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सुरादाबादवास्तव्यः करुणातरुणान्तर: । 
आयुर्वेदसमुद्धर्ता शालिग्रामो जयत्ययस्‌ ॥१॥ 


छह 
७७ GENES 


चन्यवादाः 


SEN ba Me महीयसे परमेश्वराय प्रणामाः। येन भगवता 

: सृष्टिक्रमानुसारेण महुदादिपृथिव्यन्तो महान्सर्गः स्वात्मनि 
विकाशमानीयत । 

अस्मिश्च सगे तत्तद्धौतिकनिकाया सर्वे प्राणिनस्तस्यैवं परमेशितुः संकेतमनुवतेमान 
यथावत्कत्पितवृत्तयो विंचरन्तीति स्वाभाविकं सृष्टिसौन्दयंमेतत्‌ । तत्रापि सूष्टिक्रमपरा- 
काष्ठाभूतायां पूथिव्यामस्मदादिजीवानां पुरोक्तपरमेश्वरेणेव पृथिवी निकायत्वमाकलयता 
विशेषताः कोतुकेनेव विविधवृक्ष-लता-सस्य-जल रत्न-धातु-प्रभूतयः पदार्था असुज्यन्त 
तदनु प्राणिनः । इति सृष्टुपक्रमे पुराणेषु शोश्चयते सर्व: । अथ च प्रकृतं तत्र विमृश्यते । 

इह पृथिव्यां जन्यमानानां नानाजीवानां 'निजपारंपरीकानन्तजन्मोपाणितविविंधदुष्कु- 
तपरिणतानेकव्याधिपरिपीडितकलेवराणां परित्राणौकार्थसमुद्भवानां नानाविधवृक्ष-लता- 
सस्य-जस-रत्न-धातु-प्रभुतीनां पदार्थानां यथोचितोपयोगाथं परमकारुणिकेरात्रेय- 
दख्-शक्र- घन्वंतरि-दिवोदास-सुश्षुत-चरक- वाग्भट-प्रभृसिभिमेहानुभावैरायुरवेदशास्त्रं सुव- 
स्वानुभवौनुगमानुसारेणोप बृद्दितमसित्‌ । यतः परावरदृशां महर्षीणां बुद्धिवैभवेत प्रसिद्धि 
गतेभ्य आयुर्वेदग्रन्थेभ्य औषधीतां गुणदोषन्तिज्ञाय वैद्यजना रोगिणां रोगान्यथोचितौ- 
षधप्रयोगेण निर्मूल्योपकुर्वन्ति समन्तत । तथापि तत्तन्महषिस्वस्वबुद्धिवितिमितानामने- 
कग्रन्थानामध्ययताध्यापने कालातिक्रममन्वीक्षमाणेः परमकारुणिकः श्रीमन्मुरादाबाद- 
नगरनिवासिभिः  श्रीमन्माथुरवैश्यवंशावतंसश्रीलालाशालिग्रामसुगृहीतनामधेयेरस्मत्परम- 
मित्रै: केवलं परोपकाराय निजमतिमन्यानेनायुवेदमहोदधि विनिर्मथ्य संकलोषधिगुणगण 
प्रतिमण्डितोऽ्यं “शालिग्रामतिघण्टुभूषण” नामा नवीनो-ग्रन्यो विनिमित: । 

अस्मिन्‌ “शालिग्रामनिघंटुभूषण” ग्रन्ये प्रोक्तमहाशयैविविंध देशभाषाप्रचरिततत्त- 
दौषधीनां नाभानि-तत्तदीषधीतां गुणाश्च सविस्तरं प्रतिपायन्त्‌ । येन च कृत्वा प्रायश्चष 
ग्रस्थ~ संस्कृत-हिन्दी -वांगी-महाराप्ट्री-गोर्जेरी = कार्णाटकी-द्रविडी ~ तामिली ¬ और्कली- 
इंग्लिश-लैटिन:-फारसी-आरबी-भाषानिविष्टौषधीनामतया सवतः संचरता सवंदेशीयानां 
जनानां परमोपयोगीति को नानुमन्येताम्‌ सहृदयः सारासारविवेकनिपुणो जन: | 

अयं ग्रन्थशच तैरुदा रबुद्धघा सर्वलोकोपकृत्यथं प्रकाशताथं मत्समीपे प्राहीयत । स च 
मया तेभ्य: सादरं स्वीङृत्यं स्वकीये “श्रीवेद्भुटेश्वर” मुद्रालये मुद्रयित्वा प्रकाशमानीयत' 
तस्येयं तृतीयावृत्तिर्भूयसापरिश्रमेण es विदुषां मुदे पुनमुंद्रिता । RE 

अतएतादृशग्रन्थनिर्माणपरिश्रमपरिक्लिष्टबुद्धिवैभवाना क टा 
निर्मलयशोभासुरीकृतविबुधजनभनसां श्रीमतां श्रीलालाशालिग्रामना 
बादा देयास्ते सर्वथा रवेर्दीपदानमिवेति मन्य । हो 

दिबुधगणप्रेमाभिलाषी-- 


खेमराज-श्रीकृष्णदास, 


“श्रोवेंकटेश्वर' (स्टीम) यन्त्राळयाध्यक्षः -मुंबई. 
>अ डे ये 
(३) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


भूमिका 


देखो इस असारसंसारमें उस निराकार निर्विकार परब्रह्म परमश्वरने साकार रूप 
धारण कर चार वेद, षट्‌ शास्त्र और अष्टादश पुराण अपने हृदयसे प्रगट किये । उनमेंसे 
अथर्वेणवेदका सार लेकर अत्यन्त अनुपम और अद्वितीय, प्राणियोंके कष्टका हरनेवाला और 
दीर्घायु करनेवाला आयुर्वेद निकाला, जिसमें एक लक्ष श्लोक और सहस्र अध्यायमे नियत 
करके आयुर्वेदसंहिता नाम रक्खा और प्रजाके रचनेसे पहिले ब्रह्माके हृदयमे उसका प्रकाश 
किया ब्रह्माने उसके आठ भाग किये, फिरभी कठिन समझकर कोष ओर निघण्टुको मुख्य 
रक्खा; भोर सम्पूर्ण कर्मोमें चतुर बुद्धिविशारद और अग्रगामी जानकर दक्षप्रजापतिको 
सर्वागसहित आयु वेदका उपदेश किया, दक्षने स्वगीय वैद्य, मा्तण्डके समान प्रचण्ड शक्ति कले 
महाविद्वान्‌ देवताओमे श्रेष्ठ अश्विनीकुमारोंको आयुर्वेदस हिता विस्तारपूर्वक पढ़ाई, जिनके 
प्रभावसे अश्विनीकुमार तेतीसकोटि देवताओंके पुणं वैद्य हुए, ब्रह्माका मस्तक जोड़ा, देवता ओको 
अंग जोड़ व्रणरहित किया इन्द्रकी भुजाका कष्ट हरा, चन्द्रमाको सुखी करा, इन्द्र अश्विनी- 
कुमारोंके इन अद्भुत कर्माको देख उत्साहपुवेक आयुर्वेद पढ़ने के लिये अश्विनीकुमारोंते 
प्रार्थना करने लगा जब सत्यसिन्धु इन्द्रने इस प्रकार प्रार्थना की तब वैद्यशिरोमणि अश्विनी- 
कुमारोंने जिस प्रकार आप पढा था उसी प्रकार आयुवेदसं हिता विस्तारसहित देवराज इन्द्र 
को पढाई, इन्द्रने ऋषियोंमें प्रधान आत्रेयको पढाया उस समय लोग उतमरीतिते आहार 
बिहार करते थे, इसलिये उनको कोई रोग नहीं होता था, उनकी भायु भी पूर्ण होती थी 
और शरीरमें बलभी अधिकहोता था, पश्चात कुछ कालोपरान्त समय के हेर फेरसे सनुष्योंकी 
बुद्धिभी विपरीत हो गई, उससे रोग और क्लेशादिक अधिक बढ़ने लगे, उस संभूय कदणा- 
निधान परोपकारी बड़े बड़े ऋषि मनुष्योंको रोगोंसे दुःखी देख मनमें अत्यन्त दुःखी हो 
हिमालथपर्वंतकी ओर को चले, वहां दैवयोगसे बहुत से ऋषि लोग एकत्र थे, भारद्वाज, अंगिरा, 
मरीचि, भृगु, भार्गव, पुलस्त्य, अगस्त्य, असित, वसिष्ठ, पराशर, हारीत, गौतम, सांख्य, 
मैत्रेय, च्यवन, जमदग्नि, गर्ग, काश्यप, कश्यप, नारद, माकंण्डेय, कपिञ्जल, वामदेव , 
को ण्डन्य, शाण्डिल्य, शाकुनेय, शौनक, आश्वलायन, सांकृत्य, विश्वामित्र, परीक्षक, देवला , 
गालव, धौम्य, काम्य, कात्यायन, कांकायन, बैजवाए, वुशिक, बादरायण, हिरण्याक्ष, 
लोगाक्षी, शरलोमा, गोभिल वैखानस; और वालखिल्यादिक, अनेक मह॑षिलोग थे, वह 
ब्रह्मऋषि, ब्रह्मज्ञानी, यमनियमके समुद्र और होमाग्निके समान प्रकाशमान, तूपस्तेजः 
पुंज: आनन्दपुर्वेक सब मुनिपुंगव यह्‌ चर्चा कर रहे थे कि मनुष्यका धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष इस चतुवेगक साधन का मूल यह शरीर है, यदि यह शरीर अच्छा है तो यह चतुर्वर्ग 
साधसक्ता है और जो यह शरीरही रोगग्रसित रहे तो कदापि नहीं साघसकता । 
रोगा:कार्श्यकराबलक्षयकरादेहस्थचेष्टाहराः ॥ 
दृष्ट्यादीन्द्रियशक्तिसंक्षयकराःसर्वाङ्गपीडाकराः ॥। 
धर्मार्थाखिल काममुक्तिषुम हाविघ्नस्वरूपाबलात्‌ । 
प्राणानाशुहरन्तिसन्तियदितेसौख्यंकुतःप्राणिनाम्‌ ॥ 
तत्तेषांप्रशमायकश्चनविधिश्चन्त्यो भवर्द्धिबुधैः । 


योग्यरित्यभिधायसंसदिभरद्वाजमुनितःब्रुवन्‌ ॥ 
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Mosse sts न ones aa. ` 

अप रोग मनुष्योंक देह को दुर्बल करते हे, बलका क्षय करते हे, शरीर की चेशष्टाको 
विनाश करते हैं, नेत्रादिक इन्द्रियोंकी शक्तिको हरण करते हैं, सब अंगों में पीड़ाको उत्पन्न 
करते हे, धर्म, अर्थ, अखिल काम, और मोक्षके लिये तो महाविध्नकारी हैं; अधिक बढ़नेप र 
बलात्कार शीघ्रही प्राणोंको हर लेते हैँ, जब इस प्रकार के रोग शरीर में सदा विद्यमान हें 
तो फिर प्राणियों के प्राणोंकी कुशल कहां ? इस कारण तुम सब रोगोंके प्रयत्न में तत्पर और 
पुणं विद्वान्‌ एकत्रित हुए हो तो रोगोंके दूर करनेका कोई उपाय विचारों | इस प्रकार भार- 
हाजक वचनोंको सुनकर सब ऋषि अत्यन्त हृषित होकर उच्चस्वरसे जयजय शब्दकर, ताल- 
ध्वनि करने लगे और भारद्वाजजीसे बोले कि,हे भगवन्‌! आपही इस कार्यको करनेके योग्य हे। 
इस कारण तुम परिश्रम करके इन्द्रके पास जाकर प्राथना करो, और विधिपुवेंकआयुर्वेदको 
प ढो, जिससे प्रजाके लोग रोगरहित हों भयसे छूटे इस प्रकार जब सब मुनियोंने विनययुक्त 
प्राथंना की, तब उनकी आज्ञानुसार मुनिपुङ्गव भारद्वाज इन्द्रलोकको गये, इन्द्रको आशीश 
दे स्तुति करी, और सब ऋषियों के वचन देवराजसे कहे, फिर कहा हे इन्द्र | सब प्राणियोंके 
प्राण हुरनेके लिये महाभयानक रोग संसारमें उत्पन्न हुये हु, उनके दुर होनेका कोई उपाय 
बताओ, इन्द्रने परम चतुर भारद्वाजको आयुर्वेद पढ़ाया, जिसके प्रभाव से रोगरहित हो । 
प्राणी एक सहस्तवर्ष जीयें, भारद्वाजने थोड़े ही दिनमे आयुर्वेद पढ़ उसके आशयको जानलिया, 
इसी आयुर्वेदके प्रभावसे भारद्वाज मुनि रोगोंसे छूट दीर्घायु हुए, और अनेक मुनियोंको रोग- 
रहिंत कर पुर्णायु किया, पश्चात्‌ आत्रेयमुनिने भी इन्द्रही से आयुर्वेद पढ़ा और अपने नामकी 
आत्रेसंहिंग रच अग्निवेश, भेड़, जातूकण्यं, पराशर, क्षीरपाणि और हारीतको पढ़ाई, इन 
छहोंने अपने अपने नामको संहिता निर्माण कीं, और अग्नि वेशादिक छहों शिष्योंने अत्रिनन्दन 
को अपनी अपनी संहिता सुनाई, और आत्रेयने अत्यन्त आनन्दित होकर आशीर्वाद दिया, 
वह छहों संहिता आजतक संसारमें प्रसिद्ध हें, और अत्यन्त उपयोगी हें, परन्तु इनमें सवसे 
प्रधान अग्निवेशक्ृत तंत्र उत्कृष्टतासे सबके मनको आकर्षण करनेवाला हुआ । किसी समय 
चरकमुनिने उन सब तंत्रों को एकत्र करक संस्कार किया और अपने नामसे नवीन संहिता 
रखकर प्रचार की, जो आजं तक चरकके नामसे विख्यात है, अग्निवेशकृत तत्र जो कि चरक 
का संस्कार किया हुआ है उसमें शल्यादिक अष्टांगमयी नवीन सहिता आठ भागोंमें विभाग 
की गई, उस सं हितामें खनिज, उद्धिज्ज, प्राणिवाची द्रव्योंको तीन भागोंमें, विभाग करक, 
फिर प्राणियोंके ज॑रायुजादिकोंको चारभागोंमें विभाग करके, उद्भिज्जं को वनस्पतिवृक्ष 
बीरुध औषधियोंको चारभागोमें विभाग किया, फिर उन उद्धिद द्रव्योंको जीवंनादिक- 
प॑चांशगणोंमे विभाग किया । इसकी भाषा प्राकृत नहीं है, प्राचीन होने से विषयरचनाप्रणाली 
शोधन नहीं की गई है, इसलिये अत्यन्त गडबड है । इसके सिद्धकल्प दो स्थान सत्रह अध्यायोंसे 
संयोजना करके पञ्च नदपुरवासी दृढ़बलने सम्पूर्ण किया इस संहिताके सिद्धस्थानकी १हिली 
समाप्तिमें, लिखा है:- 


“अखण्डाथे दुढबलोजातःपञ्चनदेपुरे । 

कुत्वाबहुभ्यस्तंत्रेभ्यो विषेषाच्चबलोच्चयम्‌ ॥ 
सप्तदर्शोषधाध्यायेःसिद्धकल्पेरपुरयत्‌ ।” । 
अथ--इस संहिताके सम्पूर्ण करने के लिये दृढ़बल पञ्चनदपुरमें उत्पन्न हुआ उसने 
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अनेक ग्रन्थोंका अनुसन्धान करके सत्रह अध्यायोंमें सिद्धकल्पको पुर्ण किया । सुश्रृतसं हिंता- 
इसीप्रकार सुश्रुतसं हिता शल्यतंत्रके उपदेशसे प्रधान अष्टांगमयी धन्वन्तरिसम्प्रदायकी पहिली 
और चरकस हितासे पिछली है इसमें काशीराजरूप धारण किये हुये भगवान्‌ धन्वन्तरि वक्ता, _ 
और विश्वामित्र महषिपुत्रसूश्रुत श्रोता, और परमरासायनिक सिद्धनागार्जुन संस्कारकर्ता 
है, सुत्रादिपञ्चस्थानात्मक पूर्वे तंत्रमें चिकित्सा किये हुए रोग, रसायन वाजीकरणतंत्रोंके 
साथ चिकित्सक शल्यतंत्रको प्रधानतासे वर्णन किया है। कल्पमें चिकित्सक विषतंत्रको 
चिकित्सा स्थानमें रसायन, वाजीकरणतंत्र वर्णन किये हैं, उत्तरतंत्रमें शालावयकायचिकित्स 1, 
कोमार, भृत्य, भूतविद्या वर्णन की है। 
एक सयम सुश्रुता चाये पिता विश्वमित्रकी आज्ञा पाकर अपने सहगामी मुनिकुमारों के 
साथ काशीको गये, जो वानप्रस्थ आश्रममें स्थित, देवताओंमें श्रेष्ठ, अनेक मुनि जिनकी 
स्तुति कर रहे, उन सर्वानन्द्दायक धन्वतं रि काशीनरेश दिवोदासको विनयपुर्वेक सुश्रृता- 
दिक सब ऋषिपुतरोंते नमस्कार किया । अनन्तकीतिस्वरूपद्रव्यवाले दिवोदास उन ऋषि 
पुत्रोको समीप खड़ा देखकर बोले कि, हे ऋषियों ! तुम कुशलपुवेक हो ? किस कारण 
आगमन हुआ, तब उन सब ऋषिकुमारोंने सुश्ुतद्वारा उत्तर दिया, कि हे भगवान्‌ ! रोगोंसे 
भयभीत, हाहाकार करते और मरते हुए प्राणियों को देखकर हमारे चित्तमें अत्यन्त खेद 
उत्पन्न हुआ है. इसलिये आपके पास रोगोंको दूर करनेका उपाय पुछननेको हम आये हैं, 
सो आप कृपा करके हम सबको आयुर्वेद अध्ययन कराओ. तब काशीनरेशने सुश्ुतादि 
ऋषिपुत्रोंके वचन स्वीकार कर उनको आयुर्वेद पढाना आरम्भ किया, उस व्याख्याको वह्‌ 
मुनिनन्दन परमानन्दपुर्वंक पढ़ने लगे अपने कार्यको सिद्ध करके चलते समय काशीराजको 
आशीर्वाद दिया कि, जय हो, जयहो, आपकी सदा जयहो, यह कह सब अपने अपने आश्रमो 
पर आये ओर उन मुनिपुत्रादिकों में प्रथम सुश्नुतने अपना ऐसा स्फुट तंत्र रचा, जोकि एक सौ 
बीस १२० अध्यायमें सम्पूर्ण हुआ, और ऋषिपुत्रोंने भी पृथक्‌ पृथक्‌ अपने तंत्र रचे, सुश्रुतमें 
रचे हुए त॑त्रको बहुत लोगोंने सुना, इसी कारण उसका नाम सुश्रुत संसार में प्रसिद्ध हुआ, 
परन्तु हुम को यह बड़ा भारी सन्देह है कि सुश्रुत नामके दो आचाय्यं हुए हे एक सुश्रुत, दुसरा 
वृद्धसुश्नुत, इनमें यह निश्चय नहीं हो सक्ता कि प्रसिद्ध सुश्नुतसं हिंताका कर्ता कौन है? जब 
बौद्धोंने प्रबल होकर वाद विवाद से पण्डितोंका तिरस्कार करके वैदिक क्रियाका लोप करने 
का प्रारम्भ किया, उस बौद्धसंग्राम समय में ही (विक्रम के संवतूसे एक हजार १००० वर्ष 
पहिले) संसार में प्रसिद्ध परम रासायनिक बौद्धपालक सिद्धतागार्ज्जुन श्रुसुतनाम तंत्रको 
स॑स्कारमुखसे सूत्रादि पञ्चकस्थानोंमें अर्थवशसे विभाग करके विस्तारपुवक स्पष्ट व्याख्या 
कर शेष उत्तर तंत्रमे शेष अर्थोको प्रगट करके एक नवीन संहिताको रचा। वह्‌ सुश्रुतसंहिता 
संसार में प्रचलित है, यह्‌ उल्वणाचार्यका मत है. इसकी भाषा प्राचीन है, रचनारीति 
यथाभागानुकूल है, इसमें शरीरास्थिमालाकी प्रकटता, रोगोंका निश्चय; ओर ब्रण चिकित्सा - 
दिके ज्ञानका वर्णन है, इस लिये श्रेष्ठकोटिकी अधिरूढ़ताका अतिनिविकल्प स्वीकार करना 
चाहिये इसका मूढगभं अश्मरी प्रकरण अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य है, अधिक क्या ? बड़े बढ़े 
विदेशीय वंद्योंने मूड़ गर्भादिक प्रकरणकी समालोचना करके विस्मयपूर्वेक प्रशंसा की है। 
बाग्भटसं हिता-कुछ कालोपरान्त चिकित्सकों में परमोत्तम घन्वन्तरिके समान भूमण्डल 
में वाग्भट भिषक्‌ उत्पन्न हुआ, यह महाराजाधिपति सत्यसिः्धु परमञ्चानी राजा युधिष्ठिर 
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पाण्डुकुलभूषणकी सभामें सवे रोगनाशक महाश्रेष्ठ एक वैद्य था उसने जगतके उपकारार्थं 
आयुर्वेदक अनेक ग्रन्थ निर्माण किये, उनमें अष्टांगहूदयसंहिता सब संसार में प्रचलित 
हुई गौर वही वाग्भटाभिधानसे भूमण्डल सूर्यके समान प्रकाशमान है। चरकसुश्रुतादि 
अनेक ग्रन्थोंको मथकर संसारके हितार्थं बडे प्रयत्नसे इस सुखसञ्चारिणी संहिताका संग्रह 
किया । इस संहिंतामें और इसकी औषधियोंमें उन्होंने ऐसी अपूर्व चातुय्यंता प्रगट की हे । 
वह और ग्रन्थोंमें नहीं दिखाई देती, जो बात चरकसुश्रुतमें बीस पच्चीस श्लोकोसे वर्णन 
किया हैं वह बात इस संहिंताके तीनही चार श्लोकोमें दर्शा दी है, सत्य तो यह है कि, 
इन्होंने संसारके उपकारके लिये आयुर्वेदका उद्धार किया इसीलिये इस वाग्भट संहिताकी 
बुझ्त्रयी वैद्योने गणना! कर रक्खी है। यथा-- 
सुश्रुतो न श्रुतो येन वाग्भटो नेव वाग्भटः । 
नाधीतश्चरको येन स वंद्यो यमकिङ्करः ॥ 
अर्थ-- जिस वैद्यने सुश्रुत सुना नहीं, वाग्भट कण्ठाग्र किया नहीं और चरक पढ़ा नहीं 
वहु वैद्य नहीं है, वह॒ साक्षात्‌ यमका दूत हे । इसीलिये बृहृत्रयीपाठक वैद्योंक अत्यन्त गौरव 
और सत्कार होता है, ओर जो अठारह १८ संहिता हें वह ओर ही ओर युगोंके निमित्त हैं 
परन्तु अव्टांगहृदयसं हिता केवल कलियुग ही के लिये निमित्त हुई है। यथा-- 
अत्रिः कृतयुगे चेव त्रेतायां चरको मतः । 
द्वापरे सुश्नुतः प्रोवतः कलो वाग्भटसंहिता ॥। 
अर्थ= सत्ययुगके लिये अत्रिसंहिता रची गई थी, त्रेताके लिये जरकसं हिता निर्माण 
की गई. द्वापरके लिये सुश्रुत; और कलियुगक लिये वाग्भटसंहिता बनी है । और जो किसीके 
चित्तमें संदेह हो कि, वह्‌ अठारह सं हिता कौनसी हें जो और और युगोंके लिये निर्माण को गई 
हे, इसलिये उनके नाम भी लिखे देता हूं वह अठारह संहिताओंके नाम हारीत संहित!मे इस 
प्रकार हें -- 
हारीतसुश्ुतपराशरभोजभेडभुरवर्निवेशचरकाश्चयवनोऽप्यगस्तिः। 


वाराहवागभटनरायणनारसिहाआत्रेयकात्रिशशिनःशिवभास्करौच।। 


सन्त्यष्टादश शिक्षाधन्वन्तरर्वाग्भटंबहिष्कृत्य ॥। 

अ्थ-- हरीत, सुश्रुत, पराशर, भोज, भेड़, भृगु, अग्निवेश, चरक, च्यवन, अगस्ति 
वाराह्‌, वाग्भट, नारायण, नारसिह, आत्रेय, अजि, चन्द्रमा, शिव और सूर्ये इनमें से वाग्भट 
को छोड़कर अठारह संहिता आयुर्वेदकी वर्णन की हे। इस संहिताका जिस प्रकार प्रचार 
हुआ सो विस्तारसहित लिखता हूं । अत्रिसं हिता पञ्चनदादि प्रदेश में प्रसिद्ध है, अत्रिमुनिकृत 
चरकादिकके समान प्राचीन है, यह संहिता न बहुत संक्षिप्त न बहुत विस्तृत है, यही आदि में 
प्रामाणिक और स्मृतिसं हिताकार थी, वाग्भसंहिंताका वृत्तान्त वाग्भटसंहिता में इस प्रकार 
लिखा है कि, गग्भटसं हिंतादि आत्रेयसंप्रदाय और घन्वन्तरिसम्भ्रदायके अनेक चिकित्सा- 
तंत्रोंसे आदिमही स्वयंसंगृहीत अष्टांगहरदयसंग्रहसे लेकर वाग्भटाचायंने रची है। जैसा 
उसमें लिखा है-- द 

अष्टांगवेद्यकमहोद धिमन्थनेन 
योष्ष्टांगसंग्रहमहामृत राशिराप्तः । 
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६ भूमिका 
तस्मादनल्पफलमल्पसमुद्यमाना 


्री्यर्थमेतदुदितंपृथगेवतंत्रम्‌ ॥ वा. उ. ४० अ. 


अर्थ-- अष्टांगवेद्यक समुद्रके मथनेसे जो अष्टांगसंग्रह बडे अमृतको राशि प्राप्त हुई 
उससे अल्प उद्यम करनेवालों के लिये यह अनल्प फल तंत्र पृथक्‌ ही' कहा है, इसी प्रकार 
यह अलं कारादि सहित अपने नामसे अनेक शास्त्रोंको रचता हुआ ऐसा सुना जाता है कि, 
यह्‌ आदिमें ब्राह्मणधमविलम्बी निरन्तर वेदिकाचारका अनुष्ठान करता था। उसके उपरान्त 
किसी समय इसने बौद्धधम्मंके तत्त्वको जाननेके लिये किसी बौद्धाचाय्येको गुरु किया, 
इस प्रकार बहुत कालतक निश्चलचित्त होकर उसके अनुसार वत्तेता रहा और उस धर्मके 
परम रहस्यको प्राप्त करके उसमें बड़ी श्रद्धा करता रहा, फिर वह अपने गुरु के पास आया ' 
उस धर्मके अनुरागको धार ण करता हुआ उसके गुरुको देखकर उसे उसी धर्मके अबलम्ब 
के लिये उपदेश दिया, इस प्रकार दक्षिण के पण्डितों का कथन हे. और बहुत लोग इस वाग्भट 
को अमरसिंहकृत कहते हे, परन्तु काश्‍मीरराजतरंगिणीकी समालोचनासे यही विदित होता 
है कि, सिहगुप्तसुत परबौद्ध वाग्भटाचार्य्यं काश्मीर नरपति जयसिंहके प्रजापालन समय मे 
(संवत्‌ विक्रम १२५३ शके ११९८) में वर्तमान था, तथा विजयनगराधिपति बुक्कराज 
सय में माघवने अपने प्रन्थमें वाग्भटका उद्धार किया है इसको भी ९०० नौ सौ वर्ष बीते 
इसके उपरान्त उसी समयमें वाग्भटने अपनी संहिता रची । बहुतसे वैद्योंका यह मत है, कोई 
लोग यह कहते हे वाग्भटस हिता बहुत प्राचीन है । चरक, सुश्रुत से पीछे को रची अनुमान की 
जाती है । उसमें सब प्रकारकी चिकित्साओंके अंग समान हे, इसके मुष्टियोग रोग लक्षणादिका 
भौर इसकी भाषाप्रणाली अत्यन्तशुद्ध और परम प्रशंसनीय है, वाग्भटका जन्म लोग कई 
प्रकार से कहते हैं, कोई उसको धन्वन्तरि बतलाते हे, कोई उसको समुद्रके मथनेसे उत्पन्न 
हुआ एक रत्न कहते हे, कोई उसको कलियुगका प्रधान बुद्ध गौतमऋषि कहते हे, अपने रचे 
हुए अष्टांगहूदयसंग्रहमे उसने सिन्धुदेशमे अपना उत्पन्न होना लिखा है, । जैसे कि-- 

“भिषग्वरोवागभटइत्यभून्मेपितामहोनामधरोऽस्मियस्य । 
सुतो$भवत्तस्यर्चासहगप्तस्याप्यहंसिन्धुषुजातजन्मा ॥” 

अथं-- मेरे पितामह वाग्भट वैद्यवर हुए जिनका में नाम धारण कर रहा हूं (मेने भी 
वही वाग्भट नाम अपना रक्खा है) उनके पुत्र सिंहगुप्त हुए और में भी उसी अनुपम वियालय 
सिन्धुमें उत्पन्न हुआ । 

अरुणदत्त वैद्यवर मृगांकदत्तका पुत्र वैद्यवंशमें उत्पन्न हुआ, उसने सुप्रसिद्ध वाग्भट- 
संहिताकी सर्वाङ्गसुन्दरी नाम टीका निर्माण की। 

हेमाद्रि बडा प्रसिद्ध ग्रन्यकार है, उसने वाग्भटसंहिता के सूत्रस्थानकी आयुर्वेदरसायन 
टीका रची, चतुवंगं चिन्तामणिनामक स्मूतिसंग्रहं भी उसीको कहते हे। 

भावप्रकाश- वैद्यवर लटकमिश्रके पुत्र श्रीमान्‌ भावमिश्रक्ृत है, यह बहुत विस्तारयुक्त, 
रोगोका निश्चय करनेवाला चिकित्साका संग्रह है, अनेक प्राचीन सहितासंग्रहकोष, निघण्टुकी 
समालोचना और अपनी कल्पनासे रोगोंक लक्षण, चिकित्सा, पथ्य, द्रव्यगुण, रसवीयंविपाक, 
जारण, मारण, शोधनादिकोंका संग्रह करके लिखा है, इन भावमिश्रने वैदेशिक पूटंगीज वा 
ईरानसे लाये हुए उपदंशरोग विशेष अंतर लक्षण सम्पन्न फिरंग रोगको अपने ग्रंथ में चिकित्स“ 
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सहित वर्णन किया है और नवीन चोबचीनी-छुहारे इत्यादि बहुत वैदेशिक द्रव्य गुणसहित 
उसमें मिलाये हे, उसमें उपदंशनाशक चोपचीनी मूल चीनदेशसे और भारतखण्डक गोवा 
प्रदेशमे तीन सौ ३०० बर्षेसे अधिक पहिले संवत्‌ १६९६ में लाया, यह बुइल॑सन्‌ साहेब का 
मत है। 

भावमिश्रका प्रादुर्भाव उस कालमें वा उसके उपरान्त हुआ, इस भावश्रकाशसंग्रहको 
वैद्य लोग संब देशोंमे अधिक मानते हे. और इसीको आयुर्वेदका मुख्य ग्रन्थ मानते हे । इसीसे 
यहु भाव प्रकाश सब संसार में प्रसिद्ध है। 

माधवनिदान-माधवकर का रचा हुआ है, इसमें माधव करने अनेक प्रकारके प्राचीन 
तंत्र, वैद्यकसंहितादिकों से, कहीं आदर्शक उद्धार से, कहीं अपनी रचीहुई भाषासे, कहीं 
सारसंग्रहसे और कहीं पर्य्यायके अनुक्रमसे संग्रह करके अनेक रोगोंके निदानका लक्षण लिखकर 
भारतवासी चिकित्सकों के पढनेक लिये बडा उपकार सिद्ध किया है। यह ग्रन्थ माधवाचार्य्यकृत 
है, ऐसा बहुतविंद्वानों का मत हे । परन्तु वह ठीक नहीं जान पडता क्योंकि माधवकर ऐसी 
उपाधिवाला अत्यन्त प्राचीन वेद्यजातीय ग्रन्थकार था। संसार में ऐसी प्रसिद्धि है, दुसरा 
चक्रपाणिदत्तनें माधवनिदानके रोगोंकी अनुक्रमणिका के अनुसार अपने ग्रन्थको निर्माण 
किया यह माधवकर चक्रपाणिसे पहिले था ऐसा ज्ञात होता है, और यह चक्रपाणि बारह सो 
१२०० संवत्‌ में गौड राज्यकी पाठशालाके अध्यक्षहोने को अपने ग्रन्थमें लिखता हे. और 
यह भी है कि माधवकर अपने ग्रन्थके उपसंहारमें जो वृद्ध भोज गोविद पातञ्जलि' वृत्ति- 
कारके सभय में सातवीं शताब्दीमें वर्तमान था, उसके रचेहुए सूक्तिकरुणामृत नामक 
ग्रन्थके समान समयानुसार, वा उसके पीछे इस रसग्रन्यको अनुपम प्रतिपादन करता है । 
उसका निदान आठवीं शताब्दीमें अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और “एदान” नामरक्खा, 
यह ग्रन्थ अरबी भाषामें प्रसिद्ध है यह पहिले तत्वंविद्‌ उइलूसतसाहेबका मत है । 

व्याख्यामधुकोष-माधर्वनिदानकी टीका-वैद्यवर श्रीविजयरक्षित श्रीकण्ठ दत्तने 
रचा है (श्रीकण्ठवृन्दक्ृत सिद्धयोगका टीकाकार भी है, वह टीका कुसुमावली .नामसे प्रसिद्ध 
है) इसकी भाषा १० दत्तराम चौबेने अच्छी की है। 

आाङ्गधरसंग्रह-प्रसिद्ध शाङ्गधरपद्धतिकार शा्जुंधरवेद्यकृत है । यहं ग्रन्थ न अति 
संक्षिप्त न अति विस्तृत है, हमारे देशके विद्यार्थी लोग इस ग्रथको अधिक पढ़ते हे, यह ग्रन्य- 
कार विश्वप्रकाशकृत महेश्वर से पोछे हुआ, इसकी प्रसिद्ध संस्कृतब्याख्या आडमल्ली हे. 
और उस्तीके अनुसार इसका भाषानुवाद पण्डित दत्त चौबेने किया है । 

रसेन्द्रसारसंग्रह्‌-प्रमाणिक रसग्रंथ गोपालभट्टने रचा है, इसमें रप्तोंका जागण मारण 
शोधनादिसहित रोगों के संपूर्ण प्रकारके रसंघटित योग संग्रह किये हें, इस ग्रंथको देखकर 
हमारे देशके अनेक वैद्य अपने ग्रंथोंमें संग्रह करते हैं यह ग्रंथकार विक्रमकी तेरहुवी शताव्दी 
में वत्तमान था, इसकी भाषाटीका मुरादाबादनिवासी शंकरलाल जेनने की है । 

रसेन्द्रचिन्तामणि-राधाविनोद काव्य के रचयिता रामचन्द्र कविवरका तिर्माण 
किया हुआ यह रसग्रन्य है, परन्तु यह ग्रंथ सब रसग्रंथोसे प्राचीन है, ऐसा वेद्योंके मुखसे 
सुनने में आया है, इस ग्रन्थमें रसोंका जारण मारणादिक विधिपूर्वक वर्णन किया है, रस 
पारिजात ग्रन्थभी रामचन्द्रकाही रचा हुआ है और एक रसेन्द्रचिन्तामणि ढुण्ढनाथकृत भी 
है, उसमें भी रसोंके बनाने की क्रिया अच्छी रीतिसे लिखी है, और प्राचीन भी है, परन्तु इस 
देश मो उसका प्रचार नहीं, वङ्गदे शमें अधिक प्रचार है । 
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चक्ऋदत्तसंग्रह्‌-चक्रपाणिदत्तविरचित रोगोंकी चिकित्साका संग्रह है, इसमें माधव 
करप्रणीत रोगोंका निदान, ग्रंथानुसार रोगोंका अनुक्रम और ज्वरादिक रोगोंकी चिकित्सा 
कही है, उसमें रोगोंके तत्प्रणीत सिद्ध योग हैं, वह परम दृष्ट फल हैँ । इसे प्रकार यह संग्रह 
सर्वत्र सत्कारपुर्वक ग्रहण किया हुआ संसारके हितको सिद्ध करनेवाला है, चक्रपाणि वीर- 
भूमि देशवासी प्रसिद्ध रोधबलनाम दत्तकुलमें उत्पन्न नारायणदत्तका पुत्र, और नरदत्तका 
शिष्य था वह विद्याकुलसम्पन्न, वंद्यभानुदत्तके अन्तरंगभावसे उसके पीछे गौडराज्य की 
पाकशासाका अध्यक्ष हुआ, उसका प्रादुर्भावं सात सौ पचास ७५० वर्षका अनुमान जान पडता 
है, बह्‌ भी सुननेमे आया कि, उसकी जन्मभूमिमें उसका स्थापन किया हुआ चक्रपा णीशवर 
शिवालय है, इस कार्य से उसका धर्म शैव जान पडता है । 


“गोडाधिनाथरसवत्याधिकारिपात्रं 
नारायणस्थतनयःसुनयोऽन्तर ङ्गात्‌ ॥ 
भानोरनुप्रथितरोध्यबलोकुलीनः 
श्रीचक्रपाणिरिहकतृपदाधिकारी । 

यः सिद्धयोगलिखिताधिकसिद्धयोगान्‌ 
तत्रेवनिक्षिपतिकेवलमुद्धरेद्वा ।।” 


अर्थ-- गोडाधिनायकी रसोईके अधिकारियोंमें पात्र नारायण, का पुत्र नीतिमान 
भानुदत्तके अन्तरंगसे प्रसिद्ध रोध्रबली कुलीन श्रीचक्रपाणि कर्त्तापदका अधिकारी जो सिद्ध 
योग लिखित अधिक सिद्धि योगोंको उसमें ही केवल उद्धार कर्ता हैं । 

सिद्धयोग--वृन्दकुण्डकृत अत्यन्त प्रमाणिक चिकित्सा ग्रंथ है, उसकी कुसुमावलों 
नाम टीका श्रीकण्ठकृत है, जिसे चक्रपाणिने अपने ग्रंथ में इस ग्रंथका समुल्लेबन किया है, 
इससे यह चत्र्माणिसे पहिला समझना चाहिये । 

रसकोम्‌ दी-- वैद्य माधवकृत है, माधव ने इसमें रसघटिक दृष्ट फल औषधियोंको 
अनेक रस ग्रंयोंसे लेकर अपने रचे हुए ग्रंथमे समायोजना करके चिकित्सा ओषधिसंग्रह किया 
और बहुत रोगों में अनेक योग स्वयमेव स्थापना किये, यह ग्रंथकार निदान का कर्त्ता माध- 
कर नाम बृद्धपरम्परासे सुना जाता है परंतु इस ग्रंथको किसी और माधव नाम वैद्यने 
प्रसिद्ध किया धदि यह बात सत्य भी हो तो भी इसको कोई शीघ्र सिद्ध नहीं कर सकता, 
क्योंकि न माधवकरके समयमें अहिफेन प्रयोग, रसादिकों का जारण मारण आदिका 
प्रथम प्रचार न था। 

रसरत्नाकर-- नित्यनाथकृत बड़ा रसोंका संग्रहहे उसने रसोंकाजारण मारणादिक 
इस ग्रंथमे विस्ता रपुर्वक दर्शाकर अपने रचे हुए और संग्रह किये हुए तेल ओषधादिक बहुत 
सन्निवेश किये हे । नित्यनाथ वद्भूदेशवासी न था, परंतु पश्चिम देशमें उत्पन्न हुआ, ऐसा अनु- 
मान किया जाता हे । अलौकिक देखकर मेने इसकी हिन्दीभाषामें टीका की जो जात में संवे- 
साधारण मनुष्योंक लिये उपयोगी हो। 

योभचिन्ठामणि--श्रीहद्षसूरिङृत' है, इसमें सिद्ध चिकित्सा उपयोगी बहुतसे योग हे 
उसका समय ग्यारह सौ ११०० अथवा साढे ग्यारह सो ११५०० संवत्‌ विक्रममें रचा गया, 
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यह राजतरंगणिमे लिखा है, और इसकी भाषा टीका माथुरीमंजूषा नाम पंडित दत्तराम 
चौवेने निर्माण की है। 

योगतरंगिणी-वंद्यक रसोंका ग्रंथ अत्यन्त प्रामाणिक त्रिमल्लभट्टकृत है। यह ग्रंथ 
हमारे देशमें अधिक प्रचलित है, इंसका भाषानुवाद पंडित ज्वाला प्रसादमिश्र मुरादाबाद- 
निवासीने किया है, इन्हीं त्रिमल्लभट्टके बनाये हुए वैद्यचन्द्रोदय, रसदर्पण, योगचन्द्रिका 
द्र व्यगुणशत॒कादि और भी ग्रंथ हैँ, इसी द्रव्यागुणशतक की भाषा टीका मेने लिखी है। 

वैद्यामृत और वैद्यवृन्द-भिषक्‌ नारायणकृत रसम्रंथ है, यहु ग्रंथ नवीन होने के कारण 
अधिक प्रचलित नहीं है, यह ग्रंथकार संवत्‌ १८५० में विद्यमान था । 

वैद्यजीवंन-वैद्यवर लोलिम्बराजङ्गत है, परंतु बहुत प्राचीन नहीं है। उसने इसमें 
काव्य करणके छलसे चिकित्साके उपकारी औषध अनुपानादिका उपदेश किया है। 

सारकोमुदी-आनन्दवम्मकृत अर्वाचीन वैद्यसंग्रह एक सो पचास १५० वर्षके लगभगमें 
रचा गया है. इस ग्रंथका वङ्गदेशमें अधिक प्रचार है । 

भैषज्यरतनावली-१०० सो वर्षसे अधिक पहिले गोबिन्ददाससेनने रची है । हमारे 
देशमें इस ग्रंथकी अधिक प्रतिष्ठा नहीं है। 

वैद्यरहस्य-वैद्यवर विद्यापतिप्रणीत यह्‌ ग्रंथ आज कलके सब नवीन ग्रंथोसे उत्तम 
है, इसमें अत्यृत्तमप्रयोग हैं, इस कविके बनाये और भी चिकित्साञ्जनादि अच्छे अच्छे ग्रंथ हे। 

चिकित्सासार संग्रह-भिषग्वर क्षेमशर्म्माआचाय्यकृत स्वोपयोगी है, इन्होंने सब 
रोगोंका उपाय बहुत अच्छी रीतिसे लिखा है । 

हारीतसंहिता-महषि आत्रेय और हारीत मुनिके संवादमें रची गई है, ऐसा प्राचीन 
वैद्योंने लिखा है परन्तु हमको यह ग्रंथ निश्चय नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुतसे प्रयोग और 
श्लोक अशुद्ध दिखाई देते हे । हमारी सम झमें तो किसी वेद्यने नवीन कल्पना की है । 

प्रयोगामृत-यह अत्यन्त विस्तृत चिकित्साग्रंथ नृहिसधन्वन्तरिशिष्य वेद्य चिन्तामणि 
कृत है, यह ग्रंथकार श्रीखण्डसमाज के अंतर्गत नीरोल ग्राममें १०० वर्षसे अधिक पहिले 
उत्पन्न हुआ | 

नाडीप्रकाश-नाडीके जाननेका ग्रंथ क्षत्रियगोत्रज आनन्दसेनके वंशमे उत्पन्न शङ्कर- 
सेनने रचा है. वैद्यविनोद और रसशद्भूर ग्रंथ भी उसी कविकृत हे । 

अकंप्रकाश-यह चिकित्सासंग्रह रावणकृत है, परन्तु हमको रावणकृत होने में संदेह 
है क्योंकि, इस ग्रंथमें नवीन औषधि बहुत लिखी हैं जेसे कि, गुलदाउदी, गुलाब, इससे रावण- 


कृत नहीं जानपड़ता, किसी नवीन वेद्यने अपना नाम रावण रखलिया अथवा रावणक नामसे 
रच दिया है, इसका भाषानुवाद मेने किया है। 

चिकित्साक्रमवल्ली-यहु अर्वाचीन ग्रंथ काशीनाथद्विवेदीप्रणीत है, अभी तक विशेष 
. प्रसिद्ध नहीं पाई, कबिता और प्रयोग अत्यन्त उत्तम हे । 

निघण्टुरत्ताकर यह नवीन ग्रंथ विष्णु वासुदेव गोडबोलेकृत है, परंतु गणेश रामचंद्र 
शास्त्री दातार, भास्करानन्दशास्त्री तामनकर, कृष्णशास्त्री महाबल, तथा विश्वनाथ विना- 
यक पाटीलकी सहायतासे रचा गया है और यहु ग्रंथ एक लाख श्लोकों में समाप्त हुवा हे, 
अकारादि कोष, द्रव्यगुण दोष, शारीरक अष्टविध परीक्षा निदानसहित चिकित्सा, धातु- 
शोधनमारणविधि, यंत्राघ्याय, पुटविधि; और अजीर्णमञ्जरी इत्यादि विषयोंसे परिपुर्ण 

(य) 
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है, इसमें अनेक औषधि द्वीपांतरकी लाई हुई लिखी गई हें, तथा यूनानी औषधियोंका नाम 
गुणदोष, संस्कृत और मराठी भाषामें लिखे हे । इसमें नाना प्रकारके विषय अंग्रेजी और 
फारसीसे लेकर सन्निवेशित किये हे । आज कल इस ग्रंथ के समान दूसरा ग्रंथ विदित नहीं होता, 
किसी ग्रंथमें केबल चिकित्साहीहै, किसीमें रोगोंके लक्षण, किसी में निदानसहिंत चिकित्सा, 
किसीमे धातुशोधन मारण, किसीमें परिभाषा, किसीमें निघण्टु, किसीमें मात्रपरिभाषा, 
किसीमें नाडीविज्ञान, किसीमें कोष, किसीमें पाकप्रणाली, किसीमें पथ्यापथ्य, किसीमें 
चर्य्या और किसीमे धात्रीचिकित्सा है परंतु इसको तो सम्पूर्ण विषयोंसे विभूषित कर दिया 
है, जो विषय कहीं नहीं पाये जाते वह सब इस ग्रंथ में विद्यमान हैं इसलिये विष्णु वासुदेव 
गोडबोलेको हम वारंवार धन्यवाद देते हे कि, जिसने अनेक ग्रंथोंको संग्रह करके यह निघण्टु- 
रत्नाकर निर्माण किया, सब हम सूय्यंवंशीय श्रौरघुराजभूषण रामचन्द्रसूनु लववंशचूडामणि 
सेठ हंसराज करमसीको धन्यवाद देते हे कि, जिन्होंने अपनी सहायतासे इस ग्रंथको प्रकाशित 
किया, ग्रंथकारने यह्‌ निघष्टुरत्नाकर संवत्‌ १९२४ में रचा था यह विष्णु वासुदेव गोडबोले 
पावसग्रामनिवासी जिले रत्नागिरिके थे। 

अमरकोष-अमरसिहकृत है, अमरसिंह वाअमरदेव विक्रमादित्य के समय में हुवा 
ऐसा निश्चय होता है, परंतु विक्रमादित्य तीन हुए, न जानिये यह अमर्रासह किसके समय में 
हुवा, इसमें अनेक मत दिखाई देते हे, उइल्‌ फोर्ड साहिब के मत से नो ९ विक्रमादित्य हैं, 
उन सबने शालिवाहनादिक से युद्ध किया, (विद्याकल्पद्रुममें) परमाधुनिक ऐतिहासिक रहस्यकी 
अनुसन्धि करनेवालोंने कारण प्रदर्शनपुर्वंक किसी समय यह सन्‌ ५६ ई० प्रथम विक्रमा दित्य 
नरपतिकी सभामें नवरत्न थे । 


धन्वंतरिःक्षपणकामर्रासहशंकुवेतालभटुघटकपंरकालिदासाः । 
ख्यातोवराह मिहिरोनुपतेः सभायांरत्नानि वे वररुचिनेवविक्रमस्य ॥ 
(काव्य संग्र हू) 
अर्थ-- धन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिह, शंकु, वेतालभट्ट, घटकर्पर, कालिदास, वराह. 
मिहिर और वररुचि राजा विक्रमकी सभामें यह नवरत्न थे । 
धारानगराधिपति दूसरे वृद्ध भोजकी सभामें किसी समय सन्‌ १००५ ई० में भन्यतम 
भोजका सभामें उसी प्रकारके रत्नों में अन्यतम होनेसे स्थापना किया परंतु इन तीनों कत्पोंमें 
कोनसा कल्प मुख्य है, यह्‌ निश्चय नहीं हो सकता। हमें तो संवत्‌ प्रवृत्त करनेवाले बिक्रमादित्यके 
संवत्‌ तीनमे था, ऐसा विश्वास है,. अमरसिह बांद्धमतावलम्बी था, यह बात सब संसारमें 
प्रसिद्ध है । उसका कोष प्राचीन रीतिसे छन्दोबद्ध सब कोषोंमे श्रेष्ठ होने से सवे जगतूमें 
आदर किया गया है। वह इसको स्वर्गादिक वर्गोमें विभाग कटुके बीच ब्रीचमें वर्णानुक्रमकी 
रीतिसे रचता हुआ । 


अमरकोषके प्रचलित टीकाकारोंमे-- 


मघुरेश प्राचीन है, शाकेशालिवाहन के ६०० बर्षमै उत्पन्न हुआ । वह किसी मुसलमान 
बोर की सहायतासे सदा शास्त्रका आन्दोलन करता था. यह उइल्‌सनूसाहिबका मत है, वही 
कवि शब्दरत्नावलीका रचनेवाला था । र 


क्षीर स्वामी-काश्मीरपति जलितादित्यके सज्यसमयमे उत्पन्न हुआ था, जयापीड 
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नाम कोई राजा इसीसे शब्दविद्याको पढ़कर अंतमे ललितादित्य पण्डित ऐसी प्रसिद्धिको 
प्राप्त हुआ सन्‌ ७०५ । ७३१ राजतरंगिणी । 

रायमुकुट-(सन्‌ १४३०) में हुआ था, राजतरंग्रिणी । 

गौरांगमल्लिका पुत्र भरतमल्लिक बहुत प्राचीन ग्रंथकार और टीकाकार है. यह 
वद्धमान देशके पातिल' पल्लिग्राममें कुलीन वैद्यवंशमें एक सौ पचास १५० वर्ष के लगभग 
पहिले उत्पन्न हुवा था, यह्‌ कवि प्रसिद्ध शाब्दिकका र कोल्लासका रचनेवाला और रघुवंश 
आदि काव्य कुमारसंभवादिकोंका टीकाकार है । उसकी रची हुई अमरकोषकी टीकासे उसकी 
कीति भारतमें चिरकालतक स्थित रहेगी । 

धन्वन्तरिनिघण्टुभी-अमरसिहुकृत अमरकोषके सदृश प्रमाणोंसे वैसाही पाया जाता 
हे. वह ६०० छः सौ वर्ष पहिला है। 

हेमचन्द्राभिधान-अभिधानचिन्तामणिके नामसे प्रसिद्ध हे । उत्तमरीतिसे विशेष 
करके दो भागोंमें विभाग करके हेमचन्द्राचार्य्यने रचा है, उसमें पहिला स्वर्गादिक छै भागोंमें 
विभाग किया है, शब्दों की श्रेणीका विभाग अन्ततक क्रमसे किया है । दूसरा नानार्थघटित 
है, परंतु, हेमचंद्र अवतरणिकामें अपने अभिधानक केवल प्रथमभागकी शब्दरचनाप्रणालीको 
वर्णन करके दूसरेका कुछ वृत्तान्त नहीं लिखा और पहिलेके समान दूसरे भागको टीका भी 
नहीं जान पडती, इससे दूसरे भागको होमचंद्रकृत होने में वैद्य लोग संदेह करते हैँ कि, महेश्व र- 
कृतनानार्थवर्ग इसमें मिलादिया है, “विद्वात्‌ लोग ऐसी तर्कना करते हैँ” । 

हेमचंद्र वा हेमाचार्य्ययति-प्राचीन जैतग्रम्थलेखक ओर जंनधर्भ्मावलम्बी था, यह 
संवत्‌ १२३० में हुवा. और पाटलीपुत्र तगरनिवासी था, इसने अपने जीवनके पहिले भागका 
नानाशास्त्रको रचनासे व्यतीत करके अंतिमअवस्थामें गुजरात देशकी ओर जाकर वहां 
जैनधम्मंकी समालोचनासे बडी प्रतिष्ठा पाई, वहां प्रकृतिसहिंत राजतब और जेनधम्मंको 
ग्रहण किया, सुना जाता है कि, जैन धर्म्माबलम्बी हेमाचार्य यतिने उसोसभय में राजपूत 
नरपति गुणमरपालको भी जैनधर्ममेंही दीक्षित कर लिया, इस प्रकार प्रसिद्धि है, जैसा कि 
यह हलायुध गुरु लक्ष्मणसेनकी सभामें था (संवत्‌ १२३०) ऐसा उइलूसन्‌ साहिंबका मत है। 

शब्दमाला-रामेश्वरशर्म्माकृत अतिसंक्षिप्त अतिधानसंग्रह है, अमरकोबका शेष- 
भूत वंगभाषामें कहीगई है, यह मेदिनीकोषसे पहिली है यह उइलूसन्‌ साहूबका मत है । 

नाममाला-धनञ्जयकृत है । उसमें श्रेणीविमाग के असद्धाव होने से यह प्राचीन 
अनुमान की जाती है, महषि जैनधर्म्मावलम्बी मानतुंगाचार्य्यका शिष्य धनञ्जय विक्रमको 
दशवीं शताब्दीमे वर्तमान था, वंद्यलोगोंने ऐसा लिखा है। 

भूरिप्रयोग-दामोदरदत्तक पुत्र प्रसिद्ध सुपद्ष व्याकरणकार प्ननाभदत्तने रची हैं 
और तीन भागोंमें विभाग की है । पद्मनाभ मेंदिनीकारके पीछे हुआ, स्वयं अपने ग्रंथमें मेदिनीके 
उल्लेखसे प्रमाण किया है। 

शब्दरत्नावली-मूसेखाँ नाम किसी मुसलमान वीरक आश्रयसे अमरटीकाकार 
मथुरेशने अमरकोषकी प्रणालीसे रची है, उसमें शब्दोंक भिन्न रूप पाठ किये गये हुँ । 

जटाधरकोष-चट्टग्रामनिवासी जटाधरने रचा है । जटाधरने अमरकोषविना देखे 
जटाधरकोष निर्माण किया, यह्‌ बहुत प्राचीन अनुमान नहीं किया जाता । 

अभिधानरत्तमाला-हलायुधकृत है, यह संक्षिप्त कोष स्वर्ग, भू, नरक, बावरि, मित्र 
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नाम पाँच भागोंमे विभाग को गई है, हलायुध भट्ट भास्करका शिष्य केरलदेशीय ब्राह्मण 
अति प्राचीन बोद्ध धर्मका अवलम्बन करनेवाला विक्रमकी द्वादश शताब्दी में वर्तमान था, 
उस कोषमें उद्धिज द्रव्य खनिजद्रव्योंकी मनोरमसूची वंग भाषासे व्याख्यान की गई, 
ऐसा सुना जाता है कि, हलायुध लक्षमणनरेशकी सभामें पंडित था। 

शब्दचन्द्रिका-ताम, द्रव्य, गुणादिके कोष यह चक्रपाणिदत्तका रचा हुआ प्रसिद्ध 
है, यह्‌ उद्धिज्ज, खनिज प्राणि, पथ्यापथ्यादिकोंके कार्य्योपयोगी होने के संग्रह से सत 
प्रशंसनीय है, इसके द्रव्योंक नाम वंग, भाषामें कहे हैं, यह वंगदेशही के रहुनेवाले थे । 

विश्वप्रकाश- यह कोष बहुत प्राचीन है, जब कान्यकुब्जमें विद्याके उत्साहका अत्यन्त 
समादर था, तब महेश्वरने संवत्‌ १०६६ मैं संग्रह किया, उस समय शाके १०३३ थे, महेश्वर 
गाधिपुरनिवासी साहसांक नरपति चिकित्साधिकारी श्रीकृष्णके वंशमें उत्पन्न हुआ, ऐसा 
पहिले तत्त्वके जाननेवाले, उइलूसन्‌ साहब का मंत है।' 

अजयपालकृतसंग्रह्‌-संक्षिप्त है, परंतु बहुत प्रमाणोंसे बडा है, अजयपाल मेदिनी करसे 
पीछे हुआ और जैनमतावलम्बी था यह भी उइलूसन्‌ साहबका मत है । 

यरणीकोष-कान्यकुब्जदेशके ब्राह्मण धरणीधरने निर्माण किया है, यह मल्लिनाथ से 
पहिले हुआ, यह उइलूसन्‌ साहबका मत है। 

न्रिकाण्डशेष-परम जेन पुरुषोत्तम देवकृत तीन अध्यायमें ही यह ग्रंथ अमरादिकोष 
परिशिष्टमात्र प्रसिद्धशब्दोंसे पूर्ण है। 

हारावलिकोष- संक्षिप्त प्रसिद्ध सामान्यशब्दोंसे ग्रंथित दो भागोंमें विभाग किया 
हुआ है. उनमें पहिला भाग नामपर्य्यायसंग्रह, दूसरा भाग नानार्थसंग्रह है. यह ग्रंथकार नव॑वीं 
वा दशवींशताब्दीमें हुआ, ऐसा उइलूसन्‌ साहबका मत है । 

मेदिनीकोष-प्राणकरके पुत्र मेदिनीकरका रचाहुआ है, और यह अभिधान रत्न- 
माला के नामसे संसार मे प्रसिद्ध है, मेदिनीकर महेश्वर से पीछे चोदहवीं शतान्दीके अंत'ें 
और महेश्वर, रायमुकुट, इन दोनोंके मध्यवती समयमे हुआ. यह कोष अन्त्यादि क्रमे 
सुलभ समझने योग्य ओर प्रशंसनीय है “कर” उपाधिसे अनुमान किया जाता है कि, यह 
वंद्य वङ्गवासी है। 

इत्यादि अनेक कोष देखनेमें आये और वनस्पतियों सम्बन्धक बहुधा प्राचीन ग्रंथ- 
कारोंने अपने अपने ग्रंथोंमें वर्णन किये है, इसके अतिरिक्त निघण्टु नामक स्वतंत्र ग्रंथ भी है, 
निघण्टु शब्दका अर्थ कोष वा संग्र ह है, निघण्टु और निघण्ट इन दोनों शब्दोंका अर्थ एकही 
है, आचीन निघण्टु ओंकी पुस्तकों में वनस्पतियोंके नाम, गुण, दोष, उपयोग, किस रोगपर 
कौन औषधि देनीचाहिये इत्यादि बातें लिखी हैं। 

आत्रेय, हारीत, चरक सुश्रुत, वाग्भट और भावप्रकाशादि अनेक ग्रन्थकारोने अपने 
ग्रन्थ में निघण्टुका वर्णन लिखा है, परंतु ज्यों ज्यों शास्त्र का विचार बढ़ता गया त्यों त्यों एक 
एक विषय पर अनेक अनेक ग्रंथ बनने लगे, औरइसी वनस्पति शार्त्रपर बहुतसे निघण्टु 
नामक ग्रंथ बन गये, जितने निघण्टु आजतक निर्माण हुए हे, उनमें कुछ कुछ मतभेद है । एक 
गुड्च्यादि निघण्टु है इसको बहुत लोग धन्वंतरिनिघण्टु मानते हूँ, परंतु यह बात निश्चय 
नहीं है, गुडूच्यादिनिघण्टु ब धन्बन्तरिनिघण्टु दोनों धन्वन्तरिजीके बनाये हैं, गुडूच्यादि- 
निघण्टु बहुत दित हुए कि, छप गया, परंतु वह दुसरा धन्वन्तरितिघण्टु कही नहीं मिलता 
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एक राजनिघण्टु नरहरि पंडित प्रणीत है, जिसको छपे बहुत दिन हुए, इस निघण्टुका 

दूसरा नाम “चुडामणि” है, बहुत से लोग कहते हैं कि, राजनिघण्टु एकही है, परंतु काशीराज- 
प्रणीत भी एक निघण्टु है। काशीराजका नाम दिवोदासभीथा । इसकोही धन्वंतरिका अवतार 
मानते हैं इसमें यह संशय होता है कि, पहिला कहा हुआ धन्वंतरिनिघण्टुही कदाचित्‌ काशी- 
कृत “राजनिघण्टु' हो, “धन्वंतरि' क्षषणकामरसिंहशंकु' इस श्लोक के आधार से ज्ञात होता 
है कि, विक्रमादित्य की सभामें जो नव रत्न थे उन्हीं में एक धन्वंतरिजी भी थे आश्चर्य नहीं 
कि इन्हींनेही धन्वंतरि नामक निघण्टु रचाहो विक्रमकी सभाके नौओ रत्न महाविद्वान्‌ 
थे। उनके रचे हुए ग्रंथोंका आजतक अधिक प्रचार है, इसलिये यह भी कहा जा सकता है कि, 
धन्वंतरिनिघण्टु इन्हीं धन्वन्तरिजीका रचा हुआ है। 

धन्वंतरिके बनाये दो निघण्टु, तीसरा नरहरिपंडितकृत निघष्टुचूडामणि की, जिसको 
राजनिघंटु भी कहते हैँ; चौथा काशीराज (कि जिनको धन्वन्तरिका अवतार कहते हें) 
कृत राजनिघण्टु है, नरहरिरचित निघण्टुको लोग अब तक नहीं जानते, पंडित शंकरदास 
शास्त्रीने लिखा है कि, एक जगह उसका भी पता लगता है परंतु राजनिघण्टु नामक राज- 
निघण्टु नहीं है इस निघण्टुका कर्ता अपने मंगलाचरणमें लिखता है । 

प्रारस्भिभेषजहितायनिघण्टुराजः । 


और समाप्तिमें भी ऐसा लिखा है: 
इति काइमीरमण्डलप्रसिद्धवसतिश्रीमठसिद्धगुहाक्षास्थान स्थितश्री तन्दिस्फोटाप्रसिद्ध- 


महिमानन्दश्रीसोमा नन्दाचार्य्यवंशो ड्भ वचतु्ृशविद्याविनोदपरिणतसमागमद्विजवैराग्ययोग्यश्री- 
परमहंसजगदविज्ञानतिमिरमातंण्डश्री चण्डेश्वराप रनामधेयश्री राजराजेन््रगिरिश्रीपादपदम सवे- 
शास्त्रमकरन्दामोदमुदितसहैद्यविद्याविशारददासविशा रदमानसंहतारिधुरन्धरनानाधनाद्रहण- 
सत्त्वगुणसहजश्रीमदीश्वरसूरिसुनुश्रीमदमृतेशानन्दचरणावरविन्दमकरन्दानन्दोदितश्रीनरहरिप- 
ण्डितविरचिते निषण्टुराजापरपर्यायवत्यभिधानचूडामणौचैकार्याधभिधानस्त्रयोविशो वर्गः ॥। 

इससे ज्ञात हुआ कि, ग्रंथकर्त्ताने इस निघण्टुके दो नाम रक्खे है, एक निघण्टुराज, 
और दूसरा चूडामिणि। दो वास्तविक नामोंके रहते हुए भी न जानिये कि, फिर किसने इसका 
तीसरा नाम राजनिघण्टु रख दिया ? 

इस प्रकार चार निघण्टु हुए. पाँचवाँ नाम निघण्टु ज्ञात होता है निघण्टुप्रकाशमे लिखा 
है कि, चन्द चन्दनकृत गणनिघण्टु है जिसको मदनादिनिघण्टु भी कहते हैं, यह अभी कहीं 
छपा नहीं है, और मदननिघण्टु मदनपाल राजाका बनाया हुआ छप गया है, इसका दूसरा 
नाम मदनादिनिघण्ट्‌ भी है, परन्तु गणनिषण्ट भोजराजनिघष्टु और शेषराजनिघण्टु दशवीं 
शतान्दीमें वर्तमान थे यह प्रमाण पाया जाता है इन तीनों निधण्दुओंका आज तक कहीं पता 
नहीं लगता, और मदनपालनिघण्टु तो सर्वेत्र प्रसिद्ध विस्तृत और प्रशंसनीय है । यह निघण्टु 
मदनपालनरेश के विनोदार्थं किसी वैद्यने निर्माण किया था ऐसा निश्चय होता है, विद्यार्थियों 
में इसका अधिक प्रचार है, क्योंकि इसमें नाम द्रव्य, गुण विस्तारपुवंक वर्णन किये हे । 

इस प्रकार सात निघण्टु प्रमाणित हुए आठवां बोपदेव “हूदयदीप” निघण्टु है, नवा 
मुन्दलक्रत “दरव्यरत्नाकर” दशवां केयदेवङृत “कृयदेवरत्नाकर निघण्ट्‌” ग्यारहवां “केशवः 
कृत सिद्धमंत्र” यह चारों निघण्टु अभी कहीं छपे नहीं ह केवल' व्श्‍विनाथसेनकृत पथ्यापथ्य- 
निघण्टु छपा है, और बड़े खोजसे एक त्रिमल्लभट्टविरचित 'द्रव्यगुणशतश्लोकी” निघण्टु 
मुझको मिला मेने वैद्यजनोंके हिताथे उसका भाषानुवाद किया है। 
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राजवल्लभीयद्रव्यगुण-यह परमोत्तम ग्रंथ वैद्यवट्ठ राजवल्लभक्रत है, परंतु श्री- 
नारायणदास कविराजने विस्ता रपुर्वक व्याख्या करके इस ग्रंथका संस्कार किया है। राजवल्लभ 
वैद्य परम्परासे सुनते आते हें कि, सम्न्वत्‌ १७६० सत्रहसै साठ में वत्तमानथा | यह ग्रंथ छ 
परिच्छेदोमे अत्यन्त श्रेष्ठ श्रेणीसे विभाग किया हुआ वैद्योंको उपयोगी है । इस ग्रंथका नामही 
सुना जाता था परंतु कहीं देखने में नहीं आता था। मेंने अपने मित्रोंके पास देशदेशांतरोंमें 
'राजवल्लभक लिये पत्र भेजे परंतु कहींसे प्राप्त न हुआ, बहुत दिन पश्चात्‌ कलकत्तेसे एक मेरे 
मित्रने भलीभांति खोज करके इसग्रंथकी एक प्रति मेरे पास भेजी वास्तवमे यह संक्षिप्त ग्रंथ 
जैसा सुनाथा वैसाही निकला, मेंने अत्यंत हर्षसहिंत भाषानुवाद करके वैश्यवंशअवतंस सेठ 
खेमराज श्रीकृष्णदासको समर्पण किया। 
निघण्टुसंग्रह-जूनागढ़ निवासी वेद्यशिरोमणि रघुनाथजी इन्द्रजी उपनामकताभटर- 
चित है, अनेक ग्रंथोंका संग्रह किया हुआ तो है परन्तु आज कलके समय में यह्‌ निघण्टु सब 
निघण्टुओंका शिरमौर है इसकी प्रणाली धन्वन्तरिनिघण्टुके सदृश है, यह शके १८१५ में 
रचा गया है। 
वैद्यकशब्दसिधु-बानू उमेशचन्द्रक्ृत नवीन कोषोंमें बहुत उत्तम है। 
इन प्राचीन ग्रंथोंको मेने. देखा, तो विचर किया कि, देखो पृथ्वीवर कैसे कैसे विद्वान्‌ 
और बुद्धिमान्‌ हुए, कि हहोंने यह अनुपम ग्रंथ निर्माण किये हैं, परंतु सब वैद्योने वैद्यक में 
कोष और निघष्टुहीको मुख्य समझा, कि वैद्यक की मूल यही दो हैं, उन वैदयोंको सर्वज्ञ और 
गुणज्ञ जानकर वारंवार धन्यवाद देता हूँ, जो महादुस्तर -रोगरूपी समुद्रसे तारनेके लिये यह 
अकूत नौका बना गये, परंतु आजकल विद्याकी न्यूनतासे पठन पाठन कठिन हो गया, लोगोंने 
भाषानुवाद किया भी परंतु उससे किसीका कार्य ठीक ठीक सिद्ध न हुआ. और ठीक ठीक 
औषछियोंके नाम भी समझने दुर्लेभ हो गये, और संस्कृतनामोंका चालचलन छट गया, पं सा 
रियोंकी दूकानपर जो वह औषधि होती भी है तो भी कह देते हें कि हमारी दूकान पर नहीं 
हे, क्योंकि वह लोग उनकी भाषा तो जानतेही नहीं लोग हार मान यूनानी और अंग्रेजी औषधि 
करने लगे उनकी यह दशा देख मेरे चित्तमें अत्यन्त खेद उत्पन्न हुआ कि, ऐसी ऐसी भारी नौका 
वृथा आलस्यरूपी वारिधिमें डूबी जाती हें, इनके बचनेका कोई उपाय होना चाहिये । यह- 
विचार मैने उसी समय ऊपर लिखे हुए ग्रंथोंकी सहायता से और अपनी बुद्धिसे “शालिग्राम 
मोषधशब्दसागरनाम अकारादित्रमसे एक तवीन, कोप रचा” जिसमें प्रथम संस्कृत नाम 
उसके आगे हिंन्दीभाषाका नाम, जब यह पुणं हो गया, तो फिर चित्तमें विचार किया कि, 
कोषका प्रचार तो हो गया, परंतु संसारके उपकार के लिये एक निघण्टु और निर्माण करना, 
चाहिये, क्योंकि बिना निघण्टु औषधियोंके नाम, गुण, दोष, नहीं, जाने जाते यथा -- 


निघण्टुनाबिनावेद्यो विद्वान्व्याकरणंविना । 
अनभ्यासेनधानुष्कस्त्रयोहास्यस्यभाजनम्‌ ।। १॥ 
वेद्यनपु्व ज्ञातव्याद्रव्यनामगुणागुणाः ॥। 
तदायत्तंहिभेषज्यंयञ्ज्ञानेस्यात्त्रियाक्रमः ।। २ ॥। 


अर्थ-- विना निघण्टुके वैद्य, बिना व्याकरण विद्वान्‌ (पण्डित) ओर बिना अभ्यास 
धनूष चलानेवाला (ती रन्दाज) यह तीनों मनुष्य अपनी हँसी करानेवाले हैं।। १ ॥ इसलिये 
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प्रथम वैद्यको औषधियोंका गुण अवगुण विचारना चाहिये, क्योंकि उन्हीं द्रव्योंके आधीन संब 
औषधादिका बनाना है, और बुद्धिक आश्रयसे सम्पूर्ण क्रिया कर्म जाने जाते हे ॥२॥ 
ऐसा विचार करके मैने यह “शालिंग्रामनिघण्टुभूषण' नाम नवीन निघण्टु निर्माण 
किया है, इस निघण्ट्मे सब निघण्टुओंका सार और नवीन नवीन औषधि जिनका आज- 
कल अधिक प्रचार है, जैसे कि, अकरकरा, शोरा, सत्वगिलोय, सनाय, कालादाना, चाय, 
सालममिश्री, कलमीआम, नासपाती, अनन्नास, पिस्ता, बादाम, छुहारा, आलूबुखारा, माजु 
ब्रह्मदण्डी रेवटचीनी, तमाखू, ईसफलगोल, भिण्डी, फूट अंडबरबूजा, शकरकन्दी, धुँइ्याँ, 
सलजम, बेला, चॅवेली, मोतिया, हारसिगार, गुलाब. मेहेंदी, समुद्रसोख पोदीना, सफरी , 
बिहारीनिम्बू, मक्का, बाजरा, महुआ और कालाजीरी इत्यादि अनुसन्धान करके उसमें लिखे । 
फिर उनके नाम, गुणागुणका विचार और लक्षण लिखे, पच्चीस वर्गोमें यह ग्रंथ पूर्णेकिया है, 
प्रथम कर्पुरादि वर्गमें ऑषधियोंके नाम, और ब्राकट (कोष्ठ) में अनेक कोष निघण्टुओसै 
उनके पर्य्याय; फिर प्रत्येक औषधिका प्रसिद्ध संस्कृत नाम, तश्चात्‌ हिंन्दी, बंगला, महाराष्ट्री, 
गुजराती, कर्णाटकी, तै लङ्गी, अंग्रेजी लैटिन, फारसी, अरबी, और कहीं कहीं औत्कली, 
द्राविडी, लुसाई, ब्रह्मी, पंजाबी, तुरकी, फरहंगी, और यूनानी आदि भाषाओंमें नाम लिखे 
हे, फिर अनेक ग्रंथोंसे उसके गुण दोष, लक्षण, भे द, परीक्षा, स्वरूप और विवरण लिंबा है, 
किसी किसी औषधिकी मात्रा, व्यवहार, अनुपान, उत्पत्ति, शोधन और सेवन करने की भी 
विधि लिखी है । 
. प्रथम कर्पूरादिवर्गमें सम्पूर्णं सुगन्धित द्रव्योंका विस्तारपूर्वक वर्णन ॥ १।। 
£' दूसरा हरीतक्यादिवर्षमें, हरडसे आदि लेकर चूकपर्यंत औषधियोंका वर्णन॥२॥ 
“ , तीसरे गुड्च्यादिवगमें नागवल्ली, विल्व, गम्भारी, पाटला, शालिपर्णी आदिका 
वर्णन'।। ३ ॥। 
चौथे पुष्पवर्गमें चम्पा, चेंबेली, मालती, माधवी और केतकी, इत्यादीदि पुष्पोंका 
धारण, सुगन्ध शोभाका वर्णन।। ४॥ 
पश्चिम फलवर्गमें आम, जागुनप्रभूति फलोंका वर्णन ।। ५ ॥। 
छठे वटादिवर्ग में वड, पीपल, पाकर इत्यादि बड़े बड़े शाखावूक्षोंका विस्तारसहित 
वर्णन ॥। ६॥ 
सातवें धातूपधातुव्ंमेंसुवर्णे, चांदी, तांबे इत्यादिसे लेकर शिलाजीतपर्य्यंतका 
वर्णन ॥। ७॥। 
क्षायवें रह्नोपरत्तवर्गमे वज, विद्रुम, वैदूय्ये, नीलमणि आदिका वर्णन ॥ ८ ॥ 
नववाँ विषवर्गमे सब प्रकारके विषोंका विस्तारयुक्त वर्णन ।। 
दशवे धान्यवर्गमे शालिआदि अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम धान्योंका वर्णन ॥ १०॥ 
ग्यारहवें शाकवर्ग में बथुवा, कुल्फा, चूका, मरसा, चौलाई, पालक आदिका वर्णेन।। ११।। 
बारहवे वारिवर्गमें नदी, कूप, दतडाग, वर्षा आदि सब प्रकारके पानीका वर्णत॥ १२।। 
तेरहवें दुग्धवर्गमें गाय, भेस, बकरी इत्यादि सब प्रकारके दूधका वर्णन ।।१३॥। 
चौदहवें दधिवर्गमें सब प्रकारके दधिका विस्तारसहित वणेत ॥१४॥ 
पनदरहवें तक्रव्गमें सब प्रकारकी छाँछ, मठूटेका सम्पूर्ण वर्णन किया है ।।१५।। 
सोलहवें नवनीतवर्गेमें मक्खन (नैनीघी) का भलीभाँति वर्णन किया है॥ १६॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


0102 मूद 


१६ भूमिका 


सत्रहवें घृतवर्गमें सब प्रकारके धतोंका भिन्नभिन्न वर्णन किया है । ।।१७।। 

अठारहवें मूत्रवर्गमे, मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बकरी आदिक मूत्रोंका सम्पुर्ण वर्णन ।। १८॥। 

उन्नीसवें तेलवर्गमें तिल, सरसों, लाही, इत्यादि के तेलका वर्णन ॥१९॥ 

बीसवें अर्कवर्गमें सब औषधियोंके आङ्कौंके गुण दोष ॥२०॥ 

इक्कीसवें इक्षुवर्गमें सब प्रकारकी ईखोंका वर्णन ॥॥२१॥ 

बाईसवें सन्धानवर्गमें सव प्रकारकी काँजी, अचार, सिरका मदिरा (शराब) आसव- 
प्रभूतिका वर्णन ॥॥२२॥ 

तेईसवें संख्यावर्गमे त्रिफला, त्रिकुटा, पञ्जवर्गादि औषधियोंका वर्णन ॥1३३॥। 

॥ इति पुर्वाद्धं 11 


अथ उत्तर 


चौबीसव (प्रथम अनूपादि वर्ग) में अनूपदेश जांगल देश और साधारण देशके लक्षण 
ब्राह्मणक्षेत्र, क्षत्रियक्षेत्र, वेश्यक्षेत्र, शूद्रक्षेत्र इन चार क्षेत्रोंमें उत्पन होनेवाली औषधियोंके 
गुण, उन चारों क्षेत्रोंके देवता, फिर पाथिव, आप्य, तेजस, वायव्य, आन्तरिक्ष यह पांच प्रकारके 
क्षेत्रोंका वर्णन करके फिर उन पांचोंक्षेत्रोंमे उत्पन्न होनेवाले द्रव्योके गुण, फिर उन क्षेत्रोंके 
देवता फिर वृक्षोकी उत्पत्ति, और ब्राह्मणादिक भेद, उनके देनेकी विधि, चारप्रकारसे 
औषछियोंका निर्णय. जंगम, पाथिव, औद्धिज्ज द्रव्योंके पांच भेद वृक्षोंकी स्त्री, पुरुष, नपुंसक 
जाति और उनके गुण, फिर वृक्षोंकी क्षुधा, पिपासा और निद्राका वर्णन, वृक्षादिकोंमें 
पञ्चमहाभूतात्मकत्व, फिर उन वृक्षोंके उपकारका वर्णन फिर उनके गर्भ और सन्तान होने का 
वर्णन करके अश्विन्यादि सत्ताईस २७ नक्षत्रवाले वृक्ष और जन्मनक्षत्रके वृक्षका ऑषधिमें 
त्यागना, फिर विध्याचल और हिमालयकी औषधियोंके गुण, औषधियोंके लानेमें मुटृत्तं का 
विचार, उनके उखाडनेकी विधि, मंत्र, और समय दुष्ट ओषधियोंका त्यागन; और श्रेष्ठ 
ओषधियोंक रखनेकी विधि स्वभावमे हितकारी औषधियोंका वर्णन, तनकी परीक्षा, उपयोग- 
विरुद्ध औषधि लेनेमें संकेत प्रतिनिधि द्रव्यान्तर्गत पदार्थ, फिर मधुरादि रसोंका वर्णन, वीर्य्य 
विपाक, प्रभाव, शक्ति इत्यादिका वर्णन। 

पच्चीसवें (दूसरे मिश्रवर्गमें) उत्थानकालनिर्णयादि हाथ पांव और मल मार्गको 
स्वच्छ रखनेके गुण, सूर्य्योद्यसे पहले जलपीनेक गुण, नासिकांस जल पीनेके गुण, दतौन, 
करनेकी विधि, दतौनमें वृक्षोंका निषेध, दतौन करनेके समय दिशाका निर्णय, किन किन 
रोगियोंको दतोन का निषेध, जिह्वा को घिसनेक गुण चक्षुधावनविधि, गण्डूष (कुल्ला) 
करनेका गुण, मुखप्रक्षालनगुण, भञ्जन लगानेका, गुण, किस किस रोगीको अञ्जन न लगाना 


` चाहिये, कंघीसे बालस्वच्छ करनेका गुण, पगडी शिरपर बांधनेके गुण, शमश्रु (दाढी मूछ 


क्षोरकमं और नख) कटवानेके गुण नाकके बाल उखाडने के दोष, प्रात काल उठकर क्या 
देखना चाहिये, अग्नि से तापनेके गुण, धुएं और हिंमको सेवनके गुण, ओसके गुण, कुहरके 
गुण, छत्री लगानेके गुण, दृष्टिक गुण, आठपके गुण, छायाके गुण, लाठी धारणके गुण, व्यायाम 
(कसरत) करने गुण, अंगमदनके गुण शरीर घिसनेके गुण, मार्ग चलनेके गुण, अत्यन्त 
“मण करनेके गण,पादुका धारण करनेके गुण, नंगे पांव फिरनेके दोष, हाथी इत्यादिपर बैठने के 
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गुण, पाँव धोनेके गुण, पुर्व दिशाकी पवन (पुर्वाई) के गुण, अग्निकोणके पवनके गुण, दक्षिण 
दिशाकी (दक्षिणी) पवनके गुण, नैऋत्य कोणके पवनक गुण, पश्क्रिम दिशाकी (पछाहियां) 
पवनके गुण, वायव्यकोणके पवनके गुण, उत्तर दिशाके (पहाड़ी) पवनके गुण, ईशानकोणके 
पवनके गुण, नीहारादि संयुक्त पवनके गुण, बबूलके गुण, खजूरके पंखेकी पवनके गुण, ताड, 
केला, बांस, खस, मोरपंख, बावल, वस्त्र, और फूलोंके पंखेके पवनके गुण, ऋतुविशेषसे वायुके 
गुण, अभ्यंग (पाँवोंमें तेल) मलनेके गुण, अभ्यंग वर्जित मनुष्य अवगाहनयुक्त तेलके गुण, 
तैलमदेनकी विधि, शिरसे तेल मलनेके गुण, कानमे तेल डालनेके गुण, उबटन करनेके गुण, 
मुखप्रलेपके गुण, स्रानके गुण, गरमजलसे स्नान करनेके गुण, आंवले आदि शरीरसे मलकर 
स्नानकरनेके गुण., स्तानवजित रोगी, किसरोगमें स्नान करना नहीं चाहिये, शरीरमार्जनके 
गुण, वस्त्रधारण करनेकी विधि, रत्नाभरण धारणके गुण, गुरु और देवतादिकके पूजनकी 
विधि, दर्पण देखनेके गुण, अनुलेपनके गुण, पुष्पादिधारण गुण, भोजनके आदिमें लवणादि 
पदार्थ भक्षणके गुण, क्रमसे अन्नादिकोंके गुणोंकी विशेषता, आहार करनेके गुण, आहुर करनेके 
समय दिशाका निर्णय, भोजनादि करनेका परिणाम, आचमनके गुण, भोजनक अन्तमें 
कत्तेत्यता, भोजनके अंतमे शयतादिकके गुण, पान, सुपारी, इलायची आदि खानेके गुण 
अध्ययनादिकके गुण. बुद्धिके गुण, तत्काल प्राणकारक षट्क, तत्काल प्राणहारक षटक, 
आयुके भेदसे स्त्रियोंकी बाल्यादि संज्ञा, बालास्त्रीसंसगंगुण, मैथुनकालनिणंय, सन्तानोत्पत्ति- 
निर्णय, सुखपुर्वक सोने और उत्तम भोजनक गुण, पृथ्वी और खाटपर सोनेके गुण, चांदनीके 
गुण, अन्धकारके गुण, मैथुनके गृण, निद्राके गुण, रात्रिमें जागने और दिनमें सोनेका गुण 
हेमन्त, शिशिरक्ृत्य, वसंतकृत्य, ग्रीष्मकृत्य, वर्षाकृत्य, शरतकृत्य ।। 

॥ इति उत्तराद्धं समाप्त ॥। 
परिशिष्टमें, माजूफल, समुद्रफल, रेवटचीनीसे आदि लेकर अण्ड खरबूजेतक नवीन 
नवीन औषधियोंका विस्तारपूर्वक वर्णन लिखा है। 
जिन जिन ग्रंथोंसे यह निषण्टुभूषण संग्रह किया है उनके चिह्न एक एक अक्षरसे लिखे 
है, अब वैद्यजनोंके जाननेके लिये उत ग्रंथोंके पुरे नामभी लिखता हु । 


नि० र० निघण्टुरत्ताकर भा० प्र० भावप्रकाश 
रा० नि० राजनिघण्टु वै० ति० वैद्यकनिघंटु 

म० नि० मदनपालनिषष्टु ध० नि० घन्वंतरिनिघण्टु 

म० वि० मदनवितोद वि" ति० भा० विकारतिमिरभास्कर 
रा० व० राजवल्लभ क० दे० केयदेव 

ग० नि० गणनिघण्दु नि० चू० निघण्टुचूडामणि 

सो० नि० सोढेलनिघण्दु लंकंश० अकंप्रकाश 

आ० सं० आत्रेयसंहिता ड० मि० डल्लनमिश्च 

चं० नि० चंद्विकानिघण्टु र० चं० रसचंद्रिका 

शषै० चि० भैषज्यचिन्तामणि र० च. रसचंद्रिका 

भै० चि० भैषज्यचिन्तामणि र० सं० रसेन्द्रसारसंग्रह 

सु० सं० सुश्रतसंहिता नि० सं० निघपण्टुसंग्रह , 


चं० सं० चरकसंहिता । 
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कि व 2323 त जत A 

और जिस परिश्रमसे वृक्षोंके चित्र एकत्र किये मेराही जी जानता है, मेरी इच्छा 
तो यहथी कि, जिस जिस पृष्ठ में द्रव्योंके नाम गुण हैं, वहीं २ वृक्षोंके चित्र भी होने चाहिये, 
परंतु चित्रोंके बनाने में विलम्ब होनेंके कारण चित्र एकही जगह लगाये गये हे । 

अब सब आयुर्वेदरसरसिकोंसे मेरी यह प्रार्थना है कि, इस परिश्रमका ध्यान करें कि 
मेने इस ग्रंथके लिये कितना परिश्रम किया, इस बातको वे लोगही पहिंचानेंगे, सँकडों पुस्तकें 
देश देशान्तरोंसे संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, गुजराती, महाराष्ट्री, बंगला इत्यादिकी 
मँगाई, उनमेंसे एक एक शब्द ढूँढ ढूंढकर निकाला तब यह ग्रंथ रचा गया, जब यह ग्रंथ पुर्ण 
हुआ तो “शालिग्रामनिषण्टुभूषणे” इसका नाम रकखा. और वैद्यजनोंके हितार्थ इस निघण्टुको 
श्रीमान्‌ वैश्यकुलदिवाकर, संकलगुणभाण्डागार, परमोदार, गोब्राह्मणहितकारी, सत्यव्रत 
धारी, सवेविद्या विभूषित, श्रीमद्रत्नाकरसन्निकट मुम्बईपत्तननिवासी श्रीयुतश्रेष्ठि खेमराज 
श्रीकृष्णदासजीको पूर्णप्रतापी जानकर मेंने यह “शालिग्रामनिघण्टुभूषण” उनको समर्पण 
किया, और उनको कोटिशः धन्यवाद हैं कि, जिन्होंने अपना धन व्यय करके इस “शालिग्राम- 
निघण्टुभूषण” को अपने जगद्विख्यात “श्रीवेंकटेश्वर” (स्टीम्‌ ) यंत्रणालयमें मुद्रितकरके मेरा 
नाम प्रसिद्ध किया, मेरे परिश्रमको देखकर गुणीजन अवश्य मेरे गुणकी श्लाघा करेंगे, यह मुझको 
पुर्ण विश्वास है, और दुष्टजन अपना नीचपना प्रगट करेंगेहीं, यह भी मुझे दृढ आशा हे, जब 
सज्जनोंकी कृपादृष्टि मेरे ऊपर है तो दुर्जन मेरा क्या कर सक्ते हैं ? 


इति प्रथमावृत्ति भूमिका । 


आपका कृपाशिलाषी-- 


आयुवदोद्वार-शालिग्रामंवेश्य, 


मुरादाबाद. 


वि० संवत्‌ १९५३ 
आषाढपुणिमायां भृगौ । 
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अर्निमन्थनामानि २०१ | जीवन्तीनामानि 5 
्ुद्रार्निमन्थनामानि २०१ RIT » 
अग्निमन्थगुणाः २०२ |बृहज्जीवन्तीनामानि २१४ 
्ुद्राग्निमन्थगुणाः २०३ बृ हज्जीवन्तीगुणा: १ 
तेजोमन्थगुणाः त स्वणेजीवन्तीनामानि 103 
श्योनाकनामानि » |स्वर्णजीवन्तीगुणाः ,, 
इयोनाकभेदनामानि ,, | तिक्तजीवन्तीनामानि २१५ 
श्योनाकगुणाः २०४ | तिक्तजीवन्तीगुणाः ,, 
अस्यकोमलफलगुणाः ,, | विषमुष्टिगुणाः र 
श्योनाकतरुणकलगुणाः ,, | मुद्गपर्णीनामानि २१६ 
ट्विविधश्योनाकगुणाः ,, | मुद्गपर्णीगुणाः डि 
शालिपर्णीनामानि २०५ | माषणपर्णीनामानि २१६ 
शालिपर्णीगुणाः „ | माषपर्णीगुणाः र 
पृश्निपर्णीनामाति २०६ | एरण्डनामानि २१८ 
पृश्निपर्णगुणा: » | रक्तैरण्डनामानि र 
शालपर्णीपृश्निपर्ण्यो- स्थूलैरण्डनामानि २१९ 
गणा: २०७ | द्विविरधैरण्डगुणाः ट्र 
बृहतीनामानि » | एरण्डपत्रगुणा: 
बुढ्तीगुणा: १२ | एरण्डफलगुणाः ह 


एरण्डमूलगुणा: 
एरुण्डपुष्पगुणा: 
शवेतरण्डगुणा: 

रक्ते रण्डगृणाः 
एरण्डतलगुणाः 
अर्केनामानि 
श्वेतार्कनामानि 
अर्कगुणाः 
अर्केक्षीरगृणाः 
अकमूलस्यत्वग्गुणाः 
द्विविधार्कगुणाः 
सनुहीनासानि 
स्नुहीग्‌णाः 
स्नुहीदुग्धगुणाः 

स्नु हीपत्रगुणा: 
सांतलानासानि 
सातलागुणाः 
अस्थिसंहारिनामाति 
अस्थिसंहारिगुणाः 
कलिकारीनामानि 
कलिकारीगुणा: 
करबीरनामानि 
शवेतादिकरवी रगुणा: 
रक्तकरवी रनामानि 
धत्तुरनामानि 
धत्तूरगुणाः 
कृष्णधत्त्‌रनामानि 
राजधत्तूरनामानि 


वासकनामानि 


बासकगणाः 
पर्पेटनामानि 
पपेटगुणा: 
निम्बनामानि 
निम्बगुणा : 
निम्बकोमलपल्लव- 
गुणाः 
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निम्बसामान्यपत्रगुणा: २२९ 


निम्बजीणंपत्रगुणा: 
निम्बपुष्पगुणा: 
निम्बसुक्ष्मशाखादि- 
गुणा पे 
निम्बपक्वफलगुणाः 
निम्बबी जस्यमज्जा 
गुणाः 
निम्बर्तलगुणाः 
निम्बपंचांगगुणाः 
महानिम्बनामानि 
महानिम्बगूणाः 
कैडर्यनामानि 
कं डयंगृणाः 
पारिभद्रनामानि 
पारिभद्रगुणाः 
काञ्चनारनामानि 
कोविदारनामानि 
काञ्चनारगूणाः 


शवेतकाञ्चनारगुणाः 


कोविदारगुणाः 


पीतकाञ्चना रगुणाः 


काञ्चनीगुणाः 
शोभाजननामानि 
शवेतशिग्रुनामानि. 
रक्तशिग्ुनामानि 
शोभांजनगूणाः 
शवेतशिग्रुगुणाः 
रक्तशिग्रुगुणाः 
शिग्रुबीजगुणाः 
शिग्रुशाकगुणाः 
शिग्रुपुष्पगुणाः 
शिग्रुफलगुणा: 
अपराजितानामानि 
नीलापराजिताना० 
अपराजितागुणाः 


71 


21 


22 


विषय: पृष्ठांक 
कृष्णगोर्काणकागुणाः २४९ 
सिन्दुवारनामानि र 
नीलसिन्दुवारना० ,, 
सिन्दुवारगुणाः २५० 
कत्तेरीनिगु'ण्डीगृणाः २५१ 
अरण्यनिर्गुण्डीगृणा' ,, 
कुटजनामानि २५२ 
कुटजंगुणाः 3. 
करञ्जनामानि २५३ 
करञ्जगूणाः २५४ 
करञ्जतैलगूणाः २५५ 
महाकरञ्जगुणाः च 
घृतकरञ्जगुणा: य 
गुच्छकरऊ्जगुणा: ५) 
पुतिकरञ्जगुणाः 17 


पुतिकरज्जपत्रगुणाः ,, 


कण्टकरञजनामानि २५६ 
कण्टकरञ्जगुणाः 
गुंजानामानि २५७ 
शवेतगुंजाना० i 
डिविधगुजागुणाः २५८ 
कपिकच्छुनामानि २५८ 
कपिकच्छुगुणाः २५९ 
कपिकच्छुबीजगुणाः  ,, 
लघुकपिकच्छुगुणाः २६० 
मांसरोहिणीनामानि ,, 
मांसरोहिणीगुणा: ह. 
रोहिणीगुणाः २६१ 
हिविधरोहिंणीगुणा:  ,, 
चिल्हकग्‌ णा: है 
टण्कारीगुणाः 
वेतसनामानि हि 
जलवेतसनामानि २६२ 
वेतसगुणाः १२ 
जलवेतसगूणा: २६३ 
द्विविधवेतसगुणा: 2 


विषय पृष्ठांक 
बुहदवेत्रगुणा: २६३ 
बृहज्जलवेत्रगुणा: 
हिज्जल॑नामगुणाः २६४ 
अंकोटनामानि हुँ 
अज्छीटगुणा: १? 
बलानामानि २६५ 
बलागुणाः 
बलाबीजगुणाः २६६ 
मह्मबलानामानि व 
महाबलागुणा: १7 
अतिबलानामानि २६७ 
अतिबलागुणा: ही 
त्रिविधबलागुणाः २६८ 
नागवलानामानि १ 
नागबलागुणाः 5 
नाएबलाफलेगुणाः २६९ 
बृहश्ञागर्बलागुणाः १ 
चतुविधबलगुणा: 1? 
लक्ष्मणनामानि १? 
लक्ष्मणाणुणाः २७० 
स्वरणेवल्लीनामगुणाश्च ,, 
कार्पासीनामानि 0 
वनकार्पासीना० २७१ 
कालाञ्जनीना० १ 
कार्पासीगुणा: २७२ 
वनकार्पासीगुणा: 29 
कालांजनीगुणा: १7 
वंशनामानि 
वंशगुणा: २७३ 
वंशकरीरगुणा: 2? 
वंशयवंगुणा: i 
द्विविधवंश्चगृणाः २७४ 
नल॑नामानि 2) 
देवनलनामानि 02 
नलगूणाः २७५ 
देवनलगुणा: १7 
भद्रमुञ्जनामानि हर 


( II ) CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शालिग्रामनिघण्टुको अनुक्रमणिका 


eo 


द्विविधमुज्जगुणाः 


२७६ | 
काशनामानि » | मन्थानकतृणनामानि 
काशगुणाः „ | मन्थानकतृणगुणाः 
गुन्द्रनामानि २७७ | पल्लिवाहतृणनाम- 
गुन्द्रगुणा: गी गुणाश्च 
एरकानामानि „ | लव॑णतृणनामानि 
एरकागुणाः „ | लवणतृणगुणाः 
कुशनामानि „ | पण्यन्धातृणनासानि 
द्विविधदर्भगूणाः २७८ | पण्यन्धातृणगुणाः 
कतृणनामानि २७९ | गुण्डतृणनामानि 
कतृणगृणाः „ | वृत्तगुण्डनामानि 
दीर्घराहिषतामानि „ | वृत्तगृण्डगुणा: 
दीधेरोहिषगुणा: » | चणिकातृणनामानि 
भूतृणनामानि २८० | चणिकातृणगुणाः 
भूतणगुणा: » | गुण्डासिनीतृणनामानि 
गुगन्धभूतृणनामानि ,, | गुण्डासिनीतृणगुणा: . 
सुगन्धभूतृणणुणा: २८१ | शूलीतृणनामानि 
वल्वजा तृणनामानि २८१ | शूलीतुणगुणा: 
वल्वजातृणगणा: » | नीलदुर्वानामानि 
ऊषतृणनामानि ,, | श्वेतदूर्वानामानि 
ऊषतृणगुणाः „ | गण्डदूर्वानामानि 
इक्षुदर्भानामानि „ | सामान्यदूर्वागुणाः 
इक्षुदर्भागुणाः २८१ | नीलदूर्वागुणाः 
गोमूत्रिकातृणनामानि ,, | श्वेतदवर्वागुणाः 
गोमूत्रिकातृणगुणाः ,, | गण्डदूर्वागुणाः 
शिल्पिकातृणनामानि २८२| विदारीनामानि 
शिल्पिकातृणगुणाः ,, | क्षीरविदारी तामानि 
निःश्रेणिकानामानि  ,, | विंदारीकन्दगृणाः 
निःश्रेणिकागुणाः „ | क्षीरविदारीगृणाः 
जरडीतुणनामानि „» | मुसलीनामानि 
ज॑रडीतृणगुणाः „ | मुसलीगृणाः 
मञ्जरतृणनामानि „ | शताबरीमहाशतावरी 
मञ्जरतुणगुणाः » | नामानि 
तृणाख्यनामानि » | शतावरीगुणा: 
तुणाख्यगुणाः „ | महाशतावरीगुणाः 


बंशपत्रीतुणनामानि ,, | दिविधशतावरीगृणाः 


पृष्ठांक : | विषय: पृष्ठांकः 
२८३ | शतावर्यङ्कू_रगृणाः र्र 
„  अश्वमधानामारन २९३ 
„ | अश्वगन्धागुणा: रः 
पाठानामानि २९४ 
» | पाठागुणा: ४९९३५ 
» | चघुपाठागुणा: 
„ | त्रिवृन्नामानि A 
» | कृष्णत्रिवृन्नामानि २९६ 
» | श्वेतत्रिवृन्नामानि 
२८४ | रक्तत्रिवृन्नामानि र 
” | सामान्यत्रिवृद्गुणाः २९७ 
77 | श्यामत्रिवृद्गुणा: १7 
वी | शवेतत्रिवृद्गुणाः 1? 
12 ¦ स्वतरत्रिवृद्गुणाः 
० | दन्तीनामानि २९८ 
» | दन्तीगुणाः १7 
77 | बृह॒हन्तीतामानि २९९ 
२८५ | बृहुन्तीगुणाः ३०० 
» | बुहहन्तीबीजगुणा: 0) 
» | भद्रदन्तीनामानि १? 
» | भद्रदन्तीगुणाः छा 
२८६ | जयपालनामानि १ 
» | जयपालगूणाः २०१ 
२८६ | जयपालबीजशोधन 
२८७ | विधि: 


» | जयपालबीजतं लगुणा; ३०२ 
» || इन्द्रवारुणीनामानि हि 


२८८ | महेन्द्रवारणीनामानि ,, 
२८९ | इन्द्रवारुणीगुणा: २०३ 
» | महेद्धवारुणीगुणाः ३०४ 
२९० | स्वर्णपत्रीनामानि 

स्वर्णपत्रीगुणा: ठ 
११ | कृष्णबीजनामा्ति ३०५ 
२९१ | कुष्णबीजगुणाः 
२९२ | नीलिकानामानि . ,, 


„ । नीलिकागुणाः 
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विषय: पृष्ठांक 
महानीलीनाभाति ३०६ 
महानीलीगूणा: म 
शर्पूंखानामानि ड 
शवेतशरपूंखानामानि ३०७ 
कण्ठपूंखनामानि 27 
शरपूंखागृणाः 
कण्ठपुंखागुणा: ३०८ 
दुरालभावामानि 07 
दुरालभागुणा: न 
यवासनामानि ३०९ 
यवासंगुणा: ३१० 
मुण्डीनामानि 21 
महाम्‌ण्डीनामानि १? 
मुण्डीगुणाः ३११ 
महाश्रबणिकागुणाः „ 
अपामार्गनामानि ३१२ 
अपामार्गगुणाः न 
रक्तापामगेनामानि ३१३ 
रक्तापामागंगुणाः ३१४ 
द्विविधापामार्गगूणाः „, 
कोकिलाक्षनामानि „, 
कोकिलाक्षगुणाः ३१५ 
कोकिलाक्षपत्रगूणाः ,, 
कोकिलाक्षवीजगुणाः २१६ 
घृतकुमारीनामाति ,, 
घृतकुमारीगुणाः जी 
अस्यदण्डादिगुणाः ३१७ 
एलीयकनामानि १] 
एलीयकगुणाः गा] 
्षुद्रकेतकीनामानि १ 
क्रुद्रकतकीगुणा: ३१८ 
पाण्ड्फलीनामाति » 
पाण्ड्फलीगूणाः 27 
पनसीनामानि 27 
पनसीग्‌णा: २२ 
गंगोटीनामाति १२ 


गंगाटीगुणाः 
उवेतपुनर्नेवौनामानि 
'रक्‍तापुन नेवाना ० 
नीलपुननेवाना० 
इबेतपुनर्नेवागुणाः 
रक्तपुननेवागुणाः 
नीलपुननेवागुणाः 
पुनर्नवापत्रशाकगुणा: 
प्रसारणीनासाति 
प्रसारणीगृणा: 
शारिवानामानि 
कृष्णशास्विना० 
स्वेतशा रिवागुणा: 
कृष्णशारिवागुणा: 
द्विविधशारिवागुणा: 
केशराज, भृङ्ग राज- 
नामानि 
पीतभृङ्गराजना० 
नीलभुृङ्गराज॑ना० 
भंगराजकुणाः 
शणपुष्पीनामानि 
शणनामानि 
शणपुष्पीगूणाः 
्षुद्रश णपुष्पीगुणाः 
महाश्वेतागुणाः 
शणगुणाः 
शणबीजगुणाः 
त्रायमाणनामानि 
त्रायमा णगूणाः 
यवतिक्तानामानि 
यवतिक्तागृणाः 
लिगिनीनामाति 
लिगिनीगूणाः 
मूर्वानामानि 
मूर्वागुणाः 
काकमाचीनामानि 


पृष्ठांकः | विषयः 


पृण्ठांकः 
३१९ | काकमाचीगणाः २३२ 
३२० | काकजंघानामानि ३३३ 
» | काकजंघागुणाः ३३४ 
„„ | काकनासानामानि ३३४ 
» | काकनासागुणाः ३३५ 
३२१ | नागपुष्पीनामानि कै 
३२२ | नागपुष्पीगुणा: ) 
., | मेषश्ङ्गीनामानि i 
मेषश्वद्धीगुणा: ३3६ 
३२३ | हंसंपांदीतामानि ३३६ 
३२४ | हंरुपादीगुणाः ३३७ 
” | सोमलतानामानि छः 
» | सोमलतागुणाः i 
३२५ | आकाशवल्लीनामानि ३३८ 
» | आकाशवल्लीगुणाः „ 
पातालगरुडीनामानि ,, 
पातालगरुडीगुणाः ३३९ 
» | वंदातामानि 
,, | वंदागुणाः ३४० 
३२६ | व॑टपत्रीनामानि १, 
„ | वेटपत्रीगुणा: ३४१ 
३२७ | मत्स्याक्षीनामानि हा 
„ | मत्स्याक्षीगुणा: ३४२ 
३२८ | सर्पाक्षीनामानि 0 
» | सर्पाक्षिगृणाः 
» | शंखपुष्पीनासानि छ 
» | शंखपुष्पीगुणाः 
» | स्वेतशंखपुष्पीगुणाः ३४३ 
३२९ | अर्केपुष्पीनामानि 
„ | अघेपुष्पी गुणाः ३४३ 
„ | लज्जालुनामानि ३४४ 
३२० | सज्जालुगुणाः छ 
» । वियरीतलज्जा- 
३३१ लुनामानि डर 
» | विपरीतलज्जालुगुणां: ,, 
३३२ | अलम्बुषानामानि ३४५ 
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पृष्ठांक: 
अलम्बुषाग णा: ३४५ 
दुग्धिकानामानि 
दुर्धिफेनीना3 

नागार्जुनीना > 

दुग्धकागुणा: ३४६ 
दुश्धफेनीगुणःः 
नागार्जुनीगुणाः है 
भूस्पामेलेकीनामानि ,, 


भूभ्यामलकीगुणाः २३४६ 
ब्राह्मीनामानि ३४८ 
मण्ड्कपर्णीना 3 ॥ 
ब्राह्मीगुणा: 17 
मण्डूकपर्णीगुणा: ३४९ 
मण्डूकपण्येकगुणा: ती 
द्रोणपुष्पीनामानि ३५० 
द्रोणपुष्मीगुणा: हे 
द्रोणपुष्पीपत्रगुणाः 


आदित्यभक्तानामानि ,, 


आदित्यभक्तागुणाः ३५१ 
्रह्मसुवर्चलागृणाः ती 
आदित्यपत्रगुणा: ३५२ 


वन्ध्याकर्कोटकीनामानि ,, 


वन्ध्याकर्कोटकीगुणाः ३५३ 
वन्ध्याकर्कोटकीकन्द ४ 
गुणा: छ 
मार्कण्डिकानामाति ,, 
माकेण्डिकागुणा: ३५४ 
देवदालीनामानि र 
देवदालीगुणा: 0; 
जलपिप्पलीनामानि ३५५ 
जलपिप्पलीगुणा: x 
गोजिह्वानामानि ३५६ 
गोजिह्वागूणाः  „, 
नागरदमनीनामानि ३५७ 
नागदमनीगुणाः र 
छिक्कनीनामाति २५८ 


शालिग्रामनिघण्टुकी अनुक्रमणिका 


विषय: 


छिक्कनीगृणा: 
कुकुन्दरतामानि 
कुकुन्दरगुणा: 
सुदर्शननामानि 
सुदर्शशनगुणा: 
आखुकर्णीनामानि 
आखुकर्णीगुणाः 
बृहुदाखुकर्णीगुणा: 
मयू रशिखानमानि 
मयूरशिखागृणाः 
पुष्पवर्ग : 
पुष्पतामानि 
पुष्परसाना ० 
पुष्पधारणगुणा: 
पुष्पद्रवंगुणा: 
जातीनामानि 
जातीगुणा: 
स्वर्णजातीगृणाः 
उपजातीनामानि 
उपजातीगुणाः 
वाषिकीमल्लिकाब 
मुद्ररनामानि 
वाषिकीगुणाः 
मल्लिकागुणाः 
मुद्गरगुणाः 
नेपालीवनमल्लिका 
नामानि 
नेपालीवनमल्लिका 
गुणाः 
यूथिकानामाति 


द्विविधयूधिकागुणा: 


माधवीनामानि 
माधवीगूणा : 
मालतीनामानि 


७ 


नामानि 


३६९ 


विषय: पृष्ठाक: 
शतपत्रीगुणा: ३७० 
तरुणीगुणा: ॥ 
| रक्लकुन्जकगुणाः 
कुन्अकगृणाः कु 
चम्पकनामानि ३७१ 
चम्पककलिकानामानि ,, 

चम्पकगुणा: हॉ 
चम्पकपुष्पगुणा: ३७२ 
चम्पकभेदाः = 
शवेतादिचम्पकगृणाः ३७३ 
बकुलनामानि क 
बकुलगुणा: os 
बकुलपुष्पणुणाः ३७४ 
बकुलफलगुणाः हर 
बृद्धबकुलनामानि ही 
वृद्धवकुलगणा: ३७५ 
मुचुकुन्दनामानि य 
मुचुकुन्दगुणा: २७६ 
कुन्दनामानि हे 
कुन्दगुणा: ३७६ 
तिलकनामानि ३७७ 
। तिलकगुणाः i; 
कदम्बनामानि ३६८ 
धाराकदम्बना ० i 
भूमिकदम्यना ० 
कदम्बगुणाः ' 
राजकदम्बगुणाः ३७९ 
धाराकदम्बगुणा: द 
धूलिकदम्बगुणाः 
कदम्बिकागुणाः 
भूमिकदम्बगुणाः 
द्विविधकदम्यगुणाः ३८० 
काणिकारनामानि i 
कणिकारगुणाः ही 
किकिराततामानि ७ 
किकिरातगुणा: ३८१ 
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शालिंग्रामनिघण्ट्की अनुक्रमणिका 


वि षयः पृष्ठांक ° 
केतकीनामानि ३८१ 
सुवणेकेतकीनामानि „, 
केतकीसुवर्णब 

केतकीगुणाः ३८२ 
अशोकनामाति पौ 
अशोकगुणा: ३८३ 
पुन्चागनामानि ३८४ 
पुञ्नागगुणा: र 
सैरेयकनामानि ३८५ 
कुरण्टनामानि ग 
नील॑झिण्टी (आत्तंगल') 

नामानि कि 
कुरवकनामानि 2 
सेरेयकगुणा: ३८६ 
कुरण्टकगुणा: 
आतंग्रलगुणा: 5 
नीलझिण्टीगुणाः ३८७ 
कुरव॑कगुणाः 
बन्धूकनामानि ठ 
बन्धूकगुणा: ३८८ 
सिद्धेश्वरनासानि ग 
सिद्धेश्वरगुणा: ११ 
शंखोदरीनामानि छि 
शंखोदरीगुणा: ही 
झण्डूकनामानि ३८९ 
झण्ड्कगुणा: 9 
सिन्दूरपुष्पीनामानि » 
सिन्दरपुष्पीमुणाः ” 
प्राजक्तनामानि ३९० 
हारिश्वद्भार्युणा: ३९१ 
जपापुष्ठगुणाः १ 
घुतभर्जितजपापुष्प- 

` गुणा: २९२ 
अगस्त्यनामानि 9) 
अग्रस्त्यगुणा 22 
अस्यपुष्पगुणा: ३९३ 


——————  न्‍हन्‍बदड))हझड"8२२...... 


विषय: पृष्ठांक: | विषय: पृष्ठांक 
अस्यपत्रगुणाः ३९३ | पद्मबौीजनामानि ४०४ 
अस्यशिम्बीगुणाः „ ; पद्मबीजगुणाः + 
लुसंसीनामानि ३९३ | मकरन्दपद्ममधुगुणाः „, 
कृष्णतुलसीनामानि  ,, | कमलिनीपत्रगुणाः ४०४ 
तुलसीगुणाः ३९४ | पद्मनलनामानि ४०५ 
मरुबकनामानि » । मृणालगुणा: हि) 
मरुवकगुणा: ३९५ | पद्मकन्दनामानि र 
दमनकनामानि ३९६ | शालूकगुणा: सँ 
दमनकगुणा: » | कुमुदनामानि ४०६ 
व॑नदमनकगुणाः ३९५ | कुमुदग्‌णाः FS 
अग्निदमनकगुणाः „ | कुमुदबीजगुणाः > 
अर्जकनामानि » | उत्पलनामानि 
सितार्जकनामानि „ | उत्पलगुणाः ४०७ 
कृष्णार्जकनामानि » | रक्तकुमुदनामानि ४०७ 
बरबेरीनामानि ३९७ | उत्मलिनीनामानि $ 
वनबर्बरीनामानि ३९८ | उत्पलिनीगुणाः 
अजेकसिताजेक- स्थलपद्चनीनामानि ,, 
कृष्णाजेकगुणाः ,, | स्थलपद्मिनीगुणाः ४०८ 
वनबबेरिकागुणाः: ३९९ फलवर्गः ४०८ 
अथपंकजनामानि » | आम्रनामानि ४०६ 
श्वेतकमलनामानि ४०० | आम्रपुष्पगुणा: ४०९ 
रक्तकमलनामानि » | बालतरुणाञ्रगुणाः  ,, 
नीलकमलतामानि » | आम्रपेषीगुणाः 13 
नीलोत्पल॑नामानि » | पक्काञ्रगुणाः ४१० 
कमलगुणाः ४०१ | वृक्षपक्वाञ्जगुणाः ४१० 
शवेतर्कमलगुणाः „ | कृत्रिमपक्काञ्जगुणाः „, 
रक्तकमलगुणा » | आम्ररसगुणाः ४११ 
नीलकमलगुणा' » | चोषिताम्रगुणाः 22 
नीलोत्पलगुणा: ४०२ | शस्त्रच्छिन्नाम्रगुणा: ,, 
पद्मिनीनामानि » | आम्रावत्त: है 
पद्मिनीगुणा: » | आख़वत्तंगुणा: है 
पद्मसंवर्तिकादिनामानि ,, | आम्रखण्डगुणा: ल 
संवतिकागुणाः ४०३ | अतिशयाञ्रभक्षणगुणाः४१२ 
कणिकागुणाः » | सघुयुताञ्रगुणाः है) 
पद्मकेशरनामानि » | धृतयुक्ता म्रगुणा: य 
पद्मकेशरगुणा: » | दुग्धयुक्ताञ्जगुणाः द 


CC-0. JK Sanskrit Académy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आम्रास्थिगुणा: 
आम्रास्थितेलगुणा: ,, 
आाम्रत्वचादिगुणाः 
आम्रान्तस्त्वागुणाः 
आम्रमूलगुणाः १7 
आम्रपल्लवगुणाः 
राजाम्रनामानि १ 
आम्रातकनामानि 
आंम्रातकफलगुणाः ,, 
कोशाम्रनामानि 
कोशाम्रगुणा: | 
कोशाम्रपक्वफलगुणा: ,, 
कोशाञ्रपक्कफलंगुणाः ,, 
कोशास्रमज्जागृणाः ४१६ 
कोशाः्रतैलगुणाः 
दाडिमनामाति १7 
दाडिमगुणा: ४१७ 
दाडिमपुष्पादिगुणा: ४१९ 
कदलीनामानिं १! 
कदलीसाधारणफलगुणा४२० 
कोसलकदलीफलगुणा: ,, 
मध्यमकदलीफलगुणा: .,, 
अपक्वकदलीफलगुणाः ,, 
पक्ककदलीफलगुणाः ४२१ 
सामान्यकदलीफलगुणा ,, 


कदलीपुष्पगुणा: ४२२ 
कदलीमोचकगुणाः 7 
कदलीजलगूणाः ही 
कद॑लीकन्दगुणा: १ 
कदलीसारगुणा: ४२३ 
आरण्यकदलीगुणा: ,, 
काष्ठकदलीगुणा: १ 
सुवर्णकदलीगुणा: १ 
महेन्द्रकदलीगुणाः ४२४ 
कृषणकदलीफलगुणाः ४२४ 


नरिकेलनामानि >) 


शालिग्रामनिघण्ट्की अनुक्रमणिका 


विषयः 


नारिकेलसाधारणगुणाः४२५ 
कोमलनारिकेलगुणाः ४२६ 
पक्कनारिकेलगुणाः „, 
शुष्कनारिकेलगुणाः „, 
नारिकेलजलगुणाः 
नारिकेलपुष्पगूणाः ४२६ 
नारिकेलपुष्पजलगुणाः ,, 
नारिकेलत्ताडीगुणा: ,, 
नारिकेलफलतलगुणाः ,, 
मधुनारिकेलगुणाः ४२८ 
ग्राम्यखर्जूरीनापाति „, 
पिण्डखर्जू रिकानामानि ,, 
छोहारानासानि डर 
त्रिविधखर्जूरीगुणाः २४९ 
खर्जूरीताडीग्‌णाः म 
खर्जूरादिमस्तकगुणाः ४२० 
पिण्डखर्जूरीगुणा: : 1) 
सुलेमानिखर्जूरीनामानि ,, 
सुलेमानिखर्जूरीगुणाः ,, 
बदामनामानि हि 
बदामगुणा: ४३१ 
बदामतैलगुणा: ४३२ 
सेवफलनामानि छु 
सेवफलगुणा: छा 
अमृतफलगुणा: र 
पेर्कफल'नामानि ४२३ 
पेरुकफलगुणाः ` त 
नागरंगनामानि ४३४ 
नागरंगफलगुणा: ती 
बीजपुरनामानि ४३५ 
बीजपुरफलग्‌णाः डी 
ऋतुपरत्वे अनुपानगुणा:४३७ 
वंनबीजपुरगूणा: A 
मधुरमातुलुंगग्‌णा: 5 
निम्बूकनामानि 
जम्बीरनामानि 


22 


विषय पुष्ठांक 
निम्बूकगुणा: ४३८ 
जम्बीरगुणा: ४३९ 
लिम्पाकगुणाः ४४० 
करुणगुणा: छ 
निम्बूकसाधारणगूणा: ,, 
बृ हज्जम्बीरगुणा: i 
मधुकुक्कुटिकागुणाः ,, 
मिष्टनिम्बू गुणा: ४४१ 
मधुककेटीगुणाः 
जम्बीरपत्रगृणाः 12 
तिन्तिडीनामानि शी 
तिन्तिडीफलगुणाः ४४२ 
आलूकनामानि ४४४ 
आलूकगूणाः 7 
भव्यनामानि ४५ 
भत्र्यगुणा: गा 
वृक्षाम्लनामानि क 
वृक्षाम्लगुणाः ४४६ 
अस्लवेतसनामानि 
अम्लवेतसफलगूणाः ,,. 
पनसनामानि ४४७ 
पनसफलगूणाः 1 
ल॑कुचनामानि ४४९ 
लकुचगुणा: गा] 
तिन्दुकनामानि ४५० 
तिन्दुकगुणा: ४५० 
काकतिन्दुकनामानि ४५१ 
काकतिन्दुकगुणा: र 
कारस्करनामानि ४५२ 
कारस्करगुणा: हे 
मधुकनामानि ४५३ 
मधूकगुणा: ४५४ 
मधूकत्यभ्गुणाः i 
मधूकर्तलगुणाः य 
मधूकसा रगृणा: ग 
जलमधूकगुणाः हँ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शालिग्रामनिघण्टुकी अनुक्रमणिका (१३) 
विषय पृष्ठांक : | विषय पृष्ठांकः | विषय पृष्ठांक 
पीलुनामानि ४५५ | लवलीफलनामानि ४६५ | पारेवतनामानि ४८१ 
महापीलुनामानि » | लवलीफ लगुणा: ४६६ | पारेवतगुणा: 
पीलुगुणा: » | प्राचीनामलकनामानि ,, | महापारेवतगणा: 
ब्‌हत्पीलगुणा: » | प्राचीनामलकगृणा: ४६७ | श्लेष्मातकनामानि ४८२ 
अखरोटनामानि ४५६ | करमद्देकनामानि १ | भूकर्बुदारनामानि ४८३ 
अखरोटगुणाः » | करमद्दंकगुणाः ४६८ | शलेष्मातकगृणाः ७ 
गुवीकनामानि „ | वदरीनामानि ४६९ | भूकर्बुदारगुणा: ता 
गुवाकगुणा: ४५७ | बदरीफलनामानि „ । कतकनामानि र 
पक्वपुगफलगृणा : » | बदरलक्षणानिगुणाश्च ४७० | कतकगुणा: 1३ 
शुष्कफलगुणा: » | हस्तिकोलिगृणाः ४७१ | द्राक्षानामानि ४८४ 
अघक्वपुगफलगुणा: » | राजबदरगुणा: ५, | कपिलद्राक्षाना० i 
पुगस्यबालमध्या दि- भूबदरीगुणाः „ | काकलीद्राक्षाना० 0 

भेदमाह ४५८ | बदरफलमज्जागुणाः ,, | काकलीद्राक्षागुणाः ४८५ 
तालनामानि ४६० | बदरस्य पत्रगुणा: „ | गोस्तनीद्राक्षानामानि ४८६ 
श्रीतालनासानि „ | बिकङकनामानि ४७२ | लघुद्राक्षागुणाः ४८७ 
हिन्तालनामानि » | बिकडकतगुणा: „ | मण्डपीनामानि र 
हिन्तालफलगुणा: » | प्रियालनामानि ४७३ | मण्डपीगुणा: ४८७ 
तालगुणाः „ | म्रियालगुणाः » | काजूतकनामानि ती 
अस्यामफलगुणा: ४६१ | प्रियालमेलादिगुणा: ४७४ | काजूतकगुणा: ४८८ 
अस्यपक्वफलगुणाः ,, | राज।दननामानि ४७४ | जम्वूनामानि 1? 
अस्पाद्रेफलबीजगुणाः ,, | राजादनागुणा „ | महाजम्बूता० १२ 
अस्यफलमज्जागुणाः ,, | आतृष्यनामानि ४७५ | क्षुद्रजम्बूना० i» 
तालफलो-द्कवजलगुणाः ४६१ | आतृम्यगुणा .„ | काकजम्बूना० २२ 
तालमण्डिकागुणा: ४६२ | लवनीफलनामानि ४७६ | भूमिजम्बूना० १ 
तालप्रलम्बगुणा: » | लवनीफलगुणाः » | जॅम्बूगुणाः ४८९ 
तालपंजरगुणा: » | अनंनासनामानि » | राजजम्बूगुणा: क्र 
तालवृन्तवीयुगुणाः » | अनंनासगुणाः ४७७ | जलजम्बूगुणाः ११ 
तालमूलगुणा: छा | „ | क्षुद्रजम्बूगुणाः ४९० 
श्रीतालगुणाः „ | निकोचकंगुणा: „ | जम्बूफलमज्जागुणाः ,, 
हिन्तालगुणा ४६३ | अंजिरनामानि ४७८ बटादिवर्गः ४९० 
कफित्यफलनामानि ,, | अंजिरगृणाः » | क्टनामानि ४९० 
कपित्यफलसाधारणगुणाः ,, | परूषकनामानि » - | वटगुणाः ४९१ 
अपक्वकपित्यफलंगुणाः ४६४ | परूषकफलगुणाः ४७९ | अश्वत्थनामानि ॥ 
पक्वंकपित्यफलगुणाः  ,, | अस्य त्वस्गुणा: ४८० | अश्वत्थगुणाः ४९२ 
कर्म रंगनामान्ति ४६५ | तृतनामानि » | पारिशपिप्पलनामानि ,, 
कमंरंगगुणा: » | तूतगुणा: ४८१ | पारिशपिप्पलगुणा: ४९३ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


(१४) 


शालिग्रामनिघण्टुकी अनुक्रमणिका 


विषय: पृष्ठांक: 
नन्दीवृक्षनामानि ४९३ 
प्लक्षना ० ४९४ 
प्लक्षगुणा: ११ 
उदुम्बरनामानि ` „, 
उदुम्बरगुणाः ४९५ 
नय्युदुम्बरनामानि ४९६ 
नयुदुम्बरगुणा: १ 
काकोदुम्बरिकानामानि ,, 
काकोदुम्बरिकागुणा: „, 
शिरीषनामानि ४९७ 
शिशपानामानि ४९८ 
एवेर्ताशशपानामानि ,, 
कपिलशिशपाना० १7 
शिशपागृणाः ४९९ 
शवेतशिशपागुणाः 
कपिर्लाशशपागुणाः » 
त्रिविर्धाशशपागुणाः ५०० 
सालनामानि गा 
सालगुणाः १ 
शालभेदः ५०१ 
शालगुणा: छ 
शल्लकीनामानि ५०२ 
शल्लकीथुणाः » 
अर्जुननामानि  ,, 
अर्जुनगुणाः ५०३ 
असननामानि १? 
असनगुणा ५०४ 
असनपुष्पगुणा: | 
खरिनामानि १ 
श्वेतखदिरना० ५०५ 
खदिरगुणाः री 
श्वेत्खदि गुणाः » 
खदिरनिर्यासादिंगुणाः ,, 
खदिरसारनामानि ५० 
खदिरसारगुणाः १ 


विषय: पृष्ठाक: 
विटखदिरनामानि ५०६ 
विट्खदिरगुणा: 7 
अस्य निर्यासगुणा: ५०७ 
लघुखदिरगुणा: १7 
वल्लीखदिरगुणा: ठा 
रोहीतकनामानि ह 
शवेतरोहीतकनामानि ,, 
एवेतरेहीतकगुणाः ५०८ 
वर्वूरनामानि 
बर्बूरगुणा: ५०९ 
बर्बूरफलगुणाः 
वर्बूरनिर्यासगूणाः ५१० 
अरिष्टकगुणाः १7 
अरिष्टकनामानि रवी 
पुत्रजीवनामानि ५११ 
पुत्रजीवगुणाः 27 
इंगुदीनामानि क 
इंगुदीगुणा: 0 
इंगुदीफलमज्जागुणाः ५१२ 
जिङ्जिनीनामानि ठी 
जिङ्गिनीगुणाः फर 
तमालनामानि ५१३ 
तमालगुणा: १ 
तूणीनामानि १7 
तूणीगुणा: १7 
भूजेपत्रनामानि ५१४ 
भूर्जे पत्र गुणा: » 
पलाशनामानि ५१५ 
प्रलाशगुणाः ५१६ 
पलासनिर्यासगुणाः ५१७ 


हस्तिकर्णपलाशनामानि ,, 
हस्तिकर्णपलाशगुणाः ,, 


शाल्मलीनामानि वी 
मोचरसनामानि ५१८ 
शाल्मलीगुणाः 6) 
शाल्मलीपुष्पशाकगुणा: ५१९ 


विषय: पृष्ठांक* 
मोचरसगुणाः ५१९ 
कूटशाल्मलीनामानि ,, 
कूटशाल्मलीगुणाः १? 
धवनामानि ५२० 
घवगुणाः ४ 
धन्वंगनामानि १? 
धन्वंगगुणा: ५२१ 
धन्वननामानि 22 
धन्वगुणा: १7 
करीरनामानि १7 
करीरगुणा: १7 
शाखोटनामानि ५२२ 
शाखोटगुणा: ५२३ 
शाकनामानि १7 
शाकगुणा: १ 
वरुणनामानि ५२४ 
वरुणगुणा: 7 
कटभीनामानि ५२५ 
शवेतकटभीनामानि ,, 
कटभीगुणाः ५२६ 
मुष्ककमानि ११ 
मुष्ककगुणा: ११ 
अम्बुशिरीषिकानामानि५२७ 
अम्बुशिरीषिकागुणा: ,, 
शमीनामानि ५२८ 
शमीगुणाः १7 
सप्तपर्ण नामानि ५२९ 
सप्तपणंगुणाः १9 
तिनिशनामानि ११ 
तिनिशगुणाः ५३० 
हरिद्रुनामाति ५३० 
हरिट्रिगुणाः गा 
रुद्राक्षनामानि ५३१ 
रुद्राक्षणुणा: » 
साडनामानि ४2 
माडगुणा: ५३१ 
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(१५) 
विषयी पु विक या नामा 


साजडनामानि ५३१ 
साजडगुणाः है 
ढोलसमुद्रिकागुणाः ५३२ 

घातपधातुवगं ५३२ 
सुवर्णनामानि ५३२ 
सुवर्णं गुणाः 
सुवर्णपरीक्षा ती 
असस्यङमारितस्वणँ 

गुणा: ५३३ 
अशुद्धस्वर्णस्यदोषाः „,, 
स्व॑णास्योत्पत्तिः ५३४ 
ख्व्यकनामाति र 
रौप्यपरीक्षा 
रौप्यगुणाः ५३५ 
अशोधितरौप्यगुणाः „, 
रौध्यस्योत्पत्ति G 21 
ताम्ननामानि ' ३६ 


उस्कृष्टता ग्रस्य लक्षणम्‌ 21 
दुषितवाम्रस्य लक्षणम्‌ ,, 


ताञ्रगुणाः र 
असंभ्यङमारितताणस्वं 

दोषाः ५३७ 
ताम्रोत्पत्ति: 1) 
रंगनामानि १ 
रंगगुणा: २१ 
अशोधितवर्गदोषा: ५३८ 
वङ्गस्य प्रकारभेदाः ,, 
शरेष्ठवंगस्य लक्षणम्‌ ५३९ 
सीसकनासानि 5 
सीस॑कगुणाः » 
नागस्य प्रकारभेदाः ,, 
मशोधितवंगंनामा- 

दोषाः ५४० 
नागोत्पत्ति: सक 
जंसदनामानि ५४० 
जसदगुणा: 0) 


3 [ृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांक: 
हबका 
कान्तलोहनामानि ५४० सौवीरांजनगुणाः ५५० 
कृष्णलोहनामानि » | पुष्पांजननामानि ही 
कान्तलोहगुणा: ५४१ | पुष्पांणनगुणाः है 
कान्तलोहस्य लक्षणम्‌ ,, | पुत्थकनामानि हँ 
सर्वविधशुद्धलोहस्य तुत्यकगुणाः ५५१ 
गुणाः » | खपेरनामानि म 
अशोधितलोहस्य दोषाः , जुग? ५५२ 
लोहस्य स्वाभाविक- अशोधितखपंरदोषाः 0) 
दोषा: ५४२ | स्वणंमाक्षिकनामानि ,, . 
मुण्डलोहगुणा: » ।तारमाक्षिनामाने ,, 
लोहस्योत्पत्ति: » | स्वणंमाक्षिकगुणा: ५५३ 
लोहसेविन: कार्याणि ,, | अगुद्धमाक्षिकदोषाः ,, 
मण्ड्रनामानि , | तारमाक्षिकगुणा: ५५४ 
मण्डू रलक्षणगुणा: ,, | गेदारनामानि 0) 
सर्वेविधमणड्रप्रकार- वोदारगुणाः १ 
पोल ५४३ | गोदारोत्पत्तिनक्षणम्‌ ,, 
कांस्यनामानि „ | अभ्रकनामानि ५५५ 
कांस्यगुणा: ह. dee » 
पित्तलनामानि ५४४ | अभ्रस्य परक 
पित्तलगुणा: » | चतूविधाम्रस्य नाम 
पारदनामानि PO र 
पारदगुणाः „ | अशोधिताभ्रदोषा » 
पारदे पथ्यानि ५४६ | अञ्रकोत्पत्तिः ४7 
पारददोषाः „ | अश्रेपथ्यम्‌ ५५७ 
अशोधितपारददोषाः ५४७ | गन्धकनामानि २? 
पारदस्योत्पत्तिजातिर ERNE 
लक्षणानि » | भशुद्धगं धकदोषाः ५५८ 
पारदप्रशंसा » | गन्धकस्य प्रसारभेदाः ,, 
हिंगुलनामानि » | श्वेतगन्धकलक्षणम्‌ „ 
हिंगुलगुणाः ५४८ | गन्धकस्योत्पत्तिः ५५९ 
हिगुलभेदलक्षणम्‌ ` „, | सिन्दूरनामानि ; 
हिगुलोत्पत्तिः » | सिन्द्रगुणा: ५५९ 
ख्रोतोंजननामानि ५४९ | सिन्दूरस्य स्वरूपम्‌ ,, 
सोबीरांजननामानि ,, टं 
स्रोतोऽन्जनगुणाः ५४९ | मनःशिलागुणाः ५६० 
श्रेष्ठ्रोतोञजनस्य अशोधितमनः शिला 
लक्षणाम्‌ 0 दोषाः | 
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विषय पृष्ठांकः | विषय पृष्ठांक 
हस्तिलमनःशिलयो- ' कंकुष्ठगुणाः ५७० 

भेंद: ५६० | कंकुष्ठोत्पत्तिलक्षणम्‌ „ 
हरितालनामानि » ' शंखजीरकतामानि ५७१ 
हरितालगुणाः „ ' शंखजीरकगुणाः ही 
अशुद्धहरितालदोषाः ५६१ ¦ स्फटीनामानि ती 


हरितालस्य प्रकारभेदाः ,, | स्फटीगुणा ति) 
हरितालभस्मानुपानम्‌ ५६२ ! चुम्बकनामानिगुणाश्च ५७२ 
हरितालभक्षणप्रमाणम्‌ , | राजावतंगुणा- 


2? 


हरितालप्रयोज्यम्‌ „ | सौराष्ट्रीनामानि हर 
हरितालादीनामृत्पत्ति: , | सोराष्ट्रीगुणा: त 
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मधूकपुष्पगुणाः नामानि ६७६ | सौभाञ्जनशिम्बी- 
कोविद्ारादिपुष्पशाक- तिक्तकोशातकीगुणाः „ गुणाः ६९१ 

गुणाः „ | चिचिण्डनामानि ६७७ | डोडिकानामगुणाश्च ,, 

अथ फलकाशम्‌ ६६२ | चिचिण्डगृणाः » | मुनिशिम्बीगुणाः ही 
कूष्माण्डनामानि ६६२ | पटोलनामानि » | श्वङ्गाबकनामानि ६९१ 
कृष्माण्डफलगुणा: » | पटोलगुणाः ६७८ | श्रङ्घाटकगुणाः ६९२ 
पीतकूष्माण्डनामाति ६६३ | राजपटोलीतामानि „, अथ नालशाकम्‌ ६९३ 
पीतकूष्माण्डगुणाः „ | तिक्तपटोलनामाति » | सर्षपनालगुणाः म 
कृष्माण्डीनामगुणाश्च ६६४ | तिक्तपटोलगुणाः ६७९ | शूरणनालगुणाः र 
अलाबुनामानि » | विम्बीनामानि ६८० अथ कन्दशाकम्‌ ६९३ 
अलाबुगुणाः „ | बिम्बीगुणाः „ | रसोननामानि 
कटुतुम्बीनामाति ६६५ | तिक्ताबिम्बीतामानि ६८१ | रसोतगुणाः ६९४ 
कटुतूम्बीगुणाः » | तिक्तबिम्बीगुणाः » | पलाण्डुनामानि ६९५ 
कटुतुम्बीपणंगुणाः » | कर्कोटकीनामानि ६८२ | राजषलाण्डुनामानि ,, 
कर्केटीनामानि ६६६ | कर्कोटकीगुणाः » | बलण्डुगुणाः ६९६ ` 
ककेटीगुणा: » | काखेल्लनामानि ६८३ | राजपलांड्गुणाः कुर 
अरण्यककंटीगुणा: ६६७ | कारवेल्लीतामानि » | बलांडुबीजगुणाः 
तिक्तकर्कटीगुणाः „ | कारवेल्लगुणाः ६८४ | मूलकनामानि 
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विषय पृष्ठांक' | 
चाणक्यमूलकनामानि ६९६ | 
मूलकगुणा ६९८ | 
जाणक्यमूलकगूणा » | 
गजेरनामानि ६९९ 
गृञ्जननामानि १ 
पिण्डम्‌ लनामानि i) 
गर्जरगुणाः ७०० 
गृञ्जनगुणा. 0 
पिण्डमूलगुणा: है 
सुरणनामानि ॥) 
सूरणगुणा: ७०१ 
बनसूरणमानानि 1 
वनसूरणगुणा: ७०२ 
स्तालुनामानि छ 
पिण्डालुनामानि प्र 
रकतालुगुणा: के 
आलुकीगुणा' ७०३ 
गजकर्णालुनामानि ,, 
गजकर्णालुनुणा: १ 
मुखालुनामानि १! 
मुखालुगुणा: ») 
कासालुनामानि ह 
कासालुगुणा: ७०४ 
फोंडालुनामानि 
फोंडालुगुणाः द 
पानीयालुनामानि १ 
पानीयालुगुणाः ७०४ 
नीलालुनामानि १ 
नीलालुगुणाः ११ 
शुभ्रालुनामानि ही 
शुभ्रालुगुणा: गा 
हस्तिकन्दनामानि ७०५ 
हस्तिकन्दगुणा: १? 
कोलकन्दनामानि १ 
कोलकन्दगुणा: ७०६ 
वाराहीकन्दनामानि ,, 
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विषयः पृष्ठांक' | पृष्ठांक 
वाराहीकन्दगुणा: ७०६ | णाल्मलीकन्दगुणा: ७१३ 
विष्णकन्दनामानि कदलीकन्दगुणा: |) 
विष्णुकन्दगुणा: ७०७ | अथ संस्वेदजगाक 

| धरणीकन्दनामानि हे नामानि १7 
धरणीकन्दगुणा : ७०८ संस्वेदजगुणा: ७१४ 
नाकुलीकन्दनामानि „ अथ वारिवर्गः ७१५ 
गन्धनाकुलीनामानि ,, | जलवामानि १9 
हिविधनाकुलीकन्दगुणाः ,, | जलगुणाः १7 
मालाकन्दनामानि ,, | धारकादितूचतुर्विधजलस्य 
मालाकन्दगुणाः 0 लक्षणम्‌ ७१८ 
विदारीकन्दनामानि ,, | अथ करका : ७१९ 

| विदारीकन्दगुणा: ७०९ | गुणा: १ 
क्षीरविंदारीनामानि ,, | अथ तौषारलक्षणं 
क्षीरविदारीगुणा: „, गुणाश्च ) 
चण्डालकन्दनामानि ,, | अथ हिम जललक्षणम्‌ ७२० 
चण्डालकन्दगुणाः » | हिंमजलगुणाः पर 
तेलकन्दनामानि „» | अथ भौमजंलम्‌ 
तैलकन्दगृणाः ७१० | अथाष्टविधं जलम्‌ ७२१ 
त्रिपर्णीनामानि » | नदीजलम्‌ क 
त्रिपर्णीगुणा: » | अथ गंगाजलगुणाः ७२२ 
लक्ष्मणाकन्दनामानि ,, | यमुन जलगुणाः क 
लक्ष्मणाकन्दगुणा: » | नमंदाजलगुणाः ७२२ 
हस्तजोडिनामगुणाः ७१० गोदावरीजलगुणाः न 
गुच्छकन्दनामानि » | कावेरी नदी जलगुणाः ७२३ 
गुच्छकन्दगृणाः ७११ | कृष्णवेणीजलगुणाः „, 
मानकन्दनामानि FD औद्धिदभूमिगुणाः क 
मानकन्दगुणा: 9 | औद्धूदजलक्षणं 
शंखालुनामानि » गुणाश्च ७२५ 
काष्ठालुनामानि » | अथ प्रस्रवणजलस्य 
सर्वेविधआलुगुणाः » | . लक्षणं गुणाश्च „, 
'राजाल्वौदिंगुणा: » | अथ चोण्ड्यस्य लक्षण 
कसेरुनामानि ७१२| गुणाश्च ७२६ 
द्विव्धिकसेरुगुणाः » | अथ कौपास्यलक्षणं 
केमुकनामानि „ | गुणाश्च » 
केमुकगुणाः ७१३ | तडागजलस्य लक्षणं 
शाल्मलीकन्दनामानि ,, गुणाश्च |) 
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पृष्ठांकः | विषय: 


सपरसलक्षणम्‌ गुणाश्च ७२७ 
वाप्यलक्षणं गुणाश्च ,, 
पालवलस्य लक्षणं 


गुणाश्च 
विकिरस्य लक्षणं 

गुणाश्च छ 
कैदारस्य लक्षणं गुणाश्च ,, 
वृष्टिजललक्षणं ७२८ 
क्षारजलगुणाः क 
समुद्रजलगुणाः क 
सरवे ऋतुसभ्बन्धीय- 

जलगुणाः ह 
वाषिकजलगुणा: के 
शारदीयजलगुणाः 5 
हैमन्तिकजलगुणाः 
शैशिरजलगुणाः टो 
वासंतिकजलगुणा: क 
ग्रैष्मिकजलगुणाः क 
अथ ऋतुपरत्वेनजल 

गुणाः ७२९ 
पापोदक i’ 
रोगोदकम्‌ ७३० 
अंशूदकम्‌ 0] 
आरोग्योदकम्‌ ७३१ 
जलग्रहणकाल: १7 
शीतलजलगुणा: ती 


उष्णोदकलक्षणं गुणाश्च ,, 
ऋतुभेदे उष्णजलभेदः ७३२ 


पर्यु षितजलगुणाः ठे 
श्ृतशीतजलगुणाः १9 
उष्णजलनिषेधः ७३३ 
शीतलजलगुणाः २ 
अथाल्पजलपानविष्या: ७३४ 


अथ जलपानविधिः ,, 


अथ जलपानावश्यकता ७३५ 
अथ प्रशस्तजलगुणा: ,, 


पृष्ठांक 

अथ निन्दितजलम्‌ ७३६ 
अथ दुष्टजलनिर्दोषी 

करणम्‌ री 
सुवासितजलगुणा: ८ 
अथ पीतज॑लमाक- 

विधि: ७३६ 

अथ दुग्धवर्गः ७३७ 
दुर्धगुणाः ७३७ 
गोदुग्धगुणाः ७३८ 
अथ वर्णविशेषे गुण- 

विशेषाः ७३९ 
अथ वकेनीगोदुग्ध- 

गुणाः 0 
अथ देशविशेषे गुण- 

विशेषाः 9) 
अथ आहारविशेषे गुण- 

विशेषाः 5 


अथावस्थाविशेषगुणाः ,, 
गोदुग्धानां प्रशस्ता- 


प्रशस्तभेदाः ७४० 
गोदुग्धग्रहणकाल- 

निर्णयः १ 
महिषदुग्धगुणा: 0 
छागीदुग्धगुणा: ७४१ 
मेषीदुग्धगुणा: ही 
मुगीदुग्धगुणा: » 
अश्वीदुग्धगुणाः ७४२ 
उष्ट्रोदुग्धगुणाः १ 


हस्तिनीदुग्धगुणा: १? 
हस्तिनीदुग्धगुणा: गी 


गर्दभीदुग्धगुणा: 9) 
स्त्रीदुग्धगुणा: 2१ 
अथ दुग्धस्य सात्म्या- 
सात्म्यविधिः ७४३ 
अथ धारोष्णादिदुग्ध- 
गुणा: 5] 


विषयः 


पृष्ठांकः 
प्रभातादिभवदुरधगुणाः ७४४ 
समयविशेषे दुरधसेवन 
गुणाः 
अथ निन्दितदुग्धम्‌ ७५४ 
अथ क्षीरसात्म्यम्‌ त 


पर्युषितक्षीरगुणाः ७४६ 
अथ पीथूषकिलाटक्षीर- 
शाकतक्रपिण्ड ,, 
मोरटानां लक्षणानि 
गुणाश्च र 
क्षीरसन्तानिकागुणाः ७४७ 
दण्डाहतक्षी रगुणा: 0 
गोदुग्धाभिभवकनगुणा: ,, 
अथ दधिवर्गः ७४८ 
साधारणदधिगुणाः ७४८ 
अथ दधिभेदाः 0: 
अथ मन्दादीनां ज्क्षणानि 
गुणांश्च ७४९ 
गव्यदधिगुणा: १ 
महिषीदधिगुणा: 0) 
छागदधिगुणाः ७५० 
आविकदधिगुणाः ७५१ 
हस्तिनीदधिगुणाः ११ 
अश्वीदधिगुणा: ७५२ 
गदेभीदधिगुणाः न 
उष्ट्रीदधिगुणा: » 
मानुषीदधिगुणाः नि 
वाषिकदधिगुणा: 2] 
शारदीयदधिगुणा: ७५३ 


हैमन्तिकदधिगुणा: 2१ 
शेशिरदधिगुणा: र 


वासन्तिकदधिगुणाः  ,. 
्रीष्मेकदधिगुणाः ,, 
पक्‍व॑दुग्धभवदधि 
गुणा: ७५ 
| ३ 
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विषय पृष्ठांक: पृष्ठांक: | 
गालितदधिगुणाः ७५४ गव्यनवनीतगुणाः ७६१ | माहिषमूत्रगुणा: 
सित्रायुक्तदधिगुणाः „, महिषीनवनीतगूणाः ७६२ | गर्जमूत्रगुणाः 
गुडयुक्तदधिगुणाः » | छागीनवनीतगुणाः » | अश्वीमूत्रगुणाः 
दधिभक्षणनिबिद्धता „ | भाविकतवनीतगुणाः „, गर्दभीमूत्रगुणाः 
अक्रमदधिभक्षणदोषाः „ | हॅस्तिनीनवनीत- ओष्ट्मूत्रगुणा: 
त्रिकट्वादियुक्तदधि - गुणाः „ | मानुषमूत्रगुणाः 
गुणाः , | अश्वीतवनीतगुणाः ७६२ | मूत्रविशेषगुणाः 
सरस्यमस्तुनण्चलक्षणानि | गर्देभीनवनीतगुणाः ” तैलवर्गः 
गुणाश्च ७५५ | उष्ट्रीनवंनीतगुणाः » | तिलतँलगूणाः 
दधिर्कूचिकलक्षण स्त्रीनवनीत गुणा: » | संषेपतैलगुणा: 
गुणाश्च „ | दुग्धजातनवतीतगुणाः » | राजिंकातेलगुणा: 
तक्रवर्गः ७५५ | नवींनवनीतगुणा: » | तुवरीतैलगुणा: 
तक्रभेद: ७५६ | प्राचीननवनीतगूणा: ७६४ अतसीतैलगृणा: 
तेषां गुणाः घृतवर्गः ७६४ | कुसुम्भतैलगुणाः 
अथ पक्वापक्वंतक्र घृतगूणाः „ | गोधूमादितैलगुणाः 
गुणा: ७५८ | गव्यघृतगुणाः ७६६ | एरण्डतैलगुणाः 
अथ दोषविशेषे व्याधि- माहिषघृतगुणाः „ | करञ्जतैलगुणाः 
विशेषे च » | छागीघृतगृणाः „ | इंगुदीतैलगुणाः 
तक्रविशेषाः » | मेषीघुतगुणाः ७६७ | निम्वतेलगुणाः 
अथतत्रसेबननिमित्तानि „ | हस्तिनाघृतगुणा: » | शिग्रुतैलगुणाः 
अथ रोगविशेषे तक्र- अश्वीघृतगुणाः „ | ज्योतिष्मतीतेलयुणाः 
निषेध: ७५९ | गर्दभीघृतगुणाः , | बिभीतकतंलगुणाः 
अथ गव्यादीनां तक्राणां एकशफपशुघुतगुणाः ७६८ | हरीतकीतैलगुणाः 
_ विशिष्टागुणाः » | उष्ट्रीघृतगणाः „ | कोशाञ्रतैलगुणाः 
गोतक्रगुणाः » | स्त्रीघृतगुणाः » | कर्पूरतैलगुणाः 
महिंषीतक्रणाः » | हैयंगवीनघुरेतगुणाः „ त्रपुषादितैलगुणाः 
छागीतक्रगुणाः » | दुधोङ्भवघृतगुणाः ७६९ | भल्तातकतैलगुणाः 
आविकतक्रगुणाः . ,, | शतधोतघृतगुणाः „ | त्रिवृतैलगुणाः 
हुस्तिनीतक्रगुणाः ७६० | नूतनघूतगुगाः » | देवदारुतैलगुणाः 
अश्वीतक्रगुणाः , | पुराणघृतम्‌ „ | देवदास्तैलगुणाः 
उष्ट्रीतक्रगुणाः ¦ | नूतनघृठविषयाः „ | रालतैलगुणाः 
गंदे भीतक्रगुणा: टी सूत्रवगः ७७० | आम्रतलगृणाः 
स्क्रीठक्रगुणाः _ » | गोमूत्रगुणाः » | मधूकतेलगुणाः 
नवनीतवंगः ७६० | छागीमूत्रगुणाः ७७१ | बन्दातैलगुणाः 
साधारणनवनीत- आविकमूत्रगुणाः » | अंकोलतेलगुणाः 
गुणाः ७६१ | माहिषमूत्रगुणाः » | दन्तीतेलगुणाः 
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विषय: पृष्ठांक: विषयः पृष्ठांकः विषयः पुष्ठांक: 
पुत्रजीवकर्तलगुणा: ७८२ | ज्वालामरिचार्कगुणा: ७८६ | कुंष्ठाकंगुणा: व्र 
त्रायमाणतेल'गुणा: „ | मेथिकाकंगुणाः ७८७ | पोष्कराकंगुणा: 
णंखिनीतैलगुणा: » | वॅनमेथिकाकंगुणा: „ | क्षीरिण्यकंगुणा: ह 
पुन्नागतेल्‌ गणा: 9१ चन्द्रसूराकंगुणा: | श्रंग्यकंगुणा: कक 
कपित्थतैलगुणा 5 ७८२ | हिंग्वकंगूणा: 9 कट्फलाकंगुणा ४ क 
खसखसतँलगुणाः „ | वॅचाकंगुणा: „ | भार्ग्यकंगुणाः त 
नारिकेलर्तलगुणाः ? | पारसीकवचाकंगुणाः „ | पाषाणभेद्यकंगुणा. 
पीलुतेलगुणाः » | कुलिञ्जनार्कगुणाः „ | घातक्यकंगुणाः 07 
शिशेपादितलगुणा: » | स्थूलग्रन्थिवचाकंगुणाः ,, | समद्धाकंगुणा: न 
पृथ्वीकादितैलगुणाः  ,, |द्वीपान्तरवचाकंगुणाः ,, | कुसुम्भाकंगुणा , 
अवग़ाहुनयुक्त- हपुषाकंगुणा: » | लाक्षाकंगुणा: ७९१ 

तैलगुणा: ७८४ | क्षुद्रहपुषार्कगुणा: » | हरिद्राकंगुणा: हं 
शिरसितेलमद्दनगुणा: ,, | विडंगाकंगुणा: » | आरणण्यहरिद्वाकंगुणा: ,, 
कर्णतेलपूरणगुणा: २ | तुम्वुरोरकंगुणा: 3८८ | कर्पूरहरिद्वार्कगुणाः ,, 
मदने तैलगुणाः » | वंशलोचनार्कगूणाः  ,, |दारुहरिद्राकंगुणा: ,, 

अकेवर्गे: ७८५ | समुद्रफेनाकंगुणा: ,, | रसाज्जनाकंगुणा: ,, 
हरीतक्यकगृणाः ७८५ | जीवकाकंगुणा: » | अवल्गुजाकंगुणा: 0 
बिभीतकाकंगुणा: » | ऋषभकार्कगुणाः » | चक्तमर्हाकंगुणा: गा 
आमलॅक्यकंगुणा: » | मेदाकंगुणाः „ | अतिविषाकंगुणा: i 
नागराकंगृणाः » | महामेदार्कंगुणाः „ | लोध्राकंगुणा 
आद्रेकाकंगुणा: » | गाकोल्यकंगुणा: » | बृहत्पत्राकंगुणा: ७९१ 
पिप्पल्यकंगुणा: » | क्षीरकाकोल्यकंगुणा: ,, | भल्लातकाकंगुणा: ति 
मरींचाकंगुणा: » | ऋद्धचकंगुणाः » | गडूच्यकंगुणा- १९२ 
पिप्पलीमूलाकंगुणाः „ | वृद्धधर्कंगुणाः » | विल्वाकंगुणाः ५ 
चव्याकंगुणा: » | मधुकाकंगुणा: ७८९ | काश्मयकंगुणा: १ 
गजपिप्पल्यकंगुणाः ७८५ | जलमधुयष्ट्यकंगुणा: ,, | पाटलाकंगुणा: क, 
चित्रकाकंगुणाः ७८६ | कोपिल्लाकंगुणा: » | अस्निमन्याकंगुणा. ” 
यमान्यकंगुणाः „ | आरर्वधार्कगुणाः » | श्योनाकाकगुणाः 0 
अजमोदाकगुणा: ७८६ | भूनिम्बाकंगुणा: » शालपप्यकंगुणाः र 
पारसीकयवान्यकंगुणा: „ | वत्साक्गुणा:- „ | पृस्निप्ण्येकगुणा: ७» 
जीरकाकंगुणा: , | मदनफलाकगृणाः रं बृहुत्यक बुला: 2. हा 
कृष्णजीरकार्कगृणाः रास्नाकंगुणाः 1] सव तकण्टका कणा २? 
कारवीजीरकाकंगुणाः ,, | नागभिन्नाकंगुणाः Jorhat १ 
धान्यकाकंगुणा: » | माचिकाकंगुणा: » | गाक्षसकगुणाः ११ 
शतपुष्पाकंगुणा: ,, | तेजस्विव्यकगुणाः र जीवन्त्यकंगुणा: ७९३ 
मिश्रेयाकंगुणा: ,, | ज्योतिष्मत्यकंगूणा: ७९० | मद्रपण्यकंगुणा: 11 
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त Ts SM RE rh न 
विषयः पृष्ठांकः | विषयः पृष्ठांकः | विषय पृष्ठांक 
माषपण्यर्कगणाः ७९९ | अंकीटाकंगुणाः ७९६ | ७९९ 
घवेवेरण्डाकंगणा: „ | बलाकंगुणाः » | वंशपत्र्वकंगुणा: हे 
रक्तैरण्डाकंगणा: ,, | अतिबलाकंगुणा: „ | मत्स्याक्ष्यकंगुणा: ह 
मन्दाराकंगुणाः लक्ष्मणामूलाकंगुणा: 0 सर्पाक्ष्यकंगुणा: ह 
अक्यकंगणा: £ » | शंखपृष्यकंगुणा: छ 
वज्यकगणाः „ | कार्पास्यकगुणा-: „ | अकंपुष्पाकंगुणा: 
सातलाकंगुणाः „ | वंशाकगुणाः ,, | लज्जालकार्केगुणाः ८०० 
लांगल्यकंगुणा: » | नलाकगुणाः » | अलम्वषार्कगुणाः न 
श्वेतकरवीराकंगुणाः ,, | पाड्यकंगुणा: ७९७ | दुग्धिकाकंगुणा: ८०० 
'रक्तकरवीराकंगुणाः ,, | शरपुंखाकंगुणा: „ | ब्राह्ृकंगुणाः जी 
धत्तूरबीजाकंगुणा: ७९४ | ठुरालभाकंगुणाः » | ढृह्ममण्ड्क्यकंगूुणा: ,, 
वासाकंगुणा: ,, | मुंचकंगुणाः „ | द्रोणपुष्प्यर्कंगुणाः दै 
पपटाकंगुणा: ,, | पामार्गाकिंगुणा: ७९७ | सूर्यमख्यर्कगुणाः 0 
निम्बाकंगुणा: » | खतापामार्गाकंगुणा: » वन्ध्याकर्कोटक्यकंगुणा: ,, 
महानिम्बाकंगुणा: » | कोकिलाक्षार्कगुणाः „ | मार्केण्डिकार्कंगुणाः है 
पारिभद्राकंगुणा: ,, | अस्थिसंहारिकाकंगुणा: ,, | देवदाल्यकंगुणा: लै 
कांचनाराकंगुणा: ७९४ | कुमायकंगुणा: » | धत्तूराकंगुणा: ८०१ 
कोविदाराकंगुणाः , | पुननकाकंगुणा: „ | गोजिद्वाकंगुणा: र 
रक्तशोमाजनाकंगुणाः , | रक्तपुननतार्कगुणाः „, नागपुष्प्यर्केगुणाः 
श्वेतभीभाजनाकंगुणा: ,, प्रसारण्यर्कगुणाः » | बिल्वतर्यकंगुणाः ते 
शिप्रजाकंगुणा: » | शारिवार्कगुणाः ७९८ | छिक्कन्यर्कगुणाः हि 
गिरिकण्यकंगुणा: ७९५ | भूद्धराजाकंगुणा: » | कुकुन्दराकं गुणा. हा 
सिन्धवाराकंगुणाः » | शणपुष्पार्कगुणाः » | सुदर्शनाकंगुणा: पर 
निर्गुण्ड्यकंगुणा: „ | त्रावत्त्यकंगुणा: 5 मधुदर्गः ८०१ 
कुटजौर्कंगुणाः „ | मूर्वाकंगुणा: „ | मधुनामानि ८०१ 
करंजार्कंगुणाः काकमाच्यर्कगुणाः » | मधुसामान्यगुणाः ८०२ 
घृतकरंजौकंगुणा: » | काकनासाकंगुणा- » | मधुजातिभेदाः 
गुंजाकंगुणा: » | काकजंघाकंगुणा: » | नवपुराणमधुगुणाः ८०४ 
शवेतगञ्जार्कगुणाः „ | नागाह्नाकंगुणाः „». | पक्वापकवमधुगुणाः 
रक्तगुजारकगुणाः „ | मेषश्रंग्यकंगुणा: » | मधुनःशीतस्यगुणाधि- 
शकशिम्व्यकंगुणा: » | हंसपद्यकंगुणा: „ | क्यम्‌ गे 
मांसरीहिण्यकेगुणा: » | सोमवल्लथकंगुणा: ७९९ सिक्थकनामानि 0) 
चिल्हकाकंगुणाः ७९६ | आकाशवल्ल्यर्कगुणाः „ | सिक्थकगुणाः ८०५ 
बे दसाकंगुणा: 02 पशलगरडाकंगुणाः 7) इक्षुवर्ग 5 ८०५ 
जस्ेतसार्कगुणां: „ | वन्दाकार्कगुणाः » | इक्षुनामानि ८०५ 
दाण; ! बटपत्राकंगुणा „ | इक्षुसाधारणगुणाः ८०६ 
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विषयः पृष्ठाँक | विषयः घृष्ठांक: 
सितेक्षुगुणाः ८०६ | बावनालंशकेरानामानि- 
कृष्ण क्षुग॒णा: गुणाश्च ८१४ 
रक्तेक्षगुणा: क्वासशर्करागुणाः ठ 
पौण्डकभीरुकयोर्गूणाः मधुशर्करागुणाः ८१५ 
कोशकास्गुणाः ८०७ | पुष्णशकंरागृणाः ८१५ 
कान्ता रेक्षुगुणाः ८०७ सन्धानवर्ग: ८१५ 
दीर्घपोरवंशकयोर्गृणाः कांजिकनामानि ८१५ 
शत्तपोरकक्षुगुणाः „„ | कांजिकलक्षणंगुणाश्च ८१६ 
मनोग'तागुणाः „ | कांजिकलक्षणंगुणाश्च ८१६ 
ताउसेक्षुगुणा: कांजिकविशेषगुणा: ,, 
काण्डेक्षुगुणा: तृषोदकलक्षणंगुणाएच ८१७ 
सूचीपत्रनैपालीदीर्घ- , | सौवीरनामानि हे 
पत्रनीलपोराणगुणा: सौवीरलक्षणंगुणाशच  ,, 
इक्षुमूलादिगुणा: ” | आरनाललक्षणंगणाश्च ८१८ 
बालथुवावद्धेक्षुगुणा: ८०८ | आरनालकगुणा' ७ 
दन्तनिष्पीडितेक्षुगुणा: ,, | ध्वान्याम्ललक्षणं- 


यन्त्रतिष्पीडितेक्षुरस- , 
गुणा १7 
पर्यूषितेक्षुरसंगुणाः 
इक्षुपक्वरसगुणाः 
इक्षुविशेषगुणाः 
इक्षुरसविकाराणा- 
गुणाः 

फाणितलक्षणगुणाश्च „ 
मत्स्यडीलक्षणगुणाशच ,, 


गुडनामानि ८१० 
गडलक्षणम्‌ १2 
पुरातनगुडगुणा: 00 
नूतनगुडगुणाः ८११ 
खण्डनामानि ८१२ 
खण्डगुणा 2 27 
बडखण्डगुणा: छं 
शकंरानामानि » 
शर्करागुणाः ८१३ 
रूपीकादीतामत्तरोत्त- » 
रनिर्मलादीनांगुड 
वत््वमाहइ ८१४ 


गुणाश्च 
शिण्डाकीलक्षणंगुणाश्च ,, 

शक्तलक्षणंगुणाश्च ,, 
सत्धानलक्षणंगुणाशच ८१९ 
मद्यनामानि a 
साधारणमदिरागुणाः ,, 
अरिष्टलक्षणंगुणाश्च  ,, 
सुरालक्षणंगुणाश्च ८२१ 
वारुणीलक्षणंगृणाशच , 


सीधुलक्षणंगुणाश्च „, 
गौडीमदिरागुणाः ८२२ 
माध्वीकमद्यगुणाः १7 
पैष्टीमद्यगुणाः » 
इक्षुभवमद्यगुणाः ८२३ 
सवंवृक्षभवमद्यगुणा: „, 
द्राक्षामदिरागुणा: १7 
खर्जूरमद्यगुणाः १ 
तालमद्यगुणाः १ 


आसदलक्षणंगुणाशच ८२४ 


पी ------------_:*--------_.-.“.- EU उ विकि 


सुरासंवगुणा: 
गडासवगुणा: 
मध्वारावगुणा: 
द्रक्षासवगुणा: 
शर्क रासवगुणा: 
जाम्बवासवगुणा: 
मैरेयमद्यगुणा: 
नवीनमद्यगुणा: 
प्राची नमद्यगुणा: 


विधियुक्तमद्यपानगुणा: 


सुराप्रयोगविधि: 
अथ मद्यानां गन्ध 
नाशनोपाय: 
संख्यावर्ग: 
क्षारद्वयम्‌ 
द्विकटुकम्‌ 
क्षारत्रयम्‌ 
ल॑वणत्रयम्‌ 
त्रिकट 
कट्षणम्‌ 
त्रिफला 
त्रिफलागुणाः 
मधुरत्रिफला 
सुगंधत्रिफला 


सुगंधत्रिफलागुणाः 


त्रिसुगं घि 
मधुरत्रयम्‌ 
त्रिसमम्‌ 
त्रिकर्षिका 
त्रिसिता 
त्रिकण्टकम्‌ 
कण्टकत्रयम्‌ 
कण्टकारीत्रयम्‌ 
त्रिलोहम्‌ 
अञ्चनत्रयम्‌ 
अथोएविषात्रयम्‌ 
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२६ शालिग्रामनिघण्टुको अनुक्रमणिका 
MS Cs का: 
विषयः पृष्ठांक | पृष्ठांक: | विषय: पृष्ठांक: 
चतुरूषणम्‌ ८३१ | पंचमूत्रम्‌ ८३९ उत्तराद्धम्‌ 
चतुर्जातकम्‌ » | पंचबीजम्‌ ८४० | मंगलाचरणम्‌ ४0 
कटुचतुर्जातकम्‌ „ | पंचसिद्धौषधी पी अनूपादिवर्ग: कै 
चतुर्बीजम्‌ » | पंचरत्नानि „ | अनूपदेशकालक्षणम्‌ ,, 
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कंथारीतामानि ९२१ | वृङ्चिकानामानि » | पुत्रगोभीगुणाः 
कंथारीगुणाः » | वुश्चिकायुणाः ९२८ | ग्रन्यगोभीगुणाः 5 
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श्रीः 
शालिग्रामनिघण्टुभूषणकी अकारा दिक्रससे 
हिन्दी-अनुक्रमणिका 


विषय: पृष्ठांकः | विषयः पृष्ठांक: पृष्ठांक: 
अकरकरा ११६ | अमरवेल ३३८ | आदित्यपत्रा ३५२ 
अखरोट ४५६ | अमरूद ४३२ | भादित्यभक्ता ३५० 
अगर १७ | अमलतासँ १३० | आम ४०८ 
अगस्तिथा ३९२ | अमलवैत ४४६ | अमाडा ४१४ 
अगेथूथ २०२ | अमृतफल ४३२ | आमला ८१ 
अग्निदमन २९६ | अम्बाडा ४१४ | अम्बिया हलदी १५८ 
अङकोल २६४ | अम्लवाटीपान १९२ | भारग्वव १३१ 
अंगरापन १९१ | अरणी २०० | आरी ९२१ 
अंगूर ४८४ | अरण्ड २१९ | आलुकी ७०२ 
अजकर्णंशोाय ५०१ | अरलू २०३ | आलू ७०२ 
अजवा (यन) यन ९९ | अरहर ६२५ | आलू बुखारा . ४४४ 
अजमोद १०० | अरिमेद ४०६ | आसन ५०३ 
अंजन ५४८ | अरिष्टक ४०९ | इंगुदी ५४७ 
अंजीर ४७७ | अकंपुष्पी ३४३ | इन्द्रजौ १३७ 
अडूसा २३५ | अकवर्ग ७८५ | इन्द्रायन ३०३ 
अडहुर ६२५ | अर्जक ३९७ | इमली ४४१ 
अण्ड' _ २१९ | अर्जुन ५०२ | इलायची ३७ 
अण्ड खरबूजा ९२८ | अलम्बुषा ३४५ | इस्पात ५९४० 
अतिबला २६६ | अलंती ६३१ | इक्षुदभ २८१ 
अतीस १६४ | अलाबू ६६४ | इक्षुदर्ग ८०५ 
अत्यम्लपर्णी ९१८ | अवरक ५५४ | इक्षबिकार ८०९ 
अदरख ८४ | अशोफ ३८२ | इख ८०५ 
अनन्तमूल ३२४ | अश्वकर्ण ५०० | ईश्वरलिगी ३३० 
अनन्नास ४७६ | असंगध २९२ | ईसबगोल ९०९ 
अनार ४१६ | असन ५०२ | उटंगण ६५४ 
अनूपादिवर्ग ८४७ |असवरम . ६७ | उडद ६१७ 
अन्धाहुली ९१५ | अष्टवर्ग १२६ | उदयभास्करकपुर ¥ 
अन्धदेशकी सुपारी ४५६ | आक २३३ | उदुम्बर ४९४ 
अपराजिता २४८ | आकाशवेल ३३८ | उपजाती ३६४ 
अपामार्गे ३१२ | आकशमांसी ४६ | उपविष ६०३ 
अफीम १७३ | आखूपाषाण ६०२ | उपोदकी ६५० 
अभ्रक ५५५ | आतसीसीसा . ५९३ | उशीर ५० 
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शालिग्रामनिधण्टकी अकारादि हिन्दी अनुक्रमणिका (११) 
विषयः पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांक | विषयः ज एज वियः पार 
|` र 
ऊख ८०५ | कञ्ज ५९६ | कदम ३७८ 
ऊखल तुण २८१ | कञ्चट शाक ६४८ कनकघतूरा २३३ 
ऊंटकटीरा ९१३ | कञ्जुआ २५२ | कनर २३९ 
ऋद्धि १२५ | कटभी ५२५ | कन्तार ईख ८०६ 
ऋषमक १२३ | कटसरया ३८५ | कन्यारी ९२० 
एकदीर ९२० | कव्हर ४४७ | कन्द ८१२ 
एकांगी ६५ | कटाई २०६ | कन्दगिलोय १९० 
एनोना ६७६ | कटीधान्य ६४१ | कन्दूरी ६८० 
एस्कातृण २७६ | कटीलानोन १८१ कन्नानींबू ४२७ 
एरण्ड २१९ | कटुके १३३ | कपदक ५६५ 
एरवारु ६६५ | २०९ | कपास २७० 
एला ३३ | कृटैय्या २०९ | कपित्य ४६३ 
एलुआ ६७ | कट्फलं १४८ | कपिलद्राक्षा ४८४ 
एलुबा ३१७ | कटपाडर १९९ | कपिलशिशवा ४९८ 
ओखराणी ९३२ | पुखा ३०६ कपुर 2. १ 
ओँगा ३१२ | कठिनी ५६५ | कपूर कचरी द 
ओट: ४४५ | कठूमर ४९५ | कपुर हलदी १५८ 
ओडहुल ३९० | कटैल ४४७ | कमरख ४४७ 

ओल ७०० | कड़बीककडी ६६७ | कमलः ४७५ 
औद्धिदनोन १८३ | कड़वीकन्दूरी ६८१ | कमलकन्द ४८१ 
औधाहुली ९१५ | कडवीजीवन्ती २१२ | कमलकीनाल ४०४ 
औषरनोन १८३ | कड़वीतुम्बी ६६४ | कमलके नवीन पत्र ४०२, 
कऊंच २५८ | कड़वीतोरई ६७५ | कमलकेशर ४०३ 
ककडी ६६६ | कडवेपरवलं ६७८ | कमलगट्टा ४०४ 
ककरोंदा ३५९ | कटसरँया ३८५ | कमलगट्टका घर १२ 
ककहिया २५६ | कण्टकारी २०९ कमलिनी र 
लकोडा ६८२ | कण्टाई ४७१ | कम्वाइ 
कंगृष्ठ ५६९ | कण्टाफलं 0000 | करला उ 
कडकोल ३९ | कण्टालु ६८५ । न ना 
कंगनी ६३६ | कणगूगन २६ | घ 

: कतकफल ४८३ | करियासाह ३२८ 
की कर २७९ । करील ५२१ 
कचनार २४२ कत्तण 0 | -६८३ 
कचारया ६७० | कत्या मह कया जव 
कक्तियानोन १८२ | कदली १ अ 

६२ | कदलीकन्द ७१३ | अरौदा 

> ६६३ | करञ्जं २५२ 

कचूर भेद १५९ | कहू 
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(३२) शालिग्रामनिघण्टूको अकारादि हिन्दी अनुक्रमणिका 
विषय: पुष्ठांकः | विषय: विषय 
अज्जुवा २५५ | कागजी नींबू कालीसद 
कृत्तेरिनिर्गुण्डी २५१ कांगुनी कालीहलदी 
कदम ५७३ | काचलवण कालेतिल 
ककटशिगी १४८ | काजूतक कांस 
काणिकार ३८० | काञ्चनार कांसा 
कर्पूर हलदी १५८ | काञ्चनी कासालु 
कर्पू रादि वर्ग १ | कांच काशीफल 
कर ६४२ | काठ आमला काष्ठकदली 
कलाई ५३७ | काण्डेक्षु काष्ठदेवदारु 
कलगा ३७७ | कायकल काष्ठागुरु 
कलगाघास १३३ | कालकूट काष्ठालू 
कलपती हींग ११० | कालाकंला किकिणी 
कलमी आम ४१४ | कालागन्ना किकिरात 
कलमी शाक ६५४ | काला गूलर किकिरात 
कर्सम्बक १३ | कालाचन्दन किन्दुरु 
कलाय ३२६ | कालाचीता किवांच 
केलिग ६७३ | कालाजीरा किरमानी अज॑वायन 
कलिहारी २२९ | कालाजीरी किरमाला 
कह्लार ४०६ | कालाञ्जनी किसमिस 
कवाबचीनि ३९ | कालाहाना कीकर 
कवीली १३० | कालाधतूरा कीच 
कबैय्या ३३२ | कालानिशोथ कीडामारी 
कसीस ५६३ | कालानोंन कुकररोंदा 
कसुम १५५ | कालासीसंम कुकुरभांगंरा 
कसेरू ७११ | कालासुस्मा कुचला 
कसौदी ५५७ | कालासेमर कुटकी 
कस्तुरी ४ | कालिग कुडा 
क्‌स्सा ६२७ | कालीअगर कुणञ्जर 
कांस ५१० | कालीकनेर कुन्द 

कांसी ५४३ | कालीकपास कुन्दुरु 
काकजंवा ३३२ | कालीतुलसी कुन्जक 
काकड़ाशिगी १४८ | कालीदाख कुमारी 
काकतेंद्र ४५१ | कालीमट्टी कुसुद 
काकनासा ३३४ | कालीमिरच कुमदनी 
काकमाची ३३२ | कालीमुसली कुम्भेर 
काकोली १०३ | कालीमूंग कुम्हुडा 
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शालिंग्रामनिघप्टकी अकारादि हिन्दी अनुक्रमणिका (३३) 


विषय: पृष्ठांक | विषय: पृष्ठांक : | विषय: पृष्ठांक: 
कुरंड वृक्ष ९१६ | कोदो ६३९ | खैर ५०४ 
कुलथी ६२९ | कोरेया १३६ | खैर सार ५०५ 
कुलफा ६४५ | कोयल २४८ | खोपडा ४२४ 
कुलीजन ११४ | कोलकन्द ७०५ | गङ्गत्रिया ५३ 
कुणा २७७ | कोलसिम्बी ६९२ | गङ्गेटी ३१८ 
कुसुमाञ्जन ५४९ | कोलेका शाक ६६१ | गङ्गेरन २५२ 
कूंजा ३६८ | कोशम्भ ४१५ | गंगेरुआ ९२६ 
कूट ६२ | कोशातकी ६७४ | गजकरण आलू ७०२ 
कूठशाल्मली ५१९ | कोशाम्र ४१५ | नजपीपल ९१ 
कृमिशंख ५६९ | कोषकार इक्षु ८०६ | गजहन्दू ४७७ 
कृष्ण विम्ब २४१ | कोह ५०२ | गठिबन प्र 
कृष्णमृत्तिका ५७१ | कोह्डी ६६३ | मणी ३४२ 
कृष्णबोल' ३१७ | कौआठोडी ३३४ | गंधहपूर्णा ३१८ 
कृष्णशुभ्रपान १९२ | कोंच २५८ | गनयारी २०२ 
कुष्णब्रीही ६०८ | कोड्याली ३४२ | गंधक ५५६ 
कृष्णमुद्र ६१६ | कौडी ५६५ | गंधनाकुली ७०८ 
कृष्णागुरु १८ | कोरेया २५१ | गंधपलाशी ६४ 
कृष्णाजेक ३९७ | कोहा ५०२ | गंधप्रसारणी २२२ 
कुष्णक्ष ८०६ | खंसखसा ६८२ | गंधप्रियंगु ४९ 
कंऊंआं ७१२ खजूर ४२८ | गन्धविरोजं ० 
केतकी ३८१ | खडिया ५६५ | गन्धमांसी ४९ 
केरावं ६२६ | खपरिया ५५१ | गन्धमार्जारवीय्यं ८ 
केला ४१९ | खरबूजा ६७१ | गन्धराजगूगल १९ 
केषडा ३८१ | खस ५० | गन्धेज॒घास २७९ 
के वटीमोथा ५७ | खसखस १७४ | गन्ना ८०५ 
केसर 5 | खाँड ८१२ | गरहेडुआ ६४२ 
केम ७१२ | खारी १८३ | गवेधुका छः 
झा ४६३ | खिरनी ४७४ | गाजर ६९९ 
कैरवती पुस्तक ५७ | खिरेंटी २६ | गाझा (ज) १९ 
कैरवलीफल ४०६ | खिसारी ६२७ ! गाँडर फुट 
कैलैया ३१४ | खीरा ६६८ | गाँडरदूब २८४ 
कोइली २४८ | खरासानी अजवायन १०२ | गारा ५७३ 
कोई ४०६ | खुरासानी अजमोद १०१ | गिलोय १७२ 
कोकम्ब ४४५ | खरासांती वंच ११२ | पिंलोयका सत्त १८८ 
कोकरुन्दा ३५९ | खेखसा . ६०९ | गुग्गुल २३ 
कोकिलाक्ष ३१४ | खेसारी ६२७ | गुच्छकरञ्ज २५५ 
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(३४) 


शालिग्रामनिघण्टकी अकारादि हिन्दी अनुक्रमणिका 


विषय: 


र*->:><><- > >>> ->:>>-:२>>>* 


गुच्छकन्द 


गुजराती इलायची 


गुञ्जा 
गुठवा 


गुडकी खाँड 
गुडहर (ल) 
गुडूच्यादिवर्ग 
गुडेहर 
फा 
गुण्डासिनीतूण 
गुंदवरोसा 
गुन्द्रपटेर 
गुरभीहूँ 
गलतुर्रा 
गुलतोस 
गुसदुपहरिया 
गुलपरी 
गुलबनपला 
मुजसकरी 
गुलाब 
गुहागरीसुपारी 
गूगरी 
गूगल! 

गमा 

गूलर 
गेजुनिया 
गेटी 

मेरू 

गेहे 

गदा 

गोखरू 
गोजिया 
शोदपटेर 
गोदी 
गोध्रूम 


पृष्ठांक: | विषयः 
७११ | गोपीचंदन 

३९ | गोभी 

२५६ | गोमा 


६५४ | गोमत्रतृण 
८०९ | गेमेदमणि 
८१२ | गोरखइमली 
३९० | गोरखककड़ी 
१८७ | गोरखमुण्डी 
३३४ | गौराणी 
३५८ | गोरोचन 
२८३ | गोडकद्‌दू 
२९ | गोलमिरच 
२७६ | गोलमूली 
६७० | गोरसर्षप 
३८८ | गौराशाख 
३८८ | गौरियाबासाऊ 


३८८ | गौरीसर 
३८८ | गौलोंचन 
९३४ | गृञ्ज॑ंन 
२६७ | ग्रन्थिपण 
३६८ | ग्वारपठ्ठा 
४५७ ग्वारकी फली 
३० | बनबहेडा 
२३ | घागही 
३४९ | घियातोरई 
६३९ | घीकुवार 
३८८ | घुइयां 
७०५ | घुषछ्मोतिया 
५६४ | घुषुची 
६१० | घृतकरञ्जं 
४०७ | घृतवर्ग 
२१० | घोषा 
३५६ | घोड़ाकरञ्ज' 
३५२ ' घोडाव॑ंच 
३५२ | चकडा 


६१० | चकोतरा 


पृष्ठाँकः 


५७२ 
३५६ 
३४५ 
२८१ 
५९० 
९२६ 
६७० 
३१० 
६८८ 

५१ 
९६३ 

८३ 


१६२ 
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चचेंडा 
चंचू 
चण्डालकन्द 
चणक 
चणिकातृण 
चनकबाय 
चने 
चनेकाखार 
चनेकाशाक 
चन्दनसफंद 
चन्दापुरीसुपारी 
चन्द्रकान्तमणि 
चन्द्रसं 
चन्द्रसूर 
चमरियासेम 
चम्पईकेली 
चम्पा 
चम्पापुरीसुपारी 
चम्बेली 
चरेली 
च॒क्रा 
चव्य 
चाँदी 
चावल 
चारुक 
चाह 
चाक्षु 
चित्रक 
चिरचिटा 
चिरपोटन 
चिरमिटी 
चिरायता 
चिह्नक 
चिल्लीशाक 
चिरोजी 


४४० | चीढ 
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चीता ९२ | छोटीकोंच २५९ | जावित्री ३५ 
चीना ६३६ | छोटीजामुन ४९० | जिगनी ५१२ 
चीनाककडी ६६७ | छोटीमुण्डी ३१० | जियापोता ५१० 
चीनाभेद्‌ ६३८ | छोला ६२३ | जीरा १०३ 
चिनियाकपूर ४ | जंगमवष ५९९ | जीवक १२२ 
चीनीकवाब ३९ | जंगलीगाजर ६९८ | जीवन्ती २१२ 
चुम्बक ५७१ | जंगलीसुरण ७०९ | जुही ३६६ 
चूक १८६ | जंगलीहूलदी १५९ | जेठीमधु १२८ 
चूका ६४६ | जटामांसी ४८| जौ ६०९ 
चूर्णहार ३३० | जतुका ६९ ' ज्वार ६१२ 
चैना ६३६ | जमालगोटा ३०० | झड़बेर ४७१ 
चौक १४५ | नमीकन्द ७०० | झाऊवृक्ष ९३२ 
चोरक १०५ | जम्भीरीनींब्‌ ४३७ | झिपनी ६७५ 
चोवचीनी ११४ | जवा पुष्प ३९० | झिल ९२० 
चौंटली २५७ | जरडीतृण २२८ | झुनझुनिया ३२६ 

- चौपतिया ६५४ | जल ७१५ | टङ्कारी २६ 
चौर ६१९ | जलकुम्भी ९१७ | टिण्टेका शाक ६८५ 
चौंलाई ६४८ | जलचौंलाई ६४८ | टेंटू २०३ 
चौहाड़कोड़ा १८१ | जलजामुन ४८९ | टेरा यु. 
छतिवन ८२८ | जलतीली ९१७ | टेसू ५१ 
छतौना ६९१ | जलपीपल ३५५ | डाभ २७७ 
छरीला . ५८ | जलपुष्प ९३१ | डावड़ा २०६ 
छिकनी ३५८ | जलमहुवा ४५४ डिकामाली र ११ 
छिरहुटा ३३९ | जलमुलेटी १३० | डोडी २१२, श्र 
छिनहिण्ड ३३९ | जलवे २६१ | ढाक हु र 
छईमई ७१२ | जलसिंरस ५२७ ढाढौन ह टु 
छुबारीअजमोद १०२ | जलसीप ` A ऱ्या र ; 
छ्हारा ४२८ | जवादिकस्तूरी ५ ढ्ढ्स कक 
छोकरा ५२७ | जवाखार १७५ | ढोलसमुद है 
छोटाकचूर ६५ | जवानी १७६ | तक्रवंग ह 
छोटाकिरायतः ५३१ | जवासा ३०८ | तगर र 
छोटागोखरू २०९ | जस्त ५४० | तद्कारी द 
छोटाजवासा ३७ | जातीपुष्प 0९5 | त > 
छोटीअरनी २० जाफर ३९० | तमाखू 
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विषयः 
तवरक 
तवाखीर 
ताल 
तापसेख्यु 
“बा 
ताम्बूल 
ताल 
तालमखाना 
तालीसपत्र 
तितलौआ 
तितलौकी 
तिधारीवांडवेल 
तिनस 
तिनसुना 
तिर्न्छ 
तिरीफल 


तिनी 
तीसरीसनपुष्पी 
तुने 
तुवर 
तुम्बुरु 
तुम्बा 
` तुरंजंबीन 
तुलसी 
तूत 
तृतिया 
तुण्धान 
तुणाख्य 
तेजपात 
तेजबल 
तेजोमन्थ 


पृष्ठांकः | विषयः पृष्ठाँक 

९२७ | तेंदू ४४९ 
४५ | तेलकन्द ९५२-९३८ 
४६० | तैलवगे ७७३ 
८०७ | तौम्बी ६६२ 
५३५ | तोर ६२५ 
१९० | तोरई ६७४ 
४६० | तृणकेशर ११ 
३१४ | तृशाध्यत्‌ण २८२ 
४५ | त्रायमाण ३२८ 
६६४ | त्रियपणीकन्द ७१०, ६९९ 
» | थुनेर ६० 

२२८ | थूहर २२४ 
५२९ | दण्डोत्पल इ 
५२८ | दधियार ३४२३ 
४५५ | दधिवर्ग ७४७ 
२९८ | दन्ती २९८ 
६३० | दर्वनपापडा २३६ 
३७७ | दवना ३९६ 
९२२ | दक्षिणीमिरच ८६ | 
६३० | दाख ४८४ 
६३१ | दाडिम ४१६ 
६३७ | दाभ २७७ 
३२६ | दारुहलदी १५९ 
५१३ | दालचीनी ४२ 
९२७ | दाहागरु १८ 
११७ | दीर्घरोरिष २७४ 
६१३ | दुर्धफेनी ३४५ 
८१४ | दुरधवर्ग ७३६ 
३९३ | दुद्धी ३४६ 
४८० | दुबहरिया . ३८७ 
५४० | दुर्गन्धखैर ४०६ 
६३५ | दुलाह ३०८ 
२८२ | दुधबिंदारी २८७-२७९ 
४४ | दुधिया ३४६ 
१४३ | दूधी 70 

२०३ | दा 
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द्व 
दुसरा लज्जालू 
दूसरा सौनाक 
दूसरी सनपुष्पी 
देवदारु 
देवदाली 
देणीवादाम 
दौना 
दौला 
द्रौणीतवण 
धतूरा 
धनियाँ 
धन्क्ड वृक्ष 
धन्वन्नवृक्ष 
धमासा 
धरणीकन्द 
धवन 
धवाईक फूल 
घातुउपधातुवंगे 
धान्य 
धान्यवर्ग 
धामिन 
धायकंफूल 
घाराकदस्ब 
धावाई 
धूपसरल 
घूलिकदम्व 
धूसरमूंग 
धी 
नकछिकनी 
नंकुलकन्द 
नख 
नखी 
नदीगूलर 
नदीजामन 
नदोभल्लातक 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शालिग्रामनिघण्ट्की अकारादि हिन्दी अनुक्रमणिका (३७) 
विषयः पु ष्ठांक: पृष्ठांक | पृष्ठांक: 
नरकचूर ६३ | निसोरें ४८२ | पनिलर २९५ 
नरमावाडी २७० | नींबू ४३७ | पनसी ३१८ 
नररुल २७५ | नीम २३८ | पनिसिंगा ३५५ 
नरसार १८३ | नीलकमल ३२ | पन्ना ५८६ 
नरियल ४२४ | नीलका वृक्ष ३०५ | पपरियाकत्था ५०४ 
नत्तेक ६३८ | नीलमणि ५८९ | पपरी ६९ 
नल २७४ | नीलसह्यालू २४९ | पमार १६३ 
नलिका ७० | नीलाथोथा ५५० | परवल ६७८ 
नवडा ६४७ | नीलालू ७०४ | परूषा ४७८ 
नवनीतवर्ग ७६० | नीलीकोयल २४८ | कर्णकपुर ¥ 
नवसादर १८३ | नीलीचम्पा ३७१ | पलाण्डु ६९५ 
नवीन प्राचीन धान ६४२ | नीलीदूब २८५ | पलास ५१४ 
नवीन प्राचीन धान १९२ | नीलीसाँठ ३२० | पल्लिवाढतृण २८२ 
नाई १४२ | नीलेकुमुद ४०६ | पवाड १६३ 
नाकछिकनी ७०८-३५६ | नीलेफूलकी कटसरैया ३८५ | पवारी ६९ 
नाकुलीकन्द १४२ | नीलोत्पल ४०६ | पसरन ३२२ 
नागकेशर ४० | नीवारधान ६३७ | पाखर ४९३ 
नागचम्पा ३७२ | नेत्रवाला ५४ | पाखानभद १५० 
नागदौन ३५७ | नेनुआ ६७५ | पाङ्गानोन १८० 
नागपुष्पी ३३५ | नेपालनी १३५ | पाटली ३ ॥ 
नायरपान १९० | नेवारी ३६६ | पाठा २९ 
नागरमोया ५५ | नैलवंत ग्रामकी सुवारी ४५ | पाढ १ 
नागार्जुनी ३७२ | नोनियाका शाक ६४५ | पाढर १९९ 
नाडीकाशक ६५३ | नोसादर ९८२ पढत १९९ 
नाडीहिंगु ११० | पटसण ३२७ पाण्डुफला ३१८ 
नारियल ४१० | पटुआशाक ६५३ | पातालगरुडी ३०८ 
नारंगी ४३३ | पटेर २७६ | पातालतौंची ९२६ 
नालशाक ६९३ | पठानीलोध १६५ | पान १९० 
नासपाती ४३२ | पण्यन्घातूण २८३ | पानी ७१५ 
निर्गण्डी २५१ | पतंग १५ पानीआमला ४६६ 
निविषी ९३० | पतालआमाए ६०८ | पानींयालू ७०५ 
निर्मलीफल ४८३ | पतिजिया ५१० | पाँयपसारी ४८३ 

६२० | पत्र ४४ | पारसीकअजमोद १०२ 
be ६८८ | पत्यरका फूल ५८ ! पारसीकर्व॑च ११२ 
पा २८२ | प्माख २३ | पारा पृषु 
ल २९२ | पनिड़ी ६९ | पारिसंपीपल ४९२ 
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विषयः पृष्ठांकः पृष्ठाँकः 
पारेक्त ४८१ | पुनेरा ६१० 
पालककाशाक ६४९ | पुन्नागपुण्य ३८४ 
पिठवन २०६ | पुरानेपान १९१ 
पिठौनी २०६ | पुरी ६७ 
पिण्डखजूर ४२८ | पुष्प ३६२ 
पिण्डमूल ६९९ | पुष्पक्रसीस ५६२ 
पिण्डार ६८५ | पुष्पवर्ग ३६२ 
पिण्डालू ७०१ | पुष्परस ३६२ 
पितौजिया ५१० | पुष्पशकेरा ८१५ 
पित्तपापडा २२६ | पुष्पशाक ३६० 
पियावाँसा ३८५ | पुष्पांनन ५४९ 
पियासाल ५०४ | पू्तिकरञ्ज 1: 
पिलखन ४९३ | पूरवीइलायची २७ 
पिता ४७७ | पृष्ठपर्सी २०६ 
'पीतचन्दन १४ पेठा 

पीतल ५४४ | पैमदीवेर ४७० 
पीपरामूल ८९ | पोईकाशाक ९५० 
पीपल ८८ | पोटकुलीपान १९२ 
पीपलकावृक्ष ४९१ | पोदीना ७० 
पीलाकेला ४२३ | पोस्त १७२ 
पीलागुरू . ५६४ | पोस्तकेडोडे १७३ 
पीलाचन्दन १४ | पोहकरमूल १४५ 
पीलाभा गरा ३२५ | पौंडा ८०६ 
प्रीलीकचनार २४४ | पोंडेबेर १४७० 
पीलीकनेर २३१ | पौंडकईल ८०६ 
पीलीकेतकी ३८१ | प्याज ६९५ 
पीलीचमेली ४६३ | प्रदीपन ५९८ 
पोलीजाती „ | प्रपोण्डरीक ६८ 
पीलीजीवन्ती २१४ | प्रसारणी - ३२२ 
पीलीजुही ३६७ | प्रियंगू ४९ 
पीलेफूलका भांगरा ३२५ | करञ्जा ९२४ 
पीलेफूलकी कटसरेया ३८५ | फटकिरी ५७१ 
पीलू ४५४ | फटिकमणि ५९४ 
पुखराज ५८९ | फणसी ३१८ 
पुण्डरीक ६८ | फरकेदू ३०३ 
पुननेवा ३२० | फरवाह ५२६ 


ee 
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फरेन्द्र ४८८ 
फलव ४०८ 
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फाणित ८०९ 
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फिरोजा ५९४ 
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फूलप्रियंगू ४९ 
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वटादिवर्ग ¥९० 
कड ४९० 
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शालिग्रामनिघष्ट्की अकारादि हिन्दी अनुक्रमिणका (३९) 
विषयः पृष्ठांकः | विषय: पृष्ठांक: | विषय पृष्ठांक 
बंडीइलरयची ४ | बंवूर ४०८ | वासकेचावल ६४२ 
बडीकटेरी २०८ | बमनेटी १५० | वासन्ती ३६६ 
पुडीकदम्ब ३७८ | बबूला ४०६ | चासा २३५ 
बंडीगंगेन २६६ | चरना ५२४ | वास्तुक क 
वडीजीवन्ती २१४ | वरवरचन्दन १५ | विकंकत ४७१ 
वडीदन्ती ३०० | बखरी ३९७  तिछवोघास ९२७ 
वंडी नौनिया ६४५ | बरवेल ९२४ | विजयसार nl 
बडीमालकांगनी १४४ | वरबेल्ा ३६५ ¦ बिजया ६९ 
बडीमुण्डी ३१० | बरसंग २४१ ; बिजौरा ३१५ 
बड़ीमूली ६९६ | वरहुण्टा २०६ ¦ विडियासंचरननो १८१ 
बडीमूषाकर्णो ३६१ | बरही ३४८ | बिदारीकन्द २८७ 
ब्रडीमौलसिरी ३७५ | बरियारी २६५ | विधारा ९२३ 
वडीशत्तार्वर २९० | वलगुलग्रामको सुपारी ४५७ | विपरीतलज्जाल्‌ ३४४ 
बढर ४४९ | कलाचतुष्टय २६९ | बिलारीकन्द ७०८-२८८ 
वणसण ३२६ | वल्लीखदिर ४०७ | विष ५९६ 
वत्सनाभ ५९६ | वल्लीपाढल “२०० | विंबखपरा ३१८ 
बयुआ ६४४ | वल्लीयष्टिमधु १२८ | विंषवर्ग ५९६ 
बदाम ४३० | चल्लिजातृण २८१ | विधांविल ४४५ 
बनडडदी २१७ | बहुवार ४९ | विष्णुकन्द ७०७ 
बनककड़ी ६६७ | बहेडा ७८ | विहारीनींबू ४३७ 
वॅनकदली ४२२ | वाकुची १६१ | बिजबंद २६६ 
वनकपास २७१ | बाकुचभेद १६२ | विजाबोल ५९६ 
बनतुलसी ३९७ | बाजरा ६१३ | वीरण ५३ 
बनदौना ३९६ | वाझककोडा ३५२ | वीरतरु ९२४ 
बननिर्गुण्डी २५१ | वाझखखसा » | वीह ४३२ 
बनपीपल ५२ | वादाम ४३० | बूरा ८१२ 
वनबंथुआ ६४३ | बांदा ३३९ | वृत्तगुड २८३ 
बनविजोरा ४३७ | बायविडंग ११७ | वृद्धि _ १२६ 
बनवेल ३६५ | वाराहीकन्द ७०५ वृश्चिका 0 
वनमोंगरा २१ वारिवगे ७१५ रत २०६ 
वॅनमोतिया » | वाषिकी ३६५ | बृद्दुत २०८ 
वनहलदी २११ | वालछा . ४६ | बेट्टचन्दन १२ 
बनहुला ३७४ | बालमखीरा ६६८ वेदअंजीर ८ 
बन्दा ३३९ | वावची ९8९८७ ४६९ 
वन्दाल ३५४, ३३९ | बालू ५७२ बेरीकापेड 
वन्धक ३८७ | बांस २७२ | बेलफल १९४ 
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विषय: पृष्ठांक: | विषय: पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांक: 
वेलन्तर ९२४ | भुईकदम ३७९ | मन्दार २२२ 
वेलियापीपल ४९३ | भुईखखसा ३५३ | मयूरशिखा ३६१ 
वैक्रान्तमणि ५९२ | भुईचम्पा ३७१ | मरसा ६४७-६३५ 
वेंगुन ६८५-९०५ | भुईजामुन ४८८ | मरिच ८६ 
बेत २६१ | भुईपाढर १७८ | मरुआ ३९४ 
वेड्य॑मणि ५९२ | भुकुर ६७० | मरेठी ९१२ 
वोदार ५५४ | भूमिजगूगल २७ | मकटीपीपल ९२ 
बोल ५७४-६७५ | भूस्तृण २९७ | मर्यादवेल' ९१९ 
वोलसिरी ३७३ | भूरिछरीला ५८ | मल्लिका ३६५ 
ब्रह्मदण्डी ९१५ | भेरवन्द १४२ | मषव॑न २१७ 
ब्रह्मनेठी १५० | भेंसियागूगल २३ | ससी ३३३ 
्रह्मपुत्रविष ५९९ | भेसियाकन्द ७०४ | मसीता ६३१ 
ब्रह्ममण्डूकी ३४८ | भोजपत्र ५१३ | मसूर ६२१ 
ब्रह्मसोंचली ३५१ | भ्रमछल्ली ९२१ | महंदी ९१४ 
ब्रह्मी ३४८ | मकरन्द ४०४ | महाकरंज २४७ 
ब्राह्मी » | मकरतेदुअ' ४५१ | महाचंचु , ६५२ 
ब्रीहिधान ६०७ | मकोय ३३९ | महापारेवंत ४८१ 
भंग १६९ | मक्का ६४२ | सहाभरीव॑च ११३ 
भंगरा ३२५ | मखमली ३८८ | महामुण्डी ३८४ 
भटकटेया २०८ | मखाने ९१९ | महाभेदा ` १२४ 
भटवासू ६२० | मगरेला १०६ | महावर १५६ 
भटेउर » | मंगलागुरु १८ | महाशालिधानन ५८७ 
भण्टा ६८५ | मछछी ३४० | महासतार्वर २९२ 
भद्रदन्ती ३०० | मज्जरत्‌ण २८२ | महिषकन्द ७०४ 
भद्रमोथा ५६ | मजीठ १५३ | महुआ ४५३ 
भव्यफल ४४५ | मटर ६२६ | महेन्द्रकदली ४२४ 
भल्लातक १६७ | मडुआ. (चीनाभेद) ६३८ | माइमूल ९३१ 
भसींडा ४०५ | मण्डूर ५४२ | माजूफल ९०५ 
भांगरा ३२६ | मण्ड्कपर्णी ३४८ | मांड ५३१ 
भारंगो १५० | मत्त्यण्डी ८०९ | माणिक ५७९ 
भिण्डी ६८५ | मदिरा ८१९ | माधवी ३६७ 
भीरुकईख ८०७ | मधुकाकडी ४४१ | मानकन्द ७११ 
भिर्बोलीकन्द ७०५ | मधुवर्ग ८०१ | मालकांगनी १४३ 
भिलुयाकहू ६६३ | मधुशर्करा ८१४ | मालती ३६८ 
भिलावे . १६७ | मनोगुप्ता ८०६ | मालाकन्द ७०८ 
भुईआमला ३४६ | मन्थानकतूण २८३ | माषपर्णी ` २१७ 
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(४२) शालिग्रामनिघण्टकी अकारादि हिन्दी अनुक्रमिणका 
विषय: पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांक: 
रेवटी ५७२ | लालईख २०६ 
रेहगवाँ १८३ | ललाओंगा ३१२ 
रोटसुपारी ४५७ | स|लकनेर २३२ 
रोमकलवण १८३ | लालकमल ४०० 
गेहिषतृण २७९ | लालकुमुद ४०६ 
रोहिषतृणबडे २७९ | लालचन्दन १४ 
रोहिषसौंबिया » | लालाचिचिटा ३१४ 
रोहिणी २६१ | लाल'चीता ९२ 
रोहितक ४०७ | लालज्वार ६१३ 
रोहेड़ा » | लालनिसोत २९६ 
लघुकटाई २०८ | लालपेठा ६६३ 
लघुखैर ४०७ | लालप्याज ६९५ 
लघुपाठ २९५ | लालकूलकी कटसरेया ३८५ 
लज्जावंती ३४३ | लालविषखपरा ३२१ 
लज्जालू ३४३ | लालमरिच ९१० 
लटकण ३८८ | लालमुरगा ३८८ 
लटजीरा ३१२ । लाललज्जानु ३४४ 
लताकस्तूरी ९ | लालपहंजना २४५ 
लवण १८० लाही १५६ 
लवणतृण २८२ | लिसौडे ४८२ 
ल॑वनीफल ४७६ | लील ३०५ 
ल॑वनीफल ४७६ | लेसवा ६५० 
लक्लीफल ४४७ | लोघ १६५ 
लभेरा (डा) ४८२ | लोनारखार १८६ 
ल॑सीका ८१४ | लोनीशाक ६४५ 
लहसुन ६९३ | लोबिया ६१९ 
लहसुनिया ५९१ | लोहा ५४० 
लक्ष्मणा २६९-७१० | लोहेका मैल ५४९ 
लाई ६३४ | लोहेकी कीट हि 
लाख १५६ | लोआ ६६३ 
लोमज्जक ६६ | लौकी हर 
लाणा ९१६ | लोंग ३२ 
लाल ५४४ | लौनी ६४५ 
ल।लअरण्ड २२१ | शकरकन्द ७०२ 
लालभाक २२२ | शंकरावासकपूर ३ 
लालइलायची २७ | शंख ५६७ 
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शिर्वालगी ३३० 
शींतलचीनी ¥o 
शी रेखिस्त ८१४ 
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शालिग्रामनिघण्ट्को अकारादि हिन्दी अनुक्रमणिका (४३) 
विषय: पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांक: 
शोमलखार ६०२ | सफेदआक २३३ | समुद्रलौन १८० 
एयामतमाल ५१२ | सफेदइलायची ३८ | समुद्रशोष ९२३ 
एयामपनिलर २९५ | सफेदकटेरी २०९ | सरपता २७५ 
एयामुसली २९०-२८२ | संफेदकनेर २३१ | सरफोका ३०६ 
श्योनाक २०३ | सफेदकमल' ४०० | संरबीज ६४२ 
श्रीखण्डचन्दन १२ | सफेदकीकर ५२६ | सरल २० 
श्रीताल ४६० | सफेदकुडा १३७ | सए्लकागोंद ३० 
श्रीवाटीपान १९१ | सफेदकोयल २४८ | सरलकारस ब्‌ 
श्रीवास ३० | सफेदखैर ५०४ | सरलनिर्यास र 
एवेतकचनार २४४ | सफेदगन्ने ८०६ | सरसों ६३२ 
शवेतकटमी ५२५ | सफेदचम्पा ३७३ | सरहटी ३४२ 
श्वेतकनेर २३२ | सफेदचोंटली ५६७ | सरिवन २०४ 
शवेतगुङजा २५७ | सफेदजीरा १०४ | सरीफा ४ 
एवेतपनिलर २९६ | सकेदज्वार ६१२ सर्पाक्षी ३४२ 
श्वेतवच ११३ | सफेददूब २८५ | संपिणी र 
श्वेतमन्दार » | संफेदनिसोत २९६ | संगम. ६९९ 
पवेतमरिच ८६ | सफेदपाढल १९९ | सहखमूली ६५२ 
षडग्रन्थ २५२ | सफेदफ्लकीकटसरेया ३८५ | सहजता २४६ 
संस्वेदजशाक ७१३ | सफेदबृहती २०८ | सहतूत ४८० 
संक्तकर्षिष ५९८ | सफेदमरिच ८६ | सहुदेई २६६ 
सखुआ ४९९ | सफेदेमुशली २८९ | सहोडा ५२२ 
संख्यावर्ग ८२८ | सफेदरुहेडा ४०७-४९३ | सम्हालू ख २४९ 
संगजराहंत ५७१ | सफेदशंखाहुली ३४३ | संह्यालूकेबीज ५९ 
संज्जी १७५ | संफेदसरसो ६३२ | सखू ५०० 
संतवन ५२८ | संफेदसहूजना २४६ | सौगवन ५२२ 
सतपुतीतोरेई ९३३ | सफेहसारिवा ३४२ | सागौत ति 
सतावरि २९१ | सफ दसोसम ४९८ | साजड ५३१ 
सतोना ५२८ | सफेदसुस्मा ५४८ | सांठ ३१८ 
सत्यानाशोकटेरी १४५ | सफेदसुहागा १७८ | साठीघान ६०८ 
सदागुलाब ३६८ | सफेदशरपुंखा ३०७ | सातला २२६ 
संन | ३२६ | समा ६३९ सातसीपार १९१ 
सताय ३०५ | समी ५२७ साँपकीछत्री ७१३ 
सन्धानवर्ग ८१५ | समुद्रदेशकेपान १९२ | सांभरलोन १०४ 
सफरी ४३३ | समुद्रफल ९०५ छ हि 
सफरियाकूष्माण्ड ६६३ | समुद्र ९२२ अ वक 
सफेद॒अरण्ड २१९ | समुद्रफन १२१ 
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(४४) शालिग्रामनिघण्टकी अकारादि हिन्दी अनुक्रमणिका 
विषयः पृष्ठांक: | विषय: पृष्ठांकः | विषय: पृष्ठांक 
सालममिश्री ९१० | सूर्यकान्तमणि ५९३ | हइञ्जोडा २८८ 
सालसा ३२४ | सूर्यखार १८५ | हड़फाडेवडी ४४७ 
सावरलोध १६५ | सेन्दुरिया ३८८ | हडसंहारी २८८ 
साबुन १८५ | सेध ६७० | हुदगा ३९३ 
सिंगरफ ५४७ | सेम ६८८ | हेरड ७२ 
सिद्धियाविष ५७४ | सेमकी फली | हरकाईचन्द्रा ७८ 
सिंधाडे ६२१ | सेमल ५१८ | हरिचन्दन १६ 
सिताव ९१३ | सेमलका गोंद „ | हरिताल ५५९ 
सितारज॑क ५४७ | सेवं ४३२ | हरीलक्यादिवरगं ७२ 
सिन्दूर ५५९ | सेवती ३६८ | हरीदूब २८२ 
सिन्दूरिया ३८८ | सेहुणा २२४ | हलदिंयावृक्ष ५३० 
सिरयारी ५८२ | सेंधानोन १८७ हु ५३० 
सिरस ४९७ | सोनामाखी ५५२ | हैलेदा १५७ 
सिलारस ३० | सोंचलनोन १८१ | हंसपदी ह ३३६ 
सिल्पिकातृण २८२ | सोचली ३५० | हँस्तजोडी ७१० 
सिवार ९१८ | सोंठ ८१ हस्तीकन्द ७०४ 
सिहरु २४९ | सोधियातृण २७९ हस्तीकर्णपलास ५१७ 
सिहलीपीपल ९२ | सोना ५३२ | हाउबेर ११६ 
सीताफल ४७५ | सोनापाठा ५३२ | दारग्ज्ञार ३९० 
सीप ५६६ | सोनैया ३५४ | हैरफारेवडी ४४७ 
सीसम ४९७ | सोमवल्ली ३३७ हारिद्रकविष ५९७ 
सीसा ५४७ | सोमलता हालाहल KRG 
: ” | हालो ९८ 
सुअरासम ६८९ | सोया ९५ | ल 
सुक्कड्चिन्दन १३ | सोरठकीमट्टी ५७२ | „९ 
सुगन्धजटामांसी ४६ | सोरा १८५ हिंगूणा ३०८ 
न्धप्रिय हिंगपत्री ११० 
सुग गु ५ ० सौनजुही ३ ६ ७ ७ 
सुगन्धभूतृण २८० सौंफ श्प हिंगुलू ५४८ 
गाल कविष हिंगोट ५११ 
सुगन्धवाला ५४ | सौराष्ट्रि ५९८ | हिज्जल २६४ 
सुदर्शन ३६० | सोराष्ट्री ५७२ | हिन्ताल ह 
सुपारी ४५६ | सौवीराञ्जन ५४८ | हिमकर्पर ल 
सुवणं ५३१ | स्थलकमलिती ४०७ | हिरौजी ५३४ 
सुजातस्य ३७२ स्थावरविष ६७३ | हिलमोचिका ६५४ 
सुलेमानीखजूर ४३० | स्थौणेयक ८० हींग ९१% 
सुहागा १७६ | स्निन्धदेवदारु २० | हीरा ५७८ 
सुचीपत्रादिईख ८०७ | स्नेहक्षार १८५ | हीरावोल ५७४ 
सुरन ७०० | स्वणंवल्ली २७० ३५० 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शालिग्रामनिधण्ट भूषणोक्तवंगशब्दोंको अकारादि अनुक्रमणिका (४५) 
विषय: पृष्ठांक: | विषय: पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांक 
हुलहुल' ६५४ | क्षीरा ६६८ | क्षुद्रपाषाणभेद १५१ 
हेरम्ब ९२७ | क्षुद्रकेतकी ३१७ | क्षुद्रवादाम ९२९ 
व्हेसणियापान १९२ | क्षुद्रचंचु ६५३ | ्षुद्रबृहती २०८ 
क्षी रकाकोली १३४ | क्षुद्रजम्बू ४९० | क्ुद्रशंख ५६९ 
क्षीरविदारी ७०८ | क्षुद्रपाटल २०० । क्षुल्लक 


इति शालिग्रामनिघण्ट्कीअकारादि हिन्दी अनुक्रपणिका समाप्त । 


विषयः पृष्ठांक: 
अकनादि-निमुक- 

आंखाँदि २९४ 
अकोरकोरा ११६ 
अगर १७ 
अजकर्णश।ल ५०१ 
अजगन्धा ९२० 
अर्जुनगाछ ५०२ 
अडहुर, आडरि ६२५ 
अत्यम्लपर्णी ९१८ 
अतिबला २६७ 


अनन्तमू स, श्यामलंता, 


श्रीः 
शालिग्रामनिघण्टुभूषणान्तर्गतवंगभाषाकशर्ब्दोकी अकारादि- 
अनुक्रमणिका 
| पृष्ठांकः | विषयः पृष्ठांक 
अश्वगन्धा २९२ | आम्ला ७९ 
अंश्वत्यअश्वत्थ, आरि ९२१ 
आशोथगाछ २६६ | आरुक ४४४ 
अस्पाल ३८२ | आलकुशी, धुनारगुंड, 
आक, कुशिर ८०६| दया, शुपाशिम्बी २५८ 
शचांकड, धोला, आंकड, आलू ९३४ 
आंकोड २६४ ¦ आलोकलता, 
आकंद २२२ आकाशवेल ३३८ 
आकनादि २९४ | इन्दुर कानीपाना ३६१ 
आक्रेट ४५६ | इन्द्रजव १३७ 
आखुपाखाण ६०२ | इक्षुदर्भतण २८१ 
कलघण्टि इत्यादि ३२४ | आंजीर, पेयारा ४७७ | ईषदगोल ९०९ 
अनन्नास ४७६ | आतइच १६४ | उडीधान ६३७ 
अनपादिवर्ग : ८४७ | आतशपाथर ५९३ | उंदिरकानी पाना २६१ 
अपराजिता, आता ४७५ | उष्टकठ ९१३ 
नीलअपराणिता २४७ | आदा ८२ | ऊषलतुण २८१ 
अन्न ५५४ | आपाङ्भ ३१२ | ऋद्धि १२५ 
अम्बुशिरीषका ५२७ | आफिग १७३ | क्रषभक १२३ 
अक पुष्पी ३४३ | आम ४०८ एकवीर ९२० 
अकंवर्ग ७८४ | आमआदा १५८ | एकांगी ६३ 
अलप्बुषा ३४५ | आमडा ४१४ | एलाइच, बडएलाइच २७ 
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(४६) 


शालिग्रामनिघण्टु भूषणोक्तवंगशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका 


“राका 


विषयः पृष्टाँकः 
एलवालुका ६७ 
एलियो ३१७ 
ओल ७०० 
ओषड ९३२ 
कट्की १३३ 
कटभी, श्वेतकट्भी ५२५ 
कटरा शिम ६९० 
कटतराइ, तित्पल्ला 

तेतूकेन्दुरुकी ६८१ 
काड ५६६ 
कण्टकारी २०९ 
कंथारी ९२० 
कदमगाछ, केलिकदम ३७८ 
कदली कन्द ७१३ 
कमलगुंडि, गृण्डारो- 

चनी १३० 
कयेद्राछ ४६३ 
करकचनुन १८२ 
करमूचा . ४६७ 
करवी लालकरवी २३१ 
करली ६६६ 
करील, कचरा ५२१ 
कर्पूर १ 
कलमी ६५४ 
कला ४१९ 
काकडाशिगी १४८ 
काकडुमर ४९५ 
काँकरोज ३५४ 
काँकरोलभेद ३५४ 
काकली ३९ 
काकुड ६७० 
कांकुड, वंडकांकुड ६६५ 
काकोली १२६ 
कागदीलेवु, जामीर- 

लेबु, पातीलेवु 

कमलालेवु ४३७ 


विषय: 
कांगुनी, कांगनिधान ६३६ 
काच ९८ 
काचडाघास, पनिसिगा ३५५ 
काञ्चन, सफेदकाँचन २४२ 
काजूतक ४८७ 
काट आमल ९२५ 
कांटविंब, अमृतविष ५९७ 


कांटाकरञ्ज २५५ 
काँटाल' ४४७ 
कांटा, माटी, कांलवाटी ५७३ 
कामराङ्भा ४४७ 
काम्बोइ १२९ 
कायफल, कायशाल १४८ 
कार्पास, बनकार्पास, 
'कालिकर्पासिकिनी २७१ 
कालकासुन्दा ६५७ 
कालतेउडी २९६ 
कालालोण १८२ 
कालेजीरे १०५ 
कांसा ५४७ 
कांसालु ७०३ 
काष्टालु ७११ 
किकिणी ९२६ 
किकिरात ३८० 
किसमिस ४८४ 
कीटमारी ९१२ 
कुकुम ९ 
कुकुरशोका, कुकु रमुता ३५९ 
कुंच, सादांकुंच २५७ 
कुंचुले ४५१ 
कुड ६२ 
कुडचिग।छ १३६ 
कुडि, कुरचि २५२ 
कुन्द ३७५ 
कुन्दर खोटी २९ 
कुमडागाछ ६७ 


पृष्ठांक: | विषय: 


कुरण्डिका ९२६ 
कुलगाछ, कुलफज, कु- 
कुलंगाछ, कुलफज, 


कुगाछ, वरुड, 
शियाकुल' ४६९ 
कूलञ्जन ११४ 
कुलयी, कलाय २९ 
कुलिया खाडा, कुले- 
कांटा, कुलकशूल- 
मर्दन इत्यादि ३१४ 
कुलीचीभाजी ६६६ 
कुश २७७ 
कुसुमफूल, फल १५५ 
कृष्णचूड ३८८ 
केउंगाछ, केलूपथेंया ७१२ 
केउडा, जलपाइ १८६१ 
केउ्याठुंठी २ 
केउयाठेंडा ३३३ 
केंद, कागडागाव, 
माकडातेंदू ४५१ 
केयागाछ, सोणाकेया ३८१ 
केशुर ७२ 
केशघास २७६ 
कोदोघान ६३९ 
कोलकन्द ७०५ 
खडिथाम।टी, च!खडि ५६५ 
खयेर ५०६ 
खयेरगाछ, पापरी 
खयेरगाछ, ५०५ 
खरपत्रक, पुथक, नाल 
कुकुमरागपुष्पी २९० 
खरमुज, खरबुणा ६७१ 
खांड ८१२ 
खापर ५५१ 
खारीतुन १८३ 
खुरचांफा ३७२ 
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शालिग्रासनिघण्डुभूषणोक्तवंगशब्दोंकी अकारादि अनुक्रमणिका (४७) 
विषय: पृष्ठांक : | विषय; पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांकः 
खुर॒शाणीयोयान १०२ | गोमेद ५९० | चुका पालङ ६४६ 
खेजूर, पिण्ड खेजूर, गोयालेलता ३६१ | चेंचको ६५२ 
छोद्दारा ४२८ | गोरख, कुले, पानसाडां २५ | चोरक हल 
खेसारि कलाय ६२७ | गोरक्षी ९२६ | चोरहुली ९१५ 
गजकर्णीलु ७०२ | गोराणी ६८८ छग॑लंकुरी १२५ 
गजपिपुल ९१ | गोरोचना ५१ | छागलदांडी, वीमान- 
गजडंठी ४९२ | गौखरि २०९। दांडी ९०६ 
गठैला, ग्रन्थिपर्ण ६० | घण्टापारुल ५२७ | छातकुड ७१३ 
गणिर, आगंगन्त, घि. घुत ७६४ | छातिमगाछ ७१३ 

छोटीगंणिणी १९९ | घृतकुमारी ३१५ | छोलारगाछ ६८३ 
गॅन्धक ५५६ | घोडा निम विशेष २४१ | जटामांसी ४६ 
गन्धताकुली ७०८ | घोल ७५६ | ज॑बाफूलेर गाछ ३९० 
गन्धवेणा, ६५ | घोषकलताविशेष ६७४ | जरणी तृण २८२ 
गन्धमादल ) गाँधाली, चइगाछ ८९-३५४ | जल ७१५ 

गन्धयादुर्लिया ३२२ | चणिकातृण २८४ | जाती, चा मिली, स्वर्ग- 
गन्धरस, बॉल, हिंरा- चण्डालकन्द ७०९ | जाती ३६३ 

बोल, खुनखारापी ५७४ | चन्द्रकान्त ५९४ | जामगाछ, वॅडजाम, 

गम ६१० | चन्दन १२ | क्षुद्रजाम, वतजाम ४८८ 
गरमोटिकातृण २८२ | चाकुन्दा, एडांचि १६१ | जामफलं ३४ 
गांगेटी ३१८ | चाकुले, चाकुलिया २०६ | जिंगिनी ५१२ 
गाजर ७०७ | चांपा ३७१ | जियापुता, पुतजिया ५१० 
गाव तेंदू ४४९ | चामालु, चुमडिआलु ७०५ | जीवई, जीवानी, 
गाम्भारी, गांभर ११७ | चामिली ३६४ जीवन्ती २१२ 
गिरिमाटी ५६४ | चालते ४४५ | जीवक १२२ 
गम्गुल २३ | चाह ९०८ | जीरे, सादाजीरै १०३ 
गुच्छकन्द ७१० | चिचिङ्गा ६७७ | जुई, स्वर्ण जुई ३६७ 
गुड ८०९ | चितेग।छ, राडू , चिते, जैपाल ३०० 
गुण्डतूण २८४ | चिता, ३२ | जंत्री, जयित्री ३५ 
गुण्डासिनी ” | चिनी, मिछरी ८१२ | जोयार, जानार, श्वेतजब 
र यप पल | श्‍वेतजनार, कालः 
गुयेबाब्ला, विंट्खयेर ४०६ | चिरता, चिराता, नेपाले- पवार नातिन ६१२ 
गलंच १८७ | नेपालेनिम्ब १३५ २ 
ग्रन्थिपणभेद ६० | चिरपोटा YOR पर ८८ 
गोपालेलंता ९३४ चिरौजी, पियाल ४७३ झण्डूक २ 
गोमी » | चीढ २० | झलई 
गोमूत्रिकातूण २८१ | चीन विशेष ६३७| झाऊगाछ क 
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विषय: पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांक: 
झांटी, कुलझांटि, पीत- तेउडी २९२ 
झांटि, नील झांटि ३८५ | तेतुल ४४१ 
झिगा ६७५ | तेलाकुच ६८० 
झिनुक, शामुक ५६६ | तैल ७७४ 
झिल्ल' ९२० | तैलकन्द ७०९ 
टापिनतेल, नवनीत तोपचीनी ११४ 
खोटी, गंध विरोजा ३० | थेकड, अमलवेंत ४४६ 
टावालेवु ४३५ | दइ ७४८ 
डहरकरज्ज, नाटा दन्तीगाछ २९८ 
करञ्ज इत्यादि २५२ | दस्ता ५४० 
डानिपोला, डानकुनी ९१५ | दाडिम, दालिम ४१६ 
डेओ, मानदार ४४९ | दाडिशाक ३५६ 
तगर पादुका २२ | दारुचिनी ४२ 
तवक्षीर ११७ | दारुहरिद्रा १५९ 
तमाक्‌ ९०८ | दुध ७३७ 
तरमुज चेलना ६७३ | दुघि, दुध्या, दुदेल, 
तामा ५३६| नीरइ, खिरइ ३३८ 
तामालगाछ ५१३ | 3 लभा ३०८ 
ताल, श्रीताल, हेन्ताल ४६० दुर्वा, नीलदूर्वा, सादा- 
तालमूली २८९ | _ दुर्वा, गेटेदूर्वा २८५ 
तालीसपत्र ४५ | देवदारु १८ 
तित्ककरोल, तित्क- देशवर्णन ८८२ 
कडो ३५२ | दोना, दना ३९६ 
तितलाडु ६६४ | द्रोणपुष्पी (घसघसे) २४९ 
तिनाश, सादन, जार्ल- | द्रीणलवण १८३ 
गाछ ५२९ | घन १०८ 
तिलक पुष्पवृक्ष ३७७ | घरणीकन्द ७०६ 
तिलगाछ ६३० | धतुरा २३२ 
तुतिया ५५० | धतुरा, कनकधतुरा २३३ 
तुवर ९२७ | घाइफूल १५२ 
तुम्बरु, नेपालेघने. ११७ | घाउयागाछ ५१९ 
तुखसी २९३ | घातुकासीस ५६३ 
तूत ४८० | धूनो २८ 
तुणाख्यतृण २८२ | नखीगन्धद्रव्य , छोटी- 
तेजपाता, तेजपत्र ४४ | नखी २९ 
तेजबलं १४३ | ननी, माखन 


विषयः पृष्ठांक: 
नन्दी वृत्त ४९५ 
नत्तेक ६३९ 
नल,वंडनलं ३६२३-७० 
नलिका ७० 
नाकुली, धनाकुली ८७८ 
नाकुलीकन्द १४२ 
नागदना ३५७ 
नाजिह्वा ९३१ 
नागपुष्पी ३३५ 
नागेश्वर ४० 
नारेंगालेव ४३३ 
नारिकेल ४२४ 
निमगाछ २२८ 
निर्विषी ९४३० 
निर्मलफल ४८३ 
निशादल १८३ 
निशशिन्दा; नील 

शिन्दा २४९ 
निशिन्दा; नीलनिब 

शिन्दा २४९ 
निःश्रेणिकातृण १४०७ 
नीलकलनी ३०५ 
नीलगच्छी ३०५ 
नीलमणि ५८९ 
नीलाल ७०४ 
नेपाली ३६६ 
नोना, लोना ४७६ 
नोना, लोना ४७६ 
पण्यन्धतृण २८ 
पद्य, श्वतपद्य, रक्तपष्ठा 

नीलपद्म ४०० 
पद्मकाष्ट २३ 
पद्मवीचि ¥o¥ 
पद्मरगेडो ४०५ 
पद्मेरडांटा ४०४ 
पनसी ३१८ 
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विषयः पृष्ठांक: | विषय: पृष्ठांक: विषय: पृष्ठांकः 
पपंटी ६९ | पुइशाक ६५० वंडणुनी, क्षुदेगुनी, वन- 
पलताजंता ६७८ पुदिना ७० णनी ६४५ 
पला, मुंगा ५८६ | चुन्नागगाछ, राज- वँडपाथरकुचि ३४८ 
पलाणगाछ ५१४ स्प्क ३८४ | वडनील ३०६ 
पल्लिवाहतण २८२ | पुष्करमूल १४५ | वनकुलयी ६२९ 
पाकुडगाछ ४९३ | पुष्पांजन ५४९ | वॅनजीरे १०७ 
पाठशाक, कोसटा रशा क, पुष्परागं ५८९ | वंननील, सादवननील ३०६ 

नालेत ६५३ | पेयाज, लालपेयाज ६९५ | वनवेतुया ६५० 
पांडुफली ३१८ | पेयार, ४७७ | वनमूंग ६१६ 
पाणीफल, शिघाडे ६९१ | पेरुक, अमृतफल ४३३ | वंनयवानी १०० 
पातालतुस्बी ९२६ | पेरोज ५९४ | वंनशणइ, झनझन, 
पाथरचुरी, हिमसागर, पेस्तागाछ ४७७| शोणोरगाछ ३२७ 

पाथरकुचा १५० | पोस्तदान। १७४ | वंनहल॑द 2 १५९ 
पान १९० | पोस्तदानारगरछ, पोस्तटें- | तयडा, बहंडा ७८ 
पाना, टोकापाना ९१७। डिंखाकसी १७२ | व्याकुड तितवैगुन॒ २०६ 
पान्ना ५८८ प्रपौण्डरीक ६८ | व्याणारमूल, वेणारमूल, 
बानीआंवंला ४६६ फंजी, फंजिक।, पडा, बीरणमूल॑खस ५० 
पानीयालु ७०३ | आजांत्री, अपरा- वरवटीकलाय, वोरा ६१९ 
पारसी १०२ जिता ९२४ | वरुणगाछ ५२४ 
पारा ५४५ | फटकिरी ५७१ | वर्जेरी, साजक ६१३ 
पारुल, घण्टापारुल १९९ | फटिकू ५९४ | वल्वजातुण २८१ 
पार्वतीमृत्तिकाविशेष ५७० | फणशी ३१८ | वलाडमर, वला, बहु- 
प्राजक्त, पारिजात, हार | बसा ४७९) । , सावना या 2 

जाइ ३९० | फलशाकविशेष ६८२| _ इत्यादि ३२ 

फुल, फूलेर रस, गोप+प- वंशपत्रीतुण २८२ 
पारेवत ४८१ | जलप्रभृतिव॑'मध्‌ ३६३ | वशलोचन, वांसकारबर११७ 
पालतेमान्दार २४२ | फोणालु ७०३ | बहुयार, चालतायाछ, 
पालंशाक ६४९ | 4इचगाछ ४७१ वोहरी ४८२ 
पिडिंगशाक ६७ क्क ३९२ वाकस, छोटवाकस २३५ 
पितल, कांचपितल ५४४ | वकुलग,छ ३७३ | वाटुलाँमटर, महर, 
पिपुल ८८ | बज, खुरश,णीवच, तेओडामटर ६२६ 
पिपुलमूल ८९| श्वेतवंच ` १४५ | वातकुंभ ९२८ 
पियाशालं ६४९ | श्वेतवच २१४ | वान्धुलिफूलेरगाछ ३८६ 
प्रियगू, ग्रॅन्धप्रिययू ४९| वॅट ४७० | बादाम ४३० 
पीतपुष्पतेडेला २६६ | वडकरेल।, उच्छे, छोटल, | वांद, परगाछा, मान्दडा ३३९ 
पीलुग़ाछ ४५४| उच्छे ६८३ | वानप्सा ९३४ 
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[दा काबाााशयाबाबााकापगायाया“ँ“श्‍श€वाशााााााम्क 


विषयः पुष्ठांकः पृष्ठाँकः 
वावुइतुलसी ३९७ | भुइआंवला ३४६ 
वाबलागाछ ४०८ | भुइवडा, श्‍वेतभुइकुवडा, 
वमुनहाटी १५० कालभुइकुमड २८८ 
वाल्य, गन्धवाला ५४ | भूज्जिपत्र ५१३ 
वाली ५७२ | भूतृण २७९ 
वांश २७२ | भ्रमरछल्ली ९२१ 
विछुटी ९२७ | भेला १६७ 
विट्रनुन १८१ | भेराण्डा, शादीरेडी, 
विडङ्ग ११७ | बालभेराण्डा वड- 
विज॑तारक, वीजतारक, भेराण्डा २१९ 
विद्धडक ९२३ | मकाय ६४१ 
विदारीकन्द ७०८ | मखाना ९१९ 
विलाति कुमडा ६६३ | मज्जरतण २८२ 
विषमष्टी, तिक्त- मंजिष्ठा ७८ 
जीवन्ती २१४ | मंडपी ४८७ 
विषलाँग्रला २२९ | मत्स्याक्षी ३४१ 
विष्णकन्द ७०३ | मदन, मधूनि गुडका- 
वृत्तगुण्ड २८३ माइ ३२३२ 
वृद्धि १२६ | मद्य ८१ 
बृहपन्ती २९९ | मधु, मौ ८०१ 
बगुनगाछ ६८५ झन्थानकतूण २८२ 
वेडेला २६५ | मनछाल ५५९ 
वेथ, वयसा, जलवेत २६१ | मनसागाछ, सिजवृक्ष १४९ 
वेतुया, वधसा, जलवेंत २६१ | मयनाकांटा १३८ 
वेतुया, वेतोशाक ६४४ | मयूरशिखा ३६१ 
वेलकुलंगाछ, मल्लिका- मरिच, गोलमरिच, 
फूलेरगाछ ३६५ | सादामरिच ८६ 
वेल्ल, बिल्व १९४ | मरुवा ३९४ 
वेदूयं ५६३ | मसिना, तिसी ६३१ 
वोडोनिम्ब, महानिम्ब २४१ | महादा, अम्लकुटा 
वोदार, नागसत्व ५५४ | (चुका) ४४५्‌ 
वोरा वरंवंटी ७०१ | महामे दा १२४ 
बरह्मीशाक ३४८ | महाराष्ट्री ९१२ 
भडजीवइ २१४ | माइफल ९०५ 
भिण्डा ६८५ | माखना ७८१ 
भीमर।जकशुरे ३२६ | माड ५३१ 


विषयः पृष्ठांक: 
माणिक ५७९ 
माधवी ३६७ 
माधवीलता प 

मानकन्द ७११ 
मालती ३६१ 
मालाकन्द ७०८ 
माषकलाय ६१७ 
माषाणी २१७ 
मिश्रवर्ग ८७६ 
मुक्ता ५८३ 
मुखाल ७०३ 
मुग ६१४ 
मुगानि २१५ 
मुचकन्द ३७५ 


मुंज, रामशर, सरपत १९९ 
मुडिरी, मुण्डी, धुलकुडि 


वडधूलुकुडी ३१० 
मुत ७६९ 
मुता (था) नागरमुता, 

माद-लामुता ५५ 
मुरामांसी ६५ 
मुला ६९६ 
मुसुरिकलाय ६२१ 
मूर्वा, मुर्गा, मुरहर, 

शोचमुखी वोडा- 

चत्रइत्यादिं ३३० 
मृयनाभि प्‌ 
भेडाशिगे, गाडलशिगे, 

छाग, लबेटे ३३५ 
मेथी ९७ 
मेदा १२३ 
मेदी ९१४ 
मोइया १४२ 
मोटा केलेजीरे १०६ 
मोम ८०४ 
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शालिंग्रामनिघण्ट मू षणोक्तवंगेशन्दोंको अकारादि अनुक्रमणिका (५१) 
दमाच्या रत चो पृष्ठांक: | विषय: पृष्ठांक: | विषय वृष्ठांक 
मौल', मंडल, मौया, लताफटकी, वडलता- शिल्पिकातृण २८२ 

जलमेडल ४५३| फटकी १४४ | शिलाजतु ५७५ 
मौरी ९५ | लक्ष्मणाकन्द ७१० | शिलारस ३० 
यव ६०९-९८ | लवंग ३१ | शिलिन्दा ३३९ 
यवाक्षार १७५ | लवणतृण २८२ | शिशुगाछ, सदाशिशु- 
यवानी, योयान १९८ | लसुन ६९३| गाछ 522 
यवीसा ३०८ | लाजुक लज्जावंती ३४३ | शुंठ ८२ 
यवेची, एवेतवेना ३२२ | लाड, कदु ६३३ | सुपारी ४५६ 
यष्टिमधु १२८ | लालपिण्डालु, गोल- शुभ्राल्‌ ७०४ 
यज्ञडुमुर ४९४ | आलु, चुबडिआल्‌ ७०१ | शलफा ९४ 
रक्तचन्दन १४ | लाहा १५६ शूलीतृण SON 
संवत १६० | लोधकाष्ट, पाटिया- शेओडा, शांडा ५२२ 
रसुन ६९३ लोध १६५ शेओयाला ९१८ 
राइसर्ष, कालसर्षा, लो, तिरवा, इष्पात शेगुनमाछ ५२२ 

राजसर्षा, राइस- कालालोह ५४० | शेमगाछ ६८९ 

रिषा ६३४ | शंखजीरक ५७१ | शेलज ५७ 
रांग, वँवग ५३७ | शंखाल, ७११ | श्वेतकाटादेरशाक ६४७ 
राङ्गा आपांगु ३१४ | शंखाहुली, डानकुनी ३४२ | छदगादावन, खतपुा 
राजशाक ९३३ | शंखोदरी पट्या _ गादा ३२० 
राजशिम्बिका ६२० | शटी, आम, आदा, FC ३७३ 
रामकपूर २७९ | गन्धशठी दु श्वेततेउडी २९७ 

ह शतमूली २९१ | श्वेतसुरमा, नीलसुर्मा, 
उ | शलः विशे नीलाञ्जंनकाल- 
४० इ, शालविशष ५०२ 
कि के शशा ६६८| शुर्मा ५४८ 
राखालशशा, राखाल बिट क है 

ताडु, कुन्दरुकीवड शाइछुइवाला ५२७ he i 

माकाल ३०३ | शाँक्‌, शंख ५६८ य र 
रिठेगाछ ४०९ | शामाधान ६३८ | सजिने २ ५ 
रुदन्ती ९१६ | शालगाछ, शाल ६०४ सेघानवर्ग ८१५ 
रुद्राक्ष ५३० | शालपान, शालपानी २०४ समुद्रफल ९०५ 
रूप ५३४ | शाल्मलीकन्द ७१३ | समद्रफना मन १२१ 
रेउचीनी ९०७ | शालीघान, चाउल ६०४ सरलगाछ, त न्‌ 
रेणुकः ५९ | शिववल्ली, बृहुद्कुल ३७४ व्य २१ 
रोधा, रयना, नयना, शिर्वालयिंनी ३३० सरिषा सप, श्वेतसप ६३२ 

काडर ४०७ | शिमूल, शिमलेरआठा ५१८ सर्वविधभाल ७११ 
रोहिणी मांसरो हिंणी २६० शिरगोला ५९५ | सपं दंष्ट्रा ९१२ 
लंकामरिच, झाल॑ ९१० | शिरौषगाछ ४७९ | सर्पाक्षी ३४२ 
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(५२) 
विषय: 


शालिग्रामनिघण्दुभूषा णोकंतभराठोशन्दांची अकारादि अनुक्रमणिका 


पृष्ठांक: | विषय: पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांक: 
सहस्रमूली ६५२ | सोना, सोनाल १३१ | हस्तिजोडी ७१० 
साजड ६०४ | सोनामुखी, सोनापाता ३०५ | हाडभांगा २२८ 
साजिखार, साझिमाटी १७५ | सोमलता ३३७ | हाकुच, सोमराल १६१ 
सातपुती ९३३ | सोहागा २५२ | हांचुटी ३५८ 
सामरलुण १८० | सौराष्ट्रदेशीय मृत्तिका- हालिम ९८ 
सिजविशेष २२६ | विशेष ५७२ | हिंगु १०८ 
सिद्धि, भांग, गांजा १६९ | स्फटिक ५९४ | हिंगविशेष ११० 
सिन्द्र ५५९ स्वर्ण जीवन्ती २१४ हिगुल टर 
सिन्दूरपुष्पी ३८८ | स्वणंवल्ली २७० | हिञ्चेशाक ४०९ 
सीसा ५३८ ८ के हिरे एष 

सुर्गन्धभू 0 )) 'प्य- हदै a 
सराः ॥ 52 प न ५५२ | इडे, वनशलते ३५० 
८ हेलाफुल, नालिफुल, 
सुधामूली ०१० | स्वर्णक्षीरी, शोणाखिरुइ क क यी 
सुषुणीशाक ६५४ | (चोक) RE SR क 
सूर्य्येखार १८५ | थलपद्म o> |G ०२७ 
सेउ ४३२ | हपुषा ११६ | क्षीरकाकोली १२७ 
सेउती ३६८ | हलद १५७ | क्षीरणी, राजणी ४७४ 
सेतपापडा २३६ | हुरिताल ५५९ क्षीरविदारी ७०८ 
सेंघवलवण १७९ | हरितकी ७२ | क्षदनट ६२९ 
सोनचाँफा ३७१ | हस्तिकन्द ७०४ | क्षेतपापडा २३६ 
सोना ५३२ | हुस्तिघोषा ६७५ | त्रिपर्णीकन्द ७१० 
श्रीः 
शालिग्रामनिघण्ट्भूषणांतील मराठीशब्दांची 
अकारादि अनुक्रमणिका 

विषयः पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांकः | विषयः पृष्ठांकः 
अक्वलकरा ११६ | अजमोदा १०१ | अवलगुन्दर, सालइडीक २९ 
अक्रोड ४५६ । अंजीर ४७७ | अभ्रक ५५४ 
अगर १७ | अडूलसा २३५ | सर्के ७८५ 
अगस्ता, हंदगा ३९२ | अंतिविष १६४ | अलवाचाकांदा ७०२ 
अधाडा ३१२ | अननस ४७६ | अलम्बुषा ३४५ 
अंकोलीवृक्ष २६४ | अनूपादिवर्ग ८४७ | अशोक ३८२ 
अजकणंशाल ५०१ ' अफू, अपु, कडवी १७३ ' असाणा ९२० 
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शालिप्रामनिघण्टुभूषाणोक्तमराठोशब्दांचो अकारादि अनुक्रमणिका (५३) 
विषयः पृष्ठांकः | विषयः पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांकः 
आकाशवेल, अमरवेल ३३८ | कंकोल ३९ | कस्तुरी व्र 
आग्या, विचवा ९२७ | कचरा, फुरड्या ७११ | काटकभुर्णी ४५१ 
आंबटचुका, लघु वथोर ६४६ | कंचोरा, नरकचोरा काकडाशिगी १४८ 
आंवले ८१ काचरी ६३ | काँकडी ६६६ 
आंबा ४०८ | कडवेवाल, शवेत॑पावटे, कालोली १२६ 
आंबाडा, आँवचार ४१४| तांबडे पावटे ६२० | कांग ६३६ 
आंबेहलद १५८ | कडूभोपळा ६६४ | कागदीलिबु, ईडलिबु, 
आमसोल, कोकम्बसोल ४४५ | कडमडवल्ली, आंवट. मिठाईड लिबु साखर 
आयन ५३१| वेल ९१८ | लिबु ४३७ 
आरइ, वेल्याखेर ९२१ | कड्यानिम्ब २४१ कांगाचेंझाड ३३३ 
आलू ९३४ | कर्डर्या ६४२ | कांच ५९५ 
आल ८४ | कडींचेंफठ, कडंया १५५ | काजरा, कारस्कार, 
आसकन्द २९२ | कडूजिरें १०७ | कुचला ४५१ 
आसन्ध » | कडूदोडकी, दीवाळो, काजूचेझाड ४८७ 
आहलींव ९८ कडूशिराळी ६७६ कांटली, कर्टोली ६८२ 
इसबगोल ९०९ | कड्तोडली ६८१ | कांटेचुबुक, तांवडा 
इक्षुदभं २८१ | कडूनिम्ब २३८ धमासा ३०८ 
उटकटारा ९१३ | कडूपडवल ६७८ | कांटेधोड़ा १४५ 
उडीद ६१७ | कण्हेर २३१ | कांडवेल २२८ 
उदक, पाणी ७१५ | कंथार ९२० | कांदा, पातीचाकांदा ६९५ 
उन्दरकनी ३६० | कथील ५३७ | कानफोडी ९२२ 
उन्हाली ३०६ | कदलीकन्द ७१३ कापशी, कापुस, सरकी, 
उपरत्नविशेष ५९४ | कपिला १३० कापुस, सरकी, काब 
रउम्ब ४९४ | कवडी ५६५ ळीकापशी कै 

तृण ८१ | कविठ ४६२ | कापुर 
डा १ 56 कमल ३९९ | कापुर कचरी ६४ 
ऋद्धि १२५ | कमलाक्ष ४०४ | कारले, क्षुद्रकरली ६८३ 
ऋषभक १२३ | कमलाचेडें (दे) ट काळाउम्बर _बोरवाडा 
एकांगीमुरा, मोर (5) ४०४ | काळाकुडा, सफेदकुडा ७६ 

मांसी ६५ | करवंदी ४६७ | काळावाळा ५० 
एरण्ड, एरंडोली २१८ | कर्मर ४४७ | काळावोळ, एळयाबोच् ३१७ 
ओखराडय ९३२ | करणी ६६६ | काळाशिसवा ४९८ 
ओटीचे झाड ४४५ | कलखापरी ५५१ | कालासुरमा पुट 
ओवा ९८ | कलिंगड ६ काळी मुसली २८९ 
ओसारी ९१५ | कलौजीजीरे १०६ | काळेंद्ाक्ष ४८४ 
कंकुष्ठ ५६९ | कसइ २७६ | कासालु ७०३ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(५४) 


विषय पृष्ठांक 
कांसे ५४३ 
काष्टालु ७११ 
किरमाणी ओवा, सुर 

वंदीदीचावेल १०२ 
किराईत १३४ 
किरुगंजणी २७९ 
किडामार ९१३ 
कुकुरवं दा ३५४ 
कुटका १३३ 
कुडकाकाकडा ९२५ 
कुडा २६५२ 
कुड्याचेंबीज १३७ 
कुणजीरु ६५० 
कुन्द ३७५ 
कुंभ्याचासाल व फल २४८ 
कुम्भ , तुम्बा ३४९ 
कुरडू ६५४ 
कुरण्डिका ९१६ 
कुलीची भाजी २५९ 
कुळीथ ६२९ 
कुहिलीचेंबीज २५९ 
क्रेष्णत्रिन्ना २९६ 
कृष्णबीज ३० 
केळ ४१९ 
केशर ९ 
कोबी ७१२ 
कोरफड, कोरफांटा ३१५ 
कोरल, काञ्चनवृक्ष, २४४ 
कॉलकन्द ७०५ 
कोळिञ्जन ११४ 
कोशाम्र ४१५ 
कोष्ठ ६९ 
कोहोळा ६६२ 
खडसांवळ, आबई-- 

ची शेंग ६८९ 


खडयानाग, चयमोडध २२९ 


शालिग्रामनिघष्टुभूषणोक्तमराठीशब्दांची अकाराबि अनुक्रमणिका 


विषयः पृष्ठांक: 
खडू ५६५ 
खर्बूज ६७१ 
खसखस १७४ 
खारादिमीठा २९ 
खिरडी ४७४ 
खरचांफा, नाग॑चांफा, 

सुलतान चांफा ३७१ 
खुराशणीओवा, खुर 

माण १०२ 
खैर, पांढराखँर ५०४ 


खैराचासाड, नारकात, 
शेण्याखेर, गंधिया- 
हिवर, धणिराखैर ५०६ 
गठोना २९ 
गन्धक ५५६ 
गन्धनाकुली ७०८ 
ग॑रमोटीकातृण २८१ 
गह्वला ४९ 


गहुकाठेलालरड्धाचे, 
पोटेगुलधुन ६१० 
गांगेटी ग्ांडेधामण २६७ 
गाजर ६९९ 
गुघ्गुळ २३ 
गुच्छकन्द ७१० 
गुञ्जामाइलवेस २५७ 
गुण्डतृण २८४ 
गुण्डासिनीतृण १7 
गुळवेल १८७ 
गुलावांचेंफूल, शेवंती, 
काठेशेंबती ३६८ 
गुळी, लघुनीली ३०५ 
गर्छ ८०९ 
गेळ ६२८ 
योकर्णीकाळी 
गोडतोंडली ६८० 
गोडाकरवंदा ४६७ 


विषय पृण्ष्ठांकः 
गोडासुरण ७०० 
गोंडी उडीद ३८४ 
गोडीकोहुली ६९० 
गोडेतंगर २२ 
गोडेबदाम ४५१ 
गोपीचन्दन ५७२ 
गोभी ९३४ 
गोमुक फुटी २८१ 
गोमूत्रिकातृण २८१ 
गोमेदमणि ७३६ 
गोरखचिच ९२६ 
गोरोचन ५ 
गोवारीच्या शेंगा 

(वांवच्या ) ६८८ 
घेवडा 5 
घेटुळीपांढरी ख रपच्या 

रक्तर्वसु ३१८ 
घोल ६४६ 
चकाणी निम्ब, कड॒- 

निस्ब ४७१ 
चण्डाकन्द ७०१ 
चणिकातृण २८४ 
चन्द्रकान्तमणि ५९४ 
चन्दन १२ 
चमेली ३६४ 
चवळया ६९० 
चाकवत, चिविल, 

चाकवंताचीभाजी ६२१ 
चापड़ा करंज २५२ 
चाफा ३७१ 
चारोळी, चा रवृक्षबीजं ४७३ 
चहा ९०८ 
चिखलमाती गारा ५७३ 
चिच ४४१ 
चिफली ९३० 
चिबूड ६७० 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शालिग्रामनिघण्टुभूषणोष्तमराठीशब्दांची अकारादि अनुक्रमणिका 


विषयः 


पृश्ठांक: 
चिरपोटाणी ९१७ 
चिरफल ११७ 
चित्रक, चित्रकरक्त ९२ 
चीढ २० 
चुका ४६ 
चोपचीनी ११४ 
चोपडाकरंज, धाडेराक 
रंज॑वीला २५२ 
चोरक ६१ 
जटाँमौसी ४६ 
जव, जी ६०९ 
जवाखार १७५ 
जवस, अलसी ६३१ 
जरणी तूण २८२ 
जलपिप्पली ३५२ 
ज॑लमंडपी ९१८ 
जलसिरसी ५२७ 
ज्स्त ५४० 
जायपत्री ३५ 
जायफळ ३४ 
जासवंद ३९० 
जीवक १२२ 
जीवन्ती २१२ 
जिर, पांढरे जिरे १०३ 
जेष्ठमध १२८ 
जेपाल' २०4 
जोघळ, ज्वारी ६१२ 
झरेर ९३१ 
झाबू ९३२ 
झेंढू मखमाल ३८८ 
ठरकांकडीं ६८५ 
रांकाळा, तरोटा १५ 
टेंट २०३ 
टेंजुर्णी ४३९ 
डाळिंब ४१७ 
डिकेमाली १२० 


(५५) 
विषयः पृष्ठांक: | विषयः पृष्ठांक: 
डुकरकन्द ७०५ | थोरताग' ३२७ 
तवकीर ११७ | थोरदन्ती २९९ 
तवसे ६६८ | थोरनीली ३०६ 
तमालपत्र ४४ | थोर बकुळ ३७४ 
तम्बाकू ९०८ थोरबेत, वेत २६१ 
ताक ३२७ थोरवेला, वेलदोडे ३७ 
| कांटेताड, काळा- थोरशमी, नघुशमी ५२७ 
ताड ४६० घोरश्वतकावळी ३३५ 
तांदुळजा, चवळाई ६४८ थोर सोमवव्ली ३३७ 
तानवडीचें झाड ९३१ EE 
तानीचावेल, भूप पाड ३३९ डिस hs 
तांबडाभोपळा ६६३ EO 
तांबे ५३५ | दण ie 

दही ७ 

तिस्‌ ५२० | दारहलद १५९ 
पि “02 | दालचीनी ४२ 
तीमर रे दातूणी, हेरम्बवृक्ष ९२७ 
ती उ ६३० | दुघ्याभोपळा ६६२३ 
तुर्टी कटकी ५७१ | दुपारीचेंफूल ३८७ 
तुत 309 दध ७३७ 
तरी ६२५ | दुवी, नील, श्वेत, 
लतुसी ३९३ | हुरळी, गंडूरदूर्वा २८४ 
तुप ३६४ | देवदाली, देवडुंगराफळ २५४ 
तृणाख्यतृण २८२ | देवंबाभूळ ४४१ 
तेजबल १४३ | द्रोणलब्रण १८३ 
तेजंबल १४३ | घने, कोथिबीर १८६ 
तेलकन्द ७०९ | धमासा ३०८ 
तेल्यादेवदार २० | धरणीकन्द ७०७ 
तैलं ७७४ | धावंड़ा ४४५्‌ 
तसे ६६८ | धायटी १५१ 
थुणोर ६० | धोत्रा २३२ 
थोरएरण २०४ | धोत्रा, राताधोत्रा २३३ 
थोळजाई, श्वेत, पिर्वळी, | नखला, वाघनख ५२ 

जाई ३६३ | नन्दीवृक्ष ४९३ 
थोरजाम्भूल, नदी- नवसागर १८२ 

जाम्भूळ ४८७ | नल, देवनल थोर 
थोरडोरली २२४ | देवनल २७४ 
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विषयः पृष्ठांकः | विषयः डपृष्ठांकः | विषयः पृष्ठाँकः 
नलिका ६९ | पाचूरत्न ५८७ | पीतबेल ३६७ 
नाकसिकिणी ३३६ | पांढा, याफुलाचे पुण्डरीकवृक्ष ६८ 
नाकुलीकन्द ७०८ | निसोत्तर ७० | पुदिना ७० 
नागकेशर, तांबंडा पांढरफली ३१८ | पुष्करमूल १४-५ 
नागकेशर ४० | पांडराकांदा ६९५ | पुष्कराज ५८९ 
नागतुम्बी ९२६ | पांढरीलसूण 3६३ | पुत्रजीवकवृक्ष ५२३ 
नागदमणी ३५७ | पांढरीलहानजुई ३६७ | पेरूपांढरे, पेरूतांबडे ४३३ 
नागपुष्पी ३३५ | पांढरेउःपल ४०६ | पेरोच 5 
नागवेल १६० | पाणआंवळे ४६६ | पोकलचाची भाजी, 
नाचणी ६३८ | पाणगवत, लह्वा २७३ | _ माठाची भाजी ६४७ 
नाडीशाक ६५३ | पाणी ७१५ FRE ९२८ 
नावलीच्यामुलया १४० | पाणीगवत, पाण्या पोकळे ५८६ 
नारिळी, नारळ ४२४ नीललह्ना २७६ | पोस्त १७२ 
नारिग ४३३ | पादेलोण १८१ प्रसारणी ३१७ 
निवडुंग, फणाचेनिबडुंग पानरो, पारिङ्गा २४३ | श्राजक्त, पारिजात ३९० 
विकाडी २२४ | पानीयालु ७०३ | फॅटिक ies 
निवळीच्याषिया पारसापिपळ, भेड, फणशी ३१८ 
चिह्णार गजरा ४८३ मणेरवृक्ष ४९२ | फणस ४४७ 
निविषी २३८ वारी. ५४५ | फाँजी ९२५ 
निवड्गाचभेद २२६ | पारेबत ४८१ | फालसा ४७७ 
निर्गुण्डी २५८ | पालख, पोइशाक ६४९ | फाडालु 005. 
निशोतर, तेड २९६ | पाषाणभेद १५० बकानिम्ब है २४१ 
निःश्रमणिकातृण २८२ | पिठीसाखर, खडीब बकुली, वगोले ३७३ 
नीलमणि ५८९ | साखर ८१२ | बचनाग ५९६ 
नीलालु ७०४ | पितळ, सोनपितळ ५४४ | बटारफल, इक्षुफणस ४४९ 
नेवती ५२१ | पितळेचेंकीट, पुष्पा वड उ? 
नेवाळी ३६६ | ञ्जन ५४९ | बडबती ३४० 
पतंग १५ | पित्तपापडा २३६ मती ९५ 
पण्यन्धतृण २८३ | पिपरीवृक्ष ४९३ | बदामगोडे, बदामकडु ४३१ 
पद्मकन्द, भिस्साण्ड ४०५ | पिंपळ ४९१ | बनप्सा ९३४ 
पद्मकाष्ठ २३ | पिपलमूल ८९ | बरसवोडी, बोडथरा ३१० 
पनसी ३१८ | पिंपळी ८८ | वस्था ६२८ 
पपंठी ६९ | पिवळाकोंरांटा, तांबडा- बल्वजातुण २८१ 
पलस ५१४| कोरंटा ३८५ > हि 
पल्लिबाहतृण ८२ | पिस्ते ४७७ | वंशलोचन 
हाह रे पिठवण २०६ | बहडा, घाटींगवृक्ष ७८ 
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विषयः पृष्ठांक: 
बाकुंभा ५२५ 
बागंडखार १८२ 
वांगे ६८५ 
वाघेटी ९२६ 
बाजरी ६१४ 
वांझकंटोली २५२ 
वाटाणे ६२६ 


बादांगुल, कामरुख ३३९ 
बाभूळ, बाबूल, कोकर, 
बाभलीचा गोद॒ ५०८ 


वायवरणा ५२४ 
बांळतशोप ९५ 
वाळा ५४ 
वाळू ५७२ 
बावची १६१ 
वायविडंग ११७ 
वाहवा, वाहूच्याच्या 

शेंगा १३१ 
विककर्त , आककड, 

कांसुली २६६ 
विखरा ११० 
विडलोण १८१ 
विदारीकन्द ७०८ 
बिवळा, बिवळयाचा 

गोंद ५०३ 
विषडोडी २१४ 
विष्णुकन्द ७०७ 
वीरारुक डड 
वृतगुण्डतृण २८२ 
वृद्धि १२६ 
बृहज्जीवन्ती २१४ 
वेखण्ड, पांढरे वेखण्ड ११२ 
वेलची ३८ 
वेलवृक्ष १९४ 
वेल्लतुर ९२४ 
बेलचीभाजी ६५३ 


विषयः पृष्ठांक 
वेळु, पोकळूवेळ, 

भरीववेळ २८७ 
वेहण्याचेफळ ४७१ 
वदृय्ये रत्न ५९२ 


बोरीचेझाड, वॉर, राय- 


बोर, लघुवोर ४६९ 
बोळ प७४ 
ब्रह्मदण्डी ८३२ 
द्राह्मी ३४७ 
'्रमरशाली ८४२ 
भांग, गांजा १६९ 
भांबुर्डी २६६ 
भारंगी १५० 
भुईकोहळा; वेन्द्रिचा- 

देल २२९ 
भुइफोड, अळंबी ७१३ 
भरम गाच्याशेगा ४८७ 
भूतृण २९७ 
भुयम्रावळी ३४६ 
भूर्ज पत्र ५१२ 
भेंडे, रानभेंड ६८५ 


भाकर, शेल'वटं, भोंकरी, 


गं धणी ४८२ 
मका ६४१ 
मखाणे ९१९ 
मज्जरतुण २८२ 
मञ्जिष्ठ १५२३ 
मटक्या ६२४ 
मत्स्याक्षी ३४० 
मद्य ८१९ 
मध ८०१ 
मनशील ५५९ 
मन्धानकतृण २८२ 
मयूरशिखा ३६१ 
भर्य्यादालता ९१९ 
मराठी ९१२ 


विषयः पृष्ठांक 
मसुरा ६२१ 
महामेदा १२४ 
महाळुंग ४३५ 
माका ३२६ 
माड ५३१ 
माणिक ५७९ 
मादु ५२१ 
मानककन्द ७११ 
मायफल ९०५ 
मानककन्द ७११ 
मायफल ९०५ 
मायमूळे, माइनी ९३१ 
मायल' ६५० 
मालकागनी १४४ 
मालती ३६८ 
मालाकवद ७०८ 


भिरवेलीच मूळ, चवल ८९ 
मि,र पांढर मिर ८६ 


मिश्रवर्ग ८७६ 
मीठ १८० 
मुखाळु ७०३ 


मुंगुसवेल, नार, सापसंद 
मुंगुसवल, नार, 


सापसंद १४२ 
मूचकन्द २७५ 
मुरकुट ९२० 
मुरदारशिग प५४ 
मुला ६९८६ 
मूत, मूत्र ७७० 
मेण्डफली, केपडांच्या- 

शेंगा ३३५ 
मैण do 
मेथी ९७ 
मेदा १२३ 
मेदी ९१५ 
मोइया त) 
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विषय: पृष्ठांक: 


मोइ, मोक ६५७ 
मोकडी, मोखावृक्ष ५२६ 
मोगरी, सनमोगरी, 

साइ साठइमोगरा रे 
मोठेबेर ४६९ 
मोत्यांचीशिप, नदीतील 


शिप ५६६ 
मोती ५८३ 
मोथे, नागरमोथे; 

भद्रमोथे ५५ 
मोरचूत ५४० 
मोरवेल ९१ 
मोल २७५ 
मोहरी, रायी ६३४ 


मोहाचावृक्ष, मोहवृक्ष, 
खि 


जलमोहा ४५३ 
यवेची, टीटवी ३२९ 
रक्तचन्दन १५ 
रक्तपाढल १९९ 
रक्तरोहिणा ५०७ 
रतालें, गोडेरताळे ७०१ 
रांसजन १६० 
रासजकदम्ब, धूलिकदम्ब, 

कलं बमूमि ३७८ 
'राजगिरा ९३३ 
रानउडीद २१७ 
रानकासविन्दा ६५७ 
रानकुळीथ ९१० 
रानतुळखं ३९७ 
रानमूग २१५ 
'रामफल ४७६ 
रासवांस २१७ 
राळे २८ 
राळयांचे झाड ५१०० 


शिगणी, भुईरिगणी, 
लघुरिंगणी 


२०८ 


विषय: पृष्ठांक 
रिठा ५०९ 
रुई २२२ 
रुदंती ९२६ 
रुद्राक्ष ५३० 
स्पें ५३४ 
रेणुकबीज ५९ 
रेवाचीनी ९०७ 


रोहिणी, मांसरोहिणी २६० 
रोहिष, सुगन्ध रोहिष- 


तृण २७९ 
लघुइडलिबु, साखलब 

लिबु ४३७ 
लघुइन्द्रवण कवंडळ, 

थोरकवंडळ ३०२ 
लघुकावंळी, कामीनी ३३२ 
लधुकुरण्डिका ९२६ 
लघुचंचु, थोरचंचु ६५२ 
लघुचिकणा, हिवरहटी, 

थोरचिकणा २६५ 
लघुतालीसपत्र ४ 
लघुदन्ची २९८ 
लघुदर्भ, थोरद्म॑ २७७ 


लघुदुधी, थोरदुधी ३४५ 


लघुपीलु, थोरपीलु, 
किकलेचा वृक्ष ४५४ 
लघुसतावर, शतमूली, 
आलवळी २९० 
सवंग ३२ 
लवणतृण २८२ 
लक्ष्मणाकन्द ७१० 
लाख १५६ 
लांगं, लाक ६३२ 
साजाळ्‌, लाजरी, 
संकोरणी ३४३ 


सामज, पिवळा वाळा ६६ 
लाल अघाडा ३१२ 


शालिग्रामनिघण्टुभूषणोक्तसराठीशब्दांची अकारादि अनुक्रमणिका 


विषय पृष्ठांक 
लाल मिरची २१० 
लाल' रताळू ७०१ 
लाल लाजाळू ३३६ 
लोखंड, पोलाद, तिखें ५४० 
लोणी ७६१ 
लोघ १६६ 
शंख ५६७ 
शखाळु ६३७ 


शंखासुर, धाकटींगुल ३३८ 


शंखाहुली, शखोनी ३४२ 
शहाजिरे १०५ 
शालइवृक्ष, धूपसालइ ५०२ 
शाल्मली कन्द ७१३ 
शिंगाडे ६९१ 
शित्राफळ ४७५ 
शिंदी, खजूरी ४२७ 
शिवलिगी, बाहुबल्ली ३३० 
शिरगोळा ५९५ 
शिरडोडी ३४७ 
शिरस, श्वेत शिरस ३२ 
शिरसी ४९७ 
शिराळी ७४ 
शिल्पकातण २८२ 
शिलाजीत ५७५ 
शिलारस ३१ 
शिसे ५३८ 
शीवणा गम्भारी ११७ 
शुभ्राळ ७०४ 
शुलीतृण २८४ 
शेंगट, शेवगा २४ 


शेण्याखँर, गंधियाहिवर, 


घाणेरा खैर ५०६ 
शेंद्री ३८८ 
शेंदूर ५५९ 
शेवाळ ९१८ 
शोली रान हळद १५९ 
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शालिग्रामनिघण्ट भूषणोक्तमराठीशब्दांची अकारादि अनुक्रमणिका 


oor 


विषय : पृष्ठांकः | विषयः 


re es ->-*---८-शशा-- 


शवेत उपलसरी, कृष्ण- 
उपलसरी 

शवेतकावळी 

शवेतकेर्वडा, केतकी 

इवेतचम्पक 

शवेतर्वरध्यारा 

संख्यावर्ग 

सज्जीखार 

संताप 

संघानवगे 

संबजा, वर्मा 

समुद्रफळ 

समुद्रफेन 

सरलदेवंदार 

सरलाडीक 

सराटे, लहान गोखरू 

सर्पाक्षी 

सर्वं विधिआळ 

सहोड 

साखर 

साग 

सागरग टा 

सातपुती 

सांवरी, शेवरी 

सांवरीची डीक 

सांवे, कथील 

सामर मीठ, 

साभ्बर लोअ 


३२४ 
३३५ 
३८१ 
३७३ 
१०४ 
८२६ 
१७५ 
९१३ 
८१५ 
३९४ 
९०५ 
१२१ 

२० 

२९ 
२०९ 
३४२ 
७११ 
५२२ 
८१२ 
५२२ 
RI 
९३२ 


५१७ 
६२९ 


१७९ 


पृष्ठांक: 
सारडोल ५८ 
सालवंण २० 
सालम्मिश्री ९१० 
साल्विण ५२८ 
साळी, भात ५९८ 
सिन्दूर ९ 
सिद्धेश्वर, सिद्धाख्य, 
सिद्धनाथ ३८८ 
सिरपटी २३६ 
सीताफळ ४७५ 
सुठ ८२ 
सुदर्शन ३६० 
सुपारी ४५६ 
सुस्थेकव्तिमणि ५९३ 
सर्य्येफूल २५४ 
शंदेलोण १७८ 
सोतगेरु, तांबे गे, ८० 
हुर, मुंजो ५६४ 
सोनवेल २७० 
सोनचांफा ३७१ 
सोतामुखी ३५३-२३०४ 
सोनें ५३१ 
सोमल, शंखिया ६०२ 
सोमलता ३३७ 
सोरा १८५ 
स्वागीखार १७५ 
स्थलकमलिनी ४०७ 


(५९) 
विषय: पृष्ठांक: 
स्पृक्का, गगौना 
कापुरी शाक ६६ 
स्फटिक ५९४ 
हाशागग्गुठ, गुग्गुळ २ ३ 
हरताल ५५९ 
हुरवेली २१४ 
हरभरे ६२३ 
हर्ततकी, बाळ हरडी ६४ 
हुरीक ६३९ 
हलद १५७ 
हळदीचा वृक्ष ५३० 
हस्तजोडी ७१० 
हस्तिकन्द ७०४ 
ह्गि १०८ 
हिगणवेट ५१९१ 
हिगूल ५४७ 
हिरवा बदाम ९२९ 
हिरवेमूग, पिवळे मूग ६१५ 
हिरा ५७८ 
हिराकस श्‍वतनीळी ५६२ 
हिलमोचिका ६५४ 
होश ११६ 
क्षी रकाकोली १२७ 
क्षोरविदारी ७०८ 
क्षुद्रवदाम ९२९ 
द्रायमाण ३२८ 
त्रिपर्णी कन्द ७१० 
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शालिग्रामनिघण्टुभूषणने गुजराती शब्दोंनी अकरादि 


अनुक्रमणिका 

विषय: पृष्ठांकः | विषयः पृष्ठांकः | विषयः पृष्ठांकः 
अक्कलकरो ११६ | अशेलियो ९८ | एलवालुक ६७ 
अखोड ४५६ | आकडो २२३ | एलियो, शकोतरि- 

अगथियो ३९२ | आखराडय ९३२ | एलियो ३१७ 
अगनचस्मान काच ५९३ | आखसंध २९२ | ओटफल, करमल ४४५ 
अगर १७ | आगियो ९२५ | ओटिगण ६५४ 
अघेडी ३३३ | आतृप्य ४७४ | ओलिया ६२० 
अुघेडी  ३११| आदु ८४ | औषरलवण १८३ 
अंकोल्य २६४ | आंवो ४०८ | कचूर ६२ 
अजकणंशाल' ५०१ | आंवला ८१ | कचोरा प्र 
अजमा ९८ | आंवलौ ५४१ | गंटालोथोर २२४ 
अंजीर ४७७ | आंवाहरलदर १५८ | कट्वीरा ९१० 
अडदवेल्य २१७ | आम्रातक ४१४ उनले; ६७८ 
अडदवेल्यकाज गलिया ६२० | आलु ३८२ | कडवीखरखोडी २१२ 
अडबाड २१७ | आलुपालो २२ | कडवीधोली ९८१ 
अडबाडमगवेल्य २१५ | इन्गोरियो ५१९ | कडापो ५०२ 
अतलसनीकली १६४ | इन्दरजवं १३७ | कडीदुधला १३६ 
अनन्नास ४७६ | इन्दरवाणीयु, कड्‌, १३३ 
अनूपादिवरगे ८४७ | गावसुकुणु ३०३ | कडो २८९ 
अफीण १७३ | इरिमेद ४८९ | कणेझरो ६५० 
अफीणनाडोडवा १७२ | इक्षुदर्भ २८१ | कणेर २३१ 
अभरख ५५४ | उडद्‌ ६१७ | कंथार ९२० 
अंभेडा ४१४ | उत्कटो ९१३ | कदम्बं, कलम्ब ३७८ 
अम्बशिरीषका ५२७ | उथमुजीरु ९०९ | कपरीकाली बेल्य ३२४ 
अमरबेल्य ३३८ | उम्बरो ४९४ | कपीलो १३० 
अमलवेत ४४६ | उत्दरकनी ३६१ | 3 
अरणी, ऐरण २२३ | उभीभोरिंगणी २०६ | कपुरकाचरी ६४ 
अरड्सो २३५ | ऊंधाहुली ९१५ | कमरकरबांटामीठावेछे ४४७ 
अरडुसोमरमट्य २०३ | ऊषलतूण २८१ | कमल ३९९ 
अरिठा ५०९ | ऋद्धि १२५ | कमलकाकडी ४०४ 
अर्व ७८४ | ऋषभक १२३ | करञ्ज, चरणसे २४५ 
अलबी ७०२ | एकलकटो ९२० | करपंटां ९२५ 
अलम्बुषा ३४५ | एखरो ३१४| कर मंदी, करमच ४९७ 
अलसी ६३१ | एलचीकायदी ३७ | करलीनोभाजी ६६६ 
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शालिग्रामनिवण्ट्भूषणनगुजरा तोशब्दोंनी अकारादि अनुक्रमणिका (६१) 
विषय भुष्ठांक: | पृष्ठांक: | पृष्ठांक: 
करियातु ४३१ | कीडामारी ९१२ | खांड ८१२ 
कलइ, कथीर, कुकुडवेल्य ३५४ | खापरियुकालु ८६ 
खरिपारी ५३७ | कुठ, उपलेट ६२ | खारीजाल्य ४५४ 
कलथी ६२९ | कुन्ड ३७५ | खिजडो ५२८ 
कलम्बी ६५४ | कुबाधियो १६३ | खुरसाणीअजमा १०२ 
कलौंजीजी रु १०६ | कुवार ३१५ | खेडा, कम्वोखेडा, कम्वोइ 
कसांजण ५४९ | कुवो ३४९ | खेढियो, गोरड ५०४ 
कसेरु ७११ | कुलिञ्जन ११४ | खेरवेल्य ९२१ 
कस्तूरी ४ | कुसुम्बानावी ६४२ | खंरसार काथी ५०५ 
कांकच, तेनाफलका- कुसुम्बो, करड १५५ | गजपीपर ९१ 
कचिया २५५ | कृष्णबीज ३०४ | बन्धक पति 
कार्काटवरवो ४५१ | कृष्णत्रिवृता २९६ | गरणी २४८ 
काकडाशिंगी १४८ | केतकी ३१७ | गरमर ९३१ 
काकड़ी ६६६ | केवंडो ३८१ | गरमालो, ग रमालोनो 
काकनासा ३३४ | केर ५२१| गोल १३१ 
काकोली १०३ | केल्य ४१९ | गलका ६७५ 
कांग ६३६ | केशर ९ | गली ३०५ 
कागंदीलिब ४३७ | कोकम ४४५ | गलो १८७ 
काच ५९८ | कोकरुंदा ३५९ | गाजर ६९९ 
काजुकलिया ४८७ | कोठ, कोठ, कोठवडी ४६३ | गारो ५७३ 
कांटा, अशेलियी ३८५ | कोडी ५६५ | गुगल २३ 
कारेला, कडवावेला ६८३ | कोदरो ६३९ | गच्छकन्द ७११ 
कासोंदरी ६५७ | कोवी १९२ गुण्डतृण २८२ 
कायफल १४९ | कोलकन्द ७०५ | गुण्डासिनीतृण त 
कालाजीरी, कोशम ४१५ | गुन्दो ४८२ 

कडवीजीरी १०७ | कोचो २५८ | गुवार ६८८ 
कालीपाट २९४ | खजुरी, खजूर, खारक ४२८ | गरु ५६४ 
कालीमूसली, खडी ५६५ | गोखरु २०९ 

पांढरीमूसली २८९ | खपात्य २६६ | गोपीचन्दन ५७२ 
कालोबाली मोध्यता खरखोडी २१४ गोभी ९३४ 

वालजिनांगीणमूल ५० | खरखस १७४ | गोमूत्रिकातृण २८१ 
कांसडी ५१० | खरणेर ३४७ | गोमेदगोमूत्रजेदु- 

i ७०३ | साखरो ५१४| पीलारंगनु ५९० 
ह ५४३ | खाजवंणी ९२७ | गोरोचन्दन; गीरोचन ५१ 
कष्टालु ७०३ | खाट, खटूवाबेल्य अत र न 
कुन्दुरु, शेषगुन्दर २९ | खाटी आंवलो ७ 
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(६२) 


विषय: पृष्ठांक: 
घडला ४९ 
घी ६८१ 
घोडोवच, खुरशा- 

णीवंच, वालबच ११२ 
घोलामिठां ९८० 
चण्डालकन्द ७०९ 
चणकयाव ३९ 
चणिकातृण २८४ 
चणोठी २५७ 
कण्या २५२ 
चन्द्रकान्त, ५९४ 
चन्द्रस, ज॑नाजेन, 

गन्धवेरिजो ३० 
चवक ८९ 
चवली ३६२ 
चम्पाकाटी 

चस्पोकाचनार २४२ 
चमेडय आंखनु भरण ९१८ 
त्रा ९०८ 
चरोली ४७३ 
चिभडो, राजगरां, 

कोठीयां ६७० 
चिवो ९२ 
चीणी ६३६ 
चुकॉखाटीमाजी ६४६ 
चोपचीनी ११४ 
चोला ६१९ 
छांस, घोलवं ७५६ 
छिगंडियों, बछनाग ५९६ 
छछराजगरींनी भाजी ६५२ 
छुवारीमजमोह्‌, 

करमाणी दीनेची १०२ 
जव ६०९ 
जवंखार १७५ 
ज॑वासी ३०८ 
ज॑रणीतुण २८२ 


जाइफल 

जाती, स्व॑र्णजाती 

जाविंत्री 

जामफल 

जायफल 

जारठ्य 

जासुस 

जीवंक 

जिगरी, पीलीजुइ 

जेठीमधनोमूल, 
जेठीमधनोशीरो 


| झरेर 


झाबू 


झुमकडांकड़वाते 


कडवी घीसोडो 
झुमखडा 
झेरकोचला 
टंकणपाडियो 

टठकणधुलियो 
टांको, चील 
टिवरवो 
टेडउभ्बंरो 
डमरो 
डांभो 
डिकामारी 
डुंगली 
डुदियो, वछनाग 
ढोल 


तडबूज 
तक्खीर 


शालिंग्रामनिघण्ट्भूपणनंग॒जरातोशब्दोनी अकारादि अनुक्रमणिका 


SITTIN i PURO 


पृष्ठाकः | विषय. पृष्ठांक 
९१७ | तवरिया ९२७ 
२०३ | तमाकु ९०८ 
३४ | तमाल ५१३ 
३६३ | तमालपत्र ४४ 
३५ | तल ६३० 
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थुणेर ३० 
१७६ | थोरदांडलियो, कटालों, 
६४३ । हातलो, तरधारी २२४ 
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ध्रो, लीली धो निःश्रेणिकातण २८२ 
धोलीधो, गंडरधो २८५ | नीलम, कालनग १८४ 
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बाजरों ६१३ | भद्रमुञ्ज २७५ | मांडवी ४८७ 
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वावल ५०८ | भुंडकोलु ६०३ | मालती ३६८ 
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विषय फृष्ठांक | विषय. पृष्ठांक: 
शुभ्रालु ७०४ | साजड़ ५३१ 
शेतूत ४८० | साजीखार १७५ 
शेदरणी ९१५ | सांटोंड़ी ३२७ 
शेष ४३२ | साथर २२६ 
शेवती गुलाब मोशमी साल Keo 
गुलाब ३६८ | साहोडा ५२२ 
शेवाल, खील ९१८ | सिन्दूर ५५९ 
शेमलनोगुन्द, मोंचरस ११८ | सिन्दूरी ३८८ 
शेरडी ८०५ | सिधालुण १७८ 
शेमारस ३० | सुखड़प १२ 
शोणाबी ३१८ | सुगम्धहीलू ६६ 
सोपारी ४५६ | सुगन्धतृण २८० 
शोमल, शोमलखार, सुदशेन ३६० 
शंखियो ६०२ | सुधामूली ९१० 
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ल १८१ | सुरोखार १८५ 
पतात ५१२ | सुरजमुखी ३५० 
सन्धानवर्ग ८१५ सूरण > ७०० 
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त्रिपर्णी कन्द 
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ALPHABETICALLY INDEX OF SHALIGRAM 


NIGHANTOO 


A B 
Acacia CGatechu 504 | Babreng 117 
Acacia Arabic 508 | Bamboo Cane 
Acacia Peneta 921 | Banhenia Variegata 242 
Acacia tree 508 | Banyan ‘Tree 490 
Aconitum 164 | Banduc Nut 255 
Aconite leaved Barleria Prionilis 355 
Kidney bean 619 | Barbedoesaloes 316 
Aconit 596 | Baringtonia 
Acutcangled Acutangula 909 
Cucumber 674 | Black Seeded 
Adhatod a rasica 235 dolichos 688 
Albizzia lebbeck 497 | Black Pepper 86 
Alangium lamarchii 264 | Black Carway seed 105 
Alhagimanrorum 317 | Black Helebore 133 
Aloe Amricana » | Black Jack 551 
Alcxandrain sena 361 


Alstonia scholaris 528 
Almond 929 
Amaranthus tricolor 647 
Amaranthus polygo 


noides 650 
Amarphophallus 

pamculatus 700 
Ammonim Chloridum 183 
Adrogaphis 

pamculata 329 
Andropagon 

Nordoides 277 
Adropagon Citratus 279 
Andropagon 

Muricatnam 50 
Andropagon 

Muricatus 54 
Andro-graphis 

Daa 329 
Anthoccphalus 

Cadumba 378 
A nut which lcears 

water 483 
Apium Graycolens 101 
Apple 432 
A Racemosus 291 


Artimisia Marituma 102 
Artimisia Vulgaris 357 


Meola 447 
Artocarpus Lucoacha 449 
Arrow Root 121 
Asiatic Grewia 478 


Avicimia tomentosa 927 


Black wood sisso Tree 498 
Blepharis Edulies 655 
Bladdered Dock 646 


Bell Metal 543 
Berberis Aristata 160 
Betal leaf 190 
Betal Nut Palm 365 
Bishops weed seed 98 
Bead Tree 257 
Bitter Lufla 675 
Blumea Odorate 359 
Bitter Barley 609 
Brisdelia Montana 920 
Bringle 685 
Borax Baborate of 

soda 176 
Bottle Gourd 664 
Boswelia Therifecra 502 
Brass 544 
Bristly Lufta 354 
Brijonia Lacimosa 330 
Brovista speces 926 
Brackteateb Birthwort 912 
Bulp Onion 695 
Buty Rum 599 
Bushy Gardenia 139 


Buchanania Latifolia 456 
Butter Milk whey 778 
Byophtum Sensatioum 931 


(el 


Gabbagc Rose 368 
Camphor 


Cane 

Canavalia 

Caper 

Carbonate of Soda 
Carbonate of Potash 
Cargonate of Sodia 
CGarambola 

Careya Arboria 
Carey Tree 

Carrot Root 
Cashew Nut 

Cas 

Castor oil plant 
CGaesalphinia 
Pulcherrma 
Catechu 

Catseye 

Cattle Fish bone 
Gauli Flower 
Cedrus Deodara 
Celosia Crostata 
Cephalandra Indica 
Chavica Roxburgbii 
Gherry Plum pune 
Cissampelos Pareira 
Gitrus 4००३ 
China Roct 
Gbinese Dolicas 
Ghickling Vetch 
Ghirata 

Cinnamon Bork 
Glarified Butter 
CGlaro-dendron 
Serrotium 

Cletoria ‘Ternatea 
Clemates Trileba 
Gloride of Sodium 


Clorodendron 
Phlomodes 


Cloves 

Glustared Hiploge 
Gocculus Villosur 
Cocculus Gardiflious 
Coconut Palm 
Golens Bor Brutus 
Gommon Gress 
Common Soral 
Common Flax seed 
Common Rue 


1-| Golocyntb 
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Copper 
Coriender seed 
Corcharus Acu 
langulares 
Costus Root 
Cotton Plant 
Couch 

Covrics 
Cowhage 

Cox berbata 
Carteva Roxburghii 
Cressa Critica 
Crecp Cynodon 
Croten sced 
Cubcb Pepper 
Cucumber 
Cucumber 
Guminin seed 
Gurdled Milk 
Gustard apple 
Eamopses 
Psoralioides 
Cyaperus Rotundous 


D 


Date Palm 

Delil 
Delphineum 
Denudatum 
Desmodium 
Dangeticum 
Dikamallegium 
Dill seed 

Down Branch Butea 
Diamond 
Dioseorea Sativa 
Dryginger 


Eagle wood 

Ebony 

Echites Caryophyllata 
Elephant grass 
Elphantopus scabar 
Elloopa Tree 
Emblic Myrobalan 
Emerald 

Endian Dellium 
Engenia Jambolan 
Eneyeli Ferox 
Enphbarbia Hirta 
Epicarpus Orientalis 


535 | Erythrina Indica 
142 | Esculent Jacourtia 
Evolvulvulus 
652 | Extract of Indian 

62 Berbory 
271 F 
575 पे 
565 | Fegonia Arabisa 
258 | Fenel seed 
276 | Fenugreck 
522 | Ferula Narthex 
923 | Ficus Virance 
285 | Field pea 
298 | Fig Tree 
39 | Five leaved Chaste 
666 Tree 
668 | Flacourta 
104 Catappraeta 
740 | Flax Hemp 
475 | Flower 
French Mary Gold 
543 | Flugea Cencopyrus 
57 | Folia Malabathy 
Four Leavcd Cassia 
423 6 
51] | Gallant 
Gallstone Bijoor 
930 | Gamboge Thistle 
Garlic Roor 
204 | Garuga Pinnata 
110 | Garcima 
94 | Ginger Root 
514 | Gmelina Aboria 
578 | Gold 
705 | Gigantic swallow 
143 wort 
Glass 
Grangea Madress 
18 Patana 
449 | Grape Rasins 
368 । Grain 
276 | Great leaved 
356 Caledium 
453 | Great Milet 


Ground Nut Pea Nut 
Greater Galangal 


223 
596 


217 
484 
623 


3? 
612 
488 
113 


Gumcopoal sandarack 53 


red 


ans, 


1 
1 
584 | 
24 
488 | Guatterera Longifolia 382 
919 | Guava white Guava 
346 
927 | Gymmenia sylvestre 


432 
408 
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nS Tr 


Gynandropsis 
Pentaphylla 

Gyrardinia 
Heterophylla 


H 


Hairy Mordica 
Dedychum Spicatum 
Henbane 


Hermaphrodite 
Amaranth 


Henna 

Hibischus Escenlentus 
Hibiscus 

Hipion orientale 
Holarehena Antiy 


sentinia 
Holastema Rheedu 
Honey 
Hornbeam heart 


Horse Readish Tree 


Hymono-dictyon 
Exuelsurn 


Hypoxis Qrchioides 
I 


Indian Sarsaparilla 
Indian Hemp 
Jndian Mallow 
Indian Tobaca 
Indigo 

Indigofera 

India Peny Wort 
17040 Kinotree 
Indian Corn Maize 
Indian ‘Tobaco 
Indigofera Pansiflora 
Indian Teak Tree 
Jonium Sufiruticosum 
Ipomoea Renefornus 
Ipomoga Reptan 
Ipomoca Biloba 
Ipomoea Digitata 
Iron Pyrites 

Irissp 

lsphagul Seed 
Ixora Parinflora 


J 


Jaequemontii 

Jasminum Fiexeles 

Jasminam Grandi- 
florium 
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Jasminum Sambac 
Jasminum 
Aurieculatum 


Jasmine flowered 


Carisa 
उणुप्फ 
Justicia Procum bans 


kK 


Kamila Rottlera 

Keg Tree Ficus 
Glomirata 

Keg Tree Ficus 
Opposilafelia 

Kidney Bean 

Kokum Butter Tree 


10, 


Lablab Vulgaris 

Large Cardamom 

Large Flowered 
Agita 

Lead 

Lea Hirta 

Lemon 

Lemonum Acidum 

Lencas Cepholotus 

Lentil 

Liquid Amber 

Liquorice Root 

Lesser Cardamon 

Litharge 

Long leaved Pine 

Long leaved Barlaria 

Long Pepper 

Long zedoary 


Loranthus Longfolious 
Lotus 
Luffa Pemiandra 

M 


Madder Root 
Maiden Hair 
Mango Ginger 
Mango 1१८८ 
Markine Nut 
Melia Azedarach 
Milks Hedge Prickly 
Pear 
Milet 
Mimosa Sensitiva 
Magnifying Glass 
Mollu Gohirsta 


365 


367 


Momordica Dioica 

Male 352 
Mucuna Monosperma 690 
Mud Black Clay 573 


Mercury 546 
Mustard Seeds 61 
Mustard Tree of 
Scripture 456 
Mulberies 637 
Musk Moscus 5 


Murraya Kerniglii 241 
Mubelia Champaca 370 


Myrha Bulsa 574 
Myrobalous Black 
Myrouchlaus 71 


Myrovallon Bellirica 79 
Myristica Fragrans 35 
N 

Narrow Caved 

Sepistan 482 
Nabclea Cardifolia 530 
Nettedcus Tard apple 476 


Nimb Tree 238 
Niter Saltpeter 206 
Net Meg 335 
0 
Obtuse leaved 
Mimusops 474 
Ocimum Gratissimum 397 
Ochrocarpus 
Longifolium 384 
Ochrocarpus 
Mesnaferrea 40 
Odina Wodier 513 
Oil 774 
Onix 591 
Olibanum 29 
Opium 173 
Orange 433 
Origanum Valgaris 226 
Ornatt 388 


Orocylum Indicum 199 
Offcinal Carthamu 155 
Ougenia Dalbergia 529 
Ouster Shell 562 
Oval leaved Rose Bay 251 
Oval leaved Capia 163 
Oval leaved Rose Bay 136 


P 
Pallatory Root 116 
Palmyra Palm 460 


Pamcum 

Frumentaceum 639 
Pamcum Italicum 630 
Parderiafartida 185 
Paudanus 

Odoratissimus 450 
Parging Bistan 300 
Parmelia Perforata 58 
Panicum Miidceum 636 
Papaw 161 
Penlapetes Phoenicea 388 
Pennus Padam 23 
Penny Royal 192 


Phaseolus Trilobetus 215 
Phylanthus Nirurr 346 
Physic Nut 298 


Physalis Minima 926 
Pine. Apple 476 
Pipe Clay 655 
Pigeon Pea 625 
Pipe Root 89 
Pistacheo Nut 477 
Pistacea Inalagei- 

rruna 148 
Plantago 

Amplexicanlis 91 
Palntain 419 
Plumbago Rosea 92 


Plumieria Acutifolia 432 
Poplar leaved Fig 


Tree 491 
Poison Nut 451 
Poiceana Regina 388 
Popy Seed 175 
Poppy Capsules 172 
Pomegranate 416 
Potato 934 
Pteros permum 

Suberifolium 375 


Pubsceent Cucumber 670 
Pudding Pipe Tree 131 
Puntured Paspalum 639 
Pump Kin 66] 
Putraywa Roxburgii 510 
Purple Fleabanc 122 


Purple Lippia 355 
Purslane 645 
Purified sugar Ganday 812 


Purple ‘Tephrosia 307 
Predabum Murex 209 


प्रे 
Radish 696 
Ranwolfea 
serpentina 142 
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Red Sandal wood 

Red wood 176९ 

Red Lumber Stone 

Red Malabar Night 
Shade 

Red Coral 

Ricc 

Ruby 

Round ०००० Cassia 

Rough Chaif 17८८ 


260 


14 


949 


650 
586 
604 
579 
657 
312 


Rourca sautaloides 919 
S 

Saffire 142 
Saflron Crasistiunata 9 
Salt 184 
Sal 17८९० 500 
Sand 572 
Sandal wood 12 
Sappan Wood 15 
Sarcastemma 

Brevisligma 315 
Sassaprala 212 
Salastmis Montana 471 
Sentipida Orbicularis 343 
Serratophyllum 

Submersunt 91 
Shell 53 
Shell lac 156 
Silver 534 
Silk Cotton Tree 518 
Small fenncl flower 106 
Shoe flower 390 


Solamum Jcquinnii 
Solamum 
Kanthocarpum 
Solanum Nigrum | 
Shar Stone 
Sid pinosa 
Sida Rhombifolia 
Schrcbera 
Swietenioidcs 
Spike Nard 
Spondias Mangecfera 
Sponge Trce 
Staff 1102 
Socotrusc Alocs 
Screw Tree 
Soap Beiri Soap Nut 
Spung Tree 
Scir pus Kysor 


206 


204 
332 
571 


Snake Gourd 
Smooth 
Pongamia 
Spider wort 
Spiked Millet 


leaved 


Sphorranthus Indicus 


Spreading Hognecd 
Spanish Jasmine 
Sugqarc Stalked 
Striphus aspcr 
Sugar 


Sugar Canc 
Sulphuret of Mercury : 


Sulphuret of 
Antimony 
Sulphate of Copper 
Sulphate of Iron 
Sun flwoer 
Suriman Mecdda 
Swect Almona 
Sweet Marjaran 
Sweet Potato 
Sweet Flag Root 
Sweet Scented Olca 
Oleander 
Symploecs Raeeinosa 


ना 


Tale (परमार 
Tallredment 
Tamarind Tree 
‘Taxus Bacata 
104 
‘Tecoma Undulata 
Thalictmmm Foliolo- 
sum 
‘Thesiliceous 
Goncretion 
‘Thevetia Nerifolia 
The Gourd 
Thistle 
Thorn Apple 
Thorny Gaper Brush 


‘Thick Spiked Elusinc 2 


Tin 

Traling Elispta 

Tricosanthus 
Cucumerina 


Sissamum Nigcr ५९९५ 630 
Sinapif Alba 


632 
677 


244 
652 
613 
310 


le Molasses 


EP ब 


809 


Trichodesma Indicum 841 
Tricolaps Glaberrina 905 


Tooth Ache Tree 
‘Tepay 

Turmera 
Turbsthroat 
Turkois 


‘Torn leaved Gargota 
Two flowered Dolicus 


10; 


Unauqa Sodium 
Chloride 


Uraria Lagopoides 


Urjne 
V 


Vanda Roxburhii 


Veleriana Hardivicka 


Veronia Cincria 
Vitis Qundragularis 
Vius 
Vittos 


Penlaphylla 
Speeiosa 


\ 


Wairut Delgaum 
Walnut 

Water Melon 

Water Caltrop 

Water 

White Basil 

Winter Cherry 

Wheat 

White goose foot 

White gourd 

WolfBane 

Wood fardia 

Wood Apple 

Worm Wood 

W 


१३ 
७०००७ Risin 
Z 


Zinc Osydc 
Zinc 
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143 
989 
158 
290 
594 
531 
629 


181 
206 
709 


102 

222 
915 
228 
917 


549 


॥ श्रीगणेशायनसः ॥। 


शालिग्रामनिघण्डटुभृषण 


सप्तम-अष्टम भाग 


नत्वा सिद्धिविनायक च विविधा भाषाः समालोच्य ताः 
आयुवंदमहोर्दाध विमलया बुद्धधा बिनिमंथ्य बे ॥ 
शालिग्रामबुधेन केवलमिदं लोकोपकृत्यं कृतं । 
शालिग्रामनिघण्टुभूषणगतं सप्ताष्टमांशद्ृयम्‌ ॥॥ १ ॥ 


€ € 
कर्पूरादिवर्गः 
कर्पूरनामानि 
ओषधीशश्चकर्ध्रं सोमसंज्ञं सिताश्रकम्‌ । 
शिला हिमांशुः शीतांशुश्चंद्रभस्म निशापतिः ॥ 
अर्थ-ओषधीश, कर्पूर, सोमसंज्ञ, सिता भ्रक, शिल।, हिमांशु, शीतांशु, चंद्रभस्म, निशा- 
पति, (तरुसार, भस्माह्वय, रेणुसार, हन्‌, हिमाह्वय, वेधक, रेणुसारक, शीतमरीचि, भस्म- 
वेधक, विधु, शीतमयूख, घनसार, चन्द्रसंज्ञ, जैवातृक, ग्लौ, कुमुदबान्धव, सिता भ्र, हिमवालुका, 
इन्दु, द्विजराज, नक्षत्रेश, निशीथिनीनाथ, यामिनीपति, शशधर, सोम, क्षपाकर, हिमाह्व, 
क्षपापति, सिताभ, शीत, घनसारक, शीतकर, शशाङक, हिमवालुक, हिमकर, शीतप्रभ, 
शाम्भव, शुभ्रांशु, स्फटिकाप्र, कारमिहिका, ताराध्र, चन्द्राद्वेक, चंद्र, नाकतुषार गौर, 
कुमुद, शीतलरज, सिताह्व, स्फटिक, शशि और हिमोपल) । 


हिन्दी कपुर. तँलंङ्गी कपूरामु. 

बंगला कर्पूर. अँग्रेजी केम्फर. Gamphor 

मराठी कापूर. लैटिन्‌ केम्फोरा. Gamphora 

गुजराती कपुर, कपूर. फारसी कापुर. 

कर्णाटकी कर्पूर. अरबी काफूर. कहते है. 
कर्पूरभद 


पोतास, भीमसेन, सितकर, शङकरावाससंज्ञ, पांशु, पिञ्ज, अब्दसार हिमवालुक, 
जूतिका, तुषार, हिम, शीतल, पत्रिकाख्य यह १३ भेद हो । 
कर्प्रगुणाः 
सतिक्तः सुरभिः शीतः कर्पूरो लघुलेखन: । 
तृष्णायां मुखशोषे च वेरस्ये चापि पुजितः ॥। (सुश्रुत) 
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२ शालिग्रामनिघण्टुमूषण- 


अर्थ-कर्पूर,-कड्वा, सुगं धि, शीतल, हलका, लेखन तथा तृषा, मुखशोष और विरसः 
ताको दूर करनेवाला है। 
अन्यच्च 


कप्रः शीतलो वुष्यश्चक्षुष्योलेखनोलघः 
सुरभिर्मंधुरस्तिक्तःकफपित्तविषापहः ॥। 
दाहतृष्णास्यवेरस्यमेदोदोगन्ध्यनाशनः । 
आक्षेपशमनोनिद्राजननोधमंवद्धेनः । 
वेदनाहारकः कामशान्तिकृच्छुक्रमे हङ्कत्‌ ।। 
क्प्रोद्विविधः प्रोक्तः पक्वापक्वप्रभदतः ।। 
पक्वात्कर्प्रतः प्राहरपक्वंगुणवत्तरम्‌ ।। (भावप्रकाश) 
अर्थ-- कपुर-शीतल, वीर्यज॑नक, नेत्रोंको हितकारी, लेखन, हलका, सुगंधि, मधुर 
और कड्वा है तथा कफ, पित्त, विष, दाह, तृष्णा, मुखकी विरसता (स्वाद्विगड जाना), 
भेदरोग और दुर्ग न्धिका नाश करे है॥ पक्व और अपक्व इन भेदोंसे कपूर दो प्रकारका है। 
पक्व कपूरसे अपक्व (कच्चे) कपुरके अधिक गुण हूँ । 
अपिच 
कर्प्रोमधुरस्तिक्तः शोतलः सुरभिलंघुः । 
नेत्योलेखनङृद्वष्य कटुःप्रीतिकरोमुदुः ।। 
मदकारीचसंप्रोक्तःकफदाहतुषापहः । 
रक्तपित्तंकण्ठरोगं नेत्ररोगंदिषंतथा ॥। 
पित्तंचमुखवेरस्यंदोगेन्ध्यमुदरंतथा । 
मूत्रकृच्छं प्रमेहञ्चमलगन्धंचनाशयेत्‌ ।। 
सएवनूतनःस्निग्धस्तिक्तश्चोष्णश्चदाहकृत्‌ । 
सोपिजीर्णोदाहशोषनाशन:परिकोतितः ॥। 
सोपिधौतोगुणेःश्रेष्ठःप्रोक्तोवेद्य:पुरातनेः ॥॥ (निघण्टरत्नाकर) 
अथं गुण । कपुर-मधुर, कडवा, शीतल, सुगर्धि, हलका, नेत्रोंको हितकारी, लेखन, 
शुक्रको उत्पन्न करनेवाला, चरपरा, प्रीतिकारक, मृदु और मद (नसा) करनेवाला है तथा 
कफ, दाह, पियास, रक्तपित्त, कण्ठरोग, नेत्ररोग, विष, पित्त, मुखकी विरसता, दुर्गंध, उदर- 
रोग, मूत्रकृच्छू, प्रमेह और मलकी दुर्गंधको दूर करे है । वही नवीन कपुर, स्निग्ध, कड्वा, 
गरम और दाहजनक हे । वही पुराना कपुर दाह और शोषनाशक है और धुलाहुआ कपूर 
गणोंम श्रेष्ठ है । 


कर्पूरलक्षणम्‌ 
शिरोमध्यंतलंचेतिकप्रस्त्रिविधःस्मृतः । 


शिरस्तम्भाग्रजंमध्ये मध्यंपणेतलतलम्‌ ॥ 
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कर्प्रादिवगंः ३ 


भास्वद्विदशपुलकंशिरोजातंतुमध्यमम्‌ । 
सामान्यपुलकस्वच्छतलेचूण तुगोरवम्‌ ॥ 
स्तम्भगर्भस्थितंश्रेष्ठंस्तम्भबाहोचमध्यम: । 
स्वच्छमीषद्धरिद्राभंशुभंतन्मध्यजंस्मृतम्‌ ॥ 
सदृढंशु्ररूक्षञ्चपुलकंबाह्मजंवदेत्‌ ॥ (राजनिषष्ट्‌) 

र अर्थ--शिर, मध्य और तल इन भेदोंसे कपूर तीन प्रकारके हैं, स्तम्भके अग्रभागमे 
होनेवाला कर्पूर शिरसंज्ञक है, मध्यमे होनेवाला मध्यम है और पत्तोंके तले होनेवाला तल- 
संज्ञक कहलाता है, प्रकाशवान्‌ निर्मल फूलाहुआ शिर है, सामान्य फूला हुआ स्वच्छ मध्यम 
है और तलेमे होनेवाला चूर्ण स्वरूप भारी है, स्तम्भके गर्भमे स्थित कर्पूर श्रेष्ठ है, स्तम्भके 
बाहर होनेवाला मध्यम है, निर्मल और कुछ हलदीके रंगके सदृश रंगवाला श्रेष्ठ कपुर मध्यमे 
होनेवाला है, कडा, सपेद, रूक्ष और फूला हुआ वाह्य कपुर कहलाता है। 

अपिच 

स्वच्छंभूङगारपत्रंलघुतरविशदंतोलनंसिक्तकचे- 

त्स्वादेशेत्यंसुहृद्यंबहलपरिमलामोदसौम्यत्वदायि । 

निःस्नेहं दाढर्यपत्रंशुभतरमितिचेद्राजयोग्यंप्रशस्तं 

कर्पूरंचान्यथाचेद्ठहतरसमलस्फोटदायिव्रणाय ॥ (रा० नि’) 

अथं - स्वच्छ भाँगरेके पत्तोंके समान, छोट २ टुकड़े बहुत हलके और तोलमें बहुत 
चढे, स्वादमें तिक्त हो, ठण्डा, हृदयको प्रिय, जो अत्यन्त सुगन्धिका प्रवाह देनेवाला, तेल 
रहित, दृढ पत्रवाला ऐसा कपुर अत्यन्त उत्तम राजाओंके योग्य है । इससे दूसरे प्रकारका 
कपूर विशेष करके फोडे और घावको उत्पन्न करनेवाला है। 
योतास-भीमतेनी-वरास कपुरगुणाः 

पोताश्रयःस्वादुशीतो वृष्यस्तिक्तःकटुःस्मृतः । 

तृड्दाहरक्तपित्तानांकफस्यचविनाशकः ॥ 

त्रयोप्येतेतुकर्पूराः पक्वापक्वविभेदतः । 

द्विप्रकारःसउहिष्टः पक्वोतिगुणदःस्मृत ॥ (निषष्टुरत्नाकर) 

अथे-- (पोतास भीमसेनो और वरास कपुर) स्वादिष्ठ, शीतल, शुक्रजनक, तिक्त, 
कट तथा तषा, दाह, रक्तपित्त और कफका नाश करे हँ, यह तीनों कपुर पक्व और अपक्व 
इन भेदोसे दो प्रकारके हैं, इनमे पक्व कपूर गुणोमे अधिक है । 
शड्करा वासकर्प्‌रगुणा 
ईशावासश्चकप्रोभेदीवृष्योमदापहः । 
अतिशक्रान्मादतषाश्रसकासकृमिक्षयान्‌ । 


स्वेदंचेवांगदाहञ्चनाशयेदितिको त्तितः ॥ (नि० २०) 
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¥ शालिग्रामनिघण्टुसूषणे- 


अथ शंकरावास कपूर-दस्तावर, वृष्य, मदनाशक और अत्यन्त शुभ्र है तथा उन्माद 
पियास, श्रम, खांसी; कृमि, क्षईरोग, पसीना और अंगकें दाहको दुर करे है। 
हिमकर्पूरगुणाः 
हिमकर्पूरकःशुओवृष्यःशीतोरसेकटुः । 
तृड्दाहमोहस्वेदानांनाशकः परमोमतः ॥। (नि० २०) 
अथे-- हिमकपूर-शुभ्र, वीय्यंजनक, शीतल, रसमे चरपरा, तथा, तृषा, दाह, मोह 
और पसीनेको दूर करे है । 
उदयभास्करकर्प्रगुणाः 
कर्पूरोदयभास्करोनिगदितः पीतःसरःस्वच्छकः 
सप्रोक्तःकठिनःकटुःसमुदितःस्याद्दीपकोग्नेलंघुः ॥। 
श्रीदःपित्तकरःकफक्रिमिविषान्वातञ्चनासासुति 
लालास्रावगलग्रहौचशमयेज्जिह्वाजडत्वापहः।। (नि० २०) 
अर्थ-- उदयभास्कर कपूर (पक्व सदल निर्देल दोनों प्रकारका) पीत दस्तावर, निर्मल 
कठिन, चरपरा, अग्निको दीपन करनेवाली, हलका, लक्ष्मीदायक, पित्तकारक तथा कफ, 
कृमि, विष, वात, नाकसे पाती गिरना, मुखसे लार गिरनी, गलग्रह और जिह्णाकी जडता 
इनको दूर करे है । 
पर्णेकपूरगुणाः 
पर्णकर्प्रकस्तिक्तःशुद्धयुन्मादकरोमतः । 
मूत्रकृत्पीनसंदाहंनाशयेदितिकोत्तितः ।। (नि०२०) 
अथं-- पानकपूर-कडवा, शोधक, उन्माद करनेवाला तथा मूत्ररोग, पीनस और 
दाहनिवारक है । 
छोनकर्पूरनामानि 
चीनकश्चीनकपूरःकृत्रिमोधवलःकटुः 
मेघसारस्तुषारश्चद्दीपकर्प्रजःस्मृतः । 
अर्थ- चीनक चीनकपूर, कृत्रिम, धवल, कट्‌, मे घसार, तुषार, द्वीपकर्पूरज । 
चोनकर्प्रगणाः 
चीमकःकटुतिक्तोष्णईषच्छोतःकफापहः । 
कण्ठदोषहरोमेध्यः पाचनः कृमिनाशनः ॥ (रा० नि०) 
अर्थ-- चीनियाकपुर-चरपरा, कडवा, गरम, किचित्‌ शीतल, कफनाशक, कंठरोग- 
निवारक, मेधाजनक, पाचक और कृमिनाशक है। 
अपिच 
चीनाकसंज्ञःक्प्रःकफक्षयकरः स्मृतः । 


कुष्ठकणड्वमिहरस्त्थातिक्त्रसश्चस | (भा० प्र०) 
> हर dhskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


क्पू रादिवर्गः दै 


अर्थ-- चीनियाकपूर कफ, कोढ, कण्डू और वमनको हरनेवाला है तथा तिक्तरसान्वित है । 
विवरण 
कपूरके वृक्ष चीन और जापानदेशमे होते हँ, यह वृक्ष तजकी जातिमे ही गिने जाते 
हैं । इनकी शाखाओं की छाल ऊपर से खरदरी और भीतरसे चिकनी होती है, इस वृक्षके 
ऊपर मौर आता है, फल मटरके समान होते हँ फलके बीजोंमें कपूरके समान सुगंधि आती 
है और इस वृक्षकी छाल गोदनेसे दूध निकलता उस दुधका कपूर बनता है। कपूरकी 
अनेक जाति है जसे भीमसेनी, पिञ्ज, पोतास, हिम, सित, पांशु, शङकरावाससंज्ञ, अब्दसार, 
जूतिका, तुषार, पत्रिकारूप, शीतल और पर्णकपुर इत्यादि । दूसरे चीनिया कपूर और 
कृत्रिम कपुर होते हैं। 
कस्तुरीनामानि 
गन्धधूलिश्चकस्तूरीमदाह्वामगनाभिजा । 
कस्त्रिकाण्डजानासिसिश्चायोजनगन्धिका ॥। (रा०नि०) 
अर्थ-- गन्धधूलि, कस्तुरी, मदाह्वा, मुगनाभिजा; कस्तूरिका, अण्डजा, नाभि, मिश्रा, 
योजनगन्धिका, (गन्धशेखर, मृशनाभि, मृगमद, मृग, मृगी, नाभि, मदलता, योजनगन्धा- 
भागे, गन्धबोधिका, कालाङ्गी धूपसञ्चारी, गन्धपिश चिका, वातामोद, मदनी गन्धके' 
लिका, वेधम्‌ख्या, मार्जारी, सुभगा, बहुगन्धदा, सहस्रवेधी, श्यामा, कामान्धा, मृगाण्डजा, 
कु'रङ्गनाभि, ललिता, श्यामला मोदिनीसहस्रभित्‌ ) 


हिन्दी कस्तूरी. तैलङ्गी कास्तूरी. 
बंगला मृगनाभी. अंग्रेजी मस्क. Musk. 
मराठी कस्तुरी, लैटिन्‌ मोस्कम्‌ (0868. 
गुजराती कस्तूरी. फारसी मुष्क 
कर्णाटकी कस्तूरी. अरबी मिस्क. 

कस्तुरी भदा 


कपिलापिडगलाकृष्णाकस्त्रीत्रिविधाक्रमात्‌ । 

नेपालिकाचकाश्सोरकामरूपचजायत ।। (रा०नि०) 

कामरूपो-दूवाश्रेष्ठानपालीमध्यमाभवत्‌ । 

काश्मी रदेशसम्भताकस्त्रीह्यधमाभवंत्‌ ।। (भावप्र०) 

अर्थ--कस्तूरी वणंके भेदकरके तीनप्रकारकी है। जैसे कपिल वर्ण, पिङ्गलवर्ण और 

कुष्णवणं, तहां नेपालमें उत्पन्न होनेवाली कपिलवण अर्थात्‌ भरेरंगकी होती है, काश्मीरमें 
उत्पन्न होनेवाली पिङ्गलवर्णकी होती है और कामरूदेशमे उत्पन्न होनेवाली काले रंगकी 
होती है किन्तु भावमिश्रने नेपाल देशकी करतूरी नीले रंगकी और काश्मीरकी कपिलरंगकी 
लिखी है, कामरूदेशमें उत्पन्न होनेवाली श्रेष्ठ है, नेपाल देशमें उत्पन्न होनेवाली मध्यम 


और काइ्मीरमें उत्पन्न होनेवाली कस्तूरी अधम होती है। 
कस्तुरीपञ्चमदा 


साप्येकाखरिकाततश्चतिलकाज्ञेयाकुलित्थापरा 
पिडाल्यापरिच्रताम्रिकतिज्ञपरामापंत्रसेदासिक्षा ॥.,। (रा०नि० 


६ शालिग्नामनिघण्टुभूषणे- 


अथे खरिका, तिलका, कुलित्था, पिण्डा और नायिका इस भांति पांच प्रकारकी है । 
चूर्णाकृतस्तुर्खरकातिलकातिलाभा 
कोलित्थबीजसद्शाचकूलत्थकाच । 
स्थूलाततः कियदिर्यंकिलपिण्डकाख्या । 


तस्याशर्चाकचिदधिकायदिनायिकाख्या । (रा० नि०) 
अथे-- चूर्णके सदृश खरिका, तिलके सदृश तिलका; कुल्थीके बीजों के समान कुत्था, 
कुल्थाकस्तुरीसे कुछ मोटी पिण्डिका और पिण्डिका से किचित्‌ अधिक स्थूल नायिका कस्तुरी 
होती है। 
कस्तुरीपरीक्षा 
स्वादेतिक्तापिञ्जराकेतकोनांगन्धंधत्तेलाघबंतोलनेन । 
याप्सुन्यस्तानेववेवण्यमीयात्कस्त्रीसाराजभोय्याप्रशस्ता ।। 
(रा० नि०) 
अर्थ-स्वादमें कडवी, पीतवर्ण, केतकीके फूलके समान घुगंधिवाली तोलमें हलकी 
और पानीमें गेरनेसे जिसका रंग न बदले, वह कस्तुरी राजाओंके सेवने योग्य है । 
अप्च 
यागन्धंकतकीनांहरतिपीरमलेवणतःपिञ्जराभा 
स्वादेतिक्ताकटुर्वालघुरथतुलितासदिताचिक्कणास्यात्‌ ।। 
दाहंयानेतिव ह्लौचिमिचिमिकुरुतेचमंगन्धाहुताशे 
साकस्तूरीप्रशस्तावरमुगतनुजाराजतेराजभोग्या ॥। (रा०्नि०) 
अर्थ- जो केतकीके फूलकी सदुश गंधवाली हो, रंगमें हाथियोंके मदको हरे, स्वाद में 
कडवी तथा चरपरी हो, तोलसें हलकी, मलने से चिकनी हो जाय, आगमे डालने से नहीं जलै 
परन्तु बहुत काल तक चिम चिम शब्द करे, और चमडा जलनेके समान गंध आवे, वो मृगके 
तनसे उत्पन्न हुई कस्तूरी राजाओंके भोगने योग्य है। 
क्तुरिक।गन्धभेदलक्षणः 
बालेजरतिचहरिणेक्षीणेरोगिणिचमंदगन्धयुता । 
कामातुरचतरुणंकस्तूरीबहुलपरिमलाभवति ॥ (रा०नि०) 
दुष्ट्कस्तुरीलक्षण 
यास्निग्धाधूमगंधावह॒तिविनिहितापीततांयावसों त--- 
निःशेषंयानिविष्टाभवतिहुतवहेभस्मासादेवसद्य: । 
याचन्यस्तातुलायांकलयतिगुरुतांमदितारूक्षणंच 
ज्ञेयाकस्तूरिकयंखलकृतमतिभि:कृत्रिसानेवसेव्या । (रा. नि०) 
अपिच 
शुद्धोवामलिनोस्तुवामृगमइ' किजातमेतावता । 
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कर्प्रादिवर्गः ७ 
IE ST या वाडया 
कोप्यस्या,नवधिश्चमत्कृतिनिधिःसौरभ्यएकोगणः । 


यनासौस्सरसण्डनकवसतिर्भालेकपोलेगले 

दोमूलेकु चमण्डलेचकुरुतेसंगंकु रङ्गीदृशाम्‌ ।॥ (रा०नि०) 
दुष्टकस्तुरीपरीक्षा 

करतलजलमध्येस्थापनीयामर्हद्भिः 

पुनरपितदवरस्थोचतनीयंमुहुत्त॑म्‌ । 

घदिभवतिचरक्तंतज्जलंपोतबणं 


नभवतिमृगनाभिःकृत्रिमोऽयंविकारः॥ (का०) 
अर्थं बालक, वृद्ध, क्षीण और रोगी मृगकी कस्तूरी मंद गंधवाली होती है । 
कामातुर और तरुण मुगकी कस्तूरी बहुत उज्ज्वल और अत्यन्त सुगंधिवाली होती है । जो 
कस्तुरी छ्नेमे चिकनी हो और धूयेंकेसी गंध आवे, वस्त्र मे रखनेसे वस्त्र पीतवणं हो जाय, 
आगमे रखतेही तत्काल भस्म हो जाय, तराजूमें रवखी हुई भारी हो, अर्थात्‌ कम चढे और 
मलने से रूखी हो जाय, उस कस्तूरीको बनावटी समझकर सेवन करनानहीं चाहिये। शुद्ध 
व मलिन जातिकी कस्तूरी नपुंसक मृग और मृगी की होती है, इसके अतिरिक्त और कोई 
दुसरी पहिचान नहीं, इसमे केवल एक सुगंधही बडा चमत्कृत गुण है। जो कि यह कामका 
ऽृंगार मस्तक, कपोल, कण्ठ, भुजा और कुचमण्डलमे स्त्रियोंके लगाई जाती है । हथेलीमें 
जल रखकर एक मुहुत्त॑मात्रतक उसमें कस्तूरी पडी रहने दें यदि उसका जल लाल व 
पीला हो जाय तो बह कस्तूरी असल नहीं है कृत्रिम अर्थात्‌ बनावटी विकार है। 
कस्तुरिगुणा 
कस्तूरीछहिदौगन्ध्यरक्तपित्तकफापहा ॥। (रा० व°) 
अथे-- कस्तूरी छाडि, ढुगेन्ध, रक्तपित्त और कफरोगकी नाशक है 
अपिच 
कस्तरिकाकट्स्तिक्ताक्षारोष्णाशुक्रलागुरु 


कफवातविषच्छद्दिशीतदौगन्ध्यशोषहृत्‌ ॥ (भा० प्र०) 
अर्थ-- कस्तूरी-चरपरी, कडवी, खारयुक्त, गरम, शुक्रकारक, भारी तथा कफ, वात, 
विष, छदि, शीत, दुगन्धता और शोषनाशक है । 
अन्यच्च 
कस्तूरिकातुचक्षुष्याकट्वीतिक्तासुगंधिका । 
उष्णाशत्रप्रदागर्वोवक्ष्याक्षारारसायनो ॥। 
किलासकुष्ठमुखरुक्कफदोगेन्ध्यनाशिनी । 


अलक्ष्मीमलवाततुट्छदशोविषापहा 
शीतञचकासरोगञ्चनाशयेदितिकीतिता ॥ (निः रत्ना०) 


अर्थ -- कस्तुरी-नेत्रो को हितकारी, चरपरी, कडवी, सुगंधित, गरम, शुक्रजनक, 
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भारी, वृष्य, क्षार, रसायन तथा किलास, कोढ़, मुख रोग, कफ; दुर्गन्ध, अलक्ष्मी, मल, वाल 
तृषा, छहिं, शोष, विष, खांसी और शीतका नाश करे है । 

( विवरण कस्तुरी हिरनकी नाभिमे होती है, उस हिरनको मारकर उसकी नाभिको 
काट लेते है, उसको कस्तुरीका नाभा कहते हैं, वह नाभा तोलमें तीन ३ तथा४ तोलेका होता 
है और उसका आकार गोल होता है उसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, रंग भूरा होता है, 
एक ओरसे कटे हुए का चिह्न होता है, देखने में आडू के बराबर होता है, उस नाभेको चीरकर 
कस्तूरी निकालते हँ, किसी में मर्ककाके चूनकी , समान निकलती है, किसीमे तिलके समान 
निकलती है,.किसीमें कुल्थीके बीजके समान निकलती है, किसीमे मटरके दानेके समान 
निकलती है, जिन हिरनोंकी नाभिसे कस्तूरी निकलती है, वह हिरन काश्मीर नेपाल और 
कामरूदेशमे होते हं । 

गधमार्जारवीर्यं (जवादिकस्तूरी अर्थात्‌ गौरासार व वेदअंजीर) 

मार्जारीवान्तिमाद्यंतेचक्षुष्याकफवातजित्‌ ॥ (मदनपालनि०) 


अर्थ- गंधमाजारेवीपं- वान्तिको उत्पन्न करे है, नेत्रोको हितकारी है और कफ 
वातको जीते है। 


अपिच 
गन्धमार्जारवीर्यतुवीर्यकृत्कफवातहूत्‌ । 
कषैड्कुष्ठहरंनेञ्यंसुगन्धिस्वेदगंधनुत्‌ ॥॥ (भऽ प्रः) 
अर्थ -गंधमार्जारवीर्य-वीर्यंको उत्पन्न करे है, कफवातनाशक तथा कण्डू और कोढको 
दूर करे है, नेत्रोंको हितकारी, सुगंधित और पसीनेकी वासको हरे है। 
अन्यच्च 
ओतू-ूवाकस्तुरिकाचक्षुष्योष्णासुखावहा ।। 
सुगंधिकाचसुस्निग्धावातेशस्ताचवान्तिदा ॥ 
शुक्रबृ्धिकरीवृष्याअंगकांतिकरीमता ॥। 
कण्डूकिटिभकुष्ठञ्चघर्मगंधंविषंतथा ॥। 
कण्ठरोगञ्चकुष्ठञ्चनाशयेदितिकोतिता ।। (निषष्टुरत्नाकर) 
(अर्थ गंधमार्जारवीर्य-नेत्रोंको हितकारी, गरम, सुबजनक, सुगन्धित, वात रोगमें 
हितकारी, वान्तिदायक, वीरयवद्धंक, वृष्य, शरीरकी कान्ति बढानेवाली, तथा कण्डू, किटिभ 
कुष्ठ, पसीना, दुर्गंध, विष, कण्ठरोग और कोढ़का नाश करनेवाली है। 
ल॑ताकस्तूरीगणाः 
लताकस्तूरिकास्वादुवृष्याशोतालघुःस्मृता ।॥। 
नेत्र्यातिक्ताछेदनीचतीक्ष्णावस्तिविशोधिनी ॥। 
वस्तिरोगंकफंतृष्णांमुखरोगञ्चनाशयेत्‌ । 
लालास्रावंवभिवातंदोगंध्यंचमदंजयेत्‌ ॥ 
अलकष्सीनाशिनीप्रोक्ताभवेदेशेचदक्षिण ॥ (नि०रा०) 
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म ही 
अथं-- लताकस्तूरी (मुष्कदाना) स्वादिष्ठ, वीयंजनक, शीतल, हलकी, नेत्रोको 
हितकारी, कडवी, छेदक, तीक्ष्ण वस्तिशुद्धि करनेवाली तथा वस्तिरोग, कफ,तृषा, मुखरोग, 
लालखाव, वान्ति, वात, दुर्गंध, मद और अलक्ष्मीका नाश करनेवाली है । 
अपिच 
लताकस्तूरिकातिक्ताहद्याशीतास्यरोगनुत्‌ । (राजवल्लभ) 
अर्थ-- लताकस्तुरी-(मुष्कदाना) कडवी, हृदयको हितकारी, शीतल और मुख- 
रोगनाशक है । 
विवरण । लताकस्तूरीकी बेल दक्षिण देश मे होती है, एसा निघण्टूरत्नाकरमे लिखा 
हैँ । किन्तु कहीं देखने में नहीं आती, संस्कृत में लताकस्तूरी और दक्षिणदेशजा कहते हुं । 
हिदी भाषामे लताकस्तूरी और मुष्कदाना कहते हं । बद्ध, गुर्जर, महाराष्ट्र, कर्णाटकादि 
देशोंमें लताकस्तूरीही नामसे प्रसिद्ध हे । तैलङ्ग देशम तक्वोल कलम्‌ कहते हैं । तामिलदेशमें 
कठेकस्तूरी कहते है । द्राविडदेशमे कस्तूरखेण्ड कहते हैं । 
व्यवहार बीज मात्रा सात मासेकी । 
कुंकुमनासानि 
काश्मीरजंकुंकुमञ्चबाह्वीकंशोणिताह्वयम्‌ ।। 


कूसुमात्मकसंकोचंपोतनंरक्तचंदनम्‌ ।। (केचित्‌) 
अर्थ- काश्मीरज, कुंकुम, बाह्लीक, शोणिताह्वय, कुसुमात्मक, संडकोच, प्रीतन' 
रक्तचन्दन, (पीतक, घस, रक्तसंज्ञ, सङकोचपिशुन, हरिचंदन, खल, रज, दीपक, लोहित, 
सौभर, चंदन, कश्मीरजन्म, अग्निशिख, वर, रक्त, पिशुन, वीर, लोहित, चंदन, चारु, 
कशमीरजन्म, बाह्लीक, वरबाह्लील, अग्निशेखर, असुक्‌, काश्मीर, रुचिर, शठ, शोणित, 
घसण, वरेण्य, अरुण, कालेयक, जागूड, कान्त, वह्लिशिख, केशर, गौर, केशर, धीर, अस, 
रुधिर) । 


हिन्दी केसर. अंग्रेजी सेफ्रन, Saffron 
बंगला कुंकुम-केशर. लैटित्‌ कोकससेटिवस्‌ इ 
मराठी केशर. Crocusstivios. 
गुजराती केसर. द्राविडी कुंकुमपूव Gracistimata. 
कर्णाटकी कुंकुम. फारसी लरकीमास. 
तँलङ्गी कुंकुमपुव्‌ E अरबी जाफरान. 

कुङकुससदा: 


काश्मीरदेशजक्षेत्रेकुकुमंय-ड्वेद्धितत्‌ । 
सूक्ष्मकेशरमारक्तंपद्मगन्धितदुत्तमम्‌ । 
बाह्वीकदेशसञ्जातंकुङकुमंपाण्डुरंभवेत्‌ । 
केतकीगन्धयुक्तंतन्मध्यमंसूक्ष्मकशरम्‌ ॥। 
कुङकुमंपारसीकयंमधुगन्धितदीरितम्‌ । 


> ७ 
= ७. ~ 


ईषत्पाण्डरवणतदधमस्थूलकशरम्‌ ॥ (भाऽ प्रण) 
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अर्थ-- केशर तीन प्रकारकी है, काश्‍मीर देशमें उत्पन्न होनेवाली बाह्लीक (बुखारा) 
देशमें उत्पन्न होने वाली और पारस (ईरान) देशमें उत्पन्न होनेवाली। जो केशर काश्मीर के 
खेतों में उत्पन्न होती है, वह सूक्ष्म केशरसे युक्त कुछेक ललाई लिये और कमलकी सदृश 
सुगंधियुक्त होती है, यह सब केशरोंमें श्रेष्ठ है ।। जो केशर बाह्लीक (बुखारा) देशमै उत्पन्न 
होती है, वह पीली और केतकीके पुष्पकी समान सुगंधीयुक्त होतो है, और सुक्ष्म भी होती है. 
यह मध्यम है। जो केशर पारस (ईरान) देशमे उत्पन्न होती है, वह मधुको गन्धयुक्त, कुछक 
पीली और बडे केशवाली होती है, उसको अधमकेशर जानना । 
कुझक्रुमलक्षणम्‌ 
अव्यक्तरक्तिमामोदिमहनातर्काणकात्मकम्‌ । 
स्थिररागंकरेलग्नंभग्नंकुङकुमसुत्तमम्‌ ।। 
हीनमेवाग्निकाश्मीरंगरंपाण्ड्रकेशरस्‌ ।। (्रव्यचिह्न) 
अर्थ~ जिसमें अप्रगट लाली हो, और घुगंधवाली हो, तथा मलनेसे कणिकाकी समान 
हाथमें लगकर उसका रंग स्थिर रहे, वह केशर उत्तम है और जो केशर अग्निके रंगकी समान, 
विषयुक्त, पीले रंगकी केशरसे युक्त हो, वह हीन केशर समझनी । 
कुंकुमगुणाः 
कुङकुमंसुरभितिक्तकष्ट्णंकासवातकफकण्ठरुजाघ्नम्‌ । 
मूद्धंशूलविषदोषनाशनंरोचनंरोचनंचतनुकान्तिकारकम्‌ ॥। 
(राजनिघण्टु) 
अर्थ-- केशर-सुंगंधित कडवी, चरपरी, गरम, रोचक, शरीरकी शोभा बढानेवाली 
तथा कास, वात, कंठरोंग, मस्तकपीडा और विषके विकारोंका नाश करे है । 
अपिच 
कुङकुमंकटुकस्तिरधंशिरो रुरत्रणजन्तुजित्‌ । 
तिक्तंवमिहरंवण्यं व्यंगदोषत्रयापहम्‌ ।। (भावप्रकाश) 
अर्थ- केशर-चरपरी है, स्निग्ध है, तथा शिरोरोग, व्रण और कृमिनाशक है, कडवी 
है, वमनको हरे है, शरीरके रंगको सुंदर करे है, व्य ङ्ग अर्थात्‌ झाई और त्रिदोषक नाश करे है । 
अन्यच्च 
कुडकुम रेचकंप्रोक्तंकण्ड्ववण्येनाशनम्‌ ॥ (रा० व०) 
अर्थ-- केशर-रेचक अर्थात्‌ दस्त करानेवाली है, तथा खुजली और विवणंताको 
दूर करे है । 
अपिच 
कुंकुमंककटंसिध्मशिरोरुख्रणजन्तुजित्‌ । 
... उष्णहास्यकरंबल्यंव्यंगदोषत्रयापहम्‌ ॥॥ (मदनविनोद) 
अर्थ= केशर-चरपरी, गरम, हसीको करनेवाली, बलको उत्पन्न करनेवाली तथा 


ओ सिध्मरोग, शिरोरोग, व्रण, कृमि, व्यंग और त्रिदोषनाशक है 
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अन्यच्च 
कुंकुमंतीक्ष्णमुष्णञ्चप्रियंवष्यं सुगन्धकम्‌ । 
कटूषणकफवातघ्नंत्वग्दोषस्वेदपित्तजित्‌ ॥ (केचित्‌) 
अर्थ-- केशर-तीक्ष्ण, गरम, प्रिम, वर्णको उज्ज्वल करनेवाली, चरपरी, कफवात- 
नाशक, त्वचाके रोग, पसीना और पित्तको दूर करे है। 
सूखीहुई सुगन्धियुक्त गर्म केशर, देशी वैद्यक चिकित्साकी अपेक्षा इरानी चिकित्सामें 
अधिक बर्तावमें आती है। 
तैलादि सुगन्ध और रंगके लिये अधिकतासे काममें लीजाती है । ईरान देशमें इसका 
व्यवहार अनेकप्रकारसे होता है, आनन्दपूर्वक प्रसव करनेके लिये और प्रसवके उपरान्त 
जरायुकी पीडाके लिये ईरानदेशकी स्त्री केशरकी गोलियें अंचलमें बांध रखती हैं । 
होमियोपंथिकके मतसे रजसंबंधीय रोगोंमें इसका प्रयोग देखा जाता है । 
मात्रा चार रत्तीकी 
तुणकुंकुमनामानि 
तृणकुकुसंतृणास्रंगन्धितृणंशोणितञ्चतृणपुष्पम्‌ । 
गन्धाधिकतृणोत्थंतृणगौरंलोहितञ्चनवसंज्ञम्‌ ।। 
अंथे- तृणकुंकुम, तृणा, गन्धितृण, शोणित, तृणपुष्प, गन्धाधिक, तृणोत्थ, तुणगौर 
और लोहित । 
अस्यगुणाः 
तृणकूकुंसंकट्ष्णंकफमारुतशोफनुत्‌ । 
कण्ड्तिसापाकुष्ठामदोषघ्नंभास्करपरम्‌ ॥ (राजनिघण्टु) 
अर्थे- तृणकेशर-चरपरी, गरम, तथा कफ, वात, सुजन, कण्डू, पामा, कोढ और 
आमको दुर करे है और दीप्ति करे हे । 
चन्दननासानि 
श्रीखंडंचन्द्रकांतञ्चगोशीर्षंभोगिवल्लभम्‌ । 
भद्रसारंसलयजगर्‍्धसारञ्चचन्दनस्‌ ॥। 
अर्थ- श्रीखण्ड, चन्द्रकान्त, गोशीषं, भोगिईल्लभ, भद्रसार, मलयज, गन्धसार 
चन्दन, (भद्रश्री, एकांग, पटीर, वर्णक, भद्राश्रय, सेव्य, रौहिण, ग्राम्य, सर्पेष्ट, पीतसार 
महा है, एवेतचन्दन, तिलपर्ण, मंगल्य, मलयोद्धव, गन्धराज, सुगन्ध,सर्पावास, शीतल, गन्धाढ्य 
पावन, शीतगन्ध, तैलपरणिक चन्द्रद्युति, भद्रश्चिय, सितहिम, सर्वप्रिय, राजयोग्य) । 2 


हिन्दी चंदन. अँग्रेजी सेंडलवुड 8911091 ००५. 
बंगला-मराठी चंदन. लैटिन्‌ सेन्टेलम्‌-आलबुम्‌ 

तैलङ्गी चंदन. Santalum album. 
कर्णाटकी गन्ध- फारसी संदल सुफेद. 

गुजराती सुखड. अरबी संदले अवीयद. 
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१२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


चन्दनलक्षणम्‌ 
स्वादेतिक्तंकषेपीतंछेदेरक्ततनोसितम्‌ । 
ग्रथिकोटरसंयुक्तंचन्दनंश्रेष्ठमुच्यते ॥ (भा.प्र.) 
अये- स्वादमें कडवा हो, घिसनेमे पीला हो, तोडनेमें लाल हो, देखने में श्वेत हो 
और गांठ तथा कोटर करके संयुक्त हो; एसा चन्दन श्रेष्ठ होता है । 
चन्दनगुणाः 
चन्दनंशोतलंरूक्षतिक्तमाह्क्वादनंलघु । 
हृद्यंवण्यं विषश्लेष्मतुष्णापित्तात्रदाहजित्‌ ॥। (मदनपालनिवष्ट्‌) 
अये चंदन-शी तल, रूक्ष, कडुवा, आनन्दजनक, हलका, हृदयको हितकारी, वर्णको 
उज्ज्वल करनेवाला तथा विष, कफ, तुषा, पित्तरकंत और दाहको दूर करे है । 


अपिच 
भ्रीखण्डोयंद्वितीयःस्यादतिशोतश्चतिक्तकः । 


दाहपित्तज्वरच्छहमोहतृष्णाविनाशनः ॥। 
रक्तरुडमूत्रकृच्छ्घ्नःकासांश्चवविनाशयेत्‌ ॥॥ (गणनिषण्टु) 
अंथे- दूसरे प्रकारका श्रीखण्ड चंदन, अत्यन्तशीतल, कडबा, तथा दाह, पित्त, उवर, 
छद्‌, मोह और तुषाको दुर करे हे) तया रक्तरोग, मूत्रक् च्छू, और खाँसीका विनाश 


करे है । 
अन्यच्च । 
श्रीखण्डःकटुकस्तिक्तोवुष्यःशीतकषायकः । 
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कान्तिकृत्कामजनको हृद्यशचसुरभिर्मतः ॥ 

आह्वादनोलघूरुक्ष:पित्तभ्रान्तिज्वरापह: । 

छहितृट्कृमिसन्तापदाहश्चमविनाशनः ॥। 

मुखरोगंरक्तदोषंशोषञचेवविनाशयेत्‌ ।। (निघण्टुरत्नाकर) 

अर्थ-- श्रीखण्ड चंदन-चरपरा, कड़वा, वीयंजनक, शीतल, कषेला, कान्तिदायक, 

कामको, उत्पन्न करनेवाला, हृदयको हितकारी, सुगन्धि, आह्लादजनक, हलका, रूखा तथा 
पित्त, श्रम, ज्वर, वान्ति, पियास, कृमि, सन्ताप, दाह, श्रम, मुखरोग, रुधिरविकार और 
शोषका नाश करे । 


चन्दनभेदाः 
चन्दनंद्विविधंप्रोक्तंवेट्टसुककडिसंज्ञिकम्‌ । 
देटुन्तुसाद्रे विस्फोटंस्वयंशुष्कतुसुक्कडि ॥ 
अर्थ-- चंदन, वेट्ट और सुक्कडि इन भेदोंसे दो प्रकारका है, तहां गीळा और 
छिद्ररहित वेट्ट चंदन है और स्वयं शुष्क सुक्कडि है । 
मलयाद्रिसमीपस्था:पर्वतावट्सज्ञिकाः ॥ 
तज्जातंचंदनंयत्तुवेटूवाच्यंक्वचिन्मतम्‌ ॥ (नि २०) 
अथे-- मलयाचल पर्वेतके निकट जो पंत हे, उनको वेट्ट कहते हें, उन वट नामवाले 
पहाड़ोंमें चंदन उत्पन्न होता है, इसी कारणकिसी के मतसे वह चंदन वेट नामवाला कहलाता हे! 
वेटचन्दनगुणाः 
बेटूचंदनमतीवशीतलंदाहपित्तशमनंज्वरापहम्‌ ॥ 
छहिमोहतृषिकुष्ठतेमिरोत्कासरक्तशमनंचतिक्तकम्‌ ।। (नि०२०) 
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१४ शालिंग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


अर्थे--वेट्व चंन्दन-अत्यन्त शीतल है, तथा दाह, पित्त, ज्वर, वमन, मोह, तृषा, कुष्ठ 
तिमिररोग, खांसी और रक्तरोगको दुर करे है, और कडवा हे । 
सुक्कडिचन्दनगुणा: 
सुक्कडिश्चंदनंतिक्तंकृच्छ्पित्ता्रदाहनुत्‌ । 
शेत्यं सुगंधिदंचाद्रंशुष्कलेपेतदम्यथा ॥ (नि० २०) 
अथ-सुक्कडि चंदन-कडवा तथा मूत्रकृच्छ, पित्तरवंत और दाहको दूर करे है शीतल 
और सुगन्धिदायक है । यह गुण गोले चंदनके हैं और सूखे चंदनके गुण और प्रकारके हे । 
शम्बरचन्दननामानि 
केरातंबहलगन्धंबल्यशंम्बरचन्दनम्‌ ।। 
अंथे--कैरात, बहलगन्ध, बल्य, शम्बर, चंदन, (गंधकाष्ठ, केरातक, शैलगन्ध) 
शस्बरचन्दनगुणाः 
केरातकंशीतलतिक्तकचश्लेष्सानिलघ्नंश्सपित्तहारि । 


विस्फोटपामादिकनाशनंचतृषापहन्तापविमोहनाशनम्‌ ॥। 
(रा० नि०) 
अरथं- शंस्बरचंदन शीतल, कडवा, तथा कफ, वात, श्रम, पित्त, विस्फोटक, पामा, 
तुषा, ताप और मोहका नाश करे है । 
पीतचन्दननासानि 
नारायणप्रियं पोतं पोताभं हरिचन्दनम्‌ । 
कालोयकं पीतकाष्ठं जायकं कांतिदायकम्‌ ।। 
अथे नारायणप्रिय, पीत, पीताभ, हरिचन्दन, कालीयक, पीतकाष्ठ, जायक, कान्ति, 
दायक, (कालानुसाथ ), जाबक, कालेय, वणंद, पीतगन्ध, पीतक, माधवप्रिय, कालेयक 
कपूर, कालीय, हरिप्रियः कालसार) हि० कलम्बक, पीलाचंदन । वं० कलम्बा । लैटिन०में 
सेन्टेलम, प्लवं । 
अस्य गुणा. 
पीतश्चचदनःशीतस्तिक्तःकांतिकरोमतः । 
विर्चाचकाकुष्ठकण्ड्कफदटृविषापहः ।। (न° र०) 
अथे -- पीलाचंदन- शीतल, कडवा, कान्तिकारक तथा विचचिका, कुष्ठ, कण्डू, कफ 
दद्रु विष, रक्तपित्त, कृमि, व्यङ्ग, पित्त, तृषा, ज्वर और दाहुको दूर करे है। 
रकतचन्दननासाणि 
तास्राभंता्रसारचरञ्चनरक्तचन्दनम्‌ । 
रक्तसारंतास्रसारंरक्तबोजंकूचन्दनम्‌ । (नि० २०) 
अर्थ--ता्राभ, ताम्रसार, रञ्जन, रतचंदन, रक्तसार, ताम्रसार,_ रक्‍्तबीज, 
कुचन्दन, (क्षुद्रचन्दन, तिलेपर्णी पत्राङ्ग, कुमोद, रक्ताक्त, ताम्रवृक्ष चंदन, लोहित, लोहित 
चन्दन, ताम्रसारक, रकता ङ्ग, क्षुद्रचंदत्र, अकंचंदन, तिलपणिका, पत्तङ्ग, पत्रङ्ग, प्रवालफल 
भास्करश्रिय, तिलपर्ण) । 
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हिदीं लाल चन्दन. तामिली सेन्‌ शाण्डनम्‌ 
बंगला रक्तचन्दन. अंग्रेजी रेडसांडलवुड्‌ 
Redsandal wood 


मराठी रक्तचन्दन. क टु 

र लैटिन्‌ टेरोक़ापंससेन्टेलम्‌ 
गुजरात रतांजली | त 0 39 
र्जर गी भः Teracarpus Santalum 
कर्णाटकी रक्तचन्दन. फारसी संदले सुखं. 
तैलङ्गी एरंगन्धपुचेक्क-रक्तचन्दनम्‌ अरबी सदलअंहमर. 


अस्यगुणाः 
रक्तचन्दनमतीवशोतलंतिक्तलक्षणगदास्रदोषनुत्‌ । 
वातपित्तकफकाससंज्वर भ्रांतिजतुवमथुतृषापहस्‌ ।। (रा० नि०) 
अथे लालचन्दन-अत्यन्त शीतल , कडवा, रक्तरोगनाशक, वात, पित्त, कफ, 
कासज्वर, भ्रान्ति, कृमि, बमन और तुषाको शान्त करे हूँ। 
अपिच 
रक्तपित्तहरंबल्यंचक्षुष्यंरक्तचन्दनम्‌ ।। (राजनिघण्टु) 
अर्थ-ल'लचंदन-रण्तपित्तताशक, बलकारक, और नेत्रोको हितकारी है । 
अन्यच्च 
रक्तंशोतंगुरुस्वाडुच्छहितुष्णा्रपित्तहृत्‌ । 
तिक्तंनेत्रहितंवृष्यंज्वरत्रणविषापहम्‌ ।॥ (भा० प्र) 
अथे- लाल- चन्दन-शीतल, भारी, स्वादिष्ठ, रक्तपित्तनाशक, वमन निवारक, 
तृष्णाको शान्त करनेवाला, कड़वा, नेत्रोंको हितकारी, वीयंजनक तथा ज्वर, व्रण और विषको 


दूर करे है। 
४ पतङ्कनामानि 
पतङ्करक्तसारञ्चसुरङ्गरञ्जनंतथा । 
पटूरञ्जकमाख्यातंपत्त्रञ्चकुचन्दनम्‌ ॥। (भा० प्र०) 
अर्थ- पतङ्ग, रक्तसार, सुरङ्ग, रञ्जन, पट्टरळ्जक, पत्त्र, कुचन्दन, (पत्राङ्ग, 
रक्‍तकाष्ठ, सुरङ्गद, पत्राण्य, पट्टरङ्ग, भार्यावृक्ष, रक्तक, लोहितरङ्गकाष्ठ, रोगकाष्ठ, पट्ट- 


रज्जनक ) 
हिन्दी पतङ्ग, पत ङ्गवृक्ष । तामिळी वट्टगी. 
कर्णाटकी पतङ्ग पतङ्गवृक्ष। इंग्रेजी सेप्पनवुड्‌. 
गुजराती पतङ्ग पतङ्गवृक्ष । Sappan wood 
मराठी पतङ्ग,पतङ्गवृक्ष । लैटिन ` सिसालपिनियासेप्पन्‌ ।. 
बंगला बकम्‌ काष्ठ । Coesalpinia Sappan. 
तेलंगी औकनु कट्टु. फारसी-अरबी बकम्‌. 

पतङ्गगुणाई 


पत्रांगंकटुकरूक्षंमालंशोतंतुगोल्यकम्‌ \ 


वातपित्तज्बरध्तंचत्रिस्फोदोन्साइरभत हत्‌ )॥,......, [(एराजनिघण्टु) 


१६ शालिग्रामनिघण्ट्‌ भूषणे- 


अर्थ-- पतंग-चरपरा, रूखा खट्टा, शीतल, गौल्य, तथा वात, पित्त, ज्वर, विस्फोटक, 
उन्माद और भूतनाशक है । 
अपचि 
पत्राङ्गस्तिक्तकःशीतोरूक्षोम्लोमधुरः कटुः । 
ब्रणशुद्धिकरोवण्यंःसुगन्धिर्वातपित्तहृत्‌ ॥ 
उन्मादज्वरविस्फोटमूत्रकृच्छ्त्रणाञजयत्‌ । 
कफाश्मरीरक्तदोषभूतबाधानिवारणः ॥ (निघष्टुरत्नाकर) 
अर्थ- पतङ्ग-कडवा, शीतल, रूक्ष, अम्ल, मधुर, चरपरा, ब्रणशोधक, वर्ण कारक, 
सुगंधि तथा वात, पित्त, उन्माद, ज्वर, विस्फोट, मूत्रकृच्छ, ब्रण कफ, पथरी, रुधिरविकार 
और भूतबाधाको दूर करे है ॥ 
अपिच 
हरिचन्दनवद्वेय्यंविशषाहाहनाशनम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अथे-- पतंगाके गुण और पीले चन्दनके गुण समान जानने किन्तु विशेष करके दाहको 
दूर कर है। 
बर्बरचन्दननासानि 
बूबरोत्थंबबरकश्वेतबबरकतथा । 
शीतसुगन्धिपित्तारःसुरभिश्चेतिसप्तधा । 
अथ बबेरोत्थ, बबरक, श्‍वेतबबरक, शीत, सुगधि, पित्तारि, सुरभिबर्वरोद्भव, 
बॅबरगुणाः 
बबेरंशोतलतिक्तंकफमारुतपित्तजित्‌ । 
कुष्ठकण्ड्व्रणान्हन्तिविशेषाद्रक्तदोषजित्‌ ॥ (रा. नि.) 


अथ-- बबंरचन्दन शीतल, कडवा, तथा कफ, वात, पित्त, कुष्ठ, कण्डू और व्रणनाशक 
है । विशेषकरके रुधिर विकारको दुर करे है । 


हरिचन्दनना मानि 
हरिचन्दनंसुराहं हरिगन्धंचन्द्रचंदनंदिव्यम्‌ । 
दिविजंचमहागन्धंनन्दनजंलोहितजंनवसंज्ञम्‌ ।। 


अर्थ- हस्चिन्दन- सुराह, हरिगम्ध, चन्द्रचदन, दिव्य, दिविज, महागन्ध, नन्दनज, 
लोहितज । 


हेरिचन्दनगुणाः 
हरिचन्दनंतुदिव्यंतिक्तहिमंतदिहदुलभमनुजेः । 
पित्ताटोपविलेपिचन्दनवच्छ्महरंचशोषहरम्‌ ॥ (रा० नि०) 
अर्थ-- हृरिचन्दन- दिव्य, कडवा, शोतल तथा पित्त, आटोप, भ्रम (वमन मन्दाग्नि 
मेदोदोष) नाशक है ।। और सामान्य चदनक समान, श्रम तथा शोषको दुरकरे' है । र्द 


चन्दन | 
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चन्दनानिसमानानिरसतोवीयंतस्तथा । 
भिद्यन्तेकिन्तुगन्धेनतत्राद्यंगुणवत्तरम्‌ । (रा. निः) 
अर्थ= सर्वंप्रकारके चन्दन रस और वीर्यमें समान है किन्तु आदिका अर्थात्‌ श्रीखण्ड 
चंदन सब चंदनोंकी अपेक्षा सुगन्धिमें अधिक गुणवाला है । 
विवरण चन्दनकी अनेक जाति हुँ, सफेदचन्दन १ पीलाचन्दन २ शबर चन्दन ३ 
लालचंदन ४ पतंगचन्दन ५ बबरचन्दन ६ और हरिचंदन ७ इन सात जातिके चंदनोंमे सफेद 
चंदन सर्वोत्कृष्ट है । 


1) 


अंगरुनामानि 


अगरुक्रिमिजलोहंराजाहंबंशिकलघु । 
लोहाख्यंजोङ्गकञ्चापिक्कृष्णंवणप्रसादनस्‌ र | _॥) (भाग्प्र०) 


अर्थ-- अगरु, कृमिज, लोह, राजाहं, वंशिक, लघु, लोहाख्य, जोङ्गक, कृष्ण, वर्ण- 
प्रसादन, (कृमिज, अगरु, वंशक, पिच्छिल, भृङ्खज, पातक, अनायक, अनायंज असार, अग्नि 
काष्ठ, कृमिन्ध, काष्ठक, प्रवर, योगज) हिन्दी, बगला, मराठी, गुजराती, कर्णाटकी, तामिली 
इत्यादि सब भाषाओंमे “अगर” नामसेही प्रसिद्ध है । व 
तेलंगी  हरुगुहचेट्टु. अरबी उड्गरकी- 
इंग्रेजी इगलबुड. Eagel wood. फारसी कशवेववा. . 
लेटिन्‌ एक्वीलेरिया, एगेलोका. 44५2712 Agalloecha. 
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१८ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


वम 1 से क्स तत 
अगुरुगुणाः 
अगुरूष्णकटत्वच्यंतिक्तंतीक्ष्णंचपित्तलम्‌ । 
लघुकर्णाक्षिरोगघ्नंशीतवातकफप्रणुत्‌ ॥ (भा०प्र०) 
अर्थ- अगर-गरम, चरपरी, त्वचाको हित्तकारक, कडवी, तीक्ष्ण, पित्तजनक, हलकी 
तथा कर्णरोग, नेत्ररोग, शीत, वात और कफनाशक हे । 
अपिच 
अगुरुस्तुसुगंधिःस्यादुष्णस्तिक्तःकटुःस्मृतः । 
हिनर्धोमंगलदोरुच्यो धूपयोग्यश्चपित्तलः ॥। 
तीक्ष्णोवातकफोहन्तिकणनेत्ररुजापहः ॥। 
कुष्ठनाशकरःप्रोक्तोलेपेचोद्ध ततनेशुभः ॥ (नि० २०) 
अर्थ= अगर-सुगंधि, गरम, तिक्त, कटु, स्निग्ध, मंगलदायक, रचिकारी, धूपके योग्य 
पित्तजनक, तीक्ष्ण तथा वात, कफ, कणरोग और कोढका नाश करे हे । लेपमें और लगानेमें 
श्रेष्ठ है । 
अगरुप्रभव:स्नेहःकृष्णागुरुसमः स्घृतः । 
अथे- अगरका तेल कृष्णागुरुंके समान गुणवाला हे । 
कुषणागरुनामानि 
कृष्णागरस्थाद्वसुकमंगल्यंविश्वरूपकम्‌ ॥। 
अर्थे- कृष्णागरु-वसुक, मंगल्य, विश्वरूपक, (काकतुण्ड अगरु, श्ङ्गारशीर्ष, काला 
गरु, केश्य, कृश।काष्ठ, धूपाई, वल्लर, मिश्रवण, गन्ध, राजाह शोतमलिन, जोंगंक, कृमिजग्ध 
और अलक्तक) 
कृष्णागरुगुणाः 
कृष्णागरुकदुष्णञचतिक्तंलेपचशीतलम्‌ । 
पानेपत्तिहरंकंश्चित्रिदोषघ्नमुदाहृतम्‌ ॥ (रा० नि) 
अर्थ-- कालागरु-कटु, उष्ण, कडवी, लेपमें शीतल, पीनेमें पित्तनाशक और किसीके 
मतसे त्रिदोषनाशक है । 
काष्ठागरुगुणाः 
काष्ठागरुकदुष्णञ्चलेपेरूक्षंकफापहम्‌ । (रा० नि०) 
अर्थ काष्ठागरु, चरपरी, गर्म, लेपमें रूखी और कफनाशक है । 
दाहागरुनामानि 
दाहागरुदहनागरुदाहककाष्ठञ्चवह्ह्रिकाष्ठञ्च । 
धूपागरुतेलागरुपुरञचपुरमथनवल्लभंचेव ।। 
गु ~ दाहागरु, दहनागरु, दाहककाष्ठ, वह्लिकाष्ठ, धूपागढ, तैलागरु, पुर और 
[ । 
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दाहागरुगुणाः 
दाहागरुकटुकोष्णंकेशानांवद्धनञ्चवर्ण्यञच । 
अपनय तिकेशदोषानातनुतेसंततञचसो गन्ध्यम्‌ ।। (राजनिघण्टु) 
अथे-- दाहागरु, चरपरी, गरम, केशवद्धंक, वर्णको उज्ज्वल करनेवाली, केशोंके 
दोषोंको हरनेवाली और निरन्तर सुगंधिदायक है । 
सङ्गलागरनामानि 


सङ्गल्यासल्लिकागन्धमङ्गलागरुवाचका 1 
अंथे-- मङ्गल्या, मल्लिका, गन्धमङ्गला और जितने अगरके नाम हैं, सब इसके भी 
जानने । 
मङ्गलागदगुणाः 
सङ्कल्यागुरुशिशिरागन्धाढयायोगवाहिका ॥ (रा० नि’) 
अर्थ-- मङ्गलागरु-शीतल, गन्धवाली और योगवाही है। 
विवरण-- आसामके पहाडी जंगल और प्रशांत सागरके टापुओंमें इसका वृक्ष होता 
है, शाखा कभी सीधी उत्पन्न नहीं होती । 
अगर अनेक प्रकारकी होती है, उनमें काली अगरही उत्तम और वंद्यकमें कही हुई 
औषधियोंके साथ व्यवह।२ की जाती है, यह भारी होनेके कारण जलमें डूब जाती है और 
नरम ऐसी होती है कि, दांतोंमे रखकर खानेसे चिपट जाती है, इसको पीसकर जलाने से 
सुगन्धि निकलती है, काली अगरके समान और अगरोंमें ऐसी सुगन्धि नहीं आती ॥ 
व्यवहार । इसका झांदरा अनेक प्रकारके तेलोंमें व्यवहार किया जाता है और इसके 
वृक्षका गोंद वातरोगमें लेप करनेके लिए चिलायतके मनुष्य काम में लाते हैँ । 
देवदाइनामानि 
झुरदारुद्रकिलिमंभद्रदारुसुराह्वयम्‌ । 
देवकाष्ठञ्चपित्तद्रदेवदारुचभद्रवत्‌ ॥। 
अर्थ-- सुरदारु, द्रुकिलिम, भद्रदारु, सुराह्वय, देवकाष्ठ, पित्तद्र, देवदारु, भद्रवत्‌, 
(शतपादप, पारिभद्रक, पीतदारु, दार, पूतिकाष्ठ, कत्पपादप, किलिम, दारुक, स्निग्धदारु 
अमरदारु, शिवदारु, शाम्भव, भूतहारि, भवदारु, शफद्रुम, इन्द्रवृक्ष, धुराह्वय, दारुभद्र, 
इन्द्रदारु, मस्तदारु, सुरभूरह, स्नेहवृक्ष सुरद्रुम, सुरदारु और घुरकाष्ठ । ) 


हिन्दी देवदारु. तैलङ्गी देवदारुचेक्वा. 
बंगला देवदारु. लैटिन सिड्सदेवडोरा. 
मराठी तेल्यादेवदार. Cedrus Deeodara. 
गुजराती देवदार । फारसी देवदार. 
कर्णाटकी चोपडादेवदारु, अरबी शजर तुलजीन- 
काष्ठदेवदारु इंग्रजी पाइन्‌सडीपोदर । 
देवंदारुगुणाः 


देवदारुलघुस्निग्धंतिक्तोष्णंकटुपाकिच । 
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विबन्धाध्सानशोथामतद्वाहिक्काज्वरास्रजित्‌ ॥ 
प्रमेहपीनसश्लेष्मकासकण्ड्समीरनुत्‌ ॥ (भा. प्रः) 
अर्थ-- देवदारु-हलका, स्निग्ध, कडवा, गरम, पचनमें चरपरा, तथा विन्बध, अफारा, 
शोथ, आम, तन्द्रा, हुचकी, ज्वर, रक्तविकार, प्रमेह, पीतत कफ, खांसी कण्ड और वातनाश 
करनेवाला है । 
देवदारुभेदाः 
दवदारुद्विधाज्ञेयंतत्राद्यस्निग्धदारुकम्‌ । 
द्वितीयंकाष्ठदारुस्याह वयोर्नामान्यभंदतः ।। (निस्क्तरत्ताकर) 
अर्थ-- देवदारु दो प्रकारका है, पहिला स्निग्धदारु और दुसरा काष्ठदार्‌ । 
स्तिग्घदारुगुणा; 
स्निग्धदारु:कटु:पाकेस्निग्धोष्णस्तिक्तकालघु: । 
कफवातप्रमेहाशोमलस्तम्भामदोषहा ।। 
ज्वराध्मानशवासकासशोथकण्ड्विनाशकः ॥ 
हिक्‍्कांतंद्रांरक्तदोषंपीनसंचेवनाशयेत्‌ ॥ (नि० २०) 
अधे- स्निग्धदेवदारु- पचने में चरपरा, चिकना, गरम, कडवा हलका तथा कफ 
वात, प्रमेह, बवासीर, मलष्तम्भ, आमदोष, ज्वर, अफारा, श्वास, खांसी, सूजन, खुजली , 
हिचकी, तन्द्रा, रुधिर विकार और पीनसको दूर करे है । 
काष्ठदारुगुणाः 
देवकाष्ठमतंचोष्णंतिक्तंरूक्ष कफापहम्‌ । 
वातचभूतबाधांचलपादृयङ्गविनाशनम्‌ ।।  (रा० नि०) 
अथ-- कष्ठदाइ-गरम, कडवा, रूखा, तथा कफ, वातरोग और भत बाधाको दूर 
करे है । इसका लेप करने से व्यङ्ग (झाई) दोष दुर होता है । 
विवरण-- बडा वृक्ष होता है, इसकी दो जाति हूं एक में तेलके समान चिकनाईसी 
होती है, दुसरेमे रूखापन होता है। (व्यवहारपंचांग) 
चोडानामानि 
चीडाचदारुगन्धागन्धवधूर्गधमादनीतरुणी । 
ताराचभूतमारीमङ्कल्याख्या कपाटिनीग्रहजित्‌ ॥। (राजनिषंटु) 
अथ चोषा दारुगन्घा, गन्धबंधू, गन्धमादनी, तरणी, तारा, भतमारी, मङ्गल्या 


कपाटिनी ग्रहजित्‌। 
चोडागणाः 
चोडाकदुष्णा कासध्नोकफजिहीपनीपरा । 
अत्यन्तंसेवितासातुपित्तदोषश्नमापहा ॥ (रा० नि०) 
अर्थ--चीड। गरम, कासताशक, चरपरी कफ को दुर करे, अग्नि को दीपन करे 


सका अत्यन्त सेवन करनेसे पित और श्रम दुर होता है । 
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सरल॑नामानि 
सरलःपुतिकाष्ठञ्चमनोज्ञोधूपवृक्षकः । 


अर्थ सरल, पृतिकाष्ठ, मनोज्ञ, धूपवृक्षक, (पितु, धूपवृक्षक, पीतदारु भद्रदारु, 
धूपवृक्ष, पीत, स्तिग्धदोरुसंज्ञक, स्निग्ध, मरिचपत्रक, पीतवृक्ष, सुरभिदारुक 


हिन्दी धूपसरल गुजराती सरलदेवदार. 
बंगला सरलगाछ, तापिनतेलेर- मराठी सरलदेवदार. 
गाछ, सरलकाष्ठ. इंग्रेजी लोंग लिवु पाईन. 
कर्णाटकी सरलीदेवदारुविशेष. Long lveved pine. 
तैलङ्गी सरलदेवदरि चेट्ट, लैटिन पाईनस्‌-लोंगि फोलिया. 
तालिम सरलदेवदारी, Plinus longifolia. 
सरलगुणा 
सरलोमधुरस्तिक्तःकटुपाकरसोलघुः । 


स्निर्धोष्ण:कर्णकण्ठाक्षिरोगरक्षोहरःस्मृतः ॥। 
कफानिलस्वेददाहकासच्मूर्छाब्रणापहः ॥ (भाऽ प्रऽ) 
अर्थ= सरल मधुर, तिक्त, पाक और रस्में कटु, हलका, स्निग्ध, उष्ण तया कर्ण रोग 
कण्ठरोग, नेत्ररोग, कफ, वात, पसीना, दाह, कास, मूर्च्छा ओर ब्रणको दूर करे है । 
अपिच 
सरलःकटुतिक्तोष्णःकफवातविनाशनः । 
त्बण्दोषशोफकण्ड्तिब्रणघ्नःकोष्ठशुद्धिदः ॥ (रा० नि०) 
अंध्र- सरल-चरपरा, कडवा, गरम, कफ वात नाशक, तया त्वचाके रोग, सूजन, 
कण्ड्‌ और व्रगका, नाश करे है। और कोठेको शुद्ध करे है। 
अब्रयच्च 
सरलःकटुतिक्तोष्णोरूक्षःश्लेष्मानिलापहः । 
भूतदोषापहोरक्तोलिप्तोङगेषुसुकांतिदः ।। (क्वचित्‌) 
अर्थ- सरल- चरपरा, कडवा, गरम, रूक्ष तथा कफ, वात, भूतबाधा और रक्तविकार 
को दूर करे है । इसका शरीरमें लेप करने से कांतिं बढती है । 
अपि 
सरलोमधुरस्तिक्तोरसेपाककट्लघुः । 
स्निग्धश्चोष्णःक्णनेत्रकण्ठरोगविनाशनः ॥ 


कफवातञचयकाञ्चकासस्वदत्रणतथा । 
रक्षोबाधामलक्ष्मींचनाशयेदितिकीत्तितः ॥ (रा०नि०) 
अर्थ-- सरल-मधर, कडवा, रसमे तथा पाकम चरपरा, हलका निग्ध, गरम तथा 
कर्ण रोग, नेररोग, कण्ठ रोग, कफ, वांत, जूए, खांसी, पसीना, घाव, राक्षसबाधा और अल- 


क्ष्मीका नाश करे है । 
विवरण | इसका बडा वृक्ष हिमालयमें होता है, उसके भीतरसे गोंदके समान रस 


'निकलता है, उप्तको चंद्ररस कहते हूँ। 
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२२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण ~ 


monn 


तगरनामानि 
कालानुसायंतगरंकुटिलंलघुषंनतम्‌ । 
अपरंपिण्डतगरंदण्डहस्तिचबहणम्‌ ॥  (भा० प्रऽ) 
अर्थ= कालानुसायं, तगर कुटिल, लघुष, नत । (जिह्म, दीपन, काला न्‌सारिबा, 
वक्र, कुञ्चिन, चक्र, शठ, महारोग, दीपन, तगर, पादिक विनम्र, नहुषाख्य, दीन) दूसरा 


पिण्डतगर होता है, उसके नाम यह हे । पिण्ड तगर, दण्ड हस्ति, बह (दण्डहस्त, पिण्डीतगरक, 
पार्थिव, राजहषण कालानुसारक, क्षेत्र) । 


हिन्दी तगर. उत्कली पाणिफल'रा । 
बंगला तगरपादुका. नेपाली चम्मा. 
मराठी गोडेतगर. लेटिन वेलिरीआना 
गुजराती तगर. हाडंविकिआई. 
कर्णाटकी तगर. Vreleriana 
तेलंगी गंधितगरपु चेट्ट, Hardwicitriit. 

नंदिवद्धंनचेट्टु. अरबी अशारुन. 

तगरगुणाः 


तगरद्वयमुष्णस्यात्स्वादुस्तिग्धलघुस्मृतम्‌ । 
विषापस्मारमूर्दाक्षिरोगदोषत्रयापहम्‌ ॥ (भा० प्र०) 
अथे-- दोनों प्रकारकी तगर-गरम, स्वादिष्ठ, स्निग्ध, हलकी तथा विष, अपस्मार, 
- शिरोरोग, नेत्ररोग और त्रिदोषको दूर करे है! 
अपिष्व 
तगरंशोतलतिक्तंदूष्टिदोषविनाशनम्‌ । 
विषार्ततशमनंपथ्यंभूतोन्मादभयापहम्‌ ॥ (रा० नि०) 


अर्थ-- तगर, शीतल, कडवी, दृष्टिके विकारको दुर करे, विषके विकारकी शांति करे । 
पथ्य तथा भूतोन्माद और भयनाशक है । 
अन्यच्च 


तगरंकुष्ठजित्प्रोकतंदूबछीषंव्याधिजिल्लघु ॥ (शो० नि०) 
अर्थ-- तगर-कोढ, नेत्ररोग और मस्तकरोगको दूर करे, तथा हलकी है। 


आपिच 
तगरंशीतलंपथ्यंतिक्‍तमधुलघुस्मृतम्‌ । 
स्निग्धंपाकचकटुकतुवरंविषनाशकम्‌ ।। 
नेत्रमस्तकरोगंचरक्तदोर्षत्रिदोषकम्‌ । _ 
भूतोन्मादमपस्मार _तबाधांचनाशयेत्‌ ॥  (निघण्ट्रत्नाकर) 
अथ-- तगर-शीतल, पथ्थ, कडवी, मधुर, हलकी, स्निग्ध, पाकमें चरपरी कषेली- 
विषनाशक, तथा नेत्ररोग, मस्तकरोग, रुधिरविकार, त्रिदोष, भूतोन्माद, मुंगी और भूत” 


ब्राधाको दुर कर है। | ठ , 
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पद्मकनामानि 
पद्मकंमलयश्चारु:पीतरक्तश्चसुप्रभ: । (मदनपालनिषष्टू) 
अर्थ- पद्मक, मलय, चारु, पीतरक्त, सुप्रभ, (पीत, पीतक, मालेव, शीतल, हिम, 
शुभ, केदारज, रक्त, पाटलापुत्रसन्निभ, पद्मवृक्ष, पद्मांधि, पद्माह्वय, पञ्चका, कैदार; 
शीतवीर्यं, पाटलापुष्पवर्णक ) 


हिन्दी प्याक (ख). तँलंगी पद्मपुचेक्वा । 

बंगला पद्म काष्ठ. (एणुगुसहंदेवि) 
मराठी पद्मकाष्ठ. लेटिन प्रनसपदम. 

गुजराती पद्मकतुलाकड्‌ (Prunus Padam) 


कर्णाटकी पद्मक. 
पद्मकगुणाः 
पञ्कंशोतलंतिक्तंरक्तपित्तविनाशनम्‌ । 
मोहदाहज्वरभ्यांतिकुष्ठविस्फोटशांतिकृत्‌ ॥॥ (राजनिषण्टु) 
अथे पद्मक-शीतल, कडवा, रक्तपित्तनाशक तथा मोह, दाह, ज्वर भ्रान्ति कोढ 
और विस्फोटकको दूर करे है। 
अंपिच 
पद्मकंतुवरंतिक्तंशीतलंवातलंलघु । 
विसपेदाहविस्फोटकुष्ठश्लष्मास्रपित्तहूत्‌ । 
गर्भसंस्थापनंरुच्यंव॒मित्रणतृषाप्रणुत्‌ ॥। 
अर्थ-- प्यक-कबेला, कडवा, शीतल, वादी, हलका, तथा विसर्प, दाह, विस्फोट 
कुष्ठ, कफ और रक्तपित्तका नाश करे है, गर्भको स्थापन करे है, रुचिकों उत्पन्न करे है, वमन, 
घाव और पियासको दूर करे है । 
विवरण-- इसका बडा वृक्ष केदार और हिमालय पर्वेतमें उत्पन्न होता है, इसमें फल 
नहीं होते, इसकी लकडी औषधीमे लीजाती है इसको घिसकर पीनेसे गर्भ न रहता हो तो गर्भ 
रह जाता है। और गर्भ गिरता हो तो स्थिर हो जाता है। 
गुग्गुलुनामानि 
गुग्गुलुःकालनिर्यासोमहिषाक्षः पलङकषः । 
जटायुःकौशिको धूर्तोदेवधूपः शिवः पुरः (मदनविनोद) 
अर्थ-गुग्गुलु, कालनिर्यास, महिषाक्ष, पलङकष, जटायु, कौशिक, धूत्ते, देवधूप, शिव, 
पुर (कुम्भ, उलूखलक, कुम्भोलु, कुम्भोलूखलक, गुग्गुलु, सवेसह्‌, उष, ` उलूखलक, कुम्भी, 
कुन्ती, उद्दीप्र, पवनद्विष्ट भवाभीष्ट, निश्ाढक, जटाल, पुट, भूतहर, शाम्भव, दुर्ग) वायुष्न, 
महिषाक्षक, देवेष्ट, मरुदिष्ट, रक्षोहा, पलङकषा, रूक्षगन्धक, दिव्य । 


हिन्दी गगल. (र.) भैसागूगल मराठी म्हशागुगुळ. गुगुळ. 
बंगला गुगुळु । कर्णाटकी इडबोल. 
गजराती गगुल. भेसो गुगल. तै लंगी गुग्गिलमूचेट्ट्महिंषाक्षी- 
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२४ शालिग्रामनिषण्टुमूषणे- 


इंग्रजी इंडियन्‌ डेलियम्‌. Endian Dellum. 
लैटिन वालसमेडिन्डून एक्स वुछिआई । वालस मोडेडूनमुकूल. 2lsams 
Raxburghii B. Makkul. 
फारसी वोएजहुदान. अरबी मुष्किलेअर्जक 
गग्गुलोःप्रकारभेदलक्षणगुणाः 
महिषाक्षोमहानीलःकुमुदः पद्मइत्यपि । 
हिरण्यःपञ्चमोज्ञेयोगुग्गुलो :पञ्चजातयः ।। 
भूङगाञजनसवणंस्तुमहिषाक्ष इतिस्मृतः । 
सहानीलस्तुविज्ञयः स्वनामसमलक्षणः । 
कुमुद:कुमुदाभःस्यात्पद्मोमाणिक्यसन्तिभः । 
हिरण्याक्षस्तुहेमाभः पंचानाँलिगमीरितस्‌ ।। 
सहिषाक्षोमहानीलोगजन्द्राणांहिताबुभौ । 
हयानांकुमुदः पद्मःस्वस्त्यारोग्यकरोपरो ।। 
विशंषेणमनुष्याणांकनकः परिकोतितः । 
कदाचिन्महिषाक्षशचमतःकश्‍्चिनुणामपि ।! (भावप्रकाश) 
अथं-- महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्म, और हिरण्य इन भेदोसे गूगल पाँच प्रकारको 
है । उनमें महिषाक्ष गूगल-भोरेके रंगकी समान कोयले और अञ्जनके सदुश वणेवाला होता । 
है । महानीलगूगल-अत्यन्त नीले रंगका होता है । कुमुद गूगल कुमुदके फूलके समान वर्ण- 
वाला होता हे । पद्मगूगलमाणिक रत्नके समान लाल रंगका होता है । हिरण्याक्षगूगल- 
हेमके समान रंगवाला होता है । महिषाक्ष और महानील गूगल हाथियों के लिये हितकारी 
है घोड़ोंको आरोग्य करनेवाला कुमुद और पप्रगूगल है और मनुष्यों के लिये हिरण्याक्ष 
गूगल अत्यन्त उपकारी है। कोई ऐसाभी कहते हें कि मनष्यों के लिये कहीं कहीं महिषा 
गूगल भी हितकारी है। 
गाहमा 


2 
गुग्गुलुविशदस्तिक्तोवीयाष्णः पित्तलःसरः । 
कषाय:कटुक:पाककट्रूक्षोलघुःपर: ।। 
भग्नसन्धानकृदृष्य:सुक्ष्मःस्वर्यारसायन: । 
दीपनःपिच्छिलोबल्यः कफवातत्रणापची: ।। 
मेदोमेहाश्मवातांश्चक्लेदकुष्ठाममारुतान्‌ । 
पिडकाग्रन्थिशोफार्शोगण्डमालाकृमीऊजयत्‌ ।। 
माधुर्य्याच्छमयद्वातंकषायत्वाच्चपित्तहा । 
तिक्तत्वात्कफजित्त्वेनगुग्गुलु:सवंदोषहा ।। 
सनवोबंहणोवृष्य: पुराणस्त्वतिलेखनः । 
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MMS कक अ 0 Se 0 
स्निग्ध:काञचनसंकाशःपक्वजम्बूफलोपसः ॥ 
नूतनोगुग्गुलुःप्रोकत:सुगन्धियस्तुपिच्छिल: । 
शुष्कोदुगन्धकश्चेवत्यक्त:प्रकृतिवर्णक: ॥। 
पुराणःसतुविज्ञेयोगुग्गुलुर्वीय्यवजितः । 
अम्लंतीक्ष्णाम्लजीर्णञ्चव्यवायं श्रममात्तपम्‌ ॥ 
मद्यंरोषंत्यजेत्सम्यग्गुणार्थोपुरसेवकः । (भाग प्र०) 

अर्थ-- गूगल-विशद, कडवा, उष्णवीर्य्य, पित्तजतक, दस्तावर, कषेला पाकमें चर - 
परा, चपरा, रूखा, हलका, भग्नास्थिसंयोजक, वीर्य्यं उत्पन्न करने वाला, सूक्ष्म स्वरको 
शुद्ध ऊरनेवाला, उत्तम रसायन, अग्निदोपक, पिच्छिल, बलकारक तथा कफ, वात, व्रण, 
अपची, मेदरोग, प्रमेह, पथरी, वातव्याधि, क्लेद, कोड, आमवात, पिडका, ग्रंथि रोग, सूजन, 
बवासीर, गण्डमाला और कृमिरोगका नाश करे है। 
यह मधुररसथुक्त होनेसे बातको, कषायरसान्वित होने से पित्तको और तिक्तरस- 
युक्त होनेसे कफको नष्ट करे है । इस कारण गूगल त्रिदोषनाशक है । 
नवीनगूगल-वीरय्यजनक और बलकारक है । पुराना गूगल शरीरको अत्यन्त दुर्बैलता- 
दायक है। जो गूगल चिकना हो, सुवर्णके समान निर्मल हो, सुगन्धित हो, पकी जामुनके 
समान रूपवाला हो और पीला हो, ऐसे गूगल नवीन होता है । पुराना गूगल सूखा, दुर्गन्ध- 
वाला, स्वाभाविक वर्णहीन और वीर्थवजित होता है । गुणामिलाषी गूगलको सेवन करने- 
वाले मनुष्य अम्ल (खटाई) तीक्षण {मिरचादि) अजीर्णे कच्चे पदार्थे) मेथुन करना, परि- 
श्रम करना धूपमें फिरना मदिरा पीना और क्रोध करना इनको छोड दे । 
अस्योत्पत्तिः 
जायन्तेपुरपादपामरुभुविग्रीष्मेऽकंसंतापिताः 
शीतत्ता शिशिरे पिगुग्गुल रसंमुऊचन्तितेप ऊचधा । 
हेमाभंमहिषाक्षितुल्यमपरंसत्पद्मरागोपमं 
भुड़ाभंकुमुदय्युतिचविधिनाग्राह्मापरीक्षाततः (रा० नि०) 
अर्थ- गूगलके वृक्ष मारवाडकी भूमिमें उत्पन्न होते हैं । ग्रीष्मऋतुमें सूर्यको गरमीसे 
संतापित हो, शीतकऋतुमें सरदी पाकर उन वृक्षों मेंसे पांच प्रकारका रस निकलता है, 
१ सुवर्णवर्णवाला दूसरा भेंसके नेत्रोंकी समान तोसरा पद्मरागको समान चौथा भौंरेके 
सदृश काला और पांचवाँ कुमुदके फूलकी कान्ति के समान होता है इसी रसका नाम गूगल 
है । इसको लेकर उत्तम विधिसे परीक्षा करनी । 
अस्य परोक्षा 
वङ्घौज्वलंतितपनेविलयंप्रयान्तिक्लिद्यतिकोष्णसलिले 
पयसःसमानाः ।। ग्राह्माःशुभा:परिहरेच्चिरकालजाता- 


न्सक्षारवर्णसमपुयविगन्धवर्गान्‌ ॥ (अयोगामृत) 
अर्थ-- जो आगमे गिरनेसे जलजाय गरमी में रखनेसे पिघलजाय उष्ण जलम डाल- 
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२६ शालिग्राभनिघण्ट्भूषण- 


नेसे गलकर जलके समान होजाय, ऐसा गूगल श्रेष्ठ होता है इसीको औषधीके काममें लेना । 
भौर जो क्षारके समान रंगवाला हो तथा जिसमें राधके समान गन्ध आती हो, पुराना हो 
ऐसा गूगल कभी भी ग्रहण नहीं करना, इसका पूर्ण वीर्य्यं तीन मासपर्यंन्त रहता है । 
अस्यशोधनविधियंया 
गुड्ची त्रिफलाक्वाथेक्षीरचेवविशेषतः । 
पक्त्वा चखण्डशः शुद्धग्‌ ह्वीयान्मृढुगुग्गुलुम्‌ ।॥ 
अर्थ-- गिलोय और त्रिफलेके काढेमे और विशेष करके दूधमें टुकडे करके पकाना 
चाहिये वह गूगल मृदु और शुद्ध होता है, उसे ग्रहण करना चाहिये । 
अपिच 
क्वार्थेहिदशमूलस्यकोष्णे प्रक्षिप्यगुग्गुलुम्‌ । 
आलोडयचस्त्रपुतं तं चण्डातपविशोषितम्‌ ॥। 
घृताक्तंपिण्डतंकृर्यर्याच्छुद्िसायातिगुग्गुलुः । (आऽ सं०) 
भर्थ--किचित्‌ उष्ण दशमूलके काढेमें गूगल डालकर वस्त्रसे छानकर उसे मिला- 
कर तेज धूपमें सुखावै, फिर घीमें मिलाकर गोली करले तो गूगल शुद्ध हो जाता है । 
अन्यच्च 
अमृतायाःकषायेणशोषयित्वाऽथगुग्गुलुस्‌ । 
गृह णी यादातपेशुष्कंतथाऽवकरर्वाजतम्‌ ।। (आत्रेय सिंहिता) 
अर्थ-- गिलोयके रसमें गूगलको मिलाय धूपमें सुखाकर ग्रहण करले और धूलादिक 
से रहित रवखे। 
अन्यच्च 
दुग्धेवात्रिफलाक्वाथेदोलायन्त्रेविपाचितः । 
वाससागालितोग्राह्वाः स्वेकम्मंसुगुग्गलुः ।। (आत्रेय संहिता) 
अर्थ-- दूधमें अथवा त्रिफलाके काढेमें रखकर दोलायन्त्र में पचावे फिर कपडेसे 
छानकर ग्रहण करले, सवै कामम इस प्रकार शोध कर लेवे । 
विवरण--इसका वृक्ष रेतली और पवतो भूमिमें होता है, पत्ते अनीरहित छोटे 
छोटे नीमके पत्तीके समान होते हँ। फूल लालरंगका अतिसूक्ष्म पांच पखडीवाला 
मंजरीके बीच में निकलता है, फल छोटे बेरके समान और तीन धारवाला होता है, इसके 
फलों को गूगलिया कहते हे, यह फल उदरकी पीडाको दूर करते हे । इस वृक्षके गोंदकोही 
गूगल कहते हें। व्यवहार में शुद्ध किया हुआ गूगल लेना। 
गन्ध राजगुग्गुलुनामानि 


गन्धराजःस्वर्णकणः सुवर्ण:कणगुग्गुलुः । 
कनकोवंशपीतश्चसुरभिश्चपलङकषः ।। 
अर्थ- गन्धराज, स्वर्णकण, सुवर्णे, कणगुग्गुलु, कनक, वंशपीत, सुरभि और पलडङकष। 
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कर्प्रादिवर्गः २७ 
गन्धराजगुग्गुलुगुणा: 
कणगुग्गुलु:कटूष्णःसुरभिर्वातनाशन: । 
शूलगुल्मोद्राध्मानकफध्नश्च रसायन: ॥। 
अर्थ-- कणगूगल, चरपरा, गरम, सुगन्धि, वातनाशक तथा गुल्म, उदररोग आध्मान 
और कफको दूर करे है और रसायन है । 
भूसिजगुग्गुलुनामानि 
गुग्गुलुश्चतृतीयोन्यो भूमिजो देत्यमेदजः । 
दुर्गाह्वोदाइडाजात अशादिपुरसम्भवः । 
सज्जाजोमेदजश्चेवमहिषासुरसम्भवः ।। 
अर्थ-- भूमिज गुग्गुलु, दैत्यमेदज, दुर्गाह्न, दाइडाजात, आशादिपुरसम्भव, मज्जाज, 
सेदज, महिशासुरसम्भव । 
अस्यगुणा: 
गुग्गुलुरभूमिजस्तिक्तःकट्ष्णःकफवातजित्‌ । 
उमाप्रियश्चभूतध्नोमेध्यःसौ रभ्यदःसद ॥॥ (रा० नि०) 


अर्थ-भूमिजगूगल-कडवा, चरपरा, गरम, कफ़वातनाशक, उमाको प्यारा, भूतका 
नाश करे मेधाजनक और सदा सुगंधिदायक है । 


रालनामानि 


८3 [लनिर्यासस्तथामज्जरस 
रालस्तुसालनिर्यासस्तथामज्जरसःस्मृतः । 
देवधूपोयक्षधूपोविरूपो्वह्रवल्लभः ॥ 

अर्थ-- राल-सालनिर्यास, सर्जरस, देवधूप, यक्षधूप, विहूप, वह्निवल्लभ; (कलकला' 
काल, कलयज, सर्वरस, बहुरूप, धूपन, सालज, शालनिर्यास, सज्यं, धूनक, शालसार, शाल, 
शालवेष्ट, सालवेष्ट, अग्निवल्लभ, सज्जैमणि, साल, कलकलोद्भव, ललत, देवेष्टशीतल, 
सालरस, सुरभि, समैनिर्यासक, सुरधूप, कलकललज, महारूप, क्षण और शालरस ।) 
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२८ शालिग्रामनिघण्ट्‌ भूषणे- 


हिन्दी 'राल. इंग्रेजी यल्लेरिझिन्‌. 
बंगला धूना-धूनो. Yollew Risin 
मराठी राळ पिवळी. लैटिन्‌ रिफिमाफ्लेवा. 
गुजराती राल. Risina Flena. 
कर्णाटकी सज्जंरस. फिरङ्गी नारुस. 
तँ लिङ्गी सज्ज रसम्‌-सज्जं. फारसी रालमगरेवी. 
पंजाबी रालअलूं. अरबी किकहर 

रालगुणाः 


रालोहिमोगुरुस्तिक्त:कषायोग्राहकोहरेत्‌ । 
दोषास्रस्वेदवीसर्पज्वरव्रणवियादिकाः । 
ग्रहभरनारिनिदरधांश्चशूलातीसारनाशनः ।। (भा० प्र०) 
अर्थ-राल-शीतल, भारी, कडवी, कषेली, ग्राही तथा रुधिरदोष, पसीना, वीसर्परोग 
ज्वर, व्रण । विपादिका, ग्रह, भग्नरोग, अग्निदग्ध, शूल और अतिसारको दूर करे है । 
अपिच 

रालस्तुशिशिरःस्निग्धःकषायस्तिक्तसंग्रहः । 
वातपित्तहरःस्फोटकण्ड्तित्रणनाशनः ।। (राऽ नि०) 


अर्थ-- राल-शीतल, स्निग्ध, कषेली, कडवी, संग्राही तथा वात। पित्त, स्फोट, कण्डू 
ओर व्रणनाशक है । 


अन्यच्च 
सजेनिर्यासकःशीतः स्निग्धश्चतुवरोगुरुः । 
ग्राहकःस्तम्भनस्तिक्तःस्वादुश्चव्रणरोपणः ।। 
भर्नसन्धानक रणोमधुरोवातपित्तहा । 
त्रिदोषरक्तरुक्कण्ड्विस्फोटब्रणशूलनुत्‌ ।। 
स्वेदज्वरविसर्पाणांग्रहबाधाविनाशनः । 
विपादिकारिनदरधस्यभूतबाधादिषस्यच। 
अतिसारस्यशमनकऋषिभिःपरिकीतितः॥। (निऽ रऽ) 
अर्थ-- राल-शीतल, चिकनी, कषेली, भारी, मलरोधक, स्तम्भन, कडवी, स्वादिष्ठ 
ब्रणरोपण, टूटी अस्थिको, जोडनेवाली, मधुर तथा वातपित्त, त्रिदोष, रुधिरविकार, खुजली 
विस्फोट, घाव, शूल, पसीना, ज्वर, विसपे, ग्रहबाधा, विपादिका, अग्निदग्ध, भूतबाधा 
विष और अतिसारको दूर करे हे । 
विवरण रालका वडा वृक्ष होता है, उसके गोंदको राल कहते हे, उसमें मिश्री 
मिलाकर खानेसे अतिसार दूर होता है, इसके लेपसे ओर इसको पीनेसे प्रदररोग दूर होता 
है । मात्रा सात रत्तीकी है। 
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कपूरादिवर्ग: २९ 
no lh SN 
व... रालतेलगुणाः। 
तलंसजरसोऱ्भू तंबिस्फोटब्रणनाशनम्‌ । 


कुष्ठमापाक्रिमिहरंवातश्लेष्मामयापहम्‌ ht (आत्रेयसंहिता ) 
अर्थ-- रालका तेल-(तापिनतेल) विस्फोट, घाव, कोढ, पामा, किमि, बात और 
कफका नाश करे है। 
कुन्दुरुनामानि 
पालङकद्याकुन्दुरु:कुन्दु:सौ राष्ट्रीशिखरीवली । 
अर्थ-पालंख्या, कुन्दुरु, कुन्दु, सौराष्ट्री, शिखरी, वली, (मुकुन्द, पालंकी, मुकुंदु, 
कुन्दुर, तीकेणगन्ध, कुन्दुरुक, कुन्दक, तीक्ष्णगोपुरक, बहुगन्ध, पालिन्द, भीषण, सुगन्ध, 
कुन्दारु, बिडालाक्ष,; पालंक; खपुर, स्वाक्ष, नागवधूप्रिय और शक्ल्लकीनिय्यास) 


हिन्दी कुन्दुरु. गुदवरोसा. लैटिन वोझवेलिया, थेरीफेरा, 
बंगला कुन्दुरखोटी. विस्टेशिया, टरेविथस्‌. 
मराठी अवलगन्दर. सालईडीक. फारसी कन्दुररूमी. खोटीमस्तकी. 
गुजराती किन्दुरु, शेषगुन्दर. अरबी कुन्दुरेजकर. विस्तज. 
कर्णाटकी इडवोल. तैलिङ्गी कुन्दुरुमु. 
अंग्रेजी भोलिबेगम्‌ Olbauum. 
कुन्डुरुगुणाः 
कुन्दुरुमेधुरस्तिक्ततीक्ष्णस्त्वच्यः कटुहरत्‌ । 
ज्वरस्वेदग्रहालक्ष्मीमुखरोगकफानिलान्‌ (भा० 9०) 


अर्थ-- कुन्दुरूमधुर, कडवा, तीण, त्वचाको हितकारी, चरपरा तथा ज्वर, पसीना 
ग्रहबाधा, अलक्ष्मी, मुखरोग, कफ और वातको दुर करे है। 
अन्यच्च 
कुंदुरुमंधु रस्तीक्ष्णस्तिवतोरुच्यः कदुःस्मृतः । 
स्निग्धस्त्वच्यस्तथाचोष्णोज्वरस्वेदकफापहः ॥। 
रक्तश्कप्रदरंवातमलक्ष्मींग्रहपीडनम्‌ । 
रक्तातिसारंयूकाञचनाशयेदितिकोतितः ॥ (नि० २०) 


इण, कडवा, रुचिकारक, चरपरा, स्निग्ध, त्वचाको हित- 


अर्थ-- सुन्दुर-मधुर, ती 
अलक्ष्मी, ग्रहबाधा, 


कारक, गरम तथा ज्वर, पसीना. कफ, रक्तविकार, प्रदर, वायु, 
रक्तातिसार और जूओंको दूर करे है। 
अन्यच्च _ 
शर्क रासहितंमेहंवषणस्यव्यथांहरत्‌ । (शोढलनिघंदु) 
अर्थ-- कुन्दुरु-शर्करायुबत प्रमेहरोग और अण्डकोषोंकी पीडाको दूर करेहै। 
विवरण-- शल्लकीके गोंदको कुन्दुरु कहते हें । इसका रंग सफेद और कुछ सुगंघि- 
युक्त होता है । कुन्दुरुको घिसकर बदपै लगानेसे बद बैठ जाती है, इसके मरहमसे घावको 


आराम होता है। 
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३० शालिग्रामनिघण्टशूषणे-- 


श्रीवासनामानि 


श्रोवासःसरलख्रावः श्रीवष्टोवृक्षधूपकः 

वेष्टसारोरसावेष्टःश्री पिष्टःपक्मद्शनः ।। 

अर्थ-- श्रीवास, सरलस्राव, श्रीवेष्ट, वृक्षधूपक। वेष्टसार, रसावेष्ट, श्रीपिष्ट, 

पद्मदर्शंन (पायस, वृकधूप, सरलद्रव, रक्तशीर्षक, रसाह्न, यास, यवास, घृताह्वय, दध्या- 

ह्वय, क्षीराह्वय, क्षीरश्री, वायस) वृक्षधूप, चितागन्ध, रसायक, श्रीरस, वेष्ट, लकषम वेष्ट; 
वेष्टक, क्षीरशीर्ष, सुधूपक, धूपांग, तिलपर्ण, सरलांग, तैलपर्णी ) 
हिन्दी सरलका गोंद, सरलका रस. चन्द्रस, गन्धविरोजा । 


बंगला टापिततेल-पवनीत) Gomeopal Sandazack. 
_खोटी-गन्ध विरजा. लैटिन ्रेकिलो विअमहोनिमेनि- 
मराठी सरलाडीक, चन्दुस. एनमूको लिद्रिसक्लेड्रिवा- 
. गुजराती चन्द्रस. जताजंन. गन्ध- वालविस्‌. 172801110917 
वेरीजो. Horniman mon 
कर्यागकी श्रीवेष्टक. Coliitris Quapriawalvis. 
तालिमली पिनैमारु. फारसी संदरुस । काइरुवा । 
अंग्रेजी गभकोपल. संडरेक. अरबी संदरुस. 


श्रीवासगुणाः 
श्रोवासोमधुरस्तिक्तःस्निग्धोष्णतुवरः सरः। 
पित्तलोवातमूर्द्धाक्षिस्वररोगकफापहः ॥। 
रक्षोघ्नःस्वेददोगन्ध्ययुकाकण्ड्व्रणप्रणुत्‌ ॥॥ (भा० प्रण) 
अथ मधुर-कडवा, स्निग्ध, गरमः कला, दस्तावर, पित्तजनक तथा वायु, मस्तक 
रोग, नेत्ररोग, स्वरभंग, कफ, राक्षसबाधा, पसीना, दुर्गंध, जू, खुजली ओर घावको दूर 
Lz ae - विउ | 
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कर्पूरादिवर्ग: ३१ 


अपिच 
श्रीवेष्टःकटुतिक्तश्चकषायःश्लेष्मपित्तजित्‌ । 
योनिदोषरुजाजीणंब्रणाध्मानप्रदोषजित्‌ ॥। (रा० नि’) 
अर्थ-- कटु) तिक्त, कषाय, कफ पित्तनाशक तथा योनिरोग, अजीणे, व्रण और 
आध्मान रोगका नाश करे है। 
अपिच 
चन्दुसःकटुक:स्वादुःस्निग्धश्चोष्णश्चशुक्रलः । 
लघुवृष्यःकांतिकर:कंडुस्वेदज्वरापहः ।। 
ग्रहपीडाकुष्ठदाहान्नाशयेदितिकोततः। (नि. र.) 
अर्थ- चंद्रुस-चरपरा, स्वादिष्ठ, स्निग्ध, उष्ण, शुक्रका रक, हलका, वृष्य, कान्तिको 
करनेवाला तथा खुजली पसीना, उबर, ग्रहकी पीडा, कोढ और दाहको दूर करे है । 
श्ञीवाससारगुणाः 
श्रीवाससा र:कफनुन्मूत्रलोज्वरसंहरः । 
शोफविम्लापनोलेपात्क्रिमिहुद्वेदनापहः ।॥। (आत्रेय संहिता) 
अर्थ-श्रीवाससार अर्थात्‌ गन्धविरोजा कफनाशक, मूत्रवद्धेक, ज्वरसंहारक और 
शोफको दूर करे है. इसका लेप करने से कृमिरोग और वेदनाकी शान्ति होती है । 
सिह्णकनामानि 
:\ 
तुरुष्कोमुक्तिमुक्तश्चपिण्डितः संहिकारसः ॥। 
अर्थ कपिनामा; कपितैल, कृत्रिम, कपिश, चल, तुरुष्क, मुक्तिमुक्त, पिण्डित 
सेहिकारस (कपि, तैल, कपिल, चला, पिण्डातवर सिल्ल पिण्डक, सिद्ध, पावन, पवन, धूम्र, 
धूम्रवर्ण, सुगर्धिक, सिह्लेक, सिह्णसार, पीतसार, कपि, पिण्याक, कपिज, कल्क, पिण्डि- 
तैलक, करेवर, कृत्रिमक, लेपन, शहल कीद्रव, पिष्टक, तैलपर्णी, वृकधूप, कपिचञ्चल यावल- 
तैलाख्य, पिण्डक, याव, यावन, जाब, यवनदेशज, अश्मपुष्प और चञ्चलतैलक ) 


कपिनामाकपितेलंकुत्रिमंकपिशश्चल ७. 


हिन्दी शिलारस. लैटिन लिक्विड्एम्बर ओरिएन्टे- 
बंगला शिलारस. टिस्‌। Liquidambr 
मराठी . शिलारस. Onenteis. 

गुजराती शेलारस. फारसी सलारस. 

कर्णाटकी पिण्डतेल. अरबी उसारेकमिया, मिथास 
अंग्रेजी लक्विंड॒एम्बर. साइला. 


Liquid amber. दक्षिणी कपितेल. 


अस्यगुणाः 
तुरुषकःसुरभिस्तिक्तःकटुःस्निग्धश्चकुष्ठजित्‌ । 
कफपित्ताश्मरीमूत्रघातभूतज्वरातिजित्‌। (रा० नि०) 
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३२ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


अर्थे-- शिलारस-सुगन्धि, कडवा, चरपरा, स्निग्ध तथा कोढ, कफ, पित्त, पथरी, 
मूत्राघात, भूत और ज्वरका नाश करे है । 
अपिच 
सिह्नकःकटुक:स्वादुःस्निग्धोष्ण:शुक्रकान्तिकृत्‌ । 
वृष्यः कड्स्वेदकुष्ठज्वरदाहग्रहापहः ।। (भावप्रकाश) 
अर्थ-- शिलारस स्वादु, चरपरा, स्निग्ध, गरम, शुक्रजनक, कान्तिकारक, वृष्य 
तथा कण्डू, पसीना, कोढ, ज्वर दाह और ग्रहकी पीडाको दूर करे है। 


अन्यच्च 
तुरुषकर:कांतिकरोवुष्योषणःस्वादुशुक्रलः 
वण्यं:सुगन्धिःकटुकस्तिक्तःस्निग्धश्चकुष्ठहा ।। 
कफपित्ताशमरीभूतबाधाज्वरविनाशनः । 
सूत्राघातस्वेदकण्ड्दाहहाचत्रिदोषजित्‌ ॥ (नि० २०) 
अर्थ-- शिलारस-कान्तिकारक, वीर्य्येवद्धेक, स्वादिष्ठ, शुक्रजनंक, वर्णको सुन्दर- 


तादायक, सुगन्धि, चरपरा, कडवा, चिकना तथा कोढ कफ, पित्त, पथरी, भूतबाधा, ज्वर, 
मूत्राघात, पसीना, खुजली, दाह और त्रिदोषका नाश करे है। 


ल॑वद्गनामानि 


लवङ्कदेवकुसुमंश्रोसंज्ञकलिकोत्तमम्‌ । 
भृङ्गारसुषिरंतोक«्षणवारिजंशखरंलवम्‌ ।। 
अर्थे- लवंग, देवकुसुम, श्रीसज्ञ, कलिकोत्तम, भृङ्गार, सुषिर, तीक्ष्ण, वारिज, 
शेखर, लव (प्रसून, लव ङ्गक, लवङ्गकलिका, दिव्य, श्रीपुष्प, रुचिर, ग्रहणीहर, तोयाधिप्रिय, 
वारिपुष्प, तीक्ष्णपुष्प, गीर्वाणकुसुम, चंदनपुष्प, दिव्यगन्ध, शरीप्रसूनक) 
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क्प्रा दिव्गः ३३ 


SN SS NN 


हिन्दी लोंग. दाविड लवंग. 
बंगला लवङ्ग. अंग्रेजी त्रलोबस्‌ (10765. 
मराठी लवंग. लँटिन्‌ करियो फाइलस, 
गुजराती लवीं ग. एरोमेटिकस्‌. 
कर्णाटकी लवङ्गकलिका. फारसी मेहक्‌. 
तैलिगी लवंगल्‌ अरबी करनफूल (फूल) 
तामिली किरम्‌ वेर. 

अस्यगुणाः 


लवङ्कंकटुकंतिक्तलघुनेत्रहितंहिसम्‌ । 
दीपनंपाचनंरुच्यंकफपित्तात्रनाशकृत्‌ ॥ 
तृष्णांछदितथाध्मानंशूलमाशुविनाशयेत्‌ । 
कासंश्वासञ्चहिक्काञ्चक्षयंक्षपयति क्षुवम्‌ ॥ (भा. प्र०) 
अर्थ-- लोंग-चरपरी, कडवी, नेत्रोंको हितकारी, शीतल, दीपन, पाचन, रुचिकारक 
तथा कफ, पित्त, रक्तरोग, तृषा, छदि, आध्मान, शूल, कास, श्वास, हुचली और क्षयरोग 
का नाश करे है । 
अन्यच्च 
आनाहवातशूलध्नंमुखदौगन्ध्यनाशनस्‌ । 
अर्थ- आनाह, वायु, शूल और मुखकी विरसताको दुर करे है । 
अपिच 
लवङ्गंशोतलंतिक्तंचक्षुष्यंभुक्तरोचनम्‌ । 
वातपित्तकफघ्नंचतीक्ष्णंमूद्धर्जापहब्‌ ॥ (क्वचित्‌) 
अर्थ-- लौंग-शीतल, तिक्त, नेत्रोंको हितकारी, मुक्तरोचन, तथा वात, पित्त, कफ- 


नाशक, तीक्षण और मस्तकरोगको दूर करे है। 
अन्यच्च 


लवद्भंसोऽणकंतोकषणंविपाकेमधुरंहिमम्‌ । 
वातपित्तकफामध्तंक्षयकासस्यदोषनुत्‌ ॥ (रा० नि०) 
अर्थ-- लौंग गरम तीक्ष्ण, पाकके समय मधुर" शीतवोय्यं तथा त्रिदोष (वात 
पित्त, कफ), आम, क्षय और कासरोगका नाश करे। 
अन्यच्च 
लवङ्गविशदंतीक्ष्णंचक्ुष्यंभुक्तपाचनम्‌ । 
बातपित्तहरहृद्यंस्तिगधंमूढेरुजापहम्‌ ॥. (गणनिघण्टु ) 
अर्थ-- लौग, विशद, तीक्ष्ण, नेत्रोंको हितकारी, भुक्तपाचक, वातपित्तनाशक. हृदय को 
हितकारी, स्निग्ध और शिरोरोगको हरे हँ । 
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३४ शालिग्नासनिघण्ट्भूषण- 


लवंगतलंगुणाः 
देवपुष्पो-द्ूवंतलमग्निकृद्ातनशनम्‌ । 
दन्तवेष्टकर्फारतिघ्नर्गाभण्यावसनापहम्‌ ॥ (आत्रयसं०) 


अथे-लौंगका तेल-अग्निजनक, वातनाशक तथा दन्तवेष्ट, कफ और गभिणी की 
वमननाशक है । 

विवरण-- इसके वृक्ष जंगवारमें अधिक उत्पन्न होते हें देखने में सुन्दर और इसके 
पत्तोमे अत्यन्त सुगन्ध आता है, इसके फूलकी कली लौंग है. लौंग मलवा रमें भी होती है" यह 
मुखकी दुर्गन्‍्धको दूर करती है और मसालेमें भी पडती है। मात्रा तीन ३ मासेकी हैँ। 


जातीफलनामानि 


जातोफलंफलंजातिः कोषकंसुमनःफलम्‌ । 

अर्थ- जातीफल; फलजाती, कोषक, सुमन:फल, (जातीकोष, फलजाती, कोश, 

कोष, जातीकोष, राजभोग्य जातीकोश, जातिफल, जातिशस्य, शालूक, मालतीफल, 
मज्जसार जातिसार; पुट और मदशौंड) 


हिन्दी जायफल. अंग्रेजी नट्मेग. Nut 
बंगला जायफल. लैटिन्‌ मिरिस्टिका ओफिसिने- 
मराठी जायफळ. लिस मिरिस्टिकामो स्केटा. 
गुजराती जाईफल. Myristica Officinalls 
कर्णाटकी जाईफल. M. Maschata. 
_तैलंगी जाजिकाया. फारसी  जोभोवुवा. 

तामिली जोदिकराय. अरबी जोझउतलीव. 

ब्रह्मी जादिक्षु. 
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कर्प्रादिवगंः क 


जातीफललक्षणम्‌ 
जातीफलंसशब्द=चस्निग्धंगुरुचशस्थते । 
लघुकंशब्दहीनंचरूक्षाद्गमतिनिदितम्‌ ।। (भरषज्यचिकित्सा) 
अर्थ-जातीफल जिसमें शब्द होता हो चिकना हो और भारो हो ऐसा जायफल 
उत्तम होता है । और जो तौल में हलका हो, शब्दहीन हो रूखे अंगवाला हो, ऐसा जायफल 
निदनीय है। 
जातीफलगुणाः 
जातीफलंरसंतिक्तंतीक्ष्णोष्णंरोचनंलघु । 
कटुकंदीपनंग्राहिस्वर्यश्लेष्मानिलापहम्‌ ॥। 
निहन्तिमुखवैरस्यंमलदोगेन्ध्यकृष्णताम्‌ । 
कुमिकासवसिश्वासशोषपीनसत्हृद्रुजः । (भा० प्र०) 
अर्थ- जायफल रसमें कडवा, तीक्ष्ण, गरम, रोचक, हलका, चरपरा, अग्निकी 
दीपनकरनेवाला, मलरोधक, स्वरको संभालनेवाला तथा कफ, वात, मुखकी विरसता, मलकी 
दुर्गन्ध और कालापन, कृमि, खांसी, वमन, शोष, पीनस और हृदयरोगका नाश करे है । 
अपिच 
जातीफलंजातिकोशंतृष्णाश्लविनाशनम्‌ । (केचित्‌) 
अर्थ- जायफल-तूषा और शूलका नाश करे है । 


अन्यच्च 
जातीफलंकषायोष्णंकटुकण्ठामयातित्दृत्‌ । 
वातातीसारमेहघ्नंवुष्यं दीपनदं लघु ।। (राजनिघष्टु) 
अर्थ-- जायफल-कवैला, गरम, चरपरा, कण्ठरोगहारक, वातातिसारनिवारक', 
प्रमेहनाशक, वीय्येजनक, जठराग्निको दीपन करनेवाला और हलका है । 
अस्यतेलगुणाः 
तैलंजातीफलोद्भूतंसमुत्तेजनमर्निदम्‌ । 
जीर्णातिसारशमनमाध्यमानाक्षेपशूलत्हृत्‌ ॥। 
आमवातहरंबल्यंदन्तवेष्टव्रणातितुत्‌ । (आत्रेय सं ) 
अर्थ-- जायफलका तेल-उत्तेजक, अग्निजनक, जीर्णातिसारनिवारक, आध्मा- 
नहर्ता, आक्षेपनाशकर्ता, शूलनाशक, आमवातहारक, बलकारक, तथा दन्तवेष्ट ओर व्रण 


रोगको दूर करे है । र हे हु ल 

विवरण-- गुल्म होता है, फल जामुनके समान होता है, इसकी छालक भीतर लाल 
गुच्छा होता है । उसको जावित्री कहते हे; कुछ कालमें उसका वर्ण पीला पड जाता है, उसके 
भीतर कठिन वल्कलका बीज होता है । तोडनेसे जायफल कहते हैं, इसकी उत्पत्ति जावा 


बताविया और पिनाङ्गके टापुओंमें होती है इसका चित्र अपर दिखलाया है। 
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३६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


जातीपत्री नामानि 
जातोकोषाजातिपत्रीसुमन:पत्रिकापिच । 


भर्थ-- जातीकोषा, जातिपत्री, सुमन:पत्रिका, जातीकोषी, सुरमनःपत्री, मालती; 
पत्रिका, सोमनसायिनी और जातीफलत्वक) 


हिन्दी जावित्री. इंग्रजी मेस Mace 
बंगला जंत्री, जयित्रो. लैदिन मिरिष्टिका फ्रग्रन्स्‌ 
मराठी जायपत्री. Myristica 
गुजराती जावंत्री. Fragrans. 
कर्णाटकी जायपत्री. फारसी जवित्री. बजवार. 
तँ लंगी जाजिपत्री, अरबी विसवासा. 

अस्या गुणाः 


जातीफलस्यत्वकप्रोक्ताजातीपत्रीभिषग्बरंः । 
जातीपत्रीलघुःस्वादुःकट्ष्णारुचिवणंकृत्‌ ॥। 
कफकासवमिश्वासतृष्णाकृमिविषापहा ।। (भा० प्रः) 
अर्थ-- वेद्यलोक जायफलकी त्वचाको जावित्री कहते हैं । 
गुण जावित्री-- हलकी, स्वादिष्ठ, चरपरी, गरम रुचिजनक, वर्णकारक तथा कफ; 
खांसी, वमन, श्वास, तृष्णा, कृमि और विषनाशक है । 
आपिच 


जातीपत्रोकटुस्तिक्तासुरभिःकफनाशिनो । 
वक्त्रवेश्यजननीजाड्यदोषनिकृन्तनी ॥। (रा० नि०) 


अर्थ- जावित्री-चरपरी, कडवी, सुगन्धि, कफनाशक वक्त्रवैशद्यजनक अर्थात्‌ मुखको 

स्वच्छ करनेवाली और जडताको दूर करे है। 
अन्यच्च 
जातिपत्रीकटुःस्तिग्धाग्निकृदुदुर्गन्धनाशिनी । (केचित्‌) 

अर्थ-- जावित्री, चरपरी, स्निग्ध, अग्निजनक और दुर्गधनाशक है । 

विवरण जावित्री और जायफल एकही वृक्षसे होते हें । सुमात्रासिंहल, पिनांग- 
आदि देश और हिन्दुस्तानी महासमुद्रके टापुओं में जायफल अधिकतासे होता है । देखनेम सुंदर 
हरे रंगका होतो है । आजकल दक्षिण देश में भी इसकी कापन्‌ होती है, जायफलके ऊपर की 
छाल फटकर जो कुछ लाल लाल नाजसा निकलता है, उसीको जावित्री कहते हैं । इस लक 
बीजको जायफल कहते हैं ! सुगन्धिवाली होनेसे जावित्री पानके साथ खाई जाती है । बीजसे 
तेल निकलता है । 

जायफलको पकाकर अकं निकाल लिया जाता है इस अकंसे हैजेकी पियास दुर 
होती है । 

जावित्रीकी मात्रा साढेतीन ३॥ मासेकी है 
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कर्पूर गदिवगंः ३७ 


स्थूललानामानि 
१ > ` स्थूलैला 
र्ड बडीइलायची 
क्सा सुरू ०००० >. 
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एकास्थूलेलाबहुलामालेयाताडकीफलम्‌ । 
अर्थ-- एला, स्थूलैला, बहुला, मालेया, ताडकीफल, (स्थूला, बृहदेला, त्रिपुटा 
त्रिदिवोद्भवा, सुरभित्वक्‌, महिला, कन्या-कुमारी, कुमारिका, पृथ्वी, गोपुटा, कायस्था, 
कान्ता, घृताची, भद्रैला, गर्भसम्भवा, इन्द्राणी, ऐन्द्री, दिव्यगन्धा, निष्कुटी, निष्कटि, चमं- 
सम्भवा, बाला, बलवती, एलीका सागरगामिनी, गन्धालीग्भ और महैला) 


हिन्दी बड़ी इलायची, इलायची; एलुक्कचेट्टु । 

पुवी इलायची, लाल तामिली एलम्‌ । 

इलायची । इंग्रेजी लाज-कोर्डामोम्‌ । 
बंगला एलाइच. बडएलाइच । LargeGardamom. 
मराठी थोरवेला. वेलदोडे । लैटिन्‌ एमोमं सुव्युलेटम्‌ । 
गुजराती मोठी एलची. एलचा । Amomum Sukhulatum. 
कर्णाटकी परडूलक्की। फारसी हले कलां । 
तैलिङ्गी पेद्द एलक्कुलु । अरबी काकले किवार । 

स्थूललागुणाः 


स्थ्लैलारक्तपित्तध्नीवसिशुक्राश्मजिद्धिमा । 
तृष्णाहूल्लासकण्ड्घ्नीपित्तश्लेष्मामयापहा ।। (ग० नि०) 
अर्थ-- बडी इलायची-रक्तपित्तनाशक, वमननिवारक, शुक्रनाशक, पथरीको दूर 
करनेवाली, शीतल तथा तुषा, हल्लास, कण्डू, पित्त और कफरोगको हरनेवाली है । 
अन्यक्च 
स्थ्लेलारोचनीतीक्ष्णालघृष्णाकफवातजित्‌ । 
सुगंधिःपाचिकाशीताचार्निदीप्तिकरीमता ॥। 
अर्थ~ बडी इलायची-सचिकारक, तीक्ष्ण हलकी गरम, कफवातनाशक सुगन्धि; 
पाचक; शीतल और अग्निदीपन करनेवाली है। 
अपिच 


स्थूलेलाकटुकापाकेरसेचानलकृल्लघुः । 
रूक्षोष्णाश्लेष्मपित्तास्रकण्ड्श्वासतृबापहा ।। 
हुल्लासबिषवस्त्यारस्याः शरोरुग्वमिकासनुत्‌ ॥। (भा०प्र०) 
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३८ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


—————— 
अर्थ- बडीइलायची-पाक और रसमें चरपरी है । अग्निजनक है हल्की है, रूखी 
और गरम है तथा कफ, रक्त, पित्त, कण्डू, श्वास, तृषा, हुल्लास विष, वस्तिरोग, मुखरोग, 
शिरोरोग, वमन और कासका नाश करे है॥ 
x अन्यच्च 
स्थूललाकटुकारूक्षाकोष्ठबन्धतुट्शूलनुत्‌ । (क्वचित्‌) 
हज "क बड़ी इलायची-चरपरी, रूखी तथा कोष्ठबद्धता, पियास और शूलको निर्मल 
। 


सुक्ष्मलानामानि 
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वय:स्थातोक्ष्णगंधाचसुक्ष्मेलाद्राविडिस्त्रुटि: । 
A अथे- वयःस्था, तीक्ष्णगन्धा, सूक्ष्मैला, द्राविडि, त्रुटि, (उपकुञ्चिका, कोरंगी, 
रगपणिका, उपकुञ्चिका, तुत्था, त्रिपुटा, क्षुद्रैला, त्रिपुटी, छद्दिकारिपु, त्वचिसुगन्धा, पुटिका 
चन्द्रसस्भवा, कपोतवर्णी दिवोद्धवा; चन्द्रबाला, बहुला, निष्कुटि, कुनटी, गौरांग, गर्भारा, 
गंघफलिका, सुगन्धिचन्दिका और श्वेतैला) 
हिन्दी छोटी इलायची, गुजराती द्राविडी एलोकुल्लकापु. 
इलायची, सफेद इलायची. इंग्रेजी शिलिसर, कार्डामोम. 


बंगला छोटएलाच-गुजराती Sheleser, Gardamo 
एलाइच लैटिन्‌ इलेटिरिया कार्डामोम्‌. 
मराठी वेलची. Eleteria, 
गुजराती एलची कागदी Gardamomam. 
तैलिगी एलाकु, चिल्लयालकुलु- फारसी हुल, हिल, हाल. 
एल्लकप. अरबी: - काकिलेसिगार. 
अस्यागुणाः 


एलासुक्ष्माकफश्वासकासार्शोम्‌त्रकुच्छत्दृत्‌ । 
रसेतुकटुकाशीतालध्वीवातह्रामता ।। (भावप्रकाश) 
अथ-- छोटी इलायची कफ कास, श्वास, बवासीर, और मूत्रकृच्छ रोगका नाश 
करे है, रसमें चरपरी है, शीतल है, हलकी है और वातविनाशक है । 
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कर्पूरादिवर्ग : ३९ 


त्रुटिस्तिक्ताचशीताचरसेकटवीलघु:स्मृता । 
सुगंधिःपित्तलाचेवसुखमस्तकशोधिनी ॥। 
गर्भपातकरीरूक्षावातश्वासकफापहा । 


कासाश:क्षयविषरुग्वस्तिकंठरुजहरेत्‌ । 
मूत्राश्मरीत्रणंकण्डूनाशयेदितिकीतिता। । (नि.र.) 
अर्थ-- गुजराती इलायची-कडवी, शीतल, रसमें चरपरी, हलकी, सुगन्धी, पित्तजनक 
मुख और 'मस्तकको शोधनेवाली है, गर्भको गिरानेवाली है, रूखी है तथा वात श्वास, खाँसी 
बवासीर, क्षयरोग, विषविकार, बस्तिरोग, कण्ठरोग, मूत्रकृच्छ, पथरी, घाव और खुजलीका 
नाश करे है। 
द्विविधा एलागुणा 
एलाइयंशोतलतिक्तमुष्णंसुगंधिपित्तात्तिकफापहारि । 
करोतित्हृद्रोगमलातिवस्तिपुंस्त्वघ्नमत्रस्थविरोगुणाढ्यः। (रा. नि.) 
अर्थ--दोनों प्रकारकी इलायची-शीतल, चरपती, गरम, सुगंधि, पित्तरोगको शांति 
करै, कफका नाश करे, हृदयरोगको उत्पन्न करे, तथा मल, वस्तिरोग, पुस्त्व (पुरुषता) 
नाशक है। इन दोनों में बड़ी इलायची अधिक गुणवाली है। 
विवरण-- छोटी इलायचीका क्षप अदरखके समान होता है, फूल सफेद, और लाल 
इ लायचीके, सुगन्धके समान होते हे । इसके बीज काले और रसभरे होते हें। 
मात्रा बड़ी इलायची १॥। मासे, छोटी इलायचीकी १ मासे। 
कंकोलनामानि 


कंकोलकंकोषफलंकोलकंतेलसाधनम्‌ । 
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४० शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 

oo कक्कय्या 
अथे कडकोलक, कोषफल, कोलक, तंलसाधन, (कड्कोल, कोशफल, फल, कोरक 

काकोल, गन्धव्याकुल, कृतफल, कटुकफल, द्वेष्य, स्थूलमरिच, कंकोल, माधवोचित, कट्फल, 

काली मरिच, कटुक , कोल, मारिच, मागधोषित, कृतफल, द्वीपसम्भव और सुगन्धिफल ) 


हिन्दी शीतलचीनी-कवावचीनी ङ्ग्रेजी क्युबेब पैपर, (0006) 

चिनीकवाव, कंकोला. Pepper. 
बंगल। कांकला. लैटिन वयूबेबाआफिसिनेलिस. 
मराठी ककोळ, कापुरचीनी Cubeba Officinalis 
गुजराती चणकबाव. फारसी कबाबह्‌. 
कर्णाटकी कक्कोलद्वय. अरबी कवास, हेवुल, ऊरस, 
तेलिगी कवाकचीनी. कबाबा. 

अस्य गुणा: 


ककोलंलघुतोक्ष्णोष्णंतिक्तंहू्य॑रुचिप्रदम्‌ । 
आस्यदोगन्ध्यहूद्रोगकफवातासयांध्यहत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अथं=-शीतलचीनी-हलकी, तीक्ष्ण, गरम, चरपरी, हृदयको, हितकारी, रुचिदायक 
तथा मुखकी दुगेन्धता, हृदयरोग, कफ, वात और तेत्ररोगको दूर करे है। 
अपिच 
ककोलंकट्कतिक्तमुष्णंदीपनपाचकम्‌ । 


रुच्यसुगन्धिहद्यचलघुचकफनाशकम्‌ ।। 
मुखजाडथवातरोगहुद्रोगंचकृभींस्तथा । 
अन्धत्वमुखदोगन्ध्यमामंचेवाग्निमांद्यकम्‌ ।। 
नाशयेदितिचप्रोक्तमुविभिःसूक्ष्मदशिभिः । 
एतगुणास्तुसुबृहत्ककोलस्यसमीरिताः ॥ 
अथे- शीतलचीनी-चरपरी कडवी, गरम, दीपन, पाचन, रुचिकरी सुगन्धि, हृदयको 
हितकारी, हलकी, कफनाशक तथा मुखकी जडता, वातरोग, हृदय रोग, कृमि, अन्धापन 


मुखकी दुगेन्धता और मंदाग्निको नाश करे है, बडी शीतलवीनीके गुण इसीके समान जानने 
नागकेशरनामानि 


चाम्पयःकसरोनागकेशरःकनकां हू यः । 
महोषधंराजपुष्पःफलकःस्वरघातनः ॥। 
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कर्प्रा दिवग 2 ¥ १ 


अर्थ--चाम्पेय, केशर, नाकेशर, कनकाह्वय, महोषध, राजपुष्प, फलक, स्वरघातन 
(केसर, काञ्चनाह्वय, सुवर्णाब्य, भुजंगाख्य, षट्पदप्रिय, इभाख्य, पुष्परेचन, नागाख्य 
सुवर्णाख्य, नागकेशर, केसरी, किञ्जल्क नागकिञ्जल्क, नागीय, काञ्चन सुवर्णे, हेमकि- 
ञजल्क, रुक्म, हेम, पिञ्जर, फणिकेशर, पुन्नागकेशर, नागपुष्प, नाग) 


हिन्दी नागकेशर. तामिली नांगल 
बंगला नागेश्वर. वम्‌० नागचम्प 
मराठी नागकेशर तांबडानागगेक लैटिन ओक्रोकापंकासलॉगिफोलिय 
नागेशकर. म्गेस्सुआफेरिया 
गुजराती नागकेशर Ocrocorpuslingifolim 
कर्णाटकी नागकेशर Mesuoferrea. 
तैलिगी नागकेशरालु अरबी नारमुष्क 
अस्यगुणाः 


नागपुष्पंकषायोष्णंरक्षंलघ्वामपाचनम्‌ । 
ज्वरकण्ड्तुषास्वेदरच्छहिहूल्लासनाशनम्‌ ।। 
दौगन्ध्यकुष्ठवीसर्पकफपित्तविषापहम्‌ । (भावप्रकाश) 
अर्थ-- नागकेशर-कषेली, गरम, रूखी, हलकी, आमपाचक तथा ज्वर खुजली 
पियास, पसीना, वमन, उबकाई, दु्गन्ध,; कोढ, विसपं, कफ, पित्त और विषको दूर करे है, 
अपिच 
नागकेशरकंतिकतंकषायंचामपाचकम्‌ । 
किञ्चिदुष्णलघुरूक्षंपित्तच्छहिकफापहम्‌ ॥ 
खुडवातंरक्तरुजंवातंकण्ड्चहृद्रयथाम्‌ । 
स्वेददोगन्ध्यविषतृट्कुष्ठवीसपंनाशनम्‌ ॥ 
वस्तिपी डावातरवतकण्ठमस्तकशूलनुत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-- नागकेशर-कडवी कषेली, आमपाचक, किञ्चित्‌ गरम, रूखी, हलकी तथा 
पित्त, वान्ति कफ, खुडवात, रुधिररोग, वात, कण्डू, हृदयकी पीडा, पसीना, दुर्गन्ध, विष- 
तृषा, कोढ, विसर्प, वस्तिपीडा, वातरक्त, कण्ठरोग और मस्तकशूलका नाश करे है। 
अन्यच्च 
कसरंविषवीसर्परक्तार्शोवमिकुष्ठहत्‌ । 
हृत्लासखुडदोगंन्ध्यतुष्णापित्तबलासजित्‌॥ (ग. नी.) 
अर्थ-- नागकेशर-विष, विसर्प, रक्तरोग, अशे वमन, कुष्ठ, हुल्लास, वातरक्त, 
दुर्गन्ध, तृषा, पित्त और कफको दूर करे है। 
पुन्नागवृक्षकी केशरको और नागचंपाकी कलीको नागकेशर कहते हैं इसकी दो जाति 
है, कोकण, गोवाकी ओरसे आती है। 
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४२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण ¬ 
दा कक 


त्वचगुडत्वङनामानि 


भङ्गवरांगरामेष्टविज्जुलत्वचमुत्कटस्‌ 
चोलंगुडत्वचंपत्रंचोचंसुरभिवल्कलम्‌ ॥। 
अथे भृंग, वरांग, रामेष्ट विज्जुल, त्वचा, उत्कट, चोल, गुडत्वच, पत्र, चोच, 
सुरभिवल्कल (सूतकट, त्वक्पत्र, वरांगक, त्वचा, हृद्य, त्वक्‌, वल्कल, मुखशोधन, शकल, 
सिंहल, बल्य, सुरस, कामवल्लभ' बहुगन्ध, वनप्रिय, ल॑टपणे, गन्धवल्कल, तर, शीत, त्वक्पत्र, 
सेहल, रामवल्लभ; तनुत्वक्‌, दारुसिता) 


हिन्दी तज-दालचीनी लैटिन सिन्नामोमी कोटक्स 
बंगला दारुचिनी [छाल] सिनामोमं. 
मराठी दालचीनी ओफि सिलिस. [वृक्ष ] 
गुजराती तज Gunnamomi Cartex 
कर्णाटकी तज Oficina is GinnomomuWw 
तेलिंगी सर्नालग्‌ डालचीनी Gylnmcuw. 
सनाल लींगपुता फारसी दार्चिनी. 
तामिली कारुखा करु उपट्टाई अरबी सालीखा. 
अंग्रेजी सिन्नामल वाक ब्रह्मी मिट्ख्यावो. 
Ginnamom Bark. लुसाई थ्वाक ध्विन. 
दारसितागुणाः 
उक्तादारुसितास्वाद्वीतिक्ताचानिलपित्तहृत्‌ । 


सुरभिःशुक्लावण्यामुखशोषवृषापहा ॥ (भा. प्रः) 
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कर्पूरादिवर्ग: ४३ 


__ अर्थ= दालचीनी स्वादिष्ठ, कडवी, वात पित्तनाशक, सुगन्धित, शुक्रजतक, शरीरको 
सुंदर करनेवाली तथा मुखशोथ और तृषाको हरनेवाली है । 

१ अपिच 
त्वचलुकटुकशीतंकफकासविनाशनम्‌ । 
शुक्रामशमनंचेवकण्ठशुद्धिकरंलघु ।। (राजनिषष्टु) 

अर्थ-- तज चरपरी, शीतल, तथा कफ और खांसीको दूर करे शुक्र और आमको 
शान्ति करे हलकी हे । 
अपिच 
त्वचंलधूष्णंकटुकंहुवादुतिक्तंचरूक्षकम्‌ । 
पित्तलंकफवातघ्नंकण्ड्वासरुचिनाशनम्‌ ।। 
हृद्दस्तिरोगवाताश:कृमिपीनसशुक्रहत्‌ । (भा. प्र.) 
अथे-- तज-हलकी, गरम, चरपरी, स्वादिष्ठ, कडवी, रूखी, पित्तवद्धेक, कफवात 
नाशक, तथा कण्डू, आम; अरुचि, वेस्तिरोग, हृदयरोग, वाताश, कृमि, पीनस और शुक्रको 
हरे है॥ 


अन्यच्च 
त्वक्कट्वोपित्तलास्वाद्वीकण्ठशुद्धिकरीलघुः । 
रूक्षातिक्तावस्तिशुद्धिकारिणीचोष्णदामता ॥ 
कफहिक्कावातकासकण्ड्हुद्रोगनाशिनो । 
आमंचवस्तिरोगञ्चपीनसंचविषंतथा ।। 
शुक्चारशःकृमींश्चेवनाशयेदितिकोतिता । 
तनुत्वक्सुरभिस्तिक्तास्वाद्वीबलकरोमता ॥ 
धातुवृद्धिकरीवातपित्ततृण्मुखदोषनृत्‌ । 
अर्थे-- तज-चरपरी, पित्तको उत्पन्न करनेवाली, स्वादिष्ट, कण्ठकी शुद्धि करनेवाली 
हलकी, रूखी, कडवी, वस्तिशोधक, गरम तथा कफ, हुचकी, वात, खांसी, खुजली, हृदयरोग 
आम, वस्तिरोग, पीनस, विष, शुक्र, बवासीर और कृमिरोगका नाश करे है। दालचीनी 
सुगन्धि, कडवी, स्वादिष्ठ बलकारक, धातुवर्धक, तथा वात, पित्त, तृषा और मुखरोगको 


दूर करे है। र 
त्वचतेलगुणाः 


वह्निमान्यानिलहरमाध्यानाक्षेपनाशनम्‌ । 
वान्त्युत्क्लेशप्रशमनंसंग्राहिदशनातिहृत्‌ ॥ 
त्वाचंतेलंर जःस्रावितोयेक्षिप्तंनिमज्जति। (आ. सं.) 
अर्थ--तजका तेल-मंदाग्नि, वात, अफरा और आक्षेपका विनाशक है, तथा वान्ति 
और उत्वलेशको शान्ति करे है, संग्राही है, दन्तरोगको दूर करे है, रक्तस्राव अर्थात्‌ रुधिरके 
गिरनेसे इसको पानी में डालकर लगाना चाहिये । 
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४४ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


विवरण-- छोटा पेड होता है । सिंहल, मलबार, कोचीन, चीन, सुमात्रा, बजाभा 
भादि देशोंमें अधिकतासे होती है, इसके पत्ते तमालपत्रके समान, होते हे, पत्तोंको सुखानेपर 
उत्तमें से लोंगकी समान सुगन्धि आती है । वृक्षकी डंडीके ऊपर सफेद फूल आता है; फूलमें 
गुलाबकी समान सुगन्धि आती है । फल करोंदेके समान होते हे, इनमें से तेल' निकलता है, 
इसके फूलोंका अर्क और इत्र बनाते हे । सिंहलढीपकी दालचीनी बहुत उत्तम होती है । वृक्षकी 
पतली छालकोही दालचीनी कहते हे । 


तेजपत्रनामानि 
तेजपत्रं गन्धजातं पत्रकं पाकरञ्जनस्‌ । 
अर्थ-- तेजपत्र, गन्धजात, पत्रक, पाकरञ्जन, (पत्र, दलाह्वय, राम, गोमेद, वसना- 


हृय, गोमेदक, पत्राख्य, छदन, दल, पालाश, अंकुश, वास, तापस, सुकुमारक, वस्त्र, तमालक, 
गोपन, वसन, तमाल, सुरनिगन्ध, तमालपत्र, हष्टगन्ध, शीतरस, सुरस और रोमश) 


हिन्दी तेजापात. अंग्रेजी फोलिय। मालाबाथी. 
बंगला तेजपाता. तेजपत्र. Folia Malabathy 
मराठी तमालपत्र. संभारपान. लंटिन्‌ सितामोमं टमाला. 
गुजराती तमालपत्र. Cuinamodmam Tamala. 
कर्णाटकी पत्रक. फारसी सादरसू. 
तेलङ्गी आकुपत्री . अरबी साजिज. 

अस्यगुणाः 


पत्रमुष्णलघुश्लष्महूल्लासार्शोनिलापहम्‌ । 
हृड्रोगंपीनसंचापित्रिदोषंचेदनाशयेत्‌।। (नि० २०) 


अंथे-तेजपात-गरम, हलका तथा कफ, उबकाई, बवासीर, वात, हृदयरोग, पीनसं 
भोर त्रिदोषनाशक है । 


अपिच 
पत्रकलघुतिक्तोष्णकफवातविषापहम्‌ । 
वस्तिकण्ड्त्रिदोषध्नंमुखमस्तकशोधनम्‌ ॥ (राजनि.) 
अर्थे- तेजपात-हलका, कडवा, गरम, बात्‌ विष, वस्तिरोग, खुजली और त्रिदोष- 
नाशक है, मुख और मस्तकशोधक है । 
अन्यच्च 
पत्रकमधुरंकिञ््ित्तीक्ष्णोष्णंपिच्छिलंलघु । 
निहंतिकफवातार्शोहुल्लासारचिपीनसान्‌ ॥ (भावप्रकाण') 
अर्थ= तमालपत्र (तेजपात)-मधुर, कुछेक तीक्ष्ण, गरम, पिच्छिल, हलको तथा 
कफ, वात्‌, बवासीर, हूल्लास, अरुचि और पीनस रोगका नाशक है । तेजपत्र तजके पत्तोंके 


समान होते हैं, सुगन्धिके लिये मसालेमें डाले जाते हें। मात्रा तीन 3 मासेकी है । 
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कर्पूरादिवर्ग: ड्ष्‌ 


तालीसपत्रनामानि 
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तालोसपत्रंतालीसंधात्रीपत्रंशुकोदरम्‌ । 
अपरग्रंथिकापत्रंपत्राढ्यंतुलसीछदम्‌ ॥। (मदनविनोद) 
अर्थ-- तालीसपत्र-तालीस; धात्रीपत्र, शुकोदर, ग्रंयिकापत्र, पत्राढघ, तुलसीछद, 
(पत्राख्य, अकंबंध, करिपत्र, करिच्छद, नील, नीलाम्बर, ताल, तालीपत्र, तमाह्वय, तालीस- 
पत्रक, तामलकीदल, मुखरोगहर, हच, सुपत्र, अवाह, करीपत्र, आमलकीपत्र और घनच्छद ) 


हिन्दी तालीसपत्र-तालिशपत्र, वम्‌० ताम्बठ. 

बंगला तालीशपत्र. द्राविडी पनिअल, 

मराठी लघुतालीसपत्र लैटिन्‌ टेकससू बेकेटा. 

कर्नाटकी तालीसपत्र, Taxus bacata. 

तँलिङ्गी त!लीशपत्री, फारसी जस्तव. 

गुजराती तालीसपत्र अरबी तालीसफर. 

तालीसपत्रगुणाः 

तालीसंलघुतीक्ष्णोष्णंश्वासकासकफानिला _। 
निहंत्यरुचिगुल्मामवह्िमांद्यक्षयामयान्‌ ॥॥ (भावप्रकाश) 


अर्थ-- तालीसपत्र-लघु, तीक्ष्ण, गरम तथा श्वास, खाँसी, कफ, वात, अरुचि, गुल्म, 


आम, मंदाग्नि और क्षयरोगका नाश करे है। 
अपिच 


तालीसपत्रंतिकतोष्णंमधुरंकफवाउनुत्‌ । 


कासहिक्काक्षयश्वासच्छदिदोषविनाशकृत ॥। (रा. नि.) 
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४६ शालिग्रामनिधण्टुभूषणे- 


अर्थ-- तालीसपत्र- कडवे गरम, मधुर, कफवातनाशक तथा खांसी, हुचकी क्षयरोग 
एवास और वमनरोगको दूर करे है । 
अन्यन्च 
तालोसपत्रंमधुरंतिक्‍तंचोष्णलघुस्मृतम्‌ ।॥। 
तोक्ष्णंस्वयेञ्चह्ययञ्चअग्निदीप्तिकरसतस्‌ ।। 
श्वासंकासंकफवातंक्षयगुल्मारुचीस्तथा । 
रक्‍तदोषंर्वासचामसग्निसांद्यंचनाशयेत्‌ । 
मुखरोग5चपित्तञज्चनाशयेदितिकीतितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- तालीसपत्र, मधुर, कडवे, गरम, हलके, तीक्ष्ण, स्वरको संभालनेवाले, हृद- 


यको हितकारी अग्नि दीपन करनेवाले तथा श्वास, खांसी, कफवात, क्षय, गुल्म अरुचि, 
रुधिरविकार, वान्ति, आमदोष, अग्तिमान्य, मुखरोग और पित्तका नाश करे है। 


विवरण-- वृक्ष अत्यन्त बडा होता है, देखने में अधिक तरफाऊसे मिलजाता है, इसके 
ल॑ठ्ठेके तखते चीरकर चेकी बक्तोंमें लगाये जाते हें । व्यवहारपत्र । 


जटामांसीनामानि 
जटामांसी जटीपेबीलोमशाजटिलासिसि: । 
मांसीतपस्विनीहिस्रामिषिकाचक्रबतिनो ॥। 
अर्थ- - जटामांसी, जूटी, पेषी, लोमशा जटिला, मिसि, मांसी, तपस्विनी हिला, 
मिषिका, चक्रवतिनी, (नलद, वह्लिनी, कृष्णजंटा, किरातिनी, भतजटा, क्रव्यादी, पिशिता 
पिशी, पेशी, पेशिनी, जटा, मांसिनी, जटाला, नला, मेषी, तामसी, माता, अंमतकटा, 
जननी, जटावती, मृगभक्षा, जडामांसी, मिसि, मिसी, मिसिका, मिषि) 
गन्धमांसीनामा नि 
ह्वितोयागन्धमांसीचकेशीभूतजटास्मृता । 
पिशाचीपुतनाचेवभूतकेशीच लोमशा ॥ 


जटालालघुमांसोचख्याताअंकाभिधाह्वया । 


अर्थ- गन्धमांसी, केशी, भूतजटा, पिशाची, पुतना, भूतकेशी, लोमशा, जटाला, 
लघुमांसी, (पिशाचिका और एवेतकेशी ) 


आकाशमांसीतामानि 
आकाशमांसोसूक्ष्मान्यानिरालस्बाखसम्भवा ! 
सेवालीसृक्ष्सपत्रीचगौरीपवेतवासिनी ।। (रा. नि.) 


अर्थ-- आकाशमांसी, सूक्ष्मजटामांसी, निरालम्बा, खसम्भवा, सेवाली, सूक्ष्मपत्री 
गौरी, पर्वतवासिनी । 
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हिंदी जटामांसी बालछड तैलिगी जटामांसी, 

कनुचर. अंग्रेजी स्पिकनाडं Spikenard 
बंगला जटामांसी. लैटिन्‌ नार्डोस्‌टेकिस्‌ जटामांसी. 
मराठी जटामांसी, Nordastochyo. 
गुजराती वालछड, फारसी सुबूल्‌, 
कर्नाटकी बहुलागन्धजटामांसी अरबी  सूबलुत्तीव, 


आकाशजटामांसी. 


मांसीतिक्ताकषायाचमेध्याकांतिबलप्रदा । 
स्वाद्वीहिमात्रिदोषास्रदाहवीसपंकुष्ठनुत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- बालछड, कडवी, कषेली, मेधाजनक, कान्तिकारक, बलदायक, स्वादिष्ठ, 
शीतल, तथा त्रिदोष, रुधिरविकार, दाह, विसपे और कुष्ठरोगको नष्ट करे है । 


अपिच 
सुरभिस्तुजटामांसीकषायाकट्शीतला । 
कफहद्भतदाहच्नीपित्तघ्नीमोदकांतिङत्‌ ॥ (य. नि.) 
अर्थ-- जटामांसी (बालछड) कषेली, चरपरी, शीतल, कफनाशक, भूतवाह और 
पित्तका नाशक, आनन्दको उत्पन्न करे, और कांतिको बढानेवाली है। 
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४८ शालिंग्रामनिघण्टुभूषण- 


ET SR SSS Sh * 
अन्यच्च 


अनुलेपनज्वर हुद्र्क्षतांचेबनाशयेत्‌ । (राजवल्लभ) 
अर्थ-- इसका लेप करने सें ज्वर और रूक्षता दूर होती है। 
गन्धमांसीगुणःः 
गन्धमांसीतिक्तशीताकफकण्ठामयापहा । 
रक्तपित्तहरावरष्याविषभूतज्वरापहा ॥। 
अथ गन्धमांसी, कडवी, शीतल, तथा कफ, कण्ठरोग, रक्त, पित्त, विष, भत और 
ज्वरको दूर करे है तथा वर्णको उज्ज्वल करे है । 
अ(काशसांसीगुणा 
अa्रमांसीहिमाशोफब्रणनाडीरुजापहा । 
लूतागरदेभजालादिहारिणीव्णकारिणो ॥ (रा. नि.) 


अर्थ-- आकाशमांसी-शीतल तथा सूजन और नाडीरोगनाशक है, लूता, गर्दभक 
जालादिनिवारक और शरीरके रंगको उज्ज्वल करे है। 


अन्यच्च 
जटामांसीतुतुवराशीतलाकांतिकारका । 
बल्य कट्वीस्वादुतिक्ताकफांतर्दाहपित्तहा ।। 
विसपेकुष्ठत्वग्दोषभूतबाधा जरापहा । 
दाहंत्रिदोषंवातंचरक्तदोषंविषंहरेत्‌ ॥ 
कृष्ण सुगंधासांसीतुकेश्यासुरभितिकतका । 
व्ण्याचशीतलाप्रोक्ताकफकण्ठरुजाहरा ॥। 
भूतबाधारक्तपित्तरक्षोबाधाज्वरापहा । 
विषवातहराचान्येगुणामांसीवदीरिताः ।। 
आकाशमांसीवर्ण्यातुशीतलाव्रणशोथहा । 
जालगदभकलूताविस्फोटंचमसुरिकाम्‌ ॥ 
नाडीव्रणंविसर्पादिनाशयेदितिकोत्तिता ।। 


भथे-- जटामांसी (बालछड)-कषेली, शीतल, कान्तिकारक, बलकारक, चरपरी, 
स्वादिष्ठ, कडवी, तथा कफ, अन्तर्दाह, पित्त, विसर्प, कोढ, त्वचाके रोग, जरा, दाह, त्रिदोष, 
वात, रक्तविकार और विषका निवाश करे है। सुगन्धजटामांसी-- केशोंको उज्ज्वल 
करनेवाली, सुगन्धि, कडवी, वर्णको सुन्दर करनेवाली, शीतल तथा कफ, कण्ठरोग, भूत” 
बाधा, रक्तपित्त, 'यक्षसबाधा, ज्वर, विष और बादीका नाश करे है। आकाशजटामांसी “7 
शरीरके रंगको शोभायमान करनेवाली शीतल तथा व्रण, शोथ, जालगदेभरोग, लूता, 
टक, मसूरिका (शीतलामाता) नाडीव्रण (नासूर) और विसर्पादि अनेक रोगोंको दूर 
करे है । 
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विवरण-- जंटामांसी गुल्मजातिकी, वनस्पति है, इसके पत्ते सरजीवनके समान होते 
हैं, यह हिंमालयके जंगलमें उत्पन्न होती है । इसकी जडपर धूसर रंगके रुएं जमे रहते हे, 
फूल' गुलाबी आमा और गुच्छोंमें लगतें हे । 

व्यवहार-- रँवोसँ ढकी हुई जड बाजारमें जो जटामांसी अर्थात्‌ बालछड विकती 


है वह कृत्रिमं बनी हुई होती है इस कारण देख भालके काममे लाना उचित है । मात्रा चार 
४ भासे को है । 


बहुतदिनों से जटामांसीका व्यवहार सुगन्धित तैलादिकके बनानेमें होता है और सागनेसि 
आदि अंग्रेज डाक्टरलोग इसको भेलिरिन नार्मक इंग्रेजीऔषधिकी तुल्य गुणवाली समझते 
हे, स्नाय्वादिकी दुर्वलतामें विशेष उपकारी होने से यह बहुत औषधियों के अनुपानमें दी 
जाती है, वैद्यलोक, उदरामय, श्वास, खांसी मूर्च्छादि रोग में उसका व्यवहार करते हेँ। 
दक्षिणदेशमें जटामांसीसे एक प्रकारका तेल निकालकर केशोंमे लगाया जाता है । 
प्रियुंगुन(मानि 
प्रियंगु:फलिनीश्यामागन्धफलागोवन्दनी । 
विष्वक्सेनाकृष्णपुष्पीकुशाङगोमहिलाह्वया ।। 
अर्थ= प्रियंगु, फलिनी, श्यामा, गन्धफला गोवन्दनी, विष्वक्सेना कृष्णपुष्पी, कृशांगी 
महिलाह्वया, लता (कान्ता, गुन्द्रा, कारम्भा, प्रियक, कटु, गोवर्णा, भेदनी, मिथवल्ली, 
फलप्रिया, गौरी, वृत्ता, कङगु, कंगुनी, भंगुरा, गौरवल्ली, सुभंगा, पर्णेभेदनी, शुभा, पीता, 
मंगल्या, प्रेयसी, अङ्कनाप्रिया, वनिता नारिवल्लभा) 


संस्कृत प्रियंगु । तैलिङ्गी प्रेकणपुचेट्ट्‌ । 

हिन्दी फूलप्रियंगू प्रियंगु फूलफेन तामिली प्रियंगु । 

बंगला प्रियंगु गन्धप्रियंगु । वम्‌० गहुली । 

मराठी गह्वला । लैटिन प्रुनस्‌-महालिब्‌ । 
गुजराती घडला । Psunesma 10160. 


कर्णाटकी नेपिलगु । 
अस्यगुणा: 
प्रियगु:शीतलातिक्तातुवरानिलापित्तहत्‌ ॥ 
रक्तातिसारदौगन्ध्यस्वेददाहज्वरापहा ।। 
गुल्मतड्विषमेहध्नीतद्वद्गन्धप्रियंगुका । 
तत्फलंमधुरंरूक्षंकषायंशीतलंगुरु ॥ 
विबन्धाध्मानबलकृत्संग्राहीकफपित्तजित्‌ । (भां. प्र.) 
अथं प्रियंगू-शीतल, कडवा, कषेला तथा बात, पित्त, रक्तातिसार, दुर्गन्ध, पसीना, 
दाह, ज्वर, गुल्म, तृषा और प्रमेहको दूर करे है इसीके सदृश गन्धप्रियंगुके गुण हें । 
प्रियंगुका फल- मधुर, कषाय, भारी, शीतल तथा विबन्ध, आध्मान और बलकारक 
है, मलरोधक तथा है। 


प्रियंगुः शोतलोवांतिदाहपित्तज्वरा्नजित्‌ । 
मुखकांतिप्रजननोगात्रदोगेन्ध्यनाशनः ।। (मदनविनोद) 


अपिन 
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५० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


ताको स्याल 
अँथै--प्रियंगु-शीतल है वान्ति, दाह, पित्त, ज्वर और रुधिरविकारको दूर करे है 
तथा मुखकी शोभाको बढावे है और शरीरकी दुर्गन्धको हरे है । 
अन्यच्च 
गन्धप्रियंगुस्तुवरस्तिक्तो वृष्यश्चशीतलः। 
केश्योवांतिभ्यांतिदाहपित्तरक्तरुजस्तथा । 
ज्वरमोहस्वेदकुष्ठमुखजाडयतृषा हरेत्‌ । 
वातंगुल्मंविषंमोहंमेदंचेवविनाशयेत्‌ ॥ 
रक्तपित्तंनाशयतिबीजमस्यकषाथकम्‌ । 
मधुरंशोतलरूक्षं तुवरं ग्राहकं गुरु ॥ 
मलस्तम्भकरंबल्यंपित्तध्नंकफनाशनम्‌ । 
आध्यमानकारकंचेवमुनिभिःपरिकोःततम्‌ ॥। 
अन्यसुगन्धम्रियंगुः 
सुगन्धफलिनीशीतासुगन्धिःकुष्ठदाहनुत्‌ । 
ज्वरंरक्तविकारञ्चनाशयेदितिकोत्तिता ॥ (रा० नि०) 
अर्थ-- प्रियंगृ-कषेला, कडवा, वीर्यजनक, शीतल, केशोंको उज्ज्वल करनेवाला तथा 
वमन, वारिति, दाह, पित्त, रक्तरोग, ज्वर, मोह, पसीना, कोढ, मुखकी जडता, पियास', वात 
गुल्म, विष, प्रमेह, मेदरोग और रक्‍तपित्तका नाश करे है ॥। 
इसके बीज-- कषेले, मधुर, शीतल, रूखे, ग्राही, मलको स्तम्भन करनेवाले, बल- 
कारक, पित्तका नाश करनेवाले, कफको दूर करने वाले और अफारेको करनेवाले हैं। 
सुगन्धमियंगु (दूसरे प्रकारका प्रियंगु अर्थात्‌ फूर्लप्रियंगु) शीतल, सुगन्धि तथा कोढ 
दाह, ज्वर और रुधिरके विकारोंको दूर करे है। 
उशीरनामानि 


खस 


११ ih ५१ ट्ट न्ति 
वीरणस्यतुमूलंस्थादुशीरंनलदंचतत्‌ । 
अमृणालंचसेव्यञ्चसमगन्धिकामत्यपि ॥ 

अर्थे- वीरण (गांडर) घासकी जडको उशीर अर्थात्‌ खस कहते हैं । सं. उशीर, नलद, 
अमृणाल, सेव्य, समगन्धिक, (अभय, अवदाह, जलाशय, लामज्जक, लघुभय, अवदाह/ 
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इष्टकापथ, उशीर, मृणाल, लघुलय, अवदात, अंवदाहेष्टकापत्र, इनद्रगुप्त-उशीरक, ज॑लवास, 
हरिप्रिय, वीर वीरण, रणप्रिय, वीरतरु, शिशिर, शीतमूलक, वितानमूलक, दाहरण, 


जलामोद, गन्धाढ्य, सुगन्धिक, सुगन्धिम्‌ लक, सुगन्धिमूल, कम्भू वीरण, कटागन, वीरतर, 
वीरभद्र, वीर और बहुमूलक) 


हिन्दी खस, वीरन, गाँडर। त॑लिगी अवरुगट्रि, नल वट्विवेल्लु, 
व्याणारमूल, वंणारमूल, तामिली वेत्तवेर। 
वीरणमूंल-खस वम खसखस । 
मराठी काळावाळा । उत्‌ विणा, गन्दविणा वाधिवेरु । 
गुजराती कालोबालो, मोध्यतावाला- लैटिन अद्धोपागन मूरिकेटम 
कर्णाटकी वालदेवसं जिनांगीणमूल Andropagon Muricatum. 
उशीरगुणाः 


उशीरंशीतलंतिक्तंदाहश्षमहरंपरम्‌ । 
पित्तज्वरातिशमनंजलसोगंध्यदायकम्‌ ।। (रा. नि.) 
अर्थ-खस-शीतल, कडवी तथा दाह, परिश्रम और पित्तज्वरकी शान्ति करे तथा जलको 
सुषन्धि करे है। 
अपिच 
उशीरंस्वेददोगंन्ध्यदाहपित्ता्त रोगजित्‌ । (रा. व.) 
अर्थ-खस-पसीना, दुर्गन्ध, दाह ओर रक्तपित्तको हरे है । 
अन्यच्च 
उशीरंस्बेदपित्तात्रदाहदौगेन्ध्यनाशनम्‌ । 
क्लमतुष्णाविषध्वंसिसतिक्तंमधुरं हिमम्‌ ॥ 


~ 
अर्थ-बस-स्वेद, पित्त, रक्तविकार, दाह, दुर्गन्ध क्लम, तृष्णा और विषको दूर क्रे 
तथा कडवी, मधुर और शीतल है। 
अपिच 


उशीरंपाचनंशीतंस्तस्भनंलघुतिक्तकम्‌ । 
मधुरंज्वरहूद्वान्तिमदनुत्कफपित्तहृत्‌ ॥ 
तृष्णा्तविषवीसपंदाहङृच्छ्ब्रणापहम्‌ । (भावप्रकाश) 
अर्थ-खस-पाचक, शीतल, स्तम्भन, हलकी, कडवी, मीठी तथा ज्वर, वमंत, मद, कफ, 
पित्त, तृषा रुधिरदोष, विष, वीसपे, दाह, मूत्रकच्छू और व्रणरोगका नाश करे है । 
गांडरके भी गुण इसीके समान हे । 
विवरण-यह गांडर घासकी जड है! 
गोरोचनानामानि 
गोरोचनातुगोपित्तंवन्दनीयामनोरमा । 
अर्थ-गोरोचना-गोपित्त, वन्दनीया, मनोरमा (वन्द्या, रोचतारुचि, शोभा, रुचिरा, 
शोभना, शुभा, गौरी, रोचनी, पिज्धा, मजल्या, मरज लार शिवा, पीता, गौतमी, गव्या, चन्द- 
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५२ शालिग्रामनिघण्टभूषणे-- 


नीया, काञ्चनी, मेध्या, श्यामा, रामा, भूतविद्राविणी, गोपित्तसम्भवा, पिंगला, नंदिनी, 
पाविनी, गोरुचि) 


हिन्दी गोरोचन, गोलोचन अंग्रेजी गोलस्टोन बिझोर 
बंगला गोरोचना . Gollstone Bijoor, 
मराठी गोरोचन . लैटिन बोस्टोरस. 1335519705, 
गुजराती गोरोचन्दन गोरोचन. फारसी गयरोहन- 
कर्णाटकी गोरोचन. अरबी हजरुलवक्कर. 
तैलिङ्गी गोरोचनम्‌ . 
गोरोचनागुणाः 
गोरोचनाहिमातिकतावश्यामङगलकांतिदा । 


विषालक्ष्मोग्रहोन्मादगभंस्रावक्षतास्नहृत्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-गोरोचना-शीतल, कडवी, वशीकरण, मंङलजनक, कांतिदायक तथा विष, 
अलक्ष्मी, ग्रह, उन्माद, गर्भेस्ाव, क्षत और रक्तदोषनाशक है । 


अपिच 

गोरोचनाचशिशिराविषदोषन्त्रीरुच्याचपाचनक- 

रीकृमिकुष्ठहन्त्री । भूतग्रहोपशमनंकुरुते च पथ्या 

शटद्गारमङ्गलकरीजनमोहिनीच ।। (राजनिषष्टु) 

अर्थ-गोरोचन-शीतल, विषदोषनाशक, रुचिकरी, पाचक, कृमि और कुष्ठको नष्ट 
करनेवाला, भूतग्रहको शांति करनेवाला, पथ्य, श्रृंगार और मंगलको करनेवाला तथा मनुष्यों 
को मोह करनेवाला है। 
गोरोचनचाति शीतरुच्यसंगलद LA 3 अपिच 
नचातशोतरुच्यंमंगलदायकम्‌ । 
बशोकरंकांतिकरंवुष्यंतिक्तंसमी रितम्‌ ॥। 


पिशाचग्रहपौडाञनचविषकुष्ठंक्रमींस्तथा । _ 
अलक्ष््युन्मादशमनंगर्भत्रावहरंपरम्‌ ॥ 
क्षतरक्तविकारञ्चनेत्ररोगञ्चनाशयेत्‌ । (निषष्टुरत्नाकर) 
अर्थ-गोरोचन-अत्यन्त शीतल, रुचिकारक, मंगलदायक, वश करनेवाला, कांति- 
कारक, वीर्यजनक, कडवा तथा पिशाचबाधा, ग्रहकी पीडा, विषविकार, कोढ, कृमि, अलक्ष्मी, 
उन्माद, गर्भस्राव, क्षत, रक्तविकार और नेत्ररोगका नाश करे है ; । 
गोरोचन-गायके मस्तकका पित्त होता है, इसका रंग पीला होता है यह अधिक 
व्यवहारमें आता है, औषधिप्रयोगमें भी अधिकतासे लिया जाता है इसका मस्तकमें तिलक 
सगानेसे वशीकरण होता है। मात्रा दोरत्ती की । 
| नखनामानि 
नखंव्या श्रनखंव्या ध्रायुधंतच्चक्रकारकम्‌ । 


नखंस्वल्पनखीप्रोक्ताहनुहेट्टविलासिनी ॥ . (भा. प्र.) 
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कर्पूरादिवर्गः द 


अर्थे- नख, व्याघ्रनब, व्याघ्ायुध, चक्रकारक, (व्याडायुध, करज, कूटस्थ, नखाङ्क, 
न्प, व्याघनंखी, चक्रनायक, चक्री, चक्रनंब, व्यस्रफल, द्वीपिनं, खपुर, व्यालपाणिज, 
व्यालायुध, व्यालवल, व्यासङ्ग ) दूसरा छोटा नख जिसको नबी कहते हे, उसके पर्य्याय 
यह हें हनु, हट्रविलासिनी (शुक्ति, शंख, खुर, कोलदल, व्यालायुघ, शंखनख, नखरी, करजाख्य, 
अपचखुर, नख, व्याघ्रनख, कररुह, शिम्बी, शफ, चलकोशी. करज, हनु, नागहनु, पाणिज, 
बदरीवच, रूप्य, पण्यविलासिनी, सन्धिनाल, पाणिरुह) यह नाम साधारण नखके हे । 


हिन्दी दोनों नख, नख नखी. उत्‌ नख, वाघनखा. 

बंगला नखी, गन्धद्रव्य, छोटनखी इंग्रेजी शेल. 81811 

मराठी नखला, वाघनख . लैटिन हेलिकासस्पेरा. 

गुजराती नखल। सावजना नख. फारसी ताखुनपर्याः ग्राहकसर, 

कर्णाटकी नख, वाघनख. अरबी अजफारुतिव, इकलिलुल्मुलुक 
नखपञ्चन्नेदाः 


नखीपञ्चविधाज्ञेयागन्धार्थागन्धवत्परेः 
क्वचिद्ृदरपत्राभा तथोत्पलदलामता ॥। 
काचिदश्वखुराकारागजकर्णसमापरा । 
बराहकर्णसंकाशापञ्चमेपरिकोतिता ॥। (च० चि०) 
अर्थै- गन्ध अर्थवाली और गन्धयुक्त नखी पांच प्रकारकी होती है, कोई बेरीके पत्तोंकी 
समान, कोई कमलके पत्तेकी समान, कोई घोडेके खुरकी आकारवाली, कोई हाथीके कान 
समान और पाचवी सूअरके कानकी समान होती है । 
अस्याःशुद्धियंया 
पञ्चपल्लवतोयनगन्धानांक्षालनतथा । 
शोधनंचापिसंस्कारोविशेषश्चात्रवक्ष्यते ॥। 
चण्डीगोमयतोयेनयदिबातिन्तिडीजलेः ॥॥ 
नखंसंस्कारयेदेभिरलाभमृण्मयनतु ॥। 
पुनरुद्धत्यप्रक्षाल्यभजेयित्वानिषेचयेत्‌ । 
गुडपथ्याम्बुनाह्येबंशुध्यतेनात्रसशयः ।॥। (च) 
अर्थ-पञ्चपल्लव (आमके पत्ते, जामुनके पत्ते, वेजोरेके पत्ते, कैथके पते और बेलके 
पत्ते) के जलसे तथा गन्धोंके पुटसे इसका शोधन और संस्कारविशेष यहाँ कहते हें भैसके 
गोबरके जलसे अथवा इमलीके पानीमें नब औषधीका संस्कार करे और यदि उपरोक्त द्रव्य 
न मिवे तो मट्टीसेही शोधे, फिर निकालकर और धोकर गुड और हुरडके जलसे सींचे, इस- 
प्रकार शुद्ध हो जायगा, इसमें संशय नहीं हैं । 
द्विविधनखगुणाः 
नखद्वयंग्रहश्लेष्मवातास्रज्वरकुष्ठहृत्‌ । 
लघूष्णंशुक्लंबरष्यस्वादुब्रगविषापहम्‌ ॥ 
अलक्ष्मीमुखदोगरध्यहूत्पाकरसयोःकटु । (भाश प्र) 
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५४ शालिग्रामनिधण्टुभूषणे- 


Fo न कारक 3 
अर्थ- दोनो प्रकारके नख-प्रहकी पीडाको दूर करे हैं तथा कफ, वातरक्त, ज्वर, कोढ, 
व्रण, विष, अलक्ष्मी और मुखकी दुगेन्धताको नाश करे है, हलके, गरम शुक्रजनक, वर्णको 
उज्ज्वल करनेवाले, स्वादिष्ट तथा पाकमे और रसमें चरपरी है । 
नखगुणा: 
नखःस्वादृष्णकटुकोविषंहन्तिप्रयोजित: । 
कुष्ठकण्ड्व्रणघ्नश्चभूतविद्रावण:पर: ॥। 
अथं-नख-स्वादिष्ठ, गरम, चरपरा तथा कोढ, कण्डू और व्रणको दूर करे है, तथा 
भूतविद्रावक है। 
व्याघ्रनखगुणाः 
व्याधनखस्तुतिक्तोष्णःकषायःकफवातजित्‌ । 
कुष्ठकण्ड्व्रणघ्नश्चवण्यंःसोगन्ध्यदःपरः ॥। (रा. नि.) 
अर्थ-व्या प्रनख-कडवा, गरम, कषेला, कफ, वातनाशक तथा कोढ, खुजली और 
घावको दूर करे है, शरीरके रंगको उज्ज्वल करे है और सुगन्धिदायक है । 
अपिच-द्विविधनखगुणाः 
नखंसुगन्धिचोष्णंचकट्मेध्यञ्चशुक्रलम्‌ ' 
लळ्व्यस्वाुहृद्यंकफवातविषप्रणुत्‌ । 
दो्गनध्यस्वेदकुष्ठादिज्वरालक्ष्मीब्रणापहम्‌ h 
मुखदोगंन्ध्यकण्ड्घ्नंभूतग्रहनिवारणस्‌ ॥ 
व्याधस्यचनखस्तिक्तोवण्यंश्चोष्ण:कषायक: । 
सुगन्धिःकुष्ठकण्डूतिकफवातग्रहाञ्जयेत्‌ ॥। 
गुणास्त्वन्येतुनखवन्मुनिभिःपरिकीतिता: । (नि. रः) 
ज~ नख- गरम, सुगन्धि, चरपरा, मेधाका रक, शुक्रजनक, हलका, वर्णका रक, स्वादिष्ठ, 
हृदयको हितकारी तथा कफ, बादी, विष, दुगेन्ध, पसीना, कोढ, ज्वर. अलक्ष्मी, घाव, मुखकी 
दुर्गन्धि, खुजली, भूतबाधा, ग्रहको पीडा वातरक्त और पित्तका नाश करे है । व्याप्रनंख- 
कडवा, वर्णको सुंदर करनेवाला, उष्ण, कषेला, सुगन्धि तथा कोढ, खुजली, कफ, वात और 
प्रहकी पीडाको दूर करे है । शेष गुण नखके समान जानने । 
. _ विवरण-नखद्रव्य नदीके जीवोंका नख होता है यह सुगंधि पदार्थ है धूपमें और सुगंधि 
तेलादिकके बनानेमें पडता है । घोडे हाथियोंके नख अनेक औषधियोके प्रयोगमें लिये जाते 
हैं ऐसा चरकाचार्यने लिखा है । 
बालकनामानि 
वालकंवारिदंवालंह्णीबेरंकेशनासकम्‌ । 
कचामोदवरंपिङ्गकुन्तलोवारिनामकम्‌ ht 
अर्थ-वालक, वारिद, वाल, हीबेर, केशनामक, कचामोद, वरपिङ्ग कुन्तल, वारिः 
नामक, (बहिष्ठ, उदीच्य, केशनामा, अम्बुनामक, हीबेर, बहिष्ठ, केश, केश्य, वस्त्र, लल'ाप्रिय 
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कर्परादिवर्गः प्प 


कुन्तलोशीर, छीबेरक, वारि, तोय, जल) और जितने नाम पानीके तथा केशोंके हे सो सब 
इसके भी जानने । 


हिन्दी सुगन्धवाला . दक्षिणी करंवाल. 
वंगला वाल्य, गन्धवाला. वम्‌ वाला. 
मराठी वाळा. लैटिन एन्डोगमोगन्‌ 
गुजराती वालो. Andro Pogon. 
कर्णाटकी बालदबेरु, खसम्‌ष्टिवाल. म्यूरिकेटस्‌ (Mnricatus). 
तँलिगी वाट्टिवेल्‌, फारसी असारं. 
बालकगुणाः 
वालकंशीतलंरूक्षलघुदीपनपाचनम्‌ । 
हुल्लासारुच्िवीसर्पहुद्रोगामातिसारजित्‌ ॥ (भा. प्र.) 


अर्थ-सुगन्धवाला-शीतल, रूखा, हलका, दीपन और पाचक है तथा हूल्लासं (उब- 
काई), अरुचि, वीसर्पे, हृदयरोग और आंमातिसारको दूर करे है । 
अपिच 
वालकःशीतलस्तिक्तःकेश्यःपाचनकृन्मधुः । 
दीपनोलघुरूक्षश्चकफपित्तवमीहरः ॥। 
तृषाकुष्ठातिसारघ्नोज्वरश्वासारुचौहरः ॥ 
ब्रणवीसपंहुद्रोगलालात्रावहरोमतः ॥। 
रक्तदोषंरक्तपित्तंकण्डुंदाहंचनाशयेत्‌ ।॥। (नि. रत्ना.) 
अर्थ-सुगन्धवाला, कडवा, केशोंको सुन्दर करनेवाला, पाचक, मधुर, दीपने, हलका, 
खा तथा कफ, पित्त, वांति, तुषा, कोढ, अतिसार, ज्वर, श्वास, अरुचि, व्रण,विसपं, हृदय 
रोग, लालाखाव, रक्तविकार रक्तपित्त, कण्डू और दाहका नाश करे है । मात्रा एक 


मासेंकी । 
सुस्तकनामानि 


मेघाख्यंमुस्तकंमुस्तंबालेयंपरिपेलवम्‌ । 
अर्थ-मेघाख्य, मुस्तक, वालेय, परिपेलव, [ कुरुबिन्द, मेघनामा, मुस्त, अम्बुवाह, 
अम्बुभृत तडित्वान्‌, वारिवाह, बलाहक, स्तनयित्नु, तोयद, तोयवर, अभ्रनामक, गङगेय, 
अद्रमुस्तक, श्रीभद्रा, भद्रक, भद्रा, राजकसेरू, कसेरुक, कुरुविन्द) 
नागरमुस्तानादेयीवृषध्मांक्षोकच्छरुहा । 
चूडालापिण्डमुस्ताचनागरोत्याकलापिनी tr 


अर्थ-तागरमुस्ता तादेयी, वृषध्मांक्षी, कच्छण्हा, चूडाला पिण्डमुस्वा नागरोत्या, 
कलापिनी, (नागरादि घनसंज्ञका, चक्रांक्षा, शिशिरा चारुकेसरा, उच्चटा पुर्णकोष्ठसंज्ञा ) 
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५६ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


नागरमुस्तकनामानि 


नागरमोथा 
भद्रमस्तकनासानि 
गांगेयंकुरुबिल्बंचभद्रमुस्तंकुटन्नटम्‌ । 
अर्थ- गांगेय, कुरुबिल्व, भद्रमुस्त, कुटन्नट, (भद्रमुस्ता, भद्रमुस्तक, गुन्द्रा, कक्षोत्था, 


वराही), ग्रंथि, भद्रकाशी, कशेरु, क्रोडेष्टा, कुरुविन्दाख्या, सुगंधिग्रंथिला, हिमा, बल्या, कच्छोला, 
अर्णोद, वारिद, अब्द, ) 


हिन्दी मोथा, नागरमोथा, भद्रमोथा। द्राविडी गरमोटा। 


बगला मताथा,नागसमता,मादलामथा। लैटिन साइपरस रोटंडस्‌, साइपरस्पर' 
मराठी मोथे, नागरमोथे, भद्रमोथे 


गुजराती मोथ्य, नागरमोथ्य, भद्रमोध्य । A 

कर्णाटकी मृस्ता, नागरमस्ता, भद्रमस्ता। poem Ondous 

तैलिगी तुंगमुस्त (स्ता) सकहतूंग, विरु Cypruspertanuitis. 

तूंगगहुलविम । फारसी शादकफी । 
तामिली कोरय, मुदहकाच । अरबी मुष्कजमीन 
श्रेष्ठमुस्तकलक्षणम्‌ ` 

अन्‌पदशयज्जातमुस्तकतत्प्रशस्यत । 
तत्रापिमुनिभिःप्रोक्तंवरंनागर मस्तकम्‌ ।। (भा. प्र.) 


अर्थ-अनूपदेश (सजलस्थान) में उत्पन्न होनेवाला मोथा श्रेष्ठ होता है तो भी मुर्नियोने 
नागरमोथेकोही उत्तम कहे हें। 
तच्छद्धियंथा 
मुस्तकतुमनाक्श्रुण्णकाञ्जिकेत्रिदिनोषितम्‌ ! 
पञ्चपल्लवतोयनस्विन्नमातपशोषितम्‌ ॥। 
गडाम्बनासिच्यमानभज्जयच्चणयत्ततः । 
आजशोभाञ्जनजलेर्भावयेच्चतिशुद्धघति ॥। 
अर्थ-मोथेको लेकर तीन दिन कांजीमें डाले फिर पल्लवके जल्में भिजोकर धूपर्म 
सुखावे, फिर गुडके जलसे सींचकर भूनकर उसका चूर्ण करे, बकरीका दूध और सेंजिनेके 
जलकी भावना देनेसे होता है।। 
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कर्पूराविवर्ग: ~~ ३ 


ह मद्रमुस्तकगुणाः 
मुस्तकट्‌हिमंग्राहितिक्तंदीपनपाचनम्‌ । 
५ ५ त्तालतृडज्वरारुचिजन्तुनुत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
क्त मद्रमोथा-चरपरा, शीतल, ग्राही, कडवा, दीपन, पाचक, कषेला तथा कफ, 
रक्तापत्त, तृषा ज्वर, अरुचि और कृमिरोगका नाश करे है। 
मुस्तकगुणाः 
शुद्र मुस्तातुकटुकामेध्याकास्तिप्रदाहिमा । 
सुगन्धिकातुतुवराकट्वीरक्तरुजापहा i 
कफपित्तज्वरक्मिवाय्वतीसारनाशिनी । 
रक्तरसत्रणदाहृघ्नीकण्ड्वामशूलघमंहा ॥ (निषष्टुरत्नाकर) 
अथे-मोथा-चरपरा, मेध्य, कांतिदायक, शीतल, सुगन्धि, कषेला तथा रुधिरविकार, 
कफ, पित्तज्बर, कृमि, वात, अतिसार, रक्तरोग, व्रण, दाह, कण्डू, आम, शुल्‌, और 
पसीनेको दूर करे है । 
नागरमुस्तकगृणाः 
तिक्तानागरमुस्ताकटुःकषायाअशीतलाकफनुत्‌ ॥ 
वित्तज्वरातिसारारचितृष्णादाहनाशिनीश्रमहृत्‌ ।। (राजतिषष्टु) 
अर्थ- नागरमोथा- चरपरा, कषेला, शीतल, कफनाशक तथा पित्त, ज्वर, अतिसार, 
अरुचि, तृषा दाह और श्रमका नाश करे है। 
अफ्चि भव्रमुस्तागृणाः 
भद्रभुस्तातुतुवराशोतातिक्ताचपाचका । 
कट्वरिनिदीपनोग्राहीचास्लपित्तकफापहा ।॥। 
अतिसारंरक्तदोषंज्वरंचेवविनाशयेत्‌ । 
अर्लाचचतुषांचेवक्कमौनपिविनाशयेत्‌ ।। (नि. र.) 
अथे-भद्रमोथा-कबेला, शीतल, कडवा, पाचक, चरपरा, अग्निदीपक, ग्राही, अम्ल 
ज्वर, अरुचि; पियास और कृमिरोगका नाश करे है। 
तथा पित्त, कफ, अतिसार. रुधिरदोष, ज्वर, अर्थेच, और कोई छोटी 
मोयेकी अनेक जाति हैं, कोई पानीमें होता है, कोई मोटीडण्डीवाला और 
डण्डीका होता है । किन्तु सर्वश्रकारके मोथोंमे नागरमोथा उत्तम होता है । 
व्यवहार- जड । मात्रा साढे तीत ३॥ मासेकी । 
कंवतंमुस्तकमामानि 
ee 
[दासप्रंवालयर्पारपलवम्‌ 
सितपुष्पंदासपुर वाल तट, कुटबट सिंतपुष्प, दासपुर, वालेय, परिपेलव, 
अर्थ-कवत्तीमुस्तक, वन्य, कुट, र्ट मी [शिपूर दशपुर परिऐल', पारिपेल कैव- 
(कैततमुस्त; दशपूर, पलन) गोपुर, गोते, १ वक) 
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५८ शालिग्रामनिघण्टुभूषण - 


अस्यगुणा : 
वितुन्नकंहिमंतिक्तंकषायंकट्कांतिदम्‌ । 
कफपित्तास्नवीसपंकुष्ठकण्ड्विषप्रणुत्‌ ॥॥ (भावप्रकाश) 
अर्थ-केवटी मोथा-शीतल, कड्वा, कषेला, चरपरा, कान्तिदायक तथा कफ, रक्त 
पित्त, वीसर्पं, कोढ, खुजली और विषविकारको दूर करे है । 
अपिच्च 
परिपेलंकट्ष्णंचकफमारुतनाशनम्‌ । 
ब्रणदाहामशूलघ्नंरक्तदोषहरपरम्‌ ।। (राजनिषण्दु) 
अर्थ- केवटीमोथा-चरपरा, गरम, कफवातनाशक तथा ब्रण, दाह, आम, शूल, और 
रक्तविकारको हरे है। 
बिवरण-इसकी तृणजाति है, इसकी जडमें सुगन्धि आती है, संस्कृतमें इसको कैवर्ती- 
मुस्तक कहते हे, हिन्दीमें केवटीमोथा, बंगलेमें केउदमुथा. केशुरीआमुथा, मराठीमें, कवडी" 
मोथा, गुजरातीमें, कैवत्तेमोथा कहते हे । 
व्यवहा'र-जड । मात्रा एक मासेकी । 
शेलेयनामानि 
शेलाख्यंशेलेयंबुद्धंसुभगंगिरिपुष्पकम्‌ । 
अथै-शैलाख्थ, शैलेय, वृद्ध, सुभग, गिरिपुष्पक (शीतशिव, शिलासन शैलज, शीतल, 
शेल, कालानुसार्य, शिलेय, शैलक, कालानुसारिवा, अश्मपुष्प, गृह, शिलाभव, शिलापुष्प, 
शिलोद्भव, स्थविर, पलित, जीणे, कालानुसायंक, शिलोत्थ, शिलदद्र, शिलाप्रसून, शिलापुष्प) 


हिन्दी भूरिछरीला, पत्थरका फूल. लैटिन पारमेलिया परलेटा. परमेलिया 


वद्धला शलज। वरकोरेटा 
मराठी दगडफूल । Parmaliar perleta 
गुजराती पत्थ रफूल. P. Perforatas. 
कर्णाटकी कलह, कलड. फारसी दहाल . 
तैलिङ्गी शैलेयमने द्रव्यम्‌. अरबी आशीना. 

अस्यगणाः 


शेलेयंशीतलंहूद्यंकफपित्तहरंलघु । 
कण्डकुष्ठाश्मरीदाहविषहृद्गुदरक्तहूत्‌ ॥। (भा. प्र.) 


अर्थ- छरी ला-शीतल, हृदयको हितकारी, कफपित्तनाशक, हलका तथा कण्ड्‌ (खुजली); 
कुष्ठ, पथरी, दाह, विष ओर गुदासे रक्त गिरनेको दूर करे है । 


अपिच 
शेलेयंशिशिरंतिक्तंसुगन्धिकफपित्तजित्‌ । 
दाहतृष्णावमिश्वासव्रणदोषविनाशनम्‌ । (रा. निः) 
अर्थ-छरीला-शी तल, कडवा, सुगन्धि तथा कफ, पित्त, तृषा, वमन, श्वास और 
ब्रणदोषनाशक दै । 
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कपूरादिवर्गः ५९ 
se NT क > 
कसचन न नजि वन °F ° 
जड; अन्यक्च 
शलयकट्कंशीतंसुगंधिलघुहुद्यकम्‌ । 
रुच्यंचकफपित्तध्नंदाहतृष्णावमिप्रणुंत्‌ ॥। 
श्वासंव्रणचकण्डूंचकुष्ठाश्मरीविषज्वरान्‌ । 


रक्तदोषंवातरोगंरक्तार्शचेवनाशयेत्‌ ।। (निघण्टुरत्नाकर) 
अर्थ-भूरिछरीला-चरपरा, शीतल, सुगन्धि, हलका, हृदयको हितकारी, रुचिकारी 
. तथा कफ, पित्त, दाह, तृषा, वमन, श्वास, घाव खुजली, कोढ, पथरी, विष, ज्वर, रुधिरविकार, 
वातरोग और रक्‍त, बवासीरका नाश करे है । 
मात्रा छै ६ मासे की । 
रेणुकाकपिलाकोन्तीहरेणुर्भस्मगन्धिका । 


कृतान्ताराजपुत्रीचनन्दिनीखरनादिनो ॥। 
अर्थ-रेणुका, कपिला, कौन्ती, हरेणु, भस्मागन्धिका, कृतान्ता, राजपुत्री, नन्दिनी, 
खरनादिनी, (द्विजा, अभीष्टा, वरत्करी, वरभुखी, वरा, कान्ता, महिला, हिमा, रेणु, हरे- 
णुका, सुर्पाणका, पाण्डुपुत्री, शिशिरा, शान्ता, वृत्ता हेमगन्धिनी, घम्मिणी, कपिलोमा, हैमवती, 


पाण्डुपत्नी) 
हिन्दी संभालूके बीज, रेणुका. कर्णाटकी रेणुका. 
बंगला रेणुक . तामिली येंट्टी. 
मराठी रेणुकबीज. लैटिन्‌ विटेक्सस्पेश्योझा 
गुजराती हरेणु. Vitex $26010$4. 


अस्यगुणाः 
रेणुकाकटुकापाकेतिक्तानुष्णाकटुलंघुः । 
पित्तलादीपनीमेध्यापाचनीगभंपातिनी ॥। 
बलासवातवेक्लव्यतृट्कण्ड्विषदाहनुत्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-रेणुका पचनेमें चरपरी, कडवो, किञ्चित्‌ उष्ण, चरपरी, हलकी, पित्तवर्धेक, 
अग्निंप्रदीपक मेधाजनक, पाचक, गर्भको गिरानेवाली तथा कफ, वात, विकलता तथा कण्डू 


विष और दाहका नाश करे है। 
अपिच 


रेणुकातुकटुःशीत(खजूंकण्ड्तिहारिणी । 
तृष्णादाहविषघ्नीचमुख वेमल्यकारिणी । (रा० नि०) 
अर्थ-रेणुका-चरपरी, शीतल तया खर्जू, कण्डु, तृषा, दाह और विषनाशक है और 


मुखको विमल करे है । 
अन्यच्च । 


रेणुकाकटुकाशोतामुखवेमल्यकारका । 
तिक्‍्ताचपित्ततालध्वीचाग्निमेधाकरोमता ॥। 
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६० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 
oo 
पाचनोगर्भपातस्यकारिणीदद्रकण्डुहा । 
तृष्णादाहविषवलेब्यकफवातविनाशिनी ।। (नि० २०) 
अर्थं-रेणुका-चरपरी, शीतल, मुखको स्वच्छ करनेवाली, कडवी, हलको पित्त- 
जनक तथा अग्नि और मेधा इनको उत्पन्न करनेवाली, पाचक गर्भको पतन करनेवाली 
तथा दाद, खुजली, तृषा, दाह त्रिष, नपुंसकता, कफ और वातका विनाश करनेवाली है । 
अन्यच्च 
रणुकाकफवातध्नीदीपनोपित्तलालघुः । (रा० व०) 
अर्थ-रेणुका-कफ वातनाशक, अग्निदीपक, पित्तकारक और हलकी है । रेणुकाको 
कोई वंद्य निर्गुण्डी अर्थात्‌ संभालुके बीज कहते हे और कोई मेंहदीके बीज कहते हे । सो मेंह- 
दीके बीजोंसे रेणुकामें बहुत अंतर है । 
ग्रंथिपर्णनामानि 
ग्रन्थिपणंबहिपुष्पंस्थौणेयंग्रन्थिपर्णकम्‌ । 
अर्थ- ग्रंथिपणे, बहिपुप्प, स्थौणेय, ग्रंथिपणंक (शुक, कुकुर, वहिपुष्प, बह, शुकबह, 
विशीर्णाख्य, स्वारामगुच्छक, बहि, शुकपुच्छ, शुकच्छद, गुत्थक, बहिकुसुम, ग्रंथिक, काकपुष्प, 
गुच्छक, नीलपुष्प, सुगन्ध, तैलपर्णक) 
ग्रंथिपणलक्षणम्‌ 
ग्रंथिकःपाण्डुरःकिञ्चित्कनिष्ठःसवंसस्सतः । 
उत्तमःकृष्णवर्णोयःस्थूलोऽतीवचनिन्दितः ॥ (ड० मि०) 
अर्थ कुछ पाण्डुंरंगका गठिवन कनिष्ठ होता है, काले रंगका उत्तम होता है और 
स्थूल अत्यन्त निदित है। 


ग्रंथिपणं गुणाः 
ग्रंथिपणंतिक्ततीक्ष्णंकट्ष्णंदीपनंलघु \ 
कफवातविषश्वासकण्ड्दोरगन्ध्यनाशनम्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-गठिवन-कडवा, तीक्ष्ण, चरपरा, गरम, अग्निको दीपन करनेवाला, हलका 
तथा कफ. वात, विष, श्वास, कण्डु और ढुगेन्धका नाश करे है । यह सुगंधिपदार्थ है, यह शरीर- 
पर लेप करनेसे रुक्षता उत्पन्न करे है, तथा अलक्ष्मी, ज्वर और राक्षसबाधाको हरे है इसको 


हिन्दी भाषामें गठिवन कहते हे, वंगभाषामें गेंटेला, मराठीभाषामें गठोना और कर्णाटकी- 
भाषार्मे गाटिवन॑ गहते हे । 


स्थौणयंविकोणंसंज्ञंहरितंशुकपुच्छकम्‌ । 
अर्थ-स्थोणेय, विकीणंसंज्ञ, हरित, शुकपुच्छक, (स्थौणेयक, बहिशिख शुकच्छद- 
मयूरचूड, विकीर्णरोम, कीरवर्णक, बहिचूड, शुकपिच्छ, शुकबहं, विकच, शीणरोमक, बर्हिः 
बहे, कुक्कुर, शीणरोम । 2 
दे उर . स्थोणयकगुणाः . 
स्थौणेयंकफपित्तध्नंसुगंधिकट्तिक्तकम । 


पित्तप्रकोपशमनंबलपृष्टिविवद्धनम्‌ ८२ 
र पृ र्ट ववद्धनम्‌ ॥। भा० नि० \ 
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कर्पूरा दिवर्ग: ६१ 


अथ-थुनेर-कफ, पित्तनाशक, सुगंधि, चरपरा, कडबा, पित्तके कोपको शान्त करने- 
बाला तथा बल और पुष्टिवद्धंक है । 


अपिच 
स्थोणेयकंकटुस्वाढुतिक्तंस्निग्धंत्रिदोषनुत्‌ । 
मंधाशुक्रकरंरुच्यंरक्षोघ्नंज्वरजन्तुजित्‌ ॥ 
हंतिकुष्ठाल्नतृड्दाहदौगंन्ध्यतिलकालकान्‌ । (भा० प्र०) 
अर्थ- थुनेर-चरपरा, स्वादिष्ठ, कडवा, स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, मेघाजनक, शक्रकारक, 
रुचिकारी तथा राक्षसबाधा, उवर, कृमि, कोढ, रुधिरविकार, पियास, दाह, दुर्गंध और 
शरीरके तिलोंको दूर करनेवाला है । 
इसके अधिक गुण देखनेकी अभिलाषा हो तो भारतर्भषज्यभारकरमें देखो । यह 
सुगंधि द्रव्य है, इसको हिन्दीभाषामें थुनेर कहते हें, वंगभाषामें ग्रंथिपणंभेद कहते हे, मराठी 
भाषामें थुणोर, कर्णाटको भाषामें स्थौणज और लैटिन्‌भाषामें क्लेरोडेन्ड्म्‌ कहते हे । 
चोरकनामानि 
तस्करश्चोरकश्चण्डाकितवःकरोधमूच्छित: । 
अर्थ-तस्कर, चोरक, चण्डा, कितव, क्रोधमूछित (दुष्कुलीन, विरोध, कोरक, धनहरी, 
क्षेम, राक्षसी, गणहासक, शङ्ित. खड्ग, दुष्पत्र, क्षेमक, रिपु, चपल धूतं, पटु, नीच, निशाचर, 
गणहास, कोपनक, चोर, फलचोरक, दुष्कुल, ग्रंथिल, सुगन्धि, पर्णचोरक, ग्रंथिपणं, ग्रंथिदल, 


ग्रन्थिपत्र धनहर 
अस्य गुणा 


चोरकस्तोव्रगन्धोष्णस्तिक्तोचातकफावहः । 
नासामुखरुजाजोणेकृसिदोषविनाशन: ॥। 
अर्थ-चोरक, सुगन्धद्वव्य, तोव्रगम्ध, कडवा तथा वात, कफ, नासारोग, मुखरोग? 


अजीणे और कृमिदोषनाशक है । 
अपिच 


चोरकोमधुरस्तिक्तःकटुःपाकेकटुलंघुः । 
तीक्ष्णोहृद्योहिमोहांतिकुष्ठकण्ड्कफानिलान्‌ ॥ 
रक्षोश्रीस्वेदमेदाऽस्रज्वरगन्धविषद्रणान्‌ । (भार प्रर) 
अर्थ- चोरक- मधुर, तिक्तरसयुक्त, पचनेमें चरपरा, चरपरा, हलका, तीक्ष्ण, हृदयको 
हितकारी, शीतल तथा कोढ, खुजली कफ, वात, राक्षस, अलक्ष्मी, पसीना, रुधिरविकार, 
भेदरोग, ज्वर, गन्ध, विष और ब्रणका नाश करे है । 


अन्यःन्च 
चोरकस्तीव्रगन्धोष्णोमधस्तिक्तोलघु:स्मृतः । 


पाकेकटुश्चतीक्ष्णश्चहद्योवातविकारहा ।। 
कण्डकृष्ठकफस्वेदत्वग्दोषविषनाशन: । 
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६२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


ब्रणंमेदंरकतदोषंमुखनासारुजंजयेत्‌ ॥। 
कृमीनजीर्णदोर्गन्ध्यमलक्ष्मीनाशनंबिदुः । 
कव्या दबाधांशमयेदितिवेद्यनिरूपितः ॥। 
अर्थ-चोरक तीब्रगन्ध, उष्ण, मधुर, तिक्त, लघु, पाकके समय चरपरा, तीक्ष्ण, 
हृदयको हितकारी तथा वात, कण्डू, कोढ, कफ, मेद, त्वचाके विकार, विष, घाव, रुधिर- 
विकार, मुखरोग, नासारोग, कृमि, अजीणं दुर्गन्ध, अलक्ष्मी और राक्षसबाधाको दूर करे है । 
यह सुगंधि द्रव्य गठिवनहीका भेद है । उसको नैपाल देशमें भटेउर और पार्वती 
देशादिकोमें चोरा कहते है । मात्रा २ मासेकी । 
कुष्ठनामानि 
कुष्ठंव्याधिःपारिभाव्यंव्याप्यंपाकलमुत्पलस्‌ । 
अथे- कुष्ठ, व्याधि, पारिभाव्य, व्याप्य, पाकल, उत्पल, (कदाख्य, दुष्ट, व्याप्य, गदा- 
ख्य, आप्य, जरण, कौबेर, भासुर, गदा ह्व, गदा ह्वय, कुठिक, काकल, नीरुज, आमय, रुजा गद, 
बाणीराज, पारिभद्रक, राम, कुत्सित, पावन, पद्मक, रोग रोगा ह्वय, किञ्जल्क, हरिभद्रक । 


हिन्दी कूठ अंग्रेजी कोस्टसूरूट्‌ Cosutusroot. 
बंगला कुड लैटिन सोसुरीआलेप्या 
मराठी कोष्ठ Sausurelappa. 
गुजराती कुठ, उपलेट. ओकलेडियाकोस्टस 
कर्णाटकी कोष्ठ. फारसी कोश्रह. 
तेलंगी चंगल कुळ. चेंगलिकोष्ठ. अरबी क्रुस्तबेहेरी 
अस्यगुणाः । 
कुष्ठकट्ष्णतिक्तंस्यारकफमारुतकुष्ठजित्‌ । 
विसपेविषकण्ड्तिखजूददरुघ्ननकान्तिक्ृत्‌ ।। (रा. नि.) 


अथे-कृट-चरपरा, गरम, कडवा तथा कफ, वात, कोढ, विसर्पे, विष, खुजली, खजू 
और दादोंको दूर करे हे और कांति करे है । 
अपिख । 
कुष्ठंश्‍वासंकासकुष्ठंज्वरंहिक्कांचनाशयेत्‌ । 
अर्थ- कूठ-गरम, चरपरा, स्वादिष्ठ, शुक्रजनक, कडवा, हलका तथा वातरक्त, वीसर्पे, 
खांसी, कोढ और वात, कफका नाश करे है । 
अपिच 


कोष्ठमुष्णंकटुस्तिक्तंस्वाडुवृष्यंचशुक्रलम्‌ । 

रसायनं कान्तिकरं लघुवातकफापहम्‌ । 

कुष्ठंविषंविसपेञच कण्डूं दठ्रू ्रिदोषकम्‌ ॥। 
पामारक्तबिकारं च कासं वान्ततृषांतथा ॥। 
नाशयेदितिचप्रोक्तलेपनाद्वातव्याधिजित्‌। ` (तिः २.) 
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कर्प्रादिवगः ६३ 
न हया 
अथ-कूठ-उष्ण, कटु, तिक्त स्वादु, वृष्य, शुक्रजनक्‌, रसायन, कांतिजनक, लघु 
वातकफनाशक तथा कुष्ठ, विसर्पे, कण्डू, दद्रू, त्रिदोष, पामा, रुधिर दोष, खाँसी और वान्तिको 
दूर करे हे, इसका लेप करनेसे वातव्याधि दूर होती है, यह वृक्षकी सुंगधियुक्त जड है, इसकी 
उत्पत्ति सिन्धु नदीके तीरप है. मात्रा ६ रत्तीकी । 
कचूरनामानि 
कचूरोवेधमुख्य>चद्राविड:कल्पकःशठी । 
अर्थ- कर्चूर वेध्य, मुख्य, द्राविड, कल्पक, शठी; (काश्य, दुर्लभ, गन्धमूलक, गन्ध- 
सार, जटाल) 


हिन्दी कचूर, काली हलदी. अंग्रेजी लोंग झेडीआरो 

बंगला एकांगी. Longzedearo. 
मराठी कचोरा. नरकचोरा. काचरी लैटिन्‌ कर्क्यमाझरंबेट्‌ 

गुजराती कचूरी. Gurcumazerumbat. 
कर्णाटकी कचोरा. फारसी जरंबाद. 

तैलिगी काचोरालु । ओकातो कचेट्टा. अरी एरकुलकाफुर. 

कर्चूरगुणाः 


कचूरो दीपनो रुच्यः कटुकस्तिक्त एव च। 
सुगन्धिःकटुपाकःस्यात्कुष्ठार्शोत्रणकासनुत्‌ ॥ 
उष्णोलघुहंरेच्छ्वासं गुल्मवातकफक्रिमीत्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ- कचूर-अग्निको दीपन करनेवाला, रुचिको उत्पन्न करनेवाला, चरपरा, कडवा, 
सुगन्धि, कटुपाकी तथा कोढ, बवासीर, घाव और खांसीको दूर करे है । गरम, हलका और 
इवास, गुल्म, वात, कफ तथा कृमिरोगका नाश करे है । 
अपिच 


कर्च्रःकटुतिक्तोष्णःकफकासविनाशनः । 
मुखवेशद्यजननोगलगण्डादिदोषनुत्‌ ।। (राजन्िषण्डु) 
अर्थ-कचूर-चरपरा, कडवा, गरम, मुखको स्वच्छ करनेवाला तथा कफ खांसी और 


गलगण्डादि रोगोंका नाश करे है । 
अन्यच्च 


शठीतिक्ताचकटुकाचोष्णातीक्ष्णोग्निदीपनो । 
सुगन्धिरचिरालघ्वी मुखस्वच्छकरी मता ॥ 
कोपनी रक्तपित्तस्य गलगण्डादिरोगहा । 
कुष्ठार्शो्रणकासघ्नी श्वासगुल्मकफापहा ॥। 


त्रिदोषक्रिमिवातानांज्वरप्लीहादिनाशङृत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-कचूर-कडवा, चरपरा, गरम, तीक्ष्ण, अस्निमें प्रदीपक, सुगंधि, रुचिकारक 
हलका, मुखको स्वच्छ करनेवाला, खतपित्तको कुपित करनेवाला तथा गलगण्ड, मंडलादिकोढ, 
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६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण - 


So "स्री 
बवासीर, घाव, खांसी, श्‍वास, गोला, कफ, त्रिदोष, कृमि, वात, ज्वर और प्लीहा इत्यादि 
रोगोंका नाश करनेवाला है । 
अपिच 
'कच्रोमरुदामध्नोदीपनोरक्तपित्तकृत्‌ । 
अजोणंजरणश्वासेष्वपस्मारेपिपुजितः ।।' 
अर्थ-कचूर-वात तथा आमनाशक है, दीपन है, रक्त, पित्त, रोगको उत्पन्न करने- 
वाली है, अजीण रोगको दूर करनेवाल है. तथा मुगीरोगमें और श्वास रोगमें भी इसको 
प्रयोगमें लेते है । 
विवरण-कचूरका क्षुप होता है, पत्ते हलदीके समान होते हें, इसके तले आंबिया हलदी 
के समान गांठ होती है । उस गांठको सुखा लेते हें और उती गांठको कूर कहते हे. मात्रा 
४ मासेकी । 
गन्धपलाशोनासानि 
शठीपलाशोषड्ग्रन्थासुव्रतागन्धमूलिका । 


गन्धारकागन्धवधूवंधूःपथुपलाशिका ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-शठी, पलाशी, षड्ग्रेया, सुव्रता, गन्धमूलिका, गन्धारका, गन्धवधू, वधू, पृथु- 
पलाशिका, (गन्धमूली, ग्रंथिका, कर्प्र, पलाशसटी, शठी, षटी, गन्धशटी, कर्बुर, कर्चुर, 
सुगन्धासटी, गन्धमूला, गन्धोलि, गन्धमूलक, सुगन्धा, गन्धसटी, गन्धमूल गन्धर्पलाशी, जीमूत- 
मूल कच्छोरा, हिमजा, हैमी, षड्ग्रेथि, गन्धोलि, पलाश, हिमाग्रन्या, अस्लनिश।, सुगन्ध 
मूला, गन्धोरी, शठिका, पलाशिका, समुद्रा, तूणी, दूर्वा, गन्धा, पृयुपलाशिका, सठी, अम्ल- 
हरिद्रा, सौम्या, हिमोद्धवा, गन्धवधू.) 


हिन्दी गन्ध्रपलाशी, कचूरभेद, कपुर, तलङ्ग किचलिरागद्ट. 


कचरी. लेटिन्‌ हिड्क्यिम्‌ स्पिकेटम्‌ 
बङ्गला शटी, आम, आदा, गन्धशठी. Hedyehum Speca. 
मराठी कापूरकचरी अरबी जरंवाद. 
गुजराती कपूरकाचरी. वम्‌ आंबेहलद. 
कर्णाटकी गन्धशटी. 
हु . अस्यगुणाः 
भवद्गन्धपलाशो तु कषायाग्राहिणीलघुः । 
तिक्तातीक्ष्णाचकटुकानुष्णास्यमलनाशिनी ॥ 
शोथकासव्रणश्वासशूलहिध्मग्रहापहा । (भा. प्र.) 


अर्थे-गन्धपलशी-कषेली, ग्राही, हलकी, कडवी, तीक्ष्ण, चरपरी किञ्चित्‌ उष्णा, 
मुखके मलका नाश करनेवाली तथा सुजन, खांसी घाव, श्वास, शूल, हिघ्म और ग्रहताशक है । 


ससुगन्धः कचुंरकस्तोक्ष्णोदाहीकटुःस्मृतः । 
तिक्तश्चतुवरश्चव शोतवीर्यो लघुःस्मृतः 


स्म्तः ॥) 
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कर्पूरादिवर्गः द 


किञ्चित्पित्तंकोपयतिकासश्वासज्वरापहः । 
शलहिक्कागुल्मरक्तरुजंवातंत्रिदोषकम्‌ ।। 
मुखवरस्यदोर्गर्ध्यव्रणामच्छादिहिध्महा । (नि. र.) 
अर्थ-कपुरकचरी-(छोटाकचूर) तीक्ष्ण, दाहजनक, चरपरी, कडवी, केला, शीत- 
वीय्ये, हलकी, किचित्‌ पित्तकारक तथा खांसी, श्वास, ज्वर, शूल, हुचकी, गोला, रुधि र- 
रोग, बादिं, त्रिदोष, मुखको विरसता, दुर्गन्ध, घाव, आम, बमन और हिध्मरोगको नष्ट करे है । 
विवरण । बेल होती है, इसकी, जड सुगन्धियुक्त कन्दकी समान होती है, उसके टुकडे 
कर सुखालेते हैँ, उसीको गन्धपलाशी अर्थात्‌ कपुरकचरी कहते हैं । 
मुरानामानि 
गंधिनीता लपर्णोतुदत्यागन्धकुटीमुरा । 
अर्थ-गन्धिनी, तालपर्णी, द॑त्या, गन्धकुटी मुरा, (पुरागन्धवती, दिव्या, गन्धाढ्या, 
गन्धमादिनी, सुरभि, भूरिगन्धा, कुटी, गन्धिनी, भूतगन्धा, तालपणिका और मुरामांसी) 
हिन्दी एकांगी मुरा कर्णाटकी मुरे । 
बंगला मुरामांसी । गुजराती मोरमांसी । 
मराठी एकांगीमुरा । मोरमासी । 
अस्यागुणाः 
सुरातिक्ताहिमास्वाद्वीलघ्वीपि त्तनिलापहा । 


ज्वरासगभतरक्षोघ्नीकुष्ठकासविनाशिनी ॥। (भा प्र०) 
अर्थ -एका ङ्गी -कडवी, शीतल, स्वादिष्ठ, लघु तथा पित्त वात, ज्वर रुधिरबोष, भूत, 


राक्षस, कोढ और कासरोगका नाश करे है। 
अपिच 


एकांगीकटुकातिक्ता एकडा पिसा मता । 
युस्बादुसुगार it 
कफपित्तश्वासवातरक्तदोषविषापहा ॥। 
दाहभ्रमतृषामूच्छज्विरकुष्ठविनाशिनो | 
पिशाचराक्षसालक्ष्मीबाधानाशकरीमता । (नि० २०) 
अथै-एकाङ्गी-चरपरी, कडवी, कषेली, शीतल, हलकी, स्वादिष्ठ, सुगन्धि; इंद्वि- 
योंको तप्त करनेवाली तथा कफ पित्त, श्वास, वात, रुधिरविकार, विषविकार, दाहे, भ्रम, 
तषा, मर्च्छा, ज्वर कोढ, पिशाचंबाधा, राक्षसंबाधा और अलक्ष्मीका नाश करे है। 
द लामज्जकनामानि 


लामज्जकंसुनालंस्यादमूणालंलर्यलघु । 
इष्टकापथिकसेव्यंनलदंचावदातकम्‌ ॥ 
अर्थ-लामज्जक, सुनाल, अमुणाल, लय लघु, इष्टकापथिक, सेन्प नलद, अवदातक, 
(सुनील, शीघ्र, दीषंमूल, जलाशय और अवदाहक) 
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eT rT er आजित. 
हिन्दी लामज्जक। गुजराती सुगंधिपीलु, खडजल, जलवालो. 
बंगला ग तैलंगी तेल्लवट्टिवेर 
मराठी लावज, पिवलावाला. 
श्रेष्ठलामञ्जकलक्षणम्‌ 
दीघंसूलंद्ढंसूक्ष्ममुत्तमंगन्धसंयुतम्‌ ॥ 
देशेसाधारणेजातंलामज्जभद्रकंभवेत्‌ ।। (भै० चि०) 


अर्थ-जिसकी बडी जड हो, दृढ़ हो, सूक्ष्म हो, सुगन्धियुक्त हो, साधारण देशमें उत्पन्न 
हुआ हो, ऐसा लामज्जक श्रेष्ठ होता हे । 
अस्य गुणाः 
लामज्जकहिमं तिक्तंलघुदोषत्रयास्रजित्‌ । 
रवगामथस्वेदकृच्छ्दाहपित्ता्रोगनुत्‌ ।। (भा० प्र०) 
अर्थे-लामज्जक-शीतल, कडवा, हलका, त्रिदोषनाशक तथा रक्तदोष, त्वचा के 
रोग पसीना, मूत्रकृच्छ्, दाह और रक्तपित्त रोगको दूर करे है । 
अपिच 
लामज्जकहिमं तिक्तंमधुरं वातपित्तजित्‌ । 
तुड्दाहश्रममूर्च्छात्तिरकतपित्तञ्वरापहम्‌ ॥ (रा० नि०) 


अथ-लामज्जक-शीतल, कडवा, मधुर, वातपित्तताशक तथा तुषा, दाह श्रम, 
मूर्च्छा, रक्तपित्त और ज्वरको नष्ट करे है। 


अन्यप्न्च 
लामज्जकन्तुमधु रंतिक्तं शीतञ्चपाचकस्‌ । 
स्तम्भनलघुपित्तध्नवाततृड्दाहनाशनस्‌ ।। 
त्रिदोषश्रममूर्च्छास्रशूलवांतिविनाशनम । 
ज्वरञ्च रक्तदोषञ्च स्वेदकृच्छ॑ मदंकफम ।। 
व्र्णविषविसपञ्चनाशयेदितिकीतितम्‌ । (नि० र०) 
गर्थ-लामज्जक-मधुर, तिक्त (कडवा), शीतल, पाचन, स्तम्भन, हजका, पित्त- 
नाशक तथा वात, तृषा, दाह, त्रिदोष, श्रम मूर्च्छा, रक्त, शूल, वमन, ज्वर, रुधिरविकार, 
पसीना, मूत्रकृच्छ्‌ , मद. कफ, घाव, विष और विसपे इनको दूर करे है । 
यह एक प्रकारका सुगन्धि तूण नदीके तीर वंगदेशमें होता है । 
मात्रा २ मासे की । 
स्पुक्कानामानि 
स्पुककालताकोटिवर्षामरुन्माला लतामरुत्‌ । 
लंकारिकासमुद्रान्ता कुटिला देवपुत्रिका ॥ 
बर्थ- स्पृक्का-लता, कोटिवर्षा, मरुन्माला, लतामरुत्‌, लङ्कारिका, समुद्रान्ता, कुटिला 
देवपुत्रिका, (देवपुत्री), देवी, पृक्का, पिशुना, लघु, वधू, लङ्कायिका, लंकापिका, ब्राह्मणी, 
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र्‌ 


मनु, मालालिका, मालानी, लघ्वी, पंचगुप्तिरसा, समुद्रकान्ता, मरुत्‌, माला, कोटी, वर्षा, 
लक्कोपिका, वर्षालङ्कायिका, तस्कर, चोरक, चण्ड, असक) 
हिन्दी असवरग, अस्परक पुरी. कर्नाटकी हिक्कै. 
बङ्गला पिडिड्‌ शाक. तैलिङ्गी स्पृक्‍कुथनेड्द्रव्यमु. 
मराठी स्पृक्का, गगौना कापूरी, शाक. उत्‌ फिरिकिशाक. 
अस्या गुणाः 
स्पुदकास्वाद्वी हिमावृष्यातिक्तानिखिलदोषनुत्‌ । 
कुष्ठकण्ड्विषस्वददाहास्रज्वररकतहृत्‌ ॥। 
अर्थ-असवरग-स्वादिष्ठ, शीतल, वीर्यजनक, कडवा, सम्पूर्ण दोषनाशक तथा कोठ, 
खुजली, विष, पसीना, दाह, रकत, ज्वर. और रक्तविकारको हरे है । 
अपिच 
स्पृवकाकटुःकषायाचतिवताश्लेष्मातिकासजित्‌ । 
इलेष्ममे हाश्‍मरीृच्छ्ना शिनोचसुगंधिदा ॥ (रा० नि०) 
अर्थ--असंवरग-चरपरा, कबेला, कडवा तथा कफसे उत्पन्न हुई पीडा, खांसी, कफ, 
प्रमेह, पथरी और मूत्रक्च्छ्रोगको दूर करे है और सुगन्धिदायक है । 


अन्यच्च 
स्पुक्कातुमधुरापाकेह्द्याचकफपित्तनुत्‌ । (रा० व+) 
अर्थ-असवरग-पचनेमें मधुर, हृदयको हितकारी और कफपित्तनाशक है) 
अपिच । 


गगोनाकटुकातिक्तातुवरास्वादुशीतला । 
वृष्णाचेवसुगंधिश्चकासतूण्सेहनाशिनी ।। 
कण्डूत्रिदोषंकुष्ठंचविषदोषंज्वरं कफम्‌ । 
स्वेदंदाहंरक्तदोषंदोगन्ध्यञ्चतथाश्मरीम्‌ ॥ 
ूत्रकृच्छं च शूलञ्च नाशयेदितिकोतिता। (ति० २०) 
अर्थ-असवरग-चरपरा, कडवा, कषेला, स्वादिष्ठ, शीतल, वीर्यजनक, सुगन्धि तथा 
खांसी, पियास, प्रमेह, खुजली, त्रिदोष (वात, पित्त, कफ । ) कोढ, विषविकार, ज्वर, कफ, 
पसीना, दाह, रधिरविकार, दुर्गन्ध, पथरी, मूत्रकृच्छ और शूलको निर्मूल करे है। 
एलावालुकतामानि 
एलावालुकमेलेयंसुगन्धिहरिवालुकम्‌ । 
अर्थे-एलावालुक-एऐलेय, सुगन्धि, हरिवालुक, (वालु, वालुक, एलवालुक, एलवालु, 
आलुक, एल्ववालुक, कपित्थत्वक्‌, गन्धत्वक्‌ कुष्ठगन्धी, कपित्य, गन्धात्वक्‌ एलालु, एन्वालु, ) 
अस्य गुणाः 
एलालु कट॒कंपाके कषायंशोतलं लघु। 
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oo 


हन्तिकण्ड्व्रणरच्छादतृट्कासारुचिहद्रुजः ।। 
बलासविषपित्तात्रकुष्ठमूत्रगुदक्रिमीन्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-एलुआ-पचनेमें चरपरा, कषेला, शीतल, हलका तथा खुजली, घाव, छदि, पि यास, 
खांसी, अरुची, हृदयरोग, कफ, विष,रक्त, पित्त, कोढ, मूत्ररोग और कृमिरोगको नष्ट करे है । 
अपिच 
एलावालुकमत्युग्रंकषायंकफवातनुत्‌ । 
मूर्च्छातिज्वरदाहांश्चनाशयेद्रोचनंपरम्‌ ॥ (राजनिघण्टु) 


अर्थ-एलुआ-अतिउग्र, कषेला, कफवातनाशक तथा मूर्छा, ज्वर और दाहको द्र 
करे है, ओर अत्यन्त रुचि को उत्पन्न करे है । 


अन्यच्च 
ऐलेयंतुवरं रुच्यमत्युग्रं शीतलं लघु । 
पाककटुसुगन्धिस्यात्तिक्तंशुद्धिकरमतम्‌ ॥। 
कफसूरच्छावातदाहज्वरकण्ड्विषव्रणान्‌ । 
छादतृट्कासहूद्रोगपित्तरक्तरुजस्तथा ॥ 
ब्ध्मेरुक्कृमिकुष्ठानिह्यरुचिचविनाशयेत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-एलुवा-कषेला, रुचिकारक, अति उग्र, शीतल, हलका, पाकमें चरपरा, सुगन्धि, 
कडवा, शुद्धिकारक तथा कफ, मूर्च्छा, वात, दाह, ज्वर, खुजली, विष, व्रण, वमन, तृषा, 
खांसी, हृद्रोग, रक्तपित्तरोग, वध्मेरोग, कृमि, कोढ और अरुचिको दूर करे है । 
एलुआ-सुगन्धि पदार्थ है, इसमें कूठकी समान सुगंधि आती है । 
संस्कृतमें एलावालुक . तेलिङ्गीमे कुतुखुडम. 


हिन्दीमे . एलुवा . मराठी में वेलची . 
बङ्गलेमें एलबालूका . 


प्रपोष्डरीकनामानि 
श्रीपुष्पपुण्डरोशोतंपोण्डयंपुण्डरी यकम्‌ । 
प्रपौण्डरीकचक्षुष्यपुण्डर्यपौण्डरी यकम्‌ ॥। 
अर्थ-श्रीपुष्प-पुण्डरी, शीत, पौण्डर्यं, पुण्डरीयक, प्रपौण्डरीक चक्षुष्य, पुण्डय पौण्डछ 


रीयक, (पुण्डरीक, पौण्डरीक, पौण्डय्ये, तालपुष्पक, सालपुष्प, दृष्टिकृत्‌, स्थलपद्म, सुपुष्प, 
सानुज, अनुज) 


अस्यगुणाः 
प्रपौण्डरीकचक्षुष्यंमधुरंतिक्तशीतलम्‌ | 
पित्तरक्तव्रणान्हन्तिज्वरदाहतृषापहम्‌ ।। (रा. नि.) 
अर्थ-पुण्डरिया-नेत्रोंकी हितकारी, मधुर, तिक्त, शीतल तथा रक्त, पित्त, व्रण, ज्वर, 


दाह और तृष्णाकी शांति करे है । 
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अपिच 
पोष्डर्यमधुरंतिक्‍तंकषायंशुक्रलंहिमम्‌ । 
चक्षुष्यंमधुरंपाकवर्ण्यंपित्तकफासत्रनुत्‌ ॥ (शा. प्र.) 
अर्थ- पुण्डरिया-मीठा, कडवा, कषेला, वीर्यवद्धक, शीतल, नेत्रोंको हितकारी, पचने 
मेंभी मीठा, शरी रके वर्णको सुंदर करनेवाला, तथा पित्त कफ और रक्तदोषनिवारक है । 
प्रपौण्डरीक सुगंधि वृक्ष है, इसके रसको आंखमें लगानेसे आंख के रोग दूर होते हैं, 
इसको हिन्दीभाषामें पुण्डेरी, पुण्डरिया वंगभाषामें पुण्डरिया । मराठीमें पुण्डरीक वृक्ष । 
तैलिङ्गीमें पुंडरीक मनगे विध्मानमु । गुजरातींमें पाण्डेरवा । कर्नाटकी भाषामें पुंडरीक 
कहते हें । 


पर्षटिनामानि 


पनडी 


जतुकारञ्जनीक्रष्णापर्पटीचक्रवतिनी । 
जतुकृज्जनिसंस्पर्शाजनेष्टाजननीतथा ॥ 
अर्थ- जतुका, रञ्जनी, कृष्णा, पपेटी, चक्रवतिनी, जतुक्रत्‌, जनि, जनेष्टा, जननी, 
(जतुकारी, तियंक्फला, निशान्धा, सुपत्रिका, बहुपुत्री, राजवृक्षा, कपिकच्छु, य 
सुक्ष्मवल्ली, भ्रमरी, कृष्णवल्लिका, विज्जुलिका, कुष्णरुहा, ग्र॑थिपर्णा, सुर्वाच्चका, तरुवल्ली, 
दीर्घफला, रजनी, जतूका, जनिजन्तुका) 


अस्या गुणाः 
परपंटीतुवरातिक्ताशिशिरावर्णकृल्लघुः । 


विषक्रणहरीकण्ड्कफपित्ता्तकुष्ठनुत्‌ ॥ (भा० प्रः) 
अथै -पँटी-कषेली, कडवी, शीतल, वर्णकारक, लघु तथा विष, घाव, खुजली, कफ, 
और कुष्टको नष्ट करे है । 
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७० शालिग्रामनिधष्टुभूषणे- 
त्याल त त 1 
अपिच 


जन्तुकाशिशिरातिक्तारक्तपित्तकफापहा । 
दाहतृष्णावमिघ्नोचरुचिकृहीपनीपरा ।। (रा. नि.) 


अथं-जनी-शीतल, कडवी तथा रक्तपित्त, कफ, दाह, तुषा और वमनतिवारक है 
तथा रुचिकारक और अग्निदीपक है । 


अफ्चि 
पपंटीशीतलावर्ण्या तुवरातिक्तका लघुः । 
अर्निदीप्तिकरीरुच्यारक्तपित्तकफाङजयेत्‌ ।। 
पित्तं च रक्तदोषं च कुष्ठं दाहं वाम तृषाम्‌ । 
कुष्ठरोगंकण्डुरोगंब्रणंचेवविनाशयत्‌ ।। (निषण्टुरलाकर) 
अंर्थ-पर्पटी- शीतल, वर्णकारक, कषेली, कडवी, हलकी, अग्निदीपक, रुचिकारक तथा 


रक्तपित्त, कफ, पित्त, रुधिरविकार, कोढ, दाह, वमन, तृषा, कोढ विष, खुजली भौर ब्रणका 
विनाश करे है । यह मालवदेशमें प्रसिद्ध है । 


नलिकानामानि 
नलिकाविद्रुमलता कपोतचरणानटी । 
धमन्यंजनकेशीचनिमध्याशुषिरानली ॥। 


अर्थ- नलिका- विद्रुमलता. कपोतचरणा, नटी, धमनी, अञ्जनकेशी, निर्मध्या, शूषिरा, 
नटी (कपोताप्नि, विद्रमलतिका, कपोतबाणा, नलिनी, अध्मानी, स्तुत्या, रक्तदला, नतकी) 


अस्यागुणा: 
नलिकाशीतलालध्वीचक्षुष्याकफपित्तहत्‌ । 
कुच्छाश्मवाततृष्णास्रकुष्ठकण्ड्ज्वरापहा ।। 
अथे-तलिका-शीतल, हलकी, नेत्रेको हितकारी तथा कफ, पित्त, मूत्र, कच्छ, पथरी, 
पियास, रुधिरविकार, कोढ, कण्ड और ज्वरको नष्ट करे है। 
अपिच 
नलिकाकटुकातिक्तातीक्ष्णा च मधुरासरा । 
लघ्वीशीताचसंप्रोक्ताचक्षुष्यावातपित्तहा ॥ 
रक्तपित्तक्रिमिविषकफवातोदरापहा । 
शूलाश्मरीमूत्रकृच्छ्रक्तदोषतृषाहरा। । 
कण्ड्कुष्ठज्वरव्रणदुर्नामानं चनाशयेत्‌। (निः र.) 
अथे-नलिका-चरपरी, कडवी, तीक्ष्ण, मधुर, दस्तावर, हलकी, शीतळ, नेत्रोंको 
हितकारी तथा वातपित्त, रक्तपित्त, कृमि, विष, कफ, वातोदर, शूल, पथरी, मूत्रकच्छ. 
रुघिरविकार, तृषा, खुजली, कोढ, ज्वर, घाव और बवासीरको दूर करे है। 
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कपूर दिवर्गः ७१ 


सह सुगंधिद्रव्य उत्तरखण्डमें नलीनामसे प्रसिद्ध है इसका स्वरूप मूंगेके समान होता है, 
कहीं कहीं पवारी और प्रवाली, नामसे प्रसिद्ध है । कर्णाटकमें वेसनलिके कहते हे । और 
तेलिद्ध देशमें पक्वेमुक सुगंधि द्रव्यमु कहते हें । 
पुदिनानामानि 
व्यञ्जनोवान्तिहारीचरुचिश्यः शाकशोभनः । 


अर्थ-व्यञ्जन-वांतिहारी, रुचिश्य, शाकशोभन, (सुगन्धिपत्र, अंजीणंहर) 


हिन्दी पोदीना लैटिन्‌ मेन्थासिल्‌ वेसद्रिस. 
वज्भला पुदिना. Mentha Sylnetris. 
मराठी पुदिना. फिरंगी ओड टोलाव। 
गुजराती फोदिनो फारसी नोअना . 
अंग्रेजी टोल्‌ रेड्मिठ अरबी हुवा. 
Tallrednment. 
अस्य गुणाः 


पुदिनस्तुगुरुः स्वादूरुच्योहृद्यः सुखावहः । 
मंलसूत्रस्तम्भकरः कफकाससदापहः ।। 
अग्तिमांद्यविसूचिध्नः संग्रहण्यतिसारहा । 
जीणंज्वरंकृप्रीश्चेवनायेदितिकोत्तितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ- पोदीना-भारी, स्वादिष्ठ, रुचिकारक, हृदयको हितकारी, सुखावह-- (सुखका 
देनेवाला), मल और मूत्रको रोकनेवाला तथा कफ, खांसी, मंदाग्ति, विसूचिका, संग्रहणी, 
अतिसार जीर्णज्वर और कृमिरोगका नाश करे है । सत वनकर 
विवरण-इसका छोटा क्षुप होता है, मनुष्य घर और वा्गोमे लगा लेते हँ पोदीन। प्राचीन 
नहीं है, कारण यह है कि, अतिरिक्त निषण्ट्रत्नाकरके (जो कि थोडे दिनोंसे बना है) और 
किसी ग्रंथमें नहीं देखा जाता, पोदीनेका अंक निकालते हैं, वह अके वमतादिक अनेक रोगोंको 
दूर करता है, पोदीनेकी चटनी खानेसे अत्यन्त भूख लगती है । 


इति श्रीशालिग्रामनिषण्दुभूषणे कर्पूरादिवर्ग: 
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€ 
हरीतक्यादिवगः 
DARA NNN, 

दक्षप्रजार्पातस्वस्थम्निनोवाक्यसूचतुः । 
कुतोहरीतकोजातातस्थास्तुकतिजातयः ।। 
रसाः कतिसमाख्याताः कतिचोपरसाः स्मृताः । 
नामानिकतिचोक्तार्निकवातासांचलक्षणस्‌ ।। 
केचवर्णगुणाः के च का च कुत्रप्रयुज्यते । 
केनद्रव्येणसंयुक्ताकांश्चरोगान्व्यपोहति ॥। 
प्रश्‍नमेतद्यथापृष्टं भगवन्वक्तुमहसि । 


अश्विनोवेचनं शुत्वादक्षोवचनमब्रवीत्‌ ॥। 
पपार्ताबदुमं दिन्यांशक्रस्यपिबतोऽमृतम्‌ । 
ततोदिव्यात्समुत्पन्नासप्तजातिहेरीतको । 
अथे- प्रसन्नचित्त बैठे हुए दक्षप्रजापतिसे अश्विनीकुमारोंने पूछा कि, हे भगवन्‌ ! हमारे 
प्रश्‍नके अनुसार आप विधिपूर्वक कहिये कि, हरीतकी कहाँ उत्पन्न हुई ? किस प्रकारसे इसका 
जन्म हुआ ? कितने प्रकारकी है? इसमें कितने रस और उपरस रहते हे. सवे प्रकारकी 
हरीतकीके नाम क्या हैं ? उनके लक्षण क्या हैं ? उनके रंग और गुण क्या क्या हे? और कौनसी 
हरीतकी किस किस प्रयोगमें आ सकती है ? और हरीतकी किसकिस द्रव्यके योगसे कोन कौनसे 
रोगोंका नाश करती है; इस प्रकार उन अश्विनीकुमारोंका वचन सुनकर दक्षप्रजापतिने उत्तर 
दिया कि, जिस समय देवराज इन्द्रने अमृतपान किया, तब उसमेंसे एक बूंद पृथ्वी पर गिर 
पडी, उस अमृतकी बूंदसे सातप्रकारसे हुरीतकी उत्पन्न हुई । 
हरीतकीनामानि 
हरीतक्यभयापथ्याकायस्थापुतनामृता ॥ 
हैमवत्यव्यथाचापिचेतकी श्रेयसी शिवा ॥॥ 
वयस्थाविजयाचापिजीवन्तीरोहिणीति च । 
अर्थ- हरीतकी-अभया, पथ्या, कायस्था, पुतना, अमृता, हैमवती, अन्यथा, चेतकी, 
श्रेयसी, शिवा, वयस्था, विजया, जीवन्ती, रोहिणी, (सुधा, बल्या, रसायनफला, पाचनी, 
प्रमथा, शाका, रुद्रप्रिया, वनतिक्ता, शक्रसृष्टा, सुधोद्धवा, जया, चेतनकी, प्रपथ्या, जीवप्रिया 
जीवनिका, भिषग्वरा, भिषविप्रया, जीवन्ती, प्राणदा, जीब्या, देवी, दिव्या, हिमजा, गिरिजा) 


संस्कृत हरीतकी, बालह्रीतकी. तैलिङ्गी करककिय, करकचेटूटु 
हिन्दी हरड, हरे, हड.  तामिली कडके . 

बंगला हरीतकी . उत्‌ हरीडा. करेडा. 

मराठी हत्तेकी . बाळहरडी . द्रा कल्रा 

गजराती हरडे. हिमज अंग्रेजी मेरोवेलेन्स्‌ Myrob2l0ns 
कर्नाटकी अणिलेय, प्रशसे (हिमजा) ब्लाकमाइरोनेलन्सः 


Black Myronelans 
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लैटित्‌ डरमिनेलिया, केबुला. जुट Terminalia chebula. 
फारसी हलले कलांजीरेजवी अस्फर हलेले जद. 
अरबी एह॑लीलज, कावली, अहलीजअस्फर, अहलीज असवद. 
हरीतकी सप्तधा यथा 
विजया रोहिणी चेबपुतना चामृताभया । 
जीवन्तीचेतको चेति विज्ञेयाः सप्त जातयः ॥ 
अर्थ-विजंण, रोहिणी, पुतना, अमृता, अभया, जीवन्ती और चेतकी, इन भेदोसे हड 
सात जातिकी है। 
सातोके पृथक्‌ २ लक्षण 
अलाबुवृत्तावजयावत्तासारोहिणो स्मृता । 
पृतनास्थिमतोसुक्ष्माकथितामांसलाऽमृता ॥। 
पंचरेखाभयाप्रोक्ताजीवन्तीस्वणेर्बाणनो । 
त्रिरेखाचेतकीज्ञेयासप्तानामियमाकृतिः ।। (भाऽ प्रः) 
अर्थ- विजयाहरड-तामडीके समान गोल और लम्बी होती है, रोहिणी हृरड गोल होती 
है, पूतना हरड छोटीगुठलीवाली होती है, अमृतानामवाली हरड मोटी होती है, पांचरेखावाली 
अभया हरड होती है, जीवन्ती हरड स्वर्णेके समान पीलेरङ्गकी होती है, और चेतकी हरड 
तीनरेखाबाली होती है । 


जन्मस्थानम्‌ 
[िध्याद्रोविजयाहिमाचलभवास्याच्चेतकोपूतना 
[सघौस्यादयरोहिणोतुविजयाजाताप्रतिस्थानक । 
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७४ शालिग्रासनिधण्टुभूषणे-- 


चम्पायाममृताभया च जनितादेशे सुराष्ट्राह्नये 


जीवन्तीतिहरीतकीनिगदितासप्तप्रभेदा बुधेः ॥ 
अर्थे- विजयाहरड विध्याचल' परवेतमे उत्पन्न होती है । पुतना और चेतकी हरड हिमालय 
पवंतप होती है । रोहिणी हरड सिंधु नदीके तीरप होती है । और विजया हरड प्रतिस्थानमे 
होती है, अमृता और अभया हरड चम्पादेशमें अत्यन्त होती है । और जीवन्ती हुरङ सौ राष्ट्र 
देशमें उत्पन्न होती है । 
सप्तानां प्रयोगभेदाः 
विजयासर्वरोगषुरोहिणीव्रणरोहिणी । 
प्रलेपेपुतनायोज्याशोधनार्थेऽमृताहिता ॥। 
अक्षिरोगेऽभयाशस्ताजीवन्ती से रोगहूत्‌ । 
चूर्णाथंचेतकोशस्तायथायुक्तंप्रयोजयत्‌ ।। 
अर्थे सवं प्रकारके रोगोंमें विजया हरड देनी चाहिये, ब्रणको भरनेके लिये रोहिणी 
हरड उत्तम है, लेपमें पुतना लेनी चाहिये, विरेचनके अर्थ अमृता हरड हितकारी है, नेत्ररोगमें 
अभया हरड श्रेष्ठ है, जीवन्ती हरड सवं रोगोंको ह॑रनेवाली है और चूर्णमें चेतकी हुरड डालनी 
चाहिये । 
दो प्रकारको चेतकी हरडका स्वरूप 
चेतकी द्विविधाप्रोकतासिताकृष्णाचवणंतः । 
षडंगुलायताशुक्लाकृष्णात्वेकांगुलास्मृता ॥। 
अथे-चेतकी हरड-सफेद और काली इन भेदोंसे दोप्रकारकी है, वह सफेद रङ्गकी हरड 
छै अगुल परिमाण लम्बी होती है और काले रंगकी चेतकी हरड एक अंगुल परिमाण लम्बी 
होती है। 
सवंप्रकारको डरडोके रचनगुण 
काचिदास्वादमात्रेणकाचिद्गन्धेनभेदयेत्‌ । 
काचित्स्पर्शनदृष्टान्या चतुर्धाभेदयच्छिवा ॥। : 
अर्थ-कोई हरड खानेसे, कोई सूंघनेसे, कोई स्पशं करनेसे, और कोई दर्शनमात्रसेही 
दस्त लाती है, ऐसे चार प्रकारकी होती है। 
चेतकी हरडके रेचनगुण 
चेतकोपादपच्छायामुपसपन्तियेनराः । 
भिद्यन्तेतत्क्षणादेवपशुपक्षिमुगादयः ।। 
चेतकीतुधृताहस्तेग्रावत्तिष्ठतिदेहिनः । 
तार्वा-ययेतवेगेस्तुप्रभावान्नात्रसंशयः ॥। 
नधायंसुकुमाराणांकृशानांभेषजद्विषा £3 ७ म्‌ \ \ 
चेतकीपरमाशस्ताहितासुखविरेचनी ॥। 
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ह्रोतक्ष्यादिवर्ग: ७५ 


ऑर्य-चेतकी हरडके वक्षकी छायामे जो मनुष्य, पशु, पक्षी, मृगादिक गमन करते हे, 
उन जीवों को उसी समय दस्त होने लगते हे जबतक जो प्राणी चेतकी हरडको हाथमें धारण 
किये रहेगा, तबतक उस प्राणीको उस हरडके प्रभावसे निश्चय दस्त होते रहेंगे, चेतकी हरडकों 
सुकुमार दुर्बल और जो मनुष्य ओषधिसे शत्रुता रखते हैं, उनको कभी भी घारण नहीं करना 
चाहिये । चेतकी हरड अत्यन्त उत्कृष्ट हितकारी और सुखसहित दस्त करानेवाली है । 
विजयाहरडको प्रशंसा 
सप्तानामपिजातोनांप्रधानाविजयास्मृता । 
मुखप्रयोगा सुलभासवंरोगेषु शस्यते ॥ (भा० प्र०) 
अर्थ-सातप्रकारकी ह॒रडोंमें विजया नामवाली हरड सवेमें प्रधान है प्रयोगभी सुख - 
कारक है । सुलभ अर्थात्‌ सब स्थानोंमें मिलती है और सब रोगोंमें दी जाती है । 
हरीतकीगुणा: 
कषायाम्लाचमधुरातिक्ताकटुरसान्विता । 
इति पंचरसा पथ्या लवणेनविर्वाजता ॥। 
अर्थ-कष]य, अम्ल, मधुर, तिक्त और कटु इस प्रकार हरड लवणरसके अतिरिकत 
पांच रसबाली है । 
रूक्षोष्णादीपनीम ध्यास्वादुपाका रसायनी । 
चश्षुष्यालघुरायुष्याबृहणोचानुलोमनी ॥। 
शचासकासप्रमेहाशः कुष्ठशोथोदरक्रिमीन्‌ । 
वैस्वर्यग्रहणीरोगविबन्धविषमज्वरान्‌ ॥ 
गुल्माध्मानतृषार्च्छादहिकका कण्डू हूदामयान्‌ । 
कामलांशूलमानाहंप्लीहानचयकृत्तथा ।। 
अश्मरींमूत्रकृच्छ चमूत्राघातंचनाशयेत्‌ ॥। 
अर्थ-हेरड-रूखी, उष्णवीर्य्य, अग्निको दीपन करनेवाली, मेघाजनक, पाकमें स्वादिष्ठ, 
ेत्रोंको हितकारी, हलकी, आयुवेधंक, बृहण, (बलकारक) और वायुको अनुलोमन करने 
वाली है तथा श्वास, खांसी, प्रमेह, बवासीर, कोढ, सूजन, उदररोग, कृमि, स्वरभंग, संग्रहणी, 
बिबन्ध, विषमज्वर, गुल्म, आध्यान (अफारा ), तृषा, वमन, हुचकी, कण्डू, हृदयरोग, कामला; 
शूल, आनाह, यकृत्‌, अश्मरी, मूत्रकृच्छ और मूत्राघातका नाश करे है । 
अम्लभावाज्ययेद्वातंपित्तंमधुरतिक्ततः । 
कर्फरूक्षकषायत्वात्त्रिदोषघ्नोततोभया ।। 
अर्थ- हस्ड-अम्लरससंयुक्त होनेसे वातका नाश करती है, मधुर और तिक्त रसयुकत 
होनेसे पित्तका नाश करती है और कषाय तथा रूक्षतासे कफका नाश करती है, इस प्रकार 


हरड त्रिदोषनाशक है । 
अन्यश्च 


स्वादुतिक्तकषायत्वात्पित्तहत्कफहूच्चसा । 
कट्तिक्तंकषायत्वांदम्लत्वाद्वातहृच्छिवा ॥ 


> 
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७६ शालिग्रामनिघष्ट्भूचणेः- 


> Se "दु कम ा-- 
अथे-हरड-स्वादु, तिक्त, कषेलेपनसे पित्तको हरती है, कटु, तिक्त और कषेलेपनसे 
कफको हरती है और अम्लपनसे वातका नाश करती है । 
अन्यच्च 
हरीतकीतुसंप्रोक्तापंचभिस्तुरसेरयुता । 
लवणेनचसोहीनायोगवाहीरसायनी ॥ 
अग्निदीप्तिकरीलध्वोस रामेध्याचलेखना । 
वातानुलोमनीहृद्याचक्षुष्यास्मृतिकारका ॥। 
वयसःस्थापनोबल्याबुद्धिदाकुष्ठनाशिनी । 
विवर्णतानाशिनीवेचेंद्रियाणांप्रसादनी ॥ 
शिरोरोगनेत्ररोगंवस्वर्यविषमज्वरम्‌ । 
पुराणंचज्वरंपाण्डुंहुद्रोगंकामलांतथा ॥ 
शोषंशोथमूत्रघातंग्रहणोंचातिसारकम्‌ । 
अश्मरींचज्वरंमहंकृमिश्वासंविषोदरम्‌ ॥ 
कासंघर्मंमलस्तम्भमानाहंकर्णरोगकम्‌ । 
अशःप्लीहांत्रिदोषञ्चगुल्मंहिक्वांत्रणंतथा ॥ 
ऊरुस्तम्भञ्चशूलञ्चनाशयेदर्राचतथा ॥ (नऽ २०) 
अथे- हरड-पांच रसोसे युक्त है ओर लवणरसकरके वर्जित है । योगवाही रसायन, 
अग्निप्रदीपक, हलकी, दस्तावर, मेधाजनक, लेखन, वातको अनुलोमन करनेवाली, हृदयको 
हितकारी, ेत्रोंको हितकारी, स्मृतिकारक, अवस्थास्थापक, वलकारक,कोढका नाश करनेवाली, 
विवर्णतानाशक, इन्द्रियोको प्रसन्न करनेवाली, तथा मस्तकरोग, नेत्ररोग, स्वरभंग, विषमज्वर 
पुराना ज्वर, पाण्डु, हृदयरोग, कामला, शोष, सूजन, मूत्राघात, संग्रहणी, अतिसार, पथरी, 
बमन, प्रमेह, कृमि, श्वास, विष, उदररोग, खाँसी, पसीना, मल स्तम्भ, आनाह, कर्णरोग, 
बवासीर, प्लीहा, त्रिदोष, गुल्म, हुचकी, व्रण, ऊरुतम्भ, शूल और अरुचिका नाश करे है। 
हरीतक्याः पच्चरसावस्थितिनिणयः 
पथ्यायासञ्जनिस्वादुःस्नायवामम्लोव्यवस्थितः । 
1; वन्ततिक्तस्त्वचि कट्रस्थिस्थस्तुवरो रसः ॥ 


अर्थ-हरडकी मज्जामें मधुर रस. नसोंमें अम्लरस डंठलमें तिक्तरस, छालमें कटुरसं 
भौर अस्थियोंमें कषेला रस रहता है । 


शरेष्ठहरीतकीलक्षणम्‌ 
नवास्निग्धाघनावृत्तागु्वा क्षिप्ताचयांभसि । 
निमज्जत्साभ्रशस्ताचकथितातिगुणप्रदा ॥ 
नवादिगुणयुक्तत्वंतथेकत्रद्विक्षता । 
हरीतक्याः फलेयत्रह्ृयंतच्छ्‌ ष्ठमच्यत्‌ 
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हरीतक्यादिवग : ७७ 
नक्की WMS SS. 
अर्थ-जो हरड नूतन, स्निग्ध, धन, गोल, भारी और पानीमें डालनेसे ड्बजावे, तो 
हॅरुड अत्यन्त गुणवाली ओर श्रेष्ठ होती है अथवा जो हरड पूर्वोक्त गुणयुक्त हो और चार 
तोले परिमाण भारी हो, उसको सवंगुणवाली जानना । 
चवितादिहरीतकोगुणाः 
चावतावद्धयत्यग्निपेषितामलशोधिनी । 
स्वित्रासंग्राहिणीपथ्या भृष्टाप्रोक्तात्रिदोषनुत्‌ । 
अर्थ-हरड दातोसे चबाकर खानेसे अग्निको बढातीहै, पीसकर खानेसे मलको शोधन 
करे है, अर्थात्‌ मलको निकालकर उदरकी शुद्धि करती है पकाई हुई खानेसे मलको रोकती 
है और भुनी हुई हड त्रिदोषका नाश करे है। 
भुक्तान्वितहरीतकोगुणाः 
उन्मीलिनीबुद्धिबलेद्रियाणांनिर्मुलिनी पित्तकफानिलानाम्‌ । 


वित्रंसिनीमूत्रशकृन्मलानां हरीतकीस्यात्सहभोजनेन ॥ 
अर्थ-हरड भोजनके साथ भक्षणकी हुई बुद्धि और बलको बढ़ातीहै तथा इन्द्रियोंको 
प्रकाशित करती है और पित्त, कफ, वातका नाश करती है तथा मल, मूत्र, और मलोंको निका- 
लती है। 
भुक्तोपरिसेदितहरीतकोगुणाः 
अन्नपानशतान्दोषान्वातपित्तकफो-द्भवान्‌ । 
हरीतकीहरत्याशुभुक्तस्योपरियोजिता ।। 
अर्थ-भोजनके पीछे भक्षण की हुई हरड अन्नपानके दोष और वात, पित्त, कफसे उत्पन्न 
हुये दोषोंको दूर करती है । 
हरीतक्या विशेषगुणाः 
लवणेनकफहन्तिपित्तंहन्तिसशर्करा ॥ 
घृतेनवातजान्रोगान्सवेरोगान्गुडान्विता ॥ 
अर्थ- हरड-लवणके साथ कफको मिश्रीके साथ वित्तको घीके साथ वातसे उत्पन्न हुए 
रोगोंको और गुडके साथ खानेसे संपूर्ण रोगोंको नाश करती है । 
ऋतुहरीतकोगणः 
सिन्धूत्थशर्क राशुण्ठीणकामधुगुडः क्रमात्‌ । 
| वर्षा दिष्वभयाप्राश्यारसायनगुणोषिणा ।। (भाव प्रकाश) 
अर्थ-हरड-वर्षाऋतुमें सैन्धव लवणके साथ, शरद्कतुमें पीपलके साथ, वसंतऋतुमें 
मधके साथ और ग्रीष्मऋतुमें गुडके साथ रसायन गुणोंकी चाहनावालोंको सेवन करनी चाहिये । 
हरीतक्याः श्रेष्ठगुणत्वम्‌ 
हरीतकीमनुष्याणांमातेवहितकारिणो । 
कदाचित्कुप्यतेमातानोदरस्थाह्रीतको ।। (राजवल्लभ) ` 
NS DR MI MN 
4 चेत्र वेशाख- वसन्तऋतु ॥ ज्येष्ठ आषाढ-ग्रीष्मऋतु ।। श्रावण भाद्रपद-वर्धाऋतु ॥ 
आश्विन कातिक-शरद ऋतु ॥ मागंशिर पौष-हेमन्त ऋतु ॥ माघ फाल्गुन-शिशिर ऋतु ॥ 
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७८ शालिग्रामनिघण्टभूषण- 


अर्थ-हरड मनुष्योंको माताकी समान हिंत करनेवाली है, माता तो कभी २ कुपित 
भी हो जाती है, परन्तु उदरमे स्थित अर्थात्‌ खाई हुई हरड कभी भी अंपकारी नहीं होती । 
अन्यद्रब्ययुक्‍तहरोतकोगुणा: 
द्राक्षांनियोज्यविधिना द्विगुणंशिवाया: 
संचण्येचाक्षफलमानमितांप्रभाते । 
कल्याणिकाऊ्चसुकृतांगुटिकासिसांय: 
संसेवतेभवतितस्यहीपित्तताशः ।। 
हृद्रोगरक्तविषमज्वरपाण्डुवान्ति- 
कुष्ठानिकासकमलारुचिमहमुख्या: । 
आनाहगुल्मपिटिकाप्रभवाविकारा: 
सर्वेचतेविलयमाशुसुखेनयान्ति ।। 
अर्थ-हरडसे दूनी दाख लेकर विधिपूर्वक चुणे करके बहेडेके फलकी समान गोली बनाव 
उस फल्याणकारी-गोलीका प्रात:कालमें जो मनुष्य सेवन करता है, उसके पित्त, हृदयरोग, 
रक्तदोष, (विषमज्वर, पाण्डुरोग, वमन, कुष्ठ, खांसी, कामला, अरुचि, प्रमेह, आनाहू, गुल्म 
और पिडिका इत्यादि रोग नाश होते हे । 
भुक्तपथ्या5भुक्तेपथ्या भुक्ता भुक्तेपथ्यापथ्या । 
जीर्णपथ्याऽजीर्णपथ्याजीर्णाजीणेपथ्यापथ्या ।। 


अथे-हरड भोजनके उपरान्त ओर भोजनसे प्रथम दोनों समयमें पथ्य है, तथा जीर्णमे 
ओर अजीर्णमे भी पथ्य है । 


हरोतकोसेचननिषधः 
“अध्वातिखिन्नोबलवजितश्च रूक्षः कृशोलंघनकषितश्च । 
पित्ताधिकोगर्भवती च नारी विमुक्तरक्तस्त्वभयांनखादत्‌” ।। 


मर्थ- मागमे चलनेसे थका हुआ, बलहीन, रुक्ष, कृश, लंघन करनेसे दुर्बल हुआ, अधिक 
पित्तवाला गर्भवती स्त्री और जिसका रुधिर्‌ निकालागया हो अर्थात्‌ फस्त खुली होय, नवीन 
ज्वरवाला हुनुस्तम्भरोगवाला और शोषयुक्त इत्यादि कहे हुये मनुष्योंको हड खानी निषेध है 


हरीतकीशन्दस्य निरुक्तिः 
हरस्य भवतेजाता हरिता चस्वभावतः । 
हरेत्तुसवं रोगांश्चतेनप्रोक्ताहरीतकी ।। (मदनपालनिषण्डु) 


अर्थ- हर (महादेव) के भवनमें उत्पन्न हुई स्वभावसे हरे रङ्गवाली और सर्व रोगोंकों 
हरती है इसी कारण इसका नाम हरीतकी हे । 
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हरीतक्यादिवंग: ७९ 
ns SN 
अस्य बीजगुणाः 

हरीतक्याः स्मृतंबीजंचक्षुष्यंगुरुवातनुत्‌ । 
पित्तनाशकरंचेवमुनिभिः परिकोतितम्‌ ।। (नि० र) 
अर्थ-हृरडके बीज नेत्रोंको हितकारी, भारी तथा वातपित्तहरी हें। 
विवरण-इसका बडा वृक्ष होता है. पञ्जाब, शरद और काबुल देशमें अधिकतासे 
उत्पन्न होता है । इसके पत्ते अड्सेकी समान होते हे, इसका फूल महीन आमके मौरकी समान 


होता है, इस वृक्षको संस्कृतमें “नाभक” कहते हैं । हरडकी अनेक जाति हे । व्यवहार-इरडके 


फलकी छाल । मात्रा ६ मासेकी । 
बिभीतकीनामानि (बहेडेके नाम) 


|) EN 

कलिद्रमः कल्पवक्षः सवर्ताक्षोबिभीतको । 

अर्थ-कलिद्रुम. कल्पवृक्ष, संवते, अक्ष, बिभीतकी, (विभीतकं विभीत्त, तुष, कर्षफल 

भूतवास, कलि, कुशिक, बहुवीय्ये, तैलफल, भूतावास, संवत्तक, वासन्त, कलिवृक्ष, बहेड्क 
हार्य, विषघ्न, कलिन्द, अनिलघ्नक, कासच्ने, कलियुगालय, तोलफल और तिलपुष्पक) 


संस्कृत बिभीतक. तामिली तनि, तण्डि, तोअण्डि 
हिन्दी हेडा. अंग्रेजी मेरोवेलन्‌-बेलिरिक 
बंगला क्यडा--वहेडा । Myrovallan Bellirki. 
मराठी बे हेडा-धाटिंगवृक्ष. लैटिन टरमिनेलिया-बेलिरिका 
गुजराती वेडा. Terumalia Bellirioa 
कर्नाटकी तोरे. फारसी वलेले. 
तैलिङ्गी वल्ला-तांडेचेट्टु. अरबी वलेलज. 

अस्पगुणा 


बिभीतकःकट्स्तिक्तोकषायोष्णःकफापहः । 
चक्षुष्यःपलितघ्नश्चविपाकमधुरोलघुः ॥ (राः निः) 
अर्थे-बहेडा-कटु, तिक्त, कषेला. कफनाशक, नेत्रोंको हितकारी, पलितरोगविनाशक', 


पाकमें मधुर और हलका है । 
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८० शालिंग्रामनिघण्टभूषण- 


ooo 
अपिच 


बिभीतकस्वादुपाकंकषायंकफपित्तुनुत्‌ । 
उष्णवीर्यंहिमस्पशंभेदनंकासनाशनम्‌ ।। 
रूकषंनेत्रहितंकश्यंकृमिवेस्वर्यनाशनम्‌ । 
बिभोतमज्जातुट्छहिकफवातहरोलघु ॥। 
कषायोमदकृच्चाथधात्रीमज्जापितद्गुणः । (भावप्रकाश) 

अर्थ- बहेडा-स्वादुपाकी, कषेला, कफपित्तनाशक, उष्णवीर्यं, स्पशेमे शीतल, भेदक, 


कासनाशक, रूखा, नेत्रोंको हितकारी, केशोंको सुंदरतादायक, कृमि और स्वरभंगका नष्ट 
करे है । 


बहेडेकी मींग-तृषा, वमन, कफ और वातनाशक है । हलकी, कषेली और मदकारक 
है।। आमलेकी मज्जाके गुण भी इसकी समान जानने । 
अन्य्स्च 
बिभ्रोतकःकदुस्तिक्तस्तुवरोष्णोलघुःसरः । 
पाकेचमधुरोरूक्षश्चक्षुष्यःकेशवृद्धिकृत्‌ ॥। 
हिमस्पर्शोभेदकश्चपलितस्वरभड्भजित्‌ । 
नासारोगंरक्तदोषंकण्ठरोगंचनेत्ररुक्‌ ।। 
जन्तूनांकासह्द्रोगनाशकोसुनिभि:स्मृतः (नि. र.) 
अर्थ-बहेडा-चरपरा, कडवा, कषेला, हलका, दस्तावर, पाकके समय मधुर, रूखा 
नेत्रोको हितकारी, केशवद्धक, शीतस्पर्श, भेदक तथा पलित, स्वरभंग, नासारोग, रुधिरदोष 
कण्ठरोग, नेत्ररोग, खांसी, हृदयरोग और कृमिका नाश करेहै । 
अपिच 
“बिभोतकोलघुःशोतःपाकेस्वादुः:कफास्रजित्‌ । 
कासहत्क्षयकुष्ठघ्न:केशवृद्धिकर: परः ।। 
परंकश्यस्तुतन्मज्जानेत्रपुष्पहरोंजनात्‌ 
नासारोगनेत्ररोगक्कभिशुक्रहरोलघुः ।॥। 
अक्षवृक्षभवःकल्कश्चित्रपाण्डुगदापहः ।” 
अं -बहेडा-हलका, शीतल, तथा पाकमें स्वादिष्ठ, कफ रुधिरविकार, खांसी, क्षमी” 
रोग और कुष्ठको नष्ट करे है, केशवद्धक, नासारोग, नेत्ररोग, कृमि और शुक्रको हरे है 


हलका और केशोंको हितकारी है, इसकी मींग नेत्रके फूलेको दूर करेहै, इसके वृक्षकी 
छालका काढा, चित्रकोढ और पाण्डुरोगको दूर करे है। 

विवरण-इसका बडा वृक्ष जंगल और पवंतोंमें उत्पन्न होता है पत्ते बडके फ्तोके समान 
होते हँ, फूल, अत्यन्त सूक्ष्म होता है, फल वरनाके फलकी समान और झुमकोंमे आते हैं! 
व्यवहा र- फलकी छाल । मात्रा २ मासे की । ई 
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हरीतक्या दिवर्गः ८१ 


आमलकी नामानि 


“न 
| 


आमलकोपंचरसाश्रीफलोधात्रिकाशिवा । 
अकरामृतावयस्थाचवुष्यातिषयफलातथा ।। 
अर्थ-आमलकी, पंचरसा, श्रीफली, धात्रिका, शिवा, अकरा, अमृताबयस्था, वृष्या, 
तिष्यफला, (वयःस्था, कायस्था, बहुफली, शान्ता, धात्री, अमृतफला. वृत्तफला रोचनी, कषं- 
फला, तिष्या, धात्रीफल, श्रीफल, अमृतफल, शिव, आमलक, जातीफल) 


संस्कृत आमलकी . उत्‌ अण्डा . 
हिन्दी आमला. अंग्रेजी एंब्लि कमिरो वेलन्‌ 
वङ्गला आम्ला. Emblie myrobalan. 
मराठी आवळा. लॅटिन फिलेखस एबलका 
गुजराती आंवला. Phylakhus Amblica. 
कर्नाटकी नेल्लि, फारसी भाम्लज्ञं. 
तैलिङ्गी उसर काय. अरबी अमलज्‌. 
अस्यागुगाः 


आसलंकषायास्लंमधुरंशिशिरलघु । 
दाहपित्तवमीमेहशोषघ्नंचरसायतम्‌ ।। (राजनिषष्टु) 


आर्थ-आमला-कषेला, असल, मधुर शीतल, हलका तथा दाह, पित्त, वमन, प्रमेह और 
शोषका नाश करे है और रसायन है। 


आमलक्याः फर्लाकचित्कटकस्वादुतिक्तकम्‌ । 
३ अम्लंचतुवरंशीतंजराव्याधिविनाशनम्‌ > e र्‌ \ \ 
यू यष्यंकेश्यंसारकञङचहितंचारुचिनाशकम्‌ । 

| रक्तपित्तंप्रमेहञ्चविषर्जूत वास तथा ।। 
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८२ शालिंग्रामनिघण्टुभूषण- 


आध्सानंबद्धविट्कत्वंशोथंशोष॑तृषांतथा । 
रक्‍तस्यविकृतिचवत्रिदोषंचवनाशयत्‌ ॥ 
अस्लत्वाद्वातहंप्रोकतंमा धुर्याच्चेवशीततः । 
पित्तनाशकरचोक्तरूक्षत्वाच्चकषायतः ॥। 
कफनाशकरंप्रोक्तंपुर्वे विद्याविशारदेः । 


अर्थ-आमला किचित्‌ कटु, स्वादिष्ठ, कडवा, अम्ल, कषेला, शीतल, जरा व्याधि- 
नाशक, वीर्यजनक, केशोंको हितकारी, दस्तावर, हितकारक, अरुचिनाशक, तथा रक्तपित्त, 
प्रमेह विष, ज्वर, वमन, आध्मान (अफारा) मलबद्धता, सूजन, शोष, पियास, रक्तविकार 
और त्रिदोषका नाश करे है। 


आमला खट्टेपनसे बातका, मधुरपन और शीतलतासे पित्तका और कबेलेपनसे तथा 
रक्षतासे कफका नाश करे है, इस प्रकार आमला त्रिदोषनाशक है । 


शुष्कामलकगुणाः 
आमलस्यफलंशुष्कंतिक्तमस्लंकटुस्मृतम्‌ । 
मधुरंतुवरकश्यं भग्नसन्धानकारकम्‌ ॥। 
धातुवृद्धिकरनेत्र्यलेपनात्का तिका रकम्‌ । 
पित्तंकफंतुषांघर्ममेदोरोगंविषंतथा ।। 
त्रिदोषंनाशयत्येवंपर्वाचाये निरुपितम्‌ । (नि. र.) 
अथे-सुखा आमला-कडवा, खट्टा, चरपरा, मीठा, कषेला, केशोंको हितकारी, भग्न- 
सन्धानकारक, घातुवद्धंक और नेत्रोंको हितकारी है । इसका लेप करनेसे देहकी कांति बढती 
है, तथा पित्त, कफ, तृषा, पसीना, मेद, विष और त्रिदोषनाशक है। 
अस्य मज्जागुणाः 
तन्मञ्जाप्रदरच्छादवातापित्तज्वरापहा । 
कषायामधुरावृष्याश्वासकांसनिबहंणा ।॥ 
अथे-इसकी मींग प्रदररोग, वमन, वात, पित्त, और ज्वर को दुर करे है। तथा 
कषेली, मधुर, वीर्यजनक, श्वास और खांसीको नष्ट करे है । 
यस्ययस्यफलस्येहवीर्यंभवतियादृशम्‌ । 
तस्यतस्यववीरय्येणमज्जानमपिनिदिशेत्‌ ॥ (ना. प्र.) 
अर्थ-जिस जिस वृक्षके फलमें जैसा जैसा वीयं होता है, वैसाही उसकी मींगमें भी जानता । 
विवरण-इसका बडा वृक्ष बाग और जंगलमे होता है, पत्ते छोटे छोटे इमलीके समानं 
होते हैं, इसकी शाखाओंपं छोटी छोटी लाईके दाने की समान पीले फूल होते हें, फल तेईकी 
समान गोल और झुमकोंमें लगते हैं । फलके ऊपर छ:रेखा अत्यन्त सूक्ष्म होती हें । 
व्यवहा र-फल की छाल । मात्रा ४ मासेकी । 
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हरोतस्यादिवग ४ ८३ 


शुष्ठीनामानि 


शुण्ठीमहौषधी विश्वाशुष्का्द विश्वभेषजम्‌ । 
सेषज्ड द्गबेरञ्चविश्वंकफारिनागरम्‌ ॥। 
अथे- शुण्ठी, महौषधी, विश्वा, शुष्काद्रे, विश्वभेषज, भेषज, श्यंगेबेर, विश्व, कफारि 
नागर (महौषध, शुण्ठी, इन्द्रभेषजे विश्वौषध कटुग्रन्यि. कटुभद्र, शुष्ठय, कटूत्कटक, कदुषण, 
सौवणं, आङ्रेक, शोषण, नागराह्न, आद्रेज, औषध) 


संस्कृत हटी छ कर्णाटकी शुंठि. 
हिन्दी साठ,शुंठी, तैलिङ्गी शोंठी. 
बङ्गली शुट-ठ. : 
मराठी सुंठ इंग्रजी डाइजञ्जर्‌. 81187. 
गुजराती शुष्ठथ. फारसी जंजवील . 

अस्यागुणाः 


झष्ठीरुच्यामवातघ्नोपाचनीकटुकालघुः । 

स्निग्धोषणामधुरापाकेकफवातविबन्धलुत्‌ ॥ 

वृष्यासर्पावमिश्वासशूलकासहृदामयान्‌ । 

हन्तिश्लोपदशीताशेआनाहोदरमारुतान्‌ ॥ 

आग्नेयगुणभूयिष्ठंतोयांशपरिशोषियत्‌ । 

संगृह णातिमलंतत्तुग्राहिशुष्ठयादयोयथा ।। 

विबन्धभेदनोयातुसाकथंग्राहिणीभवत्‌ । 

शर्क्तिवबन्धभेदेस्या्तोनमलपातन ।। (भावप्रकाश) 

अर्थे- सौंठ-रुचिकारी, आमवातनाशक, पाचक, चरपरी, हलकी, स्निग्ध, उष्णवीर्य्य, 

पाकमें मधुर, कफ वात और विबन्धको दूर करे है। वीय्येवद्धंक, सारक तथा वमन. श्वास, 
शूल, खांसी, हृदयरोग, श्लीपद, शोक, बवासीर-अफारा, उदररोग और वातके रोगोंका नाश 
करै है । जो द्रव्य अग्नेयगुण विशिष्ट है और जलांशशोषक है मलकां ग्रहण करता है जिस प्रकार 
सौंठ आदि पदाथे ग्राही हैं, कोई कहै कि जो विवन्बको भेदन करनेवाली है वह कसे ग्राही 


हो सकती है तो कहते हे कि सौंठमें विबन्धभेदकी शक्ति है, परन्तु मलपातकी नहीं । 
अन्यच्च 


नागरं कफवातघ्नंविपाकेमधुरंकट्‌ । 
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८४ शालिग्रासनिघण्ट भूषणे- 


वृष्योष्णरोचनं ; हृद्यंसस्नेहंलघुदोपनम्‌ ॥। 
पाण्ड्संग्रहणींपित्तताशयेदितिकोतित्तम्‌ । 
अथे-सोंठ-कफ वातनाशक, पचनेमें मधुर, चरपरी, वीर्यवद्धेक गरम, रोचक, हृदयको 
हितकारी, स्नेहृथुक्त, हलकी और दीपन है तथा पाण्डु रोग, संग्रहणी और पित्तका नाश करे है। 
आव्रेंकतामानि 


अद्र रत्न 


अथे-आद्रेक, शशङ्खबेर, कटुभद्र, कटूत्कट, (गुल्ममूल, मूलज, कन्दर, वर, महीज 
कतेष्ट, अनूपम, अपाकृष्णक, चन्द्राख्य, राहुच्छश्न, सुशाकक, शाङ्ग, आद्रेशाक, मंच्छाक 
गद्रिका 


संस्कृत आर्द्रक. तैङङ्गिली अल्लं. 
हिन्दी अदरख-क. अंग्रेजी जिजिरुट Gingerroot. 
बंगला आदा . अरबी जिजिविलतर. 
मराठी आले. लैटिन्‌ जिजिवर ओफिसिनेली 
गुजराती आदु. Gingiber Officinale, 
कर्णाटकी अल्ल. फारसी जिजिविलरतव. 
अस्यगणाः 
आद्रिकाभेदनीगुवोतोक्षणोष्णादोपनीमता । 
कटुकामधुरापाकरूक्षावातकफापहा । (भा प्र०) 


अर्थ- अंदरख-भेदक, भारी, तीक्ष्ण, उष्ण, दीपन, चरपरा, पाकमें, मधुर, रूक्ष वात॑ 
गीर कफनाशक है । 
अपिच 


श्यृंगवेरंरसपाकेशोतलंमधुरंलघु। | 
कटुकोष्णञ्चहृद्यञचभेदकंच।ग्निदीपकम्‌ ॥ 
रूक्षरुचिप्रदंवृष्यंपाचकसारकमतम्‌ । 
कण्ठ्यमग्नेर्मांचहरंशोथारुचिकफापहम्‌ । 
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हरोत्तक्यादिवगः ८५ 


वातंकण्ठरुजंकासंश्वासमानाहवातकस्‌ । 
मलबंधंर्वामशूलंनाशयेदितिकोतितम्‌ ॥ 
तस्यांकुरारसाभावात्ककवातकरामता: || 
रकतदोबस्यशमनास्तेवृद्धाः कफनाशकाः ॥ 
काञ्जिकासेन्धवंचाद्पाचकंचाग्निदीपनम्‌ । 
सलबाधामवातानांकफवातविनाशकम्‌ ॥। 
केवलंलवणेनाथमिश्रितंचारिनदीपनम्‌ । 
रुच्यप्रियंसरंप्रोक्तंशोथबातक फापहस्‌ ॥। 
भोजनात्पूर्वपश्चात्तुकण्ठजिह्वाविशोधकम्‌ । 
जम्बीरसेन्धवयुतंरुचिदंमुखशुद्धिक्ृत्‌ ॥ 
मूत्रकृच्छ्‌ पाण्ड्रोगरक्तपित्तंब्रणंतथा । 
मूत्राश्मरींज्वरंदाहंपित्तग्रीष्मेशरद्यपि ॥ 
नाशयेदितिचप्रोकतंशषाविशवासमागुणाः 
अर्थ-अद'रख रसमें और पाकमें शीतल, मधुर, चरपरा, गरम, हुदयको हितकारी, 
भेदक (दस्तावर) अग्निको दीपनकरनेवाला, रूखा, रुचिको उत्पन्न करनेवाला, वीर्य्यजनक, 
पाचक, सारक, कण्ठको हिंतकारक तथा मंदाग्नि, सुजन, अरुचि, कफ-वात, कण्ठरोग, खाँसी, 
श्वास, आनाह, वात, मलबन्ध, वमन और शूलका नाश करे है । 
कांजी-और सैन्धवलवणयुक्त अदरख पाचक, अंग्तिप्रदीपक तथा मलबन्ध और आम 
वातका नाश करे है । 
केवल लवणमिश्रित अदरख अग्निको दीपन करे, रुचिको उत्पन्न करे, प्रिय, सारकं 
तथा सुजन, वात और कफका नाशक है । 
भोजन के प्रथम भक्षण किया हुआ अंदरख-कण्ठ ओर जिह्वाको शुद्ध करे है । जंभीरी 
नींबू और सेंधानोनके साथ अदरख मुखको शुद्धि करे है तया मृत्रकृच्छ, पाण्डुरोग, रक्तपित्त, 
घाव, मूत्ररोग, पथरी, ज्वर, दाह और पित्तको शरदऋतुमें तथा ग्रीष्मऋतुमें नष्ट करे है, 
शेष गुण सोंठके समान जानने । 
द्रव्यगुणाः 
वातपित्तकफेभानांशरोरवनचारिणाम्‌ । 
एकएवनिहंत्यत्रलवणाद्रेककेसरी ॥। 
अर्थ -वात, पित्त, कफरूपी हाथी जो वतरूपी शरीरमें विचरण करते है उनके मारने 
को एकही महापराक्रमी लवण और अदरखरूपी सिह है। 


भ्ोजनाग्रेसदापथ्यंलवणाद्रेकभक्षणम्‌ ।। 
अर्थ-भोनके आदिमें अर्थात्‌ प्रथम लवणसहित अंदरखका सेवन करना सदा पथ्य है । 
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८६ शालिग्रामनिघण्ट्सूषणे- 


निषेधः 


कुष्ठपाण्डवामयेकृच्छे, रक्तपित्तव्रणज्चर । 
दाहेनिदाघेशरदिनेवपुजितमाद्रेकम्‌ ॥। 
अथे- अदरख-कोढ में, पाण्डुरोग में, मूत्रकृच्छ में, रक्तपित्त में, ब्रणरोग में, ज्वर मे, 
दाहरोग में, ग्रीष्मऋतु में और शरद्ऋतुमें अपथ्य है । ऐसा भावमिश्र ने लिखा है । 
विवरण । अदरखका गुल्म होता है, रेतली भूमि और सजल स्थानमें अधिकतासे उत्पन्न 
होता है, पत्ते छोटी इलायचीके समान होते हे, इसके कन्द को ही अंदरख कहते हे। 
उसी कन्दको सुखाकर सोठ बनाते हूँ, सोंठकी अनेक जाती हैं । 
मरिचनासानि 


मरिच॑पवितंश्यामंबेणुजयवनप्रियम्‌ । 
बल्लोजंवेल्लजंशुद्धंकोलकंधमंप्तनम्‌ ।। 
अर्थ- मरिच-पवित, श्याम, वेणुज, यवनप्रिय, वल्लीज, वेल्लज, शुद्ध, कोलक, धमं- 
पत्तन, कोल, (ऊषण, वरिष्ठ, यवनेष्ट, वृत्तफल, शाकाङ्ग, वेणुक, कटुक, शिरोवृत्त, वार, 


कफविरोधि, मृष्ट, संहित, कृष्ण) 


सितमरिचनामानि 


सितमरिचशीतोत्थंसितवल्लीजंचवालकंबहुलम्‌ । 
धवलंचन्द्रकमतन्मुनिनामगुणाधिकंचवश्यकरम्‌ ॥। 
अर्य-सिंठमिरच शीतोत्थ, सितवल्लीज, वालक, वहुल, धवल, चन्दक, सिताख्य) 


संस्कृत मरिच, सितमरिच. 
हिन्दी कालीमिरच, सफेद मिरच. 


दक्षिणी मिरच. 
बङ्गला मरिच, गौलमरिच, सादामरिच 
मराठी मिरें-पांढरें, मिरीं. 


गुजराती मरी, तीखा, धोलांमरी- 
कुर्णाटकी मेणसु, विलेयमेणसु- 


तैलिङ्गी मारिया, मिरियन. 

तामिली मिलगु, मिलाओ. 

अँग्रेजी ब्लाक्पेपर Black PeppC!* 
लैटिन्‌ पाईंपर नंग्रम्‌ 


Pipe Nigrum. र 
फारसी पिल पिले अस्वद हल पिलगिंद । 
अरबी फिल फिलेअवीद । 
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हरीतक्ष्यादिवगं: ड्ड 


अस्यगुणा: 
सरिचंकटुकतोक्ष्णंदीपनंकफवातजित्‌ । 
उष्णंपित्तकरंरूक्षश्वासंशलकृमीन्हरेत्‌ । 
तथाद्रं मधुरंपाक नात्युष्णं कटुकगुरु । 
किज्न्चित्तीक्णगुणश्लेष्सप्रसेकि स्यादपित्तलम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अन्यच्च 
अर्थ- कालीमिरच-चरपरी, तीक्ष्ण, अग्निको दीपने करनेवाली, कफ, वातनाशक, गरम 
पित्तजनक, रूसी, तथा श्वास, शूल और कृमिको नष्ट करे है । कच्ची कालीमिरच-पाकमे 
मधुर, किचित्‌ उष्ण, चरपरी, भारी ईषत्‌ तीक्ष्ण, कफको निकालनेवाली और पित्तकारक नहीं है 
सितमरिचगुणाः 
कटूष्णंलघुतच्छुष्क्रमवृष्यंककवातजित्‌ । 
नात्युष्णंनातिशीतञ्चवीर्यंतोमरिचंसितम्‌ ।। 
शणवन्मरिचेभ्यश्चचक्षुष्यञचविशेषतः ॥ (सुभुतसंहिता) 
अर्थ-सफेद मिरच-चरपरी, गरम, हलकी, अवृष्य, कफ वातनावक इसका वीय॑ न अत्यन्त 
गरम है और न अत्यन्त शीतल है, इसके गुण काली मिरचके समान हैं, परन्तु विशेषकरके नेत्रों 
को हितकारी है । 
अपिच 
कटूष्णश्वेतसरिचंविषध्तंभूतनाशनम्‌ । 
अवुष्यंदृष्टिरोगघ्नंयुक्तंचेवरसायनम्‌ ।। (स. निः) 
अर्थ- सफेद मिरच-चरपरी, गरम, विषनाशक, भूतनाशक, अदृष्य, दुष्टिरोगविनाशक' 


और किसीके साथ रसायन है । 
अन्यज्वमरिचगुणाः 


मरिचंकटुकंतिक्तंलघुचोष्णंरुचिप्रदम्‌ 
अग्निदीप्तिकरंतीक्ष्णमवृष्यंछेदिशोषकम्‌ ॥। 
क्षंपित्तकरञचेवकफवातंकृमीञ्जयेत्‌ । 
इवासंकासंचहुद्रोगंशूलंचेवविनाशयेत्‌ ॥ 
प्रमे हं चाशंरोगञन्चपथ्यपरक्तंपुराविदेः । (निघष्ट्रत्नाकर) 
अर्थ- कालीमिरच-कंडवी, चरपरी, हलकी, गरम, रुचिदायक, अग्निप्रदीपक; तीक्ष्ण, 
अवृष्य, छेदक, शोषक, रक्ष, पित्तकारक, तथा कफ, वात, कमि, श्‍वास, खांसी, हृदयरोग, शूल, 


ह और बवांसीरका नाश करे है । 
टु ली सेक 10 5 दूर होती है, गायकेघीके साथ पिसी हुई मिरचका 
व्यवहार करनेसे अर्शरोगका वियोग होता है । एक मिरचको सुईके नोंकपर वेधकर उसको 
अग्नि अंथवा दीपकी लोहपै जलावै; उसका घुआँ सूघनेसे हिचकी और शिरकी पीडा शान्त 
होती है । ॥ मिरचमें घी मिश्रित कर खानेसे अनेक प्रकारके नेत्ररोग विध्वंस होते हें । 
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८८ शालिग्रामनिघण्ट्सूषणे- 


विवरण । मिरच लता दक्षिणदेशके त्रिवांकुर मलबारादिकी खादर उपजीऊ भमिमे 
अधिकतासे उत्पन्न होती है, बहाँके रहनेवाले इसलताके छोटे छोटे टुकडे करके बडे बडे वृक्षों 
की जडमें लगा देते हे, तीन वर्षमें लतापै फल आता है फल पककर लाल होजाते हे, परन्तु 


सूखजाने पर कालारंग आजाता है । शाक इत्यादिमें कालीमि रच मसाल होगई है। लाल मिरच, 
के पर्य्याय आगे लिखे हैं । 


हू ती 
१०९७४७४ २ 


पिप्पली नामानि 


पिप्पलोमागधी कृषणाचपलाचञ्चलाकणा । 
उपकुल्याचकोल्याचवेदेहीतिक्ततण्ड्ला ।। 
अर्थ-पिप्पली-मागधी, कृष्णा, चपला, चञ्चला, कणा, उपकुल्या, कोल्या, वैदेही, 
तिक्ततष्डुला (उष्णा, शौण्डी. कोला, कटी; एरण्डा, मगधा, ऊषणा, पिप्पली, कृकला, कंटु- 
बीजा, कोरङ्गी, तिक्ततण्डुला, श्यामा, सुक्ष्मतण्डुला, दन्तकफा, मगछोद्भवा) 


संस्कृत पिप्पली तामिली पिपिलि । 
हिन्दी पीपल, (र) वम्‌ बङ्ालिपिम्पारि । 
बंगला पिपुल । अंग्रेजी लाँगपीष्पर 11,018 pepper 
मराठी पिपळी । लेटिन्‌ पाइपर लाँग। Piper Louguw 
गुजराती लिंडिपीपल । फारशी पिलूपिलू दराज । 
कर्णाटकी . पिप्पली । अरबी डारफिल, फिलू । 
तैलिगी पिप्पलु । 
अस्या गुणाः 

पिप्पलीदीपनीवृष्यास्वादुपाकारसायनी । 

अनुष्णाकटुका स्निगधावातश्लेष्महरीलघुः ।। 
पिप्पलीरेचनीहन्तिश्वासकासोदरज्वरान्‌ । 


कुष्ठप्रमेहगुल्माशः प्लोहशूलाममारुतान्‌ ॥ 
आर्द्राकफप्रदास्निधाशोतलामधुरागुरुः । 
पित्तप्रशमनीसातुशुष्कापित्तप्रकोपिनी ॥ 
पिप्पलीमधुसंयुक्तामेदः कफविनाशिनी । 
शवासकासज्वरहराबृष्यामंध्यारिनवधिनो ॥। 
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(भा. प्र.) 

करनेवाली पाकमें स्वादिष्ट, 
-केफनायक हलकी, दस्त लोनेवाली तथ, 
(क्षयरोग) बवासीर, प्लीहा, शूल और 


अर्थ-पीपल अग्निको दीपन करनेवाली, बीयंको उत्पन्न 
रसायन, किञ्चित उष्ण, चरपरी, स्निग्ध, वात-क 
इवास, कास, उद'ररोग, ज्वर, कुष्ठ, प्रमेहे, गरुम, 
आमवातका नाश करे है । ५ 

यन कच्ची पीपल-कफको उत्पन्न करनेवाली, स्निग्ध, शीतल, मधुर, भारी, पित्तको शान्त 

करनेवाली, और सुखी पीपल, पित्तको कुपित करनेवाली है। 

मधुयुक्त पीपल-मेदरोग, कफ, श्वास, खाँसी और ज्वरनाशक' है, वीर्थवद्धंक, मेधाजनक 
और अग्निवद्धेक है, गुडमिश्चित पीपल जीणंज्वर, हृदयरोग, मंदाग्नि खाँसी, अजीर्ण अरुचि 
श्वास, पाण्डुरोग और कृमिरोगका नाश करे है । 

पीपलका चूर्ण और सोंठका चूर्ण गुड मिलाकर खानेसे आम, शूल, अजीणं और सूजन 
दूर होती है । 

पीपलको नीमके रसमें उबालकर नास देनेसे अपस्माररोग दूर होता है । 

पीपलके काढेमें सहेत मिलाकर खानेसे वातज्वर और कफज्वर दूर होता है । 

सहतमें पीपलका चूर्ण मिलाकर चाटनेसे मूर्च्छारोग दूर होता है । 

विवरण-पीप॑लकी बेल जंगवार और मगधदेशमें अधिकतासे उत्पन्न होती है, इसके 
पत्ते नागवल्ली अर्थात्‌ पानके समान होते हैँ । 

पिप्पलीमूलनामानि 


मूलंतुपिप्पलीमूलंग्रन्थिकंचटकाशिरः । 
कणामूलंकोलमूलंचटिकासवंग्रन्थिकम्‌ ॥ न 
अर्थ-मल-पिप्पलीमल, ग्रन्थिक, चटकाशिर, कणामूल, कोलमूल, चटिका, ॥ 
(ग्रंथीक, षड्ग्रन्थि, शिर, कटग्रन्थि, कटुमूल, कटूषण, सवंग्रन्थि, पत्राढध, विरूप, शोषसम्भव, 


न्धि, ग्रंथिल, ऊषण, मागध, मागधीजटा) 
का, तैलिङ्गी पिप्पली वेरुपिप्पलीदुम्य । 


संस्कृत पिप्पली । जी छ 
1. 
मराठी पिपछमूल। . फारसी फिल्‌फिल्‌ नोया । 
अस्यगुणाः 
दीपनंपिष्पलीमूलंकटूणणं se 
रूक्षंपित्तकरंभेदिकफ यापहम्‌ । (भाः प्रः) 
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९० शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


अर्थे- पीपरामूल-जठराग्निको दीपन करे, चरपरा, गरम, पाचक, हलका, रूखा 
पित्तकारक, भेदक तथा कफ, वात, उदररोग, आनाह, प्लीहा, गुल्म, कृमि, श्वास और 


क्षयरोगका नाश करे है । 
अपिच 


भदनपिप्पलोमलंकासामश्लनाशनम्‌ । 
पित्तप्रकोपितीक्ष्णोष्णंरूक्षपाचनरोचनम्‌ ॥। 
अथ-पीपरामूल-दस्तावर, खांसी, आम और शूलनाशक है । पित्तको कुपित करे, 
तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, पाचक और रोचक है । 
चविकानामानि 
चव्यंचवणमुच्छिष्टंचविकाकोलवल्लिका । 
अर्थ- चव्य, चवण, उच्छिष्ट, चविका, कोलवल्लिका, (चन्या, चविक, चवी, चवि 


पुरन्दर, तेजोवती, कोला, नाकुली, उणा, चव्यक, वशिर, गन्धनाकुली, वल्ली, कोलवल्लि 
कोल, कुक्कुटमस्तक, तीक्ष्णकरिकणावल्ली, कृकर, कुटिलसप्तक, कटका, कटूपाकिनी) 


सस्कृत चविका, चव्य । कर्णाटकी चव्य । 
हिन्दी चव्य । तैलिगी सेवामु, चैकाणे । 
बंगला चई गाच्छ। लेटिन्‌ चविका, एक्स वर्धी आई पाइप- 
मराठी मिरवेलीचे मूळ, चवळ । रचव । Chavica Ezwh- 
गुजराती चवक। rdhi Ayc Piper Chava. 
अस्यागुणा न 
चव्यस्याढुष्णकटुकलघ रोचनदीपनम । 


जन्तूद्रकापहकासश्वासशलातिकृुन्तनस ॥ (राजनि०) 


अर्थे-चन्य-गरम, चरपरी, हलकी, रोचक, जठराग्निप्रदीपक तथा कमि, खांसी, श्वास 
ओर शूलविनाशक है । 


अपिच 
पिप्पलीमूलवत्तस्याविशेषाद्गुदजापहम्‌ 
चव्यपुष्पगरश्वासकासक्षयविनाशनम्‌ ॥ (म. नि.) 
अर्य-चव्यके गुण पिपलामूलक समान हे, विशेषकरके गुदाके रोगोंको दूर करे है । 
इसका फूल-विष, श्वास, खाँसी और क्षय रोगनाशक है । 
अन्यच्च 
चवकंकट्कचोष्णंरुच्यंचाग्नेश्वदीपनम । 
लघुक्तंचक्मिश्वासकासवातकफापहम्‌ ।। 
ज्वराशेःशूलशमनमषिभि: परिकीतितम । 
अन्यगुणास्तुविज्ञेयाः पिप्पलोमूलवद्ब॒धे: ॥। 
अर्थ-चव्य-चरपरी, गरम, रुचिकारक, जठराग्निदीपक, हलकी तथा कृमि, श्वास 
खाँसी, वादी, कफ़, ज्वर, बवासीर और शूलका नाश करे है । शेष गुण पीपलामूलकी समान 
जानते. चब्यकी वेल मलवारमे होती है, इसके फलको गजपीपर कहते हे । 
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हरीतक्यादिवगं : ९१ 


गजपिप्पलोनामानि 


स उ 


॥ १ २२ क 
१ रै 
६ ५३ 
परो र्र शे 


चव्रिकायाः फलंप्राज्ञेः कथितागजपिप्पली । 
कपिवल्लीकोलवल्ली श्रेयसीवशिरश्चसा ॥ 
अर्थ-चव्यके फलकोही भिषक्‌ लोक गजपी पल कहते हें । कपिवल्ली, कोलवल्ली) श्रेयसी, 
वशिर, गर्जकृष्णा, (करिपिप्पली, इभकणा, कपिवल्ली, कपिल्लिका, कपिवल्लिका, वसिर 
गजाह्वा, इभोषणा, कुञ्जरपिप्पली, गजोषणा, चव्यफल, चव्यजा, छिद्रवैदेही, दीर्घग्रन्थि, 
तेजसी, वर्तुली, स्थूलवदेही ) 


संस्कृत गजपिप्पली । गुजराती गजपीपर । 

तंलुगी पेद्दापिप्पलु । 
a लैटिन्‌ प्लेटेगोएंप्लक्सि कोलिस्‌ सिन्डा- 
बङ्गला गजपिपुल । नै प्सस्‌ जोफिसीनेलिस्‌ 
मराठी मोरवेलीला पिपळचा येतात ती । Plantago Amplexicaulis 
कर्नाटकी गजहिप्पली। Seaubapans Officinalis. 

अस्यागुणाः 
गजकुष्णाकटुर्वातशलेष्महृदह्िवद्धिनो । 


उष्णानिहंत्यतीसारंश्वासकण्ठामयक्रिमीन्‌ ॥ 
अर्थे- गजपीपल- चरपरी, वातकफनाशक, अग्निवद्धेक, गरम तथा अतिसार श्वास 
कष्ठरोग और कृमीका नाश करे है । 
अप्च 


धनी । 
बलासवातहन्त्रीचस्तनकर्णविवद्धिो ।। (राजनि०) 
अर्थ-गजपीपल-चरपरी, गरम, रूखी, मलशोधक, कफ वातनाशक, स्तन और 
कर्णवर्द्धक हे । 


अन्यच्च 
गजोषणाकट्ष्णाचतीक्ष्णामलविशोषिणी । 
बलासवातहंत्री च स्त्नालिंगविर्वद्विनी ॥ 


अर्थ-गजपी पर-चरपरी, गरम, तीक्ष्ण, मलशोषक तथा कफ, वातनाशक स्तन और 
लिगवरद्धक है । द 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


९२ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे - 


सेहलीपिप्पलीना मानि 
संहलीसपदण्डाचसर्पाङ्गीग्रहाभूमिजा । 
पार्वेतीशेलजामूलंलम्बबीजातथोत्कटा । 
अद्रिजासिहलस्थाचलस्बदन्ताचजीवला । 
जीवालाजीवनेत्राचकुरवीषोडशाह्वया ॥। 
अर्थ-सेंहली, सर्पदण्डा, सर्पागी, ब्रह्मभूमिजा, पार्वती, शैलजामूल, लम्बबीजा, उत्कटा 
अद्रिजा, सिंहलस्था, लम्बदन्ता, जीवला, जीवाला, जीवनेत्रा, कुरवी । 
अस्या गुणाः 
संहलीकट्रुष्णाचजन्तुघ्नीदीषनोपरा । 
कफश्वाससमीरात्तिशसनौकोष्ठशोधिनी ।। (र्जनिघष्टु) 
अर्थ-सिहूलीपीपल-चरपरी, गरम, कृमिनाशक, जठराग्निको दीपन करनेवाली तथा 
कफ, श्वास और वातकी पीडाको शान्ति करनेवाली और कोठेको शुद्ध करे है । 
वनपिष्यलौनामानि 
बनादिपिप्पल्यभिधानयुक्तं सूक्ष्मादिपिप्पल्यभिधानमेतत्‌ । 
क्षुद्राचपिप्पल्यभिधानयोग्यं वनाभिधापुर्वकणाभिधानम्‌ ॥। 
अर्थ- बनपिप्पली, सूक्ष्मपिप्पली, क्षुद्रपिप्पली, वनंकणा । 


अस्यगुणाः 
वनपिप्पलिकाचोष्णातीक्ष्णारुच्याचदीपनो । 
आमाभवेद्गुणाढ्यातुशुष्कास्वल्पगुणास्मृता ।। (राजनिषष्टु) 


अर्थ- वनपीपल- गरम, तीक्ष्ण, रुचिकारक और अग्निदीपक है, कच्ची वनपीपल अधिक 
गुणवाली है और सूखी स्वल्प गुणवाली है । 


मर्कटोपिष्यलीग्‌ णाः 
मकंटीपिप्पलीतिक्तातुवरासुरसास्मृता । 
सूत्रकृच्छाश्मरीयोनिशूलविस्फोटकाञ्जयेत्‌ ॥ (नि. र.) 


अ्थे-वानरीपीपल-कडवी, कषेली, स्वादिष्ठ तथामूत्रकुच्छ, पथरी योनिशूल और 
विस्फोटकका नाश करे है BCR रन 


चित्रकनामानि 
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हरीतक्णाविवर्ग: ९३ 

MEI MERE SERED EF TRIANON IN. ~ > 

अर्थ-चित्रक, अनलनामा पाठी, व्याल, उषण, कृष्णवर्त्मा, जातवेदा, वहि, विभाकर, 

विभावसु, बृहद्भानु, वैश्वानर, शिखावान्‌, शुचि, शुष्मा, सप्ताचि, हिमाराति, हिरण्यरेता 

अग्नि, शार्दूल, चित्र, पाठी, कुट, शिखी, कृशानु, दहन, व्याल, ज्योतिष्क पालक, अनल, 

दारुण, वल्लि, पावक, शम्बर, द्वीपी, चित्राङ्ग दाहक, शूर, पाठीन, दारुण, अग्निक, वल्लरी, 
पाली, कुट, शिखी, लोहिताङ्ग, हुतभुक्‌, माली, वल्लि, पाची, वह्निनामा) 


> २ 


रक्तचित्रकनामानि 
कालोव्यालःकालमूलोतिदीप्योमार्जारोग्निर्दाहक: पावकश्च । 
चित्रांगोयंरक्तचित्रोमहांग:स्थादरदराह्वश्चित्रकोन्योगुणाढ्यः । 
अर्थ-काल, व्याल, कालमूल, अतिदीप्य, मार्जार, अग्नि, दाहक, पावक, चित्राङ्ग, 
रक्तचित्र, महाद्ग, (रक्तचित्रक, उषर्बुधाह्वय, द्वयाग्नि, पाठी, ह्वस्वाग्नि) 


संस्कृत चित्रक रक्टचित्रक । गुजराती चित्रो । 

हिन्दी चीता, लालचीता । लैटिन्‌ प्लांबेगो रोङ्झिया-प्लंबेगोझिले- 
बंगला चितेगाछ, एङचिते, चिता। निका Plumbago rosea 
मराठी चित्रक, रक्तचित्रक । Plumbago Zeylanica. 


कर्णाटकी चित्रमूल, केपिनचित्रैमूल । विना 
तैलङ्गी चित्रमलम्‌ एरचित्र । फारसी वंखवरंदा । 
तामिली शिवपु, चित्रिर | धुवचिता, अरबी शितरक्ष । 
उत्‌ रक्तचिता । अंग्रेजी पलंविगोकौर्लेएसो । 


अस्य गुणाः 
चित्रक:कटुकःपाकेवह्विकृत्याचनोलघुः । 
ङूक्षोष्णोग्रहणीकुष्ठशोफाशेः कृमिकासनुत्‌ ॥। 
वातश्लेष्महरोग्राहीवाताशं: श्लेष्सपित्तहृत्‌ ।। (भा. प्र.) ति 
अर्थ-चीता-पाकमें चरपरा है, अग्तिकारक, पाचक, हलका, रूखा, नरम तथा वि 
कोढ, सुजन, बवासीर, कृमि, खाँसी और वात कफका नाश करे है। ग्राही है तथा वादीकी 


बवासीर, और कफपित्तको दूर करे है । 
अन्यच्च 


चित्रकःपाचकोरूक्षोलघुश्चाग्तिप्रदीपनः । 
पाकेकटुग्राहकश्चतिक्तोष्णोरुचिदोमतः i 
रसायनोग्निसदृशः शोथकुष्ठाशेकासहा । 
कृमीन्वातोदरंकण्डूंयकृतंग्रहणींतथा ॥ 
आमंक्षयंचोदरंचनाशयेदितिकोतितः । 
कटत्वात्कफहाग्रोकतस्तिक्तत्वात्पि्तताशकः ॥। 
उष्णत्वाद्वातहाप्रोक्तोमुनिभिस्तत््वर्दशभिः।। (नि. र.) 


> 
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९४ शालिग्रामनिषण्टुमू षणे - 


गरभ, रुचिदायक, रसायन, अग्निके समान पराक्रमी तथा सूजन कोढ, बवासीर, खासी, कृमि, 
वातोदर, कण्डू, यकृत्‌ संग्रहणी, आम, क्षय और उदररोगका नाश करे है । 


यह चरपरेपनसे कफका, कडवेपनसे पित्तका और उष्णतासें वातका नाश करे है, 
इस प्रकार चीता त्रिदोषनाशक है । 


रफ्तचित्रकगुणा: 
स्थूलकायकरोरुच्य:कुष्ठघ्नोरक्तचित्रक: । 
रसेनियामकोलोहेवेधकश्चरसायन: ।। (रा. नि.) 
अर्थ- लालचीता-देहको स्थूल' करनेवाला, रुचिकारी कुष्ठनाशक, पारेको बाधिने- 
वाला, लोहेमें वेध करनेवाला, रसायन, और शरीरको नूतन करे है । 
कृष्णचित्रकगुणा: 
कशा :कृष्णा:प्रजायन्तेकृष्णचित्रकभक्षणात्‌ । 
कृष्णकृष्णंसमुत्पाट्यगोभिराध्यातसेववा ॥। 
क्षीरमध्यक्षिपट्टापिक्षारंकृष्णंप्रजायते । 
अर्थे-कालेचीतेको भक्षण करनेसे केश काले होजाते हे, गायके सुघे हुए काले चीतेको 
लाकर दुधमे डालनेसें दुध काला हो जाता है । 
विवरण। क्षुप होता है, चीतेकी अनेक जाती हे, सफेद फूलका, लाल फूलका, काले 


फूलका पीले फूलका, इनमें सफेद फूलका सर्वेस्थानोंमें होता है और लालफूलवाले तथा और 
फूलके चीते देखनेमें बहुत कम आते हेँ। 


व्यवहार- मूल, मूलकी छाल, छाल मात्रा ४ मासेकी । 
- शतपुष्पानामानि 


शता ह्वाशतपुष्पा चशताक्षोशतपुष्पिका । 
कारवीतालपर्णोचमाधवीशोफकामिसिः ॥ 
अर्थ-शता ह्वा, शतपुष्पा, शताक्षी, झतपुष्पिका, कारवी तालपर्णी माधवी, शोफका, 
मिसि (घोषा, शिफा, अतिच्छत्रा, अवाक्पुष्पी, छत्रा, संघातपत्रिका, वजपुष्पी, सुपुष्पिका, 
शतप्रसूना, बहला, पुष्पाह्वा, शतपत्रिका शालेय, मिशी, सालेय, मिसी, पोति, अहिन्छत्रा 
संघातपत्रिका, छत्रा, तालपर्णी, मिषी, शालेया, शीतशिवा, शालीना, वजना और अतिच्छत्रा) 
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हरीतक्यादिवर्ग: दृष्‌ 


Se ल्ला 


vo शतपुष्पा। = तैलिङ्गी पेहसदापचेटु-सदापा। 

हिन्दी सोया-सोयेके बीज । अंग्रेजी डिलसीड 1)11156८0 

बंगला शुलफा। लैटिन एनिथग्नेदीयोलेन्स Aurthum 

मराठी बाळंतशोप । Graveoelns. 

गुजराती शुवानी भाजी-शूवादाणा। फारसी शुत-तुख्मेशूत । 

कर्णाटकी सज्जसिगे । अरबी शीतव्वत वर्जरुल सीव्वत । 
शतपुष्पागृणाः 


शतपुष्पालघुस्तोक्ष्णापित्तकृद्टीपनीकटुः । 
उष्णाज्वरानिलश्लेष्मद्रणश्लाक्षिरोगहूत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-सोया हलका, तीक्ष्ण, पित्तजनक, जठराग्निको दीपन, करनेवाला चरपरा, गरम 
तथा ज्वर, वात, कफ, व्रण, शूल और नेत्ररोगोंको हरे है । 


अपिच 
शतपुष्पाकटुस्तिक्तातीक्ष्णोष्णादीपनीलघुः । 
पित्तलाकफबातध्नीविशेषाद्योनिश्लनुत्‌ ॥ (ग. नि.) 


अर्थे-सोया-चरापरा, कडवा, तीक्ष्ण, गरम, अग्निप्रदीपक, हलका, पित्तकारक, कफ 
वातनाशक और विशेष करके योनिशूलका नाश करे है । 


अन्यच्च 
शता ह्वापित्तलालघ्वीतिक्ताकट्वग्निदीपनी । 
उष्णासेध्यावस्तिकमंप्रशस्ताकफनाशिनी ॥। 
चातंज्वरञ्चशूलञ्चयो निशूलञ्चनाशयेत्‌ । 


८५ 


आध्यानंचक्ष्रोगञ्चव्रणंचेवविनाशयेत्‌ ॥। 
अर्थ-सोयापित्तजनक, हलका, कडवा, चरपरा, अग्निदीपक, गरम मेधाजनक, वस्ति 
कर्में प्रशस्त तथा कफ, वात, ज्वर, शूल, योनिशूल, आध्मान, नेत्ररोग, व्रण और कृमिका 


नाश करे है । 
अस्या आकृतिः 


शतपुष्पासूक्ष्सपत्रापीतपुष्पातिछत्रका । 
प्रसिद्धाक्षेत्रविख्यातादीपनोक्तामहषिभिः ॥ 
अर्थ -सोयेके पत्ते सूक्ष्म होते हैं, फूल पीला होता है, छत्र बहुत होते है, खेतमें उत्पन्न होती 


है और प्रसिद्ध है तथा दीपन है । 
मधुरिकानामानि 


सितामधुरिकाचापिमाधुरीतापसप्रिया 
गन्धाधिकाघोषवतीसुगन्धाचतुषाहरा ।। 


अर्थ-सिता मधुरिका, माधुरी, तापसप्रिया गन्घाधिका, घोषवती, गन्धा, तृषाहरा, 


(छत्रा, शालेय, शालीन, मिश्रेया, मधुरा, मिसी, शीतशिवा, सुपुष्पिका, शतप्रसूना, पुष्पाद्धा, 
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९६ शालिग्रामनिधण्टुभूषण - 


ooo 
मिशी, घोषा, पोतिका, अहिच्छत्रा, माधवी, कारवी, संघातपत्रिका, अवावपुष्पी, तालपर्णी 
मङ्गल्या, शतपत्रिका, वनपुष्पा, भूरिपुष्पा, मधुरी और शतपुष्पा) 

संस्कृत मधुरिका, शतपुष्पा, मिश्रेया। तामिली सोहि किरे। 


4 ती अंग्रेजी फेनलूसीइ 17८9] ९९. 
वंगला मौरी । है पि. दाह 
मराठी बडीशोफ । लेंटीन्‌ 5 सन 4 Fornie- 
गुजराती वरियाली । gore, 
कर्णाटकी कासंछसिगे । फारसी बादियान । 

तैलिङ्गी पेहजिल कुरह सौफ । अरबी एजियानज, असलुल्‌ एजियानज। 


६ 4 टर 
12 


शतपुष्पातुमधुरावातपित्तहरागुरुः । (राजवल्लभ) 
अर्थ- सौंफ, मधुर, वात-पित्तनाशक और भारी है । 
अपि 
शतपुष्पात्रिदोषघ्नीमेध्यापथ्यारुचिप्रदा । (आज्रेलंहिता) 
अर्थ- सौंफ त्रिदोषनाशक, मेधाजनक, पथ्य और रुचिको उत्पन्न करे है | 


माधुरोकट्कापाकस्त्रीणांगर्भप्रदासरा । 


तिक्ताकटवीचमधुरावष्याचाग्निप्रदीपनी ।। 


॥ 
त्रणंवान्तिमतोसारमामंचेवविनाशयेत ।। (व. नि.) 
अर्थ-मधुरिका अर्थात सौंफ पचनेमें चरपरी, गर्भदायक, सारक, कडवी चरपरी 


'वीय्येजनक, अग्निदीपक तथा वात, ज्वर, शूल, दाह, नेत्ररोग पियास, घाव अग्निसा 
आमका नाश करे है । | 


अन्यच्च 
मिश्रयामधुरास्निग्धाकटुःकफहरापरा । 


बातपित्तोत्यदोषघ्नीप्लीहजन्तुविनाशिनो ॥  (राजनिचष्ट्‌) 
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हरीतक्यादिवग : ९७ 


अर्थ- सोंफ-मधुर, स्निग्ध, चरपरी, कफनाशक तथा वातपित्तक दोष, प्लीहा और 
कृमिको दूर करे है । 


अपिच 
मिश्चेयारोचनीवुष्यादाहपित्तात्रनाशिका । 
अर्थ- सौंफ-रुचिकारी, वीर्यजनक, तथा दाह और रक्तपित्तका नाश करे है । 
अस्या जलगुणाः 
तज्जलंशीतलंरुच्यंकटुदीपनपाचनम्‌ । 
मधुरतृडहुद्वान्तपित्तंदाहंचनाशयेत्‌ ॥ (वि. ति. भा.) 
अर्थ-सौंफका अर्क-शीतल, रुचिकारक, चरपरा. अग्निको दीपन करने वाला, पाचक 
मधुर तथा तृष्णा, वमन, पित्त और दाहको टूर करे है। इसके क्षुप सीयेकी समान खेत ओर, 
बागोंमे होते हे । 
सेथिकानामानि 
सेथिकामेथिनीमेथीदीपनीबहुपत्रिका । 
वेधनीगन्धबीजाचज्योतिर्गन्धफलातथा । 
बल्लरीचन्द्रिकामन्थामिश्रपुष्पाचकेरवी । 
कु्चिकाबहुपर्णोचपीतबीजामुनोन्द्रिका ॥। 
अर्थ-मेथिका, मेथिनी, मेथी, दीपनी, बहुप्रिका, वेधनी, गन्धबीजा ज्योति, गन्धफला, 
वल्लरी, चन्द्रिका, मन्था, मिश्रपुष्पा, करवी, कुचिका बहुपर्णी, पीतबीजा, मुनीन्द्रिका । 


संस्कृत मेथिका । तामिली वंन्ड्यम्‌ । 

हिन्दी मेथी । इंग्रेजी फेनुग्रीक्‌ Fenugreek. 
वंगला मेथी । लैटिन्‌ ट्रापगोनेला फेनग्रिक 

मराठी मेथी । Trigonella Falnum 
गुजराती मेथी । graecum. 

कर्णाटकी मेथपक । फारसी तुख्मे शमपीत । 

तैलिङ्गी मेतुलु । अरबी वजरुलू हुल्वा 
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९८ शालिग्रामनिघण्ट भूषणे- 


oh OO oll Ea CTS क 
अस्यागुणाः 


मेथिकावातशमनीश्लेष्मघ्नोज्वरनाशिनी । 
ततःस्वल्पगुणाबल्यावाजिनां सातुपुजिता ॥। (मा. प्र.) 
अर्थ- मेथी- वातको शांति करे, कफ, और ज्वरका नाश करे है वनमेथी इसकी 
अपेक्षा स्वल्प गुणवाली है और घोडों के लिये अत्यन्त हितकारक है । 
अपिच 
मेथिकाकटुरुष्णाचरक्‍्तपित्तप्रकोपिनी । 
अरोचकहरादोप्तिकरोवातघ्नदोपिनी ॥ (राजनिषष्टु) 


अधे-मेथी-चरपरी, गरम 'रक्तपित्तनाशक, अरुचिहारक दीप्तिकारक, वातविनाशक' 
और अग्निको दीपन करे है। 


अन्यच 
सेथिकाकटुका चोष्णारकतपित्तकोपनी । 
दीपनीचरसेतिक्तामलावष्टम्भिकालघुः ।। 
रूक्षाह्याबलकरीज्वरारोचकवान्तिहा । 
वातरक्तंकफंकासंवातमर्शकृमीन्क्षयम्‌ ॥। 
शुक्रंचनाशयत्येषाप्रोक्तापूर्वचिकित्सकः । (लि. र.) 
अर्थ-मेथी-चरपरी, गरम, रक्तपित्तको कुपित करनेवाली, दीपन रसमें कडवी, 
मलावष्टम्भक, हलकी, रूखी, हृदयको हितकारी. बलकारक तथा ज्वर, अरोचक, वमन, 
वातरक्त, कफ, खाँसी, वादी., बवासीर, कृमि और शुक्रका नाश करे है। 
अन्यच्च 
मेथिकावातशमनोवेजिकावातलामता । 


अर्थ-मेथी- वातको शान्त करे है और वनमेथी वातको उत्पन्न करे है मेथी खेतोंमें बोई 

जाती है, फूल पीला होता है और कली आती हे । 
चन्द्रश्रनामानि 
चन्द्रिका चमंहन्त्रोचपशुमेहनकारिका । 
नंदिनीकारवीभद्रावासुपुष्पासुवासरा ।। 

अर्थ- चन्द्रिका, चर्महन्त्री, पशुमेहनकारिका, नंदिनी, कारवी, भद्रा, वासुपुष्पा, 

सुवासरा, (अशालिक, कालमेषा, दरकृष्ण, दीर्घबीज, रक्तराजी, सिद्धप्रयोजना ) 
संस्कत चन्द्रशूर, अहालिम। इंग्रजी कामनु, क्रेस्‌। GOrnrmnon 01055- 


हिन्दी हालो हालिम । लैटिन लेपिडियं, सेटीवं Lepipnm 
मराठी आहाळींव । Sativum. 

गजराती अशेलियो । फारसी हालमतुख्मतरातेजक । 

बंगला हालिम । अरबी हुवुररशाद, हाकम, बजरुलजिरजिर । 
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हरीतक्या दिवं: ९९ 


अस्यागुणाः 
चन्द्रश्रं हितंहिककावातश्लेष्मातिसारिणाम्‌ । 


असुग्वातगदद्वेषिबलपुष्टिविवद्धेनम्‌ । (भावप्रकाश) 
अर्थ- हालो- वात, कफ, अतिसार और वातरोगका नाश करे है, तथा बल और 
पुष्टिबद्धेक है । 
अपिच 
दरकृष्णोवातशूलगुल्मघ्नःस्तन्यपुष्टिकृत्‌ । 
बल्योबाजीकरः पानाह्लेपाच्छोणितशूलनुत्‌ ॥। (शो. नि.) 
अर्थ- हालो- वात, शूल और गुल्मनाशक है, स्तनोमें दुध बढानेवाला है, बलकारक, 
वाजीकरणकारक, इसको पानी में पीसकर पीनेसे तथा इसका लेप करनेसे रुधिरविकार और 
शूल नष्ट होती है । 
अन्यच्च 
अहालिमंमतंचोष्णंतिक्तंत्वग्दोषनाशनम्‌ । 
बातंगुल्मंनाशयतीत्येदं्रोक्तंचिकित्सकंः ॥। ( निः र. ) 
अथे-हालो-गरम, कडवा, त्वचाके दोषोंका नाश करे तथा वात और गूल्ममाशक है। 
अपिच 
अभिघातरुजहन्तिसदुग्धोहरकृष्णकः । 
त्वग्दोषान्वातरोगांश्चनेत्ररोयान्सशोणितान्‌ ।। (बं. नि.) 
अर्थ-दुग्धयुक्तहालो-अभिघातरोग, त्वचाके रोग, वातरोग, नेत्ररोग और रुधिर । 
विकारोंको दूर करे है इसका सरसोंकी समान क्षुप होता है, फूल नीले रङ्गका होता है, मात्रा 
६ मासेकी । 


यवानीनामानि 


यव्रानीदीप्यकोदीप्योभूतिकश्चयवानिका । 
यवाग्रजोग्रगन्धाचयवाह्वाभूकरदंबकः ।। 


अर्थ-यवानी, दीप्यक, दीप्य, भूतिक, यवानिका, यवाग्रज, उग्रगन्था, यवाह्वा, 
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१०० शालिग्रामनिषण्टुमूषणे- 


TTT यामळ 
भूकदम्बक, (ब्रह्मदर्भा, क्षेत्रयवानिका, यवसाह्व, दीपनी, दीपिनी, वातारि, यवजदीपनीय, 
शूलहंत्री, यमानिका, उग्रा, तीव्रगन्धा, अजमोदिका, तीक्ष्णगन्धा, हृद्या, अग्निवर्धिनी, 
भूमिकदम्बक और अजमोदा) 


संस्कृत यवानी. इंग्रेजी बिशप्स विडसीड 
हिन्दी अजवाइन । अजमान. Bishopa Weed 
वङ्गा यमानी योयान्‌. Seed. 
मराठी ओंवा. लै टिनम्‌ केरं कोपटिकम्‌, ठेकोटिस्‌- 
गुजराती अजमा. अजवान्‌. Carurn 
कर्णाटकी ओड, उंड्‌. Copticum Plychotis, 
तैलिंगी वाम्‌ । ओममी. फारसी नानुखा. 
तामिली अमन. अरबी कमूनमुल्‌की. 

यवानोग्‌ णाः 


यवानीपा चनोरुच्यातीक्ष्णोष्णाकटुकालघुः । 
दीपनो च तथा तिक्तापित्तलाशुक्रश्लहत्‌ ॥ 
वातश्लेष्मोदरानाहगुल्मप्लीहक्कसिप्रणुत्‌ । (भावप्रकाश) 


अथ-अजवायन-पाचक, रुचिकारक, तीक्ष्ण, उष्ण, चरपरी, हलकी, दीपन, कडवी 
पित्तवर्धक तथा शुक्र, शूल, वात, कफ, उदररोग, आनाह, गुल्म, प्लीहा और कृमिको नाश 
करे है। 


अपिच 
यवानीकटुतिक्तोष्णावाताशंः श्लेष्मनाशिनी । 
शूलाध्मानक्मिच्छहिर्मादनोदीपनीपरा ॥ (रा. नि.) 


अथ-अजवायन-चरपरी, कडवी, गरम, तथा वातकी बवासीर, कफ, शल, आध्मान, 
कृमि ओर वनमको दूर करे है और परम दीपन है। 


अन्यच्च 
यवानीकुष्ठशूलघ्नी हृद्यापित्तारिनर्वाद्वनी । 


अथ-अजवायन-कोढ और शूलनाशक है, हृदयको हितकारी है, पित्त तथा अग्नि- 
वद्धेक हें । 


अपिच 
यवानीकटुकातिक्तारुच्याचोष्णारिनदीपनो । 
पाचनीपित्तलातीक्ष्णालघुहुद्याचसारिका ॥ 
वृष्यावाताशकफरुक्शलाध्मानवमिकुमीन । 
शुक्रदोषोदरानाहहूद्रोगप्लीहगुल्मकान्‌ ।। 
दृंदरोगामवातांश्‍्च नाशयेदितिकोतिता । (नि. र.) ` 
अर्थ-अजवायन-चरपरी, कडवी, रुचिकारक, गरम, अग्निप्रदीपक, पाचक, पित” 
जनक, तीक्ष्ण, हलकी, हृदयको हितकारी, सारक, वीर्यजनक तथा बादीकी बवासीर, कफ, 
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हरीतक्यादिवगंः १०१ 
NSS 52 > Souda FO हीन 
शूल, अफारा, वमन, :कृमि, शुक्रदोष, उदररोग, आनाह, हृदयरोग, प्लीहा गुल्म, दन्द्जरोग 
और मोमवातका नाश करे है । 

अजमोदानामानि 


अजमोदाखराशवाचमय्रोदीप्यकस्तथा । 
तथाब्रह्मकुशाप्रोक्ताकारवीलोचमस्तकः ॥। 
अर्थ-अजमोदा, खराश्वा, मयूर, दीप्यक, ब्रह्मकुशा, कारवी, लोचमस्तक, (खराह्वा, 
वस्तमोदा, उग्रगन्धा, मर्कटी, मोदा, गन्धदला, हस्तिकावरी, अन्धपत्रिका, मायूरी, शिखि- 


मोदा, मोदाढ्या, वह्विदीपिका, ब्रह्मकोशी, विशाली, हयगन्धा, उग्रगंधिका, मोदिनी, फल- 
मुख्या और विशल्या) 


संस्कृत अजमोदा. तेलिद्की आजमौदा, बाम. 
हिन्दी अजमोद. लैटिन्‌ एप्यग्रेवियोलेन्स Apium 
बंगला वनयमानी, वनयुयान, वन- Graveolens. 
योयान्‌, वनजेन. अंग्रेजी सेलेरीसीड Celery 
मराठी अजमोदा. seed. 
गूजराती वोडीअजमोद. फारसी करपस. 
कर्णाटकी अजमोदा. अरबी हवुलकबुकेरफस. 
अस्यागुणाः 
अजमोदाकटुस्तीक्णादीपनीकफवातनुत्‌ । 


उष्णाबिदाहिनीहृद्यावृष्याबलकरीलघुः ।। 
नेत्रामयकफ्च्छादहिककावस्तिरुजोहरेत्‌ ।। (भाः प्र० 


अर्थ-अंजमोद-चरपरा, तीक्षण, जठरार्निश्रदीपक, कफवातनाशक, गरम, दाहूजनक 
हृदयको हितकारी, वीर्येवद्धंक, बलकारक, हलका तथा नेत्ररोग, कफ, वमन, हिचकी और 


वस्तिरोगका नाश करे है । 
अपिय 


अजमोदाकटरुष्णारू्क्षाकफवातहारिणीरुचिकृत्‌ । 
शलाध्मातारोचकजठरामयनाशिनीचेव ।। (राजनिषष्ट्‌) 


अर्थ- अजमोद- चरपरा, गरम रूखा, कफवातनाशक, रुचिकारक तथा शूल, अफरा 
अरोचक और उदररोगका नाश करे है । 


अन्यच्च 
अजमोदोरुचिकरोदीपकःकट्रूक्षकः । 
उषमोविदाहीहृ्श्वष्योबलकरोलघुः ॥ 
तिक्तोमलस्तम्भकरीग्राहकः पाचकःस्मृतः । 
आध्सानशूलकफहूढ्रातोरोचकनाशनः ।। 
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१०२ शालिग्रामनिधण्दुमूषणे- 


उदराणिकृमोंश्चेबवान्तिनेत्ररुजंजयेत्‌ । 
वस्तिशूलंदन्तरोगंगुल्मशुक्ररुजंतथा ।। (नि० २०) 
अंथे- अंजमोद-रुचिकारक, दीपन, चरपंरा, रूखा, कडवा, मलस्तभ्भका, उद्रके 


रोग, कृमि, वमन, नेत्ररोग, वस्ति, शूल, दन्तरोग, गुल्मं और (वीयंके विकारको दूर करे है ।) 
पारसीकाजमोदानामानि 


यवानोयायवानीस्या च्चौहारोजन्तुनाशनः । 
पारसीयावनीगन्धा छारश्चखरपुष्पिक्षा ।। 
अथे-यवानीया, यवानी, चौहार, जन्तुनाशन॑, पारसी, यावनी, गन्धा, छार, खरुपुष्पिका । 


संस्कृत पारसी. गुजराती छुवारी अजमोद करमाथीदीनेची. 
हिन्दी छुहरी अजवाइन, छहारो आटिसिस्या, मेरिटिसा 
अजमोद. लैटिन्‌ Artiwisia 
मराठी किरमाणीओंवा, सूरबंदीचे Maritema. 
फूल. फारसी तुख्मइप्स. 
अस्या गुणाः 


पारसीकयवानोतुतिक्तोष्णाकट्तीक्षणा । 

अग्दिदोष्तिकरीवृष्यालघ्बीचेवप्रकीत्तिता ।। 

त्रिदोषाजीणकृमिनुच्छ्लामस्यचनाशिनो । 

विशेषात्तुगुणास्त्वन्येयवानीवप्रकोत्तिताः ॥॥ (नि. र.) 

अ्थे- छुहारी-अजवायन, कडवी, गरम चरपरी, तीक्ष्ण, अग्निको दीपन करनेवीली, वी य्य- 

जनक, हलकी, तथा त्रिदोष, अंजीणे, कृमि, शूल और आमको नष्ट करे है, शेषगुण अजवायचंकी 
समान हैं । इसका वृक्ष होता है। प्ते गुलदाउदीकी समान होते है । फूल बारीक होता है । 
खुरासानी यवानीनामानि 
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हरोतक्यादिवगं १०३ 


NL स Oe 
वीप्यःश्यामःकुबेराख्योमादकोमदकारकः ।। 


अयं-यवानी, यावनी, तीव्रा, तुरुष्का, मदकारिणी, दीप्य, श्याम, कुबेराख्य, मादक, 
मदकारक । 


संस्कृत खुरसानी, पारसीक यवानी तामिली खोरसनी, ओनाम शिट्टा 


हिन्दी खु'रासानी, अजवायन. मुद्रि. 
वंगला खुराशानी, योयान्‌ अंग्रेजी हेनबेन, Henbane. 
यमानी). लैटिन्‌ हायोश्यामस, नाईजर. 
मराठी खुरासाणी, ओवा, खुर- Hyoscyamus 
साण. Niger. 
गुजराती खुरसाणी, अजमा. फारसी वंज, तुझ्मवं जे. 
तेलिद्धी खरसाण वामु. अरबी वजरुल वंज, अवीद शीक- 
वो० खोरसनी, उभा. रान्‌. 
अस्यागुणाः 


खुरासानीयवानीतुयवानीसदृशागुणेः ॥ 
विशेषात्पाचनी रुच्याग्राहिणोसादिनीगुरुः ॥ (भाः प्रश) 


अर्थ-खुरासानी अजवायनके गुण अंजवायनके समान हैं, किन्तु विशेष करके पाचक है, 
रुचिकारी है, ग्राही मदकारक और भारी है । 
अपिच 
खुरासानोयवानीतुकटुरूक्षाचपाचिका । 
ग़राहिकोष्णामादिकाचगुर्वोवातकरीमता ॥ 
|] 


अर्थ-खुरासानी अजवायन-चरपरी, रूखी , पाचक, ग्राही, गरम, नशा करनेवाली, 
भारी, वातकारक और कफनाशक है, शेषगुण अजवायनके समान हें। 

विवरण । इसका क्षुप यूरोप और ऐशियाके महादेशोंमे उत्पन्न होता है, आजकल 
सहारनपुरकी ओर अधिकतासे इसकी खेती होती है पत्ते पीले होते हे । व्यवहार-पत्ते और 
बीज । 2१ 

यह बीज $ ड्राम १ ड्राम्पोस्त, मधु और जलके साथ fest वातादि रोगे 
दिये जाते हें। काबुलमें इसके बीज घोडीके दूधके साथ पीसकर भै चमडेमें लगाकर 
पेटके ऊपर बांधले तो गभं बंद हो जाता है, यह कहावत यहापर बराबर चली wn 

फ्त्तों क टेमे करे तो छाला तथा 

इसके पत्तों का अर्क जौ के आटेम मिलाकर उसकी पुटली 

पीडा दुर हो जायगी । एक बूंद इसको आँखमें लगानेसे आँखकी पीडा जाती रहती है । 


साधारणजीरकनामानि 
अजाजीजीरकोजीरोदीप्यकोजरणाकणा । 
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१०४ शालिग्रासनिघण्ट्यषण - 


अर्थ-अंजाजी, जीरक, जीर, दीप्यक, जरणा, कणा (जीणे दीप्य, जीरण, अजाजिका 
बहिसख, मागध, दीपक) 
; गोरजीरकनामाति 
शुक्लाजाजोकणाख्यातादीर्घकःकणजीरकः । 
अर्थ-शुक्लाजाजी, कणा, दीर्घक, कणजीरक, (अजाजी, गौरजीरक, श्वेतजीरक, 
क्षणाह्वा, कणजीर, मितदीष्य, दीधेकणा, मिताजाजी, गौराजाजी) 


संस्कृत जीरक, सितजीरक. अंग्रेजी क्युम्मिन्‌, सीड. 
हिन्दी जीरा, सफेदजीरा. Gummin seed. 
वंगला जीरे, सादाजीरे. लैटिन्‌ क्यूमिनम्‌ सेमिनम्‌ 
मराठी जिरें, पांढरें जिरें. Gumminum 
गुजराती शाकन्‌  जीरुं । सादुजीरं. Cyminum. 
कर्नाटकी जिरिगे, विलियजीरिगे. फारसी जीरा. 
तँ लिंगी जिलकारा, जील करर. अरबी कमुन्‌. 

यूनानी खामून्‌. 

सामान्यजीरकगणाः 


जीरकःकट्रुष्णश्चवातहूहीपनः परः । 
गुल्माध्मानोतिसारध्नोग्रहणीकृमिहत्पर: ॥ (रा. नि. र.) 


अर्थ-साधारणजीरा- चरपरा, गरम, वातनाशक, दीपन, तथा गुल्म, अंफारा, 
अतिसार, संग्रहणी ओर कृमिको दूर करे है । 


श्वेतजी रकगुणाः 
योराजाजीहिमारुच्याकटुमंधुरदीपनी । 
कृमिघ्नौविषहन्त्रीचचक्षुष्याधातुनाशिनी ॥ (नि. र.) ह 
अर्थ-सफेदजीरा-शीतल, रुचिकारक, चरपरा, मधुर, अग्निको दीपन 
विषनाशक, नेत्रोंको हितकारी और अफारेको दूर करे है । 
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हरीतक्या विवर्ग : १०५ 


अपिच 
शुअजीरंकटुग्राहिपाचनंदीपनंलघु । 
किङ्निदुष्णंचमधुरंचक्षुष्यंरुचिक्न्मतम्‌ ॥ 
गर्भाशयशुद्धिकरंरूक्षंबल्यंसुगन्धिकम्‌ । 
तिक्तंवमिक्षयाध्मानवातंकुष्ठंविषंज्वरम्‌ ॥ 
अरोचकरक्तदोषमतीसारंक्मींस्तथा । 
पित्तञ्चगुल्मरोगञ्चनाशयेदितिकीतितम्‌ ॥ (नि. र. ) 
अर्थ-सफेदजीरा-चरपरा, मलरोधक, पाचक, जठराग्निका दीपन करनेवोला, हलका 
किचित्‌ उष्ण, मधुर, नेत्रोंको हितकारक, रुचिकारी, गर्भाशयको शुद्ध करनेवाला, रूखा, 


बलकारक, सुगन्ध, कडवा तथा छदि, क्षय, आध्मान, वात, कोढ, विषविकार, ज्वर, अरुचि, 
रक्तविकार, अतिसार, कृमि पित्त, और गुल्मरोगका नाश करे है । 


कृष्णजीरकनामानि 


कृष्णाजाजीतुजरणासुगन्धाकालजीरक 
बर्षाकालीचहूद्याचतथाचोद्गारशोधिनी ।। (धन्वंतरि) 
अर्थ-कृष्णाजाजी, जरणा, सुगन्धा, कालजीरक, वर्षाकाली, ह्या, उद्गारशोधिनी, 
(कृष्णा, जरणा, बहुगन्धा, भेदिनी, पट्‌, भेदनिका, रुच्या, नीला, नीलकणा, काश्मीरजीरका, 
वांतिशोधिनी, कालमेषी, सुगन्धा, सुगन्ध, कृष्णजीर, कृष्णजीरक और उद्गारशोधक.) 


संस्कृत कृष्ण जीरक तैलिङ्गी नल्लजीर. 

बी कालाजीरा. अंग्रेजी ब्लाक्कारावे सीडू. 
र कालजीरे. Black Carava yseed. 
मराठी शहाजिरें. लैटिन. केरंनंग्रम- Garum Nigrum. 
गुजराती शाजीरु. फारसी जीरेश्याह. 
कर्णाटकी करिजीरके- अरबी कमुन्‌ किरमानी. 
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१०६ शालिग्रामनिघण्टुसूषणे-- 


अस्यगृणाः 
जरणाकटुरुष्णाचकफशोफनिकृन्तनो । 
रुच्याजीणंज्वरघ्नोचचक्षुष्याग्रहणीपरा ॥ (रा. नि.) 


अर्थ-कालाजीरा-चरपरा, गरम, कफ, और शोफनाशक, रुचिकारक, जीणज्चर- 
हारक नेत्रों को हितकारक और ग्राहक है । 


अपिच्च 
कृष्णजीरञ्चचक्षुष्यंरुच्यंसोष्णंसुगन्धिकम्‌ । 
ग्राहकंकटुकरूक्ष॑दोपकंजोणंजूतिनुत्‌ ॥। 
कफंशोथंशिरोरोगकुष्ठंचेवविनाशयेत्‌ ॥ (रा. नि.) 
अथे- कालाजीरा-नेत्रोंको हितकारी, रुचिकारी, गरम, सुगन्धि, आही, (भारी), 
चरपरा, रूखा, दीपन तथा जीणंज्वर, कफ, सूजन, मस्तकरोग और कुष्ठको दूर करे है। 
पोतजीरकगुणाः 
पीताजाजीदीपनीचकट्वीचोष्णातिसारहा । 
आध्यानवातगुल्मंचग्रहणोंचकृप्तीऊजयेत्‌ ।। (नि. र.) 
अथे-पीलाजीरा-जठराग्निको दीपन करं. चरपंरा, गरम तथा अतिसार, आध्मान, 
वायू, गुल्म, संग्रहणी और कृमिका नाश करे है। 
दिविधजीरकगुणाः 
तीक्ष्णोष्णंकटुकंपाकेरुच्यंपित्तार्निवर्धनम्‌ । 
कटुश्लेष्मानिलहरंगन्धाढ्यंजीरकद्र्‍यम्‌ । (पुथुतसंहिता) 
अर्थ- दोनों प्रकारकेजीरे-तीक्ष्णोष्ण, पचनेमें चरपरे, रुचिको उत्पन्न करनेवाले, तथा 
जठराग्निको बढानेवाले, चरपरे, कफ, वातनाशक और अत्यंत गन्धवाले हें । 
स्थूजजीरकनामानि 
कालाजाजीपृथिवीचपुथ्वीचपृथुकाप॒थुः । 
कुङ्जिकाकुञ्चिकाकुञ्चीकारवोस्थूलजीरकः ॥। 
अर्थ-कालाजाजी, पृथिवी, पृथ्वी, पृथुका, पृथु, कुञ्जिका, कुञ्चिकाकुञ्ची, कारवी, 
स्थूलजीरक, (दिव्या, उपकुञ्चिका, काला, स्थूलकणा, मनोज्ञा, जारिणी, जीर्णा, तरणी, 
सुषवी, पृथ्वीका, पतिवरा, सुषवा, उपकुञ्ची, सुषवी, भेषज, कृष्णा, ज॑रणा, शाली, 
घहुगन्धा, कालिका, उपकोलिका, उपकुञ्ची, बृहुज्जीरक:) 


संस्कृत स्थूलजीरक, कालाजाजी. अंग्रेजी स्मॉल फेनल, फ्लॉवर 
हिन्दी कलौंजी, मगरेला. Small Fenel. 
वंगला मोटाकेलेजीरें. - लैटिन्‌ निगेल्लासेटिवा. 
मराठी कलौंजी जिरें. Nigella 59४१. 
गुजराती कलौजी जीरुं. फारसी शोनिझ, श्यादाने. 
कर्णाटकी करिदोडुजीरिगे. अरबी हवतुस्‌सोदा- 


तैलिङ्गी नल्लाजीरा कारा. 
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हरीतक्यादिवर्ग: १०७ 
कडा 0 0 ER कपटी 


उक्तोपकुञ्चिकातिक्ताकटवीचोष्णाचदीपनी । 


वुष्याचाजीणंशमनीगर्भाशयविशोधिनी ॥। 
ओषध्मानवातगुल्मञचरक्तपित्तंकमींस्तथा । 


कफपित्तंचामदोषंवातंशलञ्चनाशयेत ।। 


अर्थ-कलौजी- कडवी, चरपरी, गरम, जठराग्निदीपक, वीर्यवर्धक, अजीर्णनाशक 
गर्भाशयको शुद्ध करनेवाली तथा आध्मान, वात, गुल्म रक्तपित्त, कृमि, कफ, पित्त, मोमदोष, 
बादी और शूलको नष्ट करे है । 
न्रिविघजोरगुणा 
जीरकत्रितयंरूक्षंकटष्णंदीपनंलघ । 
संग्राहिपित्तलंसेध्यंगर्भाशयविशुद्धिकृत्‌ ॥ 
उवरध्नपाचनबल्यवुष्यरुच्यकफापहम्‌ । 
चक्षुष्यपवनाध्मानगुल्मच्छर्यतिसारजित्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-तीनोंप्रकारके जीरे- (सफेद जीरा, काला जीरा, कलौजी) रूखे, चरपरे, 
गरम, दीपन, हलके, मलरोधक, पित्तजनक', मेधाजनक, गर्भाशयशोधक,ज्वर नाशक, पाचक, 
बलकारक, वीर्यवर्धक, रुचिकारक, कफनोशक, नेत्रोंको, हितकारी तथा वात, आध्मान, 
गुल्म, वमन और अंतिसारका नाश करे है। 


मरण्यंजी रकनामानि 
बहन्यालीक्षुद्रपत्रोऽरण्यजीरकणो तथा । 


अ्थे- बृहन्याली-क्षुद्रपत्र, अरभ्यजीर, कण । 


संस्कृत वनजीरक. अंग्रेजी परपल फ्लीबेन 

हिन्दी कालाजीरी. Purpalo Eleadne. 
बंगला व॑नजीरे. लैटिन. वरनोनिया एंथेल मेटिका 
मराठी कड्जिरें Veruonia Anthe 
कर्णाटकी काजीरगे lmentica. 

गुजराती कालीजिरी।कडवीजीरी अरबी कमून वह्री कमून रुमी 
ह अस्यागुणाः 


वनजीर:कटुःशीतोव्रणहापञ्चनामकः ॥। (राजनिषष्टु) 
मथे-कालाजीरी-चरपरी, शीतल और व्रणनाशक है । 
अपिच 
अरण्यजीरकचोष्णतुवरकटकमतम्‌ । 
स्तम्भंवातंकफचेवव्रणंचेवविनाशयेत्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ कालजीरी-गरम, कषेली, चरपरी तथा स्तम्भक, वात, कफ और घावको दूर 


। 
रै इसका क्षुप होता है. इसके ऊपरके भागमें रंआ और बीचमें कालाजीरी होती है, यह , 


घोडीके मसालेमे पड़ती है । 
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१०८ शालिप्रामनिघण्टुमूषणे- 


घन्याकनासानि 


घन्याकंधनिकंधन्यंधान्यंकञचधनीयकस्‌ । 
कुस्तुस्बुरीछत्राधन्यातुस्बुरुंचवितुन्तकम्‌ ॥। 
अर्थ धन्याक, धनिक, धन्य, धान्यकं, धनीयक, कुस्तुम्बुरी, छत्रा, धन्या, तुम्बुरु, 
वितुन्नक, (कुस्तुम्बरु), धान्याक, धनेयक, धानक, धान्य, धाने, धनिका, छदा, वान्य, 
सुगन्धि, शाकयोग्य, सूक्ष्मपत्र, जनप्रिय , धान्यबीज, बीजधान्य, अबबिका, वेधक, धाना, 
कुनटी, घेश्चिका, घना, अल्लका, हृद्यगन्धा, वेशण, धानी और निःसार) । 


संस्कृत घन्याक. अंग्रेजी कोर्याडिर्सीड्‌ 

हिन्दी धनिया. Coriander seed. 
वंगला घने. लैटिन्‌ कोरीराङ्गम्‌ सेटाईवम्‌. 
मराठी धने, कोथिबीर, Gorianbrnm 
गुजराती घाणा, कोथमीर. Sativum. 
कर्णाटकी कोथुंब्री. फारसी तुख्मे क्री. 


तैलिङ्गी कोथमिलु, धाणीपापुः अरबी कजबुरा. 
तामिली कोतमल्लि. 


धान्यकमधरशोतकषायपित्तताशतस कै छ कै 
धुरशोतंकषायंपित्तताशनम्‌ । 
ज्वरकासतुषार्छाहकफहारि च दीपनम्‌ ॥ (रा. नि.) 
अंये-धनिया-मधुर, शीतल कषेला, पित्तनाशक तथा ज्वर, खांसी, तृषा, बंमन, tf 
कॅफकी नाश करे है, तथा अग्निको दीपन करे है । 


अपिच 
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हरोतक्यादिवगः १०९ 
नोक...“ 0 Ps हि 
आद्वन्तुतद्गुणंस्वादुविशेषात्पित्तनाशितत्‌ ॥ 
तृष्णादाहवमिश्वासकासकाश्यकृमिप्रणुत्‌ । 
अर्थे-घनिया-कषेला, स्निग्ध, अवृष्य, मूत्रजनक, हलका कडवा, चरपरा, उष्ण- 
वीय्ये, जठराग्निको दीपन करनेवाला, पाचक, ज्वरनाशक, रोचक, पाकके समय स्वादिष्ठ 
है, तथा त्रिदोष, तृषा, दाह, वमन, श्वास, खांसी, कृशता और कृमिरोगका नाश करे है। 


कच्चे धनियेके भी धनिथोंके समान गुण हैं, स्वादिष्ठ है और विशेष करके पित्तका 
नाश करे है। 


अन्य्ज्य 
आरद्राकुस्तुस्बरीकुर्य्यात्स्वादुसोगन्ध्यहूयतास्‌ । 
भक्ष्यव्य>्जनभोज्येषुविविधष्ववचारिता ।। ( शोडलनि. ) 
हिंयु नामानि 


हिगुशलहिड़मठबाह्लीकजतुकजतु । 
सहर्रवेधिजन्तुघ्नंसुपाङ्कसुपधूपनम्‌ ॥ 
अथं-हिंगु-शूलद्िट्‌, रमठ, बाह्लीक, जतुक, जतु, सहखवेधि, जन्तुष्न, सूपाञ्ग, 
सूपधूपन (हिंगुक, रामठ, बाह्लीक, पिण्याक, बाह्ली, गृहिणी, मधुरा, केसर, जातुक, रमठ- 
ध्वनि, शूलहत्‌, उग्रगन्ध, भूतारि, जन्तुनाशन, रक्षोष्न, उग्रवीरं, अगूढगन्ध, जरण, भेदन, 
_ दीप्त, शूलनाशक ) । 


संस्कृत हिगु- लैटिन्‌ फेरुलानधिक्स, नार्यक्स, 
हिन्दी हींग. अस्सा, फिटिडा. 

वंगला हिगु- Ferula Narthex 
मराठी हिंग. rssafoetida. 

गुजशती वधारणी. फारसी अंगुझ दखेते अगु खालीर - 
कर्णाटकी लेसु. अंग्रेजी अस्साफेटीड़ा. 

तँलिङ्गी उंगुरा. अरबी हिलसीत. 
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११० शालिग्रामनिघण्डुमूषण- 


हिगुगुणाः 
लघ्ष्णपाचर्नोहगुदीपनंकफवातजित्‌ । 
कट॒स्निग्धसरंतीक्ष्णंशूलाजीणविबन्धनुतू ॥॥ (यु. सं. ) 
अर्थ- हींग- हलकी, गरम, पाचक, दीपन, कफवातनाशक, चरपरी, स्निग्ध, सारक, 
तीक्ष्ण तथा, शूल, अजीणं और विबन्धको दूर करे है । 
अपिच 
हृद्येहगुकदुष्णंचर्कीमवातकफापहम्‌ । 
विबन्धाध्मानशूलघ्नंचक्षुष्यंगुल्मनाशनम्‌ ॥। (रा. नि.) 
अर्थ-हींग-हृदयको हितकारी, चरपरी, गरम तथा क्रिमि, वात, कफ, विबन्ध, 
आध्मान, शूल और गुल्मका नाश करे है और नेत्रोंको हितकारी है । 
अन्यच्च 
{हगष्णंपाचनंरुच्यंतोक्ष्णवातबलासहुत्‌ । 
शूलगुल्मोदरानाहङ्गमिघ्नंपित्तवद्धेनम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थे-हींग-गरम, रुचिकारी, तीक्ष्ण, वात कफनौशक तथा शूल, गुल्म, उदररोग, 
आनाह (अफारा) और कृमिको दुर करे है तथा पित्तवर्धक है । 
अपिच 
हिगूष्णंव ह्विमांदयघ्नंपाचनंकफबातजित्‌ । 
कटुस्निग्धरसंतीक्ष्णंभूतघ्नंपित्तक्कोपनम्‌ ।। 
अथे-हींग-गरम, मंदाग्निनाशक, पाचक, कफवातविनाशक, चरपरी. स्निग्ध, तीक्ष्णः 
रसवाली, भूतको दूर करे है ओर पित्तको कुपित करे है। 


अन्यच्च 
बाह्लीक पित्तलंचोष्णहुद्यं तिक्तंपरंकट्‌ । 
लघुतीक्ष्णरिकरंपाचकंचारिनदीपकम्‌ ।। 
स्निग्घंमलस्तम्भकरंश्वासकासकफापहम्‌ 
आनाहाध्मानग॒ल्मध्नंश्लहुद्रोगनाशनम्‌ ।। 
वातञ्चाजीणंकजन्तूनुदरंचेवनाशयेत्‌। (नि. र.) 


अर्थ-हिंग -पित्तजनक, गरम, हृदयको हितकारी, कडवी, सारक, चरपरी, हलकी, 


तीक्ष्ण, रुचिकारक, पाचक, अग्निदीपन, स्निग्ध, मलस्तम्भक तथा श्वास, खासी, कफ, 


आनाह, अर्थात्‌ (अफारा) आध्मान, गुल्म, शूल, हृदयरोग, बादी, अजीणं, कृमि और उदर” 
रोगका नाश करे है। 


हींग, इरान तथा पंजाबमें होती है । 
अस्य शोधनविधि: 
अद्भारस्थलोहपात्रेसघुतेरामठक्षिपेत्‌ । 
चालयत्किञ्चिदारकतबणंयोगेषृयोजयेत्‌ ।। (आत्रेयसंहिता ) 
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हरीतक्यादिवग : १११ 


अर्थ-घुतसहिँत हीगको कोहके पात्रमें कर अंगारेके ऊपर रखदे; फिर चलावे, जब 
कुछेक लाल हो आये, तब उतारकर औषधीके काममें लाव॑ । 
हिगुपत्रीनामानि 
त्यक्पत्रीहिगुपत्री च करबरौपृथुलापृथु: । 
बाष्पीकाबाष्पिकाबाष्पीदीधिकादारुपत्रिका ॥। 
अर्थ- त्वक्पत्री-हिगपत्री, करबरी, पृथुला, पृथु, बाष्पीका, बाष्पिका, बाष्पी, दीधिका 
दारुपत्रिका, (कारवी, करवी, पृथ्वी, पृथ्वीका; बाष्पका, बाष्पा, पत्री, तन्वी, दारुपत्री, 
बिल्वा और पृथुका) 
अस्यागुणाः 
हिगुपत्रीभवेद्ुच्यातीक्ष्णोष्णापाचनीकटुः । 
हृद्दस्तिरुग्विबन्धाश :श्लेष्मगुल्मानिलापहा ॥ ( भा.प्र. ) 
अर्थ- हिंगुपत्री-रुचिकारक, तीक्ष्ण, गरम, पाचक, चरपरी, तथा हृदय रोग, वस्तिरोग, 
विबन्ध, बवासीर, कफ, गुल्म और वातका नाश करे है । 
अपिय 
{हगुपत्रीकटुस्तोक्ष्णातिक्तोष्णापाचिकामता । 
रुच्यापथ्यादीपनीचहद्यासौगन्धकारिणी ॥ 
तुवराकफवातामवस्तिपौडांचनाशयेत्‌ । 
बद्धविट्काशंगुल्मादिप्लीहामेदोपचीविषान्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ- हिगुपत्री-चरपरी, तीक्ष्ण, कडवी, गरम, पाचक, रुचिकारक, पथ्य, दीपन, 
हृदयको हितकारी, सुगंधि, कषेली तथा कफ, वात, आमदोष, वस्तिकी पीडा, मसबद्धता, 
बवासीर, गुल्म, प्लीहा, मेद, अपची और विषको नाश करे है। 
इसके पत्तोंके गुण और नाम हींगके पत्तोसे मिलते हे । जैसे हिमुके पत्तोंको संस्कृतमें 
कवरी और कर्वरी कहते हें सो इसको भी कर्बरी कबरी कहते हें और मुणभी हींगसे मिलते हें। 
निषष्ट्रत्नाकरकी मराठी भाषामें “वाफली” लिखी है सो “वाफली” म्कलकरेके शार्क 


कहते हें । 
नाडीहिगुनासानि 
नाडीहिगुपलाशाख्याजन्तुकारामठीचसा । 
बंशपत्रीचपिण्डाह्वासुचीर्याहिगुनाडिका ॥ 


अर्थ-नाडीहिंगु, पलाशाख्य, जंतुका, रामठी, वंशपत्री, पिण्डाह्वा, सुवीर्य्या, हिंगुनाडिका 
(वेणुपत्री, पिण्डा, हिंगु, शिवादिका ।) 


संस्कृत नाडीहिगु- अंग्रेजी डिकेमालीगम्‌, गम्भीगाडिनिया, 
हिन्दी कलःपतिहीङ्ग,डिकामाली. Dikama lleum 

बंगला हिंगुविशेष . Gummy Gardinia. 
मराठी डिकेमाली. लैटिन्‌ गाडित्यायुसिडा गाधिन्यागम्मि- 
गुजराती डिकामाली. फेरा. Gard niu Ceeda 
कर्णाटकी कलहन्ति. Gardiuua Gunimefera. 


तैलिगी चिभहिगवा कारु इंगवा अरबी कनखाभ 
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११२ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


अल्या गुणाः 
नाडोहिगुःकटुष्णाचकफवातात्तिशान्तिकृत्‌ । 
विष्ठाविबन्धदोषध्नीचानाहासापहारिणी । (राजनिषष्टु) 


अर्थ-नाडीहिँगु- चरपरी, गरम, कफ और वातकी वेदनाको शान्ति करनेवाली तथा 
विष्ठा, विबन्ध और आनाह रोगनाशक है । 


अन्यच्च 
नाडीईहिगुस्तुकटुकस्तोक्ष्णश्चोषणश्चदीपकः । 
कफवातमलस्तस्भमनोमोहामनाशनः ।। ( निषष्टुरत्नाकर), 


अर्थ- नाडीहिंगु-चरषरी, तीक्ष्ण, उष्ण अग्निप्रदीपक तथा कफ, वात मलबन्ध, 
मनका मोह और आमको दूर करे हे । 


विवरण । बड़ा वृक्ष होता है, फूल सफेद होता है, फल पोसतके डोरेकी समान होते 
हैं, पत्ते बटमोगराके समान होते हें इसको नाडीहिंगु कहते हैं । 
बचानासानि 
वचोग्रगन्धाषड्ग्रन्थागोलोमीशतर्पावका । 
मंगल्याजटिलातीक्ष्णागालिनोलोमशातथा ।। 
अर्थ-वचा, उग्रगन्धा, षड्ग्रन्था, गोलोमी, शतपविका, मङ्गल्या, जटिल, तीक्ष्णा, 
गालिनी, लोमशा (विजया, उग्रा, रक्षोघ्नी, वच्या, का ङ्का, भद्रा, क्षुद्रपत्री, इक्षुपर्णी, स्मारणी, 
बोधनीया, भूतनाशिनी, श्लेष्मघ्नी, तीक्षणपत्रा, जलजा, इच्क्षुपत्रिका ) 
पारसीकवंचानामानि 
पारसीकवचाशुक्लाप्रोकताहैमवतीतिसा । 
अर्थ-खुरासानी वच सफेद होती है उसको संस्कृतमें हैमवती (शतवचा, मेध्या, 
शुक्रा, भोगवती, दीघंपत्रा, कषिणी) कहते हे । 
संस्कृत वचा, पारसीकवचा, श्वेत- कर्णाटकी वच बिलीयवजे. 


वचा. तेलिगी वासा, वडज, नल्लवस. 
हिन्दी वच, खुरासानी वच, सफेद तामिली वशम्मु, 
, वच. अंग्रेजी स्वीट्फ्लारूट्‌ (9९९ 
वगला . वच; खोरासानी वच, Elogroot 
श्वतवच, लैटिन्‌ एकोररा, केलमस्‌. 
मराठी बेखंड, पांढरे वेखण्ड. Aehoras (091011105 
गुजाराती घोडावज, खुरसाणीवच, पारसी सोमन जर्द अगर तुरकी 
वालावज. अरबी उदलबुज. 
बचागणाः 
वचोग्रगन्धाकट्कातिक्तोष्णावान्तिवह्िकृत्‌ । 
_ दीपनौवाक्प्रदाकण्ठ्याशक्न्मत्रविशोधिनी ॥। 
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विबन्धाध्मानशूलघ्नोशोफवातज्वरापहा । 
अपस्मारकफोन्मादभूतजन्त्वनिलान्हरेत्‌ ॥ ( ग. नि. ) 
अर्थ- वच-उग्रगन्धयुक्त चरपरी, कडवी, गरम, वमनकारक, अग्निजनॅक, दीपन, 
बाणीदायक, कण्ठूको हितकारी, मलमूत्रशोधक तथा विबन्ध आध्मान, शूल, शोफ, वातज्वर, 
अपस्मार, कफ, उन्माद, भूत, कृमि और वातका नाश करे है । 
अपिच 
वातातीक्ष्णाकटूषणाचकफामग्रन्थिशोफनुत्‌ । 
वातज्वरातिसारध्नीवान्तिकृन्मादभूतहृत्‌ ॥ 
अर्थ-- दच-तीक्ष्ण, चरपरी, गरम तथा कफ, आम, ग्रन्थि, सूजन, वातज्वर और 
अतिसारको हरे है । वमनकारक, उन्माद और भूतनाशक है। 
अन्यच्च 
वचायुष्यावातकफतुष्णाघ्नीस्मृतिवद्धिनो । (रा. ब.) 
अर्थ- वच-अवस्थास्थापक, वातकफनाशक, तृष्णानिवारक, और स्मरणशक्तिवद्धंक है । 
शुक्लवचागुणाः 
वचाश्वेतामतिर्मधाचार्निदीष्तिकरीमता । 
आयुष्यदागुणाढयाचवुष्याकफविनाशिनी ॥ 
वातभूतकृमिहरात्वितरपूर्ववद्गुणाः । 
अर्थ- सफेदवच-मति और मेधादायक है, जठराग्निप्रदीपक है, आयुवंद्धंक, अधिक- 


गु णवाली, वीर्यजनक तथा कफ, वादी, भूतबाधा और कृमिको दूर करे है । शेषगुण वचाके 
समान जानने । 


महाभरीवचागुणाः 
सुगन्धाप्युग्रगम्धाचविशेषात्कफकासनुत्‌ । 
सुस्वरत्वकरीरुच्याहत्कष्ठमुखशोधिनौ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ- महाभरीवच-सुगन्ध और उग्रगन्धयुक्त है । विशेषकरके कफ तथा खांसीको 
दूर करे है स्वरको उत्तम करनेवाली, रुचिको उत्पन्न करनेवाली तथा हृदय, कण्ठ और मुखको 
शुद्ध करनेवाली है । 
वाहू तगुणाः 
अई्र्वापयसाज्येनमासमेकन्तुसेविता । 
बाचाकुर्य्यातनरंप्राज्ञश्षुतिधारणसयुतम्‌ ।। 
चन्द्रसूयंग्रहेपीतंपलमेकंपयोन्वितम्‌ । 
वचायास्तत्क्षणंकू्य्यान्महाप्रज्ञान्वितंनरम्‌ ॥ हा 
अर्थ-क्चके चर्णको जलके साथ अथवा दूधके साथ एक मासपर्यंत सेवन करनेसे मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ और ज्ञानी होता है तथा चत्हग्रहणके समय अथवा सूरयंग्रहणके समय एक पल वचके 
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११४ शालिग्रामनिघष्ट्भूषणे- 


चूर्णको दूधके साथ भक्षण करनेसे उसी समय मनुष्यको अत्यन्त बुद्धियुक्त करती है । वच 
सजल स्थान और रेतली भमिर्मे उत्पन्न होती है । 
कुलिञ्जननामानि 
कुलञ्जोगन्धमूलश्च तीक्ष्णमूलः कुलञ्जन: । 
अर्थ-कुलञ्ज गन्धमूल, तीक्ष्णमूल, कुलञ्जन । 


संस्कृत कुलञ्जन. अंग्रेजी ग्रेटर गेलंगाल. (03९ 
हिन्दी कुलींजन. Galangal 
बंगला कुलञ्जन, लैटिन्‌ आल्पिनिया, आफिसिनेर. 
मराठी कोळिङ्जन।. योर Alpinia 

कोळिञ्जन. officinarum. 
गुजराती कुलिञ्जननानु.कुलिञजन फारसी खिरद्दारु । 

मोटे. अरबी ईक खोलिञ्जान्‌ 
अस्य गुणाः 


कुलञ्जःकटुतिष्णोदोपनोमुखदोषनुत्‌ । (रा. नि.) 
'अर्थ-कुलीजन-चपररा, कडवा, गरम, दीपन और मुखदोषनाशक है । 
अन्यश्च 
कुलिङ्जनंकटुस्तिक्तमुष्णंचार्निप्रदीपनम्‌ । 
रुच्यस्वय्यंचहृद्यंचमुखकण्ठविशद्धिकृत्‌ ॥। 
मुखदोषंकफंचवकासंवातंकफहरेत्‌ । ( रा. नि. ) 
अर्थ कुलींजन-चरपरा, कडवा, गरम, अग्निदीपक, रुचिकारक, स्वरको सुघारने- 
वाला, हृदयको हितकारी, मुख और कण्ठको शुद्ध करनेवाला तथा मुखदोष, कफ, खाँसी, वात 
भौर कफको नष्ट करे है । 
बड़े कुलींजनका वडावृक्ष होता है,देखनेमें दाखकी वलके सदुश होता है. इसकी जडको 
कुलींजन कहते है | कितनेही मनुष्य पानकी जडको कुलींजन कहते हुँ, सो पानकी जड नहीं है। 
सोपचोन्य॒त्प्तिलक्षणम्‌ 
फिरंगदशसम्भूताचीनदेशथविक्षुता । 
नामतश्चोपचीनीस्या दश्वगन्धसमाभवेत्‌ । (शि. प्र.) 


अय फिरंग देशम उत्पन्न होती है, चीन देशसे आती है और इसका नाम चोपचीती 
है और असगन्धकी समान होती है । 


संस्कृत द्वीपान्तरवच।, अमृतोपहिता. लैटिन स्माड्लाक्स चाइना 


हिन्दी चोवचीनी. Smilax China. 
बंगला तोपचीनी. फारसी एवन. 
मराठी चोपचीनी. अरबी एवन: 
गुजराती चोपचीनी फिरंगी चक्का. 
अंग्रजी चाईनाछ्ट्‌. 01178 7001. यूनानी खासिलियर आशसिती 
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हरीतक्या दिवर्ग : ११५ 


अस्य गुणाः 
हवौपान्तरवचाकटवीतिक्तोष्णावह्लिदीप्तिकृत्‌ । 
बिबन्धाध्मानशूलघ्नीशकृन्मूत्रविशोधिनी ॥ 
बातब्याधीनपस्मारमुन्मादंतनुवेदनाम्‌ । 
व्यपोहतिविशेषेणफिरंगामयनाशिनी ॥ (भावप्रकाश.) 
लथ-- द्वीपान्तरवचा अर्थात्‌ चोवचीनी, चरपरो, मधुर( कडवी, गरम, मलमूत्रकी 
शोधन करनेवाली तथा विबन्ब, आध्मान, शूल, वातव्याधि, अपस्मार, उन्माद और अङ्गकी 


बेदनाको दूर करे है और विशेष करके फिरंगरोगका नाश करनेवाली है । 
अपिच 


होपान्तरवचातिक्ताचोष्णाचाग्निप्रदीपिनी । 
घातुवृद्धिकरीवल्यासलमूत्रविशोधिनी ॥। 
तारुण्यदापौष्टिकोचवृष्याचवरसायनी । 
गर्भप्रदाबद्धविट्कमाध्मानोन्मादनाशिनी ॥। 
वातंशूलमपस्मारधातुक्षयविनाशिनी । 
अङ्झृग्रहंफिरंगोपदंशंमाँच्चेकटिग्रहस्‌ ॥ 
पक्षाघातमुरस्तम्भंराजयक्ष्मव्रणोतथा । 
गण्डमालानेत्ररोगंशुक्रशोणितदोषकम्‌ ॥। 
सर्वांगकम्पवातळ्चकुन्जवातळ्चनाशयत्‌ | (नि-रू) 
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` ११६ शालिंग्रामनिघण्टुमूषणे-- 


अधे-- चोपचीनी-कडवी, गरम, अग्निप्रदीपक, धातुवर्धक, बलकारक, मल, और 
मत्रकी शोधन करनेवाली, तारुण्यदायक, पुष्टिकारक, वीयजनक, रसायन, गभदायक तथा 
बद्धविटक, आध्मान, उन्माद, बाल, शल, अपस्मार, धातुक्षय, अंगग्रह, फिरंग, उपदंश, मा 
कटिग्रह, पक्षाघात, ऊहस्तम्भ, क्षय, व्रण, गण्डमाला, नेत्ररोग, शुक्ररोग, रक्तविकार, सर्वांग 
वात, कम्पवात और कुब्जवातका नाश करे है । 
अपिच 
फिरंगरोगान्कुष्ठांश्चविसर्पाश्चविनाशयेत्‌ । 


क्षीणानांपुष्टिकरिणोंचार्निसान्यनियच्छाति ।। (द्रव्यनि.) 
अर्थ-- चोपचीनी-फिरंगरोग, कोढ और विसर्परोगका नाश करे है, क्षीणमनुष्योंको 
पुष्ट करनेवाली और मंदाग्निका नाश करने वाली है 
निषेधः 
सद्यत्यजेत्तथातेसंकाञ्जिकंशाकमेवच । 
क्षारमम्लरसंचेबलवणंतिकतभोजनम्‌ ।। (अनंगतिभिरभा.) 
अथं चोवचीनीके सेवन, करनेवाले मनुष्य मदिरा, तेल, कांजी शाक, क्षाररसवाले 
पदार्थ, अम्लरसवाले पदार्थ, लवण और तिक्त भोजन त्याग दे। 
अस्यालक्षणम्‌ 
अश्वगन्धासमंपत्रमौषधीग्रन्यसयुता । 
वर्णतःपाटलाभाचद्ढाचमधुरारसे ।। (शिवनिघष्ट्‌) 
अथे-- इसके पत्ते असगन्धकी समान होते हँ, ओषधी गाठे युक्त होती है, इसका रंग 
किञ्चित पीला और सफेद होता है, दृढ होती है और रस मीठा होता हे) 
प्राचीन बं द्यकके ग्रन्थोंमे इसका प्रयोग नहीं देखनेमे आता, सबसे प्रथम महात्मा भाव- 
मिश्रन अपने ग्रन्थमे इसका वृत्तांत लिखा और इसका द्वीपान्तरीय नाम रक्खा । ऐसा अनुमान 
होता है कि, बिदेशीय लताका मूलविशेष समझकर इसका चोपचीनी नाम रक्खा गया है । 
च्यवहार-मूल । 
आकारकरमनामानि 
आकारकरभश्चवाकल्लकोथहकल्लकः । 


अर्थ आकारकरभ आकल्लक, अकल्लक (आकरकरा) 


संस्कृत आकारकरभ. अंग्रजी पेलेटरी ख्ट्‌. 0०0०१ 
हिन्दी अकरकरा. root. 
वंगला अकोरकोरा. लैटिन्‌ एनेसाई क्लसपेरेथ्यम्‌ 
मराठी अक्कलकरा. Anacy clus Pere 
गुजराती अक्कलकरो. thrum. 
कर्नाटकी अक्कलकरा. अरबी आकर करहा. 

अस्य गुभाः | 


अक्कलक रोष्णोवीयणबलकत्कटकोमत 


७. ॥ 
° 
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हरीतक्या दिवगः ११७ 


प्रतिश्यायञचशोथञ्चवातञ्चवविनाशयेत्‌ ॥ (नि. र.) 


अथ-अकरकरा-उ६णवीर्य, बलकारक, चरपरा तथा प्रतिश्याय, सूजन और वातका 
विनाश करे है। 


हपुवानामानि 
हपुषावपुषाविल्नापराशवत्थफलास्मृता । 
मत्स्यगन्धाप्लीहहन्त्रीविषध्नीध्मांक्षनाशिनी ।॥। 
अथ- हपुषा, वपुष, विस्र। (हबुषा, वित्रगगा, विगन्धिका, यह नाम प्रथम प्रकारके 
हाउबेरके हँ) अश्वत्थफला, मत्स्यगन्धा, प्लीहहन्त्री, विषघ्नी, ध्मांक्षनाशिनी, (स्वल्पफला, 
कच्छुघ्ना, प्लीहशत्रु, कफघ्नी, अपराजिता) 


संस्कृत हपुषा. कर्नाटकी परडुहुव्वे. 

हिन्दी हाउवेर. लैटिन, थेबेटियानरिफोलिया. 
बंगला हवूषा. Thevetia 109101. 
मराठी होश. 


हाऊबैर दो प्रकारका है, तिसम प्रथम फल मछलीके समान और आमको सदृश 
गन्धवाला होता है । 
हपुषा गुणाः 
हपुषाकटुकातिक्तागुरूष्णादीपनीसता । 
तुवराग्रहणोशूलगुल्मार्शोवातनाशिनी ॥। 
गुल्मोदरकफामार्निमांद्यकृमिकपीनसान्‌ । 
मलावष्टम्भकंचेवप्रदरंचेवनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-- हाऊबेर-चरपरा, कडवा, भारी, गरम, दीपन, कषेला तथा संग्रहणी, शूल, 
बुल्म, बवासीर, वात, उदर्रोग, कफ, आम, मन्दाग्नि, कृमि, पीनस, मलावष्टंभ और 
प्रदररोग का नाश करे है। 


स्वल्पफलामूत्रकृच्छ्प्लीहाविषकफाञजयत्‌ । | 
गुणाह्यस्या:पुर्ववच्चज्ञेयाः सुज्ञेशचिकित्सकः ॥ (नि. र.) 
अर्थ- दूसरे प्रकारका हाऊवर, मूत्रकृच्छ, प्लीहा, विष और कफको नष्ट करे है। 
शेष गुण प्रथमको समान जानने । 
विडंगनामानि 
क्रिमिध्नंभस्मकमोघाविडंगकृमिकण्टकम्‌ । 
केरालंकेवलंवेल्लतण्डुलंजित्रतण्डुला ।। 
अर्थ-- क्रिमिध्न, भस्मक, मोघा, बिडङ्ग, कृमिकण्टक, कराल, केवल, वेल्ल, तण्डुल, 
चित्रतण्ड्ला (विडङ्ग, अमोघा, तंडुला, जन्तुनाशक, क्रिमिकंटक, रसायन, पावक, तडुक्ष, 
क्रिमिरिपु, जन्तुध्न, चित्रतण्डुल, क्रिमिशत्रु, गर्दभ, कृमिहा, चित्रा, तण्डुला, तण्डुलीयका 
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११८ शालिप्रामनिघष्टुभूवणे- 


वातारि, जन्तुध्नी, मू गगामिनी, कराली, गहरा, कापाली, वरा, सुचित्रबीजा, वृषणाशन, 
जन्तुहन्त्री, कृष्णतन्दुला, शूद्रतन्दुला, चित्रबीजा और घोषा) 


संस्कृत विडङ्ग, तामिली वायबिल. 
हिन्दी वायबिडङ्ग. अंग्रेजी बंग्रेंग Babreng. 
बंगला विडङ्ग लैटिन्‌ एंबेलिया रिबीस्‌. 
मराठी वार्वाडग. Embreli aribes. 
गुजराती वाबढीं ग. फारसी वरंगकावली. 
कर्णाटकी  वायुविडद्ध अरबी बरंज कावली. 
तं लिंगी वायु विडंघमु. 

अस्य भुणाः 


विडंगंकुटुतिक्तोष्णंरूक्षवह्विकरंलघु । 
गुल्माध्मानोदरश्लेष्मकृमिवातविबन्धनुत्‌ ॥ (मद. नि. ) 
अर्थ--वायविडङ्ग-चरपरी, कडवी, गरम, रूखी, अग्निकारक, हलकी तथा गुल्म, 
आध्मान, उदरोग, कफ, कृमि, वात और विबन्धको दुर करे है । 
अपिच 
विडंगकटुकंपाकलघुवातकफापहम्‌ । 
तिक्तमीषद्िषंहन्तिरूक्षोष्णर्कमनाशनम्‌ । ( शोडलनि. ) 
अर्थ-वायविडंग-पाकमे चरपरी, हलकी, वात कफनाशक, किचित्‌ कडवी विध- 
नाशक, रूखी, गरम और कृमिको दूर करे है । 
अन्यच्च 
विडंगंकटुकतिक्तमुष्णरुच्यंलघुस्मतम्‌ । 
दीपनंवातकफहूदर्तिमांद्याऽरुचीर्जयेत्‌ ।। 
आन्तिकृमिञ्चशूलंचआघ्मानमुदरंतथा । 
प्लीहाजीर्णश्वासकासोहूद्रोगंबिषदोषकम्‌ ।। 


आमंमलावष्टम्भञ्चमेदोमेहञ्चनाशयेत्‌। (नि. र.) 
अर्थ-- वायविडंग-चरपरी, कडवी गरम, रुचिकारी, हलकी, जठराग्निको .दीपन, 
करनेबाली तथा वात, कफ, मंदाग्नि, अरुचि भ्रान्ति, कृमि, शूल, अफारा, उदररोग, प्लीहा, 
अजीर्ण, श्वास, खाँसी, हृदयरोग, विषविकार, आम, मलस्तम्भ, मेदरोग और प्रमेह रोगको, 
टूर करे है । मात्रा २ मासे की । 
तुम्बुद्नामानि 
तुम्बुद:सोरभ:सौरवनज:सानुजोद्विज: । 
तीक्ष्णवल्कस्तीक्षणफलस्तीक्ष्णपत्रोमहामुनि: ।। 
अर्थ-- तुम्बरु, सौरभ, सौरवनज, सानुज, द्विज, तीक्ष्णवल्क, तीक्ष्णफल, तीक्ष्णपक्र 
महामुनि. (स्फुटल, सुगन्धि, शूलघ्न. सौरज, अन्धक, गन्धाल्‌,, स्फुटितफल) 
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हरीतक्याविवंग : ११९ 


अत्य गुणाः 

तुम्बुरुमंधुरस्तिक्तःकदुष्णःकफवातनुत्‌ । 
शूलगुल्मोदराध्मानकृमिघ्नोवह्विदीपनः ।। ( राजनिषण्दु ) 

अथं ~ तुम्बरु- मधुर, कडवा, चरपरा, गरम कफ वातनाशक तथा शूल, गुल्म, उदररोग, 

अफारा और कृमिका नाश करे है तथा अग्निको दीपन करे है। 
अन्यच्च 

तुम्बुर्ग्रथितंतिक्तंकट्पाकेपितत्कट्‌ । 
रूक्षोष्णंदीपनंतीक्ष्णरुच्यंलघुविदाहिच ।। 
वातश्लेष्माक्षिकणोष्ठशिरोरुग्गरुताक्रिमीन्‌ । 
कुष्ठशूलारचिश्वासप्लीहकृच्छाणिनाशयेत्‌ ॥। 

अर्थ - तुम्बुह- कडवा, पाके चरपषा रूखा, गरम, दीपन, तीक्ष्ण, रुचिकारक, हलका, 


विदाही तथा वात, कफ, नेत्ररोग, कर्णरोग, ओष्ठरोग, शिरोरोग, शरीरका भारीपन, कृमि, 
कुष्ठ, शूल, अरुचि, श्वास, प्लीहा और मूत्रकृच्छ रोगका नाश करे है। 


संस्कृत तुम्बुरु, मराठी चिरफळ. 
हुन्दी तुम्बुरू. कोंकणी तिरफळ. 
वंगला नेपालिधने, तुम्बरु. 

वंशलोचनानामानि 


तुगाक्षोरीशुभावांशीत्वकक्षारीबंशलोचना । 

> 
अर्थ= तुगाक्षी री, शुभा, वांशी, त्वकक्षीरी, वंशलोचना, ( त्वकक्षीरा, वंशजा क्षीरिका- 
तुगा, शुभ्रा, वंशक्षीरी, वेणवी, त्वक्सारा, कम्मेरी, श्वेता, कर्पूररोचना, तुङ्गा, रोचनिका, 
पिज्जा, वंशकरा, वंशरोचना, वंशकर्पूर) 


संस्कृत वंशलोचना. अंग्रेजी धीसिलिस्यस्‌ कक्रिशन्‌ 
हिन्दी वंशलोचन. Thesiliceous 
वङ्गला वंशलोचन, वाँशकावर. Concretion. 
मराठी वंशलोचन. लैटिन्‌ बवुणाए रंडिनेश्या. 
गुजराती वंशलोचन, वंशकपूर. Bambusaatundin- 
कर्णाटकी वंशलोचना. eoeca. 
तैलिङ्गी वंशलोचना. फारसी तवाशीर. 
अरबी तवाशीर. 
अस्यागुणाः 
बंशजाबृहणोवुष्याबल्यास्वाद्वीचशीतला । 
तृष्णाकासज्वरश्वासक्षयपित्तात्रकामलाः ॥। 


हरत्कुष्ठंब्रणंपाण्डुंकषायोवातकृच्छ्जित्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- वंशलोचन-पुष्टिकारक, वीय्येवद्धंक, बलकारी, स्वादिष्ट, शीतल तया तुषा 
खाँसी, ज्वर, श्वास, क्षय, रक्त, पित्त, कामला, कुष्ठ और पाण्डुरोगकी दूर करे है, कषायरस- 
यक्त है, वात तथा मूत्रकृच्छ रोगका नाश क्रे हैं । 
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१२० शालिग्रामनिषण्टुभूषणे- 


अपिच 
वांशीस्वार्दुहमारुक्षाशोषकासक्षयापहा । 
भ्रसश्वासहराचेवतवक्षीरञचतद्ुणस्‌ ॥ (शोउलनिषष्टु) 

अर्थ-वंशलोचन-स्वादिष्ठं, शीतल, रूखा, तथा शोष, खाँसी, क्षय, भ्रम और श्वासको 
दुर करे हे । तवक्षीरके भो इसीके समान गुण जानने । 

अन्य्च्च 
तुगारूक्षातुतुवरामधुरारक्तशुद्धिकृत्‌ । 
शीताशुभावहाग्राहीवृष्या धातुविवधिनी ॥। 
बल्याक्षयश्वासकासरक्तदोषारुचिप्रणुत्‌ । 
रक्तपित्तञ्वरकुष्ठकामलांपाण्डरोगकस्‌ ॥। 


दाहतुषाव्रणमत्रकृच्छ दाहञचनाशयत्‌ । 
बातघ्नीचेवविज्ञेयावद्यशास्त्रविशारदेः ।। (निचष्टुरत्नाकर) 
अर्थ-- वंशलोचन- रूखा, कषेला, मधुर, रक्तको शुद्ध करनेवाला, शीतल, शुभावह 
ग्राही, वीर्य्यवद्धेक, धातुवद्धेक, बलकारक तथा क्षय, श्वास, खाँसी, रुधिरविकार, अपची 


रक्तपित्त, ज्वर, कुष्ठ, कामला, पाण्ड्रोग, दाह, तृषा, व्रण, मत्रकृच्छ; दाह और वातका 
विनाश करें है। 


तवक्षीरनासानि 
तवक्षीरपयःक्षीरंयवजंगवयो-द्ूवम्‌ । 
अन्यद्गोधूमजं चान्यत्पिष्टिकातण्डुलो-ट्रवम्‌ ॥ 
अन्यच्चतालसम्भतंतालक्षीरादितामकस । 


अंथे-- तवक्षीर, पयःक्षीर, यवज, गवयोद्भव, गोधमज, पिष्टिका, तण्डलोद्धव, ताल- 
सम्भत, तालक्षीर । 


संस्कृत ` तवक्षीर. कर्नाटकी तवक्षीर. 


हिन्दी  तवाखीर. ` लैठिन्‌ कर्क्यमाणास्टिफोलिया. 
 वगला तवक्षीर. णक र्‌. 5: किक (01 
गु मराठी कै र ठी ८ तवकील, KT SR > UrcumMa- 


गुजराती तवखार angustifolia. 
अग्रेजी आरारोट. A7701॥70ध फारसी तवाशीर. 
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हरोततक्यादिवर्ग: १२१ 


अत्य गुणाः 
तवक्षीरन्तुमधुरंशिशिरंदाहपित्तनुत्‌ । 
क्षयकासकफश्वासनाशनंचास्रदोषनुत्‌ ।। ( राजनिषष्ट ) 
अथ--तवाक्षीर-मधुर, शीतल तथा दाह, पित्त, क्षय रुधिरविकार, खांसी, कफ 
ओर एवासको दूर करे है । 
अपिच 
तवक्षीरन्तुमधुरंशुभंशीतंसुगन्धिकम्‌ । 
बल्यंवष्यंपौष्टिकञ्चधातुवृद्धिकर लघु ॥। 
सुस्निग्धक्षयपित्तात्रपित्तदाहारुचीहरम्‌ । 
कासश्वासज्वरतृष्णाकामलापाण्डकुष्ठहम्‌ ।। 
मूत्राश्मरीमृत्रकृच्छमेहब्रणकफापहम्‌ । 
रक्‍तदोषहरंचान्यंजातंत्वल्पगुणसतम्‌ ।।  (निषप्टुरत्नाकर) 
अर्थ- तवाखीर-मधर, शभ्र, शीतल, सुगन्धी, बलक!रक, वीर्यवद्धक, पुष्टिकारक 
घातुवर्धक, हलकी, स्निग्ध, तथा क्षय, पित्त रक्तपित्त, दाह, अरुचि, खांसी, श्वास, ज्वर 
तषा कामल। पाण्ड कोढ़, मत्राश्मरी, मत्रकृच्छ प्रमेह, त्रण, कफ और रक्तविकारको दूर 
करे है। | 
तवाखीर पांच प्रकारकी होती हे जौ, गेहूं चावल, तालवृक्ष और वनगायके दूधकी, 
इस प्रकार तवाखीर अनेक जातिकी होती है सिंगाडेके चूनकी भी बनती है । इन सबमें वन- 
गायके दूध की और जौकी उत्तम होती है। 
समुद्रफननामानि 
सभद्रफेन:फेनश्चिडिण्डिरोब्धिकफस्तथा । 
अर्थ-- समद्रफेन फेन डिण्डिर अब्धिकफ (अर्णवजमल, अर्णवज, सिन्घुकफ, 
डिण्डिर डिण्डीर समद्रकफ जलहास फेनक उदधिमल श्बेतघामा, लवणोदधिसम्भव, 
बाद्धिफेन, पयोधिजसुफेन, अब्धिडिण्डीर, सामुद्र, शृष्काशृष्क, विध्या हू, दधिफेन, सामल) 


संस्कृत समुद्रफेन. अंग्रेजी, कटल फीशबोनः 
हिन्दी समुद्रफेन. Cattlefishbone. 
बंगला समुद्रफेना. लैटिन सेपिया ओपिसिनेलीस्त 2 
मराठी समुद्रफेण. Sepia officinalis. 
गुजराती समदर फीण. फारशी कफेदरिया. 
कर्णाटकी कडल नागले. अरबी जुवदुल्लेहेर, 
तैसिङ्गी सामुद्रनालिके- 
अस्य गुणा 
सम॒द्रफेनश्चक्षुष्योलेखनःशीतलस्तथा । 


कघायोविषपित्तघ्नःकणरुक्कफहूल्लघुः ।॥ (भा. प्र. ) 
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१२२ शालिम्राभनिघण्ट्‌भूवणे- 


अथं समुद्रफेन-नेत्रों को हितकारी लेखन, शीतल, कषेले तथा विष पित्त, कणेरोग 
ओर कफको दूर करे है । और हलका है। 
अपिच 
समुद्रफनंशिशिरंकषायनेत्ररोगनुत्‌ । 
कफगण्ठामयधघ्नञ्चरुचिकृत्कर्णरोगहृत्‌ ।। ( राजनि.) 
अर्थ-- समुद्रफेन-शीतल, कषेला तथा नेत्ररोग, कफ, कण्ठरोग और कर्णरोगका नाझ 
करे है और रुचिको उत्पन्न करे हे। 
अन्यच्च 
अग्धिफेनोरुचिकरोलेखनस्तुवरोलघुः । 
चक्षुष्यःशीतलश्चेबपटलादिरुजाहरः ।। 
सारश्चविषदोषघ्नःकर्णशूलहरःपरः ॥॥ 
कफञङ्चकण्ठरोगंचपित्तंचेवविनाशयेत्‌ । ( नि. र. ) 
अर्थे--समुद्रफेन-रुचिकारक, लेखन, कषेले हलके, नेत्रोंको हितकारी शीतल, पटलादि 
रोगनाशक, सारक, विषनाशक तथा कणशूल, कफ, कण्ठरोग और पित्तको दूर करे हे । 
समुद्रफनंशिशिरंतुवरंबा ® ° क 
मुद्रफनेशिशिरतुवरवा न्तिकृत्परस्‌ । 
अर्थ-- समुद्रफेन-शीतल, कबेला और अत्यन्त वान्तिकारक है । मात्रा २ मासेकी । 
इति श्रोशालिग्रामनिधण्टुम्‌ षण हरीतक्यावियर्ग:॥॥ २॥ 


€ 
अथ अष्टवर्गः 
ति क 
जोवकनामानि 
जीवकःक्ष्वेडह्स्वांगो दोर्घायु:श्यृंगकःप्रिय: । 
अर्थ--जीवक, क्ष्वेड, हृष्वाङ्ग, दीर्घायु: क्रङ्खक, प्रिय, (श्वङ्गक्‌च, शीर्ष, मधुरक, 
मधुर, फचैशीषेक) चिरजीवक, जीवन, प्राणद, जीव्य, भ्‌ ्गाह्व, चिरंजीव, मधुर, मङ्गल्य, 
वृद्धिद आयृष्मान्‌, जीवद्‌, बलद) 
अस्य गणाः 
जीवकोमधुरःशोतोरक्तपित्तानिलातिजित्‌ । 
क्षयदाहज्वरान्हन्तिशुक्रश्लेष्मविवद्धेनः ।। ( गणनिघण्ट ) 
अर्थ जीवक-मधुर, शीतल तथा रक्त, पित्त, वात, क्षव, दाह और ज्वरको दूर करे 
हुँ । शुक्र (वीर्ये) और कफको बढ़ावे है। 
अपिच 
जीवकोमधुरःशीतःशुक्रलःकफक्कन्मतः । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अष्छ्यन: १२३ 


रक्तपित्तहरोबल्योबातपित्तज्वरापहः ।। 


कुशताक्षयदाहानारक्तदोषस्यनाशकः । (नि. र. ) 
अर्थ-- जीवक-मधुर, शीतल, शुक्रजनक, कफकारक, रक्तपित्तनाशक, बलकारक 
तथा वात, पित्त, ज्वर, कृशता, क्षय, दाह और रुधिरविकारको दुर करे है। 
अस्यस्वरूपं यया 
जीवन्तीसदृशे:पत्रेजीवकोगुल्मकःस्मृतः । 
कण्टीक्षीरीतथान्पेभवतीत्यब्रवीन्मुनिः।। (इतिकेयदेव) 
अर्थ- जीवक औषधिका गुल्म अनूप देशमें उत्पन्न होता है, पत्ते जीवन्तीके समान होते 
हं कांटे सूक्ष्म होते हैं और इसमें दूध होता है । 
अपिच 
जीवकोह्वस्वविटपःक्चंशोषश्चदक्षिणे । 


देशेसंजायतेकन्दोनिःसारःसूक्ष्सपत्रकः ।। शिवनिषष्टु) 
अर्थ-- बिटप छोटा है इसका आकार बुरारीके समान होता है, इस कन्दकी उत्पत्ति 
दक्षिण देशमें होती है । पत्ते सूक्ष्म सारहीन होते हें । व्यवहार-कन्द । 
ऋषभकनामानि 
ऋषभोदुद्धरोद्राज्ञामातृकोवल्लुरोनूप: ।॥। 
अंथे-- ऋषभ, दुद्धंर, द्राक्षा, मातृक, वल्लुर, नृप, (ऋषभक, वृषभ, वृष, वीर, 
पृथिवीपति, गोपति, धीर, विषाणी, ककुद्मान्‌, पुङ्गव, बोढी, श्रंगी, धुय्यं, भूपति, कामी, 
इक्षप्रिय, उक्षा, लाङ्गली, गो, बन्धुर, बन्धुर, गोरक्ष, वनवासी, ऋषिप्रिय, मधुर, शीतल, 
कामद) 
अस्य गुणाः 
ऋषभकोमधुःशोतोगभंसऱ्धानकारकः । 
शुक्रधातुकफाना ञचकोरकोबलदायकः ।। 
बृष्यःपुष्टिकरःप्रोक्तःपित्तरक्तातिसारजित्‌ । 
र :॥ (निः र.) 
रक्तरुक्कृशतावातज्वरदाहक्षयापह ( 
अर्थ-क्रषभक-मधुर, शीतल, गर्भसन्धातकारक, शुकवद्धक, क फक १ pa 
वीर्यजनक, पुष्टिकारक तथा पित्त, रक्तातिसार, रक्त रोग, शता, वातज्वर, दाह 
नाश करे है। आमल 
गणाः 
जवकर्षभकोबत्यौशीतोशुककफक । 
पर ॥ (भा. प्र. 
मधरोपित्तदाहालकाश्यवात js 
अर्थ-- जीवक और ऋषक-बलकारक, A ) कफकारक, मधुर, पित्त, 
श छ ७ 
दाह, रुघिरविकार, वायु और क्षयरोगको नाश ब छै 
ऋषभोजीवकगुणोकामदःसविशषतः । (शोडलनिषष्टु) 
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१२४ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


अर्थ--क्रषभक औषधीके गुण जीवककेही समान हें । विशेषत: यह कामको उत्पन्न 
करे है। 
जीवकर्ष भकस्वरूपम्‌ 


जीवकषंभकोज्ञयोहिमाद्रिशखरो-द्ूवो । 
रसोनकन्दवत्कन्दोनिःसारोसूक्ष्मपत्रको ॥ (भा.प्र.) 
अर्थ-- जीवक और ऋषभक यह दोनों औषधि हिमालय पवेतके शिखर पर उत्पन्न 
होती हैं, इनका कंद लहसनके कंदकी समान होता है साररहिंत बारीक पत्ते होते है । 
जीवक-- बुहरीके आकार और ऋषभक वृषभ (बैल) शिगके आकार होता है। 
. मेदानामानि 
मेदाधीरामणिच्छिद्रामधुराजीवनीरसा ।, 
अर्थ--मेदा, धीरा, मणिच्छिद्रा, मधुरा, जीवनी, रसा (मेदोद्धवा, श्रेष्ठा, विभावरी, 
वसा, शल्यपणिका, मेदसा रा, स्नेहवती, मेदिनी, स्रिग्धा, मेदा, द्रवा, साध्वी, शल्यदा, बहु- 
रन्धिका, मेदोवती, पुरुषदन्तिका, शल्यपर्णी छिद्रबहुला, भव्या, जीवनिका, अध्वरा, स्वल्पर्णी ) 


सेदागुणाः 
मदातुमधुराशोतापित्तदाहात्तिकासनुत्‌ । 
राजयक्ष्मज्वरहरावातदोषकरीचसा ॥ (निषषण्टुचूणामणि) 


अर्थ--मेदा-मधुर, शीतल तथा पित्त, दाह, खांसी, राजयक्ष्मा और ज्वरको नाश 
करे है ओर बातको उत्पन्न करे है। 


अपिच 
मेदातुमधुराशीतावुष्यास्वाद्वीगुरःस्मृता । 
शुक्रवद्धिकरीस्तन्यास्निग्धाचश्लेष्मलास्मृता ॥ 
वातंपित्तरक्तदोषंक्षयञ्चेवविनाशयेत्‌ । 
ज्वरंदाहञ्चकासंचनाशयेदितिकोतितम्‌॥ (नि. र.) 
अर्थ-- मेदा-मधुर, शीतल, वीर्यजनक, स्वादु, भारी, धातुवद्धंक, स्तनोंमें दूध उत्पन्न 


a स्निग्ध, कफकारक तथा वात, पित्त, रक्तविकार, क्षय ज्वर, दाह और खांसीको 
दूर करे है । 


मेदालक्षणम्‌ 
शुभ्रकन्दोनखच्छेद्योमेदधातुरिवस्रवेत्‌ । 
यःसमेदेतिविज्ञेयोजिज्ञासातत्परेजंनंः ।। 
अर्थ-- जिसका सफेद कन्द हो और जिसमें नखके छेदनेसे मेदा धातुकी समान एक 
प्रकारका रस टपके, उसको मेदा जानना । 
महाभेदनामानि 
महामेदादेवमणिवंसुच्छिद्राविपाण्ड्रा । 
अर्थ महामेदा, देवमणी, वसुच्छिद्रा, विपाण्डुरा (जीवनी, पांशुरोगिणी, महामेद, 
पुरोद्धवा, देवेष्ट, सुरमेदा, दिव्या, देवगन्धा, वृक्षा, त्रिदन्ती, देवतामणि, सोमा, देवेष्टा, 
खुरामेदा और मेदोद्भवा) 
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अघ्डयग : र ९३५ 


महाभेद।गुजाः 
महामेदाहिमारुच्याकफशुक्रप्रवुदधिकृत्‌ । 
हन्तिदाहात्रपित्तानिक्षयंवातज्वरंचसा ।। ( राजनिषष्ट ) 
अंर्थ-- महामेदा-शीतसं, रुचिकारक, कफ और शुक्रको बढानेवाली तथा दाह, रक्त- 
पित्त, क्षय, वात और ज्वरको नाश करनेवाली है । 
महामेवा- मेदागुणाः 
मेदायु्मंपरंस्निर्धंशुक्रमेदःप्रवद्धेनम्‌ । 
सधुरंरसपाकाभ्यांजोवनंबातपि्तजित्‌ ।। 
अर्थ-- भेदा और महामेदा- स्निग्ध, शु क्रजनक, मेदोवर्दक, रस और पाकमें मधुर 
जीवन तथा वातप्रित्तको दूर करे है। 


महामेबालक्षणन्‌ 
महामेदाभिध:कन्दोसोरंगादोप्रजायते । 
शुआआ्कनिभ:कन्दोलताजात:ःसुपाण्डर: ॥ 
अंथे-- महामेदा-नामवाला कन्द मौरंगादि देशोंमें उत्पन्न होता है यह कन्द देखते में 
सफेद अदरखकी समान होता है, इसकी बेल चलती है और पाष्डुरंगका होता है । 
ऋिनामालि 
ऋद्धि:प्राणप्रियावृष्याप्राणदासम्पदाह्नया । 
अर्थ-- क्रावि, प्राणप्रिया, वृष्या, प्राणदा, सम्पदाह्वया, (योग्य, सिदि, लक्ष्मी, प्राण- 
प्रदा, जीवदात्री, सिद्धा, योग्या, चेतनीया, रथाङ्गी, मङ्गल्या लोककान्ता, जीवश्रेष्ठा, 
यशस्या) 
अस्या गुणाः 


च्छ 


ऋहूद्धिबल्या त्रिदोषघ्नोशुक्रलामधुराग्रु ® 


गक्रलामधुरागुरुः । 
प्राणैश्वर्यकरीमूर्च्छारक्तपित्तविनाशिनो ।। ( भा. प्र.) 
अर्थ---ऋडि-बलका रक, जिदीषनाशक, शुक्रजनक, मधुर, भारी, प्राणप्रद, ऐश्वर्यजनक 


तथा मूर्च्छा और रक्तपित्तनाशक है। 
अभ्यष््च 


क्रिमित्रिदोषमर्च्छात्रपित्तत्ट्क्षयपित्तहा 
बातंरक्तरुजंज्‌तिनाशयेदितिकीतिता ॥ (निषष्टुरत्नाकर) 
अथे-- ऋद्वि-मधुर, स्निग्ध, मेघाजनक, शीतल, कफकारक, शुक्रवर्दक प्राणदादक, 
ऐश्वर्यजनक, बलकारक, रक्तशोधक, रुचिकारक, भारी तथा कोढ, कृमिदोष, मूर्च्छा रक्त- 
पित्त, तृषा, क्षय, पित्त, वातरक्त और ज्वरका नाश करे है । 
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१२६ शालिग्रासनिघण्ट भू षण - 


बुद्धिनामानि 
वृद्धिर्बोधनिकाचेवप्रियासिद्धिःसुरोत्तमा । . 
अर्थे-- वृद्धि, बोधनिका, प्रिया, सिद्धि, सुरोत्तमा, (योग्या, ऋद्धि, लक्ष्मी, पुष्टिदा 
वृद्धिदात्री, मंगल्या, श्री, सम्पत्‌, आशी, जनेष्टा, भूति, मुत्त्‌, सुख जीवभद्रा ) 
दिगुणा 
वृद्धि्गभप्रदाशीताबहणीमधुरास्मृता । 
व॒ष्यापित्ता्नशमनीक्षतकासक्षयापहा ॥। 
अर्थ- वृद्धि-गर्भजनक, शीतल, पुष्टिकारक, मधुर, वीर्य्यवद्धंक, रक्तपित्तकी शान्ति 
करनेवाली तथा उरःक्षत, खांसी और क्षयरोगका नाश करे है 
ऋद्िवुदधुत्पत्तिलक्षणम्‌ 
ऋद्धिवृद्धिशचकन्दौचभवतःकोशलेऽचले । 
शवेतलोमान्वितःकन्दोलताजातःसरन्धकः ।। 
सएव्ऋदिरवृद्धिश्चभेदमप्यतयोब्रुवे । 
तूलग्रंथिसमाऋद्धिर्वामावर्तफलाचसा ।। 
बृद्धिस्तुदक्षिणावत्तफलाप्रोकतामहषिभिः । 
अथे-- ऋद्धि और वृद्धि दोनों कन्द कोशलपवंतमें उत्पन्न होते हैं, यह दोनोंही कन्द 
लताजातिके होते हे और इनके ऊपर सफेद रोम होते हे और छिट्र्युक्त होते हें । 
ऋद्धि और वृद्धिमे केवल इतनाही अंतर है कि, ऋद्धि कपासकी गांठके समान आकृति- 
वाली बांएभागमें आवतंशील फलयुक्त होती है, वृद्धि दक्षिण भागमें आवतेमय फलसहिंत 
होती है। 
काकोलीनामानि 
काकोलीशीतपाकीचपयस्यावायसोलिका । 
अर्थ= काकोली, शीतपाकी, पयस्या. वायसोलिका, (वायसोली, क्षीरा, वीरा, धीरा, 
शुक्ला, मेदुरा, ध्मांक्षोली. ध्मांक्षिका स्वादुमांसी, वयस्था, जीवंती, मधुरा शुक्लक्षीरा, 
पयस्विनी, कायस्थिका, जीवनीया) 
काकोलोगुणा 
काकोलीमधुरास्निर्धाक्षयापित्तानिलातिनुत्‌ । 
रक्तदाहज्वरघ्नोचकफशुक्रविवड्धिनी ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- काकोली-मधुर, स्निग्ध तथा क्षय, पित्त, वातकी पीडा, रक्तदोष. दाह और 
ज़वरको नाशकरे है, कफ और शुक्रको बढाव है। 
अन्यच्च 
काकोलीशीतलावृष्यामधुराशुक्रकारिणी । 
तिकताकफकरी गर्वोक्षयपित्ततषाहरा ।। 


वातपित्तरुजंचंवनाशयदितिकीतिता तक 
छर वि. 
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अच्टवर्ग : १२७ 


ठाथं- काकोली, -शीतल, वीय्यंवद्धंक, मधुर, धातुवद्धंक, कडवी, कफकारक, भारी 
तया क्षय, पित्त, तुषा, रुधिरविकार, रक्तपित्त, दाह, ज्वर. विषवायु ओर पित्तरोगको दूर 
करे ह । 
क्षोरकाकोलीनामानि 
पयस्या क्षो रकाकोलोमहावीरापयस्विनो । 
अर्थ-- पयस्या, क्षीरकाकोली, महावीरा, पयस्विनी (क्षीरकाकोलिका, क्षीरशुक्ला, 
मुकोली, अष्टमी, क्षीरविषाणिका, जीववल्ली, जीवशुक्सा, क्षीरा, क्षीरवल्ली, वयस्था, 
क्षीरमघुरा, दुग्धाढघा) 
क्षोरकाकोलीगुणाः 


क्षीरकाकोलिकावुष्यास्तन्यवृद्धिकरीलघुः । 


रसवीर्य्यदिपाकेषुकाकोलीसदृशाचसा ॥ ( ग. नि. ) 
अंथ-- क्षीरकाकोली-वीय्येजनक, स्तनोंमें दूधबढानेवाली, हलकी और रस, वीर्यं 
और विपाकमें काकोलीकी समान है । 
द्विविघकाकोलोगुणा: 
काकोलीयगलंशीतंशऋलंमधुरंगुरु । 
बुहणंवातदाहास्रपित्तशोषज्वरापहम्‌ ॥ 
अर्य-- काकोली और क्षीरकाकोली-शीतल, वीर्येजनक, मधुर, भारी, पुष्टिकारक 
तथा बात, दाह, रक्तपित्त, शोष और ज्वरको दूर करे है । 
अन्यच्च . 
काकोलिकाद्वयंवुष्यसवस्थास्थापनपरम्‌ । 
स्वाडुपाकरसंबल्यंशीतवीय्यंञ्चजीवनम्‌ ॥ (शो. नि.) 
अर्थ-- काकोली और क्षी रकाकोली-वृष्य, अंवस्यास्थापक, पाक और रसमें स्वादिष्ट, 


बलका रक, शोतवय्ये और जीवन है । 
कोल्योरुत्पत्तितक्षणम्‌ 


जायतेक्षीरकाकोली महामेदोड्वस्थले । 
यत्रस्यातक्षं गेलीतत्रजायत 
पोबरीसदशःकन्दःक्षीरंत्रवतिगन्धवान्‌ । 


सध्रोक्त:क्षीर क्राकोलीकाकोलीलिगमुच्यतं ।। 
यथास्यातक्षी रकाकोलौकाकोल्यपितथाभवत्‌ । 


चिडूवेत्कृष्णाभंदो | 
एषाकाचिट्भवत्कु मुं । 
अर्थ-- जिस स्थानमे महामेदा त 077 Fa 
उत्प क्षीरकाकोलीका कन्द संता र 
च निकलता है । जैसी क्षीरकाकोली होती हैं a 
दोनोंमे केबल इतनाही अंतर है, कि क्षीरकाकोलीकी अपेक्षा काकोल [कु 
होती है 
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१२८ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अष्टवर्गनामानि 
जीवकर्षभकोमेदेकाकोल्योवृदधिऋद्धिके । 
अष्टवर्गोऽष्टभिद्रेव्ये:कथितश्चरकादिभिः ।। 
अर्थ-- जीवक, ऋषभंक, मेदा, महामेदा, वृद्धि, ऋद्धि, काकोली और क्षीरकाकोली 
इन एकत्र मिले हुए आठ द्रव्योंको अष्टवर्ग कहते हे । 
अष्टवगंगुणाः 
अष्टवर्गोहिस:स्वादुबृहणःशुक्रलोगुरु: । 
भग्नसन्धानकृद्बल्यःशरीरकफवद्धंनः ॥) 
वातपित्तास्रतड्दाहज्वरमेहक्षयप्रणुत्‌ । 
अर्थ-- अष्टवर्ग-शीतल, स्वादिष्ट, पुष्टिजनक, बलकारी, शरीर और कफवर्डक है । 
वीयेजनक, भारी, भर्नसन्धानकारक तथा वात, पित्त, रक्‍त तृषा, दाह, ज्वर, प्रमेह और क्षय 
रोगका नाश करे है । 
राज्ञामप्यष्टवगंस्तुयतोश्यमतिदुलेभः । 
तस्मादस्यप्रतिनिधिगृहणीयात्तद्गुणंभिषक ।। 
अथे यह अष्टवर्गं राजाओंको भी अत्यन्त दुर्लभ है इस कारण अष्टवर्गके बदले इन्हीके 
सदृश गुणवाली औषधी लेनी । 
एतस्य प्रतिनिधीनाह 
सदाजीवककाकोलीऋद्िइन्ड्रेपिचासति । 
बरीविदायंश्वगन्धावाराहीश्चक्रमारिक्षपेत्‌ । 
अर्थ-- मेदा और महामेदाके अभावमें सतावर लेनी, जीवक और ऋषभकाके अभावमें 
विदारीकन्द लेना, काकोली और क्षीरकाकोलीके अभावमें असगन्ध लेनी, ऋद्धि और वृद्धिके 
अभावमें वाराहीकन्द लेना चाहिये । 
जीवक १ ऋषभक, २ काकोली, ३ क्षीरकाकोली ४ मेदा ५ महामेदा ६ ऋद्धि ७ और 
वृद्धि ८ यह आठ कन्द हे । इनके नाम गुण, उत्पत्ति और लक्षण प्राचीन ग्रन्थोंमें लिखे हे, परंतु 
उनका ठीक निश्चय नहीं होता कि, उनका कैसा रूप है, वह कैसी हें सो 'भावमिश्र' के लिखे 
अनुसार हुम प्रथमही लिख चुके हे कि “यह अष्टवर्ग राजाओंको भी दुर्लभ है, इनके नाम 
संस्क्ृतके अतिरिक्त और किसी भाषामें आजपर्यन्त नहीं सुने, किन्तु किसी-किसी ग्रम्थकारने 
बंगाला, कर्णाटकी, तेलंगी, तामिली और लैटिनूभाषामें इनके नाम लिखे हे, सो उन देशों मे 
प्रचलित न होनेके कारण अशुद्धसे जान पडते हे” । 
मधुयष्टिनामानि 
मधुयष्टी यष्टिमधूयंष्टयाह्वाक्लीतका स्मृता । 
मधुकंयष्टिमधुकयष्टिकामधुयष्टिका ॥ 
अर्थ= मधुयष्टी, यष्टिमधू, यष्टधाह्वा, क्लीतका, मधुक, यष्टिमधुक, यच्टिकामधु- 
यष्टिका, (यष्टिमधु, यष्टिमधुका, यष्टीका, यष्टिमधुका, यष्ट्याह्व, यष्ट्याह्वक क्लीतक, 


यष्टि, मधुस्रवा, मधुयष्टिक) 
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(क्लीतन, क्लीतनीयक, मधुम, मधुवली, मधूली 
9 घु मूली, मधुररसा, अतिरसा, मधुरनाम' 
शोषापहा, सौम्या) ॥ ७ बक ५ की, 


संस्कृत यष्टीमधु, जलयष्टी, स्थल- अंग्रेजी लिकरिसुरूट्‌. 
यष्टी यष्टिरसक्रिया । Lipuorice Toot. 
हिन्दी मूलही, मीठीलकरी, मुलै- कामन्‌ लिकरिसू 
ठिका. Lipuorice Fxtract 
बङ्गला यष्टीमधु. लैटिन स्लिसिरिझारेदिक्सग्लि- 
मराठी ज्येष्ठमध । सिरिझाग्लेब्रा । 
गुजराती जेठोमधनो मूल, जेठीम- Glyeyrrhizaglabra 
धनो शीरो । फारसी वेखमेहेकूमझ्‌ । 
कर्णाटकी यष्टिमधू ,वल्लियष्टिमधु. अरबी असलुससूसमुंक रसरव्युसूस 
तँलिगी यष्टीमधुकमु । 
अस्यगुणाः 
मधुरंयष्टिसधुकं किञ्चित्तिक्तञ्चशीतलम्‌ । 
चक्षुष्यं पित्तत्हदुच्यंशोषतृष्णात्रणापहम्‌ ॥ ( रा. नि.) 


अर्थ= मुलैठी-मधुर, किचित्‌ कडवी, शीतल, नेत्रोंको हितकारी, पित्तनाशक 
रुचिकारी तथा शोष, तृषा और ब्रणको दुर करे हैं । 


उगन्यच्च 
यष्टिहिमागुरुःस्वाद्वीचक्षुष्याबलवणेकृत्‌ । 
सुस्निग्धाशुक्रलाकेश्यासवर्य्यापित्तानिलास्रजित्‌ । 
ब्रणशोथविषच्छदितृष्णाग्लानिक्षयापहा । 


तस्यारसक्रियास्वाद्वीयष्टेःसातुगुणाधिका ॥ 
अर्थ-- मुलैठी-शीतल, भारी, मधुर, नेत्रोको हितकारी, बलकारक, वर्णको सुन्दर 
करनेवाली, स्निग्ध, वीयेजनक, केशोंको सुशोभित करनेवाली, स्वरको सुधारनेवाली तथा 
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१३० शालिग्रामनिधण्टुभूष णे- 


पित्त, वात, रक्त, घाव, सूजन, विष, वमन, तृषा, ग्लानि और क्षयरोगका नाश करे है । इसका 
सत्त (रुन्बसुंस) मीठा है ओर मुलैठीकी अपेक्षा अधिक गुणवाला है। 
अन्यच्च 


मधुवल्लीद्विप्रकाराजलजाचस्थलो -ट्ूवा । 
सावृष्यामधुरारुच्याबल्यागुर्व्वोचशीतला ॥। 
चक्षुष्यावर्णदास्वय्यास्निग्धाकेशहितामता । 
शुक्रलारक्तपित्तघ्नोव्रणशुद्धिकरीमता । 
शोथविषंवातरक्तंत्रणवान्ततृ्षांतथा । 
ग्लारनिक्षयंरक्तदोषंरबतपित्तञचपित्तकम्‌ ।। 


सद्योब्रणंवातपित्तनाशयदितिकोततितम्‌ । ( नि. र. ) 
अर्थ-- दोनों प्रकारकी मुलेठी-[एक जलमें उत्पन्न होनेवाली, दूसरी स्थलमें उत्पन्न 
होनेवाली] वीर्थवद्धेक, मधुर, रचिकारी, बलकारक, भारी शीतल, नेत्रोंको हितकारी, वर्णको 
सुंदर करनेवाली, स्वरको निर्मल करनेवाली, स्निग्ध, केशोंको हितकारी, शुक्रजनक्र, [पुष्टि- 
कारक, गौल्य, मूत्रवद्धक] स्वतपित्तनाशक, व्रणकी शुद्धि करनेवाली तथा सूजन, विष, वातरक्त 
घाव, वमन, तुषा, ग्लानि, क्षई, रक्तविकार, रक्तपित्त, पित्त, सद्योव्रण और वातपित्तको दूर 
करे है । 
जलयष्ट्यकंगुणाः 
वायंष्ट्यर्कोविषच्छदितुष्णाग्लानिक्षयापहः । ( लंकेश ) 
अथ-- जलमें उत्पन्न होनेवाली मुलेठीका अर्क-विष, वमन, तषा, ग्लानि और क्षई 
रोगको दूर करे है। 
बिवरण -- मुलेटीका क्षुप होता है, इसके पत्ते छोटे छोटे गोल होते हैं इसमें छोटी और 
बारीक फली लगती है, फूल लाल भाता है, इसकी जड़ प्रयोगमे लीजाती है । दूसरी वेलवाली 
मुलेठी होती है। 
कम्पिल्लनामनि 
कम्पिल्लःककंशश्चन्द्रोरक्ताङ्भोरोचनोऽपिच । 
अथं-कम्पिल्ल, कर्कश, चन्द्र, रक्ताङ्ग, रोचन (कम्पिल्लक, कपिल्ल, काम्पील, 
काम्पिल्य, कम्मिल्य, रेचनी, काम्पिल्लका, रेचना, पिकाक्ष, रोचनी, लघ पत्रक, कम्पील्लक, 
रेची, रेचन, रञ्जक, लोहिताङ्ग, रक्तचूणंक, रक्तफल, नदीवास, बहुपुष्प और बहुफला) 
संस्कृत काम्पिल्ल, काम्पिल्लक. अंग्रेजी केमिला राटलीरा. 


हिन्दी कबी (म्बी) ला। Kamila Rottlera 
बंगला कमलागुंडि, गुण्डारोचनी लैटिन मल्लोटस्‌ फिलिपिइनसिस्‌ (वृक्ष) 
मराठी कपिला। Mellotusphilippinesis 
गुजराती कपीलो. Rottleratinctoria. 
कर्णाटकी कम्पिल्लक । फारसी कन्विलायं. 

अरबी किन्वीर. 
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अष्टवग : १३१ 


अस्य गुणाः 
कम्पिललकोविरेचीस्यात्कट्ष्णोब्रणनाशनः । 
कफकासातिहारीचभ्न्तुक्कमिहरोलघुः ।। (राजनिषण्टु) 
अर्थ-कवीला-दस्तावर, चरपरा, गरम, व्रणनाशक तथा कफ, खाँसी, जन्तु और 
कृमिको दूर करे हे । और हलका है 
अपिच 
कम्पिललःकफपित्तास्रकृमिगुल्मोदरव्रणान्‌ । 
हन्तिरेचीकट्ष्णंचमेहादाहविषाश्मनुत्‌ ।। 
अर्थ- कबीला-कफ, रक्तपित्त, कृमि, गुल्म, उदररोग और घावको दूर करे है, दस्त 
करानेवाला, है, चरपरा है, गरम है, और आनाह, विष तथा पथरीका नाश करे है। 
अन्यत्न्च 
कम्पिल्लकः सरश्चाग्निदीपकःकटुकःस्मृतः । 
व्रणस्यरोपणश्चोष्णोलघुभंदीकफापहः ॥। 
व्रणगुल्मोदराध्मानकासपित्तप्रमहहा । 
आनाहञ्चविषञ्चेवमूत्राश्मरिरुजापहः ॥। 
कृमिचरक्तदोषञ्चनाशयेदितिकीतितः । 
तच्छाकंशीतलंतिक्तंवातलंग्राहिदीपनम्‌ ॥ 
अर्थ-कबीला-सारक, अग्निदीपक, चरपरा, ब्रणको भरनेवाला, गरम, हलका, दस्ता- 
वर, कफनाशक तथा व्रण, गुल्म, उद्ररोग, आध्मान, खाँसी, पित्तप्रमेह्‌, आनाह, विष, 
मूत्राइमरी, कृमि और रक्तविकारको नाश करे है। 
इसके पत्तोंका शाक, शीतल, कडवा, वादी. मलरोधक और जठराग्निको दीपन करे है । 
बिवरण। इसके वृक्ष पर्वतोंपर अधिकतासे उत्पन्न होते हें पत्ते गूलरकी समान हैं, इसके 
फल छोटेबेरकी समान होते हैँ । उनके ऊपर लाल लाल रजसी जमी होती है, पहाडी लोग उन 
फलोंको तोड टोकरियोंमें डाल पैरोंसे मलते है, जो रज छूटकर नीचे झड जाती है उसीको 
कीला कहते है । मात्रा ६ रत्तीकी । 


| आरग्वधनामानि 


आरग्वधोराजवृक्षोव्याधिघातोजठरतुत्‌ । 
अर्थ-आरखध, राजवृक्ष, व्याधिघात, जठरनुत्‌ (चक्रपरिव्याध, सम्यक्‌) चतुरंगुल, 
शम्याक, आरेवत, कृतमाल, सुवणेक, मन्धान, रोचन, दीर्घफल नृपद्रुस, प्रमेह, हिमपुष्प, राज- 
तरु कण्डूघ्न, महाकणिकार, ज्वरान्तक, अर्ज, स्वर्णपुष्प, स्वर्णद्रु, कुष्ठसुदन, कर्णमरणक, 
महाराजद्रुम, कणिकार स्वर्णाङ्ग, दीघैफल' स्वर्णभूषण, आरोग्यशिम्बी, शम्याक, व्यथान्तक, 
आमहा, स्वणेस्थली, रेचन, कुण्डली, हेमपुष्प, शेफालिका, नक्तमाल, स्वणंवृक्ष, सारफ़ल, 
कुष्ठघ्न, द्रुमोत्पल ) 3 
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+ 


शालिंग्रामनिघण्टुभूषण- 


संस्कृत 
हिन्दी 
बंगला 


मराठी 
गुजराती 


कर्णाटको 
तैलङ्गी 


आरग्वध. अंग्रेजी 
अमलतास, घनबहेडा. 

सोनालु, शोंदाल, एखाल 

नडी, वानरनाडी ।. 

वाहवा, बांव्याच्याशेंगां- 

तीलगर. लैटिन 
गरमालो.गरमालोनो गोल 

हेगाके. अरबी 
रेल्लकाया. 


आरग्वधगुणा: 
आरग्वधोगुरु:स्वादुःशीतलोमदुरचन: । 


ज्वरहुद्रोगपित्ता्तवातोदावतंशूलनुत्‌ ॥। 
अर्थे-अमलतास- भारी, स्वादिष्ठ, शीतल, मृढु 
वात, उदावते ओर शूलको निर्मूल' करे है । 


तत्फलं सनरुच्यंकृष्ठपित्तकफापहम्‌ 10 


एतत्फलगुणा: 


पुडिंगपाईपाट्री, पर्जिङ्ग 
काश्या. काश्यापल्य 
Pudding pipetree, 
Purgingcassia 
Gafsia pulp. 
केश्याकिसचुला. 
Gassiafistula. 
ख्यारेशम्बर्‌ . 


दु, रेची तथा ज्वर, हृदयरोग, रक्तपित्त 


ज्वरतत्सततपथ्यंकोष्ठशुद्धिकरंपरम्‌ ॥। (भा. प्र.) 


अये-अमल'तासकी कली-संसन, रुचिकारक 
ज्वरमें सर्वदा पथ्य है और कोठेको अतीव शोधे है। 


मसा त -- : 
पत्रमारग्वः \ 


ज्वरेचसततंपथ्यंमलदोषसमन्विते ।। ` 
अर्थ-अमलतासके पत्ते-कफ ओर मेदाशोषक हें, ज्वरमें सदा पथ्य है और मलको 


ढीला करे हे । 


, कुष्ठनाशक, पित्तनिवारक, कर्फघ्त) 
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अध्टवर्ग: १३३ 


एततयुष्पगुणाः 
पुष्पाणिस्वादुशीतानितिक्तानिग्राहकाणिच । 
तुवराणिवातलानिकफपित्तहराणिच ॥ 


अर्थ अमलतासके फूल-स्वादिष्ठ, शीतल, कडवे, ग्राहक, कषेले, वात वर्धक, कफ 
और पित्तको दूर करे हें । 


एतन्मञ्जागुणाः 
मज्जातुमधुरापाकेस्निरधाचांग्निविर्वाद्धनी । 
रचिकापित्तवातानांनाशिकासमुदाहृता ।। 
अर्थ- अमंज॑तासंकी मज्जा-पाकमे मधुर, स्निग्ध, जठराग्निको वर्धक, रेचक तथा 
पित्त और बादीका नाश करे है। 
एतन्मूलगुणाः 
कृतमालस्यमूलन्तुदुग्धेनसहपाचयत्‌ । 
वातरक्तंनिहंत्याशुदट्ृमण्डलकान्यपि ॥। 
अर्थ- अमलतासकी जड-दूधमें औटाई हुई-वातरक्तनाशक, दाह ओर मण्डलकुष्ठको 


नष्ट करे है । 
कणिकारगुणा: 
कणिकारःसरस्तिक्तःकट्ष्ण:कफशूलहा । 
उदरक्रिसिमेहघ्नोव्रणगुल्महरोन्‌प ।। (नि. र.) 
अर्थ- कणिकोर-(दूसरे प्रकारका अंमलतास) सारक, कडवा, चरपरा, गरम तथा- 
कफ, शूल, उदररोग, क्रिमि, प्रमेह, व्रण और गुल्मका नाश करे है । दै 
गजकर्ष, कुष्ठ, दहु, खुजली, विचचिकादि रोगोंपर अमलतासके पत्तोंको पीस उसमें 
कांजी मिलोकर लेप करते हे । 
गण्डमाला रोगमें अमलतासकी जडको चावलोके पानीमें पीसकर नासं (नाकके द्वारा 
पीना) देते हें । 
विवरण । इसका बडा वृक्ष होता है, पत्ते लाल चंदनके पत्तोंके समान होते हैं, फूल 
पीले, तरवट आमलेकी सदृश होते हें । फली गोल और १-१॥ हाथ लम्बी होती है, उसमेंसे 
गूदा निकलता है, उस गूदेका जुलाब लगता है । व्यवहार गूदा, पत्ते, फूल, मूल मात्रा 
गूदेकी ३ मासेसे लेकर १॥। तोलेतक है । 
कटुकानामानि 
'तिक्ताकाण्डेरहारिष्टाचक्रांगीशकुलादनी । 
तिक्तरोहणिकाचेवकटुकाकटुरोहिणी || 
अये-तिक्ता-काण्डेरुहा, अरिष्टा, चक्राङ्गी, शकुलादनी, तिक्तरोहणिका, कटुका, 
कटुरोहिणी, (जननी, तिक्ता, तिक्तरोहिणी, मत्स्यपित्ता, नकुलासादनी, शतपर्वा, दिजाङ्गी, 
मलभेदिनी, अशोकरोहिणी, कृष्णा, कृष्णभेदा, इष्णभेदी, महौषधी, कट्वी, अंजनी, कटु, 
केदारकट्का, वामध्नी, धन्वन्तरिग्रंथा, वान्तिदा, कटंवरा, कटुम्भरा, अशोका, काण्डरुहा, 
तिक्तिका, चित्रांगी, मत्स्यशकला ) | 
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१३४ शालिग्रामनिघण्टुपूषण- 


संस्कृत कट्का. अंग्रेजी ब्लाक्हल्लोबोरलीस्‌. 
हिन्दी कुटकी. Black Hellebore. 
बंगला कट्की. लैटिन्‌ हेल्लोवोरी नेग्रीरै दिक्स 
मराठी कुटकी, काळी कुटकी. पिक्रोहिजा कुरोंआ. 
गुजराती कडु. Picrofrihiza 
कर्णाटकौ केदार कटुकी. Kurroa. 
तैलिङ्गी काटकरोहिणी, नल्लको- फारसी खवेके सियाह. 

लकर, अरबी खर्वेक अस्वद खर्बेके 

अवीयद. 
अस्या गुणाः 


कटीतुकट्कापाकेतिक्तारूक्षाहमालघ 


कटोतुकट्कापाकतिक्तारूक्षाहिमालघुः। 
भेदिनीदीपनीहद्याकफपित्तज्वरापहा ।। 
क के प्रमहश्वासकासास्रदाहकुष्ठक्रिसिप्रणुत्‌ ° । ( भा. श्र. ) 
अर्थ- कुटकी- पाकमें कटु, तिक्त, रूक्ष, शीतल, हलकी, भेदन, दीपन, हृदयको हितकारी 
तथा कफ, पित्त, ज्वर प्रमेह, श्वास, कास, रुधिरदोष, दाह, कोढ और क्रिमिका नाश करे है । 


अन्यच्च 
कटुकोशीतलातिक्ताकटीचारिनप्रदीपनी । 
भेदिकाचसरारूक्षालध्वीरकतरुजापहा ॥ 
शीतपित्तश्वासकफदाहारुचिज्वराञ्जयेत्‌ । 
प्रमेहकुष्ठविषमज्वरकासक्षयापहा ॥ . 
कामलाविषहूद्रोगनाशिनीतिप्रकाशिता ॥ 
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अच्टबर्ग : १३५ 


अर्थ-कुटली-शीतल, तीखी, कडवी, अग्निदीपक, भेदक (दस्तावर) सारक रूखी, 
हलकी तथा रक्तरोग, शीतपित्त, श्वास, कफ, दाह, अरुचि, ज्वर, प्रमेह, कोढ, विषमज्वर, 
खांसी, क्षई कामला, विष और हृदयरोगको दूर करे है । 
अस्या: शोधनविंधि: 
कटुकीमुष्णदुग्धनप्रक्षाल्यग्राहयेदपि । 
अर्थ-कुटकीको गरम दूधसे धोकर औषधिके काममे लावे । 
विवरण । बडी जडवाली गुल्म है, झाझरा छोटा, पत्ते अण्डेके समान आकारवाले, 
जिनके नीचेका भाग बडा और बगल खण्डित होती है, फूल नीला और गुच्छोंमें होता है, 
हिमालयके निकट पवेतोके जङ्गलमें उत्पन्न होती है । कुटकी कृष्णा और पीत इनमेदोसे 
दो प्रकारकी है इनमें पीले रंगकी कुटकी नेत्ररोगोंको दूर करती है । व्यवहार मूल । मात्रा 
६ रत्तीसे लेकर ७ मासेतक है । 
चिरतिक्तनामानि 


चिरतिक्तश्चभूनिम्बःकिरातंरामसेनकः । 
भर्थ-चिरतिक्त, भूनिम्ब, किरात, रामसेनक (अनायंतिक्त, किंरातक, चिरातिक्त, 
तिक्तक, सुतिकतक, चिराटिका, कटुतिक्का, करात, काण्डीतिक्तक, हेम काण्डतिक्त ) 
नेपालनिम्बनामानि 


नेपालनिम्बोनेपालस्तृणनिस्बोज्वरान्तक: । 
नाडीतिक्तोर्धतिक्तश्चनिद्रारिःसन्निपातहा ॥ 


अर्थ- नेपालनिम्ब, नपाल, तृणनिम्ब, ज्वरान्तक, नाडीतिक्त, अर्धतिक्त निद्रारि, 


सन्निपातहा । 
संस्कृत चिरतिक्त. तेलंगी नेलानेमु. 
हिन्दी चिरायता. लैटिन्‌ स्विटियाचिरेटा- 
बंगला चिरता, चिराता, नेपाले Sovirtia Chirata. 
निम्ब. Aphelia Chirata. 
मराठी किराईत, काडेकिराईत, अंग्रेजी चिरेटा. 
फूलकिराईत. फारसी ने निहाद्‌. 
गुजराती करियातु. अखी कम्बूझ्‌. झारिरा. 
कर्णाटकी नेलबंउचु. 
भूनिम्बगुणा: 


भूनिम्बोवातलस्तिक्तोब्रणरोपणकारक: । 


सर:शीतःपथ्यकरोलघ्रूक्षस्तृषापह: । 


श्वासंकासंचप्रदरशोषचार्शोराचजययेत्‌ ॥ (नि. र.) 
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१३६ शालिग्रामनिघण्टमूषणे-- 


अथे- चिरायता-वातकारक, कडवा, व्रणरोपक, दस्तावर, शीतल, पथ्य हलका, रूखा 
तथा तुषा, कफ, पित्त, ज्वर, को&, कण्डु, सूजन, कृमिं, सक्षिपातज्वर, दाह, शूल, प्रमेह, बण, 
श्वास, खांसी, प्रदर शोष, बवासीर और अरुचिको दूर करे है। 
नेपालनिम्बगुणाः 
नेपालतिक्तंकिञ्चिच्चउष्णयोगवहंलघु । 
तिक्तंपित्तंकफंशोथंरकतरुक्तृड्ञ्वराञ्जयेत्‌ ॥। 
अथ-नेपालीनीम-किचित्‌ गरम, योगवाही, हलका, कडवा, तथा पित्त, कफ, सुजन, 
रुधिररोग, पियास और ज्वरका नाश करे है । शेष गुण चिरायतेके समान जानने । 
अप्च 
नेपालःसन्निपातारिज्वरनिद्रापहस्तथा । ( जो. नि. ) 
अथे- नेपालीनीम-सन्निपात, ज्वर और निद्राको दूर करे है । चिरायतेका क्षुप होला 
है। मात्रा २ मासेकी । 
कुटजनासालि 
कुटजः शक्रपरयर्यायोवत्सकोगिरिमल्लिका ॥। 
अंथे-कुटज, शकपर्य्याय, वत्सक, गिरिमल्लिका, (शक्र, वरतिक्त, पाण्डुर, कटुक, 
कुटक, शक्राशन, कोटज, तिक्तक, रक्तनाशक, वृक्षक, शक्राह्वय, कूटज, काही, कालिङ्ग 


मल्लिकापुष्प, प्रावृष्य, शक्रपादप, यवफल, संग्राही, पाण्डुर, द्रम, प्रावृषेण्य, महान्च, इन्दर, 
कोट, शक्रशाखी, इन्द्रयवफल') 


संस्कृत कुटज, श्वेतकुटज. ओत्क० कुडिया. 
हिन्दी कुडा, कौरेया. अंग्रेजी ओबल्‌लिक्डरोझब. 
बंगला कुडचिगाछ, कुटराज. Ovalleaved Rose 
मराठी काळा' कुडा, सफेद कुडा Bay. 
गुजराती कडी-दुधला. लैटिन 'राइटियाएंडिसेनटेरिका, 
कर्णाटकी कोड़सिगेयमरन्‌. Whghtia 
तेलिङ्ग अंकुट्चेट्‌, अगिशचेट्‌, antidysenterica 

तुम्भिकचेट्‌, अंकेलु, चराल॑ अरबी तिवाज. 

कुष्ठ. 

कुटजगुणाः 
कुटज:कटुकोरूक्षोदोपनस्तुवरोहिम: । 


अर्शोऽतिसारपित्तात्रकफतुष्णामकुष्ठनुत्‌ ॥ ( भा. प्र. ) 


अर्थ- कुडा-कटु, रूक्ष, दीपन, कषाय, शीतल तथा बवासीर, अतिसार, रक्त, पित्त, 
कफ, तृषा, आम और कुष्ठको नष्ट करे है । 


अपिच 
कुटज:कटुकःप्लोहकफपित्तातिसारनुत्‌ ॥ (शो. नि.) 
अर्थ-कुडा-कटु, प्लीहा, कफ, पित्त और अतिसारका नाश करे है। 
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अव्टबंग: १३७ 


अन्यच्च 
कुटजःकटुतिक्तोष्णःकषायश्चातिसारजित्‌ । 
तत्रासितश्चपित्तघ्नस्त्वग्दोषाशंनिकृतन्तनः ॥। (रा. नि.) 
अर्थ-कुडा-कट्‌, तिक्त, गरम, कवाय और अतिसारनाशक है, और कोला कुडा 
दोव, त्वंचाके दोष और बवासीरको दूर करे है। 
श्वेतकुटजगुणाः 
श्वेतस्तुकुटजस्तिक्तःकटुश्चोष्णोगिनदीपकः । 
पाचकस्तुवरोरूक्षोग्राहकोरक्तदोषहा ।। 
कुष्ठातिसारपित्ताशंःकफतृट्कृमिहामतः । 
ज्वरंचामञ्चदाहंचनाशयंदितिकोतितः॥॥ ( निः र. ) 
अर्थ- सफेद कुडा- कडवा, तीखा, गरम, अग्निप्रदीपक, पाचक, कषेला, रूखा, मल- 
रोधक तथा रक्तविकार, कोढ़, मितिसार, पित्त, बवासीर, कफ, तुषा, कृमि ज्वर, आम और 
दाहुको दूर करे है। 
अस्यपुष्पगुणाः 


पुष्पंतुदत्सकस्योक्ततुवरंचाग्निदोपकम्‌ । 
तिक्तंशीतंवातलंचलघुपित्तातिसारनुत्‌ ॥ 
रक्तदोषंकफपित्तंकुष्ठंचेवातिसारकम्‌ । 
कृमींश्चेवहरदेतेदुक्तंपुवे श्चसुरिभिः॥ (निः र.) 
अरथं-कुडेके फूल-कषेले, जठाराग्निको दीपन करनेवाले कडवे; शीतल, वातकारक 
हलके तथा पित्तातिसार, रुधिरविकार, कफ, पित्त, कुष्ठ अतिसार और कृमिका नाश करे हे । 
अस्य शिस्बीशाकगुणाः 
तस्यशिम्बीभवं शाकंव्यंजनंचामवातजित्‌ । 
रुच्यंकफच्नंरक्तातीसारकुष्ठकृमीञ्जयेत्‌ ।। 
सबं-कुंडेली 'फलियोंका शाक-आमवातनाशक, रुचिकारक तथा रक्तातिसार, कोढ़ 
कृमिको दुर करे है। 


कुटजस्यत्वचा तिक्तासर्वातीसारनाशिनी । 
अर्थ- कुडेकी छाज-कडवी और सर्वातिसारनाशक है । 
विवरण । बडा वृक्ष होता है, पत्ते रामफलके पत्तोंकी समान बडे बडे होते हे, फूच 
सफेद होता है, इसमें फली होती हें। 
सफेद कुडेके दूधर्मे विष होता है, उस दुधको खानेसे मनुष्य मर जाते ह 
\ इन्द्रयवनामानि 


। 
भद्रयवंस्मृतम्‌ ॥। 
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१३८ शालिप्रामनिधष्टु भूषणे- 


त मामा बज 
अर्थ-कुटजबीज, यव, इन्द्रयव, कलिंग, कालिंग, भद्रयव, (कलिगक जक्राह्व, शक्र. 
बीज, वत्सक, वत्सकबीज, कलिगबीज, कुटज, भद्रज) 


संस्कृत इन्द्रयव. फारसी जवान कुञ्चिस्क. 
हिन्दी इन्द्रजी, अरबी लेसानुत्‌ असाकीर. 
गुजराती इंदाराज॑व. लैटिन होलर्हेनाएंटिडिसेटेरिका, 
बंगला इन्द्रयव. Hollarrhena 
मराठी कुडधाचे बीज, इन्द्रजव. antidyscnterica. 


कर्णाटकी कोडसिगेय बीज. 
अस्यगणाः 
इन्द्रववाकटुतिक्ताशीताकफवातरक्तयित्तहरा । 
दाहातिसारशमनोनानात्वग्दोषशूलमूलध्नी ॥ ( र. नि.) 
अर्थ-इन्द्रेजौ, कटु, तिक्त, शीतल तथा कफ, वात, रक्तपित्त, दाह, अतिसार. नाना 
प्रकारके त्वचाविकार और शूलको निर्मल करे है। 
अपिच 
वत्सकस्यतुबीजचकटुतिक्तञचशीतलम्‌ । 
ग्राहकंपाचनंचोष्णचारिनदीप्तिकरंपरम्‌ ।। 
वातरक्तंकफदाहं पित्तनानाज्वरांस्तथा । 
शूलमशेश्चातिसारत्रिदोषंगुदकीलकम्‌ ॥। 
कुष्ठंकुमिविसर्पामरक्तार्शोत्ररजभ्ामान्‌ । 
श्रमंचवनिहंत्याशुकथितंमुनिपुंगवेः ॥ (नि. र.) 
अर्थ- इन्द्रजो-तीखे, कडवे, शीतल, मलरोधक, पाचक, गरम, अग्निप्रदीपक तथा 


वातरवत, कफ, दाह, पित्तज अनेक प्रकारके ज्वर, शूल बवासीर, अतिसार, त्रिदोय, गुदकील 
कोढ, कृमि, विसपं, आम, रक्ताशे, 'रक्‍तरोग, भ्रम ओर श्रमको दूर करे हें । 


विवरण । कुडेके बीजोंको इन्द्रजौ कहते हे । इन्द्रजौ दो प्रकारके होते हे, एक मीठे 
दूसरे कडवे, इसमें सफेद बुडेके इन्द्रजो मीठे होतेहे और काले कुडेके इन्द्रजो कडवे होते हें । 
मात्रा ३ मासेकी । 
मदनफलनामानि 
मेनफल 
मदनरछहनःपिण्डीनट:पिण्डीतकस्तथा । 
करहाटोमरुबक:शल्यकोविषपुष्पक: ।। 
अर्थ- मदन, छन, पिण्डीनट, पिण्डीक, करहाट, मरुबक, शल्यक, विषपुष्पक, (पिचु! 
मुचुकुन्द, कण्टको, करहाटक, शल्य, कण्ठ) रामच्छददेनक, रामाच्छद्देनक, कटय्ये, धाराफल, 


वगर, राठ, गाल्ल, ग्रम्थिफल, घण्टाल, पस्तिशोधन) 
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अध्टवर्ग : १३९ 


संस्कृत मदन. ओत्क० पातर. 
हिन्दी मैनफल, करहर. नेपाली मेदल, 
बंगला मयनाकाँटा, पंजाबी मिण्डकोल्ल. 
मराठी गेळ. दक्षिणी मेणाहल. 
गुजराती ढोल. अंग्रेजी बुशीगाडितीया Byshy 
कर्णाटकी वोनगरे रणय वोनगरे garbenia. 
एरंड. लैटिन्‌ रेन्‌डियाडथुमेटोरम्‌. 
तेलिंगी वसन्तकडिमिचेट्ट_. Ra?biabumetorum 
तामिली मड्ककूरय. अरबी जोजुल्क. 
अस्य गुणाः 
मदनोमधुरस्तिक्तोवीर्योष्णोलेखनोलघुः । 
वान्तिकृद्वद्रधिहरःप्रतिश्यायव्रणान्तकः ॥। 
रूक्षकुष्ठकफानाहशोथगुल्मव्रणापहः । (भावप्रकाश) 


अर्थ- मंनफल-मधुर, कडवा, उष्णवीर्यं, लेखन, हलका, वंमनकारक, विद्रधिहारक, 
प्रतिश्याय (जुकाम) और ब्रणविनाशक है, रूखा तथा कफ, आनाह, सुजन, गुल्म और 
घावको दूर करे है। 
अपिच 


राठोवमनकृ-द्रेदीपक्वामाशयशुद्धिकृत्‌ । 
त्वग्दोषमारुतश्लेष्मविषप्रशमनःस्मृतः।। . (शो. नि.) 
अर्थ-मैनफल- व्मनकारक, भेदक, पक्वाशय और आमाशयशोधक तथा त्वचाके रोग 
बात, कफ और विषविकारको दुर करे हें। ी 
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१४० शालिग्रामनिघण्टमूषण-- 


(Mt ES OSS यी 
अपिच 


मदनः कटुकस्तिकतोमधुश्चोष्णश्चलेखनः । 
लघूरूक्षोवान्तिकारीवस्तिक्मणिचोत्तमः ।। 
कफंवातव्रणंशोथमानाहंविद्रधोस्तथा । 
गुल्मंकुष्ठंप्रतिश्यायंविषंचार्शोज्वरंजयेत्‌ ॥। 

अर्थे- मंनफल-कटुरसयुक्त, तिक्तरसान्वित, मधुर, उष्ण, लेखन, खक्ष, वमनकारक, 


वस्तिकर्ममें उत्तम तथा कफ, वात, घाव, सूजन, आनाह, विद्रधि, गुल्म, प्रतिश्याय, (जुकाम) 
विष, बवासीर और ज्वरको हरे है। 
कृष्णःश्वतश्चमदनःशीतलोमधुरःस्मृतः । 
कटुस्तिक्तश्चतुवरोवान्तिकृत्ककनाशनः ॥ 
पक्वामाशयशुद्धेशचकारकःपित्तनाशकः । 
हृद्रोगनाशकश्चेवपूर्वस्मादुत्तमोगुणेः॥ (नि. र.) 
अरथे-दूसरे प्रकारके दोनों मैनफल (एक काले रंगका दुसरा सफेद रंगका) शीतल, 
मधुर, कटु, तिक्त, कषेले, वान्तिकारक, कफनाशक, पक्वाशय और आमाशयको झोधने- 
वाले तथा पित्त और हूदयरोगका नाश करनेवाले हे । यह पहले मैनफलकी अपेक्षा अधिक 
गुणवाले हे । 
विवरण । मैनफलका वृक्ष होता है, पत्ते चिरचिटेकी समान होते हैं फूल सफेद पांच 
पंखडीके कुछेक पीलापन लिये होते हे, फल अखरोटके आकार होते हे, यह वमन करानेमे 
एकही औषधी है। 
रास्नानामानि 
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नाकुलीसुरसारास्नासपंगन्धापलङकषा । 
अथं-नाकुली, सुरसा, रास्ना, सर्पगन्धा, पलंकषा (ट्रोणगन्धिका, सुगन्धा, गन्धनाकुली, 
नकुलेष्टा, भुंजगाक्षी, छत्राकी, सुवहा, रस्या, श्रेयसी, रसना, एलापर्णी, रसा, सुबन्धिमूला, 
रसाढधा, अतिरसा, मुक्‍त्रसा, य॒क्‍तर॒सा.) ...... Digiiized by 53 Foundation USA 


अष्टवर्गः १४१ 


संस्कृत रास्ना. चक्क अन्तर दामर. 
हिन्दी रासन, 'रायसन, रहसनी लैटिन्‌ बेडा रोक्स बुद्धि आई. 

रास्ना. Vanda roxburghie 
बंगला रास्त्ना. अंग्रेजी प्लुचियालेन्‌सिओलेटा. 
मराठी नावळीच्या मुळया. Pluehialanceolata. 
गुजराती रासना. फारसी रासुन. 
कर्णाटकी रसनाकेदारे प्रसिद्वा. अरबी जंजवील शामी. 
तैलिगी रासनापुडका, किरम्मि- 

रास्नाभेदाः 


रास्नातुत्रिविधाप्रोक्तामूलंपत्र॑तृणतथा । 


जञेयोस्‌लदलोश्रेष्ठौतुणरास्नातुमध्यमा ॥ (रा. नि.) 
अथे-रास्ना-जड, पत्ते और तृण इन भेदोसे तीन प्रकारकी है । 
तिनमें, जड़ रास्ना और पत्र रास्ना श्रेष्ठ होती है और तृणरास्ना अघम गिनी जाती है। 
रास्तागुणाः 
रास्नाऽऽमपाचनीतिक्तागुरूष्णाकफवातजित्‌ । 
शोथश्वाससमीरास्रवातश्लोदरापहा ॥। 


कासज्बरविषाशीतिवातिकामयहिध्मजित्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-रास्ना-आमपाचक, कडवी, भारी, गरम, .कर्फ- वातनाशक, तथा सुजन, रक्त- 
वात, वातशूल, उदररोग, खांसी, ज्वर, विषविकार, ८० अस्सी प्रकारके वातरोग और 
हिंघ्मको दूर करे है। | 
अपिच 
रास्नोषणावातशोथामवातवातामयाञ्जयेत्‌ ।। (शोडलनि) 
अर्थ-रास्ना-गरम है, वात, सूजन, आमवात और वातरोगोंको नष्ट करे है। 


अन्यज्च 
रास्नातिक्तागुरुश्चोष्णापाचन्यासविनाशिनी । 
वातरक्तंविषश्वासंकासंचविषमज्वरम्‌ ॥। 
शोथंहिककांचामवातंकफंशूलंविनाशयत्‌ । 
ज्वरंकम्पंचोदरञ्चसर्वान्वातांश्चनाशयत्‌ ॥ 
अर्थ-रास्ना- कडवी, भारी, गरम पाचक, आमनाशक तथा वात, रक्त, विष, श्वास, 
खांसी, विषमज्वर, सुजन, हिचकी, आमवात, कफ, शूल, ज्वर, कम्प, उदररोग. और सर्व 
प्रकारके वातका विनाश करे है। 
विवरण बंगदेशके प्राचीन आम्रादि वृक्षोंपर उत्पन्न होती दै, इसकी जड वृक्षको 
छालके ऊपर जमी रहती है, फूल पीला वेंगनी छींटेदार होता है, जड सहित रास्नाका कुप लाय 
कर सुन्दरी काष्ठके ऊपर नारियलकी टट्टीकी छायामें रखकर पानी दे. वृक्ष बढ़ेगा ओर फूलेगा । 
व्यवहार-जड _ मात्रा २ तोले की । 
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१४२ शासिप्रामनिघण्टुभूषणे- 


नाकुलोनामानि 
नाकुलीसुरसानागसुगन्धागन्धनाकुली । 
नकुलेष्टा भुजंगाक्षी सर्पागीविषनाशिनी ॥ 
अर्थ-नाकुली, सुरसा, नागसुगन्धा, गन्धनाकुली, नकुलेष्टा, भुजंगाक्षी, सर्पागी, 
विषनाशिनी, (सर्वगन्धा, सुगन्धा, रक्तपत्रिका, ईश्वरी, नागगन्धा, अहिभुक्‌, सुरसा, 
सर्पादिनी, व्यालगन्धा) 
गन्धनाकुलोनामानि 

अन्यामहासुगन्धाचसुवहागन्धनाकुली । 

सर्पाक्षीफणिहंत्री चनकुलाढयाहिभुक्चसा ।। 

विषमदिनिकाचाहिमहनोविषमहूंनी । 


महाहिगन्धाहिलताज्ञेयास्याद्द्वादशाह्वया ॥ 

अर्थ-महासुगन्धा, सुवहा, गन्धनाकुली, सर्पाक्षी, फणिहंत्री, नकुलाढया , अहिभुक, 

विषमईनिका, अहिमर्देनी, विषमईनी, महाहिंगन्धा, अहिलता, ) 
संस्कृत नाकुली. गन्धनाकुली. तैलिङ्गी 


पद्मपुचेट, 
हिन्दी नाई, नाकुलीकन्द, नकुल- लैटिन रोवोल्‌किया सवेटिना. 
कन्द, हरकाईचन्दा. Rauwolha 
बंगला नाकुली, सुगऱ्धनाकुली. Serpentina 
मर'ठी मुंगुसवेल, नाई सापसंद. फारसी छोटा चांदा. 


कर्णाटकी विषमूगरीद्रय. 
नाकुलोगुणाः 
नाकुलोकटुकातिक्तातथोष्णाकृमिरोगहृत्‌ । 
वृश्चिकोन्ुरसर्पादिविषंनाशयतिक्षणात्‌ ॥ 
तुवराचत्रिदोषघ्नीकन्देप्येतेगुणाःस्मृताः । (ग. नि.) 
अर्थ-नाकुली- चरपरी, कडवी, गरम, कृमिरोगनाशक, विच्छ्‌, मूषा और सर्पादिके 


विषको ततक्षण दूर करनेवाली, कषेली और त्रदोषनाशक है, इसके कन्दके गुणभी इसीके 
समान जानने । 


अन्यच्च 
नाकुलीतुवरातिक्ताकटुकोष्णाविनाशयेत्‌ ॥। 
भोगिलूतावृर्चिकाखुविषज्वरकृमिद्रणान्‌ । (भा. प्र.) 


अर्थ-नाकुली, कषेली, कडवी, चरपरी, गरम तथा साँप, मकरी, विच्छ ओर मूषा 
इनका विष, ज्वर, कृमि, और ब्रणको दूर करे है । 


मन्पञ्च 
नाकुलीयुगलतिक्तंकट्ष्णंचत्रिदोषनुत्‌ । 


अनेकविषविध्वसिकिञ्चिच्छ ष्टंद्रितीयक्रम,)).,..(रा. निः) 


अष्टवंग स १ ¥ ३ 


अर्थ-दोनों प्रकारकी नाकुली- (नाकुली, सुगन्धानाकुली) कडवी, चरपरी, गरम 
त्रिदोषनाशक, अनेक प्रकारके विषविनाशक और गन्धनाकुली आकुलीकी अपेक्षा किंचित 
श्रेष्ठ है । 
नाकुलीकी वेल जंग्रलमें होती है, पत्ते पानकी समान होते हें, नीचे कन्द होता है। 
माचिकानामानि 
साचिकाप्रस्थिकास्बष्ठातथाचाम्बालिकाम्बिका । 
मयूरविदलाकशीसहस्रावातमूलिका ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-माचिका, प्रस्थिका, अम्बष्ठा, अम्बालिका, भम्बिका, मय्रविदला, केशी, सह- 
स्रवातमूलिका, बालिका, बाला, शठाम्बा, अम्बादृढवल्का, मयूरिका, गन्घपत्री, चित्रपुष्पी, 
श्रेयसी, मुखवाचिका, छिन्नपत्री, भूरिमल्ली ) 
अस्या गुणाः 
अस्बाष्ठासाकषायास्लाकफकृच्चरुजापहा । 
वातासयबलासध्नोरुचिकृट्टीपनीपरा ॥ (राजनि.) 
अर्थ-मोईया-कषेला, खट्टा तथा कफरोग, कर्णरोय, वातरोग और कफनाशक है, 
रुचिको उत्पन्न करे है और जठराग्निप्रदीपक है. 
अन्यच्च 
साचिकाम्लारसेपाककषायाशीतलालघुः । 
पक्वातिसारपित्ता्रकफकण्ठामयापहा ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-मोईया-अम्लरसान्वित, पचनेमें कषेला, शीतल, हलका तथा पक्वातिसार, रक्त, 


पित्त, कफ और कण्ठ रोगका नाश करे है । 
संजोवतीनामानि 


तेजस्विनीतेजवतीतजन्यालघुवल्कला । 
महोजसीपारिजाताशीतातिक्तातितेजनी ॥। 


अर्थ- तेजस्विनी तेजवती, तेजन्या, लघुवल्कला, महौजसी, पारिजाता, शीता, तिक्ता, 
अतितेजनी (तेजोह्वा, तेजनी, अश्व घ्रा, वल्कली, सुवर्णेनाकुली, बिडालघ्नी, सुतेजसी) 


संस्कृत तेजोवती. दक्षिणी जलधरी. 

हिन्दी तेजबल. अंग्रेजी टुथएकट्री- 

बंगला तेजबल. ‘Toothaehetree 
मराठी तेजबल, तिर्पानी. लॅटिन झेंथोक सिलोन होसटिली 


म्‌जराती तेजबल. Zanthozylon Hostile. 


अस्यागुणाः 
तेजनीकफहद्रोगमुखदंतादिरोगजित्‌ । 
हिक्कारिनमांद्यमर्शासिकष्ठरोगस्यनाशिनी ॥ (शो. नि.) 
अर्थ-तेजबल-कफ, हृदयरोग, मुखरोग, दन्तादिरोग, हिचकी मंदाग्नि; बवासीर 
और कण्ठरोग़का नाश करनेवाला है । द 
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१४४ शालिग्रामनिघष्ट्भूषणे- 


हाता ता माम 
अन्यच्च 


अ 
तेजस्विनीकफश्वासकासशूलामवातजित्‌ । 
पाचन्युष्णाकटुस्तिक्तारुचिवह्मिप्रदीपनो ॥ (म. नि.) 


अर्थे- तेजबल-कफ, श्वास, खांसी, शूल और आमवातविनाशक है । पाचक, गरम, 
चरप रा, कडवा, रुचि और जठराग्निको दीपन करे है । 


अन्यच्च 
तेजोवतीकट्ष्णाचतिक्ताचार्निप्रदीपनी । 
पाचकारुचिदाकण्ठयाकफवातविनाशिनी ।। 
कण्ठशुद्धिकरीपित्तकासश्वासविषापहा । 
हिक्कार्निमांद्यमर्शासिमुखरोगस्थनाशिनो ॥ (निर, ) 


अथे-तेजबल-चरपरा, गरम, कडवा, अग्निनप्रदीपक, पाचक, रुचिकारक, कण्ठको 


हितकारी, कफ वात नाशक, कण्ठशोघक, तथा पित्त, खांसी, श्वास, विष, हिचकी, मंदाग्नि, 
. बवासीर, और मुखरोगका नाश करे है। 


विवरण । तेजबलके वृक्ष हरिद्वार बढीनाथके ओर वनोमें उत्पन होते हँ, इस वृक्षकी 


छाल लालमिचेकी समान चरपरी है, कहीं कहीं इसकी जडको लालमिर्चकी जगह डालते 
व्यवहार छाल, मूल । मात्रा २ मसेकी । 


ज्योतिष्मतीनामानि 
ज्योतिष्मतीपुतितेलालगणास्फुटबन्धनी । 
पारावतपदीपिण्यापीततेलाचकगुणी ।। 
अर्थ- ज्योतिष्मती, पुतितँला., लगणा, स्फुटबन्धनी, पारावतपदी, पिण्या, पीततैला, 
कंगुणी (परावतांघ्रि, कटभी, ज्योतिष्का, निष्फला, इंगुदी, स्वर्णलता, अनलप्रभा, ज्योति- 


लेता, सुपिगला, दीप्ता, मेध्या, गतिदा, दुज्जेरा सरस्वती, अमृता, कंगुनी, सुवर्णलतिका, 
अग्निमाषा दुमंदा, लवणा, किशुका आवेगा, काकण्डी, त्रिपर्णी, पीड्या) 


व महाज्योतिष्मतोनासानि 
मालकांगनी _, 1) 


hs Ya 32४८२७ 
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आयं- महाज्योतिष्मती, तीक्ष्णा कंगुनी, बृहत्कंगुनी (तेजोवती, बहुरसा, कनकप्रभा, 
सुवर्णनकुली, लवणा, अग्निदीप्ता, तेजस्विनी, सुरलता, अग्निफला, अग्निगर्भा, शलसुता, 
सुतँला, सुवेगा, वायसी, तीव्रा, काकण्डी, वायसादनी, गीलंता, श्रीलता, सोम्या, ब्राह्मी, 
लवणकशुका, पारावतपदी, पीता, पीततँला, यशस्विनी, मेध्या, मेधावती, धीरा) 
संस्कृत ज्योतिष्मती, महाज्योति- कर्नाटकी कोगुएरडु. 


ष्मती. तँलिङ्गी वावजी (वककुड्तोगे). 
हिन्दी मालकांगुनी, बडोमाल- अंग्रेजी स्टाफ्ट्री. Sfaffitree. 
कांगुनी, उमिजिनी. लैटिन्‌ सिलेस्‌ ट्रसपेनिक्युलेटा. 
नङ्गलः लताफट्की, वडलताफट्की Calastruspaniculata 
गुजराती मालकांगणी. फारसी काल. 
मराठी मालकांगोणी (को.) पिगवी. 
ज्योतिष्मत गुणा: 


ज्योतिष्मतीतिक्तरसाचरूक्षाकिड्चित्कटुर्वातकफापहाच । 


दाहप्रदादीपनकृच्चमेध्याप्रज्ञांचपुष्यातितथाद्वितीया ।॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- मालकाँगुनी-चरपरी, कडवी, रूखी, किचित्‌ चरपरी, वातकफनाशक, दाह 
जनक, अग्निप्रदीपक और मेधा तथा प्रज्ञाकारक है, दूसरी के भी इसीके समान गुण जानने । 
अपिच 
ज्योतिष्मतीकटुस्तिकतासराकफसमीरजित्‌ । 
अत्युष्णावासनीतीक्ष्णावल्विबुद्धिस्मृतिप्रदा ॥ (म. नि.) 
अर्थ-- मालकाङगुनी-चरपरी, कडवी, सारक, कफवातनाशक, अत्यन्त गरम, वमन- 
जनक, तीक्ष्ण तथा जठराग्नि, बुद्धि और स्मरणशक्ति को देनेवाली है । 


अन्यच्च 
ज्योतिष्मतीतुकटुकातिक्ताचार्निप्रदीपनी । 
अत्युष्णादाहकामेध्याप्रज्ञापुष्टिकरीमता ॥ 
बृष्यावान्तिकरीतीक्ष्णावर्प्याचतुरवरामता । 
उदरस्य हरेत्पीडां्रणपाण्डुविसपंहा ॥। (गणन) 


अर्थे-- मालकांगुंनी-चरपरी, कडवी, अग्निदीपक, अत्यन्त उष्ण, दाह रक, मेधा- 
जनक, प्रज्ञाकारक, पुष्टिदायक, वीर्यवर्धक, वमनकारक, तीक्ष्ण शरीरक रंगको उज्ज्वल 
करनेवाली, कषेली तथा उदरकी पीडाको हरती है घाव, पाण्डुरोग ओर विसपं रोगको दुर 
क्रे 


॥ होते ०.1 
विवरण-- इसकी वेल होती है, पत्ते गोल कुछ अनीदार होते हें। फलोंका झुमका 
होता है, कच्चे फल नीलें होते हे और पकने पर पीले पड जाते हैं उनमें से लाल वीज निकलता 
है, उन बीजों मेंसे पीला तेल निकलता है, वह तेल अनेक प्रकारके वातरोगोंको और खुजली 
को दुर करता है। छ 
॥ हे पुष्करमूलनामानि 
पौष्करपुष्करमूलंपुष्करंपदावणकम [कम ॥।. 
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१४६ शाजिग्राममिघण्टुभूषणे- 


अर्थ-- पौष्कर, पुष्करमूल, पुष्कर, पद्मवर्णं, पद्मपत्रमूल, पद्मपर्णक, पुष्करिणी, वीर- 
पुष्कराह्वया, काश्मीर, ब्रह्मतीर्थ, शवासारि, मूल, पुष्कर, पुष्करजटा, पुष्करशिफा, वीर, 
पद्मपत्रक पझ्मपुण्य, सागर, शूर, वृक्षरुह, सुमूलक, शूलघ्न, कुष्ठभेद ) 


सस्कृत पुष्करमूल. गुजराती पोकरमूल. 
हिन्दी पोहेकरम्‌ल. मराठी पुष्करमूल. 
बंगला कुष्ठविशेष, पुषकरम्‌ल. कर्णाटकी पुष्करमूल. 
अस्यगुणाः 
पुष्करंकटुतिक्तोष्णंकफवातज्वरापहम्‌ । 
इवासारोचककासध्नंशोफघ्नंपाण्डुनाशनम्‌ ॥ (रा. नि) 


अंथे- पोहकरमूल-चरपरा, कडवा, तथा कफ, वात, ज्वर, श्वास, अरोचक, खाँसी, 
सूजन और पाण्डुरोगका नाश करें है। 
भपिच 
पुष्करपाश्वरुग्वातकासशोथज्वरापहम्‌ । 


श्वासोध्वंवातंपाण्डुध्नंहिक्कादोषनिवारणम्‌ ॥। 
अथे- पोहकरमूल-पाश्वेवेदना, (बात, खांसी, सूजन, ज्वर, श्वास, ऊर्वं वात 
पाण्डुरोग ओर हिंक्कारोगरनिवारक है। 
पोहकरमूल उत्तम कहीं नहीं मिलता, इसलिये इसके बदले में कूट लेना । 
स्वर्गक्षोरो नामानि 


. स्वर्णक्षोरीहेमशिखापट्पर्णो हिमावती ॥ 
हैमवतीपीतपुष्पातन्मूलंचोकउच्यते ॥ 

अर्य स्वर्णक्षीरी, हेमशिखा, पटुपर्णी, हिमावती, हैमवती, पीतपुष्पा, (स्वणंदग्धा/ 

* स्वर्णाह्वा, रुक्मिणी, सुवर्णा, हेमदुग्धा, हेमक्षीरी, काञ्चनी, कट्पर्णी, हेमाह्वा, क्षीरिणी, 
काञ्चनक्षीरी, कबिणी, तिक्तदुग्धा, हिमाद्रिजा, यर्वाचचा, हिमोद्भवा, हैमी, हिमला) 

इसकी जडको चोक कहते हें। एककः 
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संस्कृत कटुपर्णी, स्वर्णक्षीरी, कर्णाटकी चिक्कणिकेयभेद, 

क्षीरिणी. तामिल ब्रह्मदण्डविरइ. 
हिन्दी सत्यानासी, कटेरी (चोक) अंग्रेजी गेंबोझ थिसल. 

भरेबंद पिसीला. Gambogr ‘Thistld 
बंगला स्वणक्षीरी शोणाखिरुई-- मेकसिकन्‌ आगिमोन्‌. 

(चोक). Maxican Argemon 
मराठी कांटेधोत्रा, फिरंगीधोत्रा. लैटिन आशिमनीमेक्सी केना. 
गुजराती दारुडी. 

अस्या गुणा: 


हेमाह्ना रेचनोतिक्ताभदिन्युत्वलेशकारणी । 
कृमिकण्ड्विषानाहकफपित्तास्रकुष्ठनुत्‌ । (भा प्र) 
अर्थ-- स्वर्णक्षीरी-रेचक, कडवी, भेदक, उत्क्लेशकारक तथा कृमि, कण्डू, विष, 
अंनाह, कफ, रक्तपित्त और कुष्ठको नष्ट करे हे । 
अन्यच्च 
क्षीरिणोकटुकातिक्तारेचनीशोफतापतुत्‌ । 
कृमीदोषकफध्नीचपित्तज्वरहराचसा ॥। 
अर्थ-- काञ्चनक्षीरी चरपरी, कडवी, रेचक तथा सूजन, ताप, कृमि, कफ और पित्त- 
ज्वरनिवनाशक है । 
अपिच्च 
स्व्णक्षी रीहिमातिक्ताकृसिपित्तकफापहा । 
मूत्रकृच्छाश्मरोशोफदाहज्वरहरापरा ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- स्वर्णक्षीरी-शीतल है और कृमि, पित्त, कफ, मूत्रकृच्छ, पथरी, सूजन तथा 
दाहुज्वरको दूर करे है। 
अच्यच्चं 
स्वर्णक्षीरीहिमातिकतासाकण्ड्विताशिका । 
वातरक्तंकृमीन्पित्तंकफकृच्छ्ञ्चनाशयत्‌ ॥ 
ूत्यश्मरीशोफदाहज्वरकुष्ठविनाशिनी । 
मूलंचास्यचोकइतिगुणाः पूर्वोक्तवत्स्मृताः ॥ (राजनि) 
अर्थ--स्वर्णक्षीरी-शीतल, कडवी, दस्तावर तथा खुजली, वात, रक्त, कृमि, पित्त, 
कफ, मूत्रकृच्छ, ज्वर, अश्मरी (पथरी) सूजन, दाह, ज्वर और कोढ इनका ताश करे है, 
इसकी जडको चोक कहते हें, उसके गुणभी इसके समान जानने । 
अप्च 
तस्या:क्षीरंबिन्दुमात्रंनेत्रेक्षिप्तंघृतप्लुतम्‌ । 
शुक्लाञ्चह्यधिमाँसंचनेत्रांध्यञ्चेवनाशयत्‌ ॥॥ (ग. नि.) 
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१४८ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


अर्थ-- इसके दूधकी एक बुँद घीके साथ आंखमें लगाने से शुक्लनेत्ररोग, अघिमांस. 
नेत्ररोग और नेत्रांघ्यरोग दूर होते हं । 
अस्याः स्वरूपम्‌ 
कण्टकोकण्टपत्राचपीतपुष्पाक्षुपाभवेत्‌ । 


स्वर्णक्षरीकण्टफला कृष्णबोजाचसुस्थिरा ।। (शिवनिः) 
अर्थ इसका क्षुप कांटोंवाला होता है, पत्तों के ऊपर कांटे होते हे, फूल पीला होता 
है, दुधका रंग सुवर्णके समान वर्णवाला होता है, फलोंपर कांटे होते है, उनमें से काले रंगके 
बीज निकलते हें । उन बीजोंका तेल निकलता है, वह तेल अनेक प्रकारके त्वचा रोगोंको 
हरता है। 


काकडाशिंगा 


कर्कटश्टंगिकाश्टृंगोकुलगोकासनाशिनी t 
सहाघोषाचचक्रांगीकर्कंटीवनमद्धजा ७. गी (० णी म्‌ र \ । 
Mes. ir मछंगी, कासविनाशिनी, कुलिगी, महाघोषा चक्रांगी, कर्कटी 
दध (ककंटाख्या, कुलीरः्छुंगी, घोषा, चक्रा, शिखरी कर्केटाख्या, कौलिरा, विषाणिका, 
चन्द्रास्पदा, नवांगा, कुलीरविषाणिका, नतांगी/ वक्रा, अजश्डुंगी, ककोटम्पंगी) 


संस्कृत ककटश्युंगी. कर्णाटकी कंकंटिश्वज्धी- 
हिन्दी काकडाशिगी.  . तेलिंगी कक 
बंगला कांकडाश्उंगी. लैटिन्‌ पस्टाशिया इंटिम्रेरिवा. 
मराठी कांकडणिंगी. Pistaciaintag- 
गुजराती काकडाशिगी. Tirriwa. 
कर्कटश्ुङ्गीकातिक्ताचोष्णाचसुवरागर अत्यागुणा: 
गीकातिक्ताचोष्णाचतुवरागुरु: । 
न वातहिककातिसारघ्नीबालानांचहितावहा बालानांचहिताबहा ॥ 
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कासंश्‍वासंरक्‍्तदोषंपित्तंजूतिकफक्षयम्‌ । 
वारन्तिहिध्मांचोध्वेवातंकृमितृष्णाक्षतक्षयान्‌ ।। 
अर्राचनाशयत्येवऋषिभिःपरिकोतिता । (निघण्टु) 
अर्थ-- काकडासिंगी-कडवी, गरम, कषेली, भारी तथा वात, हुचकी और अतिसारको 
हरे है, बालकों को हितकारी और खांसी, श्वास, रुधिरविकार, पित्त, ज्वर, कफ, क्षय, वमन, 
हिष्म, ऊध्वेवात, कृमि, तृषा, क्षतक्षय तथा अरुचिको दूर करे है। 
कट्फलनामानि 
कटूफलंत्वक्फलंकुम्भीकुमुदिकाश्चीर्पाणका ॥ 
अर्थे-- कट्फल, त्वक्फल, कुम्भी, कुमुदिका, श्रीपणिका, ( कैटर्यं, काफल, कृम्भिपाकी, 
पुरुष, कुमुदी, सोमवल्क, सोमवृक्ष, रोहिणी, नासानु, अरण्य, कृष्णगर्भ, प्रचेतसी, भद्रावती, 
महाकुम्भी, रामसेनक, कुमुदा, उग्रगन्ध, भद्राञ्जनक, लघुकाश्मय्यं, श्रीपर्णी, भद्रा, कायफल ) 


संस्कृत कट्फल. लैटिन्‌ मिरिका सापिडा, (छाल) केरिया 
हिन्दी कायफल. आबोरिया Creya arboria. 
बंगलो कायफल, कायशाल. मेरिस्टिक मेलबेरिका (फल) 
मराठी कुंभ्याची शाल, वा फळ. Myristiea Myricasapida 
गुजराती कायफल. Malbarice. 

कर्णाटकी किरुसिवन्नि. अरबी दार शीशवान. 

तैलिगी फापर वुडम. फारसी उदुलबके. 

अस्या गुणा: 


कटूफलंतुवरंतिक्तंकटुवातकफज्वरान्‌ । 
हन्तिश्वासंप्रमेहाशःकासकण्ठासयारुची: ।। 


उग्रदाहहररुच्यंसुखरोगशमप्रदस्‌ । 
तीक्ष्णंक्षुतकरंचोष्णंहन्तिगुल्मामयानपि ॥ 
अर्थ कायफल-कषेला, कडवा, चरपरा तथा बात, कफ, ज्वर, इवास, प्रमेह, बवासीर, 
खांसी, कण्ठरोग, अरुचि और उग्रदाहको दूर करे है, रुचिकारक, मुखरोगको शमन करे, 
तीक्ष्ण छीक, लानेवाला, गरम्‌ और गुल्मरोगविनाशक' है। 


कटफलंरुचिदंचोष्णंतुवरंकट्तिक्तकम्‌ मल्य 
ट्फलंरुचिदंचोष्णंतुवरंकटुतिक्तकम्‌ । 
कांसंश्वासंचोग्रदाहंमुखरोगंज्वरतथा क. कै रो कै 4 क कै । |] 
कफवातप्रमेहार्शोरुचिगुल्मगलामयान्‌ । 


अग्निमांद्यंपाण्ड्रोगंग्रहणींचेवनाशयेत्‌ ।। 
अंथे-- कायफल-रुचिंदायक, गरम, कषेला, चरपरा, कडवा तया खांसी, श्वास, 
उग्रदाह, मुखरोग, ज्वर, कफ, वात, प्रमेह, बवासीर, गुल्म, कण्ठरोग, अर्निमांद, पाण्डरोग, 


और संग्रहणी इनका नाश करे है। व्यवहारछाल । मात्रा १ मासेकी । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१५० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


भारङ्गोनामानि 
भारंगीब्राह्मणीपद्माभ्‌ गजांगारवल्लरी । 


मुखधौतादूर्वाफञ्जीभारद्गौब्राह्मणयष्टिका ॥ 
अर्थ-भारङ्गी, ब्राह्मणी, पद्मा, भृङ्गजा, अङ्गारवल्लरी, मुखधौता, दूर्वा, फञ्जी, 
भार्गी, ब्राह्मणयष्टिका, । गदंभशाक, गर्देभशाका, फञ्जिका, वब्बर, वालेयशाक, वद्धंक, 
ब्रह्मयष्टि, यष्टि, ब्रह्मयष्टिका, शाकवालेय, अङ्गारवल्लि, बालेय, ब्राहिका, गर्देभशाखी, 
ब्राह्मी ब्राह्मणयष्टी, वान्तारि, वाता रि, कासजित्‌, स्वरूपा, भ्रमरेष्टा, शक्रमाता, भृगुभवा, 

खरशाका, हञ्जिका, कासघ्नी, भृगुजा, भागवी, कालिगवल्ली । 


संस्कृत भाङ्गीं. नेपाली चूया. 

हिन्दी भारङ्गी, ब्रह्मनेटी: लैटिन्‌ क्लेरोडण्ड़ान्‌सारटम. 
बंगला वामुनहाटी Clerordendron- 
मराठी भारंगी. $611911102. 
गुजराती भारंगी. क्लेरोडेंडून्‌ सिफोन्या थस्‌. 
कर्णाटकी किहेदेग. Clerodendron 
तैलिगी भण्टभारङ्गी, siphonauthus 


भाड़ गुणा: 
भार्ञ्गीरूक्षाकटुस्तिक्तारुच्योष्णापाचनीलघु: । 


दीपनोतुवरागुल्मरक्‍्तमुन्नाशयेद्ध्‌ वम्‌ । 
शोथकासकफश्वासपीनसज्वरमारुतान्‌ । 


अर्थ-- भारंगी रूखी, चरपरी, कडवी, रुचिकारी, गरम, पाचक, हलकी अग्निको 


दीपन करनेवाली, कषेली, तथा रक्त, गुल्म, सूजन, खाँसी, श्वास, पीनस, ज्वर और वातको 
नाश करे है। 


अन्यक्च 
भाङ्गोतुकट्तिक्तोष्णाकासश्वासविनाशिनी । 


शोफब्रणक्रिमिघ्नाचदाहज्वरनिवारिणी ।। 
अर्थ-- भारंगी-चरपरी; कडवी, गरम, 
और ज्वरको दूर करे है। 


(रा. नि.) 
तथा खाँसी, श्वास, सूजन, घाव, क्रिमि, दाह 


_ अपिच 
वातज्वरप्रहन्त्रीचगुणेहिक्काविनाशिनी । 
गुल्मज्वरासुर्वातध्नीक्षयपीनसनाशिनी ॥। 


अथं भारंगी-वातज्वर, हिक्का, गुल्म, ज्वर, वातरक्त, क्षय, और पीनसरोशका 
नाश करे है। 


अस्याःपत्रगुणाः 


पर्णंमस्यज्वरंदाहंहिक्कांदोषत्रयंहरेत्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- इसके पत्ते ज्वर, दाह, हुचकी और त्रिदोषनाशक हैं। इसका, वृक्ष, मनुष्यके 
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अष्टयगः १५१ 


समान ऊंचा होता है, पत्ते महुवेके पत्तोंकी समान, होते हैं, फूल, सफेद होता है, इसके कोमल 
पत्तोंका शाक बनाते हें । व्यवहार-मूल, पत्ता मात्रा १॥ मासे की । 
पाबाणभदनामानि 
पाषाणभेदकोश्मघ्न;शिलाभेदोश्मभेदकः । 
सचेवोपलभेदश्चनगभिच्छेलगभजः ॥। 
अर्थ-- पाषाण भेद-अश्मघ्न, शिलभेद, अश्ममेदक, उपलमेद, नगभित्‌, शंलगर्भेज, 

(अश्मभित), अश्मभेदक, पाषाणभेदक, पाषाममेदन, पाषाणभेदी (नं) श्वेता; उपॅलभेदी / 
उपलभित्‌, शिलागर्भज, गिरिभित्‌ भिन्नयोजनी) 


संस्कृत पाषाणभेद. तैलिङ्गी तैलन्‌ इपिण्डी. 
हिन्दी पाखानभेद. अंग्रेजी आइरिसूस्य. 111580. 
वंगला पाथरचुरी, हिमसागर, . लैटिन कोसियस एरोनेटिकम्‌. 

प।थरकुचा. Coriusaromaticum 
मराठी पाषाणभेद. फारसी गोशाद. 
गुजराती पाखाणभेद. अरबी जितियाना. 
कर्णाठटकी आलेलगया, पाषाणभेदी. 

पाषाणन्नदगुणाः 


अश्मभिद्वस्तिरुङसूत्रकृच्छ्तोदाहवाततुत्‌ । 
शीतयीर्योगुरुःस्निर्धस्तथातीसारनाशनः ।। (शो. नि.) 
अर्थ-- पाखानभेद-वस्तिरोग मूत्रकृच्छ दाह, वात और अतिसारको दुर करे है, 
शीतवीय्यं है, भारी और चिकना है। 


अन्यच्च 
अश्मभेदोहिमस्तिकतःकषायोबस्तिशोधनः । 
सेदहन्तित्रिदोषार्शोगुल्मकृच्छाश्महृदुजः । 
योनिरोगारप्रमेहांश्चप्लीहशूलव्रणानिच ॥ 
अर्थ-- पाखानमेद-शीतल, कडवा, कषेला, वस्तिशोवक, भेदक तथा त्रिदोष, बवासीर, 
ग.ल्म, मूत्रकृच्छ, पथरी, हृदयरोग, प्रमेह, प्लीहा, शूल और ब्रणरोगका विनाश करे है । 
शुद्रपाषाणभेदगुणाः 
क्षद्रापाषाणभेदश्चव्रणकृच्छाश्मरीहरः ।। (रा: नि.) 
(9 षद्रपाषाणभेद-व्रण, मूत्रकुच्छ ओर पथरीको दूर करे है। पाखानभेदवाली 
लकडी, परदेशसे आती है, वह क्या है, यह कोई नहीं जानता । इसको स्व प्रकारके प्रमेह 
मूत्रकच्छादि रोगी लेते हे और देशी पावाणमेदके गुण इस पावाणमेद से सब मिलते हे । 


मात्रा १ मासे की । 
2 घातकीनामानि 


घातकीतास्नपुष्पोचधात्री चवातृपुष्पिका॥ 
अर्च -- बावकी, ता म्पुष्पी, घावी, घातृपुष्पिक, (घातृषुष्पी, घातुपुष्पी, धातुपुष्पिका, 
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रस शालिग्रामनिचष्टुभूदणे-- 


पडाल कामाना छ पक तः 
) , अग्निज्वाला, सुभिक्षा, पार्वती, बहुपुष्पिका, कुमुदा, सीधुपुप्पी, कुञ्जरा, 
मघवासिनी, गुच्छपुप्पी, संघपुष्पी, रोध्रपुष्पिणी, तीव्रज्वाला, वह्िशिला, मपुष्पा) 


संस्कृत घातकी. तैलिङ्गी घातुकी और 
हिन्दी धायके फूल, धवईके जागि. र मै 
फूल. उ० जातिको. 
वङ्गला घाइफूल. लैटिन वुडफोडिया, फ्लोरिबंडा. 
मराठी घायटी. Woodbfordia 
गुजराती धावणी. fioribunda 
कर्णाटकी धायिफूल. अंग्रेजी गीसलीआटोमेण्ठोजा. 
घात्तकीगुणाः 
धातकोकटुकाशीतामदकृत्तुवरालघु: । 


तृष्णातिसारपित्तास्रविषक्रिमिविसपजित ।। (भा. प्र.) 


अ्थं--धातकी-चरपरी, शीतल, मदकारक, कषेली, हलकी, तथा तुषा, अतिसार, 
पित्त, विष, कृमि और विसपंरोगोंकों जीते है। Le 
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खस्न ः १५३ 


पुष्पमस्याःस्वादुरूक्षरक्तपित्तातिसारजित 
विषनाशकरंचोक्तंमुनिभिस्तत्वर्दाशभिः ॥ (नि. र.) 
अर्य-- घातकी-चरपरी, शीतल, कषेली, मदकारक, कडवी, हलकी गर्मस्थापक तथा 
रक्तम्रवाहिका, पित्त, तृषा, विसर्प, व्रण, कृमि, अतिसार, और रुधिरदोषको दूर करे है । 
_ _ धायकेफूल-- स्वादिष्ठ, रूखे, तथा रक्तपित्त, अतिसार और विषका विनाश करे 
हँ । धायके वृक्षकी भपेक्षा धायके फूलों के अधिक गृण हें। 
हट विवरण-- इसका वृक्ष होता है, पत्ते आनारके समान होते है, अनारके पत्ते अधिक 
नीले होते हे, धायके पत्ते कुछ पिलाई लिये खरखरे होते हैं। फूल लाल होते हे, इस फलमें 
कली नहीं होती ॥ धायके फूलोंका काढा तीन दिन देनेसे प्रदररोग दूर होता है । टं 
दन्तरोगोंमे धायके फूल अत्यन्त हितकारी हुँ । व्यवहार-फूल, छाल । मात्रा 
२ भोसेकी । 


मञ्जिष्ठानामानि 


मञ्जिष्ठाविकसाजिङ्गीसमङ्गाकालमेषिका । 
सण्ड्कपर्णोभण्डीरीकालयोजनवल्लिका ।। 
योजनवल्लोमण्ड्काकाण्डोरावस्त्ररञ्जनी । 


रक्तांगीरक्तयष्टिशचरकतायोजनपणिका ।। 

अर्थ मञ्जिष्ठा, विकसा, जिगी, समंगा, कालमेषिका, मण्डूकपणीं, भण्डीरी, काला, 
योजनवल्लिका, योजनवल्ली, मण्डूकी, काण्डारा, वस्त्ररञ्जनी, रक्तांगी, 'रक्तयष्टि, रक्ता, 
योजनर्पाणका, (भण्डी, लतायष्टि, हेमपुष्पी, भिण्डीरी, काण्डीरी, जिगी, भण्डिल, भण्डिरी, 
अण्डिका, भंडि, भंडितकी, रसायनी, गण्डीरी, हरिणी, गोरी, वप्रा, रोहिणी, चित्रलता, चित्रा, 
चित्रांगी, जननी, विजया, मंजूषा, रक्तयष्टिका, क्षत्रिणी, रागाढंया, कालभंडिका, अरुणा, 
ज्वरहन्त्री, छत्रा, नागकुमारिका, भण्डीरलतिका, रागांगी, वस्त्रभूषणा, कषेत्रिणी, त्राम्रमूली_ 
ताञ्जिका, लोहितिलता और तारूवल्ली ) 


संस्कृत मञ्जिष्ठा. मराठी मंजिष्ठा. 
हिन्दी मजीठ. गुजराती मजीठ. 
बंगला मञ्जिष्ठा, कर्णाटकी मंजिष्ठ. 
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१५४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


तैलिङ्गी मंजिष्ठतीठी, ताम्रवलली लैटित्‌ रुविआ कोडि फोलिया 


तामिली मञ्जिट्टी Rubia-corbifolia 
अंग्रेजी मेडररुट्‌ फारसी रुनास- 
Maddertroot. अरबी फुवहतु सिवग उरु कुस्सु बागीन 
मञ्जिष्ठागुणाः 
सञ्जिष्ठामधुरातिक्ताकषायास्वरवणंङृत्‌ । 


गुर्वोचोष्णाविषश्लेष्सशोथयोन्यक्षिकर्णरुक्‌ ॥ 
रक्तातिसारकुष्ठा्रविसपंव्रणमेहनुत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- मजीठ-मधुर, कडवा, कषेला, स्वरको श्रेष्ठ करनेवाला, वर्णको उज्ज्वल 
करनेवाला । भारी, गरम तथा विष, कफ, सूजन, योनिरोग, नेत्ररोग, कर्णरोग, रक्तातिसार, 
कुष्ठ, रुधिरविकार, विसपं, व्रण ओर प्रमेह्रोगका नाश करनेवाली है । 
अन्यच्च 
सञ्जिष्ठातुवराचोष्णावर्ण्यास्वर्य्यागुरुःस्मृता ।॥। 
तिक्तालध्वीचमधुराव्रणमेहकफापहा । 
विषनेत्ररुजंशोफंयोनिदोषज्वरंतथा ॥। 
शूलंकर्णरुजंचेवकुष्ठंचाशं:क्ृमीञजयत्‌ । 
रक्तातिसारवीसपंनाशिनीचप्रकीतिता ॥ 
अर्थ मजीठ-कषेला, गरम, वर्णको सुन्दर करनेवाला, स्वरको उत्तम करनेवाला, 
भारी, कडवा, हलका, मधुर तथा घाव, प्रमेह, कफ, विषय, नेत्ररोग, सूज॑न योनिदोष ज्वर 
(कामला पक्षाघात) शूल, कर्णरोग, कुष्ठ, बवासीर, कृमि, रक्तातिसार और विसर्परोगको 
नष्ट करे है। 
अस्याः शाकगुणा: 
शाकेस्यान्मधुरा लघ्वीरिनग्धादीप्तिकरीमता । 
बातपित्तहरीचोक्ताऋषिभिःसत्यवादिभिः।। (नि. र.) 
अर्थ--मजीठके पत्तोंका शाक-मधुर, हलका, स्निग्ध, जठराग्निको दीपन करनेवाला, 
तथा वात और पित्तको हुरनेवाला है। . ५ 
फलंयकृद्दोषहरमूलंचस्मेविवर्णताहरतिलकालकध्नञ्च (का. नि.) 
अर्थ---मजीठका फल-प्लीहाको नाश करनेवाला. है, मजीठकी जड-चर्म रोग और 
तिलकालक (शरीरके तिल) को दुर करे है। 
कुसुम्भानामानि 
स्यात्कुसुम्भंवह्लिशिखंलोहितंग्राम्यकुकुमम्‌ )॥ . 
अ्थं--कुसुम्भ-वह्विशिख, लोहित, ग्राम्यकुकुम (कमलोत्तम, महारंजन, कुक्कुट” 
शिख, पापक, पीत, प्मोत्तर रक्त वस्त्ररञ्जन, अग्निशिख ) 
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अष्टा १५५ 


संस्कृत कुसुम्भ, कुसुम्भबीज. अंग्रजी ऑफिसिनल कार्थेमस. 

हिन्दी कसुम (करं). Officinal 

बंगला कुसुमफूल. कुसुमफलं. Carthamus. 

मराठी कर्डीचेफळ, कड्या. लैटिन्‌ कार्थमस टिङ्कटोरियस. 

गुजराती कुसुम्बो, करड, कुसूंबाना- Calthamustinctor- 
बी. ious. 

कर्नाटकी कुसुम्भ. फारसी गुलेमास्कर (तुख्मकायशा) 

तैलिंगी लत्तुक, नक्क्‌ वंगारमू. अरबी अखरीज, हवुलअस्फर. 

कुसुम्भगुणाः 


कुसुस्भंवातलंकृच्छ्रक्तपित्तकफापहम्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-- कसूम-वातकारक, तथा मूत्रकृच्छ, रक्तपित और कफनाशक है । 
कुसुम्भपुष्पकगुणाः 
कुसुर्भपुष्पंसुस्वादुत्रिदोषघ्नञचभेदकम्‌ । 
रूक्षमुष्णंपित्तलञ्चकेशरंजनकारकम्‌ ॥ 
कफनाशकरंचेवलघुप्रोक्तंमनीषिभिः । 
अर्थ-- कसूमके फूल-स्वादिष्ठ, त्रिदोबनाशक, भेदक, रूखे, गरम, पित्तजनक, केश- 
रंजक, कफनाशक और हलके हें। 
कुसुम्भपत्रशाकगुणाः 
कुसुस्भपत्रंमधुरंनेत्यमुष्णंकट्स्मृतम्‌ । 
अर्निदोप्तिकरंचातिरुच्यरूक्षगुरुस्सृतम्‌ ॥ 
सरंपित्तकरंचास्लंगुदरोगकरमतम्‌ । 
कफविण्मूत्रमेदानांनाशकपरमंसतम्‌। (नि. र.) 
अर्थ-- कसूमके पत्तोंका शाक-मधुर, नेत्रोंको हितकारी, गरम, चरपरा, अग्निदीपक 
अत्यन्त रुचिकारक, रूखा, भारी, सारक, पित्तजनक, अम्ल, गुदाके रोगोंको उत्पन्न करनेवाला 
तथा कफ, मल, मूत्र और मेदाको दूर करनेवाला है 


इसके शाकके अधिक गुण शाकवर्गेमे देखो । 
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१५६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


कुसुम्भबीजगुणाः 
कुसुस्भबी जमध्रं स्निग्धंशीतंकषायकम्‌ । 
अदुष्यंगुरुचप्रोक्तंकफवातात्रपितनुत्‌ ॥। 
अर्थ- कसूमके बीज-(करे) मधुर, स्निग्ध, शीतल, केले, भारी तथा कफ, वात 
और रक्तपित्त इनका नाश करे हे । 
इसके अधिकगुण धान्यवर्गमें देखो । 
कुसुम्मतेल गुणा: 
कुसुंभतेलमुष्णंतुविपाकेकटुकंगुरु । 
विदाहक विशेषेणसवंदोषप्रकोपनम्‌ ॥ (आत्रेयसंहिता) 
अर्थ-- कसूमका तँल-गरम, पाकमें चरपरा, भारी, दाहजनक और विशेष करके 
त्रिदोषको कुपित करे है। 
इसके अधिक गुण तंलवर्गमें, देखो । 
विवरण--कसूमका क्षुप होता है, इसके कांटे कटाईके कांटोंके समान होते हे, फ्तेभी 
कटाईके समान होते हें. इसके फूलोंको ही कसूम कहते हे । व्यवहार-पत्ते फल, बीज, तेल, 
झांदरा । 
लाक्षानामानि 
लाक्षातुकोटजा राक्षाशतघ्नीरक्तसातूका । 
अर्थ-- लाक्षा, कीटजा, राक्षा, क्षतघ्नी, रक्तमातृका (जंतु, याव, अलक्त, दुमामय, 
गराषिका, खदिरका, रक्ता, रङ्गमाता, पलडकषा, क्रिमिहा, द्ुमन्याधि, अलक्तक, पलाशा, 
मुद्रिणी, दीप्ति, जन्तुका, गन्धमादिनी, नीला, द्रवरसा, पित्तारि, कृमिजा, क्रिमिजा, जंन्तुका , 
क्रमिजा, गर्णधका, क्षतघ्नी) 


संस्कृत लाक्षा. तैलङ्गी लाका. र 

हिन्दी लाख. लाही. अंग्रेजी शेललाक. 5161] 19८ 

वङ्गला लाहा. लैटिन्‌ कोकसलाका. 

मराठी लाख. Gocuslaeca. . 

गुजराती लाख, फारसी लाक. 

कर्णाटकी अरगु अरबी लुक धोएल लाखलुक्मसुल, 
लाक्षागुणाः 


लाक्षावर्ण्याहिमाबल्यास्निगधाचतुवरालघुः । 
अनुष्णाकफपित्तात्रहिककाकासज्वरप्रणुत्‌ । 
ब्रणोर:क्षतवीसपंक्र मिकुष्ठगदापहा । 
विषरक्तप्रशमनीविषमज्वरनाशिनी । (निषष्टुसंग्रह) र 
अर्थ--लाख-शरीरके वर्णको उज्ज्वल करनेवाली, शीतल, बलका रक, स्निग्ध, कषेली, 
हलकी, अनुष्ण तथा कफ, रक्तपित्त, हिचकी, खांसी, ज्वर, व्रण, उरःक्षत, विसर्प, किमि: 
कुष्ठ, विष, रक्तदोष और विषमज्वरको हंरनेवाली है । 
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oo UMN 
अन्यच्च 


लाक्षातुतिक्तातुवराभग्नसन्धानकारिका । 
स्निग्धालघ्वीचबल्या चशीतावर्णप्रदामता ।। 
कफपित्तञ्चशोषञ्चविषंरक्तविकारकम चविषंरक्तविकारकम्‌ । 
हिक्कांकासंज्वरंचेवविषमञ्चविनाशयेत्‌ ॥। 
उरः क्षतंचवीसर्पनासारोगकुमींस्तथा ।। 
कुष्ठव्रणञ्चत्वग्दोषंदाहञचेवविनाशयेत्‌ ट्‌ ङ ॥1 (नि र्‌ ) 
अर्थ-- लाख़-कडवी, कषेली, भग्नसन्धानकारक, स्निग्ध, हलकी, बलकारक', शीतल 


वणकारक तथा कफ, पित्त, शोष, विष, रक्तविकार, हिचकी, खाँसी, ज्वर, विषमज्वर 
उरःक्षत, विसे, नासारोग, कृमि, कोढ, व्रण, त्वग्दोष और दाहको दर करनेवाली है। 


अलक्तकगुणाः 
अलक्तकोरजोरोधीरक्तपित्तक्षयापह : 
ग्रदरञ्चाप्यतोसारंसरक्तक्षपयेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ (आत्रेयसंहिता) 
अर्थ-- सहावर-रजोरोधक, रक्तपित्त, क्षय, प्रदर और रक्तातिसारको दूर करनेवाली 


है, इसके अधिक गुण आगे लिखे हैं । पीपल, वेरी, सीसम इत्यादि अनेक वृक्षोंमे होती है, सबमे 
श्रेष्ठ पीफ्लकी लाख गिनी जाती है। 


हेरिद्रानासानि 1 


हरिब्रानिशाह्वापीतायुवतीहेमरागिणो । 
काञ्चनोक्षणदागौरीमेहघ्नौवरर्वाणनो ॥। 
अर्थ~ हरिद्रा, निशाह्वा, पीता, युवती, हेमरागिणी, काञ्चनी, क्षणदागौरी, मेदघ्नी, 

वरवणिनी, (यामिनी, क्षपा, तमसिनी, गन्धपलाशिका सुवर्णवर्णा, युवती, मङ्गलप्रदा, कावेरी, 
उमा, वणेवती, पिञ्जा, पीतवालुका हेमरागी, रभङ्गवासा, घषंणी, पीतिका, रजनी, निशा 
बहुला, वणिनी, रात्रिनामिका, हरित्‌, रंजनी, सुबर्णवर्णा, सुवर्णा, शिवा, दीर्षेरागा, हलदी 
वरांगी, अनेष्टा, वरा, वणंदात्री, पवित्रा, हरिता, विषघ्नी, पिया, मंगल्या, मंगला, लक्ष्मी 
भद्रा, शिफा, शोभा, शोभना, सुभगाह्वया, श्यामा, ज्वरान्तिका, योषित्तप्रिया, कृमिष्नी, 
हृद्दिलासिनी, निशाख्या, जयन्ती, दीर्घराग्रा, वर्णविलासिनी और हलदी) 
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१५८ शालिग्रामनिघण्ट भूषण- 


संस्कृत हरिद्रा. प्रा० हलद. 
हिन्दी हलदी. अंग्रेजी टर्मरिक. Turmeric 
छि मराठी र लैटिन्‌ करकयुमालोंग।. 
बा > Curcumalonga. 
गुजराती हलदर. ह 
कर्णाटकी अशिना. फारसी जरदचोव. 
तैलिङ्गी पसुपु. अरबी उरुकुस्सुफर. 
अस्या गुणाः 


हरिद्राकटुकातिक्तारूक्षोषणकफवातनुत्‌ । 
ब्ण्यात्वग्दोषमहास्रशोथपाण्डुव्रणापहा ॥। (भा. प्र.) 
अँये-- हलदी-चरपरी, कडवी, रूखी, गरम, कफ, वातनाशक, वर्णकी सुंदरतादायक, 
तथा त्वचाके रोग, प्रमेह, रक्तदोष, सूजन, पाण्डुरोग और व्रणको नाश करे है। 
अन्यच्च 
हरिद्राकटुकातिक्तादेहवर्णविधाथिका । 
उष्णारूक्षाशोधनी चस्त्रीणांवेभूषणंसता ।। 
कफवातंरक्तदोषंकुष्ठंकण्ड्प्रमेहकम्‌ । 
त्वग्दोषंचव्रणंशोफंपाण्डुरोगंकृमीन्विषम्‌ ॥ 
पीनसंचार्शचपित्तमपचींचेवनाशयेत्‌ । (नि. र.) 


अये--हलदी-चरपरी, कडवी, देहके रंगको करनेवाली, उष्ण, रूखी, शोधक और 
स्त्रियोंका भूषण है, तथा कफ, वात, रुधिरदोष, कोइ, खुजली, प्रमेह, त्वचाके दोष, घाव, 
सूजन, पाण्डुरोग, कृमि, विष, पीनस, अर्ची, पित और अपचीका नाश करनेवाली है । 
कर्प्रहरिद्रानामानि 


f ” असिया हलदी 


(१ १ || | | 
| 


0! ( 
N 


उ के 


दार्वीमेदा म्रगन्धाचसुरभोदारुदार्च। | 
कर्पूरापञ्भपत्रास्यात्सुरभिःसुरनायिका ॥। . 
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अष्टवर्ग: १५९ 


० 


अर्थ-- दार्वीमेद, आम्रगन्धा, सुरभीदारु, दारु, कर्परा, पद्मपत्रा, सुरभी सुरनायिका । 


संस्कृत कर्पूरहरिद्रा, आञ्रगन्ध- कर्नाटकी हुलीअशिना. 
हरिद्रा. तेलिगी कारुपसुपु. 
हिन्दी कपूरहलदी. आम्बीया- अग्रेजी मंगोजिजर 
हलदी. Maugojinger. 
बंगला आमआ।दा लैटिन्‌ कर्क्युमाएरामेटिका 
मराठी आंबेहळद Gurcuma- 
गुजराती आंबाहळदर. aromatica. 
अस्यागुणाः 


आख्रगन्धिहरिद्रायासाशीतावातलामता । 


पित्तहृन्मधुरातिक्तासवेकण्डुविनाशिनो ॥ (भावप्रकाश) 
अर्थ-- आम्बियाहलदी-(कपुरहलदी) शीतल, वातकारक, पित्तनाशक, मधुर, कढबी 
और सर्वप्रकारके कण्डुकानाशक है। 


अपिच 
अम्लारुचिप्रदा लघ्वीदीपनीचवरासरा । 
कफचोग्रव्रणंकासंश्वासंहिक्कांज्वरंजयेत्‌ ।। 
अभिघातभवंशोथंलेपाच्छी प्रंविनाशयेत्‌ ॥ (केचित्‌) 
अर्थ-- कपुरहुलदी-(अम्बिया हलदी, वात, रक्‍त और, विषनाशक है, वीर्य वक, 
सन्निपातनाशक, अम्ल, रुचिदायक, हलकी, अग्निको दीपन करनेवाली, सारक तथा कफ, 
उम्रब्रण, खाँसी, श्वास, हुचकी, ज्वर और अभिघातसे उत्पन्न हुई सुजनको दूर करे है। 
वनहरिद्रानामानि 
शोलीवनहरिद्रास्याद्नारिष्टाचशोलिका । 
अर्थ-- शोली, वनहरिद्रा, वनारिष्टा, शोलिका, (अरण्यहरिद्रा। वनहल्दी) 


संस्कृत वनहरिद्रा- तैलिङ्गी अडविपसुपुः 
हिन्दी बनहलदी. जंगलीहलदी तामिली कस्तूरि मंजल. 
बंगला वनहलुद. अंग्रेजी W 

मराठी शोरी, रानहलद. लैटिन 0 


गुजराती वनहलदर. 
अस्यागुणाः 


शोलिकाकटुकागौल्यारुच्यातिवतार्निदीपिनी ॥ (रा. नि.) छै 
अर्थ--वनहलदी-गौल्य, रुचिकारक, कडवी और जठराग्निदीपक है । 
अपिच 


अरण्यहलदीकन्द:कुष्ठवातास्रनाशन: ।। (भावप्रकाश) 


अर्थ-- जंगली हलदी-कोढ और रक्तवातनाशक है। 
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१६० शालिग्रासनिधण्ट्पूषण- 


दारहुूखिनासानि 
दार्वोदारुहरिद्राचद्वितीयाभाकपीतकम्‌ । 
अर्थ-- दार्वी, दारुहरिद्रा, द्वितीयाभा, कपीतक, (पीतद्र, कसियक, हरिदु, पचभ्पवा, 
पर्जनी, हरिद्रा, काष्ठा, मम्मंरी, पीतिका, पीतदारु, स्थिररागा, कामिनी, कटडकटेरी, 
पज्जेन्या, पीता, दारुनिशा, कालीयक, कामवती, दारुपीता, कर्कटिनी, हेमकान्ती, पीठत्वक, 
पीतचंदन॑, निदिष्टा, काष्ठरंजनी, हैमवती, हेमक्रान्ता) 


संस्कृत दारुहरिद्रा. तैलिङ्गी मनिपसुपु. 
हिन्दी दारुहलदी. तामिली मरमञ्जिल. 
बंगला दारुदरिद्रा. लैटिन्‌ बरबेरीस एरीसूटेटा. 
मराठी दारुहळद. Berperis aristata 
गुजराती दारुहलदर. फारसी दारचोव 
कर्नाटकी मरदशिना. अरबी दारहलद 

अस्या गुणाः 


तिक्‍्तादारुहरिद्रातुकट्ष्णाव्रणमेहनुत्‌ । 
कण्ड्बिसपंत्वग्दोषविषकर्णाक्षदोषहा ।। (राजनिषण्टु) 
अथे दारुहलदी-कडवी, चरपरी, गरम तधा व्रण, प्रमेह, कण्डू, विसपे, त्वचाके दोष, 
विष, कर्णरोग, और नेत्ररोगको दूर करे है। 
अपिच 
दार्वोतद्ृ्विशेषेणकफाभिष्यन्दनाशिनी ।। (रा. व.) 
अर्थ--दारुहलदीके गुण हलदीके समान. हें विशेषकरके कफ और अभिष्यन्दको 
हैरनेवाली है। 


अ यच्च 
दार्वोनिशागुणाकिन्तुनेत्रकर्णास्यरोगनुत्‌ ॥॥ (भा. प्र.) 
अथे- दारुहलदीके गुण हलदीके ही समान हें, तो भी विशेषकरके, नेत्ररोग कर्णरोग 
और मुखरोगनाशक' है। 
दाविकव(योऱूवरसाञ्जननामानि 
रसाञ्जनंताक्ष्येशलंरसगभञ्चताक्ष्यजम्‌ । 
अर्थे--रसाञ्जन, ताक्ष्यंशैल, रसगभं, ताक्ष्यज दार्वीक्वाथोद्धव, बालभ॑षज्य, तायं 
रसोद्भूत, रसाग्रज, कृतक, ररराज [ ? ] वीर्य्याञ्जन, रसनागर्भ, अग्निसार | 


संस्कृत रसाञ्जन. अंग्रेजी एक्स्त्राकट आफ इंडियन 
हिन्दी रसोत बर्बर. Extract of 
मराठी रसांजन. lhdian Berbery- 
बंगला रसबत लँटिन्‌ _एक्स्त्राक्टवर्बेरिस्‌, 
गुजराती रसवती Axtracum 
कर्णाटकी रसांजन. . Berberis. 

तैलिङ्गी रसाञ्जनम्‌ अरबी -हुजूज. 
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अब्टव्गः १६१ 
त 0 त ल्या 
अस्या कषाय: 
दार्वीक्वाथसमंशी रंपादंपक्त्वायथाघनम्‌ । 
तदारसाञजनाख्यंतन्नेत्रयोःपरमंहितम्‌ ॥ 
अर्थ-- दारुहलदीका काढा बनाकर उस काढेमे उसकी बराबर दुध मिलाकर ओटावे, 
जब औटकर काढा हो जावे तो उतारले, उसको रसोत कहते हँ । और वह रसोत नेत्रोको, 
अत्यन्त हितकारी है। 
अस्यागुणाः 
रसाञजनकटुश्लष्मविषनेत्रविकारनृत्‌ । 
उष्णंरसायनंतिक्तंछेदनंत्रणदोषहृत्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--रसोत, चरपरा, गरम, रसायन, कडवा छेदक, तथा कफ, विषनेत्रविकार 
और ब्रणको दूर करे है। 
अन्यच्च 


रसाञजनंहिमं तिक्तंहिक्कार्शोविषनाशनम्‌ । 
कणनेत्रभवात्रोगान्योजितंसाधुसाधयंत्‌ ॥ (ग. नि.) 
अर्थ--रसोत-शीतल, कडवा तथा हुचकी, बवासीर, विष, कर्णरोग और नेत्ररोगों 
को हरे है। | 
अपिचि 


दार्वोक्वाथो -दूवंतोक्ष्णंकटुकञ्चरसायनम्‌ । 
छेदनंचरसेचोव्णंचक्षुष्यंकफनाशनम्‌ । 
वृष्यंविषंरक्तपित्तच्छदहिक्काविनाशनम्‌ । 
शवासध्नंमुखरोगध्तंपूर्वाचार्येनिरूपितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थृ--रसोत-तीक्ष्ण, कटु, रसायन, छेदक, रसमें गरम, नेत्रोको हितकारी, कफ- 
नाशक, वीर्य्यजनक तथा रक्तपित्त, वमन, हुचकी, श्वास और मुखरोगका नाश करे है। 
अस्यशोधनविघिः 
तोयेत्युष्णेपरिक्षिप्यद्रवीकुर्याद्रसांजनम्‌ । 
वाससास्रावयित्वाचशोधनंभानुरश्मिना ॥। 
एवंविशोधितंसरवंकमंसुपरियोजयत्‌ ॥। 
विशुद्धंनाशयेव्याधीज्ञाविशुद्धंधदाचन ॥ __ ee 
अर्थ-- रसोतको अत्यन्त उष्ण जलमें घोलदे, फिर वस्त्रमं छानकर धूपम ॥ 
इस प्रकार शोधा हुआ रसोत सवेकामोंमें ले शोधन किया हुआ रसोत व्याधिको नाश 


करता है और अशुद्ध रसोत कदापि नहीं । मात्रा १॥ मासे की । 
वाकुचीनामानि 


सोमराजीकृष्णफलाबाकुचीकुष्ठनाशिनो । 
सोमवल्लीपुतिफलीवेजानोक!लमेषिक। ।। 
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१६२ शालिग्रामनिघष्टु्भूषण- 


अ क छ क 

अर्थे-- सोमराजी, कृष्णफला, बाकुची, कुष्ठनाशिनी, सोमवल्ली, पुतिफली, वेजानी, 
कालमेषिका (अवल्गुज, सुवल्ली, सोमवल्लिका, कालमेषी, चन्द्रलेखा, कृष्णा, पुतिफला 
सुवल्ली, कालमेषी, वांगुजी, बाकुजी, सोमराजिका, ऐन्दवी, शूलोत्खा, क्रिमिध्नी, सुवल्लिका, 
सिता, सितावरी, चन्द्री, सुप्रभा, कुष्ठहन्त्री, काम्बोजी, पुतिगन्धा, वल्गुजा, चन्द्रराजी, 
कालमेबी, त्वग्दोषापहा, कान्तिदा, अवल्गुजा, चन्द्रप्रभा, पुतिगंधिका, सुर्पाणका, शशिलेखा, 
सोमा; कुष्ठघ्नी, कण्ड्घ्नी, और असितत्वचा) । 


संस्कृत बाकुची, सोमराजी. तामिली वोगिविट्टल्‌,, 
हिन्दी वायची; वावची, बकुची, अंग्रेजी एसक्यूलेंट्ल्फाकुर्णा. 
(बाकुचीके दाने). Excnleny 
वंगला हाकुच. सोमराल (ज). Flacourtia. 
मराठी वावची. लैटिन्‌ सोरेलिया-कोरेलिफोलिया, 
गुजराती वावची, वावचीनावी. सोरेलिया, स्पाईके. 
कर्णाटकी वाउचिगे. Psoralia Coryli- 
तैलिङ्गी तिप्पतोगे, नेलबयलिये. folia P. Spicata 
बाकुचीगणाः 
- बाकुचीमधुरातिक्ताकटपाकारसायनी । 
विष्टस्भहृद्धिमारुच्यासराश्लेष्मास्नपित्तनुत्‌ ।। 
रूक्षाहद्याश्वासकुष्ठमेहज्वरक्रिमिप्रणुत्‌ । 


तत्फलं पित्तलंकुष्ठकफानिलहरंकट्‌ ॥ 
कश्यत्वरच्यकृ मिश्वासकासशोथामपाण्डुहृत्‌।। (भा. प्र.) 
अथ-बावची-मधुर, कडवी, पचनेमें चरपरी, रसायन, विष्टम्भको दूररकनेवाली, 


शीतल, रुचिकारक, सारक, कफ, और 'रक्‍्दपित्तका नाश करनेवाली, रूखी, हृदयको हिंत- 
कारी तथा श्‍वास, कोढ, प्रमेह, ज्वर और क्रिमिका, विनाश करे है । 


बावचीका फल-पित्तजनक, कुष्ठनाशक, कफघ्न, वातविनाशक, कटु, केशों को उत्तम 
करनेवाला, त्वचाको सुंदरतादायक तथा वमन, श्वास, मृत्रकृच्छ, बवासीर, खाँसी, सूजन, 
आम और पाण्डुरोगका नाश करे है। 


अन्यच्च 
बाकुचीपाकेकटका तिक्ताशीतारसायनी । 
मधुरारुचिदारूक्षाहद्याग्राह्मग्निदीपनी ।। 
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अध्ट्दगः १६३ 
oo ८ उस MS 


बल्याचतुवरालघ्वीमेध्यावरक्तपित्तजित । 
कफकुष्ठक्कमिश्वासकासमेहज्वरव्रणान्‌ ।। 
त्रिदोषवातत्वग्दोषविषकण्ड्श्चनाशयेत्‌ ।। 
अर्थ-- बावची-पाकमें चरपरी, कडवी, शीतल, रसायन, मधुर, रुचिदायक, रूखी, 
हृदयको हितकारी; ग्राही, अग्निप्रदीपक, बलकारक, कषेली, हलकी, मेघाजनक तथा रक्त 


पित्त, कफ, कोढ, कृमि, श्वास, खांसी, प्रमेह, ज्वर, त्रण, त्रिदोष, वात, त्वचाफे विकार, 
विष कण्डू और खर्जू अर्थात्‌ खुजलीका नाक करे है । 


बाकुचीभेदबाकुचीगुणा: 
श्‍वित्रारिर्बाकुचीभेद :कुष्ठदोषत्रयास्रजित्‌ । 
वातरक्तहरोलेपात्सिध्मश्वित्रविनाशन: ॥ (आ. सं.) 


अर्थ-श्वित्रारि यह बाकुचीका भेद है, यह कोढ, त्रिदोष रक्तविकार, वात- 
रक्त, सिध्मरोग और श्वित्र कोढको दूर करे है। 


बाकुचोस्वरूपस्‌ 
क्षुपोबाकुचिकायाश्च गोवारीसदुशोभवेत्‌ । 
कृष्णपुष्पोगुच्छफलोदुगंधःकृष्णबीजकः ।। (शो. नि.) 


अर्थ-- बाकुचीका, क्षप होता हे, पत्ते ग्वारकी समान होते हे, फुल काला होता है, 
फल गुच्छोंम आते हैं, उनमें से काले बीज निकलते हें और इसमें दुर्गन्ध आती है । व्यवहार- 
बीज, लकडी । मात्रा १॥। मासेकी । 
चक्रमहनाभानि 


चक्रमह :प्रषुञ्ञाटोदद्रघ्नोमेषलोचनः । 
पद्माट :स्यादेडगजश्चक्रीपुन्नाटइत्यपि ॥। 


अर्थ-- चक्रम, प्रपुन्नाट, दद घ्न, मेषलोचन, पद्माट, एडगज, चक्री, पुन्नाट, (ताकिण, 
तकिल, प्रपुन्नड, मेषाक्षि, कुसुम, प्रपुन्नाल, अडगज, गजाख्य, मेषाह्वय, एडहुस्ती, व्यावत्तेक, 
चक्रगज, पुप्ताड, विमईक, तरवट, चक्राह्व, शुकनाशन, दृढबीज, प्रपुञ्नाड, खज्जूघ्न, चक्रमहेक, 
उरणाख्याक, प्रपुन्नड, प्रपुन्नाड, उरणाक्ष, उरणाक्षक, चक्रपद्माड, दृढबीज ) 


सस्कृत चक्रमू. तैलिङ्गी  तांट्यमु. 
हिन्दी चकवड, पवाड, पमाड, (र) अंग्रेजी ओवललीव्ड केशिया. 
वांगला चाकुन्दा, एडांचि. Ovalleaved Cassia 
मराठी टांकाळा, तरोटा. लैटिन. केशिया टोरा. (39513. 
गुजराती कुवाधियो. Tora. 
कर्नाटकी चगचे. फारसी संजीस वोया. 
अस्य गुणाः 
चक्रमर्दोलघुःस्वादुरूक्षःपित्तानिलापहः । 
हृद्योहिमःकफश्वासकुष्ठददुकृमीन्हरत्‌ !। 


हन्त्युष्णंतत्फलंकुष्ठकण्ड्दद्रविषानिलान्‌ । 
गुल्मकासकृभिश्वासनाशनंकटकस्मतम्‌ ।। (भा. प्र.) 


|| । सक (भा. 
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१६४ शालिग्रासनिषष्टुमूषणे-- 


DR HR SS त 
अर्थ-- चकवड-हंलका, स्वादिष्ठ, रूखा, पित्तवातनाशक, हृदयको हितकारी, शीतल 


तथा कफ, श्वास, कुष्ठ, दद्रु और कृमिको नाश करनेवाला है । 
चकवडका फल-- गरम है और कुष्ठ, कण्डू, दाद, विष, वात, गुल्म खाँसी, कृमि तथा 
शवासको दूर करनेवाला है और कटु-रसान्वित है। 
अन्यच्च 
प्रषुश्ाट:स्वादुरूक्षोलघुस्तिक्तःकटुःस्मृतः । 
हृद्यःशीतःपटुश्चेववातपित्तकफापहः ॥। 
दद्रुकुष्ठकमिश्वासाशिरोरुग्व्रणनाशनः । 
सेदोरोगंचपामांचत्रिदोषंचार्रचज्वरम्‌ ॥ 
मलमूत्रस्तम्भनञ्चमेहंकासञ्चनाशयेत्‌ । 
प्रपुञ्नाटस्यबीजतुग्राहिचोष्णंकट्स्मृतम्‌ ।। 
कफकुष्ठश्वासकासदद्रुकण्डुविषापहम्‌ । 
शोथंगुल्मंवातरक्तंनाशयेदितिकोत्तितम्‌ ।॥। 
चक्रमद्ई कपर्णानांशाकालघ्वीचपित्तला । 
अम्लोष्णाकफवातघ्नोदद्रकुष्ठापहामता ।। 
पामांकण्डुंचकासंचश्वासञ्चवविनाशयेत्‌ । (नि. र) 
अर्थ-- पमार-(चकवड), स्वादिष्ठ, रूखा, हलका, कडवा, चरपरा, हृदयको हित- 
कारी, शीतल, खारी तथा वात, पित्त कफ, दाद, कोढ, कृमि, श्वास, शिरोरोग (बवासीर) 
घाव, मेदो रोग, पामा, त्रिदोष, अरुचि, ज्वर, मल और मूत्रका रुकजाना, प्रमेह और खाँसीको 


दूर करे है। पमाडके बीजमलरोधक, गरम, चरपरे तथा कफ, कोढ, श्वास, खाँसी, दाह, 
खुजली, विष, सूजन, गुलम और वातरकतका नाश करनेवाले हे। 

प्रमाड (चकवड) के पत्तों का शाक-हलका, पित्तजनक, अम्ल, गरम तथा कफ, वात, 
दाद, कोढ-पामा, कण्डू । खाँसी और श्वासको हरनेवाला है । 

इस शाकके अधिक गुण शाकवर्ग में देखो । 

पमाडकी फली टूटकर पृथ्वीमें गिर पडती है जो बीज उपज निकलते हें। 

विवरण- पमाडका क्षुप होता है, पत्ते गोल और एक २ डंडीमें पांच पांच होते हं 
फूल पीला होता है, उसपं फली लगती हें। व्यवहार बीज, मूल, छाल, पत्ते । 

अतिविषानामानि 
काइ्मीराति विषाश्वताविषाप्रतिविषारुणा ।। 
अर्थ-- कश्मीरा, अतिविषा, श्वेता, विषा, प्रतिविषा, अरुणा, (प्रविषा, उपविषा, 


घुणबल्सभा, ज्यङ्गीका, विश्वा, ज़ी, महौषध, श्वेतकन्दा, भृङ्गी, विरूपा, श्यामकन्दा 
विषरूपा, वीरा, माद्री, अमृता, श्वेतवचा, शुक्लकन्द, भंगुरा, मृढी, शिशुभंषज्य, शोकापहा, 


अंतिसारघ्ती ) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


टब १६५ 
MRSS Skis sd NS 70 


संस्कृत अतिविषा. कर्णाटकी अतिविषा. 

हिन्दी अतीस. तेलिगी अतिवासा. 

बंगला आतइच. लैटिन्‌ एकोनैटम्‌ हिटरोफाइलम्‌ 

मराठी अतिविष. Acconitum भा 

गुजराती अतलसनी कली. Heterophyllum. 
अस्यागुणाः 


विषासोष्णाकटुस्तिक्तापाचनीदीपनोहरेत्‌ । 
कफपित्तातिसरामविषकासवमिक्रिमीन ॥ (भा. प्र ) 
अर्थ-- अंतीस-गरम, चरपरा, कडवा, पाचक, जठराग्निको दीपन करने वाला तथा 
कफ, पित्त, अतिसार, आम, विष, खाँसी वमि और कृमिरोगको दूर करनेवाला है । 
अन्यच्च 
दिषात्रयंचदोषध्नंपाचनंग्राहितिक्तकम्‌ । 
बालानांसवंदापथ्यंवमिशोफविमहनम्‌ ॥ (शो. नि.) 
अथे तीनों प्रकारके अती-त्रिदोषनाशक, पाचक, मलरोधक, कडवे, बालकोंको 
संवेकाल में पथ्य हें और वमन तथा सूजनको दूर करे हें। 
अपिच 
न्रिप्रकारंचातिविषंकिञ्चिदुष्णंचतिक्तकम्‌ । 
अग्निदीप्तिकरंग्राहित्रिदोषाणांचपाचकम्‌ ।। 
कफपित्तज्वरामातिसारकासविषापहम्‌ । 
यङ्ृद्वान्तितृषांचेवक्रमिनर्शाश्चपीनसम्‌ ॥ 
पित्तोदरंचातिसारंहषंव्याधिहरंमतम्‌ । (निषष्टुरत्नाकर) 
अर्थ तीनों प्रकारके अतीस-कुछेक उष्ण, कडवे, अग्निप्रदीपक, ग्राही, त्रिदोषपाचक 
तथा कफ, पित्त, ज्वर, आमातिसार, कास, विष, यकृत्‌, वमन, तृषा, कृमि, बवासीर, पीनस, 
पित्तोदर और सवं प्रकारकी व्याधि विनाशक है। 
अतिविषाभेदाः 
अतिविषात्रिधाज्ञयाशुक्ला कृष्णातथारुणा । 
रसवीय्यंविपाकषुनिविषेवगुणाधिका ॥। ( राजनिषण्टु ) 
अर्थ-- अतीस-श्वेत, कृष्ण और रक्त इन भेदोसे, तीन प्रकारका है, यह तीनों रस. 
वीय्ये और विपाकमें समान रहे, किन्तु सफेद गुणोंमें अधिक है। मात्रा ३ मासे की । 
लोप्रनामानि 
लोध्यस्तिरोटकचवशाबरोगालवस्तथा । 
द्वितीय: पट्रिकालोधा:क्रमुकःस्थूलवल्कल: ।। 
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१६६ शालिग्रामनिघण्ट्थूषण- 


अंथे- लोध्र, तिरीटक, शाबर गालव, (लोघ्र, लोध्रक, लोध्रवृक्ष, माजन, तिन्दुक 
लक्तकर्म्मा, शुक्ल, शबरलो ध्र, महालोध्र, माज्जेन, बलिप्रिय, वानराघात बलभद्र, रोध 
भिल्लतरु, तिल्लक, काण्डकीलक, शम्बर, हस्तिलोध्रक, तिलक, काण्डनील, हेमपुष्पक, 
भिल्ली, शावरक, तिरीट, यह नाम साधारण लोधके हें। दूसरा पठानी लोध होता है, उसकी 
पर्य्याय यह है पट्टिकालोध्रक्रमुक, स्थूलवल्कल, जीर्णपत्र; बृहत्पत्र, पट्टी, लाक्षाप्रसादन-. 
पट्टिकाख्य, पटिका, पट्विलोध्र, पट्टिलो धक, वल्कलोध्र, बृहृद्दल, जीर्णबुध्न, बृहद्वत्क, शीर्ण- 
पत्र, अक्षिभेषज, शाबर, श्वेतलो ध्र, गालव, बहुलत्वच, लाक्षाप्रसाद, वल्क) 


संस्कृत लोध्र, पट्टिकालो घ्र. लैटिन्‌ सिष्लोकोसरेसिमोसा 
हिन्दी लोध, पठानीलोध. (वृक्ष) सिष्लोकोसूक्तेटि 
बंगला लोधकाष्ठ, पाटियालोध. गोइडिस्‌ (छाल). 
मराठी लोध. SyJmplocosrace- 
गुजराती लोदर, पठाणीलोदर. mosa, 5. Cratac 
कर्णाटकी लोध. goides. 
तैलिङ्गी तेल्ललोदुगचेट्ट्‌ग. अरबी मुग्राम्‌. 

लोघ्गुणाः 


लो ध्रोग्राहीलघु:शीतश्चक्षुष्य:कफपित्तनुत्‌ । 
कषायोरक्ता पित्तासुग्रक्तातोसारशोथहूत्‌ (भा. प्र.) 
अर्थ-लोध-मलरोधक, हलका, शीतल, नेत्रोंको हितकारी, कफपित्तनाशक, कषेला 
तथा रक्तपित्त, रुधिरविकार, रक्तातिसार और शोथ (सूजन) को दूर करे है। 
भन्यच्चं 
रोध्रहृयंकषायंस्याचछीतंवातकफास्रन्‌त्‌ । 
चक्षृष्येविषहत्तत्रविशिष्टोवल्क रोधाक: ।। (राजनिघण्टु) 
अंथे-- दोनों प्रकारके लोघ-कषेले, शीतल, वातकफनाशक, रुधिरके विकोरको दूर 
करनेवाले, नेत्रोंको हितकारी, विषके विकोरोके हरनेवाले इन दोनोंमे पठानी लोघ श्रेष्ठ है । 
अन्यच्च 
लोध्चद्वयंतुतुवर चक्षुष्यंशोतलंलघ्‌ । 
ग्राहकवातकफनुद्रक्तरुक्छोफपित्तनुत्‌ ।। 
अतिसारारुिविषप्रदराणिविनाशयेत्‌ । 
रक्तपित्तहरप्रोक्तपुष्पंपाककट्स्मृतम्‌ ।। 
तुवरंमधुरंशीतंतिक्तञ्चग्राहकमतम्‌ । 
कफपित्तहरंचेवऋषिमिःपरिकीतितम्‌ ।। (| निषष्टुरत्ना} 
अर्थे-- दोनों प्रकारके लोध-कषेले, नेत्रोंको हितकारी, शीतल, हलके, ग्राही तथा 
वात, कफ, रक्तदोष, शोफ, पित्त, अतिसार, अरुचि, विष, प्रदर और रक्तपित्तको नाश करन 


वाले हैं । और 
लोधका फल-- पचनेमें चरपरा, कषेता, मधुर, शीतल, कडवा, ग्राहक ओर 
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अष्टक्गं: १६७ 


अल्लातकनामानि 
भल्लातकोऽरुष्करश्चभल्लातःशोथहुत्तथा । 
वह्विनामाबीरतरुव्रंणकृद्भूतनाशनः ॥ 
अर्य-- भल्लातक, अरुष्कर, भल्लात, शोथहत्‌, वह्लिनामा, वीरतरु, ब्रणकृत्‌, भूत- 
नाशन, (भल्लातकी, भग्निमुखी, वीरवृक्ष, अह्वला, अन्तःसत्त्वा, भल्लिका, अशोंहिता, भल्ली, 
निइहन, तपन, अनल, कृमिघ्न, शैलबीज, वातारिस्फोटबीजक, पृथग्बीज, धनुब्‌ क्ष, बीजपादप, 
वहि, महातीक्ष्णा, अग्निक, स्फोटहेतु, शोकनुत्‌, स्नेहबीज, रक्तहर) 


संस्कृत भल्लातक. प्राण भिलवना. 

हिन्दी भिलावा. अंग्रेजी मार्किगनट्‌. Marking- 

बंगला भेला. पाए मलकाबिन 

मराठी बिबवा, बिब्बा, बिन्बे. Malaccabean. 

गुजराती भिलामां. लैटिन्‌ सेमिकार्पस्‌एनेकाडियम्‌. 

कर्णाटकी केरबीज. Semecarpus 

तंलिद्धी नाल्लाजीडी, जीडीविट्टलु anacardium. 

औत्कली भल्लिप. फारसी विलादुर. 

तामिली शनकोद्टइ . अरबी हवुलूकल्व. 
भल्लातकणुणाः 


भल्लातकः कषायोष्णः शुक्रलोमधुरोलघुः । 
वातश्लेष्मोद रानाहकुष्ठार्शोग्रहणोमदान्‌ ॥। 
हन्तिगुल्सज्वरश्वित्रवह्विमांच्चक्कमिव्रणान्‌ । (भा. प्र.) 
अर्य-- भिलावा, कषेला, गरम, शुक्रजनक, मधुर, हलका तथा वात, कफ, उदररोग, 
आनाह, कुष्ठ, बवासीर, संग्रहणी, गुल्म, ज्वर, श्वित्रकुष्ठ, अग्निमांद्य (प्रमेह) कृमि और 
ब्रणरोग॑का नाश करे है । 
भल्लातकफलगुणाः 
भल्लातकफलंख्निगधक्रिमिडुर्नामनाशनम्‌ । 
दन्तस्थेरयंकरंग्राहिकषायंमधुरञ्चतत्‌ ॥ (राजवल्लभ) 
अर्थ-- भिलावेंका फल-स्निग्ध, क्रिमि तथा बवासीरका नाश करनेवाला, दांतोंको 
स्थिर करनेवाला, ग्राही, कषेला और मधुर है। 
पक्चंमलातकगणाः 
झल्लातकफलंपक्वस्वादुपाकरसंलघु । 
कषायंपाचनंस्निग्धंतीष्णोष्णंछेदिभेदनम्‌ ।। 
सेध्यंवह्विकरंहंतिकफवातद्रणोदरम्‌ । 
कुष्ठार्शोग्रहणीगुल्मशोफानाहज्वरक्रिमोन्‌ ` (भावप्रकाश) 


आर्थ भिलावेंका पक्का फल- मधुर, पाकमें मधुर, हलका, कषेला, पाचक, स्निग्ध, 
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१६८ ) शालिग्रामनिधण्टशणणे-- 


तीक्ष्ण, गरम, छेदन, भेदक, मेघाजनक, अग्निदीपक, तथा कफ, वात, त्रण, उदररोग, कुष्ठ 
अर्श, संग्रहणी, गुल्म, सूजन, आनाहू, ज्वर और कृमि रोगोंको दूर करे है । 
r Las 
भल्लातस्यफलंकषायमधुर कोष्णंकफातभ्रम-- 
श्वासानाहविबन्धशूलजठराध्मानक्रिसिध्वंसनम्‌ ।। (रा. नि.) 
अरथ- भिलावेंका फल- कषेला, मधुर, गरम तथा कफ, भ्रम, श्वास, आनाह, विबन्ध, 
शून, उदररोग, आध्मान और क्रिमिको नाश करनेवाला है। 
अस्य फलतत्वग्गुणाः 
फलत्वचासुमधुरास्निग्धालघुकषायका । 
_ रसेकट्बीपाचिकाचलघुतीकणाचभेदिका ।। 
उष्णाछेदनकर्त्रोचदीपनीकफनाशिनी । 
मेध्यावातञ्चकरुष्ठञ्च व्रणं चोदरमेवच ॥। 
अशे:संग्रहणोगुल्मशोफानाहज्बरक्रिमीन्‌ । 
नाशयेदितिसंप्रोक्तामुनिभिःसत्यवादिभिः ।। (नि. र.) 
अर्थ भिलावेंके फलकी छाल-मधुर, स्निग्ध, हलकी, कषेली, रसमें चरपरी, पाचक, 
तीक्ष्ण, भेदक, गरम, छेदक, दीपन, कफनाशक, मेधाजनक तथा, वात, कुष्ठ, व्रण, उदररोश, 
ववासीर, संग्रहणी, गुल्म, सूजन, आनाह, ज्वर और कृमिरोगको नष्ट करे है। 
अस्य मज्जागणाः 
तथास्यफलजामज्जामधुराब्‌ हणीस्मृता । 
बुष्यादीपनकर्त्रोचतर्पणीशोकनाशिनी ॥॥ 
अरोचकञ्चदाहञ्चपित्तंबातञचनाशयेत्‌ । (नि. र.) 
अथं इसके फलकी मज्जा-मधुर, बंहण, वीयंजनक, जठराग्निदीपक तर्पण, शोक- 
नाशक तथा अरुचि, दाह, पित्त और वातको दूर करनेवाली है । 
अस्य वृन्तगुणाः 
भल्लातवृन्तमधुरंकषायंवातकोपनम्‌ ॥ (राजवल्लभ) 
अर्थ-- भिलावेंका डंठल-मधुर, कषेला और वातको कुपित करे है। 
अन्यच्च 
वृन्तमारुष्करंस्वादुपित्तघ्नंकश्यमरिनिकृत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अँथे-- भिलावेंका डंठल-स्वादिष्ठ, पित्तानाशक, बालोंको हितकारी और जठराग्ति- 
दीपक है । 
भल्लातकशोधनविधिः 
भल्लातकानिपक्वानिसमानिप्रक्षिपेज्जले । 
मज्जन्तियानितत्रेवशृद्धधर्थतानियोजयेत्‌ ॥ ` 
इष्टकाचर्णनिचयंघषषणाश्चिविष छः हि e भवेत्‌ \ (भा. सं.) 
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अथं--पके भिलावें लेकर जलमें छोडदे, जितने भिलावें जलमें डूब जायं, उनको, शुद्ध 
अर तसय उतनेही जलमें भिगोदे, फिर इष्टका अर्थात्‌ ईटके चूर्णसे उनको घिसे तो वोह 
शुद्ध हों । 
हे नदीभल्लातकनामानि 
बृषांक:स्याद्गोजनकोनदीभल्लातकःस्मृतः ॥ 
अथं-- वृषांक, गोजनक, नदीभल्लातक । 
अस्य गुणाः 
वृषांकस्तुभवत्तिक्तःकषायोमधुरो हिमः । 
संग्राहीवातलश्चेवकफरक्तादिपित्तहा ॥ 
व्रणहेतिभिषकृश्चेष्ठे:प्रोक्तःकेयनिघण्टके । (नि. २. ) 
अर्थ-- नदीभिलावा-कडवा, कषेला, मधुर, शीतल, ग्राही, वातकारक तथा कफपित्त, 
रक्तपित्त, और व्रणविनाशक है। 
इसका वृक्ष बडा होता है, पत्ते गूमाके समान होते हे, फल लाल होता है। 
विजयानामानि 
शक्राशनन्तुविजयात्रेलोक्यविजयाजया ॥ 
अर्थ-- शक्राशन, बिजया, त्रैलोक्यविजया, जया (मत्कुणारि, भङ्गा, इन्द्राशन, 
वीरपत्रा, चपला, अजया, आनन्दा, हषिणी, मोहिनी, भृंगी धूत्तंवधू, मातुलानी, मातुली, नीली, 
मनोहरा, हरा, उन्मत्तिनी, योगिनी, धूर्तपत्नी, कामारिनि, तन्द्रारुचिवद्धिनी, वी रपत्री, शिवा, 
माया, शिवप्रिया, मत्ता, ज्ञानवल्लिका) 
संविदामञ्जरीगञ्जामादिनीहषिणीतथा ॥। 
अर्थ-- संविदामञ्ज॑री, गञ्जा, मादिनी, हषिणी । 
संस्कृत भङ्गा, बिजथा,गंजा, चरस. अंग्रेजी इण्डियन्‌हेंप. Indian 


हिन्दी भाँग, भंग, गांजा. Hemp. 

बंगलो सिद्धि, भाङ्ग, गांजा. लेटिन्‌ केनाबिस्‌ सेटाईवा. 

मराठी भांग, गांजा. Cannabis Sativa 

ब्रह्मी बिन. फारसी किन्नाविष बरकुलख्याल 

गजराती भांग्य, गांजो, चरस. शवनबंग. 

तैलिगी जनपरितुलु गांजाई. अरबी किन्नवकेन बुर्वाररु रुहुलूवंज. 
भङ्कागृणाः 


अङ्गाकफहरीतिक्ताग्राहिणोपाचनोलघुः । 
तीक्ष्णोष्णापित्तलामोहमन्दवाग्वह्निवाद्धिनो ॥ (झा. प्र.) 
सथं-भंग-कफनाशक, कडवी, ग्राहक, पाचक, हलकी, तीक्ष्ण, गरम, पित्तजनक 
तथा मोह, मद, वाणी और अग्निको बढानेवाली है । 


अन्यच्च 
शक्राशनन्तुतोक्ष्णोष्णंमोहङृत्कुष्ठनाशनम्‌ । 
बलमेध्याग्निकृच्छ ष्मदोषहारिरसायनम्‌ ॥। 
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१७० शालिग्रामनिघष्ट भूषणे- 
MR तक न व क 
अर्थ-- भाँग-तीक्षण, उष्ण, मोहकारक, कुष्ठनाशक, बॅल॑वद्धेकक, मेधाजनक, 
अंग्निकारक, कफनाशक और रसायन है। 
अपिच 
भू गीतुदीपनोरुच्याग्राहिणोपाचनीलघुः । 
'निद्रापित्तप्रदोषणाचकामदाकफवातजित्‌ ॥ 
अर्थ-- भंग-अग्निको दीपन करनेवाली, रुचिको उत्पन्न करनेवाली, मलको रोकने- 
वाली, पाचक, हलकी, निद्राजनक, पित्तकारक, कामजनक, और कफ तथा वोतको जीतने- 
वाली है। 
गञ्जा गुणाः 
आग्नेयीतरषिणोबल्यामन्मथोह्दीपनो चला । 
'निद्रासंजननीगर्भपातिनी चविकाशनो ।। 
वेदनाक्षेपहरिणीज्ञेयाचमदकारिणी । (आत्रेयसंहिता) 
अधे-- गांजा-पाचक, तुष्णाकारक, बलकारक, मन्मथोद्दीपक, चित्तको चलायमान 
करनेवाला, निद्राजनक, गर्भको गिरानेवाला, विकाशी, वेदनाको हरनेवाला, आक्षेपको दूर 
करनेवाला और मंदकारक है । 
भंगोत्पत्तिः 
जातामन्दरमन्थनाज्जलनिधोपीयषरूपापुरा । 
त्रॅलोक्येविजयप्रदेतिविजयाश्ीदेवराजप्रिया ॥। 
लोकानांहितकाम्ययाक्षितितलेप्राप्तानरः कामदा ।॥। ` 
सर्वातझकविनाशहषंजननी वे सेवितासबंदा ॥। 
अर्थ--पहिले समयमे जब मंदराचल पतसे समुद्र मथा गया था, तब उस समय अमृत" 
रूपसे भंगकी उत्पत्ति हुई त्रिलोकी विजय देनेवाली होनेसे इसका नाम विजया हुता, यह 
देवराज इन्द्रको प्यारी है । हितकी अभिलाष करनेसे पृथ्वीपर मनुष्योंको प्राप्त होती है, इसको 
जलके साथ मिलाकर पीनेसे काम अत्यन्त प्रबल होता है, सवं प्रकारके रोग शोक दूर होते 
है और अतुल आनन्द प्राप्त होता है। 
विवरण-- यह एक प्रकारका झुप है, इसके फूल हरे गुच्छेदार होते हे, इसके पत्ते नीमके 
वत्तेके समान लम्बे और कंगूरदार होते हे, परन्तु नीमके पत्तोंसे कुछ छोटे होते हे, प्रति दंडीपर 
तीन पांच अथवा सात पत्ते होते हें, पुरुष और स्त्रीके नाम भंग दो प्रकारकी होती है, पुरुष 
जातिके शुपसे पत्ते लिये जाते हे और बडी जातके क्षुपसे गांजेकी उत्पत्ति होती है, वंग देशके 
राजशाही जिलेमे गांजे की खेती होती है । दोनों जातिके क्षुप एक जगह रहनेसे जटा नहीं बांधी 
जा सकती वह यही कारण है कि भंगकी खेती हरेक स्थानमें नहीं होती । वहां पर जो पुरुष 
जातिके वृक्ष उत्पन्न होते हैं, उन सबको बहुत छोटे छोटेपनसे उब्बाड डालते हे मुंगेर पञ्जाब 
और रामपुरके जिलेकी भंग उत्तम होती है। क्षुप छै: फूटसे ऊंचा नहीं होता पत्ते एक इच लम्बं 
होते हैं । 
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हिन्दुओंको भंग अत्यन्त प्यारी हैं विनाविध्नके कार्य सिद्ध करनेको संब उत्सवोंमे यह 
प्रथमही पीजाती है । पश्चिमोत्तर देशमे इसका अधिक व्यवहार है । 
हमारे देशके कोई कोई भंगेडी कहते हें, कि भंगही इस संसारमे मनभावन और 
परमपावन है इसी कारण भगवान्‌ भूतनाथने इसको ग्रहण किया यह भी कहते हे कि - 
सबैया 
भीजत ही सब रीझत हैं जब घोय घरी शिवके मनमानी । 
मिंचे मसालो मिलाय दियो तब घोटकरी वाकी रस धानी ॥ 
साफी सुरपतिरायबनी यह्‌ ब्रह्म कमण्डलुके जल छानी। 
अंगते दूनी तरंग उठे जब अंगमें आवत भंग भवानी ।। १ ॥। 
कोई बोला यह ठोक नहीं वरन यों है — 
साधुनके अरु सिद्धनके अरु भट्ट सुभट्रनके मनमानी । 
कामनिके अरु दूतनके रजपूतनघोटम घोटके छानी ॥। 
याहिके बीच अनेकन तीरथ याहिमें गंग तरंगके पानी । 
कोटिन रंग दिखावति है जब अंगमे आवति भंग भवानी ।। २॥ 
एकने फहा भाई यह मी नहीं ए से है +- 
खायेते ज्ञानकि खान खुले बिन खाये गमन नहीं होत है बानी । 
चाहत हैं सब योगी यती अरु देवनमें महादेवहु मानी ॥ 
याके समान न॑ और कछ हमें जान परी यह मुक्तिनिसानी । 
कोटिन रंगं दिखावति है जब अंगमें आवति भंग भवानी || ३॥ 
किसीने कहा भाई ऐसे कहो । कवित्त-- 
देखत हरी है गुण अमित भरी है सिद्ध साधन धरी है ज्ञान भरी सम शेषकी । ध्यानकी 
पुरी है कवितान ईश्वरी है मति देवत खरी है बुद्धि करन गणेशकी ॥ जिन्होंने गही है या 
प्रभुता करी है कविलाल वरणी है ये निकाई परदेशकी । सुरईश्वरी है नरनागधीश्वरी हें 
जल थलमें भरी है यह लाडिली महेशकी ॥ ४॥ 
मिरच मसाला सौंफ कासनी मिलाये भंग खायेते अनेकरंग अंगको उबारती । जारती 
जलोदर कठोदर भगंदरको सन्निपात बवासीर बावन विदारती ।। सुकवि शिवराम दाद खाजको 
खराब करे क्षयी छींक छंजन नसूरको निकारती । पीनस प्रमेह वीस वावन तरहकी पीर कमर 
दरद को गरद कर डालती ॥ ५॥। इत्यादि. 
व्यवहार--वैद्यक शास्त्रोंमें भङ्ग ओर भङ्कके बीजोंके अतिरिक्त इसके और किसी 
अंशका व्यवहार नहीं देखा जाता; परन्तु गांजाभी किसी किसी प्रयोगमें किया जाता है । 
समुद्र मथनेके समय अमृतके साथ यह उत्पन्न हुई थी, देवेंद्र चतुरताके साथ इसका सेवन 
करता हे । संग्राममें जानेके समय संपुण देवसेना इसको पी निडर हो दत्योंके साथ युद्ध करती । 
बस इसी कारणसे इसका नाम विजया हुआ है । फिर देवराजने अत्यन्त प्रसन्न होकर मनुष्यों 
को शोक दु:ख दूर करनेके लिये इसे मृत्युलोकमें भेजा । 
आयुर्वेद शास्त्रमे दो प्रकारके रोगों की औषधियोंमें इसका व्यवहार किया जाता है। 
उदरामय परिपाक और रतिशक्ति बढानेके लिये जो औषधी बनाई जाती हें उनमें भंग अधिक 
डाली जाती है । आजकल भी परीक्षा करनेसे भंगका एक अद्भुत गुण प्रगट हुआ है, घनुस्तम्भ 
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रोगमे इसका धुंआ पिलानेसे शनं: शन: आक्षेप कम हो जाता है । और रोगीको भी अधिक 
दुबेलता नहीं होती, बार बार भंगका धुंआ पीनेसे रोग छूट जाता है। 
जिस प्रकार डाक्टर कॉस्तगिरने भंगका धुंआ पिलाकर धनुस्तम्भके कई रोशियोंको 
आरोग्य किया है उसका वृत्तान्त नीचे लिखते है, उन्होंने छं रोगियोंको धुंवापिलाकर औराम 
किया । सात रत्ती भंग तमाखूके साधारण पत्तोंमें एक नई चिलम तमाखूके समान सजाकर 
हुक्केके द्वारा रोगीको पिलाया था आक्षेप होनेका पहला लक्षण देखतेही रोगीको धूम्रपान 
कराया गया । धुंआ पीतेही रोगी आक्षेपसे छूट नेत्र बन्दकर साधारण रीतिसे सोगया । आक्षेप 
होनेका ध्यान होतेही इस प्रकारसे बार बार धुंआ पिलाकर उन सब रोगियोंको आराम किया 
गया । 
बम्बई देशके डाक्टर जि. सि.(6.0.)लूकसने परीक्षा करके देखा है कि घुंआ पीनेसे 
(१) आक्षेप थोड़ी देरतक ठहरता है (२) धीरे धीरे आक्षेप बहुत समयके पीछे हुआ करता 
है (३) आक्षेपका तेजभी धीरे धीरे कम होजाता है (४) आक्षेपके किये रोगीको अत्यन्त 
कृश (दुबला) होना नहीं पड़ता (५) वारंवार व्यवहार करनेसे फिर आक्षेप एक साथ 
उड़ जाता है। 
डाक्टर ओसागनसीने अनेक प्रकारका रोगोंमे भंगका प्रयोग करके परीक्षा की थी। उनकी 
राय है । घनुःस्तम्भ, जलान्तक; वातरस, तडका और विषूचिका रोगीकी यह औषधी है, 
उनके पीछे अंगरेज डाक्टर लोग भंगको धनुस्तम्भ और विषूचिकाकी श्रेष्ठ औषधी 
समझते हे । 
डाक्टर डाईमक (D120) ने धनुःस्तम्भके बहुत रोगियोंको केवल भंगसे आराम 
किया और निश्चय कर दिया है कि धनुःस्तम्भके लिये उत्तम औषधी है यह विषूचिका रोगमें 
अफीमके समान काम करनेवाली है, रोगकी सम्प्राष्तिके समय काममें लानेसे अत्यन्त लाभ 
होता है। इन लोगोंके अतिरिक्त यूनानी मतसे प्रमेह और अंत्रवृद्धिके रोगर्मे भंगका 
प्रयोग होता है द्रुघमे भंग पीसकर लेप करनेसे बवासीरको आराम होता है । भुनी हुई भंग 
का चूर्ण सहतके साथ खानेसे अतिसार, संग्रहणी और मंदाग्नि दूर होती है भंगका पुरा क्षुप 
पीसकर नवीन घावमें लगानेसे शीघ्र आराम होता है । और चोटकी पीड़ा निवारण करनेको 


लेप देनेसे विशेष उपकार होता है। 
मात्रा २-४ रत्ती व्यवहार-बीज', पत्ते, जड़ । 
खाखसफलंनामानि 
खसफलेखाखसफलमुल्लसत्फलमित्यापि । 
संस्कृत खसफल, खाखसफल, अंग्रेजी पोपिकाप्स्यूलस्‌. 
उल्लसत्फल. Popyveapsulea. 
हिन्दी पोस्त, खसखसका फल- लैटिन्‌ पापवरीसूकायस्युली. 
पोस्तके डोरे. Pabaveris 
बंगला पोस्तदानारगाच्छ, पोर- Gapsulae. 
तटेंडिं, खाकसी- फारसी कोकनार. 
मराठी पोस्त, अफूची बोर्डे. अरबी अबुनास. 


गुजराती अफीणना डोडवां. 
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अध्टवंग: १७३ 


खसखस (क) 


खसखस (ख) 


हुक i 


अस्य गुणाः 
स्याद्वाखसफलोद्भूतंवल्कलंशीतलंलघु । 
ग्राहितिक्तंकषायञ्चवातङ्ृत्कफकासहृत्‌ ॥। 
धातूनांशोषकरूक्षसदकृद्दाग्विवद्धंनम्‌ । 
मुहुर्मोहकरंरुच्यंसवनात्पुंस्त्वनाशनम्‌ ।। (भावप्रकाश) 
अर्थ--पोस्तका डोरा-शीतल, मलरोधक, कडवा; कषेला, वातकारकं कफनाशक, 


कासनिवारक, धातुशोषक, रूखा, मदको करनेवाला, वाणीको बढानेवाला, वारंवार मोहुको 
उत्पन्न करनेवाला, रुचिको करनेवाला और इसको बहुत सेवन करनेसें पुरुषता न।श होती है । 


अपिच 
खसखसंग्राहकबल्यंगुरुवुष्यंकफप्रदम्‌ । 
पाकेचमधुरंवीरय्यकान्तिदंबलदंमतम्‌ ।। 
वातपित्तंनाशयतिफलंरूक्षञ्चग्राहकम्‌ । 
रकतशोषकरप्रोक्तंमुनिभिस्तत्त्वदशिभिः (नि. र.) 


अर्थ-- पोस्तका वृक्ष-ग्राही, बलकारक, भारी, वृष्य, कफकारक, पाकमें, मधुर, 
वीर्यदायक, कान्तिजनक, बलदायक, वातपित्तको शमन करनेवाना इसका फल रूखा, 
ग्राही, रक्तशोषक है। 


अफेननामानि 
अफेनंखसखस रसंनिफेनंचाहिफनकम्‌ ।। 
अर्थ- अफेन, खसखसंरस, निफेन, अहिफेनक (खसफलक्षीर, आफूक, नागफेन, 
योस्तोद्भव, पोस्तरस, भुजंगफेन) 
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१७४ शालिग्रासनिघण्ट्भूषण- 


1 


संस्कृत अहिफेन. तेलिगी नाल्लामंदु. 

(Se “फोम, अंग्रेजी ओषियम्‌. On. 

वंगला आफिग. द ८ 

मराठी अफ्‌, अपू. कडवी. Ue आणम्‌. Opium. 

गजराती अफेण. फारसी अफयून तिर्य्याक. 

कर्णाटकी अफेन. अरबी लवन्‌ल खसखीस. 

अस्यबुणा* 

जारणोमारणश्चेवधारण:सारणस्तथा । 
अहिफेनश्चतुर्धोक्तोगुणांस्तस्यत्रवीमिते । 


वृष्योबलकरोग्राहीसप्तधातुविशोषक: ।। 
वातपित्तकृदानंदकारकोनेत्रमादकः । 
वीय्यंस्तम्भकरस्तिक्तोमधुरश्चप्रकीतित: ।। 
सत्निपातकृमिकफपाण्डुक्षयविनाशकः । 


मेहादीञ्छ्वासकासौचप्लीहांधातुक्षयतथा 
नाशयेदितिचप्रोकतोविशषस्तस्थकथ्यत 


tt 
शे ते। 
इवेतवर्णोजा रणःस्याद्भुक्तमन्नंचजारयेत्‌ ।। 
मृतिप्रदःकृष्णवर्णोसारणस्तुप्रकोतितः । 
जरानाशकरःपोतोघारणःसंप्रकोतितः ।। 
चित्रवर्णःसारणःस्यान्मलसारणकार्यंतः । (नि. र.) 
अर्ध-अंफीम-जारण, मारण, और सारण, इन भेदोंसे चारप्रकारकी है । 
गुण-- वीर्य्यवद्धंक, बलकारक, ग्राही, सप्तघातुशोषक, वातपित्तकारक, आनंदकारक, 
नशेको करनेवाली, वीर्थको स्तम्भन करनेवाली, कडवी, मधुर, तथा सन्निपात, कृमि, कफ, 
पाण्डुरोग, क्षय, प्रमेह, श्वास, खांसी, प्लीहा और धातुक्षयको क्षय करे है । सफेदरंगकी अफीम 
अन्नको जारण (जीर्णे) करे है, इस कारण इसको जारण कहते हे । 
काले रंगकी अफीम मृत्युकारक है इस कारण इसको मारण कहते हे । पीले रंगकी 
जरानाशक है इसको धारण कहते हें। चित्र वर्ण की अफीम मलको सारण करती है, इसको 
सारण कहते हें। 
खसखसनामानि 
उच्यन्तेखसबीजानितेखाखसतिलाअपि ॥। 
अर्थ-खसबीज खाससतिल, (सुक्मतण्डुल, सूस्मवीज, सूबीज, तिलभेद, खसतिल) 


संस्कृत खसबीज, असतिल. अंग्रेजी पोपीसोड्स 1070 ५९००. 
हिन्दी खसखस, खसखस के दाने लेटिन्‌ FRR 
apavar somuiferunl 
बंगला पोस्तदाना- नुन: कसकसे. 

तै० ता० गसगस. मला० कशकश. 

मराठी खसखस. फारसी तुख्मेकोकतार. 

गुजराती खरखस- अरबी हबुलकोकनार- 
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अष्टवर्ग: १७५ 


अस्य युणाः 
खसबोजानिबल्यानिवृष्याणिमधुराणिच । 


जनयन्तिकफंतानिशमयन्तिसमीरणम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- खसखस-बलका रक, विय्येवद्धक, भारी, मधुर ग्राहक, और वातविनाशक है । 
विवरण । पोस्तकी खेती पुर्व, दक्षिण और रुहेलखण्डमें अधिकतासे होती है । इसका 
क्षुप चारफूटका होता है, फूल सफेद, लाल, और काले रंगके अतीव सुन्दर गुल्लालेकी समान 
आते हैं, उसपं डोडे लगते हें उन डोडोंको छूरीकी नोकसे मोद देते हे, उनमें सें जो दुध निकलता है, 
उस दुधको इकट्ठा करलेते हे उसको पकाकर अफीम बनाते हे और डोडेके भीतर जो बीज 
होते हे उनको खसखस कहते हें । 
यवक्षारनामानि 
पाक्यंक्षारोया वशूकोयवक्षारोयवाग्रजः । 
अर्थ पाक्य, क्षार, यावशूक, यवक्षार, यवाग्रज, (यवलास; यवशूक सारक, रेचक 
यवनालक, तिर्य, तीक्ष्णरस, यवनालज, यवज॑, यवशूकज यवाह्व, यवापत्य) 


संस्कृत यवक्षार. अंग्रेजी कार्बोनेट ऑफ पोटाश. 
हिन्दी जवाखार. Parbonate of 
बंगला यवक्षार, सोरा. Potass. 
मराठी जबखार. लैटिन्‌ पोटाश्यं कार्बोनास्‌ 
गुजराती जवखार. Gotassium 
कर्नाटकी यवखार. CGarbonass. 
तैलिंगी यवक्षारं. अरबी नुतरुन्‌ 

अस्य गुणाः 


यवक्षारोलघुःस्निग्धःससूक्ष्मोवह्विदीपनः । 
निहन्तिशूलवातामश्लेष्मश्वासगलामयान्‌ ॥ 
पाण्ड्वर्शोग्रहणीगुल्मानाहप्लोहहुदामयान्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ जवाखार-हनका, स्निग्ध, सूक्ष्म, अग्निप्रदीपक तथाशूल, वात, आम, कफ, 
इवास, मलरोग, पाण्डुरोग, बवासीर, संग्रहणी, गुल्म, आनाह,प्लीहा और हुदयरोगको हरे है । 
अन्यच्च 
यवक्षारोहिमः श्रेष्ठः शर्कराश्मरिकृच्छजित्‌ । 
निहन्तिशलवातामपुस्त्वगुल्मादिजन्तुजित्‌ ॥ (गणानि.) 
अर्थ जवाखार-शीतल, श्रेष्ठ तथा शर्करा, अश्मरोग, शूल, वात, आम पुरुषता, 
गुल्मादिरोग और क्रिमिको दुर करे है। 
अपिच 
यवक्षारःसरश्चोष्णःकटुरग्निप्रदीपकः । 


सुक्ष्मोलघर्वातकफशूलाश्मरिरुजापहः ।। 
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१७६ शालिप्रामनिधण्टुमूषणे- 


वातरोगंकण्ठरोगमामश्लाश्मरीहरः । 
यकृत्प्लीहामत्रकृच्छगुल्मश्‍वासाशेनाशन: ।। 
आनाहवातंह॒द्रोगमामंपण्डुरुजंतथा । 
ग्रहणोंनाशयत्येवंपुर्वाचायेनिरूपितम्‌ (नि. २.) 
अर्थ-- जवाखार-सारक, उष्ण, चरपरा, अग्निदीपक, सूक्ष्म, लघु, तथा वात, कफ, 
झूल, अश्मरी, वातरोग, कष्ठरोग, आमशूल, यकृत्‌, प्लीहा, मूत्रकृच्छ, गुल्म, श्वास, अशं, 
आनाह, वात, हृदरोग, आम, पाण्डुरोग और संग्रहणीका नाश करनेवाला है। 
विवरण । कच्चे जौओंके पञ्चांगको अग्निमें जलाकर राख करलेवे फिर उस राखकी, 
कशूमकी भांति र॑नी टपकालेवे फिर उसको अग्निपर कढाईमें चढाकर उसका पानी जलादेवे 
जब वह जमजाय तो उसको कढाईमेंसे खुरचकर एक कांचेके पात्रमें रखदेवे इसको जवाखार, 
कहते हें। 
स्वाजकाक्षारनामानि 
कपोतर्वाजकारर्वाज:शूलघ्नीसुखवच्चंकः ।। 
मर्थ--कपोत, स्वजिका, स्वजि, शूलघ्नी, सुखवर्चक (सोवर्चल, सुचक, सृज्जिका- 
क्षार, सिका, क्षार, सुनचिक, खुघ्नी, योगवाही, स्वजंका, सुखर्चक खुध्तिका, साज, 
सर्जिक्षार, स्वाजिक, सुखोजिक, सुवजिक, स्वजिक्षार, सुर्वाच, सुवर्चा, स्वजिकोक्षार) 


संस्कृत स्वजिक्षार लैटिन्‌ आर्थोक्तेमम्‌इंडिकम्‌, केरो- 
हिन्दी सज्जी. क्सीलन्‌फिटिडं. 
बंगला साजिखार, साजिमाटि. Arthrocnemcm 
मराठी सज्जीखार. Indicum Caroxylon 
गजराती साजीखार. foetidum. 
कर्णाटकी साजीखार. फारसी संजारकलीया. 
अंग्रेजी कार्बोने2 ऑफ सोडा. अरबी कलीवशब्वुलअसफर. 

PGarbonateof soda. 

अस्य गणाः 


स्वजिक्षार:कटुश्चोष्णस्तोक्षणोगुल्मविनाशकः । 
शूलंवातंकफंजेवकृमीनाध्मानवातकम्‌ ।। 
उदरस्यचवातंचनाशयेदितिर्करात्ततः। (नि. र.) 
अर्थ- सज्जी-चरपरी, गरम, तीक्ष्ण, गुल्मनाशक तथा शूल, वात, कफ, कमि 
आध्मान, वोयु और उदरकी वातको दूर करनेवाली हे । 
विवरण । वृक्षोंके पञ्चांगके तुकडे करके मलवार प्रांतकी ओर बडी बडी खाई ह 
उनमें भर देते हे और उसमें आग लगाते हैं पीछे वह अपने आप जलकर जम जाते है इसको 
खारी कहते हे । यह खारी जमीनमें बनाई जाती है। 
टङ्रुणक्षारनामानि 


लोहुद्वावीटङ्कणश्चसुभगोधातुवल्लभ: ॥ 
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अष्ट्व्गः १७७ 


अर्थ-- लोहद्रावी, टंकण, सुभग, धातुवल्लभ, (पा चनक, मालती तीरज, लोहश्लेषण 
'रसणोधन, रसाधिक, लाहंद्रावी, रसध्न, वत्तुल, कनकक्षार, मलिन, टंकण, मालती तीरसम्भव 
द्रावक, लोह शुद्धिकारक, रङ्गद, स्वर्णपाचक, टंग, घातुसन्धिकर, सोभाग्य, श्‍वेतटंकण ) । 


संस्कृत ट॑कणक्षार. अंग्रेजी वोराकूस, बायबोरेट्‌ ऑफ्‌ 
हिन्दी हागा. सोडा. Borax Bobo- 
बंगला सौहागा. rate 08 oda. 
मराठी स्वागीखार, टाकणखार. लैटिन, सोडासूवाइंबोरास्‌. 
गुजराती टंकणपाढियो, टंकनफूलियो Soads Biboras. 
कर्णाटकी टंकणखारु, विलीयटंकणु, फारसी तीगार. 
तैलिगी एलिगारम्‌. अरबी ब्‌रग. 

अस्य गुणाः 


कथितष्टंकणक्षारःकट्ष्णःकफनाशनः । 


स्थावरादिविषघ्नश्चकासश्वासापहारकः ॥॥ (राजनिघष्टु) 
अँथे--सुहागा-कटु, उष्ण तथा कफ, स्थावरादि विष, खांसी और श्वासको 
हुरनेवाला है । 
अपिच 
टंकणंवह्मिकृदरक्षंकफहृद्वातपित्तक्गत्‌ ॥ (भावप्रकाश) 
र्थे-- सुहागा-अग्निजनक, रूखा, कफनाशक और वातपित्तको करनेवाला है । 
अन्यन्च ] 
टंकणोद्रावणोभेदीविषहारोज्वरापहः । 
गुल्मासशूलशसनोवातश्लेष्महरःपरः ॥ (ग. नि.) 
अर्थ-- सुहागा-द्रावण, धातुको पतला करनेवाला, भेदक तथा विष, ज्वर, गुल्म, आम, 
शूल, वात और कफका नाश करे है । 
के अपिच 


मालतीतीरज ःक्षारस्तोक्ष्णोर्वह्िप्रदौपक्त्‌ । 
विरूक्षणोनिलकर:श्लेष्सघ्नःपित्तदूषकः ॥। 
बंर्थ-- सुहागा- तीक्ष्ण, जठराग्निको दीपन करनेवाला, विरूक्ष, वातकारक, कफनाशक 
और पित्तको दूषित करे है । 
टडुःणो$ग्निकरो रूक्षःकफध्नोरोचनोलघुः । (रसचन्दिका.) 
अर्थ-- सुहागा-अग्निकारक, कफनाशक, रोचक और हलका है। 
अपिच 
टङ्कुणोभेदकोरूक्षःकटुश्चार्निदीपनः। ` 
पित्तलोष्णोवातकरस्तिक्तस्तीकषणःपटुःस्मृत :॥॥ 
धातुद्रावीज्वरंवातंकफंजंगमजंविषम्‌ । 
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१७८ शालिपग्रामनिघण्टुभूषणे- 


स्थावरञ्चविषंवांतिवातरक्तळ्चनाशयेत्‌ । 


कासंश्वासंनाशयतीत्येवमाहु्मनोषिणः । 
अर्थ--सुहागा-मेदक, रूक्ष, कटु, अग्निदीपक, पित्तजनक, उष्ण, वातवद्धक, तिक्त, 
तीक्ष्ण, खारी, धातुको पतला करनेवाला तथा ज्वर, वात, कफ, जंगमविष, स्थावरविष, 
चमन, वातरक्त, खाँसी, और श्वासको हरनवाला है। 
अन्यच्च 
लोहद्रावीतीक्ष्णोषणश्चबलर्वाह्नविवद्धेनः ।। (शोडलनि.) 
अर्थ सुहागा-तीक्ष्ण, गरम और बल तथा जठराग्निको बढानेवाला है । 
श्वेतटंकणगुणाः 
सुश्वेतंटंकर्ण स्निग्धंकट्ष्णंकफवातनुत्‌ । 
आसमक्षयापहच्छवासविषकासमलापहम्‌ ।। (राजनिघण्टु) 
भर्थ-सफेद सुहागा-स्निग्ध, कटु, उष्ण, कफवातनाशक तथा आम, क्षय, श्वास, 
विष, खाँसी और मलको हरनेवाला है। 
टंकणशोधनविधिः 
आदौटंकणमादायका ञ्चिकाम्लेविनिक्षिपेत्‌ । 
एकरात्रात्सुमुद्ध त्यरोद्रयन्त्रेविभावयेत्‌ । 
नरमूत्रगतं टंक गवां मूत्रगतं तथा । 
दिनान्तेतत्समुद्ध त्यजम्बी रास्लगतंकुरु ।॥। 
जम्बीरास्लात्समुद्ध त्यनारिकलस्यपात्रक 
मरीचचूणंसंयुक्तंक्षालयेच्छीत लाम्बुना ।। 
एवंटकणसादाय सर्वरोगेषु योजयेत । 
अन्यच्च 
टंकणर्वाह्वयोगेनस्फुटितंशुद्धतां्रजेत्‌ । (रसेद्रसारसं.) 
अर्थ= प्रथम सुहागेको लेकर कांजीमें छोड दे, एक रात्रि पीछे निकालकर रोद्रयन्तरमें 
पचावे, फिर मनुष्यके मूत्र में डालर गोमूत्रमें डाले फिर सायंकालको निकालकर जम्भी- 
_ रीनींबूके रसमे डाले, उसमें से निकालकर नारियलके पांत्रमें गेरकर कालीमिचे के चूर्णयुवत 
शीतल जलसे धोवे, इस प्रकार सुहागेको शोधकर सवै रोगोंमें दे । सुहागा अग्निके संयोगसे 
खिलकर शुद्ध होता है। 
विवरण सुहागेकी खान विशेष करके उत्तरखण्डमें पाई जाती है, प्रायः भोटान- 
देशसे भोटिये लोग इसको खोद खोदकर बकरों में भरलाते हे । इसको कहीं कहीं पकाते हैँ । 
सैन्धव नामानि 
सिन्धूट्रवंमाणिमन्थनादयंलबणोत्तमम्‌ ॥। 
अर्थ- सिन्धूद्भव, माणिमन्थ, नादेय, लवणोत्तम (सितशिव, सीतसिव, शितशिव, 
शीतसिव, सिधूज, सिन्धूपल, वशिर, सिन्धूदेशज, माणिबन्ध, सिन्वृमन्यत, सिन्युतवण 
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अष्ट्वर्ग: १७९ 


सिश्धुभव) सिन्धुसम्भव, नादेश, शिव, सिद्ध, शिवात्मज, पथ्य, माणिमन्थ, शुद्ध, 
शीतशिव) । 


_ 


संस्कृत सैन्धव. अंग्रजी क्लोराइड, आँफुसोडियं 
हिन्दी सैघानोंन. Ghloride of sodium 
बसला सैन्धवलवण. लँटिन सोडियाइक्लोरिडं $041 
मराठी सेंघलोण. Chloridum. 
गुजराती सिधालुण. फारसी नमकेसंग, बिलोरी, नमके 
कर्नाटकी संधव. संध. 
तैलिङ्गी सिंधुउपु. अरबी मिलहे हिन्दी. 

अस्य गुणाः 


सेन्धवंलवणंस्वादुदीपनंपाचनंलघु । 
स्निग्धरुच्यं हिमंवृष्यासूक्ष्सनेच्यंत्रिदोषहृत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ- सेंधानोंन-स्वादिष्ठ, दीपन, पाचक, हलका, स्निग्ध, रुचिकारक, शीतल, 
वीर्य्यवद्धेक, सूक्ष्म, नेत्रोंको हितकारी और त्रिदोषनाशक है। 
अन्यन्च 

सेन्धवंरुचिदंवृष्यंचक्षुष्यंचाग्निदोपनम्‌ ॥ 

शुद्ध स्वादुलघुस्निग्धंपाचनंशोतलंमतम्‌ ॥ 

अविदाहितुसुक्ष्मञ्चहद्यञ्चेवात्रिदोषहस्‌ । 


व्रणदोषंमलस्तम्भंहूद्रोगंचवनाशयेत । (निघण्टुरत्नाकर) 
अर्थ- सेंधानोंन-रुचिदायक, वीर्य्मवद्धक, नेत्रोंको हितकारी अग्निप्रदीषक, शुद्ध 
स्वादिष्ठ, हलका, स्निग्ध, पाचक, शीतल, अविदाही, सूक्ष्म, हृदयको हितकारी, 
त्रिदोषनाशक तथा व्रणदोष, मलस्तम्भ और हृदयरोगका नाश करे है। 
संधानोंन-- सिधकी ओरसे आता हैं, सेंधानोंन आँखके लिये अत्यन्त हितकारी है, 
जिस मनुष्यका मल सूख गया हो और दस्त न आता हो, उसको घीके साथ पैधानोंन देनेसे 
तुरन्त दस्त आवेगा, सेधानोंन तेलके साथ लगानेसें अनेकप्रकारके त्वचाके रोगोंको द्र 
करता है हाथ में धारण करने से बंधीहुई नसोंको छुडा देता है । सब प्रकाइके, नमकों में 
श्रेष्ठ है। 
शाकम्भरीलवणनामानि 
शाकम्भरीयंवसुकंरोमलवणंरोमकम्‌ ॥। 
अर्थ--शाकम्भरीय, वसुक, रौमलवण, रौमक, (रोमक, गडाख्य, गडलवण, शुक्र, 
पुथ्वीज, गडदेशज, गडोत्य, महारम्भ, साम्भर, सम्बरोद्धव) 


संस्कृत शाकम्भ रीय. गुजराती वडागरंमीठ. 

हिन्दी साँभरनोंन. कर्णाटकी गाढलवण, सम्भरदेशज. 
बंगला सामरलुण. फारसी मिलहेअवकीर. 

मराठी साम्बरलोण, साम्भरमीठ 
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१८० शालिग्रामनिषण्टुभूषण - 


अस्यगुणाः 
शास्भरंदीपनंचोष्णकोष्ठशुद्धिकरलघु । 
किञ्चिदम्लमभिष्यंदिपाक चकटुकंमतम्‌ ।। 
तोक्ष्णंपित्तकरंभेदिव्यवायिकफनाशकम्‌ । 
सूक्ष्मं चाश:कफानाहमलवातांशचनाशयेत्‌ ॥॥ (रा. नि.) 
अर्थ- साभर-दीपन, गरम, कोष्ठशोधक, हलकी, किञ्चितअम्ल, अभिष्यन्वि, पाकमें 


कटु, तीक्ष्ण, पित्तकारक, भेदक, व्यवापि, कफनाशक, सूक्ष्म तथा बवासीर, कफ, आनाह, 
मल ओर वातको दूर करे है। साभरनमक' मारवाड देशके प्रसिद्ध साभर सरोवर में उत्पन्न 
होता है । 
समुद्रलवणनामानि 
सामुद्रिकत्रिकूटश्चवशिर लवणाब्धिजम्‌ । 
अथं सामुद्रिक त्रिकूट, वशिर, लवणाब्धिज (वासर, कडक, शिव, सागरज, अक्षीर, 
सामुद्रज, लवणोदधिसम्भव, सामुद्रिक) 


संस्कृत समुद्रलवण. त॑लिगी उपु. 
हिन्दी समुद्रनोन, पांगा. अंग्रेजी साल्टू. 541. 
वंगला करकचन्‌ न. लेटिन्‌ सोडिआ इम्पुर्रास्‌. 
मराठी मीठ. Sodii Muras. 
गुजराती मीठूं. फारसी नमक. 
कर्णाटकी वडागर लवण. अरबी मिलह शोरी. 
अस्यगुणा 
भेदनंमध॒र स्निरधंशलघ्नंनातिपित्तल सामुद्रलवणपाकनात्युष्णमविदाहिच 5 
मधुर स्निग्धंशूलघ्नंनातिपित्तलम्‌ ॥ (रा. वि.) 


अथं समुद्रनोंन-किचित्‌ उष्ण, अविदाहि, भेदक, मधुर, स्निग्ध, शूलनाशक और 
अत्यन्त पित्तकारक नहीं है। छ 
सामुद्रंमधरंपाकेसतिक्तंमधरंगरु २3348 
मु धृ ~ ०2 £) । 
नात्युष्णंदीपनंभेदिसक्षारमविदाहिच ॥ 
श्लेष्मलंवातनुत्तिक्तंसरूक्षंनातिशीतलम्‌ । (भा. प्र.) 
भर्थ--समुद्रनोंन-पचनेमें मधुर, तिक्त, मधुर, भारी, किचित्‌ उष्ण, दीपन भेदक, 
स्षाररसयक्त, अविदाही, कफकारक, वातनाशक, कडवा, रूखा और अत्यन्त शीतलंभी 
नहीं है। | 


अन्यच 


सामुद्ररुचिदंहद्यमरिनदीप्तिकरंमतम ७ (र 


७ र्‌ । 


केशशौक्ल्यकरभदिह्वाविदा हिबलासकृत्‌ oe 
र्‌ ॥ 
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अष्टवर्गः १८१ 
——— ol कड 
पाकलुमधुरंप्रोक्तंकटुतिक्तंगुरुस्मृतम्‌। 
किञ्चिदुष्णंपित्तलञ्चक्षारंस्निग्धंचशूलनुत्‌ ।। 
बातनाशकरस्वादुकऋषिभिःपरिकीत्तितम्‌ । 
अर्थे-- समुद्रनोंन-रुचिदायक, हृदयको, हितकारी, बालोंको धवल करनेवाला, भेदक, 
अंबिदाहि, कफकारक, पचनेमें मधुर, कटु, तिक्त, भारी, किचित्‌ उष्ण, पित्तजनक, खारी 
स्निग्ध, शूलनाशक, वातविनाशक और स्वादिष्ठ है। 
विवरण--सभूद्रके जलको जमाकर समुद्रतोंन बनाते हें। 
विड्लवणनासानि 
बिडंविड्लवणंधूतंविद्भन्धंकृतकंतथा ।। 
अर्थे-- विड, विड्लवण, धूतं, विड्गन्ध कृतक, (काललवण, द्राविडक, खण्ड, क्षार, 
आसुर, सुपाक्य, खण्हैलवण, कृत्रिमक, द्राविडक, पाक्य, विट) । 


संस्कृत विड्लवण. बंगला विट्नुन. 
हिन्दी विरियासंचरनोंन, कटीला- मराठी विड्लोण. 
नॉन. गुजराती विड्लवण. 
अस्य गुणाः 


बिडंलवणमुत्क्लेदिवह्वबंलविवद्धनम्‌ । 
सलवातामविष्टम्भश्लाटोपविबन्धनुत्‌ (राजवल्लभ) 
अर्थ-- विरियासंचरनोंन-उत्क्लेदक, जठराग्निवद्धंक) बलवद्धेक तथां मल, वात, 
आम , विष्टम्भ, शूल, आटोप और विबन्धको दूर करे है। 


अन्यख्य 
विडक्षारोलघुश्चोष्णोरुच्यस्तीक्ष्णोग्निदीपनः । 
बातानुलोमनोरूक्षोव्यवायीश्लनाशनः । 
वातनाशकरोमेहगुल्माजीणंविनाशनः ।। 
सलावष्टम्भकानाहवातहुद्रोगनाशनः ॥। 
जाडयंकफञ्चदद्रूंचनाशयेदितिकोतिम्‌ । (नि. रः) 


अर्थ विरियासंचर-हलका, गरम, रुचिकारक, तीक्ष्ण, अग्निदीपक, वातानुलोमन, 
रूक्ष, व्यवायि तथा शूल, वात, प्रमेह, गुल्म, अजीर्ण, मलावष्टम्भ, आनाह, वात, हृदयरोग 


जडता, कफ और दादको दूर करनेवाला है । 
विवरण । विडलवण प्रसारणीके क्षारका बनाया जाता है। 


सोवर्चललवजनामानि ` 
अक्षंसौबचलंरुच्यंदुगन्धंशूलनाशनम्‌ ce ७ . प्‌ क र्‌ । \ 
अर्थ अक्ष, सोवचंल, रुच्य, दु्गन्य, शूलनाशन, (रुचक, कृष्णलवण, तिलक, हृय- 
गन्ध, कोद्रविक, पाक्य, मेचक और मन्यपाक) 
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१८२ शालिग्रामनिघण्युभूषण - 


सस्कृत सोवचल, अंग्रेजी अन्नाक्कासौडि अक्लो- 
हिन्दी कालानोंन, चौहारकोडा, राईड. Unaqua 

सोंचरनोंन. Sodium Chloride 
बंगला संचल लवण. लैटिन अनाक्का सोडिआई क्लोरे- 
मराठी पादेलोण. इडम्‌. Unaqua 
गुजराती संचल. soddi Chloredum 
कर्णाटकी सौवचल. फारसी नमक शिया. 
तैलिगी नालुउपु अरबी मला अस्वद. 

अस्यगुणाः 


कृष्णलवणंवीर्योष्णरुचिदंनिमलंकट्‌ । 
गुल्मशूलविबन्धर्घ्नाकचित्पित्तकरलघु ॥। (वि. ति. भा.) 
अर्थ -कालानोन-उष्णवीश्य, रुचिदायक, निर्मल, कटु तथा गुल्म, शूल और 
विबन्धका नाश करे है । किचित्‌ पित्तजनक और हलका है । 
अन्यच्च 
सौवच्चेलंकटुक्षारंवीर्योष्णंविशदंलघु । 
गुल्मशूलविबन्धघ्नंहृद्यंसुरभिर चनम्‌ ॥। 
आनाहारोचकजन्तूनूद्धवातंचनाशयेत्‌ । (ध. नि.) 
अर्थ-- कालानोंन-कटुरसयुक्त क्षाररसान्वित, उष्णवीर्य, विशद, हलका हृदयको 
हितकारी, सुगन्धित, दस्तावर तथा गुल्म, शूल, विबन्ध, अफा रा, अरुचि, कृमि और उष्वे- 
वातका नाश करे हे । 
अन्यच्च 
रुचकरोचनंभेदिदोपनपाचनंपरम्‌ । 
सस्नेहंवातनुञ्ञातिपित्तलंविशदलघु ।॥ 
उद्गारशुद्धिंसुक्ष्मंविबन्धानाहशूलहृत्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ= कालानोंन-रोचक, भेदक, दीपन, पाचक, स्नेहंयुक्त, वातनाशक, अत्यन्त 
पित्तजनक, विशद, हलका, डकारको, शुद्ध करनेवाला, सूक्ष्म तथा विबन्ध, आनाह और 
शुलको निर्मूल करे है। 
विवरण-- यह सज्जी और मीठे नोंनसे बनाया जाता है। 
र काचलवणननामानि 
काचत्रिकटपाक्याह्व॑लवणंकाचसम्भवम्‌ ।। 
अंथे-- काच, त्रिकूट, पाक्याह्व, लवण, काचसंभव (काचलवण, नील, काचोद्धव, 
काचसौवर्चल, नीलक, कृष्णलवण, पाकजकाचोत्थ, हयगन्ध, कालल॑वण, कुरुविन्दक[चंमले , 
कृत्रिम, नीककाचोड्भव) 


संस्कृत काचलवण. मराठी बांगंडखार 
हिन्दी कचियानोंन: गुजराती बंगडीखार. 


बंगला 


कालालोण. 
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अस्यगुणाः 
काचंदीपनमत्युष्णंरक्तपित्तविवद्ध॑नम्‌ ॥ 
अये - कचियानोंन-अग्निको दीपन करनेवाला, अत्यन्त उष्ण और रक्‍तपित्तवर्दक है । 
अन्यच्च 
काचादिलवणंरुच्यंकिञ्चितक्षारंचपित्तलम्‌ । 
दाहकंकफवातघ्नंदीपनंगुल्मशूलहृत्‌ ॥। (राजनिऽ) 
अर्थे-- कचियानोंन-रुचिकारी, कुछेक खारी, पित्तजनक' तथा दाह, कफ. वात, गुल्म 
और शूलका नाश करे हूँ और दीपन है। 
विवरण काचलवण काँचसे बनाया जाता है। 
औद्धिदनामानि 
औद्धिदंपांशुलवणंयज्जातंभूमितःस्वयम्‌ । 
अर्थ= औद्धिद, पांशुलवण यह उनके नाम हे, जो स्वयं (आपही) पृथ्वीमे उत्पन्न 


होता है । 
हिन्दी रेहगवानोन । 
अस्यगुणाः 
क्षारंगुरुकटुस्ग्निग्धंशीतलंवातनाशनम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- रेहगवानोंन-खारी, भारी, कटु, स्निग्ध, शीतल और वातनाशक है । 
अन्यच्च 


औद्धिदंतोक्ष्णमुत्वलेदिसक्षारकटुतिक्तकम्‌ ।। (राजवल्लभ) 
अर्थ- रेहगवां-तीक्षण, उत्क्लेदी, क्षारगृणयुक्त, चरपरा और कडवा है । 
विवरण-- रेहगवां नमक प्रायः जंगलदेशकी खारी जमीतमे उत्पन्न होता है इसको 


भी कहते हें । 

क क औषरलवणनामानि 
औषरकंसावंगुणंसार्वंसंसगलवणमूषरजम्‌ । 
साम्भारंबहुलगुणंचमिश्रकनवधा (?) ॥ 

अर्थ-- औषरक, सावेगुण, सार्वसंसर्गेलवण, ऊषरज, साम्भार, बहुलगुण, मिश्रक । 


| औषरलवण. अंग्रेजी कार्बोनेट ऑफ सोडा 
हिदी खारीनोंन. Carbonate of soda 
बंगला खारीतुन. लैटिन सोडीयंकार्बोनास्‌ 
मराठी खारादिमीठ, उषर भूमीवर Sodium carbonas 
पिकते ते. फारसी बोरे अमनी. 
अरबी वोदकवहलोज. 
अस्य गुणाः 
औषरंतुपटुक्षारंतिक्तंवातकफापहम्‌ । 


विदाहिपित्तङृद्ग्राहिमूत्रसंशोषकारिच ॥ (रा. नि.) 
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१८४ शालिप्रामनिघण्ट्‌भूषणे- 


झर्थ--खारीनोंन-पटु, क्षार, कडवा, वातकफनाशक, दाहजनक, पित्तकारक, ग्राही 
जोर पूत्रको सुखावे है । 
विवरण--खारी नमक स्वयं खारी पृथ्वीम उत्पन्न होता है । 
रोमकलवणगुणः 
रोसकती क्ष्णमत्युष्णंपटुतिक्‍तळ्चदोपनम्‌ । 
दाहशोषकरंग्रा हिपित्तकोपकरंपरम्‌ ॥। 
अर्थ-- रोमकलवण-तीक्षण, अत्यन्त उष्ण, पटु, कडवा, दीपन, दाहंजनक, 
शोष कारक, ग्राही और पित्तको कुपित करे है । 

१ ट्रोणीलवणनामानि 
द्रौणयंवाद्वयंद्रोणोजवारिजचवाद्धिभवम्‌ । 
द्रौणीलवणद्रौणंत्रिकटुलवणंचवसुसंज्ञम्‌ ।। 

मर्थ द्रोणेय, वारद्धेय, द्रोणीज, वारिज, वाड्धिभव, द्रौणीलवण, द्रौण, त्रिकुट लवण । 
अस्य गुणाः 
द्रोणयंलवणंपाकेनात्युष्णसविदाहिच । 
मेदनांस्निग्धमीषच्चशूलघ्नंचाल्पपित्तलम्‌ ॥ (रा. नि.) 
अथे-- द्रोणीलवण-पचनेमें किञ्चित्‌ उष्ण, अविदाही, भेदक, कुछेक स्निग्ध, शूल- 
नाशक ओर अल्पपित्तजनक है। 
नरसारनामानि 
क्षारश्रेष्ठोऽमृतक्षारश्चूलिकालवणाभिधः । 
सादरोनरसारश्चवप्त्रक्षारोविदारणः ॥॥ 
अथे- क्षारश्रेष्ठ, भ॒ मृतसार, चूलिकालवण, सादर, नरसार, वज़क्षार, विदारण 


संस्कृत नरसार. अंग्रेजी ऑमोन्यं, क्लोरिडम्‌. 
हिन्दी नवसादर. Ammonium 
बंगला निशादल. Ghloridum. 
मराठी नवसा गर. लैटिन्‌ आमोन्यम्मूरिआस. 
गुजराती नवसार. Ammoninm 
Msriaus. 
अरबी नवसादर खुराशानी. 
अस्यगुणाः 


पटुप्रवुत्तिशालोनां ( स्रावणःशोथहृद्धिमः । 
यकृहोषज्वरेप्लीहेशिरःशूलेऽबुदादिबु॥ | 
स्तनरोगेरक्तिपित्तेकासेभग्नामयेतथा । 
योनिव्यापत्सुचज्ञेयोनरसारःसुखावहः ॥। 


अर्थ---नवसाद र-शोधनाशक, शीतल तथा यकृत रोगमें, प्लीहारोगमे, ज्वरमें, शिरके 
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शूलमें, अबुंदादिकमें, स्तनरोगमे, रक्तपित्तमे, खांसीमें, भग्नरोममे और पोनिव्यापट्रोगमे 
सुखदायक है। 


अन्यच्च 
नरसागरकस्तोक्ष्णःसरोव्रणबिदारणः । 
रसजारणकारीस्यादतिचोष्णश्चगुल्मनुत्‌ ॥ 
मलस्तम्भंचोदरं चशूलंप्लीहाऊचनाशयेत्‌ । 
अंथ-- नवसादर-तीक्ष्ण, सारक, ब्रणविदारक रसजारणकारक, अत्यन्त उष्ण, गुल्म- 
नाशक तथा मलस्तम्भ, उदररोग, शूल और प्लीहाका नाश करनेवाला है । 
अस्य प्रस्तुतकरणयया 
ओष्टुंवामाहिषंगव्यंपुरीषंभस्मतांगतम्‌ । 
क्षारपाकविधानननूसार:सिद्धउच्यते (भा. प्र.) 
अर्थ-- ऊंट, भेस और गायके गोबरकी क्षार पाकविधिसे' भस्म करने पर नरसार 
सिद्ध होता है । 
अस्य शोधनविधियं या 
नरसारोभवेच्छुष्कश्चूणंतोयेविपाचित: । 
दोलायन्त्रेणयत्नेनभिषग्शियोगिसिद्धये ॥ (आत्रेय संहिता) 
अर्थ-- सुखे नोसादरका चूर्ण दोलायन्त्र करके जलमें पचावे, इस प्रकार वँबोंनें 
इसकी शुद्धि कही हैं। 
विवरण-- नवसादर कृत्रिम और अकृत्रिम इन भेदोंसे दो प्रकारका है जो मनुष्यके 
मूत्र, पुरीष अथवा पशुओंके पुरीषके क्षारका बनाया जाता है उसको अकृत्रिम कहते हैं दुसरा 
नकली खारोंसे बताया जाता है उसको कृत्रिम कहते हे । 
सुर्यक्षारनामानि 
सूर्यक्षारो$कंक्षारश्चताक्ष्यंस्तोक्ष्णरसस्तथा । 


सुर्वाच्चकासरवंसहोह्यौरिणश्चशिलाजतु: ॥ 


अर्थ-- सूर्यक्षार, अकक्षार, ताक्ष्ये, तीक्ष्णरस, सुर्वाचका, सवेसह, औरिण, शिलाजतु । 


संस्कृत सूर्यक्षार. अंग्रेजी नाइटर साल्ट पिटर 
हिन्दी सोरा, सूर्याखार, वाजी. Nitre Saltper. 
मराठी सोरा. लेटिन्‌ पोटश्पनट्रास्‌ र 
गुजराती सुरोखार. Potaossum Nitras 
तँचिगी चिट्लुभस्ममु- फारसी शोरा. 
अरबी अंबकर. 
अस्य गुणाः 


औद्धिदंलवर्णतीक्ष्णमत्युष्णरचककटु । 
तिक्तमग्नेदोप्तिकरसुक्ष्मंक्षारलघुस्मृतम्‌ ।। 
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१८६ शालिग्रामनिघण्टभषणे- 


दाहकृच्छोषकृद्ग्राहिवातनुत्पित्तकोपनम्‌ । 
प्लोहमूर्च्छामूत्र कृच्छनेत्ररुग्वातरक्तनुत्‌ ॥ 
कुस्भकामलनुत्कासनासापाकञ्चपीटिकाम्‌ । 
{शिर:पाकंचशूलंच आध्यानंचेबनाशयेत्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- सूर्यक्षार-तीक्षण, अत्यन्त उष्ण, रेचक, कटु, अग्निप्रदीपक, सूक्ष्म, क्षार, लघ्‌, 
दाहजनक, शोषक, ग्राहक, वातनाशक, पित्तकारक तथा प्लीहा, मूर्च्छा, मूत्रकृच्छ, नेवरोग , 
वातरक्त, कुस्भकामला, श्वास, नासापाक, पिटिका, शिर:पाक, शूल और आध्यानको दूर 
क्रे है ) विवरण-- सोराक्षार सज्जीका बनाया जाता है। 
सर्वक्षारगुणाः 
सवक्षारोवस्तिशुद्धिका रकोमलशोधनः । 
बस्त्रशुद्धिकरश्चवचक्षुःक्ृमिनाशकः ॥। 
उदावत्तंहरश्चेवमुनिभिः परिकोत्तितः॥। (नि. र.) 
अर्थ-- स्नेहक्षार-(साबुन) वस्तिशोधक, मलशोधक, वस्त्रोंको निर्मल करनेवाला, 


23800 । कृमिनाशक और उदावत्तेरोगका नाश करे है। साबुन समस्त संसारे 
प्रसिद्ध है ) 


न ता? लवणक्षारगुणा: 
लोणारक्षारमत्युष्णतीक्ष्णपित्तप्रवृद्धिदम्‌ । 
क्षारलवणमीषच्चवातगुल्मादिदोषनुत्‌ ॥। (रा. नि.) 


/_ अर्थ-- लोणारक्षार-अत्यन्त गरम, तीष्षण, पित्तवर्धक, क्षारसंयुक्त, किचित्‌ लवणर- 
ससंयुक्त तथा वात और गुल्मादि दोषविनाशक हे । 


'चणकास्लगुणा: 
चणकास्लकमत्यम्लंदीपनंदन्तहषंणम्‌ । 
ल॑वणानरसरुच्यशलाजीणविबन्धनत 0. रो (2 टि 


८1 ~ १ ७५ \ । (रा नि ) 
मर्थ-- चनाखार-अत्यन्त अम्लरसान्वित, दीपन, दन्तहषक, कुछ लंबंणस्सयूक्त , 
रुचिकारी तथा, शूल, अजीर्ण और विबन्धको दूर करे है । 


विवरण-- चनेखारके बनानेकी विधि सब ग्रन्योंमे लिखी है। 
चुकगुणा: 
चुक्रमत्यम्लमुष्ण>चदीपनंपाचनंपरम । 
शूलगुल्मविबन्धामवातश्लेष्महरंपरम्‌ ॥ 
वमितृष्णास्यबरस्यहत्पीडावह्लिमांद्यहूत्‌ । 
अर्य-- चूक, अत्यन्त खट्टा, गरम, दीपन, पाचक, तथा शूल, गुल्म, विबन्ध, आम, 
वात, कफ, वमन, तृषा, मुखकी विरसता । हूदयकी पीडा और मंदाग्निको दूर करे है। चुक- 
खट्टे अनार, नींबु, इमली, आमले आदि कितनेक पदार्थोके रसका बनाया जाता है । 
इति श्रीआयुर्वेदोद्वारकशालिप्रामवश्यक्ृतशालिप्रामनिधष्टुमूषणे भाषानवादविभूषिते 
अध्टवर्ग : समाष्तः॥ ३ 0 
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ग ब्ड्च्या Ct € 
अथ गुडूच्यादिवर्गः || 
HOO 
अय गुडूच्या उत्पत्तिः 
अथलंकश्वरोमानीरावणोराक्षसाधिपः । 
रामपत्नाँबलात्सीतांजहारमदनातुरः ॥ 
ततस्तंबलवान्रामोरिपुंजायापहारिणम्‌ । 
युतोचानरसेन्येनजघानरणमूरद्धेनि ॥। 
हतेतस्मिन्सुरारातौरावणेबलगविते । 
देवराजःसहस्राक्षःपरितुष्टस्तुराघवे ॥। 
तत्रयेवानरा :कचिद्राक्षसंनिहतारणे । 
तानिन्द्रोजीवयामाससिचित्वामृतवुष्टिभिः ॥। 
ततोयेषुप्रदेशेषुकपिगात्रात्परिच्युतः । 
पोयूषबिन्दवःपेतुस्तेभ्योजातागुड्चिका ॥। 
अर्थ-- एक समय राक्षसाधिप लंकेश्वर अभिमानी मदोन्मत्त रावण यमचन्द्रकी 
पत्नी सीताको बलात्कारसे हर ले गया तब बलवान्‌ रामचन्द्रजी निज स्त्रीके हुरनेवाले अपने 
रिपु रावणको वानरोंके सेनाके द्वारा रणस्थलमे जीतताभया जब वह बलगर्वित देदताओका 
बैरी रावण मारा गया, तब देवराज इन्द्र अत्यन्त परितुष्ट हुए और उस रणस्यलमें जो बंदर 
असुरों के हाथसे मारे गये थे उनको अमृत वर्षाकर, जिलाया उस समय उन वानरोके शरीरसे 
उछलकर अमृत जिस जिस स्थानमें गिरा, वहीं वहीं यहे गिलोय, उत्पन्न हुई । इस कारण 
इसका नाम अमृता हुआ। 


गुड्यौनासानि 


८ ४, £ ४. (0) 
गुडूच्यमृतवल्लीचकुण्डलीचकलक्षणा 


तवल्लाचकुए 


1 
मधुपर्णीसोमवल्लीविशल्यातंत्रीनिजरा it 


कुण्डली _ विल्या, 
अर्थ --गुड्ची-अमृतवल्ली, , चत्रलक्षणा, इ सोमवल्ली, . 
तन्त्री, निर्जरा (वत्सादनी, छिन्नरुहा, तन्त्रिका, अमृता, ह, गुडूची, वातरक्तारि, 
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पामरोद्धारा, पित्तघ्नी, उद्धारा, गुडूची, वारा, ज्वरारि, श्यामा, सुरकृता, मधुपणिका, 
छिन्नोद्भूवा, अमृतलता, रसायनी, छिन्ना, सोमलतिका, भिषक्प्रिया, कुण्डलिनी, वयस्था, 
वयस्था, नागकुमारिका, छद्मिका, चन्द्रहासा, अमृतसम्भवा, अमृतवल्लरी, जीवन्तो, सोमा, 
चक्रलक्षणिका, धीरा, नागकन्या, देवनिमिता, चक्राङ्गी) 


संस्कृत गुडूची. मा० गिलवे. 
हिन्दी गिलोय. प्‌ऽ गलाह्न. 
बंगला गुलंच. कान्युकुब्ज गुरूची. 
मराठी गुळवेल. अंग्रेजी गुलांचा. 
गुजराती गलो. लेटिन्‌ काक्युलस कार्ड फीलयिस. 
कर्णाटकी अमरदवल्ली. Coculuscardifolious 
तेलिगी तिप्पतिगा, यतातिज, गोधूचि. टिनोस्पोरा काडि फोलिया. 
तामिली सिन्दी, लकोदि. Tisuosporad Corifolia, 
वो० गिरुली. फारसी गिलाई. 

अरबी गिलोई. 

कन्दगुड्चोनामानि 


अन्याकन्दो-डूवाकन्दामृतापिण्डगुड्चिका । 
बहुच्छिन्नाबहुरुहापिण्डालु:कन्दरोहिणी ॥। 
अर्थ-कन्दोः्भवा, कन्दामृता, पिण्डगुड्चिका, बहुच्छिन्ना, बहुरुहा और कन्दरोहिणी । 
गुड्चीगुणाः 
ज्ञयागुड्चीगुरुरुषणवीरय्यातिकताकषायाज्वरनाशिनीच । 
दाहत्तितृष्णावसिरक्तवातप्रमेहपाण्डु्महारिणोच ॥। (रा. नि.) 


अर्थ= गिलोय-भारी, उष्णवीय्यं, कडवी, कषेली तथा ज्वर, दाह, तृषा, वमन, खत, 
वात, प्रमेह, पाण्डु और भ्रमको हरनेवाली है । 


अन्यच्च 
गुड्ची ग्राहिणोबल्यात्रिदोषध्नीरसायनो । 
द्‌ रीपनीज्वरतृट््छह्कामलावातपित्तनुत्‌ ~ ५ ०० ० । । 
अर्थ-- गिलोय-मलरोधक, बलकारक, त्रिदोषनाशक, रसायन अग्निदीपक तथा 
ज्वर, तृष्णा, वमन, कामला और वातपित्तका नाश करे है। 


अन्यच्च 
गुड्चीतुवरातिक्तावीर्येचोष्णाचऊषणा । 
म्राहीरसायनीबल्यामधुरा चार्निदीपनी ।। 
लध्वी हृद्यायुःप्रदा चज्वरदाहतूषाहरी । 
रक्तदोषंवमिवातंभ्रमंपाण्डुप्रमंहकम्‌ ।। 
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गक शय्या. 
त्रिदोषबंकामलांचामंकासंकुष्ठंतथाकृमीन । 
रक्ताशवातरक्तंचकण्डंमेद विसर्पकम्‌ ॥। 
पित्तंकफंनातयतिघृतेनसहवातहा । 
गुडेबनबद्धविट्कत्वसितयापित्तनाशिका ॥ 


मधुनाकफहाप्रोक्तावातवातारितेलिक । 
शुंठ्यामवातशमनीमुनिभिःपरिकोतिता । 
अर्ये-- गिलोय-कषेली कडवी, उष्णवीर्य्य, उष्ण, मलरोधक, रसायन, बलकारक, 
मधुर, अग्निप्रदीपक, हलकी, हृदयको हितकारी, आयुप्रद तथा ज्वर, दाह, तृषा, रक्तदोष, 
वमन, वात, भ्रम, पाण्डुरोग, प्रमेह, त्रिदोष, कामला, आम, खांसी, कोढ, कृमि, रक्ताश 
(खूनीबवासीर) वातरक्त, कण्डू, मेद, विसं, पित्त, और कफको दूर करे है । गिलोय घुतके 
साथ वातको, गुडके साथ मलबद्धताको, खाँडके साथ पिततको, मधुके साथ कफको, 
अच्डीके तेलके साथ वायुको और सोंठके साथ आमवातको दूर करे है । 
अपिच 
गुड्चीमधुरातिक्ताकृच्छ्हूद्रोगवातनुत्‌ ॥ 
अर्थ-- गिलोय-मधुर, कडवी, मूत्रकृच्छ्‌, हृदयरोग और, वातविनाशक है । 
अस्याः पत्रराकगुणा 
गुड्चीपणंशाकातुतुवरोष्णालघुस्मृता । 
कटस्तिक्तापाककालेमधुराचरसायनी hi 


अग्निदीप्तिकरीबल्याग्राहिणी चत्रिदोषहा । 

वातरक्ततषांदाहमहेकुष्ठचकासलाम्‌ ॥) 

पांडरोगंनाशयतीत्येवमाचायभाषितम्‌ । (नि. र.) 

अर्थ-- गिलोयके फ्तोंका शाक-कषेला, गरम, हलका, चरपरा, कडवा, पंचनेके 
समय मीठा, रसायन, अग्निको दीपन करनेवाला, बलकारक, मलरोधक, त्रिदोषनाशक 
तथा वातरक्त, तृषा, दाह, प्रमेह, कुष्ठ, कामला और पाण्डरोगका नाश करनेवाला है ऐसा 
आचार्योने कहा है, इसके अधिक गुण शाकवर्गमें देखो । 
गुड्चीसत्त्वगुणा 
गडचिसत्त्वंसुस्वादुपथ्यंलघुचदोपनम्‌ । 


चक्षुष्पधातुकृन्मध्यवय स्थापनकारकम्‌ ।। 


नाशयेदितिसंप्रोक्तंपित्तमहंसशकरम्‌ । (रा. र). 
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अँथे-- गिलोयका सत्त्व-स्वादिष्ठ, पथ्य, हलका, दीपन, नेत्रोंको हितकारी घातु- 
वद्धंक, मेधाजनक, अवस्थास्थापक, तथा वातरक्त, त्रिदोष, पाण्डुरोग, तीब्रज्वर, वमन, 
जीणंज्वर, पित्त, कामला, प्रमेह, अरुचि, श्वास, खाँसी, हिंचकी, बवासीर, क्षय, दाह, मूत्र- 
कृच्छ, प्रदर, सोमरोग, पित्त, प्रमेह और शर्करारोगका दूर करे है। 
कन्दगुड्चीगुणाः 
कन्दो-टूवागुड्चीचकट्ष्णासन्निपातहा । 
विषघ्नीज्वरभूतघ्नीवलीपलितनाशिनी ॥ 


अँथे-- कन्दगिलोय-कटु, उष्ण, सन्निपातनाशक तथा विष, ज्वर, भूत और वलीप- 
'लितविनाशक है । 
गिलोयके सत्त्व बनानकी विधि 
गिलोयके छोटे छोटे टुकड करके कूट डाले और पानीमें दो दिनतक भिजोये रक्खे 
फिर चलनीसे छान ले। दुसरे दिन उसके ऊपरका पानी सावधानीके साथ नितारदे फिर्‌ 
नीचेका जो गाढा जल रहजाय, उसको धूपमें सुखाले । वह सत्त्व बन जायगा । 
विवरण--गिलोयकी वेल होती है और वृक्षों पर फेल जाती है । गाठोंसे दो दो भाग 
निकलते हं । धीरे धीरे उनकी झांदरी और उनकीही जड हो जाती है । पत्ते कुछ कुछ पानके 
समान और अधिक नीले होते हे । फूल छोटा गुच्छोंमें आता है, फल मटरके समान होते हे 
और पकनेके समय लाल पड जाते हैं। व्यवहार-पत्ते, झांदरा । मात्र २ तोले। 
नागवल्लीनामानि 
ताम्बूलीनागवल्लीचनागिनीनागवल्लिक । 


दिवाभीष्टापर्णलताताम्बूलिर्नागवल्लरी । 
अर्थ ताम्बूली, नागवल्ली, नागिनी, नागवल्लिका, दिवाभीष्टा, पर्णलत।, ताम्बूलि, 
जागवचल्लरी (नागवल्ली, तांम्बूलवल्ली, सप्तशिरा, सप्तलता, फणिबल्ली, भजंगलता, 
भक्ष्यपत्रा, ताम्बूलवल्लिका, पर्णगृहाशया, मुखभूषण, ताम्बूल) 


संस्कृत ताम्बूलवल्ली, ताम्बूल. तैलङ्गी तामलपाकु. 

हिन्दी नागरवेल, पान. तामिली वेट्टिली. 

वङ्गला पान. अंग्रेजी बिटल्लीफ. 168) 164 

मराठी नागवेल. लैटिन्‌ पाईपरबिटल्‌. Pe” 

कोकणी पानवेल. Betal. 

गुजराती नागरवल्य, पान. फारसी बर्गेतबोल. 

कर्णाटकी नागरवल्ली, पणं. अरबी कान. 

ताम्बलगुणाः 

ताम्बूलकटुतिक्तमुष्णमधुरक्षारंकषायान्तबितं 
वातघ्नंकृमिनाशनंकफहरंदुःखस्यविच्छेदनम्‌ । 
स्त्रीसंभाषणभूषणंधृतिकरंकामारिनसंदीपनं 


ताम्बलेनिहितास्त्रयोदशगुणाःस्वर्गेपितेदुर्लभाः ।। 
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अर्थ-- पान-चरपरा, कडवा, गरम मधुर, क्षारगुणयुक्त, कषायरसान्वित तथा वात, 
कृमि, कफ और दुःखको ह्रनेवाला है । स्त्रीसम्भाषणके विषय में अलंकारके समान है तथा 
धारणशक्ति और कामाग्निवर्द्धक है । पानमें यह जो तेरह गुण विद्यमान है, सो स्वर्गमें भी 
दुर्लम हें । 
अन्यच्च 
ताम्बूलंविशदरुच्यतीक्षणोष्णंतुवरंसरम्‌ । 
बश्यतिक्तंकट्क्षारं रक्तपित्तकरंलघु ॥ 
बल्यं लेष्सास्यदोरगन्ध्यमलवातश्षमापहस्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-- पान-विशद, रुचिकारी, तीक्ष्ण, गरम, कषेला, सारक, वशीकरण कडवा, 
चरपरा, क्षार, रक्‍्तपित्तकारक, हलका, बलकारक तथा कफ. मुखकी दुर्गन्ध, मल, वात 
और श्रमको दूर करे है। 
अन्यच्च 
नाशवल्लीकटुस्तोक्ष्णातिक्तापीनसवातजित्‌ । 


कफकासहरारुच्यादाहकृह्टीपनोपरा ।। (रा. नि.) 
जर्थ--पान-चरपरा, तीक्षण, कडवा तथा पीनस, वात, कफ और खाँसीको दूर करे- 
है. दाहंजनक और अग्निप्रदीपक है । 
श्रीवाटीपणंगुणाः 
श्रीवाटीमधुरातीक्ष्णावातपित्तकफापहा । 


रसाढयासुरसारुच्याविपाकशिशिरास्मृता ।। 
अर्थ-- श्रीवाटीपान-मधुर, तीक्ष्ण, वातपित्तकफनाशक, रसाढय, सुरस युक्त, रुचि 
कारक और पचनेके समय शीतल हे। 
अम्लवाटीपणंग्‌ णाः 
स्यादम्लवाटीकट्काम्लतिक्तातीक्ष्णातथोऽणामुखपाककर््री । 
विदाहपित्तास्रविकोपनी चविष्टम्भदावातनिबहिणीच ॥ 
अर्थ-- अम्लवाटीपान-चरपरा, खट्टा, कडवा, तीक्ष्ण, गरम, मुखको पकानेवाला, 
दाहको उत्पन्न करनेवाला, विष्टम्भदायक और वातनिवारक है 
सातसोपणंगुणा 
सातसोमधरातोक्ष्णाकटुरुष्णाचपाचनी । 


गल्मोदराध्मानहरारुचिकृद्दीपनोपरा ।। 
अर्थ--सातसीपान-मधुर, तीक्ष्ण, कटु, उष्ण, पाचक तथा गुल्म, उदररोग ओर 
आध्यानको दूर करनेवाला है, रुचिकारक और जठराग्निको दीपन करनेवाला है। 
जोर्णपणंगुणा 


थणजर्णातिरसातिरुच्यासुगन्धितीक्ष्णामधुरा तिहुद्या । 
संदीपनापंस्त्वकरातिबल्याविरेचनीवक्त्रसुगन्धिकारिणी ॥ 
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१९२ शालिग्रामनिघण्ट्यूषण- 


अथे--पुरानापान-अत्यन्त रसपूरित, रुचिकारक, सुगन्धित, तीक्ष्ण, मधुर, हृदयको 
हितकारी, जठराग्निको दीपन करनेवाला, पुंस्त्वदायक, बलकारक, दस्तावर और मुखको 
शुद्ध करनेवाला है । 
मालवोजझूबांगरापणंगुणा:ः 
नाम्नान्यास्लसरासुतीक्ष्णमधुरारुच्याहिमादाहनु- 
त्पित्तोद्रेकहरासुदीपनकरोबल्यामुखामोदिनी । 
स्त्रासौभाग्यविवद्धंनीसदकरोराज्ञांसदावल्लभा 
गुल्माध्मानविबन्धजिच्चकथितासामालवेतुस्थिता ।। 
अर्थ--मालवेका अङ्गरापान-अम्ल, सारक, तीक्ष्ण, मधुर, रुचिकारक, शीठल, 
दाहनाशक, पित्तनाशक, अग्निको दीपन करनेवाला, बलको देनेवाला, मुखमे सुगन्ध करनेवाला 
स्त्रियोंके सौभाग्यको बढानेवाला, नशा करनेवाला । राजाओंको संदा वल्लभ तथा ग॒ल्म, 
आध्यान और विबन्धको दूर करनेवाला । 
अन्ध्रदेशो-द्ूवपोटकुलीपणं गणाः 
अन्ध्रेषटुलिकानामकषायोष्णाकटुस्तथा । 
सलापकर्षाकण्ठस्यपित्तकृट्ठातना शिनी ॥। 


अर्थ--अन्ध्रदेशका पोटकुली पान-कषेला, गरम, चरपरा, कण्ठके मलको निकालने- 
चाला, पित्तकारक और वातनाशक है। 


ह्वेसणीयापणंगृणाः 
ह्वेसणीयाकट्स्तोक्ष्णाहृद्यादीर्घदलाचसा । 
कफवातहरारुच्याकट्‌र्दीपनपाचनी ।। 
झर्थ-- समुद्रदेशका पान चरपरा, तीक्ष्ण, हृदयको हितकारी, दीर्घ पत्तोंदाला, 
कफवातनाशक, रुचिकारक, चरपरा, दीपन और पाचक है। 
नवोनप्राचीनपणं गुणाः 
सद्यस्त्रोटितभक्षितंमुखरुजाजाडयापहंदोषकृ- 
हाहारोचकरक्तदायिमलकृद्विष्टम्भिवान्तिप्रदम्‌ । 
य-द्रू.यो जलपानपोषितरसंतच्चच्चिरात्त्रोटितं 
ताम्बूली दलमुत्तमंचरुचिकृद्यंत्रिदोषार्तिनुत्‌ ॥। 
अर्थ- तत्कालके तोडे हुए पानका भक्षण करना मुखरोग और जडताको दूर करे है 
त्रिदोषकारक, दाहेजनक, अरुचिकारक रक्तरोगको उत्पन्न करनेवाला, मलकारक, विष्टम्भ 
और वमनदायक है, वही पान, बहुत दिनोंतक जलसे. सींचा हुआ श्रेष्ठ है, रुचिको उत्पन्न 
करनेवाला है, शरीरके वर्णको सुन्दर करनेवाला है और त्रिदोषनाशक है । 
कृष्णशुक्षपण गुणा: 
कृष्णंपर्णतिक्‍तमुष्णंकषायंधत्तदाहंवक्‍्त्रजाड्यंमलञ्च 
शुश्रंपणणश्लेष्मवातासयध्नंपथ्यं रुच्यंदीपनंपाचनं च । 
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अये--क्षाला पान-कडवा, गरम, कषेला, दाह, मुखकी जडता और मलको दूरकरने- 
चाला है। सफेद पान-कफ वात रोगनाशक, पथ्य, रुचिकारक, जठराग्निं दीपक और 


पाचक है। 
पर्णशिरादिगुणाः 
शिरापर्णस्यशेथिल्यंकूर्य्यात्तस्यास्रहद्रसः । 
शोणंत्वग्दोषदंतास्यरोगकृत्तुसितासितम्‌ ॥। 
अर्थ पानकी शिरा-(नस) शिथिलताकारक और उन शिराओंका रस रुधिरको 
हरला है । गले और सूखे पान त्वचाके रोगोंको, दन्तरोगोंको ओर मुखरोगोंको उत्पन्न 
करे हूं 


पर्णसूलेभवेद्दयाधिःपर्णाग्रेपापसञ्चयः । 

चुणंपर्णहरेदायुःशिराबुद्धिविनाशिनो ॥ 

आयुरग्रेयशोसूलेमध्यलक्ष्मीव्येवस्थिता । 

तस्मादग्रञचसूलञ्चमध्यपणस्यवज्जयत्‌ ॥। 

चूर्गाधिकंहरतिगन्धमथादिपुगंपूगंतथाधिकदलं 

च सुगन्धिकारि । ताम्बूलमुत्तममिदंरसनाग्रभि- 

जझपर्णनिशास्वधिकखण्डितपर्णमक्धि ।। (वि. ति. भा.) 

भावार्थ-- पातकी जडके भक्षण करने से अनेक प्रकारकी व्याधि उत्पन्न होती है, 

पानका अग्रभाग भक्षण करनेसे पाप सञ्चय होता है, पानका चूर्ण आयुको हरता है, ओर 
पानकी शिरा (नस) बुद्धिको भ्रष्ट करती है, अधिक चूना सुगंधिको हरता है, अधिक सुपारी 
रोगको उत्पन्न करती है और अधिक पान सुगन्धि करनेवाला है । चोच टूटा हुआ पान रात्रिमें 


और अधिक टूटा पान दिनमें भक्षण करना उत्तम हे । 
अस्य फलंगुणाः 


नागवल्लीफलंहृद्यंसुगन्धिकफवातजित्‌ ।। (आ. सं. ) 
अर्थ तागरवेलका फल हृदयको हितकारी, सुगन्धि, कफ और वातविनाशक है । 
प्णेरहितपुगगुणाः 
अनिधाथमुखेपर्णयःपुगंखादतेनरः । 
मति ञ्रंशोदरिद्रीस्यादन्तेनस्मरतेहरिम्‌ ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य विनापान सुपारी खाते हैं उनकी बुद्धि बिगंड जाती है ओर दरिद्री 


हो जाते हें तथा अन्त में हरिका स्मरण नहीं करते । 
अन्यच्च 


विनापर्णमुखेदतत्वागुवाकभक्षयेद्यदि । 
ताव-डूवतिचाण्डालोयावद्गंगांनगच्छति ht 54 
अर्थ--जो मनुष्य विना पानके सुपारी खाते हैं, वे मनुष्य जब तक गंगाजीमें स्नान 
नहीं करते, तब तक चाण्डाल गिने जाते हैं। 
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१९४ शालिग्रामनिषण्ट्भूषण- 


पर्णभक्षणनिषेधः 
नेत्ररोगेनचरक्‍्तपित्तेक्षतेनवातेनविषनशोषणे । 
मदात्ययेनापिचमोहम्‌च्छाश्वासेषुताम्बूलमुशन्तिवेद्या: ।। (सुषेणदेव) 
अर्थ-- नेत्ररोग, रक्तपित्त, उरःक्षतरोग, वातरोग, विंषरोग, शोष, मचपानजनित 
रोग, मोह, मूर्च्छारोग और श्वासरोगमें पानका भक्षण करना निषेष है । 
अन्यच्च 
ताम्बूलमहितस्प्रोक्तंशरीररूक्षदुर्बले । 
ज्वरास्यशोषपित्तास्रमदसूर्चर्छाक्षिरोगिषु ।॥। 
अथे-- तताम्बूल-रूखे शरीर, दुर्बल, ज्वररोग, मुखशोष, रक्तपित्तरोग, मदरोग- 
मूर्च्छा और नत्ररोगवालेको अँहिंतकारी कहा है । 
अन्यच्च 
ताम्बूलविधवास्त्रीणांयतीनांब्रह्मचारिणास्‌ । 
तपस्विनाञ्चविप्रन्द्रगोमांससद्शं ध्रुवम्‌ ।। (ब्हावैवत्तपुराणे) 
अर्थ= पान-विधवा स्त्री. यती, ब्रह्मचारी और तपस्वीको गोमांसके समान है । 
विवरण पानकी वेल अत्यंत शोभायमान और मनोहर होती है । इसकी 'कई एक 
जाती हे जैसे बंगला, मोहुवा, महाराजपुर, विलीआ, कपुरी, कुलवा इत्यादि । उपरोक्त 
मौहुवा आदि देणोंमें पान अधिकतासे होते है । इस की वेली कोटहीओं पर तथा भगस्तिश के 
वृक्षों पर चढा देते हें। 
विल्वनासानि 


बिल्वोमहाकपित्थाख्यःश्रीफलोगोहरीतकी । 
पुतिवातोऽथमङ्गल्योमालूरत्रिशिखावपि ॥। 
अर्थ-- बिल्व, महाकपित्थाख्य, श्रीफल, गोहरीतकी, पुतिवात, मंगल्य, मालूर, 
त्रिशिख, (शाण्डिल्य, शेलूप, मालुर, कपीतन, महाकपित्थ, अति मंगल्य, महाफल, शल्य- 
हृच्यगन्ध, शन्नाटु, कर्केटाह्व, शलपत्र, शिवेष्ट, पत्र श्रेष्ट, त्रिपत्र, गन्धपत्र, लक्ष्मीफल, गन्ध- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


गुड्च्यादिवंगेः १९५ 


फल, दुराल्ह, त्रिशाखपत्र, शिवद्रुम, सदाफल, सत्यफल, सुनीतिक, समीरसार, सत्यधर्म 
प्रधरारुह, कण्टकाटय, सितानन, नीलमल्लिक, पीतफल, सोमहरीतकी ) 


संस्कृत बिल्व. तँलिंगी मारेडीपंदुबिल्व. 

हिन्दी बेल. तामिली बिल्वपाझाम. 

बंगला बेल, बिल्व. अंग्रेजी वेगालंकिन्स्‌. 0601741 

मराठी बेल, बेलफळ. kins. 

गुजराती विलोबिलु. लैटिन इगलमारमॅलाझ. 

कर्णाटकी बेललु, Aragle Marmelos. 

अस्य गुणाः 

श्रीफलस्तुवरस्तिक्तोग्राहीरूक्षोग्निपित्तक्ृत्‌ । 


वातश्लेष्महरोबल्योलघुरुष्णश्चपाचनः ॥॥ (भा. प्र.) 
अर्थ--बेल-कषेला, कडवा, मलरोधक, रूखा, अग्निवर्द्धक, पित्तजनक, वातकफ, 
लाशक, बलकारक, हेलका, गरम और पाचक है । 

अ यच्च 
बिल्वस्तुमधुरोहृद्यःकषायोष्णोरुचिप्रदः । 
दीचनोग्राहकोरूक्षः पित्तलस्तिक्तकःकटुः ।। 
गुर:पाचनकर्ताचवातातीसारजूतिहा । 
बालंबिल्वफलंस्तिग्धंगुरुरुच्यंचदीपनस्‌ ॥। 
ग्राहकंपाचकंतिक्तंलघुचोष्णञ्चतूवरम्‌ । 
शुलामवातग्रहणोकफातीसारनाशनम्‌ ॥। 

तरुणंतुफलंबेल्वंग्राहितूवरमम्लकम्‌ ॥ 
स्निर्धंचकटुतीक्ष्णञचउष्णंचलघुदीपनम्‌ । 
पाचकंकफवाय्वोश्चनाशकंहृदय प्रियम्‌ ।। 


पक्‍व॒॑बल्वंदाहकरंमधुरंगुरुत॒वरम्‌ । 
विष्टम्भकारितिक्तोष्णंग्राहककटुदोषलम्‌ । 
दुज्जेरंवातलंचाग्निमांचकृदृषिभिमेतम्‌ । 
बिल्वमूलंतुमधुरंत्रिदोषच्छ दिशूलनुत्‌ ॥। 
लघुकृच्छह्रंवातकफपित्तस्यनाशकम्‌ । 
पर्णानिग्राहकाणिस्युर्वातनाशकराणिच ॥ (नि. रु) 
अर्थ- बेल-मधुर, हृदयको हितकारी, कषेला, गरम, रुचिकारक, दीपन, ग्राही 
' रूखा, पित्तकारक, कडवा, चरपरा, भारी, पाचक, तथा वातातिसार और ज्वरनाशक है । 
बेलका कञ्चाफल स्निग्ध, भारी, रुचिकारी, जठराग्निको दीपन करनेवाला, मलरोधक, 
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१९६ शालिप्रामनिधण्टुमूषणे-- 
Coo तौ 
पाचक, कडवा, हलका । गरम, कषेला तथा शूल, आमवात, संग्रहणी, और कफातिसा रका 
नाशक है। बेलका तरुणफल ग्राही, कषेला, खट्टा, स्निग्ध, चरपरा, तीक्ष्ण, गरम, हलका, 
दीपन पाचक, हृदयको हितकारी, कफ और वातविनाशक है । बेलका पक्का फल दाहजनक, 
मधुर, भारी, कषेला, विष्टम्भकारक, कडवा, गरम, ग्राही, कटु, त्रिदोषकारक, दुर्जर, 
वातकारक ओर मंदाग्निको उत्पन्न करनेवाला है बेलकी जड-मधुर तथा त्रिदोष, वमन, 
शूल इनको नाश करनेवाली, हलकी तथा मूत्रकृच्छ,, वायु, कफ और पित्तका नोश करने- 
बाली है । इसके पत्तेग्राही और वातनाशक है । 
अन्ये पत्रगुणाः 
तत्पत्रंकफवातामश्लध्नंग्राहिरोचनम्‌ ।॥। 
अथं-- बेलके पत्ते-कफ, वात, आम, और शूलनाशक हे, ग्राही और रोचक हैं । 
अस्य पुष्प गुणाः 
निहन्याद्विल्वजंपुष्पमतिसारंतृषांवसिम्‌ ॥ 
अर्थ--बेसके फूल-अतिसार, तृषा और वमननिवारक हे । 
बिल्वमज्जाभवतलगुणाः 
बिल्वमज्जाभवंतेलमुष्णंवातहरंपरम्‌ ॥। 
भर्य-- बेलका ते लःगरम और वातविनाशक है इसके अधिक गुण तेल वर्णमें देखो । 
विल्यपषिकागुणा: 
कफवातामशूलघ्नीग्राहिणोबिल्वपेषिका ।। 
अर्थ-- बिल्वपेशिका-(बेलका सूखा गूदा) कफ, बात, आम और शूळनाशक है तथा 
मलरोधक है॥ ६४॥ 
कांजिकर्थितबिल्वगुणाः 
काञ्जिकसंस्थितंविल्वमग्निसंदीपनंपरम्‌ । 
हृद्य॑रचिकरप्रोक्तमामवातविनाशनम्‌ ॥। 
अर्थ-- काञ्जीमें रक्खा हुआ बेल-अग्निको दीपन करे है, हृदयको हितकारी है, 
रुचिकारी है और आमवातनाशक है । 
पक्वबिल्बस्य दोषोक्तिः 
फलेषुपरिपक्वेषुयेगुणाःसमुदाहृताः । 
बिल्वादन्यत्रविज्ञेयाबिल्वमामंगुणोत्तरम्‌॥। (रा. व.) 
अथं-- सर्वप्रकारके पके हुएही फल गुणवाल होते हे । किन्तु बेल तो कच्चाही गुण- 
काला होता है ओर पक्का बेल, अनेक प्रकारके दोषोंको उत्पन्न करनेवाला है । य 
विवरण-- बेलका वृक्ष बडा होता है, शाखाओमें काटे होते हे । पतते त्रिदल एक डंडीमें 
तीन (त्रिशूलाकार । होते हे । फूल सफेद और सुगंधित होते हे । फल गोल स्वादिष्ठ और 
कडे छिलकेसे ठका होता है, फलमे बहुतसे बीज होत हे । बीजों में गोंद होता है । ग्रीष्म ऋतुके 
आरम्भ में इसके पुराने पत्ते गिरकर नवीन निकल आते हें । और इसकी लकडी बहुत पवित्र 
होती है; चंदनकी समान मानी जाती दै और मूलकी छाल दशमूलके काढेमे एक प्रधान 
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गुड्च्यादिवगंः १९७ 


औषधी है, इसके पत्तोंको पीसकर आँखमें लगानेसे नेत्ररोग आराम होता है। जल में पकाकर 
अरिष्ट पीनेसें ज्वरादिका नाश होता है। पत्तोंका अकं बालकोंके लिये दस्तावर और कफका 
नाश करनेवाला है, बहुत औषधियोंके अनुपानमें इसका व्यवहार होता है । हिन्दुस्थानके 
प्रत्येक खण्डमें बेलका वृक्ष पाया जाता है। और इसमें एक बडा भारी गुण है कि जो कोई 
इन पत्तोंको शिवके ऊपर चढाता है, उससे शिव अत्यन्त प्रसन्न होते हे । इसके अधिक गुण 
आगे फलवर्णमें देखो । 
गम्भारीनासानि 
गस्भारीसर्वंतोभद्राकाश्मरीमधुर्पाणका । 


श्रीपर्णोभद्रपर्णोंचभद्राचगोपभद्रिका ॥। 
अर्थे-- गम्भारी, सवेतोभद्रा, काश्मरी, मधुपणिका, श्रीपर्णी, भद्रपर्णी, भद्रा, गोपभद्रिका 
(काएमय्ये, काइमरी, काश्वरी, कम्भारिका, कुमुदा, सदाभद्रा, कृष्णफला, कट्फला, कृष्ण 
वृन्तिका, हीरा, सवंतोभद्रिका, स्निग्धपर्णी, सुभद्रा, कम्भारी, गोपभद्रा, क्षीरिणी, विदारिणी, 
महाभद्रा, मधुभद्रा, स्वरुभद्रा, कृष्णा, अश्वेता, रोहिणी, गृष्टि, स्थूलत्वचा, मधुमती, 
सुफला, मोदिनी, महाकुमुदा, सुदृढत्वचा, काएमीरी, पीतरोहिणी, मधुरसा, महाकुमुदिका, 
पीतफला और वातहा) 


संस्कृत कम्भारी, गंभारी. लैटिन्‌ मीलाइनाआवोंरिय।. 
हिन्दी कुभ्भेर, खम्भारी. Gmclina arboria. 
बंगला गाम्भारी, गभार. द्विवियान्युडिरफोरा. 
मराठी शिवणगम्भारी. Trobia uribiflora. 
गुजराती शवन्य कर्नाटकी सीवनी. 
तैलिगी साल्लागुंबुटीचेट्टु, 
अस्याः गुणाः 


काइमीरीतुवरातिक्तावीर्योष्णामधुरागुरुः । 
दीपनीपाचनीमेध्या भेदिनोश्वमशोषजित्‌ ॥ 
दोषतृष्णामश्लार्शोविषदाहज्वरापहा । 
अर्थ-- कुम्भेर-कषेली, कडवी, उष्णवीयं, मधुर, भारी, अग्निको दीपन, करनेवाली, 
वाचक, मेघाजनक, दस्तलानेवाली तथा भ्रम, शोष, त्रिदोष, तृषा, आमशूल, बवासीर, विष, 
दाह और ज्वरको दूर करनेवाली है। 
अस्याः फलगुणाः 


~ 


तत्फलंबृहणंवषयंगुरकेश्यंरसायनम्‌ । 

वातपित्ततृषारक्तक्षयमूत्रविबन्धहृत्‌ ॥ 

स्वादुपाकेहिमंस्निग्धंतुवराम्लंविशुद्धिकृत्‌ कै क ७. \ 
हन्याद्दाहतूषावातरक्तपित्तक्षतक्षयान्‌ ॥ (भा. प्र.) 

अर्थ-- कुम्भेरका फल-पुष्टिकारक, वीयंवद्धंक, भारी, केशोंको हितकारी रसायन 

तथा वात, पित्त, तृष्णा, रक्तक्षय, मूत्र और विबन्धनाशक' है, पचनेमें स्वादिष्ठ, शीतल, 
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१९८ शालिग्रामनिघष्टुभूषणे- 


स्निग्ध, कषेला, खट्टा, शुद्धिकारक और दाह, तृषा, वात, रक्तपित्त, क्षत और क्षयरोगको 
नष्ट करे है। 
अन्यज्च 
गाम्भारिकाफलंग्राहिसतिक्तसधुरंगुरु। 
केश्यंरसायनंमेध्यंशीतलंदाहपित्तजित्‌ ॥ (रा. व.) 
अर्थे- कुम्भे रका फल-मलरोधक, कडवा, मधुर, भारी, केशोंको हिंतकोरी, रसायन 


मेघाजनक, शीतल, दाह और पित्तनाशक है। 
गस्भारीगुणाः 


श्रीपर्णोमारुतश्लेष्मशोफसेहकृमीऊ्जयेत्‌ । 
अर्ये-- कुम्भर-वात, कफ, शोफ, प्रमेह और पित्तनाशक है । 
अस्या: पुष्पगुणाः 
तत्पुष्पमधुरंशोततिक्तसंग्राहिवातलम्‌ ॥। 
कषायंमधुरंपाकेपित्तास्रासुग्गदापहम्‌ ॥ (शो. नि.) 
अंथे-- कुम्भेरका फूल-मधुर, शीतल, कडवा, ग्राही, वातकारक॑, कषेला, पॅचनेसे 
भी मधुर तथा रक्तपित्त और रक्तरोगको दूर करे है। 
आस्या मूलगुणाः । 


गास्भारीमूलमत्युष्णहितंमानुषेषुतत्‌' ॥ (रा. व.) 
अथं- कुम्भेरकी जड-अत्यन्त गरम और मनुष्योंका अहित करनेवाली है । 
म्न्फ्च्चं 
काश्सरोकट्कातिक्तास्वाद्वयुष्णातुवरागुरुः । 
मधुरादोपनीमेध्यापाचनीभेदिकामता ।॥। 
हद्यातृषामशूलघ्नोकफशोफत्रिदोषहा । 
विषदाहज्वरारक्तदोषार्शोभ्रमनाशिनी ॥ 
शोषनाशकरोप्रोकताफलंवृष्यंगुरुस्मृतम्‌ । 
धातुवृद्धिकरंकश्यस्वादुशीतंरसायनम्‌ ॥। 
स्निग्धंबुद्धप्रदंचाम्लंतु वरमूत्रलंगुरु । 
मूत्रकुच्छ, रकतपित्तरक्तदोषामवातकम्‌ ॥। 
तृषांदाहंक्षयंवातंरक्तपित्तंक्षतक्षयम्‌ । 
प्रदरंनाशयत्येवफलमज्जातुशीतला ।। 
मधुराग्राहिणीतिक्तावातलातुवरामता । 
बल्यावुष्यारक्तदोषकफपित्तहरामता ॥। 
प्रदरनाशयत्येवमुषिभिःपरिकीतिता । (नि. र.) 
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गुडूच्यादिवर्ग: १९९ 
MSR EEE ति, 
अर्थ-- कुम्भेर-चरपरी, कडवी, स्वादिष्ठ, गरम, कषेली, भारी, मधुर, दीपन, 
मेधाजनक, पाचक, भेदक, हृदयको हितकारी, तथा तृषा, आमशूल, कफ, सुजन, त्रिदोष, 
विष, दाह, ज्वर, रक्तविकार, बवासीर, भ्रम और शोषको दूर करनेवाली है । इसका फल 
वीर्यजनक, भारी, धातुवर्धक, केशोंको हितकारी, स्वादिष्ठ, शीतल, रसायन, स्निग्ध, बुद्धि- 
प्रद, अम्ल, कषेला, मूत्रजनक, गुरु तथा मूत्रकृच्छ रक्तपित्त, रक्तदोष, आमवात, तुषा, दाह, 
क्षय, वात, रक्तपित्त, क्षतक्षय और प्रदररोगका नाश करनेवाला है । कुम्भेरके फलकी मज्जा 
शीतल, मधुर, ग्राही, कडवी, वातकारक, कषेली, बलकारक, वीर्येवरद्धंक तथा रक्तविकार, 
कफ, पित्त और प्रदररोगको दूर करनेवाली है। 
विवरण-- कुम्भरका वृक्ष बड़ा होता है, पत्ते समुद्रशोष और पीपलके पत्तोंसे कुछ, 
कवडे २ होते हें, फूल पीले रंगके और फलभी पीले होते हें । छाल सुफेद और इसमें दूध 
निकलता है। 


वाटलानामानि 


पाटलाकर्बुरामोघाफलेरुहाबुस्वासिनो । 
कृष्णबुन्ताकालवुन्ताकुर्भीतोयाधिवासिनो । 
अँथे-- पाटला, कर्बुरा, अमोघा, फलेरुहा, अम्बुवासिनी, कृष्णवृन्ता, कालवृन्ता, 
कुम्भी, तोया, तोयाधिवासिनी (पाटली, काचस्थाली, कुबेराक्षी, तोयपुष्पी, ताम्रपुष्पी , 
कुम्भीका, सुपुष्पिका, वसन्तदूती स्थाली, स्थिरगन्धा, अम्बुवासी, कालवृन्ती, कामदूती, 
अलिप्रिया, मधुदूती, अलिवल्लभा, वसन्तदूती, कोकिला) 
शवेतपाट ला-काष्ठपाटलानामानि 
द्वितीयापाटलाश्‍वेतानिदिष्टाकाष्ठपाटला ॥ 
अथे-- श्वेतपाटला, काष्ठपाटला, (श्वेतकुम्भी, श्वेतकुवेराक्षी, श्वेतफलेदहा, काष्ठ- 
कुबेराक्षी, काष्ठफलेरुहा, काष्ठपाटलि, मुष्कक, मोक्षक, घण्टापाटलि ) 


संस्कृत पाटला, श्वेतापटला. तैलिगी कलगोरु, कलिगोट्टुचेट्चु 
हिन्दी पाडरि, पाढल, सफेदपाडर, तामिली पः्रिड. 

कठपाडर. लैटिन्‌ विगनोनिया सुवियोलेन्सू 
बंगला पारुल, घण्टापारुल. Vignonia suaviol- 
मराठी 'रक्तपाडल. €78 स्टिरियोस्परंगंकेलो- 
गुजराती राताफूलना पाडल, श्वेत नोइठिसू. Seriospem- 

पाडर, कांकच. rum Chelonoides. 
कर्णाटकी होदरी, विलियाहोदरी. 

पादलागुणा: 
पाठलातुरसेतिक्ताकट्ष्णाकफवातजित्‌ । 
शोफाध्मानवमिश्वासशमनीसन्चिपातनुत्‌ त ॥ (रा.नि.) 


अर्थ-- पाढल-तिक्तरसान्वित, कट्रसंयुक्‍त, उष्ण, कफवातनाशक तथा सूजन, अफारा, 
यमन, श्वास और सज्षिपोतनिवारक है । 
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२०० शालिग्रामनिघण्टभूषणे-- 


अन्यच्च 
पाटलारुचिशोथास्रशश्‍्वासतुट्छदिनाशिनी । 
नात्युष्णंतुवरंस्वादुतत्पुष्पंकफवातनुत्‌ ॥। 
पित्तातिसारदाहच्नंफलंहिक्कास्रपित्तनुत्‌ । (६. नि.) 
अर्थ-- पाढल-अरुचि, सूजन, रुधिरविकार, एवास, तृषा और वमननिवारक है । 
किचित्‌ उष्ण, कषाय, स्वादिष्ठ, इसका फूल, कफ, वात, पित्तातिसार और दाहनाशक है, 
इसका फल हिँचकी और रक्तपित्तको दूर करे है। 
अन्यच्च 
पाटलाकफपित्तात्रच्छादतृण्मारुतापहा । 
पुष्पंकषायमधुरंशोतंपितकफास्रजित्‌ ॥। (शो. नि,) 
अथ पाडर-कफ, रक्तपित्त, वमन, तृषा और वातको हरनेवाली हैँ । इसा फूल- 
कषेला, मधुर, शीतल तथा पित्त, कफ और रुधिरविकारको हरे है । 
अपिच 


रकतपाटलिकातिक्ताकट्वीचोष्णाकफापहा । 
सस्निपातशवासवामशोफाध्मानानिनाशयेत्‌ ॥। 
पुष्पाणिपाटलायास्तुस्वादूनितुवराणिच । 
हृद्यानिशीतवीरयर्याणिरक्तदोषहराणिच ।। 
दाहंकफंपित्तरोगंपित्तातीसारहानिच । 
फलानिपाटलायास्तुशोतलानिगुरूणिच ।। 
तुवराणिचतिक्तानिमधुराणिबुधाजगः । 
मूत्रकृच्छं,रकतपित्तंहिक्कावातहराणिच ।। (राजनिघण्टु) 
अर्थ- पाडल- कडवी, चरपरी, गरम, कफनाशक तथा सन्निपात, श्वास (त्रिदोष) 
वमन, सूजन और अफारेको दूर करे है. पाडलके फूल-स्वादिष्ठ कषेले हृदयको हितकारी, 
शीतवीय्यं तया रक्तदोष, दाह, कफ, पित्तरोग और पित्तातिसारको हरनेवाले हैँ । पाडलफे 
फल- शीतल, भारी, कषेले, कडवे, मधुर तथा मूत्रकृच्छू, रक्तपित्त, हिचकी और वातके नाश 
करनेवाले हे । 
रवेतपाटलागुणाः 
सितपाटलिका्तिक्तागार्व्युष्णाबातदोषजित्‌ । 
यमिहिक्काकफघ्नोचश्षमशोषापहारिका ॥। (ध. नि.) 


अधे--सफेद पाडर-कडवी, भारी, वातनाशक तथा वमन, हिचकी, कफ श्रम और 
शोषको दूर करे है । 


अन्यज्य . 
शवेतातुपाटलाचोष्णातिक्तागुर्वीसुगन्धिका । 
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क 


रकतदोषारुचिशोफश्वासतुड्वान्तिनाशिनी ॥ 
हिककांकफंचवातञ्चनाशयेदितिकोत्तितम्‌ । (नि. र.) 


अर्थ-- सफेद पाडर-गरम, कडवी, भारी, सुगन्धि तथा रक्तविकार, अरुचि, सुजन, 
इमास, तृषा, वमन, हिचकी, कफ और वातका नाश करे है । 


भूमिपाटलागुणाः 
भूपाटलाकट्ष्णाचबल्यावीय्यविर्वाद्वनी । 
अर्थे-- भुईपाडर-चरपरी, गरम, बलजनक, और वीर्यवद्धेक है। 
्षु्रपाटलागुणाः 
्षुद्रातुपाटलाश्वेतार्निग्धाचव्रणशोधिनी । 
कफमेद:कुष्ठविषमण्डलानिविनाशयेत्‌ ॥। 
अर्थ क्षुद्रपाडर-सफेद, स्निग्ध, व्रणशोधक तथा कफ, मेद, कुष्ठ, विष और मण्डल 
कुष्ठको नष्ट करे है । 
वल्लोपाटलागुणाः 
बल्लीपाटलिकाचोष्णावातारोचकपित्तहा । 
रक्तदोषंचशोफंचनाशयेदितिकोत्तितम्‌ ॥ 
अर्थे वल्लीपाडर-गरम, वात, अरोचक, पित्त, रक्तविकार और सूजनको दूर करे है । 
(प्र०)--पाडरके पत्तोंका रस निकालकर उसमें छः मासे सोंठ और दो तोले खांड 
मिलाकर देनेसे अम्लपित्त दूर होता है। 
विवरण । पाडरका फूल लाल होता है और दूसरी पाडरका फूल सफेद होता है । पत्ते 
बेलके समान होते हे । 
अस्निमन्यनामानि 
अग्निमन्थोहविर्मन्थःकणिकागिरिकणिका । 
जयाजयन्तीतर्कारीनादेयीवेजयन्तिका ॥। 
अर्थ-- अग्निमन्थ, हविर्मन्थ, कणिका, गिरिकणिका, जया, जयन्ती, तर्कारी नादेयी 
और वैजयन्तिका (श्रीपर्ण, तेजोमन्थ, ज्योतिष्क, पावक, आरणि, वह्लिमन्थ, मथन, जय, 
वावकारणि, अग्निमथन, तर्कारी, अरणीकेतु, श्रीपर्णी, विजया, अनन्ता, नदीजा, तनुत्वक्‌, 
पित्तमाता, वह्लिमूल, भग्निबीजक) 


म्थोविजयानादेयीचाग्तिमंथिनो 
क्षुद्राग्निमन्थोविजयानादे \ 
जयाचगन्धपत्राचगन्धपुष्पाकृशानुगा th 


अथं-- क्षद्राग्तिमन्य, विजया, नादेयी, अग्निमन्थिती, जया, गन्यपत्रा, गन्धपुष्पा, 
कृशानुया (तपन. गणिकारिका, अरणि, लघुमन्थ, तेजोवृक्ष, तनुत्वचा । 
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२०२ शालिग्राभनिघण्ट्भूषणे- 


CEE om rim me, nn es ९५५ nn een 


संस्कृत अग्निमन्थ अरणी, गणिका- गुजराती अरणी, ऐरण. 


रिका, क्षुद्राग्निमन्थ. कर्णाटकी नरुबल. 
हिन्दी अरणी, अगेथु, गणिवारी, तैलिगी नेलिचेट्ट. 
छोटअरणी, उत्कलि अंगिवथ, 
बंगला गणिर, आगगन्त, छोटी- लैटित्‌ क्लोन्ड़नफ्लोमोईडिस्‌. 
गणिरी. Glorodrudron 
मराठी थोरएऐ रण, लघुऐरण, टहां- Phlomodes. 
कळी, नरवेल्य. 
अर्निमन्यगुणा 


तकरीकटुकातिक्तातथोष्णानिलपाण्डजित्‌ । 
शोथश्लेष्माग्निमांद्यार्शोविड्बन्धामविनाशिनो ॥। (ध. नि.) 


अथ अरणी-कट्‌, तिक्त, उष्ण तथा वात, पाण्डरोग, शोथ, कफ, अग्निमांच, अशं, 
मलबद्धता और आम इत्यादि अनेक प्रकारके रोगोंको दूर करनेवाली है। 


अग्निमन्थोगुरुस्तिक्तोवातशोफामजित्सरः ॥ (शो. नि.) 


अर्थ- गरणी-भारी, कडवी तथा वायु, सूजन ओर आमको जीते है तथा सारक है । 


अग्निमन्थोबृहत्प्रोक्तःकटुश्चोष्णोमधुःस्मृतः । 
तिक्तस्तुतुवरश्चारिनदीपकोवातनाशनः ।॥। 
्रतिश्यायंकफंशोथमशंश्चेवामवातकम्‌ ॥। 
मलरोधंचाग्निमांद्यंपाण्डुरोगंविषंतथा ॥ ` 
आमंचमेदोरोगंचनाशयेदितिकोतितम्‌ । (नि, र.) 
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गुड्च्यादिवर्गः २०३ 


अथं-- अरणी- कटु, उष्ण, मधुर, तिक्त, कषाय, अग्निदीपक, वातनाशक तथा प्रति- 
श्याय (जुकाम) कफ, सूजन, बवासीर, आमवात, मलरोध, मंदाग्नि, पाण्डुरोग, विष, आम 
भौर मेदोरोगको नाश करनेवाली है। 
क्षुद्राग्निमन्यगुणाः 
लघ्वग्निमन्थस्यगुणाःप्रोक्तावृद्धाग्निमन्थवत्‌ । 
विशेषाल्लेपनेचोपनाहेशोफेचकोतिताः ।। (नि. र.) 
अथे छोटी अरणीके गुण अरणीके समान हे, किन्तु विशेष करके इसका लेप उपनाह 
के विषय हितकारक है और यह सूजनको दूर करनेवाली है । 
तेजोमन्थगुणाः 
तेजोमंथगुणाःप्रोक्ताश्चाग्निमंथसमाबुधेः । 


विशेषाद्वातशोफचप्रोक्ता:पूर्वेश्चसुरिभिः ।। (नि. र.) 
अँथे-- तेजोमन्थ-(अरणीका भेद) इसके गुण अरणीके समान. हें, परन्तु विशेष करके 
यह वातशोफका नपश करे है। 
विवरण-- इसका वृक्ष होता है, पत्ते गोल और सूक्ष्म करकरयुक्त होते हॅ. फूल सफेद 
होता है, फल छोटे करोंदे के समान होते हे । 
श्योनाकनामानि 
इयोनाकःशुकनासश्चकट्वङगोथकटस्भरः । 
मयूरजंघोरलुकःप्रियजीवीकुटन्नटः ।। 
अर्थ-- श्योनाक-शुकनास, कट्वङ्ग, कटम्भर, मयूरजंघ, अरलुक, प्रियजीवी, कुटन्नट 
(मण्डूकपणं, पत्रोणे, नट, कटा ङ्ग, टुण्टक, ऋक्ष, दीर्घवृन्त, शोनक, अरल, स्योताक, विषनुत्‌, 
अध्वान्तशात्रव, पुतिवृक्ष, भण्टुक, भण्डूक, भूतपुष्प, शोण, अरटु, दीघंवृन्तक, वटु, ध्वान्त- 
शात्रव, स्वर्णवल्कल, पृथुशिम्ब, शल्लक, शोषण, प्रियजीव, कुकेट, भल्लूक, कन्दर्भ, पादवूक्ष, 
पा श्योताकभेदनामानि 
टुण्टुकोदीघंवुन्तश्चटिण्टुकोकीरनाशनः। 
पुतिवुक्षोपतिनागोभूतिपुष्पोमुनिद्रुमः ॥ 
अथं-ुण्टूक, दीघं वृन्त, टिण्टुक, कीरनाशन, पूतिवृक्ष, पुतिनाग, भूतिपुष्प और मुनि- 
द्रुम (श्योनाक, पृथुशिम्ब, भल्लू क, टेण्टुक, पीतवृक्ष, भूतसार, निःसार, फलवृन्ताक, पूतिपत्र” 
वसन्तक, मण्डूकपणं, पीताङ्ग, जम्बूक, पीतपादप, वातारि, पीतक, शोण, कुनट, विरो चन, 
भ्रमरेष्ट, जंघनेत्र) 
संस्कृत श्योनाक अरलु, टुण्टुक | औत्कली फणफणा. 


हिन्दी सोतापाठा, अरलु, टेंट । पञ्जाबी मुलिन. 

ग सोना, सोनालु । नेपाली करुमकन्द. 

मराठी टेट्‌। 

गुजराती अरड्शो, मस्मटथ ल jp सिति 
कर्णाटकी शोणा, शोडिनमर। लैटित्‌ छनक ei 
तैसिगी पेद्दामानु- ) ocylnm indicum 
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२०४ शालिप्रामनिणण्टुभूष णे- 


श्योनाकगुणाः 
श्योनाकस्तुवरस्तिक्त:कटुश्चाग्निप्रदीपनः । 
ग्राहक:शीतलोवृष्योबलदोवातपित्तहा ।। 


सन्निपातज्वरकफत्रिदोषारुचिनाशन: । 
आमवातकृसिवमीकासातीसारनाशन: ॥। 
तृष्णांकुष्ठंनाशयतीत्येवमाहुमंनी षिण: । 
अर्थ-- शोनापाठा-कषेला, कडवा, चरपरा, जठराग्निको दीपन करनेवाला, मल- 
रोधक, वीर्य्यवद्धंक, बलदायक तथा वात पित्त, सन्तिपातज्वर, कफ, त्रिदोष, अरुचि, ओम- 
घात, कृमि, वमन, खांसी, अतिसार, तृषा ओर कुष्ठको नष्ट करे है। 


अन्यच्च 
टिण्टुकोवातजिद््क्षःशोफहारिनिबलप्रदः । 
तुवरःशीतलस्तिक्तोवस्तिरोगहरःपरः ॥ 
पित्तश्लेष्मामवातारिःश्वासकासारुचोजयेत्‌ । 
अथे- टेंटु- वातविनाशक, रूक्ष, शोफ निवारक, जठराग्निवद्धक, बलदायक, कषाय, 
शीतल, तिक्त, वस्तिरोगनाशक, पित्त, कफ, वातनाशक, श्वास, कासं और अरुचिनिवारक है। 
अस्य कोमलफलगुणाः 
कोमलंतुफलंचास्यतुवरंमधुरंलघु । 
हृद्यरुच्यपाचकञ्चकण्ठयञ्चाग्निप्रदीपकम्‌ ।। 
उष्णञ्चकट्ुकक्षारगुल्मवातकफाशंनुत्‌ । 
अर्रचचकृमाश्चवनाशयेदितिकोत्तितम्‌ ।। 


अथ-- इसका कच्चा फल कषला, मधुर, हलका, हृदयको हितकारी, रुचिकारी, पाचक, 
कण्ठको हितकारक, अग्निप्रदीपक, गरम, कट्‌, क्षार तथा गुल्म, वात, कफ, बवासीर, अरुचि 
और कृमिरोगनाशक है। 


अस्य तरुणफलगुणाः 
॥ (नि. र.) 
अर्थ-- इसका तरुण फल भारी और वातको कुपित करनेवाला है । 
पुटपाकविधानेनरसो निष्कास्यभक्षितः 


चिरंतनमतीसारंनाशयेदितिकोत्तितम्‌ । (रा. नि.) 


अर्थ-शोनाकका रस पुटपाककी विधिसे निकालकर उस रसको पीनसे बहुत दिनोंका, 
पुराना अतिसार दूर होता है। 


दिविधश्योना कगुणाः 
इयोनाकयुगलंतिक्तंशोतलञ्चत्रिदोषजित्‌ । 
पित्तश्लेष्मातिसारघ्नंसन्निपातज्वरापहम्‌ ।। (रा. नि,) 
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>>> 


अर्थ--दोनों प्रकारके श्योनाक-कडवे, शीतल, त्रिदोषनाशक तथा पित्त, कफ, 
अतिसार, सन्निपात और ज्वरको हरनेवाले हैं । 
विवरण-- शोनाकका वृक्ष बहुत ऊंचा होता हे, फली लम्बी लम्बी तलवारकी समान 
दो दो फुटकी होती हे, फलीके भीतर रुई और दाने निकलते हें एक दुसरे प्रकारका श्योनाक 
होता है । उसका फूल लाली लिये समुद्रशोषकी समान होता है । 
शालिपर्णीनामानि 
शालिपर्णीस्थिरासोम्यात्रिपर्णीपीवरोगुहा । 
विदारिगन्धादीघाधिर्दीघपत्रांशुमत्यपि ।। 
अर्थ-- शालिपर्णी, स्थिरा, सौम्या, त्रिवर्णी, पीवरी, गुहा, विदारिगन्धा, दीर्घाम्नि 
दीर्घपत्रा, अंशुमती (सुदला, सुपत्री, कुमुदा, धुवा, सुपणिका, दीघंमूला, दीर्घपत्रिका, वातष्ती' 
पीतिनी. तन्वी, सुधा, सर्वानुकारिणी, शोफघ्नी, सुभगा, देवी शोथघ्नी, निश्चला, ब्रीहिपणिका, 
सुमूला, सुरूपा शुभपत्रिका, सुपर्णी, शालिपत्री, शालिदला, विदारी, सालपर्णी, एकमूला, 
अस्तमती, शालानी, शालिका, तन्वी और कीटविनाशिती) 


संस्कृत शालिपर्णी. तैलिगी शीयाकुपना, सप्पाकुपोवा । 

हिन्दी सरिवन . औत्कली शारपाणि । 

बंगला शालपान, शालपानी. लैटिन्‌ डेस्मोडियं गेंजेटिकम्‌ 

मराठी सालवण । Desmodium 

गुजराती शालिपर्णी । Gangetcum. 

कर्नाटकी मुरुलुवोने. डस्मोडियम्‌ ट्रायल्फोरम्‌ । 

अस्याः गुणाः 

शालिपर्णोगरच्छहिज्वराश्वसातिसारजित्‌ । 
शोषदोषत्रयहरीबृहण्युक्तारसायनी । 


तिक्ताविषहरीस्वाद्वीक्षतकासकृमिप्रणुत्‌ । 
अर्थ-- सरिवन- विष, वमन, ज्वर, श्वास, अतिसार शोष और जिदोषनाशक है तथा 
पुष्टिजनक, रसायन, कडवी, विषनाशक, स्वादिष्ठ, क्षत, कास ओर कृमिरोगको हृरनेवाली है । 


अन्यच्च 

शालिपर्णोरसेतिक्तागुर्व्युष्णाधातुवधिका 

रसायनीस्वादुवष्यावषमज्वरवातहा ।। 

मेहाशं :शोथसन्तापज्वरशवासविषकृभीन्‌ 

त्रिदोषशोषच्छदिध्नीक्षतकासातिसारहा \। (नि. र.) 

अंथ-- सरिवन-तिक्त रसान्वित, भारी, गरम, रसायन, धातुवद्धंक, स्वादिष्ठ, वीये- 

जनक तथा विषमज्वर, वात, प्रमेह, अने. मो रट श्वास, विष, कृमि, त्रिदोष, 
हे का... श्षुप होता है, एक एक दंडीने तीन २ पते होते हैं और उसमे 
बहुत छोटी फलियें होती हैं । दे 
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२०६ शालिग्रामनिघण्टुछू षणे 


पुहिनपर्णोनामानि 


पृश्निपर्णोप॒थक्पर्णीतन्वीक्रोष्टुकपुच्छिका । 
त्रिपर्णोपुणंपर्णोचकल्सासहलांगुलो । 

आर्थे पृश्निपर्णी, पृथक्पर्णी, तन्वी, क्रोष्टुकपुच्छिका, त्रिपर्णी, पुर्णपर्णी, कलसी और 
सिहलांगुली (चित्रपर्णी, अघ्रिवल्लिका, क्रोष्टुविन्ना, सिंहपुच्छी, कलशी, धावनी, गुहा, 
पिष्टपर्णी, लाङ्गली, करोष्टुपुच्छिका, कलशी, कोष्ठुकमेखला, दीर्घा, श्ृगालवृन्ता, सिंह, 
पुच्छिका, हीघेपत्रा, अतिगुहा, घष्टिला, चित्रर्पाणका, कलसि, ष्टुपुच्छी, कदला, कंकशत्रु 
चक्रकुल्या, चत्रपर्णी, शीर्णमाला, महागुहा, श्यृूगालविन्ना, धमनी, मेखला, लांगुलिका, 
ब्रह्मपर्णी, दीघंपर्णी, सिहपुष्पी, पृष्टिपर्णी, अंत्रिपर्णी, धावनी, विष्णुपर्णी) 


संस्कृत पृश्निपर्णी, पृष्टिपर्णी. तेलिगी कोलाकुपन्न. 

हिन्दी पिठवन, पिठौनी, डावडा ओत्कली क्रष्टपर्णी. 

ee ल 10. लैटिन उरेरिया लेगोपोईडिस्‌ । 
be ठोनानपीवनण उरेरियापिकूटा Uraria 
शुजराती पृष्टिपर्णी । lagopoides Uraria 
कर्नाटकी तोरेमोड, नरियलवोने. picts. 


पृशिनपर्णोगुणा 
पुश्निपर्णोत्रिदोषघ्नौवुष्योषणामधुरासरा । 
हन्तिदाहज्वरश्वासरक्तातीसारत्‌डवमीन्‌ । (भा. प्र.) 
अँथे-- पिठवन-त्रिदोषत्ताशक, वीर्यजनक, गरम, मधुर, सारक तथा दाह, ज्वर 
श्वास, 'रक्तातिसार, तुषा ओर वमननिवारक है। 


पष्टिपर्णोकट्ष्णाचतिक्तातीसारकासनत । 
वातरक्तज्वरोन्मादव्रणदाहविनाशिनी ।। (ग. नि.) 
अर्थ पिठवन-कट, उष्ण, तिक्त तथा अतिसार, खांसी, वातरक्त, ज्वर, उन्माद, 
ब्रण और दाहनाशक है। 
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गुड्च्याविद्गः २०७ 


शालंपर्णोपृश्‍निपर्ण्योगुणाः 
शालपर्णापृश्निपर्णीग्राहिणीकफवातजित्‌ ॥ (रा. व.) 
अर्थ--शालपर्णी और पृश्निपर्णी, ग्राही और कफपित्तनाशक हें । 
विवरण । पिटवन पश्चिम और बंगदेशमें अधिकतासे उत्पन्न होती है, दक्षिण देशमें 
दिखाई नहीं देती । पत्ते गोल वेंलदार होते हैं, फूल गोल सपेद कुछ नीले जटायुक्त होते हूँ । 
मात्रा तीन आनेभरि। 
व्यवहार जड । परन्तु अल्पमूल्य होनेसे सवंदेशान्तरों में इसके वेलकाही ब्यवहार 
होता है । 
बुहतोनामानि 
बुहतीमहतोरसिहीप्रसहाहगुलीकुली ॥। 
अक्ान्ताक्षुद्रवार्ताकीरकतापाकोलतातथा । 
अर्थ-- बुहृती-महती, सिही, प्रसहा, हिंगुली, कुली, क्रान्ता, क्षुद्रवार्त्ताकी, रक्तपाकी, 
लता (बृहतिका, क्रान्ता, वार्त्ताकी, सिंहिका, राष्ट्रिका, स्थूलकण्ठा क्षुद्रभण्टा, भण्टाकी, 
महोटिका, बहुपुत्री, कण्ठतनु, कप्ठालु, कट्फला, डोवडी, वनवृन्ताकी, बृहतिका, पारावेदी) 


संस्कृत बृहती, वार्त्ताकी ! लैटिन्‌ सोलेनमजेक्कीआई । 
हिंन्दी कटाई, वरहंटा ।. Solanum iepuiuii. 
बंगला व्याकुड, तितूवेगुन. सोलेनमूइंडिकम्‌ ।. 
मराठी थोरडोरली. Solanum Indicum. 
गुजराती उभीभोरिगणी. फारसी उस्तरगार, वादंजान्‌.- 
कर्णाटकी हेग्गुलु- जंगली, 0027] 
तैलिगी पेहामुलंगा, कुकमाची अरबी नूजंगली. 
तामिली चेरुचुण्ट. 

बृहतीगुणाः । 


॥) 
उष्णाकुष्ठज्वरश्वासशूलकासाग्निमांचजित्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अथे-~-खटराई-मलरोधक, हृदयको हिंदकारी, पाचक, कफवातनाशक, कटु, तिक्त 
तथा मुखकी विरसता, मल और अरुचिनाशक है, गरम है और कोढ, ज्वर, श्वास, शूल, खांसी 
और मंदाग्निको दुर करे है । 


अन्यच्च 
बृहतीकटुतिक्तोष्णावातजिज्ज्वरहारिणी । 
अरोचकामकासध्नीश्वासहद्रोगनाशिनी ।। (राजति) 

अथे-- कटाई- कटु, तिक्त, गरम, तथा वात, ज्वर, अरुचि, आम, खांसी, श्‍वास और 


हृदयरोगका नाश करनेवाली है । 
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बृहतीग्राहिणीहृद्यापाचनीकफवातहत्‌ । 
कटतिक्तास्यवैरस्यमलारोचकनाशिनी 


२०८ शालिग्रामनिषण्टुभूषणे-- 


अपिच 
बहतीकटुकाचोष्णातिक्ताहद्याचपाचिका । 
ग्राहिण्यग्नेदीप्तिकरीकफवातज्वरापहा ॥। 
कुष्ठंचारोचकंछ दि श्वासंकासं कृर्मीं स्तथा । 
मुखवरस्यहल्लासंकण्ड्शलामदोषहा ।॥ 
हृद्रोगंचाग्निमांद्यंचनाशयेदितिकोतिता 
अर्थ-- कटाई-कटु, उष्ण, तिक्त, हृद्य, पाचक, मलरोधक, अग्निप्रदीपक तथा कफ 


वात, ज्वर, कुष्ठ, अरोचक, वमन, श्वास, कास कृमिमुखकी विरसत्ता, हुल्लास, कण्ड शूल, 
आमदोष, हृदयरोग और अग्निमांद्यका नाश करे है। 


अस्याः फलंगुणाः । 
फलानिबुहतीनांचकट्तिकतलघूनिच । 
कण्ड्कुष्ठकमिघ्नानिकफवातहराणिच ।। 
अथे बृह्तीके फल- कटु, तिक्त, लघु, कण्डू, कुष्ठ, कृमि, कफ और वातनाशक हे । 
छ्षद्रवृहतिका गुणा 
लघ्वीबृहतिकावातश्वासश्लकफापहा । 
अग्निमांयंज्व रर्छाहे हृदुगामंचनाशयेत्‌ ॥ 


अर्थ-- छ्षुद्बृहती-वात, श्वास, शूल, कफ, मंदारिनि, ज्वर, वमन, हृदयरोग और 
आमनाशक है । 


श्वेतबहतोगणा 


बहतोगुणाः 
शवेताबृहतिकारुच्याकफव।तविनाशिनी । 
अंजनश्चेत्ररोगघ्नीगुणास्त्वन्येतुपुवंवत्‌ ॥। 


अथं-- सफेदबृहती-चिकारक, कफवातविनाशक और अंजनके योगसे अनेक प्रकारके 
नेवरोगोंको नाश करती है । शेष गुण बृहतीकी समान जानने । 


बुहतीभरगुणा 
अन्याबृहतिकातिक्ताकटवीचोष्णाचपित्तला । 
रुक्षारुच्याभेदिकाचपाचिन्यग्निप्रदीपनी ।। 

कफवातहराप्रोक्तापुर्ववद्यमेनीषिभिः । (नि. र.) 


अर्थ-- दुसरे प्रकारकी कटाई-कडवी, चरपरी, गरम, पित्तजनक, रूखी, रुचिकारी, 
भेदक, पाचक, अर्निभ्रदीपक, कफवातनाशक है । 


विवरण । बृह॑तीका क्षुप जंगलमे होता है इसमें कांटे बहुत कम होते हें, इसके पतते वैगुनकेसे 
होते हे, फल बडे बडे आमलेके समान चितले और पीले होते हैं । 


कण्टकारीकुलीक्षुद्राकासध्नीकण्टकारिका । 
स्पृहीधावनिकाव्या प्रोदु :स्पर्शादुष्प्रधषिणी ।। 
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गुड्च्यादिवगंः २०९ 


MISA /> 
SA (७) (22 


222. DE 


क्त 2 rT पा ७ 
८: द्र ८०११ र ६ 
| 
॥ 


कण्टालिका, चित्रकला) 


संस्कृत कण्टकारी. कर्णाटकी नेल्लगुल्लु 
हिन्दी कटेरी, लघुकटाई भटक- तैलिगी रेवटीमुलंगा, ब्राकुडि- 
टेया, रेंगरनी. चेट्टु। 
वङ्गला कण्टकारी. औत्कली कण्टमारिष- लिउ 
मराठी रिंगणी, भुईरिगणी, लघु लेटिन्‌ सोलेनंझेंथोकांप. 
रिगणी. Solenum Xunth- 
गुजराती बेंठीभोरिंगणी. ocurpum. 
कण्टकारीगुणाः 
कण्टकारीसरातिक्ताकटुकादीपनीलघुः । 
रूक्षोषणापाचनीकासश्वासज्वरकफानिलान्‌ ॥ 


निहन्तिपौनसंरोगंपाश्‍्वंपीडाहृदामयात्‌ । Hl ज्र 
अग्निप्रदीपक गरम, पोचक. 
अर्थ-- कटेरी-सारक, कड़बी, चरपरी, अंग्ित्रदी पक, हलकी, रूखी, गरम, 
तथा खांसी, श्वास, ज्वर, कफ, वात, पीनस, पार्शवपीडा और हृदयरोगका नाश करे है। 
अन्यच्च 


कण्टकारीकट्ष्णाचदीपनीश्वासकासजित्‌ । 
प्रतिश्यायात्तिंदोषघ्नोकफवातज्वरातिनुत्‌ ॥ (रा. निः) 


लर्थे-- कटेरी- चरपरी, गरम, अग्निप्रदीषक तथा श्वास, खांसी, प्रतिश्याय, कफ वात 


और ज्वर नाशक है। 
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२१० शालिग्रामनिघण्टुसूषण- 


अपिच 
कटेरीकटुकाचोष्णादीपन्यग्नेश्चभेदिका ।। 
कृटीरूक्षापाचनीचलघ्वी तिक्ताचसारिका ॥। 
श्वासंकासंकफंवातंपीनसंचज्वरंजयेत्‌ । 
हृद्रोगारुचिकृच्छ्घ्नीपाश्वंशूलस्यनाशिनी ।। 
आमंकृमींश्चशूलञ्चनाशयेदितिकोतितम्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-कटेरी-चरपरी, गरम, अग्निप्रदीपक, भेदक, कडवी, रूखी, पाचक, हलकी? 
तिक्त, सारक तथा श्वास, खांसी, कफ, वात, पीनस, ज्वर, हृदयरोग, अरुचि, मूत्रकृच्छ, 
पाएवंशूल, आम, कृमि और शूलका नाश करनेवाली है । 
फलंतस्याःकटुः पाके रसेचकटुकंभवत्‌ । 
शुक्रस्यरेचनंभे दितिक्तंपित्ताग्निक्ृल्लघु ॥। 
अंथै-- कटेरीके फल-पचनेमें चरपरे और रसमें भी चरपरे हे, शुक्रको दूर करनेवाले, 
भेदक, कडवे, पित्तजनक, अग्निवद्धेक और हलके हें। 
अन्यन्न 
कण्टकारीफलंतिक्तंकटुक भेदिपित्तलम्‌ । 
हृद्यंचाग्नेदी प्तिकरंलघुवातकफापहम्‌ ॥। 
कण्ड्श्वासज्वरकुमिमेहशुक्रविनाशनस्‌ ।। 
अथे-- कटेरीके फल कडवे, चरपरे, भेदक, पित्तकारक, हृदयको हितकारी, अग्निदीपक, 
हलके, वातकफनाशक तथा कण्डू, श्वास, ज्वर, कृमि, प्रमेह और वीर्यविनाशक हैं । 
श्वेतकण्टकारीगुणाः 
लक्षमणाकट्काचोष्णाचक्षुष्याचार्निदीपनो । 
गर्भस्थापनकर्त्रीचपारदस्यनियामिका ॥। 
रुचिङ्गत्कफवातानांनाशिनीपरमामता । 
शेषाश्चास्या गुणाः प्रोक्ताः फलस्यापिचपुर्ववत्‌ । 
अर्थ--सफेद कटेरी-चरपरी, गरम, नेत्रोंको हितकारी, अग्निदीपक, मर्भस्थापक' 
पारेको बांधनेवाली, रुचिकारक तथा कफ और वातका विनाश करनेवाली हें । इसके शेष 
गुण और इसके फलके शेष गुण कटेरीके समान जानने । व्यवहार-मूल, फल मात्रा १ मासँकी । 
विवरण । कटेरीके क्षुप छत्तेसे पृथ्वीपर सर्वत्र होते हे । फुल वेजनी और केशर पीले 
रंगकी होती है । पत्ते चितले और अत्यंत कांेदार होते हे । फल चितले कच्ची अवस्थामे हरे 
और पकने पर पीले पड जाते हे । दूसरी सुफेद फूलकी केटेरी भी इसीमाफिक होती है । 
ः गोक्षुरनामानि 5 «| 
पलङ्धुषात्विक्षुगन्धाश्वदष्ट्रास्वादुकण्टका । | 


२११ 


अ॑-- लङ्कुषा, इक्षुगन्धा, श्वदंष्ट्रा, स्वातुकण्टका, गोकण्टक, गोक्षुरक, वनश्युज्ञाट, 
त्रिकष्ट (स्थलम्ृङ्गाट, गोकण्ट, त्रिकण्टक, त्रिपुट, कण्टकफल, क्षर, गोक्षर, गोखुरि, विक- 
ण्टक, गोखुर, त्रिकट, विक, इक्षुर, क्षुरक, भक्ष्यकण्ट, इक्षुगन्धिका, क्षुरांग, श्‍वदंष्ट्रक, कण्टकी 
भद्रकण्ट, घ्यालदंष्ट्र, षडंग, कण्ठी) 
क्षृद्रगोक्लुरनामानि 
क्षुद्रोपरोगोक्षुरकस्त्रिकण्टक:कण्टोषडंगोबहुकण्टकःक्षुरः । 
गोकण्टक:कण्टफलःपलंकषाक्षुद्रक्षुरो भक्षटकश्चणद्रुसः ॥। 
स्थलश्युद्भाटकश्चेववनश्य॒द्भाटकस्तथा । 
इक्षुगन्ध:स्वादुकण्ट:पर्य्याया:घोडशस्मृता: । । 
अर्थ-- भ्षुद्रगोक्षुर, त्रिकण्ट, कष्टी, षडङ्ग, बहुकण्टक, कुर, गोकण्टक, कण्टफल, 
पलंकषा, छुदर्षुर, भक्षटक, चणदुम, स्थलश्डङ्गाटक, वनश्यज्ञाटक, इतुगन्थ, स्वादुकण्ट, 
यह्‌ सोलह नाम क्षुद्रगोखुरुके हैं। 


संस्कृत गोक्षुर, क्षुद्रगोक्षुर- लैटिन्‌ hots 
गोखुरु, छोटे गोखरू. युलसटेरेसर्ट 
pe गोखरि. दे Pedalum Mure W 
मराठी सराटे, लहान गोखरु. ६४ वा यी 
गुजराती गोखरु, उभो बेठो बेजा- 815. द्रिव्युलसऐनटसं 
तने छे. (सिन्धुकागोखरू) 
कर्नाटकी वेडितीसराटीदोड्नेग्गिलु । Tribulas alatus. 
ते ले छ Sasapralla. 
पालेर 
४०8 गोखरा फारसी तुख्मेखार खरक: ड 
अरबी वजरुल खस्क, वकलतलखार, | 
खसूक। 
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२१२ शालिग्रासनिघण्टुभूषण- 


कृच्छाश्मरीमेहविदाहनाशनौरसायनोतत्रबुहद्गुणोत्तरः ॥। 
(राजनिघण्टु) 
अर्थ-- दोनों प्रकारके गोखुरु-शीतल, बलकारक, मधुर, बृंहण तथा मूत्रकृच्छ, पथरी, 
प्रमेह और दाहनाशक हें, रसायन हैं, इनमें बड़ा गोखुरु अधिक गुणवाला है । 
अन्यच्च 
गोक्षुरःशीतलोबल्योमधुरोबुहणोमतः । 
वस्तिशुद्धिकरोवृष्यःपौष्टिकश्चरसायनः ॥। 
अग्निदीप्तिकरःस्वादुसूंत्रकृच्छाश्मरीहरः ।॥ 
दाहमेहश्वासकासहूद्रोगाशविनाशनः ।। 
वस्तिवातंत्रिदोषञ्चकुष्ठशूलंचनाशयत्‌ । 
अर्थ--गोखरु-शीतल, बलकारक, मधुर, बृंहण, वस्तिशोधक, वीर्य्यंवद्धेक, पुष्टि- 
कारक, रसायन, अग्निदीपक, स्वादिष्ठ, तथा मूत्रकृच्छ्, पथरी, दाह, प्रमेह, श्वास, खाँसी, 
हृदयरोग, बवासीर, बस्तिवात, त्रिदोष, कुष्ठ ओर शूलको नष्ट करे है । 
अपिच 
गोक्षुरोमूत्रकृच्छ्घ्नोबल्यो वृष्योनिलापहः ।। (राजवल्लभ) 
अर्थ- गोखुरु-मूत्रकृच्छ रोगनाशक, बलकारक, वीय्येजनक और वातविनाशक है। 


अस्य शाकगुणा : 
तिक्तंगोक्षुरकवुष्यंशाकत्रोतोविशोधनम्‌ ॥ (रा. वि.) 
अथे-- गोखरुके पत्तोंका शाक-तिक्तरसंन्वित, वीर्थज॑नक और स्रोतविशोधक है । 
अस्य बीजगुणाः 


बीजगोक्षुरकंशीतंम्त्रलंशोथवारणम्‌ । 
वृष्यमायुष्करं शुक्रमेहनुत्कृच्छ्नाशनम्‌ ।। (आत्रेयसंहिता) 
गोक्षुरके बीज-शीतल, मूत्रजनक, शोथनिवारक, वृष्य, आयुवद्धेक तथा शुक्र, प्रमेह 
और मूत्रकृच्छ्को दूर करनेवाले हे । 
अस्य क्षारगुणाः 
क्षारस्तुगोक्षुराणान्तुमधुरःशीतलोमतः । 
स्रोतोविशोधनश्चेववातघ्नोवुष्यएवच ।। (नि. र.) 
अर्थ गोखुरुओंका खार-मधुर, शीतल, स्रोतोविशोधन, वातनाशक और वीर्थेवद्धेक है। 
विवरण । गोक्षुर दो जातिके होते हे, एक पहाडी दूसरा देशी । पहाडी गोबुस्का शुप 
होता है, फूल पीला और सफेद होता है, पत्ते भी किचित्‌ सफेद होते हैं, फलके चार कोनोंके 


ऊपर एक कांटा होता है । देशी गोबरूका पृथ्वीके ऊपर छत्ता होता है, पत्ते चनेके समान होते 
हे, फूल पीला होता है, इसके फलमें छ: कांटे होते हे । मात्रा ६ मासेकी । 


Tae पञ्चमूलगुणाः 
यित तोत नमिदह्वस्वंबहणंबलवद्धेनम्‌ । 


तिशोतोष्णंसवंदोषजित्‌ ॥। 
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गुड्ड्यादियंगंः २१३ 


अर्थे-- हृस्वपञ्चमूल-पुष्टिकारक, बलवर्धक, कषायरसान्वित, तिक्तरससंयुख्त, 
न अत्यन्त शीतल, न अत्यन्त गरम और त्रिदोषनाशक है । 
बृहत्पंचम्‌ लगुणाः 
पचमूलंमहत्तिकतंकषायंकफवातनुत्‌ । 
सधुरंश्वासकासघ्नमुष्णलघ्वग्निदीपनम्‌ ॥। 
अर्थ= बृहत्पंचमूल-तिक्त, कषाय, कफवातनाशक, मधुर, इवासनिवारक, कासनौशक, 
उष्ण, लघु और अग्निदीपक हें । 
दशम्‌ लगुणाः 
दशमूलंत्रिदोषघ्नंश्वासकासशिरोरुजः । 
तन्द्राशोथज्वरानाहपाश्वपीडारुचीर्हरेत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- दशमूल- त्रिदोष, श्वास, खांसी, शिरोरोग, तन्द्रा, सूजन, ज्वर, अनाह, पाश्‍्वं- 
पीडा और अर्चिको हरनेवाला है । अधिक दशमुलके गुण मिश्रवर्गेमें देखो । 
जीवन्तौनामानि 
जीवन्तोजीवनीजीवाजोवद'चसुखंकरी । 
रक्ता ङ्गीप्राणदाभद्रामङ्कल्यामुगराटिका ॥ 
अर्थ-- जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जीवदा, सुखङ्गरी, रक्ता ङ्गी, प्राणदा, भद्रा, मङ्गल्या, 
मृशराटिका (जीवनीया, स्रवा, मधुखवा, मङ्गल्यनामधेया, पयस्विनी, जीव्या, जीवदात्री, 
शाकश्रेष्ठा, जीवभद्रा, क्षुद्रजीवा, यशस्या, शउङ्खाटी, जीवपृष्ठा, काज्जिका, शशशिम्बिका, 
सुपिगला, पुत्रभद्रा, मधुश्वासा जीववृषा, जीवपत्री, जीवपुण्पी, जीवर्वाद्धिनी, यशस्करी) 


संस्कृत जीवन्ती. मराठी जीवंती. म 
हिन्दी जीवन्ती (डोडी) गुजराती राडारुडी, 2 
वंगलो जीवई, जीयाती जीवन्ती. कर्णाटकी हिरियाहलि, 

अस्या गुणाः 


जीवन्तीमधुराशीतारक्तपित्तानिलापहा । 
क्षयदाहज्वरान्हन्तिकफवीरय्यविवद्धिनी ॥ (रा. निः) 
अर्थ-- जीवन्ती-मधुर, शीतल तथा रक्त, पित्त, वात, क्षय, दाह, और, ज्वरका नाश 
करनेवाली है तथा कफ और वीय्यंको बढानेवाली है। > 


अन्यच्च 
चक्षु घ्यासर्वदोषध्नीजीवन्तीमधुराहिमा ।। (आ. सः) 
अर्थ-- जीवन्ती-नेत्रोंको हितकारी, त्रिदोषनाशक, मधुर और शीतल है । 
अपिच 
नी ॥। (रा. नि.) 


अंथे-- जीवन्ती-शवास और खांसीको दूर करनेवाली है, स्वर को श्रेष्ठ करनेवाली हे 
और क्षयरोगका क्षयकरनेवाली है । 4 
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२१४ शालिग्रामनिघण्टभूषणे-- 


अन्यच्च 
जीवन्तीशीतलामाध्वी स्निग्धास्वाद्दीरसायनी । 
चक्षुष्याग्राहकाबल्यालघ्वीधातुविर्वाद्धनी ॥। 
बृष्याकफकरीसूतबंधिनीरक्तपित्तहा । 
बातंक्षयंज्वरंदाहंनेत्ररोग त्रिदोषकम्‌ । 
रक्तदोषंभूतबाधांपित्तंचेवविनाशयेत्‌ । 
फलंचास्याधातुवृद्धिकारकमधुरंगुरु ॥। 
अर्थ- जीवन्ती, शीतल, मधुर, स्निग्ध, स्वादिष्ठ, रसायन, नेत्रोंको हितकारी, 
मलरोधक, बलकारक, हलकी, धातुवद्धंक, वीयेवद्धेक, कफकारक, पारेको बांधनेवाली 
तथा रक्तपित्त, वात, क्षय, ज्वर, दाह नेत्ररोग त्रिदोष, रक्तविकार, भूतबाधा और पित्तका 
नाशक है । इसका फल-धातुवर्धक मधुर और भारी है । 
वृहज्जीवन्तीनामानि 
जोवन्त्यन्याबृहत्पूर्वापुत्र भद्राप्रियंकरी ।॥ 
मधुराजीवपुष्पा चबृहज्जीवायशस्करी । 
अर्थ-- बृहज्जीवन्ती, पुत्रभद्रा, प्रियंकरी, मधुरा, जीवपुष्पा, बृहज्जीवा, यशस्करी । 


संस्कृत बृह्ज्जीवन्ती, गुजराती मोटीखरखोडी तृणधारनी 

हिन्दी बडीजीवन्ती. कर्णाटकी किरियहाले. 

वसला भडजीवइ, अंग्रेजी शार्शाप्रेरला. $25apralla 
अस्या गुणाः 


एवमेववहत्पुर्वारसवीय्यबलान्विता । 2 
भूतविद्राविणीज्ञयावगाद्रसनियामका ।। (राजनिघण्ट्‌) 
मॅथं-- बडी जीवन्ती-रसंवीय्ये और बलमें, जीवन्तीके समान है भूतविद्रावक और 
पारेको बांधनेवाली है । 
स्वणंजोवन्तोनामानि 
हेमपूर्णास्व्णलतास्वणंजीवन्तिकाचसा । 
हेमबल्लीहेमलताहेमक्षोरीसुमङ्गला ।॥। 
अथं-- हेमपूर्णा, स्वर्णलता, स्वर्णजीवन्तिका, हेमवल्ली, हेमलता, हेमक्षीरी सुम 
ज़ूला (हेमाह्वा, स्वर्णजीवन्ती स्वर्णजीवा, हेमजीवन्ती, तृणग्रन्यि, हिमाश्रया स्वर्णपर्णा- 
सुजीवन्ती, सुपणिका, हेमपुष्पी, हेमा, हेमवती, सौम्या) 


संस्कृत स्वणंजीवंती. मराठी हरणवेल, हेमहरणवेल. 

हिन्दी पीलीजीवन्ती, सुनहरी: गुजराती खरखोडी, मीठीखरखोडी, 
जीवन्ती. __ कर्णाटकी होणहाले- 

बंगला स्वणंजीवन्ती. लंटिन्‌  . ड्रेजिआवोल्युविलिस्‌. 
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गुडूच्यादिवगं : २१५ 
—— oo NE OF 0 
अत्या गुणाः 


स्वणंजीवन्तिकावृष्याचक्षुष्यामधुरातथा । 
शिशिरावातपित्तासुग्दाहजिद्वलर्वाधनी ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- स्वणंजीवन्ती-वीय्यंवद्धंक, नेत्रोंको हितकारी, मधुर, शीतल तथा बात, 
रक्त, पित्त और दाहको दूर करनेवाली है और बलवद्धंक है । 
तिकतजोवन्तीनामानि 
तिक्तजीवन्तिकातिक्तभद्रातिक्तप्रियंकरी ॥ 


अर्थ= तिक्तजीवन्तिका, तिक्तभद्रा, तिक्तप्रियंकरी (विषमुष्टि, केशमुष्टि, सुमृष्टि, 
रणमुष्टिक, डोडीक्षुप) 


संस्कृत विषमुष्टि, तिक्‍तजीवन्ती. मराठी विषदोडी. 


हिन्दी डोडी. गुजराती कडवोखरखोडो. 
कर्णाटकी दोडीकगंसने. 
अस्या गुणाः 


तिक्तजीवन्तिकावातकफाजीर्णज्वरापहा । 


शोफघ्नीविषहन्त्रीचलेपादाखुविषापहा । 
अर्थ-- तिक्तजीवन्ती-वात, कफ, अजीणं, ज्वर, सूजन और विषविनाशक है । इसका 
लेप करनेसे मूषेका विष दूर होता है । 


अन्यच्च 
चिषडोडीभवेत्तिक्ताकट्वीचारिनिप्रदीपनी । 
मलस्तम्भकरीग्राहीपित्तलोष्णात्रपित्तजित्‌ ॥ 
लघ्वीवुष्याचरुच्याचदाहकारीकफापहा । 
कण्ठरुग्वातगुल्माशंःक्ृमिकुष्ठविषापहा ॥ 
इवासप्रमेहाखुविषनाशिनीपरिकीतिता । 


अर्थ---डोडी-तिक्त, कटु, अग्निदीपक, मलस्तम्भक, ग्राही, पित्तजनंक, गरम, रक्त- 
पित्तनाशक, हलकी, वीय्यंजनक, रुचिकारक, दाहका दक, ho तथा HS 
गुल्म, बवासीर, कृमि, कुष्ठ, विष, श्वास, प्रमेहं और मूषेके विषको दूर करनवा 


- अर्थ-- विषमुष्टि-चरपरी, कडवी, दीपन, कफवातविनाशक, कष्ठरोगनाशक, रुचि- 


कारी तथा रक्तपित्त और दाहको दूर करे है । छ 
pe जीवन्ती अनेक जातिकी होती है, इसकी वेल चलती है, फल डोडोंमें आते 


हें इसमें आककी समान दूध निकलता है । 
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२१६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


मुद्गपर्णोनासानि 
मुद्गपर्णोकाकमुद्गासहाचशिम्बिर्पाणका । 
शिम्बिपर्णोक्षुद्रसहाशिस्बीमार््जारगन्धिका ॥। 


अर्थ मुद्गपर्णी, काकमुद्गा, सहा, शिम्बिपणिका, शिम्बिपर्णी, क्षुद्रसहा, शिम्बी' 


मार्ज्जारगन्धिका (वनजा, रिङ्गिणी, ह्रस्वा, शूर्पपर्णी, कुरङ्गिका, कोशिला, वनोद्भवा, वन- 
मुद्गा, आरण्यमुद्गा, वन्या, करञ्जिका) 


संस्कृत मुद्गापर्णी, कर्णाटकी कोहसरु, 
हिन्दी मुगवन. तैलिङ्गी कारुपेसारा. 
बंगला मुगानि. लैटिन्‌ फेशिपोलंस्‌ ट्रायलो बेटस्‌ 
मराठी रानमूग. Phasiolot 
गुजराती अंडवाड मगवेल्य. Trilobetus. 
अस्या गुणाः 


मुद्गपर्णोहिमारुक्षातिक्तास्वाद्वीचशुक्ला । 
चक्षुष्याक्षयशोथध्नोग्राहिणोज्वरदाहनुत्‌ ॥ 
दोषत्रयह्रीलध्वीग्रहण्यर्शोतिसारजित्‌ । (भा. प्रा.) 


अर्थ= मुगवन-शीतल, रूखी, कडवी, स्वादिष्ठ, शुक्रजनक, नेत्रोंको हितकारी, क्षयच्न, 


शोथनाशक, मलरोधक तथा ज्वर, दाह और त्रिदोषनाशक, हलकी और संग्रहणी बवासीर 
और अतिसारको दूर करनेवाली है। 


अन्यच्च 
मुद्गपर्णो हिमा कासवातरक्तक्षयापहा । 
पित्तदाहज्वरान्हन्तिचक्षुष्याशुक्रवृद्धिकृत्‌ ॥ (रा. नि.) 


अथं-- मुगवन-शीतल तथा खांसी, वातरक्त, क्षय, पित्त, दाह और ज्वरको दूर करने- 
वाली है, नेत्रोंको हितकारी और वीय्येवद्धंक है । 


अपिच 
मुद्गपर्णो हिमाकासवातरक्तज्वराञ्जयेत्‌ । 
॥ 
॥ 
रक्तस्तम्भकरारूक्षाचोक्तावद्येनिघण्टुके ।॥। 


अर्थ-- मुगवन-शीतल तथा खांसी, वात, रक्त और ज्वरका नाश करे है । स्वादिष्ट, 
हलकी, त्रिदोषनाशक तथा संग्रहणी, कृमि, अतिसार, कफ, बवासीर और पित्तको दूर करे है । 
रक्तस्तम्मक और रूखा है। 
विवरण । मुद्गपर्णी मूंगकी समान वेल होती है, पत्ते मूंगकी समान हरे होते हैं फूल 
पीले रंग होते हे और फली भी मूंगकी समान आती है। 
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गुड्च्यादिवंगः २१७ 


साषपर्णोनामानि 
माषपर्णो कृष्णवृन्तार्पाणनीपाण्डुलोमशा । 
नऋषिप्रोक्ताहयपुच्छोकाम्बोजीसिहपुच्छिका ॥ 


अथे-माषपर्णी, कृष्णवृन्ता, पाणिनी, पाण्डुलोमशा, ऋषिप्रोक्ता, हयपुच्छा, काम्बोजी 
सिंहपुच्छिका ( महासहा, सिंहपुच्छी, पाण्डु, लोमशपणिनी, पाण्डुलोमा, आद्रेमाषा, मांसमाषा, 
मङ्गल्या, हृयपुच्छिका, हंसमाषा, अश्वपुच्छी, माषपणिका, कल्याणी, वज्ञमूली, शालिपर्णी, 


विसारणी, आत्मोङ्गवा, बहुफला, स्वयम्भू, सुलभा, घना सिंहविन्ना, विशाम्बिका, सूर्ये- 
पर्णी, पाण्डुरा) 


संस्कृत माषपर्णी. कर्णाटकी रानोडिड्का उट्ट, 
हिन्दी मषवन, बनउर्दी, जंगली तैलङ्गी कारुमीनुरु. 
र Es लैटिन ग्रेंजिआमड्रासपटना. 
मराठी रानउदीड, Crangea madrass 
गुजराती अडवाडअडदवेल. Patana. 

अस्याः गुणाः 


माषपर्णो हिमातिक्तारूक्षाशुक्रबलासकृत्‌ । 
मधुराग्राहिणीशोथवातपित्तज्वरास्रजित्‌ ।। (भावप्रकाश) 
अर्थे-मषवन शीतल, कडवी, रूखी, शुक्रजनक कफकारक, मधुर, ग्राही तथा सूजन, 
वात, पित्त, ज्वर और रुधिर विकारको दूर करे है। 
अन्यच्च 
माषपर्णोरसेतिक्तावृष्यादाहज्वरापहा । 
शुक्रबुद्धिकरीबल्याशीतलापुष्टिवद्धिनो ॥ (राः नि.) 
अर्थ-मघवन-तिक्तरसान्वित, वृष्य, दाह ज्वरनाशक शुक्रवद्धंक, बलकारक, शीतल 
और पुष्टिवद्धंक है । क 


माषपर्णीमहावृष्याबहणीबलवणंकृत्‌ 


बृ्याबुहणीबलवणङ्कत्‌ । 
स्तन्यकेशहितास्निग्धावातपित्तापहाहिमा ।। (शो० निः) 
अर्थ-मषवन-महावृष्य, पुष्टिकारक, बलकारक, बलवद्धंक, वर्णको सुंदरतादायक, 
स्तनोंमें दूध उत्पन्न करनेवाली, केशोंको उत्पन्न करनेवाली, स्निग्ध, वातपित्तनाशक और 


शीतल है । 
अन्यच्च 


माषपर्णोशुक्रवृद्धिकरावृष्याचतिक्तका । 
बलदापौष्टिकाशीतारूक्षाकफकरीमता ।। 
रकतरुङनाशिनोग्राहीत्रिदोषज्वरपित्तहा । 
रक्तपित्तंक्षयंकासंवातंशोषञ्चदाहकम्‌ ॥। 
बातपित्तरकतदोषंनाशयेदितिकीत्तितम्‌ । 
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२१८ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


अर्थ- मषवन-शुक्रवद्धंक, वृष्य कडवी, बलदायक, पुष्टिकारक, शीतलरूखी, कफकारक, 
रक्तरोगनाशक, मलरोधक तथा त्रिदोष, ज्वर, पित्त, रक्तपित्त, क्षय, खांसी, वात, शोष, 
दाह्‌, वातपित्त और रुधिरविकारको हरनेवाली है । माषपर्णीकी वेल उड़दके समान होती 


है । व्यवहार- सर्वाग । मात्रा २ मासेकी । 
एरण्डनासानि 


| [ र 
एरण्डोव्या प्रपुच्छ:स्याच्चित्रकस्त्रिपुटीफल: । 


पठचांगुल:शूलशत्रुर्वातारिदीघंदन्तक: ।। 
अथे-एरण्ड, व्या घ्रपुच्छ, चित्रक, त्रिपुटीफल, पञ्चांगुल, शूलशत्रु, वातारिदीघेदन्तक 
(स्वूक, गन्धवेहस्तक, उरुवुक, रुवुक, चंचुक, मण्ड, वर्धमान, व्यडत्वंक्‌, एरण्डक, इष्ट, 
अमङ्गल तुच्डद्रु, त्रणहा, त्रिपुटी, व्याप्रदल, ऊरुवूक, रुवूक, रुवुक, रूवक, वुक, अमण्ड, 
आमण्ड, व्यडम्बन, कान्त, तरुण शुक्ल, दीघपत्रक (दीघदण्डक) चित्रबीज और स्नेहप्रद) 


रक्तेरण्डनामानि 


1: कि ण 
) शक ए 


® हा 
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गुड्च्यादिवगं > २१९ 


रक्तोपरोहस्तिकणोव्या प्रोव्या घ्रकरोरुवः । 
जी >. व १ । । 
अथ-रक्तरण्ड, हस्तिकणे, व्याघ्र, व्याश्रकर, रुवु, त्रिबीज, रुवूक, उत्तानपत्रक, 


(उरुवुक, नागकणं, चंचु, करपणे, पाचन, स्निग्ध, घ्या घ्रबल, रक्तक, चिरवीम्यँ, हुस्वेरण्ड 
भोर व्याघ्रपुच्छ) 


स्थूलरण्डनामानि 
स्थूलरण्डोमहैरण्डोमहापञ्चा ड्ग, लादिकः ॥ 
अर्थ-स्थूलैरण्ड, महैरण्ड और महापञ्चांगुल । 
हिन्दी मण्ड, सफेद अण्ड, लाल अंग्रेजी कास्टरओईल प्लाट (४358001) 


अण्ड, बडा अण्ड. Plant Castor soed. 

बंगला भेराण्डा. शादारेडी, लाल- कासूटरसीड्‌. 
भेण्डा बडभेराण्डा, लैटिन्‌ रिसिनसूकॉम्युनिस्‌. 
मराठी एरंड, एरण्डोली. Ricinus Communis. 
गुजराती घोलोएरंडो, रातोएरण्डो. फारसी बेदंजीर, सुख्मेवेदजीर. 
कर्णाटकी एरंडुआंडलके. अरबी खिरवा, हुबुलखिरुवा 
तैलिङ्ग भामुडामु आमिदपुचेट्टु. तुरकी करचक. 
हिदिघेरण्डगुणाः 


एरण्डयुग्मंमधुरमुष्णंगुरुविनाशयेत्‌ । 
श्लशोथकटीवस्तिशिर:पीडोदरज्वरान्‌ । 
वष्सशवासकफानाहकासकुष्ठाममारुतान्‌ । 
अर्थ-दोनों प्रकारके अण्ड-मधुर, उष्ण, भारी तथा शूल, सूजन, कमर, वस्ति (पेडू) 
गौर शिरोरोग, उदर, ज्वर, बद, श्त्रास, कफ, अंफारा, कास, कुष्ठ और आमवात नोशक है। 
अस्य पत्रगुणाः 
एरंडपत्रंवातघ्नंकफक्किभिविनाशनम्‌ । 
मूत्रकृच्छ्हरंचापिपित्तरक्तप्रकोपनम्‌ ॥ 
वातायंग्रदलंगुल्मवस्तिशूलहरंपरम्‌ re कवा र्‌ । 
केफवातकृमीन्हन्तिव्‌ ॥। 
अर्थ-अण्डके पत्ते-वातनाशक, कफध्न, क्रिमिविनाशक, मूत्रकृच्छू रोगको हरनेवाले 
और पित्तरोगको कुपित करनेवाले हे । अण्डके आगेके दल अर्थात्‌ कोमल पत्ते- बात, गुल्म, 
चस्ति, शूल, कफवात, कृमि और सात प्रकारकी अण्डवुद्धिको दूर करे हें। 
अस्य फलगुणाः 
एरण्डफलमत्युष्णंगुल्मशूलानिलापहम्‌ । 
यकृत्प्लीहोदरार्शोघ्नंकटुकंदीपनंपरम्‌ [ह 
अर्थ-अण्डके फल अत्यन्त उष्ण,, चरपरे, अग्निको दीपन करनेवाले तथा गुल्म शूल, 
वात, यकृत्‌, प्लीहा, उदररोग और बवासीरको दूर करे हँ । 
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र 0 0 न कछ 1 
अस्य सज्जागुणाः 


एतन्मज्जाचविडभेदीवातश्लेष्सोदरापहा ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-इसको मींग-मलभेदक तथा वात, कफ और उदररोगका नाश करे है । 
अस्य मूलगुणाः 
एरण्डमूलंशूलघ्नंवृष्यंवातकफापहम्‌ ।। (शो. नि.) 
अर्थ-इसकी जड-शूल', वात और कफको निर्मूल करे है, तथा वीय्यंजनक है । 
अस्य पुष्पगुणा: 
पुष्पंहन्त्यस्यवर्ध्मानिलकफगुदजान्गुल्मशूलोध्वंवातान्‌ । 
अर्थ- इसका फूल -व््मं (बद) वात, कफ, गुदजरोग, गुल्म, शूल, और ऊर्ध्वचातको, 
दूर करे हे । 
श्वेतेरण्डगुणाः 
शवेतोरुव्कस्तुकटुस्तीक्ष्णश्चोष्णोगुरःस्मृतः । 
मधुरस्तिक्तकोवुष्योगुरु:स्वादुःसरःस्मृतः ।। 
बातोदावर्तकफहज्ज्वरकासोदरापहः । 
शोथश्ूलकटीवस्तिशिरोरुङनाशनःस्मृतः॥। 
श्वासानाहकुष्ठवध्मंगुल्मप्लीहामपित्तहा। 
प्रमेहोष्मावातरक्तमे दान्त्रावर्धनप्रणुत्‌ ॥। 
अस्यभेदोबृहत्स्थूलोरसेपाकेगुणाधिकः। 
अर्थ-सफेद अण्ड-कटु, तीक्ष्ण, गरम, भारी, मधुर कडवा, वृष्य, भारी, स्वादिष्ठ भौर 
दस्ताचर है | तथा वात, उदावत्तं, कफ, ज्वर, कास, उदर, सूजन, शूल और कमर, वस्ति, 
मस्तकशूल, श्वास, अफारा, कोढ, व्ध्मरोग (बद) गोला, प्लीहा, आमपित्त, प्रमेह, उष्णता, 
वातरक्त, मेद और अंत्रवृद्धिरोगका नाश करे है। इसका भेद-स्थूल एरण्ड है और वह इसकी 
अपेक्षा र॑समें और पाकमें अधिक गुणवाला है। 


` रक्तेरण्डगुणाः 
रक्तोरुव्कस्तुवरोरसेकटुलंघुःस्मृतः । 
तिक्तोवातकफश्वासकासकृम्यशंवध्सहा ॥। 
रकतदोषपाण्ड्रुजंभ्रांत्यरोचकनाशनः । 
प्रायस्त्वन्यगुणाश्चास्यश्वेतवच्चसमीरिताः ।। 
पणद्वयोस्तुसंप्रोक्तंवातपित्तस्यवरधधंकम्‌ । 
मूत्रकृच्छ, वातकफकृमोश्चवविनाशयेत्‌ ॥। 
एतयोश्चांकु रोगुल्मवस्तिशूलकफक्रिमीन्‌ । 
वातंसप्तप्रकारंतुबृद्धि रोगंविनाशयेत्‌ ॥ ` 
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पुष्पंतुवातकफहूत्पित्तमूत्ररुजापहम्‌ । 
रक्‍तपित्तंवर्धधतिफलमज्जाग्निदीपनी ॥। 
अत्युष्णाकदुकास्वादु:पदु:स्निग्धासरास्मृता । 
सलभेदकरालघ्वीगुल्मशूलकफापहा ॥ 


यक्ृद्वातोद्रप्लीहावातार्शानांविनाशिनी । 
अर्थ-लाल मण्ड-कषेला, रसमें चरपरा, हलका, कडवा, वात, कफ, श्वास, कास, 
कृमिं, बवासीर, बद, रुधिरविकार, पाण्डुरोग भ्रान्ति और अरुचिको दूर करे है। शेष गुण 
सफेद अण्डके समान जानने । इन दोनोंके पत्ते-वातपित्तकारक तथा मूत्रकृच्छ, वायु, कफ, 
और कृमिरोगका नाश करे हे । इसके कोमल अंकुर-गुल्म, बस्ति, शूल, कफ, कमि, वायु 
और सातप्रकारके वृद्धिरोगको दूर करे हैं । इसके फूल-वात, कफ, पित्त और मूत्रकृच्छा- 
दिरोगोंकों दूर करे हे तथा रक्तपित्तको बढावे हैं। इसकी मींगआग्नेदीपक, अत्यन्त उष्ण, 
कटु, स्वादिष्ठ, खारी, स्निग्ध, सारक, मलभेदक, लघु तथा गुल्म, शूल, कफ, यकृत्‌, वात, 
उदररोग, प्लीहा, और वादीकी बवासीरको दूर करे है। 
अस्य तेलगुणाः 
एरण्डतेलंमधुरंगुरुश्लेष्माभिवद्धेनम्‌ । 
बातासुग्गुल्महूद्रोगजीणेज्वरहरंपरम्‌ ।। (राजवल्लभ) 
अर्थ-अण्डीका तेल-मधुर, भारी, कफवद्धॅंक तथा वातरक्त, गुल्म, हृद्रोग और जीर्ण- 


ज्वरका नाश करे है। 
अपिच 


एरण्डतेलंमधुरंसरंचोष्णंगुरुस्मृतम्‌ । 
अरुच्यंचस्मृतंस्तिर्धंतिक्तंवरध्मोदरापहम्‌ ।। 
गुल्मवातकफांश्चेवशोथञ्चविषमज्वरम्‌ । 
कटिपष्ठकोष्ठगुह्यशूलनाशकरंपरम्‌ ॥। 
अर्थ-अण्डीका तेल-मधुर, दस्तावर, गरम भारी, अरुचिकारक, स्निग्ध, तिक्त तथा 
बद, उदर, गुल्म, वात, कफ, सूजन, विषमज्वर और कमर, पीठ, कोष्ठ और गुदा आदिके 


शूलको निर्मूल करे है । 
झ 


एरण्डतेलंमधुरमुष्णंतीक्ष्णञ्चदीपनम्‌ । 
रसेकटुकषायञचसूक्ष्सं्रोतोविशोधनम्‌ ॥ 
योनिशलविशोधनमारोग्यमेधाकान्तिकुद्‌ । 
स्मतिस्थेय्यंबलकरंवृष्यंमधुरमेवच ॥। 
वय:स्थापनकंह्ययंवातश्लेष्मह्रंपरम्‌ । 
अथे-अण्डीका तेल-मधुर, उष्ण, तीक्ष्ण ओर जठराग्निदीपक है । कटुरसान्वित, 
कषेला, सूक्ष्म और श्रोतषिशोधक है। योनि (वीय्ये) शूलकों शोधनेवाला है। आरोग्यता 
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मेघा और कान्ति करनेवाला है । स्मरणशक्ति बढानेवाला, स्थिरताकारक, बलजनक, मधर 
और वीय्यँको उत्पन्न करे है । अवस्थाको स्थापन करनेवाला है, हृदयको हितकारी तथा वात 
और कफको दूर करे है। 
अपिच 
एरण्डतेलंकुसिदोषनाशनंवातासयध्नसकलाङ्गश्‌लहत्‌ । 
कुष्ठापहंस्वाटुरसायनोत्तमंपित्तप्रकोपंकुरुतेतिदीपनम्‌ ॥॥ 
अर्थ-अण्डीका तेल-कृमिरोगनाशक, वातरोगनिवारक, सवै प्रकारके शूलको निर्मल 
करनेवाला, कुष्ठघ्न, स्वादिष्ठ, रसायनमें श्रेष्ट, पित्तको कुपित करनेवाला और अग्निको 
दीपनं करनेवाला है । आगे इसके गुण तेलवर्गमें देखो । 
विवरण-इसंके वक्ष प्रायः खेतीकी वाडपर लगाये जाते हे, इसकी लाल और सफेद 
दो जाती हैँ, फलपर, कोमल कांटे होते हें, फलमेंसे तीन बीज निकलते हैं यह फल ऊपर चित्रित 
होते हें और बीजक भीतर मींग सफेद निकलती है उस मींगके भीतर तेल होता है, उस मींग 
अथवा तेलको खानेसे जुल्लाब होता है । इसके पत्तोंको मस्तकपर बांधनेसे माथेका शीत दूर 
होता है । व्यवहार-मूल, पत्ते, छाल, मूलकीछाल, फल, फूल मींग और तैल'। 
अकनामानि 


आक (सफेद ) 


क्षोरदलशुकफलतूलाकश्च सदासुम: । 
अर्थ-क्षीरदल, शुकफल, तूलफल, अर्के, सदासुम, (प्रताप, क्षीरकाण्डक, विक्षीर, 
भास्कर, हरिदश्व, बिवस्वान्‌, अहर्मणि, अहर्बान्धव, अर्थमा, अहर्वेति उष्णरश्मि, भानु, 
विकत्तंन, गणरूप, मन्दार, प्रभाकर, विभाकर, दिवाकर, विभावसु, विवस्वान्‌, सप्ताश्व 
सविता, सुनु, आस्फोत, वसुक, हुम्राराति, पुच्छी, प्रताप क्षीरी, खर्ज्जूच्न, शीतपुष्पक जम्भल 
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क्षीरपर्णी वकोरण, सदापुष्प, सुर्ययाह्वृ, आस्फोतक, भास्कर, आस्फोटक, रवि, कीरतनुफल 
और क्षीराङ्ग) 
श्वेतार्कनामानि 
श्वेतार्कोच्लकराजार्कोसन्दारोगणरूपक: ॥। 

अर्थ-इवेतार्क, अलर्क, राजार्क, मन्दार, गणरूपक, (तपन, श्वेत, दीर्घपुष्प, शिवाद्धय, 
प्रताप, शीतारकक, शर्करापुष्प, काष्ठील, वसुक, सदापुष्प, वृत्तमल्लिक, वेधा, शम्भु, गणरूपी, 
रकताक, बिभ्बोर, सदापुष्पी, रूपिका, आदित्यपुष्पिका, दिव्यपुष्पिका, अर्क, रक्तपुष्प, और 
शुक्लफल ) 
हिन्दी लाल आक, सफेद आक, मंदार. अंग्रेजी जाईगोंटिक्स्वोलोवर्ट., (9184- 


वंगळा कन्द, श्वेतआकन्द. ntic Swallow wort. 
मराठी रुई, पांढरी रुई. लैटिन्‌ केलोद्रोपिस्‌ जाईगठिया. 
कर्णाटकी पक्के, मंदारपक्के. Galotropis Jigantea. 
तैलिङ्जी नीलजिल्लेडेघोली, तेलाजिल्लीडे, कलोद्रोपिसप्रोसिय. Gpro- 

जिल्लेटट चेट्ट्‌. cera. 
गुजराती आफडो भोलोआकडो. फारसी खुरकं, दुध. 

अरबी उषर, 
अर्कगुणाः 


अर्कःकृमिहरस्तीक्ष्णःसरोशेः कफनाशनः । 
तत्युष्पंकमिदोषध्नंहन्तिशूलोदराणिच ॥। (धस्वन्तरिनि') ` 
अर्थ-आक-कृमिनाशक, तीक्ष्ण, दस्तावर, बवासीर, और कफनाशक है । हसके फूल 
कुमिदोष, शूल और उदररोगका नाश करे हैं। 
रक्ताकंपुष्पंसधुरंसतिक्तंकुष्ठक्रिमिष्नंकफनाशनञ्च । 
आखोविषंहंतिचरक्तपित्तसग्राहिगुल्मेश्वयथोहितंतत्‌ ॥ 
अर्थ-लाल आकका फूल-मधुर, तिक्त, ग्राही तथा कुष्ठ, कृमि, कफ, मूषेका विष, 
रक्तपित्त, गुल्म, और सूजनको दूर करे है । 
अर्कक्षोरगुणाः 
क्षीरमर्कस्यतिक्तोष्णंस्निग्धंसलवणंलघु । 
कुष्ठगुल्मोदरहरंश्रेष्ठमेतद्विरेचनम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-आकका दूध-तिक्त, उष्ण, स्निग्ध, लबणरस संयुक्त, हलका, कोढ, गुल्म तथा 
उदररोगको दुर करे इसका विरेचनदेना श्रेष्ठ है, अर्थात्‌ इसके द्वारा दस्त उत्तम प्रकारसे 
होते हूँ । 
अर्कमूलस्य त्वग्णुणा: 
अकंमलत्वचास्वेदकरोश्वासनिबहंणी >>> > [| 
उच्णाचवामिकाचैवह्या पदंशविनाशिनो ॥। 
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२३४ शालिग्रामनिघण्टुमूषणे- 


अर्थे-आकके जडकी छाल-पसीनेको उत्पन्न कर, एवासको दुरकरे गरम है 
दंशरोगका नाश करे है। 


अकंस्तुकटुरुष्णश्चवातजिद्व ह्विदीपकः । 
शोफव्रणहरःकण्ड कुष्ठक्रिसिविनाशनः॥। (रा. नि.) 


अथे-आक कटु, उष्ण, वातनाशक, अग्निप्रदीपक, तथा शोफ, व्रण, कण्डू कुष्ठ और 
कृमिरोगका नाश करे है । 


और उपः 


हिविधाकंगुणाः 
अकद्वयंसरंवातकुष्ठकण्ड्विषव्रणान्‌ । 
निहंतिप्लोहगुल्माशःश्लेष्मोदरयङृत्कृभीन्‌ ॥ 
अलककुसुमंबुष्यंलघुदीपनपाचनम्‌ । 
अरोचकप्रसेकाशे:कासश्वासनिवारणम्‌ ॥। 
अ्थे- दोनों प्रकारके आक-रेचक तथा वात, कोढ, कण्डू, विष, व्रण, प्लीहा, गुल्म, 
बवासीर, श्लेष्म, उदररोग, यकृत्‌ और कृमि रोगको दूर करे हे । सफेद आकका फूल- 


बलकारक, हलका, अग्निको दीपन करे, पाचक, अरुचि, प्रसेक (मुखसे लारका गिरना) 
बवासीर कास और श्वासको दूर करे है। 


श्वतमन्द(रकोत्युष्णस्तिक्तोमलविशोधनः । 
मूत्रकृच्छ्व्रणान्हन्तिक्गमीनत्यन्तदारुणान्‌ ॥ 
राजाक:कटुतिक्तोष्णःकफभेदोविषापहः । 
वातकुष्ठव्रणान्हृतिशोफकण्डविसर्पनुत्‌ ।॥। 
अर्थ-सफेद मन्दार-अत्यन्त उष्ण, तिक्त, मलशोधक, तथा मूत्रकुच्छ ब्रम और अत्यंत 
दारुण क्रिमिरोगको दूर करे है। राजाकंकटु, तिक्त, उष्ण तथा कफ, मेद, विष, वातकुष्ठ, 
व्रण, शोफ, कष्डू और विसर्परोगका नाश करे है। 
विवरण । आकके वृक्ष जंगल और भूडोंमें अधिकतासे होते हे । लकडी निःसार होती 
है, पत्ते वडके समान होते हें, फल तोतेके समान । उसके भीतर तीन रुई निकलती हे, आकफे 
पंच अङ्गका क्षार करते हें, वह क्षार कफको दूर करे है । इसके पत्तों को गरम कर पेट पर 
बाँघनेसे पेटका ददं दूर होता है । 
स्नुहीनामानि 


स्नुहीसमन्तदुग्धाचनागदुर्बहुदुग्धिका । 
महावृक्षःसुधावस्राशीहुण्डोदण्डवुक्षकः ॥। (शोडलनि०) 
अर्थ--स्नुही, समन्तदुग्धा, नागदु, बहुदुर्धिका, महावृक्ष, सुधा, व्रा, शीहुष्डा, दण्ड 
बृक्षक, (सीहुष्ड, सिहुष्ड, स्नुक्‌, स्नुषा, स्नुहा, स्नुही, वज; वज़दु, वजदुम, वञ्चकष्टक, 
गुड, गुडा, डि, गुला, बहुशाल, कृष्णसार, निस्त्रिशपत्रिका, नेत्रारि, शाखाकष्ट, सेहुष्ड, सिह- 
तुच्छ, व्री, काण्डशाख, कुलिशदरुम, काण्डरोहक) | । 
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गुजराती थोर दांडलियो, कटाली, कंटालो- 
थोर. हाथला तरधारी, नानो 
परदेशी. 

कर्णाटकी निर्वाडगु, कालि मुंडुकालि'. 

तैलिङ्गी चेमुडु, 

देशान्तरी सावर. 

अंग्रेजी मिल्क्सहेज्ज. प्रिक्लीपीयर. 

MilKs hedge Priekly pear. 

लैटि० युफोविया द्रायगोना Euph0r- 
bia Tigona. युफोरविया- 
निरिफोलीया. Euphorbia 


Nirifolia. 
फारसी लादनाम्‌. 
हिन्दी थूहर, सेहुड. अरबी जुम, फर्य्युन. 
बंगला मनसागाछ सिजवृक्ष लैटिन्‌ युफोविया टिरुकालाइ. 
मराठी निवडुंग, कांटेनिवडुंग, फणीचें युफोविया पेण्टागोता. 
निवडुंग, विकांडी, वईनिवडुंग. तु० कोडकलि. ता. कलि. मला. तिरुकल्लि. 


स्नु हिंगुणाः 
स्नुहिरुष्णःपित्तदाहकुष्ठवातप्रमेहनुत्‌ 
क्षीरंवातबिषाध्सानगुल्मोदरहरंपरम्‌ ॥ (रा. नि.) 


अर्थ--थूहर- गरम, पित्त, दाह, कुष्ठ, वात और प्रमेहनाशक है । थूहरका; दूध- 
वायु, विष, आध्मान, गुल्म और उदररोगनिवारक है। 


अपिच 
सेहुण्डोरे चनस्तीक्ष्णोदीपनःकटुकोगुरुः । 
शूलसष्ठीलिकाध्सानकफगुल्मोदरानिलान्‌ ॥ 
उन्मादमोहङुष्ठार्शशोथसेदोशमपाण्डुहा । 
ब्रणशोथज्वरप्लीहविषदूषीविषहरत्‌ ॥। 
17 अर्थ-- सेंहुण्ड-रेचक, तीक्ष्ण, अग्तिको दीपन करनेवाला, कटु, भारी, तथा शूल, अष्ठी- 
लिका, आध्मान, कफ, गुल्म, उदररोग, वायु, उन्माद, मूर्च्छा, कोढ, बवासीर, सूजन, मदोरोग, 
पथरी, पाण्डुरोग, व्रण, शोथ, ज्वर, प्लीहा दूषीविष और विषको दूर करे है । 
अस्यदुग्धगणाः 


उष्णवीर्य्यस्तुहिक्षीरंस्निधञ्चकट्कलघु । 
गुल्मिनांकुष्ठिनांचापित्थेबोदररोगिणाम्‌ \ 
हितमेतह्िरेका्थेयेचान्येदीर्घरोगिण ~ w= पेदीघरोगिणः 11 
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अर्थं सेहुण्डका दूध उष्णवीयं, स्तिग्ध, चरपरा और हलका है तथा गुल्म, कुष्ठ (उप- 
द शरोग) उदर इन रोगवालोंको और बहुत कालके रोगियोंको भी इसका जुल्लाब हितकारी है । 
अस्य पत्रगुणाः 
सहुण्डस्यदलंतीक्ष्णंदोपनंरोचनंभवेत्‌ । 
आध्मानाष्ठीलिकागुल्मशूलशोथोदराणिच ।। 
अर्थ-- सेंहुण्डके पत्ते तीक्ष्ण अग्निको दीपन करनेवाले अत्यल्त रुचिकारक तथा आध्मान, 
अष्ठीलिका, गुल्म, शूल, शोथ और उदरोगको दूर करे हे । 
अपिच 
सेहुण्डःकटुक स्तिक्तश्चोष्णस्तोक्ष्णःप्रदीपनः । 
सरोगुरुर्वतिकरःकुष्ठोदरविनाशकः ॥। 
प्लोहवातप्रमेहच्नःश्लामकफशोथनुत्‌ । 
गुल्माष्ठीलाध्मानपाण्ड्कफोदर्रणज्वरान्‌ ।। 
उन्मादवातंमेदञचवृश्चिकस्यविषंहरेत्‌ । 
दूषीविषार्शाश्‍्मरीघ्नोमुनिभिःपरिकोत्ततः ॥। 


अर्थ-- धूहर, वा सेहुण्ड-कटु, तिक्त, उष्ण, तीक्ष्ण, जंठराग्निदीपक, दस्तावर, भारी, 
वान्तिकारक तथा कुष्ठ, उदर, प्लीहा, वात, प्रमेह, शूल, आम, कफ, सूजन, गोला, अष्ठीलार 
आध्मान, पाप्डुरोग, कफ, उदरञ्रण, ज्वर, उन्माद, वायु, मेद, विच्छूका विष, दूषीविष, बवा- 
सीर और पथरीको दूर करे है । विवरण । थूहर और सेंड दोनों एकही जातिके वृक्ष हें सेहुंडकी 
डंडी कांटेदार और मोटी होती है, पत्ते कोमल पत्थरचटेके समान होते हे, परन्तु दूध इसकी 
प्रत्येक शाखा और प्रत्येक पत्त में होता है थूहरकी शाखा पतली और पत्ते भी छोटे छोटे हुरी 
मिचंके समान लम्बे होते हें इसके सब अगोंमें दूध निकलता है । थूहरकी अनेक जाति हैं । जैसे 
कांटेवाला थूहूर, निधारा, थूहर, चोधारा थूहर, नागफनी थूहर खुरासानी थूहर, विलायती 
थूहर, इत्यादि । खुरासानी थूहरका दूध विषेला होता है । इसके दुधको बादीके रोगमें तथां 
सम्धियोंकी पीडामें चुपडनेसे तुरंत पीडा दूर होती है । थूहरके दूधकी बाजरेके चूनके साथ 
गोली बनाकर खानेसे जुल्लाब होकर उदरका रोग दूर होता है और थूहरके दूधमें चनेकी 
दाल को भिगोकर उसको पीसकर झडवेरके समान गोली बनाकर खानेसे जुल्लाब होकर 
उपदंश तथा फिरंगरोग दूर होता है। थूहरके पत्तोंका शाक बनाकर खाते हैं। उससे उदरके 
रोग दूर होते हें । इनके डंडोंकी भस्मारक नामवाली औषधि बनती है। नाकफती थूहरके 
लाल पके हुए फल खानेसे श्वास और खांसी दूर होती है। 

सातलानामानि 


सातलासप्तलासाराविमलाविदुलाचसा । 
तथानिगदिताभूरिफेनाचम्मंकषेत्यपि ।। 
अर्थ-- ्रातला, सप्तला, सारा, विमला, विदुला, भूरिफेना, चर्मकशा, (अमला बहु" 
केना, फेना, दीप्ता, विषाणिका, स्वगेपुष्पी, पुत्रघना) । 
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हिन्दी सातला. 

बङ्गला सिंजविशेष. 

मराठी निवडुंगाचा भेद. 

गुजराती साथेर. 

लैटिन्‌ ओरिगेनं वलुगेरीस. 
Origanm Valgoris. 

कर्नाटकी वडीलसोतुली, हिरीयचट, 


कनख. 
फारसी एशन्‌. 
अरबी सातर. 


सातलागुणा: 
सातलाकटुकापाकेवातलाशीतलालघुः । 


तिक्ताशोफकफानाहपित्तोदावत्तेरक्तनुत्‌ ॥॥ (भा. प्र.) 
अर्थ--सातला-पचनेमें कटु, वातजनक, शीतल, हलका, तिक्त तथा शोफ, कफ, 


आनाह, पित्त, उदावत और रक्तदोषको दुर करे है। 
अपिच 


सातलाकफपित्तध्नोलघ्वीतिक्ताकषायिका । 
विसर्पकुष्ठविस्फोटव्रणशोफनिक्कन्तनी ।। (राजनिषण्दु) 


अर्थ---सातला-कफपित्तनाशक, लघु, तिक्त, कषाय तथा विसर्पे, कुष्ठ, विस्फोट, व्रण 


और शोफनाशक है । 
अन्यच्च 


सातलामुखपाकध्नीजठरत्रणहूत्सरा ।। (शो. नि.) 
अर्थ-- सातला-मुखपाक, उदर और व्रणरोगनाशक है। 


अपिच 


सातलातुविसपंघ्नीरेचनीवातशोफनुत्‌ ।। (ग. निः) 
अर्थ~-सातला-विसर्परोगनाशक, दस्त करनेवाला, वात तथा सुजनको दुर करे है। 
अन्यच 


सातलाशीतलातिक्तातीक्ष्णीपाकेकटुलंघुः । 
हृद्यानिलंप्रकुस्तेहरतेहृदुज॑कफम्‌ ॥ 
पित्तोदावतंकुष्ठाशोंगुल्मोदरगतंविषम्‌ । 
आनाहकृमिशोफामंनाशयेदितिकोतित्तम्‌ ॥। 
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अर्थ-- सातला-शीतल, तिक्त, तीक्ष्ण, पचनेमें कटु; लघु, हृदयको हितकारी, अग्नि- 
जनक तथा हृदयरोग, कफ, पित्त, उदावते, कुष्ठ बवासीर, गुल्म, उदरविष, आनाह, कृमि; 
शोफ और आमको दुर करे हे । 
विवरण । सातलेकी वेल जंगल और वनोंमें होती है, पत्ते खैरके पत्तोंके समान छोटे, 
छोटे होते हे । फूल पीला होता है । उसमें पतली तथा चपटी फली लगती हैं । उसमें केवलकाले 
बीज निकलते हें । इसमें पीले रंगका दूध निकलता है । 
अस्थिसंहारिनासानि 


तिधारी कांडवेल ७७४ i 


वज्त्रवल्लचस्थिसंहारीकु लिशंचशिरालकः॥। 
अर्थ-- वज्रवल्ली, अस्थिसंहारी, कुलिश, शिरालक (ग्रन्थिमान्‌, अमर, वज्राङ्गी, 
अस्थिशुंखला, अस्थिसंहारक, क्रोष्ट्घण्टिका ) 
हिन्दी हडसंहारी, हडजोड, हडसंकरी. तैलिङ्गी नाल्लेह. 


वंगला हाडभाङ्का. लैटिन्‌ विटिसूत्रड्ेग्यूलारिस्‌. ४1115- 
गुजराती हाडसांकला, वेधारी, तरधारी, quodrou ul2715. साइसस्‌ 
चौधारी. काद्रेग्यूलो रिस्‌. 
मराठी कांडवेल, त्रिधारी, चोधारी. 
अस्थिसंहारिगुणाः 


अस्थिसंहा रकःप्रोक्तोवातश्लेष्महरो स्थियुक्‌ । 
उष्णःसरःकृसिघ्नश्चदुर्नामघ्नोक्षिरोगजित्‌ ।। 
रूक्ष:स्वादुलंघुर्ृष्यःपाचनःपित्तलःस्मृतः । 
कांडत्वर्विरहितमस्थिश्टंखलाया 
साषाद्रेद्विदलमकंचुकतदद्धंम्‌ । 
संपिष्टंसुतनुत तस्तिलस्यतेले 
संपक्वंवटकमतीववातहारि ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- हृडसंहारी- वातकफनाशक, ट्टी हड्डीको जोडनेवाली, उष्ण, सारक, कृमिध्न 


आंखके करनेवाली. ~ हलकी. वीय्ये- 
बवासी रको दुर करनेवाली, आंखके रोगका नाश करनेवाली, रूखी, स्वादिष्ठ, हलक, वी 
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जनक, पाचक और पित्तकारक है । हडसंहारीकी लकडीका एक टुकडा लेकर उसकी छाल' 
छीलकर चूर्ण कर ले, पश्चात्‌ उस चूर्णमें गीले उडदोंकी छिलकारहित दाल चूणंसे आधी 
मिलावे दोनोंको सिलपर महीन पीस तिलके तैलमें वडी बनावे, यह वडी अत्यन्त वातका 
नाश करे हे । 
अन्यच्च 
बप्त्रबल्लोसरारूक्षाकृमिदुर्नामनाशिनी । 
दीपन्युष्णाविपाकम्लास्वाद्वीवृष्याबलप्रदा ।। 
अशंसांतुविशेषेणहिताचंबाग्निदीपनी । 
चतुर्धाराकाण्डवल्लीभूतोपद्रवशूलहा ।। 
अत्यृष्णाध्मानवातांश्चतिमिरंवातरक्तकम्‌ । 
अपस्मारंवातरोगंनाशयेदितिकोरत्तितम्‌ ॥। 
त्रिधाराकाण्डवल्लीतुसरालघ्व्यग्निदीपनो । 
रुक्षोष्णामधुरावातकृम्यशेःकफनाशिनी ॥। 
काण्डवल्लीतुकटुकातिक्ताचोष्णासरामता । 
पित्तलाचकफंगुल्मजूतांदुष्टव्रणंतथा ।। 
प्लीहोइ राग्तिमांद्यानिशूलंवातंचनाशयेत्‌ । 
मलस्तम्भहराचेवकोत्तितामुनिभिःपुरा ॥ (निः र.) 
अर्थ-- वज्जवल्ली-दस्तावर, रूखी, कृमि, बंवासीरनाशक पचनेमें अम्ल, स्वादिष्ठ, 
वीर्यजनंक, बलदायक, विशेषकरके बवासीरके लिये अधिक हितकारी है और अग्निदीपक 
है । चौधारा काण्डवेल भूतोपद्रवको दूर करनेवाली, शूलनाशक, अत्यन्त उष्ण तथा आध्मान, 
वात, तिमिर, वातरक्त, अपस्मार और वातरोगविनाशक है । त्रिधारी, काण्डवेल-दस्तावर, 
हलकी, अग्तिदीपक, रूखी, उष्ण, मधुर तथा वात, कृमि बवासीर और कफनाशक है । काण्ड 
बल्ली- कटु, तिक्त, उष्ण, दस्तावर, पित्तजनक तथा कफ, गुल्म, लूता, ढुष्टब्रण, प्लीहा, उदर, 
मंदाग्नि, शूल वात और मलस्तम्भको दूर करे है। 
विवरण । इसकी वेल थूहरकी जाति होती है, इस वेलमें चार छै अंगुलपे गांठ होती है । 
मह्‌ द्विधार, तिधार, चारधार इनमेंसे एक हडसंघारीकी जाति होती है । काण्डवेलके भिन्नः 
भिन्न भागमें काण्ड होती है इस कारण संस्कृतमें इसको काण्डवल्ली कहते हैं, यह शंकलके 
समान होती है, इसलिये इसको हॅडशंकरी कहते हैं । 
कलिकारीनामानि 
कलिकारीलाड्भलिकीदीप्ताचगर्भघातिनी । 
अग्निजिह्वावह्विशिखावह्िवक्राचलांगुलो ।। 
अर्थ- कलिकारी, लाङ्गलिकी, दीप्ता, गर्भघातिनी अग्निजिह्वा, वह्लिशिखा, वह्निः 
वक्त्रा, लांगुली, (हलिनी, गर्भपातिनी, विशल्या, अग्निमुखी, हली, नक्ता, इन्द्रपुश्पिका, 
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२३० शालिंग्रामनिघण्टसघणे-- 


ना 33-ह.कहतल_ल_न_ननन्नन.--न्‍नन्‍न.न्‍नन-न.तहत 
विद्वज्ज्वाला, व्रणहृत्‌, पुष्पसौरभा, स्वणंपुष्पा, इन्द्रपुष्पिका, शक्रपुष्पी, अजन्ता, कलिकारिका 
लांगलिका, गर्भनुत्‌) । 


संस्कृत कलिकारी. कर्णाटकी राडागारी. 
हिन्दी कलिहारी, कलियारी. मला. मेहोन्नि, कांडला. 
बंगला विषलाङ्गला, ईशला ला. अंग्रेजी बुल्फसबेन. Wolfs bane. 
मराठी खडधानाग, चगमोडया, कळ- लेटिन्‌ ग्लोरीओझासुपर्वा. 

लावी. Gloriosa superba. 
गुजराती डुधियो, बछनाग, कलगारी. एकोनाइटमूनेपिलम्‌ 
को० कलई. 


Acomtum panapellus 
अस्या गुणाः 
कालिकारीसरातीक्ष्णाकुष्ठदुष्टव्रणापहा ।। (वि. ति. भा. ) 
अर्थ-- कलिहारी- सारक, तीक्ष्ण और कुष्ठ तथा दुष्ट ब्रणको नष्ट करनेबाली है । 
अफ्चि 
कलिकारोसराकुष्ठशोफार्शोब्रणशूलजित्‌ । 
सक्षाराश्लेष्मजित्तिक्ताकट्कातुवरापिच ।। 
तीक्ष्णोष्णाकृ मिहुल्लघ्बीपित्तलागर्भपातिनी । (भा. प्र.) 


अर्थ-- कलिहारी, सारक, कुष्ठ, शोफ, बवासीर, व्रण और शूलका नाश करे है । क्षार- 
रसयुक्त, कफनाशक; कडवी, चरपरी, केली, तीक्ष्ण, गरम, कृमिहारक, हलकी, पित्तजनक 
और गर्भको गिरानेवाली है। 


अच्यच्चं 
कलिकारोस रातीक्षणागर्भंशल्यव्रणापहा । 
शुष्कगर्भञचगभञ्चपातयेल्लेपमात्रतः ।। (शो. नि.) 


अर्थ-- कलिहारी- सारक, तीक्ष्ण तथा गभंशल्य और ब्रणनाशक है शुऽकगर्भ और गर्भको 
केवल लेपसेही गिरानेवाली है । 


अपिच 
कलिकारीसरातिक्ताकट्वीपट्वीचपित्तला । 
तीक्ष्णोष्णातुवरालंघ्वीकफवातङ्गमिप्रणत ।। 
वस्तिश्लंविषंचाशःकुष्ठंकण्डंव्रणंतथा । 
शोथंशोषञ्चशूलङ्चनाशयेदितिकीतिता ॥ 
शुष्कगर्भेङचगर्भञ्चपातयोदितिकीतिता । (न. र.) 
अर्थ-- कलिहारी-सारक, कडवी, चरपरी खारी, पित्तकारी, तीक्ष्ण, गरम, कषेली. 
हलकी तथा कफ, वात. कृमि, वस्ति शूल, विव और कोढ, बवासीर, कण्डू व्रण, सुजन, शोष 
शूल, शुष्कर्भ और गर्भको दुर करनेवाली है। 
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गुडूच्यादिवर्ग: २३१ 


विवरण । कलिहारीका क्षुप बच्छनागकी वेलके समान वडकी आक्रतिवाला होता है, 
पत्ते अंधाहुली समान होते हें । फूल-लाल और पीले मिश्रितरंगके अत्यन्त सुंदर होते है । 
फल-तीनरेखावाले मिरचके समान होते हे, उसके भीतर लाल छालवाले इलायचीके बीजोंके 
समान बीज होते हे, इसकी वेलके नीचे गांठ होती है, उसकी ऊपरकी छाल पिलाई लिये होती 
है, इसगांठको बच्छनाग कहते हे इसमें विष होता है । 


क्रवीरनामानि 


करवीर:श्वेतपुष्प:शतकुम्भो5श्वमा रक: । 

द्वितीयोरक्तपुष्पश्चचण्डालोलगुडस्तथा ॥। 
अर्थ--करवीर, श्वेतपुष्प, शतकुम्भ, अश्वमारक, (प्रतिहास, शतप्रास चाडात, 
हृयमारक, अश्वमार, अश्वघ्न, हयारि, कक“. bs Rs 
अश्वह्‌ शतकुन्द, अश्व॑राधक, | 2 + १ |) 
क स्यलकुमुद, दु, हरिप्िय,गौरीपुष्प और तिद 
यह नाम श्वेतकरवीरके हे । रक्तपुष्प, चंडात, लगुड, रक्तञ्रसव, गणेशकुसुम, चडीकुसुम, 

क्रूर, भूतद्वावी, रविप्रिय) । 


| एवेतकरवीर,' रक्त- अंग्रेजी स्वीट्सेन्टेड्‌ योलियंडर 907९८. 

संस्कृत सपा 2 scruted oleauder 
05 , पीली- लॅटिन्‌ नीरीयं ओडोरम्‌ Nirinm 

3: sa pa ०00०० नीरीयम्‌ ओलियंडर 


Nerirum obander. 


बंगला करवी, लालकरवी. सर्वेराथिविटिया. Gerbera 


मराठी कह्वेर, पांढरी, तांबडी, पिवळी 


गुजराती कणर, धोलांफुलनी, राताफुलनी, ८२१५५० 
गुलाबीफूलनी, पीला फूलनी. फारसी खरजेहरा, वा 
कर्णाटकी वाकणलिगे, केगणलिगे- अरबी सुमुल, हिमा 2 


तैलिङ्गी कानेरदेट्टु- 
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२३२ शालिग्रासनिघण्ट्भूषणे- 


श्‍वेतादिकरवीरगुणाः 
हयारिःपञ्चधाप्रोकतःश्वेतोरकतश्चपाटलः। 
पौतःकृष्णःसमुहिष्टःश्वेतस्येताःगुणाञ्छ्णु ॥ 
कटुस्तिक्तश्चतुवरस्तीक&्ष्णोवीर्येणचोष्णदः । 
ग्राहीमेहकृमीन्कुष्ठव्रणार्शोवातनुत्परः ।। 
भक्षितोविषवज्ज्ञेयोनेत्र्योलघुविषापहः । 
विस्फोटकुष्ठकृमिनुत्कण्ड्ब्रणकफापह: ।।, 
ज्वरंनेत्ररुजंचेवहयप्राणांश्चनाशयेत्‌ । 
अर्थ-- कनेर-सफेद, लाल, गुलाबी, पीली और काली इसभ्रकार फूलोंके भेदसे पांच 
प्रकारकी है | इनमें सफेद कनेर, कटु, तिक्त, कषेली, तीक्ष्ण उष्णवीयं, ग्राही तथा प्रमेह, कृमि, 
कोढ, घाव, बवासीर और वातनाशक है, यह भक्षण करनेमें विषके समान है, और नेत्रोंको 
हितकारी, हलकी तथा विस्फोट, कुष्ठ, कृमि, कंडू व्रण, कफ, ज्वर, नेत्ररोग और घोडेके प्राणों 
को हरनेवाली है। 
रक्तकरवीरगुणाः 
रक्तवणःशोधकःस्यात्कटुःपाकचतिक्तकः । 
कुष्ठादिताशकोलेपादथपाटलबणेकः ॥। 
शीषंपीडांक फंवातंनाशयेदितिकोतितः । 


रक्तादिचतुरोभेदागुणाः श्वेतहयारिवत्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ-- लाल कनेर-शोधक, चरपरी, पचनेके समय कडवी और इसका लेप करनेसे 
कोढ दूर होता है । गुलाबी कनेर-मस्तकशूल, कफ, वात, इनका नाश करे हैं, इसके और गुण 
तथा पीली, काली कनेरोंका गुण सफेद करनेकी समान जानने । 
विवरण । कनेरके वृक्ष, वन, उपवन और पुष्पवाटिकामें लगाये जाते हँ । इसपर लाल, 
गुलाबी, सफेद, पीले और काले फूल आते हैं लाल, पीले और सुफेद फूलकी कनेर सर्वत्र होती है । 
कनेरमें विष होता है । इसको विना विचारे खानेसे मनुष्य मृत्युको प्राप्त होते हैं इस 
कारण इसको बिना विचारे कभी भक्षण करना नहीं चाहिये । इसका घी बनाते है, वह घी 
अत्यन्त नसीला होता है । मात्रा दोरत्तीसे लेकर चार रत्ती तकको । 
ध॒स्तूरनामानि 
धुस्तूरोमदनोन्मत्तःकितवःकनकाह्ृयः । 
शिवप्रियोमहासोही देविकाखरदूषणः : ॥। 
अर्थ--धुस्तूर, मदन, उन्मत्त, कितव, कनकाह्वय, शिवप्रिय, महामोही, देविका 
खरदूषण, (धूतं, मातुल, पुरीमोह, धू्तकृत्‌, धत्तर, घण्टिक, शठ, मातुलक, श्वाम, शिवः 
शेखर, खर्ज्जुष्न, काहलापुष्प, खल, कण्टफल, मोहन कलम, मत्त, शैव, दुरी, धुस्ठुर, धुतः 
उन्मत्तक, मदनक, हरवल्लभ, कण्टफल, कनक, सविष, मोहन, मदकर, घण्टापुष्प, महाशट 
और जितने सुवर्णके नाम हें वो सब इसके भी जानने) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


गुड्च्या दिवर्गः २३३ 


हिन्दी धतूरा. इंग्रेजी थोनेआपल स्ट्रामोनिथं [born 
बंगला. धुतुरा. apple Stramonium. 
मराठी धोत्रा, धोतरा. लैटिन्‌ डाटुरा स्ट्रामोनियं डाटुराआल्वा 
गुजराती धतुरो, डा० फेस्टु्ओोसा Datura 
कर्णाटकी मदकुणिके. siramonm D. albo 
तैलिगी नाल्लाउम्मीते, उम्मेत्तचेट्टु, Do. Fostnosa. 

तामिली उमतताई, कारुउमते. अरबी जोजमासील जोजनसी तातूरा 


पाहली सतुल्या, तातरईसफेदा. 
अस्य गुणाः 
धत्त्रोमदवर्णाग्निवातकृुज्ज्वरकुष्ठनुत्‌ । 
कषायोमधुरस्तिक्तोयूकालिक्षाविनाशनः ॥। 
उष्णोगुरुब्रंणश्लेष्मकण्ड्कृमिविषापहः ॥। (भावप्रकाश) 
अर्थ--धतूरा, मद, वर्ण, अग्नि और वात इनको करनेवाला, ज्वरको दुर करनेवाला 
कोढका नाश करनेवाला कषेला, मीठा, कडवा जुयें और लीखोंको दूर करनेवाला, गरम 
भारी तथा व्रण, कफ, कण्डू, कृमि और विषनाशक है। 
अपिच 
धत्तरःकटुरुष्णश्चकांतिकारीव्रणा्तनुत्‌ । 
त्वग्दोषखर्जूकण्ड्तिज्वरहारीभ्रमप्रदः । (रा. नि.) 
अर्थ--धतूरा-कटु, उष्ण, कान्तिकारी तथा व्रण, त्वचाके रोग खर्जू, कण्डू और 
ज्वरको दूर करे तथा भ्रमदायक है । 
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अन्यञ्च 
धत्त्रोदुष्टरक्तघ्नो्रणहाविषपित्तक्ृत्‌ ।। (शोडलनिषष्टु) 
अर्थ-- धतूरा-दुष्टरक्तनाशक, ब्रणको दुर करनेवाला विष, और पित्तको दूर करे है । 
अपिच 


धत्त्रकोशसविषौतिक्तोग्रोमोहका रको । 


कुष्ठदुष्ट्रणहरोकामलार्शोविषापहो ।। (ग. नि.) 
ऑर्थ--दोनोंप्रकारके धत्तूरे ' काला और सफेद) विषयुकत, कडवे, उग्र, मोहकारक 
तथा कुष्ठ, दुष्टत्रण, कामला, बवासीर और विषको नष्ट करे हे । 
अचिय 
धत्त्रः कांतिकृच्चोष्ण:कटुकश्चारिनिदीपकः । 
तुवरोमधुरस्तिक्तोमदङृद्वांतिकृद्गुरुः ॥। 
वण्यंःकुष्ठव्रणश्लेष्मज्वरकण्ड्कृमीञजयत्‌ । 
युकालिक्षाश्रमविषपामारवग्दोषनाशनः ।। 
एषुकृष्णोगुण ःश्रेष्ठोमुनिभिःपरिकीत्तितः । (नि. र.) 
अर्थ--धतुरा-कान्तिकारक, गरम, चरपरा, अग्निदीपक, कषेला, मधुर, कडवा, 
मदकारक, वान्तिकरनेवाला, भारी, वर्णकर्त्ता तथा कुष्ठ, ब्रण, कफ, ज्वर, कण्डू, कृमि, जुंआ 


लिख, आम, विष, पामा ओर त्वचाके रोगोंका नाश करे हे इन संबप्रकारके धतूरोंमें काला 
गुणों में श्रेष्ठ है। 


अपिच 
धुस्तरोमूर्च्छांजनकोवह्वपित्तञचनाशयेत्‌ । (रा. व.) 
अवे- -धतूरा-मूर्च्छाकारक अग्नि और पित्तका नाशकरे है। 


कृष्णधत्त्रकनामानि 
कुष्णघत्तरकःसिद्धःकनकःसचिवःशिवः । 


कृष्णपुष्पोविषारातिःक्ररधूत्तंश्चकीत्तितः ।। (रा. व.) 


अथ-- कृष्णधत्त्रक-सिद्ध, कनक, सचिव, शिव, कृष्णपुष्प, विषाराति कूरधूत्त 


हिंन्दी कालाधतूरा बंगला धुत्तुरा, कनकधुत्तूरा 
कर्णाटकी करीयमदगणिके 
राजधत्त्रनामानि 


राजधत्त्‌रकश्चान्योराजधूर्तोमहाशठः । 
निस्त्रेणिपुष्पकोभ्ान्तोराजस्वणंःषडाह्वयः ।। 


अथ-- राजधत्तूरक, 'राजधूत्त, महाशठ, निस्त्रणिपुष्पंक, भ्रान्त राजस्वर्णं और 
बडाद्वय । 


सितनीलकृष्णलोहितपीतप्रसवाश्चसंतिधत्तराः 
सामान्यगुणोपेतास्तेषुगुणाढधस्तुकृष्णकुसुमःस्यात्‌ ।। 
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गुइच्यादिययः २३५ 
oot ts sr SESE FN 
जथे- -धत्त्रे-सफेद, नीले, काले, लाल और पीले फूलके होते हें, इन सबोंमें सामान्यही 

गुण हूँ, किन्तु काले फूलका धतूरा अधिक गुणवाला है। 


प्रयोग 


श्वासके रोगमे बढे हुए श्वासको रोकनेके लिये इसके सूखे डंठल और पत्तोंका धुआं 
पिलाये । वातादिरोग और चोटलगी हुई दर्दकी जगहमें धतूरेका रस गायका घी ओर सेंधा 
नोंन मिलाकर ददेके स्थानमें लगावे । धतूरोंके बीजसे वातजनित शिरोरोग आराम होता है । 


विवरण--धतूरा फूलोंके भेदसे काला, नीला, सफेद, पीला ४-५ प्रकारका होता 
हैं। प्रायः जंगलमें उत्पन्न होता है । काले और सुनहरी फूलका धतूरा बाग्रादिमें होता 
है, पत्तेमध्यमाकार होते है, फूल घण्टेके आकार होता है । फूलका रंग बीच में सफेद और 
ऊपर सफेद, नीला, काला पीला, होता है, जिसके पांच भाग होते हें फूलकी बाहिरी पांच 
प॒खडियाँ नीलेरंगकी होती हे । फल--गोल, कांटेदार और भीतर बहुत बीजवाला होता 
है । जिस धतूरे का रंग अत्यन्त काला ओर दण्डी, पत्ते, फल, फूल तथा सर्वांग काला हो, उस 
धतुरेमें विष अधिक होता है ओर उसके गुणभी अधिक हें, फल सूखनेपर कठोर हो जाते 
हैं इसके बीजों में विष अधिक होता है, उन बीजोंको मात्रासे अधिक खानेसें मृत्यु होती है, 
बंधेजादिक धातुपुष्टिकी औषधिमें इसके बीजोंका व्यवहार ग्रन्थोंमे लिखा है, इसके बीज 
प्रमेहको दूर करनेवाला है, काले धतूरेके पंचांगकी धूपसे खांसी दूर होती है । धूतुरेके मदको 
दूर करने के लिये धतूरेकी मींग का नास लेना चाहिये, धतूरेका नास धतुरेके विषको दूर 
करने वाला है। अथवा धतुरेके विषमें उसको पीसकर पिलावे, तथा तत्कालका दुहा हुआ 
दूध और घी मिलाकर पीजाय । 


व्यवहार--मूल, पत्ते, बीज | मात्रा आधी रत्तीसे एक रत्तीतक । 


वासकनामानि 
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२३६ शालिग्रामनिघष्टु भूषणे- 


वासकोवासिकावार्सासहिकारामरूपकः । 


मातृसिहीवेद्यमाताकसनोत्पाटनोवृषः ।॥ 
अर्थे-- वासक, वासिका, वासा, सिंहिका, रामरूपक, मातृसिंही, वैद्यमाता, कसनो- 
त्पाटन, वृष, (अटरुष, सिही, वृष, सिंहास्य, वाजिदन्तक, आमलक, वाशा, वाशिका, अटरूष 
वासक, वास, वाजी, वैद्यसिही, सिंहपर्णी, भिषङमाता, रसादनी, सिंहमुखी, कण्ठीरवी, 
सितकर्णी, वाजिदन्ती, नासा, पञ्चमुखी, सिहपत्री, मृगेन्द्राणी, आटरूख, अटरूष, सिंहानन ) 


संस्कृत वासक, आटरूष. कर्णाटकी आडसोगे. 

हिन्दी वासा, अडूसा, विसोंटा. तैलिङ्गी आडासारं, आडापाकु. 

वंगला वांकस, छोट वाकस. तामिली भधडोडे. 

मराठी अडुळसा. लेटिन्‌ आधाटोढा वासीका. 

गुजराती अरड्शो. Adhatods vasica. 
अस्य गुणाः 


वासकोवातकृत्स्वय्यंःकफपित्तास्रनाशनः । 
तिक्तस्तुवरकोहुद्योलघुःशीतस्तृडातिहृत्‌ ॥ 
श्वासकासज्वरच्छहिमोहकुष्ठक्षयापहः। (भा. प्र.) 
अथे-अड्सा-वातकारक, स्वरको, उत्तम करनेवाला, कफघ्न, रक्तपित्तताशक! 
कडवा, कषेला, हृदयको हितकारी, हलका, शीतल तथा तृषा । श्वास, खाँसी, ज्वर, वमन 
मोह्‌, कोढ ओर क्षयरोगको दुर करे है। 


अन्यच्च 
वासातिक्ताकटुःशीताकासघ्नीरक्तपित्तजित्‌ । 
कामलाकफवेक्लव्यज्वरश्वासक्षयापहा ॥। (राजनि.) 
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ज्वर, 


गुड्च्या दिवर्गः २३७ 


अर्थ--अंड्सा-तिक्त, कटु, शीतल तथा खाँसी, रक्तपित्त, कामला, कफविकलता, 
शवास और क्षयरोगनाशक है। 

अड्सेका क्षुप होता है, पत्ते लम्बे अनीदार, अमरूदके समान होते हे, फूल सफेद लगता 
है, दूसरा एक लाल फूलका अड्सा होता है, अड्सा सर्वत्र प्रसिद्ध है। 

पपंटनामानि 


पिन्तपापडा 
gl 


वरक, 


पर्षटोवरतिक्तश्चस्मृत:पर्पटकश्चस: । 
कथितःपांशुपर्य्यायस्तथाकवचनासक: ।। 
अर्थ-- पर्पट, वरतिक्त पर्पेटक, पांशुपर्य्याय, कवचनामक, (त्रियष्टि, तिक्त, चरक, । 
अरक, रेणु, तृष्णारि, शीत, शीतप्रिय, पांशु, कलपाङ्ग, वर्म्मेकण्टक, कृष्णशाख, 


प्रगन्ध सुतिक्त, 'रक्तपुप्पक, पित्तारी, कट्पत्र, नक्र, शीतवल्लभ) 
संस्कृत पर्षेट. औत्कली जडपाँपुडा, 
हिन्दी पित्तपापडा, दवन पापरा. अंग्रेजी जस्टिसयाप्रोकंबेन्स. .105॥01 
बंगला क्षेत्‌ पापडा. Procorahens. 
मराठी सिरपठी, पित्तपापडा, को०-थर- लैटिन्‌ फुमेर्यापार्वीफ्लोरा. 
मरे. पित्तपापडा. Eumeria Parvifiora 
वम्‌० पित्तपापडा. फुमेरियाओफिसिनेलीस 
गुजराती पितपापडो, खडसलियो. क्षेत्र- Fumerin officinalis. 
पपेट, धातो. फारसी शातरा. 
कर्णाटकी पर्पाटक. अरबी बकलतल मलीक. 


तैलिगी पापर्टकमु. 


अस्य गुणाः 
पपंटःशीतलस्तिक्तःसंग्राहीवातकोपनः । 
लघुःपाकेचकट्कोहरत्पित्तकफज्वरान्‌ ।। 
रक्तदोषारुचिर्दाहग्लानिश्रममदाञ्जयेत्‌ । 
प्रमेहवान्तितूड़कतपित्तानांचविनाशकः । 
अस्यशाकातुसंग्राहीशीतावातकरालघु 5 


> 
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२३८ शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 


MM MIAMI) 
तिक्तारक्तरुजंपित्तज्वरंतृष्णाञचनाशयेत्‌ । 
कफंभ्रसंचदाहञ्चनाशयंदितिकीतितस्‌ । (नि. र.) 

अर्थ-- पित्तपापडा-शीतल, कडवा, षलरोधक, वातप्रकोपक, हलका, पचनेमें चरपरा 
तथा पित्त, कफ, ज्वर, रुधिरविकार, अरुचि, दाह, ग्लानि, भ्रम, मद, प्रमेह, वान्ति, तषा 
और रक्तपित्तका नाश करनेवाला है । इसका शाकमलरोधक, शीतल, वातकारक, हलका, 
कडवा, रक्तरोग, पित्तज्वर, तृषा, कफ भ्रम और दाहको दूर करे हे । 

विवरण--इसका क्षुप होता है, इसकी दो जाती हें एकमें नीला और दूसरे में लाल 


फूल' आता है, इन दोनों में लालफूलका अधिक गुणवाला है। 
निस्बनामानि 


निम्बोनियमनोनेतापिचुमंद:सतिक्तकः । 
अरिष्टःसरवंतोभद्र:सुभद्रःपारिभट्रकः ॥॥ 
शुकप्रियःशीषपर्णोयवनेष्टोवरत्वचः । 
छदेनोहिगुनिर्यासःपीतसारोरविप्रियः ॥॥ 
अर्थ-- निम्ब, नियमन, नेता, पिचुमंद, सतिक्तक, अरिष्ट, सर्वतोभद्र, सुभद्र, पारि 
भद्रक, शुकप्रिय 'शीषपर्ण, यवनेष्ट, वरत्वच, छदेन, हिंगु, निर्यास, पीतसार, रविप्रिय, 
(मालक, पिचुमंद, पक्वकृत, पुयारि, अकंपादप, पुकमालक, कीटक, विबन्ध, निम्बक, कॅट 
छदिघ्न, प्रभद्र, काकफल, कीरेष्ट, सुमना, विशीर्णपर्ण, पीतसारक, शीत, राजभद्रक) 


संस्कृत निम्ब. तामिली वेपुम्‌मरम. 

हिन्दी नीम. अंग्रेजी निंबद्री. Nunbree. 
बद्धल निमगाछ. लैटित्‌ एकाडिरेकटा इंडिका. | 
मराठी कड्निब. Azadiracta Jndica- 
गुजराती लिंबडो. मेलियाएकाडिरेकटा. Moh 
कर्णाटकी बेड वेवु. Aoadziracta- 


तलङ्गी यायचे, Jammmu. ०४५० रसी; ०तेतवूगीस दरख्तहक 


गुड्च्यादिवंग: २३९ 


अत्य गणा: 
प्रभद्रक:प्रभवतिशीततिक्तकःकफव्रणक्रिसिवमिशोफशांतय । 
बलासभिद्बहुविधपित्तरोषजिद्विशेषतोहदयविदाहशांतिकृत्‌ । 


अर्थ--प्रभद्रक-(नीम )-शीतल, कडवा तथा कफ, व्रण, कृमि, वमन, सूजन, वलास, 
बहुविध पित्तदोष और विशेषकरके हृदयकी दाहको शान्त करे है। 


अन्यच्च 
निम्बवुक्षोलघुःशीतस्तिक्तोग्राहीकटुःस्मृतः । 
अग्निमांद्यकरश्चेवब्रणशोधनकारकः ॥। 
शोथपाककरोबालेहितोरुद्योमतोबुधेः । 
कुमिवान्तिव्रणकफशोफपित्तविषापहः ॥ 
वातंकुष्ठञचहुद्दाहंश्रमंकासंज्वरतृषाम्‌ । 
अर्राचरक्तदोषञ्चमेहञ्चेवविनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ- नीम-हलका, शीतल, कडवा, ग्राही, कटु, मन्दार्निकारक, ब्रणशोधक, शोफको 
पकानेवाला, बालकोंको हितकारक तथा कृमि, वमन, ब्रण, कफ, शोथ, पित्त, विष, वात, 
कुष्ठ, हृदयकी दाह, श्रम, खांसी, ज्वर, तृषा अरुचि, रुधिरविकार और प्रमेहंका नाश करे है । 
अस्य कोमलंपल्लवगुणाः 
कोभञलःपल्लबश्चास्यग्राहकोवातकारकः । 
रक्तपित्त॑नेत्ररोगंकुष्ठञ्चेवविनाशयेत्‌ ॥॥ (नि. र.) 
अर्थ--इसके कोमल पत्ते-ग्राही, वातकारक तथा रक्तपित्त, नेत्ररोग और कुष्ठ- 
नाशक हे । 
अस्य सामान्यपत्रगुणाः 
निस्बपत्रंस्मृतंनेत्र्यंकू मिपित्तविषप्रणुत्‌ । 
वातलंकटपाकञ्चसर्वारोचककुष्ठनुत्‌ (भा. प्र.) 
अर्थ-- तीमके पत्ते-नेत्रोको हितकारी, कृमि, पित्त और विषविनाशक हें । बादी, 
पचनेमें कटु, तथा सर्वप्रकारकी अरुचि और कुष्ठनाशक हे । 
अस्य जीणंपत्रगुणाः 
जीर्णपर्णविशेषेणब्रणनाशकरंमतम्‌ ।। (नि. र.) 
ऑर्थ-- इसके पुराने पत्ते-विशेष करके ब्रणको दुर करनेवाले हँ । 
अस्य॑ पुष्पगणाः 
निम्बृक्षस्यपुष्पाणिपित्तघ्नानिविशेषतः । 


तिक्तानिचक्रमिघ्नानितथाकफहराणिच ॥ 


अ= नीमके फूल-पित्तताशक, कडवे तया कृमि और कफको हरनेंकृत्रे हे । 
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अस्य सुक्ष्मशाखादिगुणाः 
निम्बस्यसुक्ष्मशाखातुकासश्वासाशंगुल्महा । 
कृमिमे हहराप्रोवताफलंचामंलघुस्मृतम्‌ ॥। 
स्निग्धञ्चभेदकचोष्णंमे हकुष्ठविनाशकम्‌ । 
अर्थ-- इसकी सूक्ष्मशाखें-खाँसी, श्वास, बवासीर, गुल्म, कृमि और प्रमेहंको द्र 
करनेवाली हैं, इसके अपक्व फल (कच्चीनिबोली) लघु, स्निग्ध, भेदक, गरम, प्रमेह और 


कुष्ठको नष्ट करे है । 
अन्यच 


आमंफलंरसे तिक्तंपाकेतुकटुकंमतम्‌ । 
स्निर्धंलघूष्णंकुष्ठग्नंगुल्मार्शःकृमिमेहनुत्‌ ॥ 
अर्थ-- कच्ची निबोली-रसमें कडवी, पचनेमें चरपरी, स्निग्ध, हलकी गरम तथा 
कोढ, गुल्म, बवासीर, कृमि और प्रमेहको हरनेवाली है । 
अस्य पक्वफलगुणाः 
निम्बस्यपक्बंमधुरंसुतिक्तंस्निग्धंफलंशोणितपित्तरोगे । 
कफप्रशस्तंनयंनामयघ्नंक्षतक्षयघ्नंगुरुपिच्छलञ्च ॥ 
अर्थ= पक्की निबोली-मधुर, कडवी, स्निग्ध तथा रक्तपित्त, कफ, नेत्ररोग, क्षत 
और क्षयरोगनाशक है तथा भारी और पिच्छल है । 
अस्य बीजस्य मज्जागुणाः 
निस्बबीजस्यमज्जातुकुष्ठघ्नीकृमिनाशिनी । 
अर्थ-- निबोलीकी मींग-कुष्ठ और कृमिनाशक है ।। 
अस्य तेलगुणाः 
निम्बतेलन्तुकुष्ठघ्नंतिक्तंकृमिहरंपरम्‌ ।। 
अर्थ-- नीमके बीजोंका तेल-कडवा कुष्ठ और कृमिनाशक है । 
अस्य पञ्चाङ्कगुणाः 
निम्बवृक्षस्यपञ्चांगरक्तदोषहरंमतम्‌ । 
पित्तंकण्डू्रणंदाहंकृष्ठञ्चेवविनाशयेत्‌ ।। 
अर्थ-- नीमका पंचांग-(छाल, पत्ते, फूल, फल, जड) रुधिरविकार, पित्त, कण्डू, १7 
दाह और कुष्ठको दूर करे है। 
विवरण नीमका वृक्ष बडा होता है, हिन्दोस्थानके सर्व स्थानोमें अधिकतासे पाय 
जाता है । वसंतऋयके आरम्भमे नये पत्ते और अन्तमे फूल आते हे । वमिरोगमे, पत्तोंको 
पानीमें पकाके रोगीका पिलावे तो वमन और कुष्ठरोग बंद हो जायगा । मसूरिका चा 
लेपादिमें, इसका व्यवहार होता है । मसुरकी दालको इसके पत्तोमें मिलाकर चैत्र महीतेमे 
देनेसे अत्यन्त विषैले सांपका भी विष नहीं चढता है । व्यवहार-छाल, पत्ते, फूल, तेल, जड ' 
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महानिम्बनामानि 
महानिम्ब:स्मृतोद्रेकाकार्मुकी विषमुष्टिक: । 
केशमुष्टिनिम्बकश्चरम्यकःक्षीर इत्यपि ॥ 
अर्थ-- महानिम्ब, द्रेका, कार्मुक, विषमुष्टिक, केशम्‌ष्टि, निम्बक, रम्यक, क्षीर, 


(काकाण्ड, बुहन्निम्ब, महातिक्त, महांद्रेप्क, हिमद्रेम, पार्वत, गैरिक, शुक्लसारक, सकालेयक 
गिरिपत्र, पवनेष्ट, केटय्ये) 


संस्कृत महानिम्ब. तैलिगी पेदवेया, गंगाराबिचेट्टु, तुरक- 
हिन्दी बकायन. वयक, काण्डवेय. 
बंगला बोडानिम, महानिम. तामिली मालाइवेतुवावेप्यम. 
मराठी बकाणीनिंब, कडुनिंब. लैटिन्‌ मेलिया एझेंडेरक. ]/€]12 
गुजराती बकान्य. Azedarach. 
कर्णाटकी महावेड. फारसी आजाददरख्त. 
अरबी वान (वृक्ष) हवुल, (बीज). 
अस्य गुणाः 


महानिम्बो हिमोरूक्षस्तिक्तोग्राहीकषायकः । 
कफपित्तकृमिर्च्छादकुष्ठहूल्लासरक्तजित्‌ ।। (ध. नि.) 
अर्थ-- बकायन-शीतल, रूक्ष, कडवी, मलरोधक, कबेली, तथा कफ, पित्त, क्रिमि, 
वमन, कोड, हुल्लास (उबकाई) और रुधिरविकारको दूर करे है । 
अन्यच्च 
सहानिम्बःकटुस्तिक्तःशीतश्चतुवरोमतः । 
रूक्षोग्राहीकफंदाहंत्रणंरक्तरुजंतथा ।। 
पित्तंकृमींश्चविषमज्वरचहुदयव्यथाम्‌ । 
सर्वकुष्ठानिर्छादचप्रमेहंचविषूचिकाम्‌ ।। 
मषिकायाविषंगल्संशीतपित्तञचनाशययत्‌ । 
कोठरोगंचार्शरोगंश्‍्वासञ्चविनिवारयत्‌ ।। 
अर्थ -- बकायन- कट, तिक्त, शीतल, कषाय, रुक्ष, ग्राही तथा कफ, दाह, व्रण, रकतरोग, 
पित्त, कमि, विषमज्वर, हृदयव्यथा, सवेप्रका रके कुष्ठ, वमन, प्रमेह, विषूचिका, मूषेका विष, 


गल्म, शीतपित्त, कोढरोग, अशेरोग, और श्वासरोगको निवारण करनेवाली है। 
विवरण-- बकायनके वृक्ष नीमकी समान अधिक लम्बे होते हें, पत्ते किचित्‌ बडे होते 


हें, बकायनके फूल भी नीमकी समान होते हे परन्तु कुछ नीले रंगके होते है फल गोल ' 


होते ह। 
केडय्यंनामानि 
के डय्योऽत्योमहानिस्बोरामणोरमणस्तथा । 
गिरिनिम्बोमहारिष्टःशक्लसारोऽलकाह्वयः ॥ 
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अर्थ- केडय्ये- महानिम्ब, रामण, रमण, गिरिनिम्ब, महारिष्ट, शुक्लसार, अलका ह्वय 
(छदिघ्न, प्रियसाल, शुक्सार, वरतिक्त ) । 


संस्कृत केडयं. कर्णाटकी कयाहैवेड. 
हिन्दी मीठानीम, कृष्णनिम्ब, वरसंग. तैलिगी कारीबेया. 
बंगला घोडानिभ्‌विशेष, लैटिन्‌ मरेयाकोनिजिआई. 
मराठी कढ्यानिंबू, धाणेरानिब. Muryaya Korinjri. 
गुजराती मोठोलीबडो. अंग्रेजी सजंदकरखी कुनाह. 
अस्य गुणाः 


केडयं:कटुकस्तिक्तःकषायःशीतलोलघुः । 
सन्तापशोषकुष्ठास्रकृमिभूतविषापहः॥। (रा. नि.) 
अर्थ- मीठा नीम- कटु, तिक्त, कषाय, शीतल, लघु तथा सन्ताप, शोष, कुष्ठ, रुधि र- 
विकार, कृमि, भूत और विषविनाशक है । 
अन्यच्च 
केडयेःशीतलस्तिक्तःकटुश्चतुवरोलघुः । 
दाहाशे:कृमिशूलघ्न:सन्तापविषनाशनः ॥। 
शोफकण्ड्भूतबाधानाशयेदितिकीत्तितः । (नि. र.) 
अर्थ-- मीठानीम-शीतल, कडवा, चरपरा, कषेला, हुलका तया दाह, बवासीर, कृमि 
शूल, संताप, विषनाशक, सूजन, कण्डू, और भूतबाधाको हरनेवाला है । 
2 विवरण । मीठेनीमका वृक्ष होता है, पत्ते नीमकी समान, किन्तु कोरे रहित होते हे 
बोली झुमखेमें आती है और पकनेके समय निबोलीका रंग लाल पड जाता है। 
पारिभद्रनामानि 
पारिभद्रश्चपालाशोरक्तपुष्पःप्रभद्रकः । 
कण्टकीपारिजातःस्थान्मन्दारःकरण्टाकशुकः ht 
अर्थ-- पारिभद्र, पालाश, रक्तपुष्प प्रभद्रक, कण्टकी पारिजात मन्दार कण्टकिशु का 
(पारिजात निम्बतरु रक्पुष्पक क्रिमिशत्रु रक्तकुसुम कृमिव् बहुपुष्प, रक्तकेशर) । 


क सर द्राविडी पंजीर. 
न द्‌ त्य 
बंगला पालतेमान्दार. ps 39 ; 
मराठी पानरो (को. ) पारिगा. लैटिन्‌ एरिथिनाइडिका Erythrina 
गुजराती पांडेरवो. inbica; 
कर्णाटकी हंरिवाल. (भरुक्कमरम) एरश्चिरनासुव रोझा 
तेलिङ्गी है 08332 मोदुगु, वारिदे- Erythrina Subrosa. 
ट्‌. 
अस्य गुणा: 


पारिभद्र:कृमिश्लेष्ममेद:कफानिलापह: ।। (म. नि.) 
अर्य- फरहद; अछि, कफ, मेळ भो कफवाततित्राशक्त है). ६४०० 050 
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अपिच 
पारिभद्र: कट्षणःस्यात्कफवातानिकृन्तनः । 
अरोचकहरःपथ्योदीपनश्चापिकीत्तितः॥। (रा. नि.) 
अर्थ-- फरहुद-कटु, उष्ण, कफवातनाशक, अरुचिहारक, पथ्य और दीपन है । 
अन्यच्च 
पारिभद्रः कट्ष्णश्चपथ्यश्चाग्निप्रदीपकः । 
अरोचकःकफकृमिमेहशोफहरःस्मृतः ॥ 
पुष्पंपित्तरुजहन्तिकर्णव्याधिविनाशयेत्‌ । 
अर्थ-- फरहुद-कटु, उष्ण, पथ्य, अग्निप्रदीपक तथा अरुचि, कफ, कृमि, प्रमेह और 
सूजनको दूर करे है इसके फूल पित्तरोग और कर्णरोगनाशक हे । 
बिवरण । इसके वृक्ष जङ्गल और सडकों पर होते हे. पत्ते ढाककी समान एक डाली 


में तीन तीन होते हें फूल लाल और सुन्दर होता है इसपर फली आती हैं इसकी शाखाओं 
में सुक्ष्म कांटे होते हैं। व्यवहार छाल पत्ते फूल । मात्रा २ मासेकी । 


काञ्चनारनासानि 


काञ्चनोरक्तपुष्पश्चकान्तारःकनकप्रभः । 
सुवर्णारोथगिरिजःकरकः काञ्चनारकः ॥। 


अर्थ काञ्चन 'खतपुष्प, कान्तार, कनकप्रभ, सुवर्णार, गिरिज, करक, काञ्चनारक 
(युग्मपत्र, महा पुष्प, गण्डारि, यमलच्छद, काञ्चनार, काञ्चक, शोणपुष्पक, चर्मारिक, कुद्दाल 
युगपत्रक, युगपत्र, काञ्चनाल, ताम्रपुष्प कुद्दार, रक्तकाञ्चन, चम्पविंदल, यमजच्छद) । 


कोविदारनामानि 
कोविदारोथकुहालःकुह्दारःकुण्डलीकुली । 
आस्फोतोद्दालकःस्वल्पकेसरश्चमरीमतः ॥। 


अथे-- कोविदार, कुद्दाल, कुहार, कुण्डली, कुली, आस्फोत, उद्दालक, स्वल्पकेसर, 
चमरी, (काञ्चनाल, कर्बूदार, पाकारी, आश्मन्तक) 
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संस्कृत काञ्चनार (ल), कोविदार. कर्णाटकी कोचाले कचनार, 
हिन्दी कचनार, सफेदकचनार. तैलङ्गी देवकांचन. 
वंगला काञ्चन, सफेदकांचन. लैटिन्‌ बोहिनिया, वेरिएगेटा. 
मराठी कोरल, कांचनवक्ष. Banheria Yariegata, 
गुजराती चम्पाकार्टी, चम्पोकांचनार जेना बोहिंनिया परपुरिआ. 

पादडाने चम्पाभाजी, कहें छे. B. Purpuria. 

काञ्चना रगुणाः 


काञचनारोहिमोग्राहीतुवरः श्लेष्मपित्ततुत्‌ । 
कृभिकुष्ठगुदभ्नन्शगण्डमालाब्रणापहः ॥। (भा. प्र.) 


अर्थे--कचनार-शीतल, मलरोधक, कषेल॥) पित्त, कफवायक कृमि, कोढ, गुर्द भ्रंश, 
गण्डमाला और व्रणका नाश करे है। 


अन्यच्च 

रक्तस्तुकाञचनःशीतःस रोह्यग्निप्रदीपनः । 

संप्रोक्तस्तुवरोग्राहीकफपित्तव्रणक्रिमीन्‌ ॥। 

गण्डामालारक्तपित्तकुष्ठवातांश्चनाशयेत्‌ । 

गुद'प्रंशरक्तपित्तनाशयेत्पुष्पसस्यच॥ 

शीतलं तुवरंरूक्षंसंग्राहिमधुरं लघु । 

पित्तंक्षपञ्च प्रदरंकासंरक्तरुजंहरेत्‌ ॥ (निः र.) 

अथे--लालकचनार-शीतल, सारक, अग्निप्रदीपक, कषेला, ग्राही तथा कफ, पित्त 

ब्रण, कृमि, गण्डमाला, रक्‍तपित्त, कुष्ठ, वात, गुदभ्रंश और रक्तपित्तको दूर करे है । इसके 


फूल-शीतल' कषेले रूखे ग्राही. मधुर हलके तथा पित्त क्षय प्रदर खांसी और रकतरोगको 
दूर करे हें । 


शवेतकाञ्चनगुणाः 
इवेतस्तुकाञ्चनोग्राहीतुवरोमधुरःस्मृतः । 
रुच्योरूक्षः श्वासकासपित्तरकतविकारहा ॥। 
क्षतप्रदरनुत्प्रोक्तोगुणाश्चान्येतुरक्तवत्‌ । 
अर्थ= सफेदकचनार, ग्राही, कषेला, मधुर, रुचिकारक, रूक्ष, श्वास, खांसी पित्त, 
` रक्तविकार, क्षत और प्रदररोगनाशक है । शेष गुण लाल कचनारके समान जानते । 
कोविदारगुणाः 
कोविदारोदीपनःस्यात्कषायोव्रणरोपणः । 
संग्राहीसारकःस्वादुःपर्णशाकेषुचोत्तमः ।। 
ूत्र कृच्छं त्रिदोबञचशोषंदाहंकफंतथा । 
वातंहरत्पुष्पगुणारक्तकाञचनपुष्पवत्‌ i 
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अंथे-- कोविदार-(सफेद कचनार) अग्निदीपक, कषेला, व्रणको भरनेवाला, मल- 
रोधक, सारक, स्वादिष्ठ यह पत्रशाकोंमें उत्तम है । तथा मूत्रकृच्छ, त्रिदोष, शोष, दाह, कफ, 
और वातनाशक है । इसके फूलोंके गुण लालकचनारके समान जानने । 


पीतकाञ्चनारगुणाः 


पीतस्तुकाऊचनोग्राहीदोपनोत्रणरोपण: । 
तुवरोमूत्रकुच्छस्यकफवाय्वोश्चवाशनः ।। 
अधे-- पीला कचनार-ग्राही, दीपन, व्रणरोपण, कषेला, मूत्रकृच्छ्, कफ और वात- 
नाशक है । 
काञ्चनीगुणाः 
का ऊचन्युक्ताशीर्षरुजंत्रिदोषंचविनाशयत्‌ । 
स्तन्यस्थवरद्ध॑नकरीऋषिभिःसुक्ष्मदशिभिः। (नि. र.) 
अर्थ-- काञ्चनी- (छोटाकचनार) शिरोरोग और त्रिदोषनाशक है। तथा स्तनों 
में दूध बढानेवाली है । 
विवरण । कचनार लाल और सुफेद इनमें दो से दो प्रकारका होता है । यह वृक्ष जंगल 
और पहाडोंमें अधिक होते हैं । पत्ते एक एक शाखामें बराबर दो दो होते हे, सुफेद फूल आते 
हें, और फलिय, लगती हैं, दूसरी प्रकारका कचनार भी ऐसाही होता है परन्तु लाल फूल रंगके 
होते हे । 
शोभाळजननामानि 
शोभाञजनःशिग्रुतीक्ष्णान्धकाक्षीबसुभाञजनः ॥। 


थे-- शोभाञ्जन, शिग्रु, तीक्ष्णान्धक अक्षीब, सुभाञ्जन, (तीक्ष्णान्धक अक्षीब 
सोभाञ्जन, सौभाञ्जन, विद्रधिनाशन, मधुगुञ्जन, हरीतशाक, शाक पत्र, शिगुक, सुपत्रक 
उपदंश, क्षमादंश, कोमलपत्रक, बहुमूल, दशमूल तीक्ष्णमूल, उग्र, कामिनीश, शोभतक, 
शोभाञ्जन, मोचक, तीक्ष्णगन्ध सुतीक्ष्ण, वनपल्लव, श्‍्वेतमरिच, कटुकन्द, गन्ध, गन्धक 
कालीबक, मेचक, आक्षीब, शुभाञ्जन, स्त्रीचित्तहारी, द्रविगनाशन, कृष्णगन्धा, मूलकः 
पर्णी, मोच, तिलशिग्रु, जलप्रिय, मुखमोद, ष्णशिग्रु, चलुषा, रंचिराञ्जन) । 
इवेतशिग्रुनामानि 
शवे्ताशग्ुःसुतीक&्षणश्चमुखभङ्भ: सिताह्वयः ॥। 
अथे इवेतशिग्रु, सुती इण, मुखभङ्ग सिता ह्वय, (श्वेतमरिच, रोचन, सुमूल, मधुर 
शिग्रुक) । 
रक्तशिग्रुतामानि 
रक्तोऽसौमधुशिग्रुःस्यात्सुरंगीचशुभाञजना ॥ 
अर्थ-- रक्‍तशियु, मधुशिग्नु, सुरंगी शुभाञ्जना, (कृष्णबीच, गर्मपातक, रक्तक, मधुर 
बहुलद, सुगन्ध, केसरी, सिह, मूगारी) । 
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शालिग्राभनिघण्ट्शूषण- 
MN वि, 


संस्कृत शोभाञ्जन, शवेतशिमु. रक्‍त तैलिगी मुलंगा. 


शिग्रु. तामिली मोरंग. 
हिन्दी सेंजिता, सफेद संजिना, लाल दक्षिणी सेगत. 

सेजिना. अंग्रेजी होसरेडीशट्रि. Horse 
बंगला सजिने,सादासजिने, लालसजड़ो Rabisd Trec. 
मराठी शेगट, शेवगा. लेटिन मोरिगा टेस्गोस्परमा. 


गुजराती शरघवो. 
कर्णाटकी विलिपतुग्गि, कंपनेयनुगि. 
शोभाञ्जनगुणाः 

शिग्रुःकटुःकटुः पाकेतीक्ष्णोष्णोमधुरोलघुः । 
दीपनोरोचनो रूक्ष:क्षारतिक्तोविदाहकृत्‌ ॥ 
संग्राहीशुक्रलोह्द्यः पित्तरक्तप्रकोपनः । 
चश्षुष्यःकफवातष्नोविद्रधिश्वयथुक्रिमीन्‌ ।। 
मंदोऽपचीविषप्लोहगुल्मगण्डव्रणान्हरेत्‌ ॥ (भा. प्र.) 


अर्थ-- सेजिना-चरपरा, पचनेमें भी चरपरा, तीक्ष्ण, गरम, मधुर, हलका, अग्निको 

दीपन करनेवाला, रुचिकारक, रूखा, क्षारयुक्त, कडवा, दाहजनक, मलरोधक, शुक्रवद्धेक 

हृदयको हितकारी, पित्तको कुपित करनेवाला, रुधिरको दूषित करनेवाला नेत्रोंको हितकारी 

तथा कफ, वात, विद्रधि, सूजम, कृमि, मेदोरोग, अपची, विष, प्लीहा, गुल्म, गण्डमाला और 
ब्रणको दूर करनेवाला है। 


Moringapterygooperma. 


अन्यच्च 
शोभाञ्जनस्तीक्ष्णकटुःस्वादूष्णःपिच्छिलस्तथा । 
जन्तुवातात्तिशूलघ्नश्चक्षुष्योरोचनःपरः ।। (रा. नि.) 


अर्थ-- सजिना-तीक्ष्ण, चरपरा, स्वादिष्ठ, गरम, पिछिल तथा कृमि, वातकी वेदना 
और शूलको निर्मूल करे है । नेत्रोंको हितकारी और परम रोचन है । 
श्वेतशिग्रगणा 
श्वेत ःप्रोवतगुणोज्ञेयो विशेषाददाहकृ-दूवेत्‌ । 
प्लीहानंविद्रधिंहन्तित्रणध्नःपित्तरवतकृत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
भर्थ-- सफेद सेजिने के गुण भी सेजिने के समान हे, विशेषकरके दाह उत्पन्न करे 
है । तथा प्लीह्वा, विद्रधि और व्रणको दूर करे है तथा पित्तरक्तकारक है। 
अन्यच्च 
श्वर्ताशग्रःकट्स्तीक्ष्णःशोफानिलनिकृन्तनः । 
नुत्‌ ॥ (रा. नि.) 


अर्थ= सफेदसेजिना-चरपरा, तीक्ष्ण, शोफनाशक, वातविनाशक, अंगव्यथानिवारक, 
रुचिकारक, अग्निको दीपन करनेवाला और मुखकी जडताको दूर करनेवाला है। 
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रक्‍तशिग्रुगूणाः 
रक्तशिग्रुमहावीर्योसधुरश्चरसायनः । 
शोथंवातञचपिचञचआध्मानञचकफंजयेत्‌ ॥ 
अर्थ= लालसेजिना-महावीरय्मवाला, मधुर, रसायन तथा सूजन, वात, पित्त, आध्मान 
और कफको हरनेवाला है । 
अन्यच्च्र 
मधुशिग्रःप्रोक्तगुणोविशेषाह्रीपनःसरः ।। 
अर्थ--मधुशिग्रु- (लालसेजिंना) विशेष करके दीपन और सारक है। 
शिग्रुवल्कलपत्राणां स्वरसः परमातिहत्‌ ॥ 
अर्थ--सैजिनेकी छाल और पत्तोंका स्वरस अत्यन्त पीडाको दूर करे है । 
शिक्षुबीजगुणाः 
चक्षुष्यंशियुबीजंचतोक्ष्णोष्णंविषनाशनस्‌ । 
अंवृष्यंकफवातध्नंतन्नस्येनशिरोत्तिनुत्‌ ॥ 
अर्थ-- सैंजितके बीज-नेत्रो को हितकारी, तीङण, गरम, विंषविनाशक, अंवृष्य, कफघ्न ! 
चातनाशक और इसके नास लेनेसे शिरकी पीडा दूर होती है । 
शिग्रुशाकगुणाः 
शिग्रुशाक हिमंस्वाडुचक्षुष्यंवातपित्तहृत्‌ । 
बुहणंशुक्रकृ त्स्निर्धंरुच्यंमदकृमिप्रणुत्‌ ॥ 
अर्थ--सजिनेका शाक-शीतल, स्वादिष्ठ, नेत्रोंको हितकारी, वातपितनाशक, बुंहग, 
तेजवद्धंक, शुक्रजनक, स्निग्ध, रुचिकारक तया मंद और कृमिनाशक है। 
शिपरपुष्पणुणाः 
{शग्नोःपुष्पन्तुकग्ुकंतीकषणोष्णस्नायुशोथनुत्‌ । 
कुसिकृत्कफवातध्नंविद्रधिप्लीहगुल्मजित्‌ ॥ 
अर्थ--सें जिनेके फूल-चरपरे, तीईण, गरम, स्नायुरोग और शोथनाशक ह कृमिजनक 
कफवातनाशक तथा विद्रधि, प्लीहा और गुल्मकानाश करे हे । 
शिग्रुफलंगुणाः 
शोभाऊजनफलंस्वादुकषायकफपित्तनुत्‌ । 
शूलकुष्ठक्षयश्वासगुल्महूद्दीपनंपरम्‌ ॥ 
अर्थ--सेजिनेकी फली-स्वादिष्ठ, कबेली, कफपित्तताशक तथा शूल, कोढ, क्षय 
श्वास और गुल्म (गोला) का नाश करे है तथा दीपन है। 
विवरण । pr वृक्ष बाग, भी जंगलमें होते हे । इसकी फूलोंके लौटफेरसे 
तीन जाती हैं, फूल सफेद, नीले और लाल आते हे, इनमेंसे सफेद फूलका सेंजिता अघिकतासे, 
होता है, इसकी फलियोंको दालमें डालकर बाते हैं, सैजिनेका तेल अनेक प्रकारकी खुजलीको 
दुर करता है। 
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२४८ शालिग्रामनिघण्टभूषणे- 
VY तय का मी 
अपराजितानामानि 


आस्फोतागिरिकर्णीस्या-द्र मिलग्रापराजिता । 
नगपर्यर्याथकर्णोचगवाक्षोगिरिशालिनी ।। 
अथे-- आस्फोटा, गिरिकर्णी, भूमिलग्ना, अपराजिता, नमपर्य्यायकर्णी, गवाक्षी, 
गिरिशालिनी (अश्वक्षुरादिकर्णी, कटभी, दधिपुष्पिका, गर्दभी, सितपुष्पा, श्वेतस्यंदा 
किणिही, श्वेता, भद्रा, सुपुष्पी, विषहंजी, सुपुत्री, सिहपुष्पी, शवेतवराटा, गवादिनी) 
नोलापराजितानामानि 


नीलपुष्पोमहानीलास्यान्नीलागिरिर्काणका । 


गवा दिनोव्यक्तगन्धाविष्णुक्रान्ताविभाण्डिका ॥। 
अर्थ-नीलपुष्पी, महानीला, नीला, गिरि कणिका, गवादिनी, व्यक्तगन्धा विष्णु- 
क्रान्ता, विभाण्डिका । 
संस्कृत अपराजिता, नीलापराजिता. कर्णाटकी बिलीयगिरिणिके, नीलगिरिः 


हिन्दी सफेदकोयल, नीलीकोयल. कणिके. 

वद्धला अपराजित, नीलपराजिता. तैलिङ्गी नीलगंटुना. 

मराठी गोकर्णी, काळी, पांढरी. लैटिन्‌ क्लीटोरिआ टरनेटिया. 

गुजरात्ती गरणी. Cletorea Termatea. 
लेश मेजोरिअन्‌ Megorian. 
अंश मजीरयृतएहिदी 


अपराजिता गुणाः 
शवेतागोर्काणकाकट्वी शोतातिक्ताचबुद्धिदा । 
चक्षुष्यातुवराचेवसराविषविनाशिनी ॥ 


त्रिदोषंशोषंशूलञ्चदाहंक्ुष्ठञ्चशूलकम्‌ । 
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आमंपित्तरुजंचेवशोथंजन्तून््रणंकफम्‌ ॥ 


|) 
अथ-- सफेद कोयल-चरपरी, शीतल, कडवी, बुद्धिदायक, नेत्रोंको हितकारी, कषेली 
सरा (दस्तावर), विषविनाशक तथा त्रिदोष, मस्तकशूल, दाह, 


कोढ, शूल, आम, पित्तरोग 
सुजन, कृमि, त्रण, (घाव) 


श कफ, ग्रहपीडा, मस्तकरोग और सर्पके विषको दूर करे है । 
कृष्णगोकणिकागृणाः 
कृष्णगोकणिकातिक्तारसेस्निग्धात्रिदोषहा । 
शीतवीरर्यावातपित्तज्वरदाहभ्चमापहा ।। 
पिशाचबाधारक्तातिसारोन्मादमदापहा 
अतिकासश्वासकफकुष्ठजंतुक्षयापहा ।। 
अन्येगुणास्तुसुश्वेतगोकर्णीसदृशामताः । 
अर्थे-नीलीकोयल कडवी, स्ग्निग्ध त्रिदोषनाशक, शीतवीर्यं तथा वात, पित्त, 
ज्वर, दाह, भ्रम, पिशाचबांधा, रक्तातिसार, उन्माद, मद, अत्यन्त खांसो, श्वास, कफ, कोढ, 
जन्तु, और क्षयरोगको दूर करे है । शेष गुण सफेद अपराजिताकी समान जानते । 
विवरण । कोथल सफेद और नीले फूलोंके भेदसे दो प्रकारकी है यह खेत बाग और 
उपवनोंमें होती है पत्ते छोटे गुलाबके समान होते हें इसपर फली लम्बी आती हँ। 
सिन्दुवा रनामानि 
इन्द्राणिकन्द्रसुरसोनिुण्डी सिन्धुवारकः । 
अथे--इन्द्राणिका, इन्द्रसुरस, निर्गुण्डी, सिन्धुवारक, ( सिन्धुवार, - सिन्धु, वारक 
सिन्धुक, इनद्रसुरिष, सिन्ढुवा रित, इन्द्राणी, शक्राणी, काशताशिनी सुरसा, सिन्धु, शुक्लपृष्ठक , 
सिन्धुक, इन्द्रसुरिष, सिन्ुवारित, इन्द्राणी, शकाणी, काशनाशिनी सुरसा, सिन्धु, शुक्ल पृष्ठक, 
विसुगन्धक, सुरस, शवेतपुष्प, स्थिरसाधनक अनन्त, सिद्धक, अर्थसिद्धक, सिन्दरुवारिका) 
नीलसिन्धुवारनामानि 
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२५० शालिग्रासनिघण्टुभूषण- 


नोलिकानीलनिगुण्डीसिन्दुकोनीलसिन्दुक: ।। 
अ्थ---नीलिका, नीलनिर्गुण्डी, सिन्दुक नीलसिन्दुक, (नीलसिन्दुवार पीतस' रस 
निर्गुण्डी, भूकशी, इन्द्राणी, नीलिका, कपिका, शोफालिका शीतभीरु, नीलिका, नीलमज्जरी, 
कत्तेरीपत्रा, भूतकेशी, घनजा, मस्त्पत्री वनेद्राणी) 
संस्कृत सिन्दुवार, नीलसिन्दुवार, द्रा. सान्‌वालि, कालिसुम्बालि. 
निर्गुण्डी, निगुण्डीभेद पंजाबी वणा, लहरि. 
हिन्दी सम्हालु, निर्गुण्डी, मेउड़ी, नील- कोकणी नगूड, सेन्दुवार. 
| सम्हालु, सिंहर, सम्हालुके बीज इग्रेजी काईवलिब्ड चेष्टट्री: 
बंगला निशिन्दा, नीलनिशिन्दा Fiveleaveb Ghostetee 
मराठी निर्गुण्डी-पांढऱ्याफुलांची, 
काळयाफुलांची, लिगुर, 


लॅटिन वाईटेक्सनिगण्डु. \/7४% 
Negunbo. 


निर्गुण्डीचे बीज 
गुजराती नागड्य, नागडघनावी. तैलिङ्गी तेलावाविली, er ओत 
कर्णाटकी करियल्लाक्किमेउडी विलीय- तेल्लव, नल्लवविले वविल्ली. 
लोके. फारसी परंगुष्ट, तुख्मेपझंगुष्ट-मिसमा. 
तामिली नोकूचि, निर्नोचि, मनजाप. अरबी असलुक, हडुलफुकका, बजरुल 
वम्‌. निर्गुण्डी, कटू, कल अडलुसा. असलुक्‌. 


सिन्दुवारगुणाः 
सिन्दुक:स्मृतिदस्तिक्‍त:कषाय:कटुकोलघु: । 
केश्योनत्रहितोहंतिशूलशोथाममारुतान्‌ ॥। 
कृमिकुष्ठारुचिश्लेष्मज्वरान्नीला सिता द्विधा । 
सिन्दुवारदलंजन्तुवातश्लेष्महरंलघु ॥ (भावप्रकाश) 
अथे-- सम्हालु-और नीलसम्हालु दोनों स्मरणशक्तिदायक, कषेल, चरपरे, हलके 


बालोंको सुन्दरतादायक, नेत्रोको हितकारी तथा शूल, सूजन, आमवात, कृमिं, कोढ, अरुचि, 


कफ और ज्वरको दूर करे हे । सम्हालुके पत्ते-कृमि वात और कफनाशक हें तथा हलके हे । 
कट्ष्णानीलनिगुंण्डीतिक्तारूक्षाचकासजित्‌ । 


श्लेष्मशोफसमीरातिप्रदराध्यानहारिणी ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- नीलनिर्गुण्डी-कटु (चपंरी) उष्ण (गरम ) तिक्त (कडवी) रूक्ष (रूखी) 
तथा कास (खांसी) कफ, शोफ (सूजन ), वातकी वेदना, प्रदर रोग और आध्मान (अफारा) 
को दूर करे है । 


अन्यच्च 
निर्गुण्डीकटुकातिक्तारूक्षोष्णाचकषायका । 
स्मतिप्रदानेत्रहिताकश्यालघ्वग्निदीपनी ॥। 
मेध्यावर्ण्याचसंप्रोकतागुदवातक्षयापहा । 
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गुड्ख्यादिवगं: २५१ 
दत्त ~.’ MSMR TN मि 
कुष्ठंकफव्रणंप्लोहांगुल्मंकण्ठरुजंतथा । 
विषशूलंचार्रचचज्वरमेदोरुजंतथा ।। 
गुध्रसींचप्रतिश्यायंकासंश्वासंचनाशयेत्‌ । 
पित्तनाशकरो प्रोक्तापर्णमस्यालघुस्मृतम्‌ ॥। 
कृमिनाशकरंप्रोक्तंपुवंवंद्येःकृपालुभिः । 
अर्थ--निर्गृण्डी- चरपरी, कडवी, रूखी, गरम, कबेली, स्मरणशक्ति दायक, नेत्रोंको 
हितकारी, केशोंको सुन्दरतादायक, हलकी अग्निको दीपन करनेवाली, मेघाजनक, वणकारक 
तथा गुदवात, क्षय, सन्धिवात, सुजन, आम, कृमि, कोढ़, कफ, घाव, प्लीहा, गोला, कण्ठरोग , 
विष, शूल, अरुचि, ज्वर, मेदोरोग, गृध्रसीवात, प्रतिश्याय, (नाकसें पानीगिरना) खांसी, 
श्वासं और पित्तको दूर करे है । इसके पत्ते हलके और कृमिरोगनाशक हे 
कतंरीनिगुण्डोगुणा: 
निर्गुण्डीकत्तरीयुक्ताकट्वीतिक्ताकफापहा । 
वातंक्षपञ्चशूलञ्चकण्डंकुष्ठंचनाशयेत्‌ ॥। 
अर्थ--कतरी, निर्गुण्डी-चरपरी, कडवी, कफनाशक तथा वात, क्षय, शूल कण्डू 
और कुष्ठको नष्ट करे है । 
अरण्यनिर्गुण्डीगुणाः 
प्रोक्ताचारण्यनिर्गुण्डीपथ्यापित्तज्वरहरेत्‌ । 
विषंचगृध्ससोवातंनाशयेद्रणकारिणी ॥ 
पर्णचास्पास्तुकटुकंचाग्निदीप्तिकरंलघु । 
कुसीन्कफञ्चवातञ्चनाशयदितिकीतितसम्‌ ॥। 
कटुचोष्णं पुष्पमस्या स्तिक्तकु मिकफापहस्‌ । 
प्लीहांगुल्सञचवातञ्चकुष्ठंशोथञ्चनाशयेत्‌ ॥ 
अरुचेर्नाशकंप्रोकतंकण्ड्चेवविनाशयेत्‌ । (नि. र.) 
अथे वननिर्गुण्डी-पथ्य तथा पित्तज्वर विष और गध्रसीवातनाशक है और वर्ण 
कारक है । इसके पत्ते-चरपरे, अग्निको दीपन करनेवाले हलके तथा कृमि, कफ और बात- 
नाशक हूँ । इसके फूल-चरपरे, गरम, कडवे, तया कृमि, कफ, प्लीहा, गोला, वात, कोढ़ 
सुजन अरुचि और कण्डू तया खुजलीका नाश करे है । 


विवरण : निर्गुण्डीके वृक्ष बाग और बनोमें होते हे । पत्ते अरहरके समान होते हे । 
एक दंडीपे पांच पांच होते हें। पत्ते नीले और नीचे सफेद होते हैं। निर्गुण्डी अनेक 
जातिकी होती है किसीपे काले और किसीपे सफेद फूल आते हैं । फूल आमके मौरके समान 
गच्छेदार और केशरी रंगके होते है व्यवहार । मूल । मात्रा रे मंसे की। 
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२५२ शालिग्नामनिघण्टुभूषणे- 


कुटजनामानि 


कुटजोमहिलकापुष्पःशक्राशोवरतिक्तकः ॥। 
अर्थ--कुटज, मल्लिकापुष्प, शक्राश, वरक्तिक्त, (शक्र, वत्सक, गिरिमल्लिका, 
पाण्डुर, कटुक, कुटक कौटज, तिक्तक, रक्तनाशक वृक्षक, शक्राह्वय, शक्रपर्याय 
कूटज, काही, कालिङ्ग, मल्लिका, पुष्प, प्रावृष्य, शक्रपादप, यवफल, संग्राही, पाण्डुद्रुम, 
प्राबषेण्य, मंहागन्ध, इन्द्र, शक्रशाखी') । 


संस्कृत कुटज. तामिली वेप्याले. 
हिन्दी कुडा, कौरैया. तु० कोडजि. 
बंगला कुडचि, कुरचि. अंग्रेजी ओवलूलिब्ड रोडबे. 
मराठी कुडा. Ovalleaved Rose Bay. 
गुजराती कडो. लैटिन्‌ 'णाइटियाएंटिडिसेन्‌टरिका. 
कर्णाटकी कोडसिगयमहतु. Wrightia autidy terica. 
तैलिङ्गी अंकेलु चंगलकुष्5ः ... अरबी तिवाज. 
अस्य गुणाः 
कुटज्‌ःकटुकोरूक्षोदीपनस्तुवरोलघुः । 


अर्शोतिसारपित्तात्रकफतृष्णामपित्तनुत्‌ ।। 
तत्पुष्पंशीतलंतिक्तंकषायंलघुदीपनम्‌ । 
वातलंकफपित्तास्रकुष्ठातीसारजन्तुजित्‌ ।। 
तस्यशिम्बीभवंशाकव्यंजनंचामवातजित्‌ । 
रुच्यंकफध्नंरकतातोसारकुष्ठक्रिमोञ्चयेत ।। (म. बि.) 
भर्थ-- कुडा-चरपरा, रूखा, दीपन, कषेला, हलका तथा बवासीर, अतिसार, रक्त- 
पित्त, कफ, तुषा, आम और पित्तको दूर करे है। कुडेके फूलशीतल, कडवे, कषेले, हलके, 


दीपनं, वातकारक तथा: कफ, तपित्त कुष्ट, अतिसार और मिको मिको दूर करे ह इतकी 


गुड्च्यादिवगः २५३ 
nnn 
फलियों का शाक- व्यञ्जन, आमवातनाशक, रुचिकारक, कफनाशक तथा रक्तातिसार, कुष्ठ 


और कुमिको दूर करे है, इसकी बिशेष पर्य्याय और गुण एवं बिवरणादिक सब हरीतक्यादि 
वर्गमें देखो । 


करञ्जनामानिः 


करङओनक्तमालश्चपूतिकःपुतिपत्रकः । 
पुतीकरञ्जःकडरयःकलिमारउदाहृतः ॥ 

(अर्थ-- करञ्ज, नक्तमाल, पतिक, पुतिपत्रक, पतिकरञ्ज, कैडय्य, कलिमार, (पूति- 

पर्ण, बद्धफल, रोचन, करज, करञ्जक, उदकीर्य) 
अपिच 

चिरबिल्व:करज्जोन्य:प्रकोर्योगोरएवच । 
उदकोर्योथषडग्रन्थोवृत्तपणेःप्रकीत्तितः ॥। 

अर्थ-- चिरबिल्व, प्रकीर्य, गौर, उदकीये, षङ्ग्रल्य, और वृत्तपण । 


करज्जोनक्तमालश्चपुतिकश्चिरबिथ्वक: । 
पतिपर्णोवत्तफलोरोचनोगुच्छपुष्पकः ।॥। 
अर्थ-- करञ्ज, नक्तमाल, पूतिक, चिरबिल्वक, पूतिपर्ण, वृत्तफल, रोचन गुछपुष्पक 
(स्तिग्धपत्र, तपस्वी, विषारि, घुतपर्णक) 
तथाच 
उदकीर्यस्ततीयोत्यःषडग्रन्थाहस्तिवारुणी । 
अंगारवल्लीशांगेष्ठाकाकध्नीकरभण्डिका ॥ 
अर्थ-- उदकीर्य-पड़ग्रन्था ,हंरितवारुणी, अंगारवल्ली, शाद्धृष्ठा, काकघ्नी, कर- 
भण्डिका । 
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२५४ शालिग्रामनिघण्टुसूषणे- 


सहाकरञ्जिकाचेवमदहस्तिनिकाचसा ॥। 
अर्थ-- महाकरञ्जिका, मदहस्तिका (काकघ्नी, मदहस्तिनी) । 
संस्कृत करञ्ज, पुतिकरञ्ज, घृतक तैलिङ्गी कानुगचेटूटु, कंज. 


रञ्ज, षड्ग्रन्ध महाकरञ्ज, मला० पोज्नं. 
हिन्दी करञ्ज, करञ्जभेद. तामिली पुंगामारं. 
बंगला डहरकरञ्ज, नाटाकरञ्जं अंग्रेजी स्मृथूनिव्ड पोंनगेमिया 
इत्यादि. Smooth leaved 
मराठी चापडाकरञ्ज, घाणेराकरञ्ज, Pongamia 
बावळा. लैटिन्‌ पोनगेमियाग्लेब्र Pongamia 
गुजराती करञ्ज, चरेलकणसे. (8019 अलमम्‌ ईन्टेग्रेफोलिया 
कर्णाटकी नापसीयमरनु, वारुबहुलिगिलु. Almus Integrefolia. 
करञ्जगुणाः 


कर॑जःकटुकःपाकनेत्र्योष्णस्तिक्तकोरसे । 

कषायोदावत्तवातानांयोनिदोषापहःस्मृतः ॥। 

वातगुल्मार्शव्रणह्त्कण्ड्क्कविषापहः । 

विर्चाचकापित्तकृमित्वग्दोषोदरमेहहा ॥। 

प्लीहाहरश्चसंप्रोकतःफलमुष्णंलघुस्मृतम्‌ । 

शिरोरुग्वातकफहुत्कृमिकुष्ठाशंसेहनुत्‌ ॥। 

पर्णपाककट्ष्णंस्या-ूदक पित्तलंलघु । 

कफवाताशकृमिनुद्ब्रणंशोथञ्चनाशयेत्‌ ॥। 

पुष्यमुक्तंचोष्णवोय्येपित्तवातकफापहमम्‌ । 

अस्यांकु रारसेपाकेकटुटकाश्चारिनदीपका: ।। 

पाचकाःकफवाताशःकुष्ठकृसिविषापहाः । 

शोथनाशकराःप्रोक्ताऋषिभिःसूक्ष्स्दशभिः ।। (नि. र.) 

मर्थ-- करंज-पचनेमें चरपरी, नेत्रोंको हितकारी, गरम, कडवी, कषेली तथा उदावते, 
बात, योनिदोष, वातगुल्म, बवासीर, घाव, कण्डू, कफ, विष, विचचिका, पित्त, कृमि, त्वचाके 
विकार, उदररोग, प्रमेह ओर प्लीहाको दूर करनेवाली है। करंजके फल-गरम, हलके तथा 
शिरोरोग, घात, कफ, कृमि, कोढ, बवासीर ओर प्रमेहको दूर करे ह । 
इसके पत्ते-पचनेमें चरपरे, गरम, भेदक, (दस्तावर) पित्तजनक, हलके तथा कफ, 

वात, बवासीर, कृमि, घाव और सूजनको दूर करे हे । इसके फूल-उष्णवीय्यं तथा, पित्त, 
बात और कफका नाश करे है ।इसके अंकुररसमें और पचनेमें चरपरे, अग्निदीपन॑ करनेवाले, 
पाचक, तथा कफ, घात, बवासीर, कुष्ठ, कृमि, विष ओर सूजतको दूर करनेवाले है । 


अपिच 
करञ्जोज्वरत्वग्दोषनाशनोदंतद।ढ्येकृत्‌ । 
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कटुकोभेदनस्तस्यफलंनयनपुष्पहूत्‌ ॥ 
पित्तश्‍्लष्मण्युदासीनंविष्टस्भनविबन्धकृत्‌ । (शो. नि.) 
अर्थे-- करंज-ज्वर और त्वचाके दोषको दूर करे है, दांतोंको दृढ करै है, चरपरी 
और दस्तावर हे । इसके फल-आंखके फूलेको दूर करे हे । तथा पित्त और कफको हरै हे 
विष्टम्भ और विबन्धकारक हे । 
करञ्जतेलगुणाः 
करञजतेलंती&णोष्णंकृमिहृद्रवतपित्तक्ृत्‌॥ 
नयनामयवातारत्तिकूष्ठकण्ड्ब्रणप्रणुत्‌ ॥ 
वातनुत्पित्त क्ृत्किञ्चिल्लेपनाच्चम्मंदोषनुत्‌ । (आ. सं.) 
अर्थ-- करञ्जंका तेल-तीक्षण, गरम, कृमिनाशक, रक्तपित्तकारक तथा नेत्ररोग, 
वातकी वेदना, कोढ, कण्डू (खुजली) घाव और वातका नाश करे है, किञ्चित्‌ पित्तकारक 
और इसका लेप करनेसे त्वचाके विकार दूर होते हें। 
सहाकरञ्जगुणाः 
महाकरंजकस्तीक्ष्णःकट्चोष्णश्चतिक्तकः। 
कण्ड्विर्चाचकाकुष्ठत्वग्रुस्विषद्रणापहा॥ 
अर्थ-- महाकरंज-तीक्ष्ण, च रपरी, गरम, कडवी तथा कण्डू, विचचिका, कुष्ठ, त्वचाके 
रोग विष और ब्रणनाशक है। 
घृतकरंजगुणाः 
प्रोक्तोघृतक रंजस्तुकट्कोष्णोब्रणापहः। 
वातंचसवंत्वग्दोषं विषंचार्शोविनाययेत्‌ ॥ 
करञ्जइवसंप्रोक्तागुणास्त्वन्येभिषग्वरेः । 
अर्थ घृतकरञ्ज-चरपरी, गरम तथा व्रण (घाव) वात, सर्वप्रकारके त्वंचाके 
रोग, विषरोग और अशं (बवासीर) को दूर करै है। शेष गुण करंजके समान जानने । 
गुच्छकरंजगुणाः 
शुच्छनामाकरंजः स्यादुष्णस्तिक्तःकटुःस्मृतः । 
विचचिकावातविषकण्ड्कुष्ठाशनाशन: ॥। 
त्वग्दोषनाशकश्चेवऋषिभिःपरिकीतितः । 
अर्थ-- गुच्छकरंज-गरम, कडवी चरपरी तथा विचचिका, वात, विष, कण्डू कुष्ठ, 
बवासीर और त्वचाके रोगोंका नाश करे है। 
पुतिकरञ्जगुणाः 
पुतिकरञ्जक'प्रोक्तोगुच्छपूर्वकरंजवत्‌ ॥। (नि. र.) 
अर्थ= पुतिकरञ्जके गुण गुच्छकरंजके समान हे । 
पुतिकरञ्जपत्रगुणा: 
पुतिकरंजजंपत्रेलघुवातकफापहस्‌ । 
भदनंकटकपाकवीर्य्योष्णंशोफनाशनम्‌ ॥। 
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२५६ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


अ्थ-पूतिकरंजके पत्ते-हलके, वातकफनाशक, भेदक (दस्तावर) पचनेमें चरपरे, 
उष्णवीय्ये और शोफ (सूजन) नाशक हे । 
विवरण । करंजके ब्रहुत बड़े २ वृक्ष वनमें होते हैं पत्ते-पाखरके पत्तोंके समानगोल' 
और ऊपरके भागमें चमकदार होते हैँ । इसमें फूल आसमानी रंगके आते हैं और फलभी नीले 
२ झुमकेदार लगतेहैं, पत्तोंमें गन्ध आती है । करंज छै सातप्रकारकी होती है । 
कण्टकरञ्जनामानि 


कुबेराक्षीक्रकचिकाकरञ्जातिणगच्छिका । 


वारिणीतीरिणीवल्लीज्ञेयाकण्टकीनोतिच ॥। 
अथे-कुबेराक्षी, क्रकचिका, करंजा, तिणगच्छिका वारिणी, तीरिणी, वल्ली, 
कण्टकिनी । 


संस्कृत कंटकरंज. तैलङ्गी कचकाई, गुच्चेपिकका. 
हिन्दी करंजा, करंजुवा. अंग्रेजी बोण्डकनटू, 3271८7५. 
बंगला काँटाकरंज. लैटिन्‌ सिसाल पिनिया बोन्ड्सेला. 
मराठी सागरगोटा. (18९४०) Pinia 
गुजराती कांकच, तेनांफल-कांकचिया. Bondaeella. 
कर्णाटकी करञ्जभेदु. फारसी खाय, इबलीस. 
अरबी अक्तमक्त. 
कण्टकरञजगणाः 


कण्टयुक्तःकरञ्जस्तुपाकचतुवरःकटुः । 
ग्राहकश्चोष्णवीय्येः स्यात्तिक्तःप्रोक्तश्चमेहहा ॥। 
कुष्ठार्शोव्रणवातानांकृमीणांनाशनःपरः । 

_ पुष्पंतुचोष्णंवोर्यस्या त्तिक्तंवातकफापहम्‌ ॥। 

अर्थे-कञ्जा-पाकके समय चरपरा, कषैला, ग्राही (मलरोधक) उष्णवीर्य्य, कडवी 
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तथा प्रमेह, कोढ, बवासीर, घार्व, वात और कृमिनाशक है । इसके फूल उष्णवीर्य्य, कडवे 
तथा वात और कफनाशक हे । 

विवरण । कंटककरंजअर्थात्‌ करञ्जवेके वृक्ष मालीलोग पुष्पवाटिकाओं की वाडोपर 
रक्षाके लिये लगा देते हे । और जंगलोंमें भी हो जाते हें परन्तु वह पेड लताके सदृश होते हैं 
और परस्पर गठ जाते हें । उन झाड झांकडोंमें कांटे अधिक होते हें पत्ते सिरसके समान डालीमें 
आमने सामने लगे होते हें । फल-कचौरीके समान लगते हें परन्तु कांटोसे ऐसे परिपूर्ण होते 
हें कि, तिरखनेको ठौर नहीं होता उसमेंसे चार पांच बडी कौडीको बराबर दाने निकलते हे 
उनको करंजवा कहते हे ऊपरसे उनकी छल राखके रंगके समान होती है भीतरसे सपेद गिरी 
निकलती है । 

गुञ्जानामानि 
रक्तिकागुङ्जिकागुञ्जाकाकजंघाशिखण्डिनी । 


कृष्णलाकाकिनीकक्षाकनोचिःकाकणन्तिका । 
अर्थ--रक्तिका, गुञ्जिका, गुञ्जा, काकजंघा, शिखंडिनी, कृष्णला, काकिनी, 
कक्षा, कनीची, काकणन्तिका (कार्काचची, शांगुष्ठा, काकादानी, काकतिक्ता, काकतुण्डिका, 
काका, काकिणी, काञ्ची, चूडामणी, सौम्या, शिखण्डी, अरुणा, ताञ्रिका, शीतपाकी, उच्चटा, 
कृष्णचूडिका, रक्ता कास्बोजी, भीलभूषणा, वन्या, श्यामलचूडा, काकचिड्चिका काकपीलु, 
काकणन्ती, काकवल्लरी, काकशिम्बी, रक्तला, रक्तशल्या, ध्वांक्षनब, दुर्मोंघा, वायसादनी, 
चटकी, तुलाबीजा, अंगारवल्लरी) 
श्वेतगुज्जानामानि 
द्वितीयाश्वेतकाम्बोजीश्वेतगुञ्जाभिरिण्टिका । 
शवेतोच्चटाश्वेतबीजाश्वेतपूर्वाचसास्मृता ॥। 
अर्थ- श्वेतकाम्बोजी, श्वेतगुञ्जा, मिरिण्टिका, श्वेतोच्चटा, श्वेतबीजा, श्वेतर- 
क्तिका और श्वेतगुञ्जिका इत्यादि (चक्रशल्या, चूडाला) 


संस्कृत गुञ्जा, श्वेतगुञ्जा, तामिली करिन. 
हिन्दी तुंघुची, चोंटली, चिरमिटी, सफेद तु० गोजी. 
घुंधुची. म० कुन्नि गुञ्जा. 
बंगला कुंच, सादा कुंच. ऊत्‌ रंज. 
मराठी गुंजा, को०-माडलवेल. इंग्रजी विड्ट्री, Bead 166. 
गुजराती चणोठी राती, चणोठीधोलीः सैटिन्‌ एब्रेस्‌ प्रिकेटोरियम्‌- 8101115 
कर्णाटकी गुलगुञ्जे, एरडु. precatorins. 
तैलिङ्गी गुलुविदे. फारसी . चश्मेखरूस्‌. 
अरबी हब सुखं, हब सुफेद. 
गुञ्जागुणाः 
गञ्जानष्णारसेतिक्ताकषायाकफपित्तहा । 
चकुष्याशुक्रलाकश्यात्वच्यारुच्याबलप्रदा ॥ 
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इन्द्रलुप्तहरोतोब्रासविषामदमोहकृत्‌ । 
यक्षग्रहविषंहन्तिकण्ड्कुष्ठव्रणान्क्रिमीन्‌ ।। 
अर्थ-- धुंघुची-अनुष्णा (गरम नहीं) कडवी, कषली, कफघ्न, पित्तनाशक, नेत्रोंको 
हितकारी, शुक्रजनक, केशोंको स्‌ंदरतादायक त्वचाको हितकारक, रुचिकारक, बलवद्धेक, 
इनद्रलुप्त (गंज) रोगनाशक, तीव्रविषयुक्त, मदकारक, मोहजनक तथा यक्ष, ग्रह, विष, कण्डू 
(खुजली) कोढ घाव और कृमिरोगको नष्ट करे है । 
दविविधगुञ्जा ग॒णाः 
गुञ्जाद्वयंस्वादुतिक्तंबल्यंचोष्णंकषायकम्‌ । 
त्वच्यंकेश्यञ्चरुच्यंचशीतंवुष्यंसतंबुधेः ॥। 
नेत्ररोगंविषंपिर्तामद्रलुप्तंत्रणंकृमीन्‌ । 
राक्षसग्रहपीडांचकण्डंकुष्ठकफज्वरम्‌ ॥। 
मुखशीर्षरुजंवातंभ्रमंश्वासंतृषंतथा । 
मोहंमदंनाशयतिबीजंवान्तिकरंमतम्‌ ।। 
शूलनाशकरंमूलंपर्णचविषनाशकम्‌ । 
एवेतगुञ्जाविशेषणवशीकरणकुच्मता ।॥। 
अर्थ- दोनों प्रकारकी (लाल और सफेद) घूंघची, स्वादिष्ठ, कडवी, बलकारक, 
गरम, कषेली, त्वचाको उत्तम करनेवाली, केशोंको हितकारी, रुचिकारी, शीतल, वीर्येवद्धक 
तथा नेत्ररोग, विष, पित्त, इन्द्रलुप्त, व्रण, कृमि, राक्षस, ग्रहपीडा, कण्डू, कुष्ठ, कफ, ज्वर, 
मुख रोग, शीषंरोग वात, भ्रम, श्वास तृषा, मोह और मदका नाश करे है । इसके बीज वान्ति- 
कारक और शूलहारक हैं। इसकी जड और पत्ते-विषनाशक हे । सफेद घूँघची विशेषकरके 
दीकरण हे । 
विवरण । घूंघचीकी वेल जंगलमें अधिकतासे होती है । पत्ते इमलीके समान होते हैं । 
और खाने मीठे लगते हें। फूल सेमके समान होते हं । और फली भी सेमके सदृश गुच्छे- 
वाली होती है । उन फलियोंमें घूंघची (चोंटली) होती हे इनमें लाल र गकी चोंटली के 
मुखपे कुछ कालापन होता है और सफेद रंगकी चोंटली सम्पूणं सफेद होती है । सफेद रंगकी 
चोंटलीके छलके उतारकर उसका चून पीसले उस चूनको ढुधमे मिलाकर रबडी करले वह 
रबडी धातुको बढानेवाली है । चोंटलीका तेल त्वचाके रोगोंको हरनेवाला, केशोंको बढाने- 
वाला और अनेक प्रकारके रोगोंको हरनेवाला है । व्यवहार-मूल और वीज । मात्रा १ रत्तीसे 
२।। रत्तीपय्येन्त है । 
कपिकञ्छुनामानि 
कपिकच्छुरात्मगुप्ताशुकशिम्बाकपिप्रभा । 
शुकपिण्डीस्वयं गुप्ताकण्ड्राश्कशिम्बिका ॥। 
अर्थ कपिकच्छु, आत्मगुप्ता, शुकशिम्बा, कपिप्रभा, शुकपिर्ण्ड स्दयंगुप्ता, कण्डूरा, 
शूकशिम्बा, (जडा, अध्यण्डा, प्रावृषायणी, शुकशिम्बि, ऋष्यप्रोक्ता, शूकशिम्बि, मंकटी, 
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सद्यःशोथा, शूका, शूकवती, गात्रभंगा, कच्छूमती, कच्छुरा, ऋषभी, कपिकच्छुरा, ऋषभ, 
जदा, स्वगुप्ता, अजा ह्वा, कण्डूरा, प्रावेषा, शूकशिम्बा, अजहा, वानकी, कपिकच्छू, कपीकच्छू, 
शूकपिण्डी, शूकपिण्डि, शुकशिम्बी, व्याप्ना, सुगुप्ता, महषभी, लाङ्गली, कुण्डली, चण्डा, 
दुरभिग्रहा, कपिरोमफला, गुप्ता, दुःस्पर्शा, अजडा, प्रावषेण्या, बदरी गरु, आषभी, शिम्बी, 
वराहिंका, तीक्ष्णा, रोमालु, वनशूकरी, काशीरोमा रोमवल्ली, व्यङ्गा, वृष्या) । 


संस्कृत कपिकच्छु. तैलिङ्गी पिल्लिअडुगु. 

हिंन्दी कौंछ, किवाँच. तामिली पुनाइक, कालि. 

बंगला आलूकुशि, धुनारगुंड दया, मद्रासी नायिकरुणा, चोरिबाल्लि. 

शुयाशिम्बी. गोमंतकी खबल्यावालि. 

मराठी कुहिलीचें बीज. वम्‌ कुहिला. 

गुजराती कउचों, भेरवनी शीगनां बी. अंग्रेजी कौहेज. (2000136. 

कर्णाटकी नसुगुन्नी. लैटिन ग्युक्युना प्रुरिपेन्स. Mucua 
Pruriens. 

कपिकच्छुगुणाः 


कपिकच्छुःस्वाढुरसादुष्यावातक्षयापहा । 
शीतपित्ता हन्त्रीचविकृतागुणनाशिनी ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- कौंछ-स्वादु वी्यंवद्धक तथा वात क्षय शीतपित्त रुधिरविकार और दुष्ट- 
ब्रणको नष्ट करे है । 
अन्यच्च 
कपिकच्छुभृशंवुष्यामधुराबृहणीगुरुः । 
तिकतावातहरीबल्याकफपित्तात्तनाशिनो ।। (भा. प्र.) 
अर्थं कौंछ-अत्यन्त वीय्यंवर्थक तथा मधुर, बृहंण (पुष्टिजनक) भारी, कडवी, 
वातनाशक बलकारक तथा कफ और रक्तपित्तनाशक है। 
कपिकच्छुबोजंगणाः 
तद्बीजंवातशमनंस्मृतंवाजीकरंपरम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अँथे-- कौंछके बीज-वातनिवारक और वाजीकरण करनेवाले हें । 
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उपर लघुकपिकच्छ्गुणाः 
च्छुलंघुःशीतावृष्यापित्तानिलापहा । 


सिध्मातिसारहन्त्रीचवंध्यानांचाप्यपत्यदा ॥ (शो. नि.) 
अर्थे छोटी कौंछ-शीतल', वीरय्यवद्धंक तथा पित्त, वात, सिंध्म और अतिसारको 
दूर करै है । तथा वंध्या स्त्रियोंको संतानं उत्पन्न करनेवाली है। 
अन्यच्च 
कच्छुरातुवरातिक्तायोनि दोषापहासता । 


॥ (नि. र. 

अर्थ-- छोटीकौछ-कषैली, कडवी तथा योनिदोष, पकी व्रण रे रक्तके रोगको 
दूर करे है। 

विवरण । कौंछकी वेल होती है, फूल सेमके समान होते हे और फलिये भी सॅमके समान, 
होती हे और फलियोंके ऊपर सूक्ष्म छँआ अधिक होता है इसका रुंआ शरीरमें लगनेसे अत्यन्त 
खुजली होने लगती है । फलियोके भीतरसे सेमके बीजोंके समान बीज निकलते हे, छोटी 
कौंछका क्षुप होता है । 

सांसरोहिणीनामानि 
मांसरोहिण्यतिरुहावत्ताचर्मेकषावसा । 


प्रहारवल्लीविकशावीरवत्यपिकथ्यते (भा. प्र.) 


अर्थ--मांसरोहिंणी, अतिरुहा, वृत्ता, चमकषा, वसा, प्रहारवंल्ली, विकशा, वीरवती 
(अग्निरुहा, मांसरोही, कशामांसी, महामांसी, मांसरोहा, रसायनी, सुलोमा, लोम॑करणी, 
रोहिणी, चन्द्रवल्लभा) । 


संस्कृत रोहिणी, मांसरोहिणी, अंग्रेजी रेडवुडट्री. 1१२८0५४००१. 
हिन्दी मांसरोहिणी, रोहिणी. Treww. 
मराठी रोहिणी, मासरोहिँणी. लैटिन्‌ सोयमीडा फेब्रीफ्युगा. 
गुजराती रोण्य. Soymiba Fedriflga. 
कर्णाटकी रोहिणी, मासरोहिंणी. 

मांसरोहिणीगुणाः 


स 


[छै छ) (च Nb 3 


छ, मांसरोहिणी 


स्यान्मांसरोहिणीवृष्यासरादोषत्रयापहा ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- मांसरोहिणी-वीय्यवर्द्धक, सारक, (दस्तावर) ओर त्रिदोष नाशक है। 
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अपिच 
मांसरोहिणिकाव्रण्या चोष्णा चरक्तपित्तजित्‌ ।। 


सर्वा संग्रहणींहंतिनात्रकार्याविचारणा ॥। (नि. र.) 
अर्थ-- मांसरोहिंणी- ब्रणको हितकारी, उष्ण, तथा, रक्तपित्त और सर्वंप्रकारकी 
संग्रहणी दूर करे है। 
रोहिणी गुणाः 
रोहिणीवातहत्कासश्वासशोणितनाशिनी ।। (अ. भा. नि.) 
अर्थ-- रोहिणी- वातनाशक, कासनिवारक, शवासहारक और रुधिरविकारविनाशक है । 
द्विविधरोहिणीगुणाः 
रोहिणीयुगलंशोतंकषायंकृमिनाशनम्‌ । 
कण्ठशुद्धिकरंरुच्यंबातदोषनिषूदनम्‌ (रा. नि.) 
अर्थ-- दोनोंप्रकारकी रोहिणी - शीतल, कषेली, कृमिनाशक, कण्ठशोधक, रुचिकारक 
और वातनिवारक है । 
विवरण : रोहिणीके वृक्ष जंगलमें अधिक होते हे, पत्ते खिरनीके समान होते हे और 
एक २ डालीमें सात २ आते हैं, फल अत्यन्त बारीक होते हें । 
चिल्हकगुणा: 
चिह्नकोवातनिर्हर:श्लेष्मघ्नोधातुपुष्टिकृत्‌ । 
आग्नेयोविषवद्यस्यफलंमत्स्यनिषदनम्‌ ।। 
अर्थ- चिह्णक- वातनाशक, कफष्त, धातुपुष्टिकारक, आग्नेय, (अत्यन्त गरम) और 
इसका फल विषके समान गुणकारक है तथा मछलीको नष्ट करे है 1 
विवरण : चिह्नकके वृक्ष, छोटे २ होते हैं, विशेषकरके पर्वत अथवा पथरीली भूमिमें 
उत्पन्न होते हैं। पत्ते हरे और फूल नीलेरंगके होते हें । इसके फल-रीठेके समान 
गोल २ होते हे । 
टंकारीगुणाः 
टंकारीवातजित्तिक्ताश्लेष्मध्नीदीपनी लघु : । 
शोथो दरव्यथाहंत्रीहितापीठविसपिणोः॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-- टंकारी-वातनाशक, कडवी, कफनाशक, अग्निको दीपन करनेवाली हलकी तथा 
सूजन और उदररोगको हरनेवाली है । और बीठ तथा विसप रोगवालोंको हितकारी है । 
विवरण : टंकारीके क्षुप वन और जंगलमें अधिक होते हुँ । पत्ते-लम्बें और गोल 
आते हैं, फूल-लाल गुलाबी, कई प्रकारके आते हे । फल-छोटे २ झुमकेदार लगते हें । 
बेतसनामानि 
बेतसोनिचुलःप्रोक्तोबंजुलोदीरघंपत्रकः । 
कलनोमंजरीनस्रोबानीरोविदुलस्तथा ।। 
अर्थ वेतस, निचुल, बंजुल दीघपत्रक, कलन, मंजरीनञ्ज, वायीर, विदुल (रथ 
अभ्रपुष्प, शीत, व्जुलप्रिय, गन्धपुष्प, रया श्र, वेतसी, मञ्जरीनन्न सुषेण, गन्धपुष्पक ) 
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जलबतसनामानि 
निकुञ्चक:परिव्याधोनादेयोजलवेतसः ॥। 
अर्थ-- निकुञ्चक, परिव्याध, नादेय, जलवेतस, (शाखालु, मेधपुष्प, तोयकाम, 
अश्रपुष्पक, नदीकूलप्रिय, नीरप्रिय, सुशीतल, परिव्याध, व्याधिपात ) 


संस्कृत वेतस, जलवेतस. तेलिगी पीपारुवा, जीतयुरलुकी. 

हिन्दी बेत, जलबेंत. अंग्रेजी रोट केन. Cane 

वंगला वेत, वयसा, जंलवेत. लैटिन्‌ केलेमस रोटन. G2lamys. 
मराठी थोरवेत, वेत. फारसी वेत. 

गुजराती नेतर. अरबी खलाफ. 


कर्णाटकी वेडिमु, वेतसु. 
वेतसगुणाः 
बेतसःशीतलोदाहशोफार्शोयोनिरुूव्रणान्‌ । 
हन्तिवीसपंकृच्छात्तपित्ता्मरिकफानिलान्‌॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- वेत-शीतल तथा शोफ (सूजन) अर्श (बवासीर) योनिरोग, व्रण (घाव) 
विसपे, मूत्रक॒च्छ, रक्तपित्त, अश्मरी (पथरी) कफ और वातका नाश करे हैँ । 
अन्यच्च 
वेतसःकटुकःस्वाटुःशीतोभूतविनाशनः । 
वातग्रकोपनोरुच्योविज्ञेयोदीपनःपरः ॥। 
रक्तपित्तो-दूवंरोगंकुष्ठंदोषञ्चनाशयेत्‌ । (राजनिषष्टु) 
अ¬ वेत-चरपरा, स्वादिष्ठ, शीतल, भूतनाशक, वातको कुपित करनेवाला, रुचि- 
कारक, अग्निको दीपन करनेवाला तथा रक्तपित्त और कोढको दूर करे है । 


अपिच 
वत्रस्तुतुवरःशीतस्तिक्तःकटुकफापहः । 
वातंपित्तंचदाहंचशोफार्शोश्मरिक्ृछ्कान्‌ ॥॥ 
विसर्पातिसतंरक्तंयोनिरोगंतुषांजयेत्‌ । 
रक्तदोषंब्रणंमहंरक्तपित्तञ्चकुष्ठकम्‌ । । 
विषंवेनाशयत्येवांकुराःक्षरोलघुःस्मृतः \ 
कटूष्णःकफवातध्नःपर्ण भेदकरंमतम्‌ ॥ 
तुबरलघुशीतञ्चतिक्तंकट्चवातलम्‌ र्‌। 
रक्तदोषंकफपित्तंनाशयेदि तिकोतितम्‌ ॥ 
बेत्रबीजन्तुतुबरस्वादम्लरूक्षपित्तलम । 
स्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ बेंत-कषला, शीतल, कडवा, चरपरा, कफ, वात, पित, दाह, जन, बवासीर, 


° 
रक्तदोषंकफचवनाशयेदितिकीतितः ON | = 
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` पथरी, मूत्रकृच्छ, विंसपे, अतिसार, रुधिरविकार, योनिरोग, तृषा, रक्तकोप, व्रण, प्रमेह, 
रक्तपित्त, कुष्ठ और विंषका नाश करनेवाला है । इसके अंकुर- खारी, हलके, चरपरे, गरम, 
तथा कफवातनाशक हें । इसके पत्ते-भेदक (दस्तावर) कषेले, हलके, शीतल, कडवे, चरपरे, 
वातकारक तथा रुधिरविकार, कफ और पित्तको हरे हैं इसके बीज- कषेले, स्वादिष्ठ खट्टे 
रूखे, पित्तजनक तथा रक्तविकार और कफका नाश करे हेँ। 

जलबतसगुणाः 
जलजोबेतसःशीतःसंग्राहीवातकोपनः ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-- जलबेंत- शीतल, मलरोधक और वातको कुपित करे है । 
अन्यच्च 
वानौरःशीतलस्तिक्तोब्रणशुद्धिकरोमतः । 
तुवरोवातङृद्ग्राहीरूक्षःपित्तहरोमतः ॥। 
रक्तदोषब्रणकफक्रव्यादग्रहनाशनः । (नि. र.) 
अर्थ= जलबेंत-शीतल, कडवा, व्रणशोधक, कवेला, वातकारक, मलरोधक, रूखा, 
पित्त, नाशक तथा रुधिरदोष, व्रण, कफ, राक्षसबाधा और ग्रहकी पीडाको दूर करे है 
द्विविघवतसगृणाः 


चतसस्यद्दयंशोतंरूक्षंचब्रणशोधनम्‌ । 
रक्तपित्तहरंतिवतंसकषायंकफापहम्‌ ।। (ध. नि. ) 
अर्थ-- दोनों प्रकारके बेंत- शीतल, रूखे, ब्रणशोधक, रक्तपित्तनाशक, कडवे, कषेले 
और कफनाशक हें । 
वृहहेत्रगुणाः 
बृहद्वेत्रस्तुशीतःस्या-द्ू तपित्तामकंपहा । 
अन्वेगुणाःपुववेत्रसदृशाः समुदाहृताः ॥। 
अर्थ-- बडा वेंत-शीतल तथा भूतबाधा, पित्त आम और कम्पको दूर करे हें! शेष 
गुण बेंतके समान जानने । 
बृहज्जलवेत्रगुणाः 
स्थूलवानीरकःशीतोरूक्षोव्रणविशोधनः । 
तिक्तस्तुतुवरोरक्तदोषपित्तकफाञ्जयेत्‌ ॥। (नि. रा.) 
अर्थ- बड़ा जलवेंत-शीतले, रूखा, ब्रणशोधक, कडवा, कषेला, तथा रक्तविकार, 
पित्त और कफको दूर करे है। 
विवरण । वेत और जलवेंत इसकी दो जाति हे, यह वेत ज॑ल़के निकटकी भूमिमें उत्पन्न 
होते हे । इसके पेडभी ल॑ताके आकार होते हे, पत्ते-बांसके समान, फल फूल आते ही नही, 
वेंतकी जड बहुत लम्बी २ होती हे । वेंतके ऊपरका वक्कल बहुत पका होता है। कुर्सी विच 
इत्यादि इसीसे बुनी जाती हे, वेत जलमेंभी उत्पन्न होता है। इसके गुण वेतहीके समान होते हे । 
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२६४ शासिप्रामनिघण्ड्मूषणे- 


हिज्जलनामगुणाः 
इज्जलोहिज्जलश्चापिनिचुलश्चास्बुजस्तथा । 
जलवेतसवद्वेद्योहिज्जलोऽयंविषापहः ।। 
अर्थ- इज्जल, हिज्जल, निचुल, अम्बुज, यह समुद्रफल (शेष) के नाम हे । इसके 
गुण जलवेतके समान हे, विशेषता यह है कि विंषविनाशक है । 
अंकोटनामानि 
अङ्कोट:कोलकोरेचीविषघ्नोदीर्घकोलकः । 
पीतसा रस्ता स्रफलोगन्धपुष्पानिकोचकः ॥। 
अर्थ-- अंकोट, कोलक, रेची, विषघ्नं, दीर्घकीलक, पीतसार, ताम्रफल, गन्धपुष्प, 
निकोचक, (अंकोटक, अंकोठ अंकोल, निकोठक, अंकोलक, बोध, नेदिष्ठ, दीर्घकलक 
रामठ कंकरोल, घलन्त दृढकण्टक, कोठर, गूढ पत्र, मदन, गुप्तस्नेह, गूढवल्लिका, पीत, 
दीघेकील, गृणाढयक, लम्बवकर्ण, रोचन, विशालतैलगर्भ, निकोठक, कठोर वामक, लम्बवर्णक, 
भूषित) । 


संस्कृत अंकोट (ठ) तैलिङ्गी उडीके 
हिन्दी देरा, टेरा. अंग्रेजी ट्रीलीव्ड सल्युरिटीस्‌ 
बंगला आकड, धला, आंकड, आँकोड. लैटिन्‌ एलेनूजेयं लेमाकि आई 
मराठी अंकोली वृक्ष. Alangums Lamarehi 
गुजराती अंकोल्य. एलेनूजियम्‌ हेक्सापेटेलम. 
कर्णाटकी अकुले. 

अकोट्गुणाः 


अङ्कोटस्तुवरस्तिक्तोरसशुद्धिकरोलघुः । 
चित्कटुःसरःस्रिगधस्तीक्ष्णश्चोष्णश्चरूक्षकः ॥। 
रसोवान्तिकरश्चास्यविषदोषकफापह : ।। 
वातशूलशोथकृमिग्रहपौडामपित्तहा ॥ 
रक्तदोषविसपंघ्नःश्वानाखुविषनाशनः । 
ओतोविषकटीशूलमतिसारंचनाशयेत्‌ ॥। 
पिशा चपीडाशमनोबीजंचास्यतुशीतलम्‌ । 
धातुवुद्धिकरंस्वादुचारिनमांद्यकरंगरु ॥ 
रसेपाकतुमधुरंबलकृत्कफकृत्सरम्‌ । 
स्रिगधंवृष्यञ्चदाहघ्नंवातपित्तक्षयापहम्‌ ॥। 
रकतदोषंकफपित्त॑विसर्पञ्चेवनाशयेत्‌ । (न. र.) 
अर्थ-ढेर कषेला, कडवा, पारेको शुद्ध करनेवाला, हलका, किञ्चित, चरपरा, सर, 


(दस्तावर), स्निग्ध, तीक्ष्ण, गरम और रूखा है | इसका रसवान्तिजनक तथा विंषविकार 
कफ, वात, शूल, कृमि, सूजन, ग्रहपीडा, आम, पित्त, रुधिरविकार, विसर्पं, कुत्तेका विष, मूसॅका 
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गुडूड्यादिवगंः २६५ 


विष, बिलावका विष, कटिशूल, अतिसार और पिशाचपीडा इनका नाश करे है । इसके बीज- 
शीतल, धातुवद्धेक, स्वादिष्ठ, मंदाग्निकारक, भारी, रसमें ओर पाकमें मधुर, बलकारक, 
कफकारी, सारक, स्निग्ध, वृष्य (वीर्य्यवद्धंक) तथा दाह, वात, पित्त, क्षय, रक्तविकार, 
कफ, पित्त और विस इनको दूर करे हें। 
अन्यश्च 
अङ्कोटकःकट्स्तीक्ष्णः स्निधोष्णस्तुवरोलघु : । 
रेचनःकृमिशूलामशोफग्रहविषापहः ।। 
विसपंकफपित्तास्रमूषकाहिविषापहः । 
तत्फलंशीतलस्वादुश्लेश्मघ्नंबुहणंगुरु ।। 
बल्यंविरचनंवातपित्तदाहक्षयास्रजित्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- ढेरा-चरपरा, तीक्षण, स्निग्ध, गरम,कषेला, हलका, दस्तावर तथा कृमि, 
शूल, आम, सूजन, ग्रहपीडा, विष, विसपं, कफ, पित्त, रुधिरकार, मूषेके विष और सांपके 
विषको दुर करे है । इसका फल-शीतल, स्वादिष्ठ, कफनाशक, बृहण (वाजीकरण), भारी, 
बल'कारक, दस्तावर तथा वात, पित्त. दाह, क्षप और रक्तविकारको दूर करे है। 
विवरण । ढेरेके वृक्ष वनमें अधिकतासे होते हें । इसके पत्ते-एक अंगुल चौडे भौर पांच 
छे अंगुल लम्बे होते हें फूल-सफेद होता है, फल कच्ची अवस्थामें नीले और पॅकनेप्ररलाल हो, 
जाते हैँ । उनके ऊपर कलापन झलकता रहता हैः। इस वृक्ष पर'कांटे होते हें । 
बलानामानि 
वाटयपुष्पीससांशाचविललाबलिनोबला । 
अर्थ-- वाटयपुष्पी, समांशा, विलला, बलिनी, बला (वाटचालक, ओदनी, समंगा 
ओदनिका भद्रा, भद्रोदनी, खरककाष्ठिका, कल्याणिनी, भद्रबला मोठापाटी, बलाढधा, 
शीतपाकी, घाट्यवाटी । निलयः, वाटयाली, वाटिका, अदथालिका, खरयष्टिका, ओदना ह्वा, 
वातघ्नी, कनका, रक्‍तत-तुला, कूरा, प्रहासा, वारिगा, फणि जिह्िका जयन्ती, कठोस्यष्टिका 


बलाढया) 

संस्कृत बला. तँलिगी मुपिडी. 

हिन्दी खिरटी, वरियारा (ला), अंग्रेजी होने बिमलीव्डसिडाहादेलि्ड 
बीजवन्द. सिंडा Hornbeam Heart 

वंगला वडेला. leave Sida leaved sida. 

मराठी लघुचिकणा, खिरहंटी, थोर लैटिन्‌ सिडा कापिनीफोलिया 5104 
चिकणा. card.nifoliar 

गुजराती बलदाणा, खरेटी. सिडकोडिफोलिया. 

कर्णाटकी बेणेगरग. Cardifolia. 

बलागणाः 


स्निग्धारुच्याबलावृष्याग्राहिणीवातपित्तजित्‌ ॥ (रा. व.) 
अर्थ-खिरेटी-स्निग्ध, रुचिकारक, वृष्य (वीयंवद्धेक) ग्राही तथा वात और पित्तको दूर 
करे है। 
१२ 
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२६६ शालिप्रासनिघण्ट्भूषणे - 


अन्यच्च 
वलातिक्तातिमधुरापित्तातीसा रनाशिनी । 
बलवीर्यपुष्टिदात्रीकफरोधविशोधनी ।। (रा० नि०) 
अंथे-- खिरटी-कंडवी, मधुर, पित्तातिंसारनाशक, बलवीय्येवद्धम, पुष्टिकारक और- 
कफरोधविशोधक है । 
अपिच 
बलामूलत्वचश्चूर्णपीतंसक्षीर शकरम्‌ ॥। 
मूत्रातिसारं हरति दृष्टमेतन्नसंशयः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- खिरेटीकी-जडकी छालका चूरण मिश्रीमिले हुए दूधमें मिलाकर पीनेसे मूत्रा- 
तिसार रोग दूर होता है। 
बलाबोजगुणाः 
बलाफलस्वादुपाककषायमधुर रसे । 
हिमवोयंगुरुगुणस्तम्भनंलेखनंभुशस्‌ ॥। 
बिबन्धाध्मानपवनकारिपित्तकफास्ननुत्‌। (वै. नि.) 
अर्थ-- खिरेटीला फल-पचनेमें स्वादिष्ठ, कषेला, मधुर, शीतवीर्यं, भारी, स्तम्भन, 
लेखन, बिंबन्धकारक, आध्यानजनंक, वातवद्धक, तथा पित्त, कफ और हधिरविकारको 
दूर करे हे। 
महाबला नामानि 
महाबलापीतपुष्पोसहदेवीचसास्मृता ॥ 
अधथे-- मंहाबला, पीतपुष्पी, सहदेवी, (ज्येष्ठबला, करम्भरा, केशरुहा, केसरिका 
मृगादनी, वर्षपुष्पा, केशवद्धिनी, प्रसादनी, देवबला, सारिणी, पीतपुष्पा, देवार्हा, गन्ध- 


वल्लरी, मृगा, मुगरसा, वर्षपुष्पी, वाट्या, वाटयायनी, सहदेवी, देवसहा, बहद्गला, गन्धा- 
बल्ली, महागन्धा, मङ्गलाथप्रसादनी) 


संस्कृत महाबला, सहदेवी. तामिली नेचिट्टी. 

हिन्दी सहदेई. म पिरिना. 

बङ्गला पीतपुष्प, वेडेला. कर्णाटकी वल्लदुरुंवे. 

मराठी भाबुर्डी, लैटिन्‌ स्िडारोंफिफोलिया. 5104 

गुजराती सहदेवी. rhomffifolia. 
बहाबलागुणाः 


हेरन्महाबलाकृच्छं भेवद्वातानुलोमनी ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- सहुदेई-मूत्रकृछ्रोगनाशक है और वातानुलोमक है । 
-अन्यस्य 
महाबलातुमधुराधातुवृद्धिकरी मता । 
बल्यावृष्यादिदोषष्नीज्वरहृद्रोगदाहनुत्‌ ।। 
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गुड्च्यादिवर्ग: २६७ 
च्राताशेःशोफविषमज्वरान्मेहगणंतया । 
बहुमूत्रंनाशयती त्येवमाचार्यंभाषितम्‌ ॥ 


अर्थ-सहदेई-मधुर, धातुवद्धंक) बलकारक, वीर््येवद्धंक, त्रिदोषनाशक तथा ज्वर- 


हृदयरोग, दाह, वादीकी बवासीर, सूजन, विषमज्वर, सर्वप्रकारके प्रमेह और मत्रातिसार 
निवारक है। ४ 


अतिबलानामानि 


बलिकातिबलाबल्याविककतावाटचपुष्पिकाघण्टा । ' 
शीता चशीतपुष्पाभरिबलावुष्यगन्धिकादशधा ॥। 


अर्थ- - बलिका-अतिबला, बल्या, विककला, वाट्यपुष्पिका, घंटा, शीता, शीतपुष्पा, 
भूरिबला, वृष्यगन्धिका (कंकती, ऋषिप्रोक्ता, वृष्यन्धा) 


\ 


संस्कृत अतिबला. अंग्रजी इंडियनमेलो. Indian 
हिन्दी कगही, गंधी, ककहिंया. Malow. 

मराठी विकंकत्ती, आककई, कांसुली. लैटन्‌ एनब्युटिलन्‌ इंडिकम्‌. 
गुजराती खपाटय. Aputilon indicnm. 


कर्णाटकी मल्लुदुरवे. 
अतिबलागुणाः 
तिक्ताकटुश्चातिबलावातध्नीकृमिनाशिनी । 
दाहतृष्णाविषच्छदिक्लेदोपशमनीपरा ॥। 


अर्थ--कघई-कडवी, चरपरी तथा वात, कृमि, दाह, तृषा, विष, वमन और क्लेदको 
शान्त करे है। 4 
अन्यच्च । 
बलिकामधुराचाम्लाहितादोषत्रयप्रणुत्‌ । 


युक्त्याबुद्धधाप्रयोक्तव्याउबरदाहविनाशिनी ॥॥ (गः वि.) 
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२६८ शालिग्रासनिघण्युभूषण- 


अथे---कंघी (ककहिया) मधुर, अम्ल (खट्टी), हिंतकारक, त्रिदोषनाशक और 
किसीके साथ युक्ति पुर्वक देनेसे' ज्वरकी हरनेवाली, है । 
अन्यच्च 
हन्यादतिबलामंहंपयसासितयासह ।। (भा. प्र.) 
अँथे-- कंघीको दुध और मिश्रीके साथ सेवन करनेसे प्रमेह रोग का नाश होता है। 
विविधबलागुणाः 
बलात्रयंस्वादुशीसत्निग्धवृष्यंबलप्रदम्‌ । 
आयष्यंवातपित्तघ्नंग्राहिमूत्रग्रहापहस्‌ ।। 
अर्थ- खिरेटी, सइदेई और कंघी यह तीनों स्वादिष्ठ, शीतल, स्निग्ध, वीय्येकद्वेक 
बलकारक, अवस्थास्थापक, वातपित्तनाशक, मल'रोधक, मूत्ररोगनिवारक और ग्रहकी 
पीडाको दुर करे है। मात्रा २ मासे की । 
नागबलानाशानि 
गाड्भेरकोनागबलाझषाह्वस्वगवेधुका ।॥। 
अंथे-- गांगेरुकी, नागबला, झषा, ह्वस्वगवेधुका, (खरगन्धिनी, गोरक्षतण्डुका, 
भद्रोदनी, खरगन्धा, चतु:पला, महोदया, महापत्रा, महाशाखा, महाफला, विश्वदेवा, अनिष्टा, 
देवदण्डा, महागन्धा घण्टा, खरवल्लरिका, विश्वदेवी). 


संस्कृत नागबला. कोकणी तुपकडी. 

हिन्दी गंगेरन गुलसकरी. कर्णाटकी बट्टगरुके. 

वंगला गोरख, चार्कले, पानसांडा. लैटि० सिडास्फमोझा. 5109 
मराठी गांगेटी, गांडे धामण. spmosad. 


अस्यागुणा 
मधुराम्लानागबलाकषायोष्णागरुस्तथा । 
कट्ष्णाकफवातध्नोव्रणपित्तविनाशिनी (ग. नि.) 
अथ- गगेरन-मधुर, अम्ल, कबेली, गरम, भारी, चरपरी, कफवातनाशक, ब्रण- 
निवारक ओर पित्तहारक है। 
अन्यच्च 
तद्वनागबलात्यर्थकृच्छ क्षीणतेहिता ।। (राजवल्लभ) 
अर्थे गंगेरनके गुणभी खिरेटीकी सधान हे, विशेषकरके मूत्रक्काच्छ, क्षत और क्षीण- 
रोगमें हितकारी है । 
अन्यच्च 
जञयानागबलाचाम्लामधुरातुवरागुरुः 
कटवत्युंष्णाव्रणंवातंपित्तकुष्ठञ्चनाशयेत्‌ ॥1 
कण्ड्ञ्चनाशयत्येवंमुनिभिः परिकीतिताः । (तिघुण्टर.) 
अर्थ- गंगेरन-अम्ल मधुर, कषेली, भारी, चरपरी, गरम तथा ब्रण, वात, पित्त, 
कु ष्ठ और कण्डूको हरनेवाली है । 
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५ क 
अस्याफलगुणाः 


गांगेर्कीफलंरूक्षंकषायंस्वादुववातलम्‌ । 
लेखनंस्तम्भनंशीतंविबन्धाध्मानकृद्गुरु ।। (शो. नि.) 
अर्थे-- गुलशकरीके फल-रूखे कपेले, स्वादु, वादी, लेखन, स्तम्भन, शीतल, विबन्ध 
और आध्यान कारक तथा भारी हें। 
बहसागबलागुणा: 
बृहन्लागबलाजास्लामधुराचत्रिदोषहा । 


cS ९ 


दाहज्वरहराप्रोकतापुवेवेद्ये्मनोषिभिः (नि. रा.) 
अर्थ-- बडीगंगेरन-अभ्ल, मधुर, त्रिदोषनाशक, तथा दाह और ज्वरनिवारक है. 
चतुविधबलागुणाः 
बलाचतुष्टयंशोतंमधुरंबलकान्तिक्ृत्‌ । 
स्निग्धग्राहिसभीरास्रपित्तास्रक्षतताशनम्‌ ॥ 

अर्थे- चारों प्रकारकी खिरेट्री (खिरेंटी। सहददेई; कंधी, गंगेरन) शीतल, मधुर, 
बलवर्धक कान्तिकारक, खिग्ध, मलरोधक, तथा वातरक्त, रक्तपित्त और क्षतनाशक है 

विवरण : बलाअनेक प्रकारकी होती है जैसे खिरेटी, कंधी, गंगेरन, गंगेटी, सह- 
देई, दण्डोत्पल इत्यादि । इनमें खिरेटीके भी कई भेद हे । एक प्रकारकी खिरेटी वह होती 
है कि, जिसके वृक्ष डेढहाथ ऊँचे होते हें। इसके पत्ते-तुलसीके पत्तोंकी समान होते हे । फूल -- 
पीला आता है । फल-- छोटे २ आते हें और इसमें बहुत से बीज निकलते हें । इसके पत्तोंका 
शाक बनाते हे । 

२ दूसरे प्रकारकी खिरेटीका वृक्ष पुरुषकी बराबर ऊंचा होता है । इसके पते-अनीदार 
होते हे । फूल-- सफेद रंगके आते हें, फल--बारीक और गोल आते हे । उनमें सें जो बीज 
निकलता है उनको वलाबीज अथवा बीजवंद कहते हे । 

३ कीके वृक्षभी दोढाई हाथ ऊंचे होते हैं। फूल-- पीला, फल-- चक्रको समान 
और गोल होते है । उनको प्रायः बालक छापाकरते हे । इसके बीज भी खिरटीकी समान 
होते हे । 


लक्ष्मणानामानि 
लक्ष्मणापुत्रजननीनागपत्रीचपुत्रदा । ' 
अर्थ= लक्ष्मणा, पुत्रजननी, नागपुत्री, पुतदा (पुवकच्वा, पुच्छदा, पुच्छदा, ना गिनी, 
नागाह्वा, नागपुत्री, तूलिनी, मञ्जिका; अस्त्रविन्दुच्छदा) 
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लक्ष्मणागुणाः 
लक्ष्मणाकन्दकःशीतोमधुरश्चरसायनः । 


गभंप्रदश्चवृष्यश्चत्रिदोषव्रणवातहा ॥। (निधण्ट्रत्ताकर) 
अर्थ-- लक्ष्मणाकन्द-शीतल, मधुर, रसायन, गर्भप्रद, वीर्य्यवद्धक, त्रिदोषनाशक 
और ब्रणविनाशक है। 
विवरण । लक्ष्मणा औषधि बहुत कम॑ मिलती है, यह कहीं २ पर्वत इत्यादि में उत्पन्न 
होती है। इसके पत्ते-चोड होते हे उनपर लाल २ चन्दनकी समान बूंदेसी होती हे । इसके 
नीचे सफेद रंगका कद निकलता है) 
स्वणंवल्लीनामानि 
स्वणंवल्लीरकतफलाकाकायुःकाकवल्लरी ॥। 
अर्थ= स्वर्ण वल्ली, रक्तफला, काकायु, काकवल्लरी (ह्रणीपीतिका) 
अस्या गुणाः 
स्वणेवल्लीशिरःपीडांत्रिदोषान्हन्तिडुग्धदा ॥ 
अर्थ स्वर्णेवल्ली-शिरपीडा और त्रिदोषनाशक है, तथा स्तनोंमें दूध बढानेवाली है । 
विवरण । स्वर्णवल्ली अर्थात्‌ सोनवेल' प्रायः पर्वत, बाग, और व॑नोंमें अधिक होती 
है । पत्ते-गोल' अनीदार होते हें, फल-लाल' लगते हे इस लताका रंग सम्पुर्ण पीला होता है 
इसी कारण इसका नाम स्वर्णलता है। 
हिन्दी स्वर्णवल्ली. मराठी सोनवेल. गुजराती स्वर्णवल्ली. 


` कर्पासीनामानि 
कार्पासीतुण्डिकरीचसमुद्रान्ताचकथ्यते ॥ 
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अर्थ-- कर्पासी, तुंडिकेरी, समुद्रान्ता, 'बदरा, पटद, वांदरा, सूत्रपुष्पा, बदरी, कार्पा- 
सिका, कर्पांसी, कर्पाससारिणी, चव्या, तुला, गुड, तुण्डकेरिका, मरूद्भवा, पिच, वादर- 
कार्पास पटलुन छादन) 
वनकार्पासनामानि 
न्रिपर्णावनकार्पासीभारद्वाजीयशस्विनी ॥ 
अर्थ निपर्णा, वनकार्पासी, भारद्वाजी, यशस्विनी (वनसरोजिनी, बहु, मूर्ति, 
वनकार्पासिका, वनजा, वनोद्भवा, वनोद्भवकार्पास, अरण्यकार्पासिका, अरण्यकार्पासी) 
कालाञ्जनोनामानि 
कालाङजनीचक्ृष्णाभाकृषणाञ्जनीशिलाञ्जनो ॥। 
अर्थ-- कालाञ्जनी, कृष्णाभा, कृष्णाञ्जनी, शिलाञ्जनी, (अंञ्जनी, रचनी, 


नीलाञ्चनी, काली) 
संस्कृत कार्पासी, वनकार्पासी, काला- गुजराती वंणरु कपास, हिंरवंणी कपा- 
ञ्ज॑नी । शिया । 


हिंदी कपास, वनकपास, नरमावांडी, कर्णाटकी हुत्ति काडहत्ति । 
कापच्छी, [वितोलें] काली- तैलिंगी पत्तिचेट्टु । 


कापास, [रुई] अंग्रेजी काटन्‌ Gotten plant. 
बंगला कार्पास, वनकार्पास, कालिक लैटिन्‌ गोसिपीयं अरपेश्य Gossypium 
पासिनी [तुला] herpaceum. 
मराठी कापशी, कापुस, काली सरको, फारसी कुतुन पुंवेदना 
कापलशी. अरबी कुतन हवुल कुतन 
कार्पासोगुणाः 


कार्पासोमधुराशीतास्तन्यापित्तकफापहा । 
तुष्णादाहभ्रसभ्या न्तिमूर्च्छाहृदबलकारिणी ॥ (रा. नि.) 
अथे कपास, मधुर, शीतल, स्तनोंमें दूध बढानेवाली, बलकारक तथा पित्त, कफ, 
तुषा, दाह, भ्रम, भ्रांति और मूर्च्छाको दूर करनेवाली है। 
अन्यच्च 
कार्पासकोलघुश्चोष्णामधुरावातनाशिनी । 
तत्पलाशंसमीरघ्नरक्तङृन्मूत्रवद्धेनम्‌ ।। 
तत्कर्णपिडिकानादपूयास्रावविनाशनम्‌ । 
तद्बोजंस्तन्यदवुष्यस्निरधंकफहरंगुरु ।। (भा. प्र.) 
अथे कपास हलकी, गरम, मधुर, और वातविनाशक है कपासके पत्ते वौतनाशक, 
रक्तवद्धेक, मूत्रको बढानेवाले, तथा कानकी पीडा, कणं,नाद और कानसे राधके बहनेको 
दूर करनेवाले हे । कपासके बीज-स्तनोंमें दूध बढानेवाले, वीर्य्यंवद्धंक, स्निग्ध, कफकारी 
और भारी हे। 
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२७२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


बनकार्पासोगुणा: 
भारद्वाजीहिमारुच्यात्रणशस्त्रक्षतापहा ।। 
अर्थ-- वनकपास शीतल, रुचिकारक, तथा घाव और शस्त्रके घावको दूर करे हे । 
कालांजनीगुणा: 
कालाञ्जनीकट्ष्णास्यादस्लामक्रिसिशोधिनी । 
अपानावतंशमनी जठरामयहारिणी ॥। (रा. नि.) 
अर्थ-- कालीकपास चर्परी, गरम, खट्टी, आमनाशक, कृमिशोधक, अपानावत्तेशामक, 
और उदररोगको हरनेवाली है । 
विवरण । कपासके पेड़ सब हिन्दोस्तान में बहुत होते हे । इसकी बंडी खेती होती 
है, इसका बहुत बडा व्यापार होता है, उत्तम २ वस्त्रादिक कपासहीके बनते हे । कपासके 
फूल-पीले और बीचमें लाल होते हे उसमें गूलरकी समान तिकोने फूल आते हे । उसके भीतर 
कपास निकलती है, वह कपास चरखीमें ओटी जाती है उसमेंसे जो बीज निकलते हे उनको 
बिनौले कहते हे । इसके पत्ते में पांच अनी होती हे जेसे, एरण्डडेके पत्तोंमें । परन्तु उनसे बहुत 
छोटे होते हँ । एक काली कपास होती है जिसके फूल काले और बिनौले भी काले होते हे । 
एक नरयावाडी होती है जिसके पेड बडे २ होते हँ, फल फूल बारह महीने, आते हैँ, रुई नरम 
होती है, बिनौले हरे होते हे, यह सब कपास के भेद हे । 
`) वंशनासानि 


वंशत्वक्सारकर्म्मारत्वचिसारतणध्वजा: । 
शतपर्वा यवफलो वणुमस्करतजना: ॥। 
अर्थ-- वंश, त्वक्सार, कर्मार, त्वचिसार, तृणध्वजः शतपर्वा, यवफल', वेणु, मस्कर 
तेजन, (किलाटी, पुष्पघातक) बृहत्त्‌ण, किष्कुपर्वा, वन्य, सुपर्वा, तृणकेतुक, कण्टालु, कण्टकी 
महाबल, दृढग्रन्थि, दृढपत्र, धनम धातुष्य, दृढकाण्ड, कीचक, कुक्षिरन्प्र, षट्पदालय, कमठ, 
मृत्युबीज, वादनीय, फलान्तक, तृणकेतु, पर्वयोनि, सुपर्वन्‌, तृणराजक, बहुपवेन्‌, दुरारुह ) 
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संस्कृत वंश. तामिली मनगिल. 
हिन्दी वाँस, वम० माण्डगय. 
बंगला वाँस. अंग्रेजी बेंबुकेन. Camboo cane. 
मराठी वेळू, पोकळवेळू, भरींव वेळू. लैटिन बेंबुसाबलगेरिस्‌. 32710552. 
गुजराती वांश. Vlgarcs. 
कर्णाटकी यरडुबिदीरु. फारसी कसव. 
तैलिङ्गी कचिकई यदुरु, वेन्नेमुक, बेनु- 

शेणि, वेत्तु । 

बंशगुणाः 


बंशोस्मलस्तुवरस्तिकतःशीतलःसारकोमतः । 
बस्तिशुद्धिकरःस्वादुच्छेदनोभेदकोमतः ।। 
कफंरकतरुजपित्तकुंष्ठशोथंत्रणंतथा । 
मूत्रकुच्छ प्रमेहार्शान्दाहञ्चेवविनाशयेत्‌ ।॥ (नि. र.) 
अर्थ-- बाँस खट्टा, कषेला, कडवा, शीतल, सारक, वस्तिशोधक, स्वादिष्ठ, छेदक 
भेदक, तथा कफ, रक्तविकार, पित्त, कोढ, सूजन, घाव मूत्रकृच्छ,, प्रमेह, बवासीर, और 
दाहको दूर करें हे । 
अस्या: करीरगुणाः 
तत्करीरःकटुःपाकेरसे रुक्षोगुरुःसर: । 
कषाय:कफकृत्स्वादुविदाहीवातपित्तलः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- बाँसके अंकुर पचने में चरपरे, रूखे, भारी धारक (दस्तावर), कषेले, कफ" 
कारक, स्वादु, दाहुजतक और वातपित्तकारक हे । 


अपिच 
करीरंकटुतिक्तास्लंकषायंलघुशीतलम्‌ । 
पित्तास्र, दाहकृच्छघ्नंरुचिकृत्पवेनिगुणम्‌ ॥ (रा. नि.) 


अर्थ-- बांसके अंकुर चरपरे, कडवे, खट्टे, कषेले, हलके, शीतल, तथा रक्तपित्त, दाह 
और मूत्रकृच्छ, रोगको हरे हे । इसके पवे (गाँठे) निर्गुण हे । 
वंशयदगुणाः 
वेणोर्यवस्तुतुवरो रूक्षश्च मधुरोमतः । 
पुष्टिकृद्वीयकृद्बल्यःकफपित्तहरोमतः \ 
विषप्रमेहशमनोमुनिभिःपरिकीत्तितः । (नि. र.) 
अर्थ बाँसके चावल कषेले, मधुर, पुष्टिकारक, बलवद्धेक, तथा कफ, पित्त, विष 


और प्रमेहको दूर करे हैं। 
अपिच 


तद्यवास्तुसरारूक्षाःकषायाःकटुपाकिनः । 
ब्रातपित्तकराउष्णाबद्धम्त्राःकफापहाः ।। (भा. प्र.) 
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अर्थ-- बाँसके चावल सारक (दस्तावर), रूखे, कषेले, पचनेमें कटु, वातपित्तकारक 
गरम, तथा मूत्ररोध और कफनाशक हे । 


हिविधवंशगुणाः 


बंशोत्वम्लौकषायौचकिञ्चित्तिक्तौसुशीतलो । 
मूत्रकृच्छ्प्रमेहाशःपित्तदाहस्रनाशनो ॥। 
विशेषाद्रन्ध्रवंशस्तुदीपनोऽजीर्णनाशनः । 
रुचिक्ृत्पाचनोहृद्यःशूलध्नोगुल्मनाशनः ॥। (राजनिषण्टु) 
अंथे-- दोनोंप्रकारके बॉस-(बाँस और रन्ध्रबाँस) खट्टे, कषेले, किञ्चित्‌ कडवे 
शीतल, तथा मृत्रकृच्छ, प्रमेह, बवासीर, पित्त, दाह और रक्तविकारोंको करे हे । रन्ध्रवंश, 


विशेषकरके अिंग्तको दीपन करनेवाला, अंजीर्णनाशक रुचिकारक, पाचक, हृदयको हित 
कारी, तथा शूल और गुल्मनाशक है। 

विवरण । बाँस वन जंगल और पर्वेतोंकी तलेटियोंमें उत्पन्न होते हें, फूल सफेद आता 
है बाँसमें वंशलोचन निकलता है, कभी २ बाँसपै जो आते है उन जौओंमेंसे चावल निकलते . 
हें उनका भात करते हें । 


नसनामानि 


नलःपोटगलः:शून्यमध्यश्चधमनस्तथा ॥। 
अर्थ- नल, पोटगल, शून्यमध्य, धमन (नाल, नंड, कुक्षिरन्ध्र, कीचक दीर्धवंश, 
बिभीषण, छिद्रान्त, मृदुपत्र, वंशपत्र, मुदुच्छद, लालवंश, नट, नटी, नड, नर्तक, मृत्युपुष्प ) 


देवनलनामानि 
अन्योमहानलोवन्योदेवनालोनलोत्तमः । 
स्थूलनालःस्थूलदण्डःसुरनालःसुरद्रुः ॥। 
अंथ-- महानल, वन्य, देवनाल, नलोत्तम, स्थूलनाल, स्थूलदंड, सुरनाल, सुरहुम । 
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संस्कृत नल, महानल, अंग्रेजी इण्डियन रोबेका Indian 
हिन्दी नरसल, नल, बंडानरसल' Tobacoo. 

बंगला नल, बडनाल. लँटिन्‌ लोबिलीया, निकोटिया, निफो- 
मराठी नळ, देवनळ, थोरदेवनळ. लिया. Lobelia Nicotia 
गुजराती नाली. maefolia. 

कर्णाटकी देवनाल, कहरियदेवनाल. कच्छी आची. 


तैलिङ्गी भुंगण्डड्रु, किक्केशगड़ि. 
नलगुणाः 
नलस्तुमधुरस्तिकतःकषायःकफरक्तजित्‌ ॥ 
उष्णोहुद्वस्तियोन्यतदाहपित्तविसपंहूत्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ नल मधुर, कड़वा, कषेला, कफनाशक, रक्तविकारविनाशक, गरम, तथा 
हृदयरोग, वस्तिकी पीडा, योनिरोग, दाह, पित्त और विसर्पका नाश करे है। 
अन्यञ्च 
ज्ञेयोविभीषणःशोततोरुच्यश्चतुवरोमधुः । 
वीय्येवृद्धिक रस्तिक्तोदीपनोमूत्रशोधनः ॥। 
बिसर्पकृछ्दाहास्रदोषपित्तकफान्हरेत्‌ । 
हद्रोगवस्तिशूलौचयो निरुग्रक्तपित्तहा ।॥ (नि. र.) 
अर्थ-- नल (नरसल') तीतल, रुचिकारक, कषेला, मधुर, वीर्य्यंवद्धंक, कडवा, अग्निको 
दीपन करनेवाला, मूत्रशोधक, तथा विसं मूत्रकृच्छ, दाह, रुधिरविकार, पित्त, कफ, हृदय 
रोग, वस्तिशूल, योनिरोग, और रत्तपित्तका नाश करे है ) र 
देवनलगुणा: Fo 
देबनलोतिमधुरोवृष्यईषत्कषायकः । 
नलाधिकश्चवीय्यंतुशस्यतेरसकर्मेणि ॥। 
अर्थ-- बडा नरसल-अत्यन्त मधुर , वीर्यवर्धक, किञ्चित्कषेला, और नलकी अपेक्षा 
वीय्यंमें अधिक है तथा रसकर्ममें उत्तम है। 
विवरण-- नरसल अर्थात्‌ नल बाँसके समान जलाशयके निकट जंगलों में उत्पन्न 
होते है पत्ते ईखके पत्तोंके समान होते हे इसकी आकृतिभी ईखकेही सदृश होती है । जिस 
प्रकार गन्नेके ऊपर अगोला होता है उसी प्रकार इसके ऊपरभी होता है परन्तु ऊंचाव में ईखसे 
तिगुना ऊंचा होता है यह भीतरसे पोला होता है । 
भद्रमुञ्जनामानि 
भद्रमुञजशरोबाणस्तेजनश्चक्षुवेष्टन :। 
मुञ्जोमुंजातकोबाणःस्थूलदभंःसुमेखलः।। 
अर्थ= भद्रभुञ्ज , शर, बाण, तेजन और चक्षुवेष्टन, यह नाम रामशरके है । मुञ्ज: 
मुञ्जात, बाण, स्थूलदर्भ, सुमेखल (इक्षुकाण्ड, मोञ्जी, तृणास्य, ब्रह्मण्य, तेज॑नाह्वय, वानीरक 
मुञ्जनक, शीरी, दर्भाह्वव, दुर्मूल, दृढतूण, दृढमूल, बहुप्रज, रञ्जन, शत्रभंग) यह नाः 
मूँज अर्थात्‌ सेटेके हें। 
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संस्कृत भद्रमुञ्ज, मुञ्ज. बंगला मुंज, रामशर, सरपत. 
हिन्दी रामसर, मूंज. तेलिङ्गी मुंजगडि, अनिस्फुलिग. 
मराठी मोळ. 

द्विविधमुज्जगुणाः 


मुञ्जद् यन्तुमधुरंतुवरंशिशिरंतथा । 
दाहतृष्णाविसर्पास्रमूत्र वस्त्यक्षिरो गजित्‌ ॥ 
दोषत्रयहरंवृष्यंमेखलासूपयुज्यते । (भा. प्र.) 
अर्थ-- दोनों प्रका रकी मूँज (मुञ्ज और रामशर) मधुर, कबेली, शीतल तथा दाह, 
तृषा, विसर्प, रुधिरविकार, मूत्र रोग, नेत्ररोग और त्रिदोषनाशक है । तथा वीर्थ्यंवद्धंक है । 
अन्यच्च मुञ्जगुणाः 
मुञ्जस्तुमधुरःशीतःकफपित्तजदोषजित्‌ । 
ग्रहरक्षासु दोक्षासु पावनो धूतनाशनः ॥। 
अर्थ-- मंज मधुर, शीतल, कफपित्तजदोषनाशक, ग्रह॑रक्षा और दीक्षामें पवित्र 
तथा भूतनाशक है। 
विवरण-- मुंज और भद्रमुजके झुंडभी नलके समानजलाशयके समीप या रेतेमें 
बहुत होते हे इसको वीणभी कहते हैं, यह वास्तव में वीरण शब्द था अंब बिगडकर वीण हो 
गया इसके बक्कलको मुंज कहते हें । फूल फल लम्बे २ सफेद रंगके होते हे । 
काशनामानि 
काशः सुकाण्डःकासेक्षुनदियोनीरजस्तथा । 
काकक्षुर्वायसझुश्चसस्थादिक्षुरसः शिरिः ॥ 
अर्थ-- काश, सुकाण्ड, कासेक्षु, नादेय, नीरज, काकेक्षु, वायसेक्षु, इक्षुरस, शिरि, 
(इक्षुगन्धा, पोटगल, काश, कम्मंमूल, इक्षुरस्लिका, इषीका, अश्वबाल, चमरपुष्प, चामर 
पुष्पक, काशी, काशा, काण्डेक्षु, अमरपुष्पक, काशक, वनहासक, इक्षारि, इक्षुर, इक्षुकाण्ड , 
शारद, सितपुष्पक, दर्भपत्रक, लेखन, काण्ड, काण्डक, कछलकारक, दर्भपत्र ) 
संस्कृत काश. गुजराती कांसडो. 
हिन्दी कांस. कर्णाटकी किरीयकागंछू, काड्सु, काजलु. 
वङ्गल। केशेघास. तेलिङ्गी रेलु. 
मराठी कसई, लघुकसई, थोर कसई. लैटिन कुइक्स बारबेटा 
कोकणी कसाड. Goxbarbata 
काशगुणाः 


काशस्तुतपणं:शीतोगोल्योरुचिकरोमतः । 
बलकृन्मधुरोवृष्यस्तिक्तःपाकमधुःस्मृत 
सरःस्निग्धःपित्तदाहमूत्रकृच्छक्षयापहः । 
मत्राश्मरींरकतदोषंरक्तपित्तक्षतक्षयम्‌ ॥। 
पित्त रोगंनाशयतीत्येबंपु्वे निवेदितम्‌ । 
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अये- कासं तृप्तिकारक, शीतल, गौल्य, रुचिकारी, बलकारक, मधुर, वीर्येवद्धँक 
कडवा, पचनेमें भी मधुर, सर (दस्तावर) स्तिग्ध तथा पित, दाह, मूजक्कच्छ, क्षय, मूत्राश्मरी, 
रुधिरविकार, रक्तपित्त, क्षतक्षय और पित्त, रोगको दूर करे है । 

विवरण । कास नदियोंके किनारे कीचडमें उत्पन्न होती है पत्ते वाभरके समान, 
बरन एक प्रकारकी देशी वाभरभी होती है, फूलसफेद अधिक शोभायमान मंजररीके समान 
आते हे । 

गुन्द्रनामानि 
गुन्द्रपटेरकोरच्छ:श्युद्धवेराभमूलक :॥। 
अर्थ-- गुन्द्र, पटेरक, रच्छ, श्ठृङ्गवेराममूलक। 


संस्कृत गुन्द्र. अंग्रेजी एलिफटग्राम-स Elcphant 

हिन्दी गोंदपटेर. gross. 

मराठी पाणगवत, लह्वा. लैटिन्‌ टाइफा एलिफण्टाइना. 

गुजराती पान्यघाडाडी. Typha Elcphantma. 
अस्य गुणाः 


गुन्द्रः कषायोमधुरःशिशिरःपित्तरक्तजित्‌ । 


स्तन्यशुक्ररजोमूत्रशोधनो मूत्र कृच्छहृत्‌ ॥ 
अर्य--पटेर-कबेली, मधुर, शीतल, रक्तपित्तताशक, स्तनोंके दूधको तथा शुक्र, रज, 
मूत्रको शुद्ध करे है। एवं मूत्रकृच्छ्रोगविनाशक हे । 
विवरण। गुंद्रपटेर-अर्थात्‌ गौंदपटेर पानीमें होती है, पत्ते-बहुत लम्बे चार पांच फुटके 
और एक इंच चौडे होते हैं, पत्तेमें पत्ते निकलते हैं पत्ते मोटे बहुत होते हे, वरन बीचसे चिर 
जाते हे, उनके ऊपर एक बाल वाजरे के समान होती है, बाल ऊपर एक पतलीसी लकडी 
होती है । इनकी चटाई इत्यादि अनेक पदार्थ बनते हैं । 
एरकानामानि 
एरकागुद्धमूलाचशिम्बिगुन्द्राशरीतिच ॥ 
अर्थ-- एरका, गृन्द्रमूला, शिम्बि, गुन्द्रा, शरी। यह नाम हें। 


हिन्दी मोथीतुण. मराठी एरका, पाणल ह्वाळ!. 
बंगला होंगला. गुजराती एरका. 
अस्य गुणा: 


एरकाशिशिरावृष्याचक्षुष्यावातकोपनी । 
मत्रकृच्छाश्मरीदाहपित्तशोणितनाशिनी | 

अर्थ-- एरका-(मोथीतृण) शीतल, वीर्यवर्धक, नेत्रोंको हितकारी वातको कुपित 

करनेवाली, तथा मूत्रकृच्छ,, पथरी, दाह और रक्तपित्तनाशक है । 
विवरण । मोधीतृण-जलमें उत्पन्न होता है, पत्ते-बंडे २ लम्बे होते हे । 
कुशनामानि 

कुशो दर्भस्तथाबहिःसूच्यग्रोयज्ञभूषण: । 
ततोन्योदीघपत्रःस्यात्लुरपत्रस्तथवच ॥ 
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२७८ शालिप्रामनिघण्टु्भूषणे- 
५-5 क ता त 

अथे-- कुश, दर्भ, बहि, सूच्यग्र, यज्ञभूषण (कुरव, पवित्र, याज्ञिक, हृस्व गभं,कुतुप ) 
यह नाम कुशाके हे । दीर्घपत्र और क्षुरपत्र यह दूसरे प्रकारके कुशाके हे । 


संस्कृत कुश, दर्भ. गुजराती दरभ, डाभ। 

हिन्दी कुशा, दाभ, डाभ. कर्णाटकी बिलीप बुदकुशि उह्वाकुशि. 

बंगला कुश. तैलिङ्गी कुशदूर्वालु, दुभ. 

मराठी लघुदर्भ, थोरदभ॑. लैटिन्‌ एंड्रोपोगन नारडे इडिस्‌. 

कोकणी दाभ. Andropogon nordaides. 
द्विविधदभंगुणाः 


दर्भद्वयं त्रिदोषघ्नं मधुरं तुवरं हिमम्‌ । 
सूत्रकृच्छाश्मरीतृष्णावस्तिरुक्प्रदरात्रजित्‌ ।। (भा प्र.) 
अर्थ-- दोनों प्रकारकी दाभ-त्रिदोषनाशक, मधुर, कषेली, शीतल, तथा मूत्रकृच्छ, 
पथरी, तृषा, वस्तिरोग, प्रदररोग, और रक्तविकारको दूर करनेवाली है। 
अन्यच्च 
दभेस्तुमधुरःशोतोगर्भस्थापनकारकः । 
पित्तदाहक्षमरजोदोषञ्चेवविनाशयेत्‌ । (ध. नि) 
अर्थ-- डाभ-मधुर, शीतल, गर्भस्थापक, तथा पित्त, दाह, श्रम और रजोदोषनाशक है । 
2 अपिच्च 
दभःशीतोरुचिकरोमधुरस्तुवरोमतः । 
स्निग्धः कफकरः शुक्ररकतशुद्धिकरोमतः ।। 
कफरक्तंरक्तपित्तंपित्तंशवासंतृषांतथा । 
मूत्रकृच्छ वस्तिशूलंकामलांप्रदरंतथा ।। 
रक्तदोषंविसरपेञचछदिमूरच्छांतथाश्मरीम्‌ । 
नाशयेदितिचप्रोक्तोमूलंतस्यतुशीतलम्‌ ॥ 
रुच्यंचमधुरं रक्तज्वरतृट्श्वासकामलाम्‌ । 
पित्तञ्चनाशयत्येवंमुनिभिःपरिकीत्तितम्‌ ॥। (नि. रा. ) 
अर्थ-- कुशा तथा दाभ-शीतल, रुचिकारक, मधुर, कषेली, स्निग्ध, कफकारक, शुक्र 
और रक्तशोधक तथा कफ, रक्त, रक्तपित्त, पित्त, श्वास, तुषा, मूत्रकृच्छ्‌, वस्तिशूल, 
कामला, प्रदर, रक्तविकार, विसर्पे, वमन, मूर्च्छा और अश्मरी (पथरी) रोगको नष्ट करे 
है । इसकी जड शीतल, रुचिकारक, मधुर, रक्त, ज्वर, तृषा, श्वास, कामला और पित्तको 
दुर करे है। र 
दभोद्वौचगुणस्तुल्यौतथापिचसितोधिकः । 
यदिश्वेतकुशाभावस्त्वपरंयोजयेद्धिषक्‌ ।। 
अर्थ- -यद्यपि कुशा और दाभमे गुण समानही है तथापि कुशा अधिक गुणवाली है । 
जो कुशा न मिले तो उसके अभावमें दाभ लेनी। 
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गुड्च्यादिवर्गः २७९ 


विवरण । कुशा और दर्भ-दोनों एक ही जातिके तृण हें । यह रेतेली भूमि में भूडो 
और जंगलों में उत्पन्न होती है । पत्ते-इसके कासही के समान होते हे । 
कत्तणनामानि 
कत्तृणरो हिषदवजग्धंसोगन्धिकतथा । 
भूतिकध्यासपोरञ्चश्यामकधूपगन्धिजम्‌ ॥। 
अर्थ= कत्तृण, रौहिष, देवजग्ध (क) सोगंधिक, भूतिक, ध्याम, पौर, श्यामक, धूप- 
गन्धिक, (सुगन्ध, तृणशीत. सुशीतल, रोहिषतृण, कातृण, भूति, ष्यामक, पुतिमुग्दल) 


संस्कृत कत्तृण, रीहिषतृण. कर्णाटकी किरुगंज॑णी. 
हिन्दी रोहिषसोंधिया, गंधेजधास, तेलिङ्जी कामंचिगड़ि, तुरिकूर. 
मिरचियागन्ध, रसघास. ओत्कली पालंखरि 
बंगला रामकर्पूर. फारसी स्वंबालामामून 
मराठी रोहिष, सुगन्धरोहिंबतृण. अरबी अजस्वर 
कत्तणगुणाः 


रोहिष तुवरतिवतंकट्पाकेव्यपोहति । 
हुत्कण्ठव्याधिपित्ता्तशूलकासकफज्वरान्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--कत्तुण कषेले, कडवे, पचनेमें चरपरे, तथा हृदयरोग, कण्ठरोग, रक्तपित्त 
शूल, खाँसी, कफ और ज्वरको हरे हे ।। 
अन्य्ल्न्च 
कत्तृणंदशनामाढ्यंकटुतिकतकफापहम्‌ । 


शस्त्रशल्यादिदोषध्नंदालग्रहविनाशनस्‌ ॥। 
अर्थ-- कत्तृण-(रोहिंषतृण) चरपरे, कडवे, कफनाशक तथा शस्त्रशल्यादि दोष 
और बालग्रहनिवारक हे । 
दीघरोहिषनामानि 
अन्यद्रौ हिषकंदीर्घदृढकाण्डोदृढच्छदम्‌ । 
यज्ञेष्टंदी्घेनालश्चतिक्तसारश्चकुत्सितम्‌ ॥ 
अर्थ--दीर्घरोहिषक, दृढकाण्ड, दृढच्छद, यज्ञेष्ट, दीधंनाल॑, तिक्तसार, कुत्सित । 
अस्य गुणाः 
दीर्घरोहिषकंतिक्तंकट्ष्णंकफवातजित्‌ । 
भूतग्रहबिषध्नञ्चव्रणक्षतविरोपणम्‌ ॥ 
अर्थ-- दीर्षरोहिषतृण-कडवे, चरपरे, गरम तथा कफवात, भूत, ग्रह और विषनाशक 
हैँ। तथा व्रण और क्षतको भरनेवाले हूँ । 
विवरण । रोहिष तृण-लम्बे और सुगन्धित मालवे और राज पुतानेके जंगलमे बहुत 
होते हैं। पत्ते-छोटे २ और हरे हरे अत्यन्त शोभायमान होत हे, इसके सर्वागमें बहुत सुगन्धि 
आती है । दुसरे रोहिषतृणके कुछ बडे क्षुप होते है । इसका तेल निकलता है, उससे बहुत 
सुगन्धि होती है। 
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२८० शालिप्रामनिधण्ट्मूषण- 


क याअड कक 2 निज MMSE 6 


भूतृणनामानि 
गुह्यबीजन्तुभूतीक सुगन्धंजस्बुकप्रियम्‌ । 
भूतणन्तुभवेच्छत्रामालातृणकमित्यपि ।। 
अर्थ- गृह्यबीज, भूतीक, सुगन्ध, जम्बुकप्रिय, भूतृण, छत्रा, मालातृणक (रोहिष, 
भूति, भूतिक, कुटुम्बक, मालताण, समालम्बी, छत्र, अहिच्छत्रक गुच्छाल, पृंस्त्वविग्रह, 
बधिर, अतिगन्ध, ४ ङ्गरोह, गुण्डरोह, करेन्दुक, गोच्छालक, पुतिगन्ध, बधिरध्वनिबोधन ) 


संस्कृत भूतृण कर्णाटकी परिमलदगंजीणं 
हिन्दी भूतृण लैटिन्‌ एँडोपोगन, साईट्रेटस 
गुजराती भूत्रण Andropogau GCitratus. 
अस्य गुणाः 
भूतृणंकटुकंतिक्तंतोक्ष्णोषणरचनलघु । 


बिदाहिदीपनंरूक्षमनेत्र्यमुखशोधनम्‌ ॥॥ 
अवृष्यंबहुविट्क चपित्तरक्तप्रदूषणम्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ- भूषण-चरपरे, कडवे, तीक्ष्ण, गरम, दस्तावर, हलके, दाहजनक, अग्निको 
दीपन करनेवाले, रूखे, नेत्रोंको अहितकारी । मुखशोधक, अवृष्य बहुमलवर्धक और रक्तपित्त 
को दूषित करे है। 
अन्यच्च 
भूतृणंकटुतिक्तञ्चवातसन्तापनाशनम्‌ । 
हन्तिभूतग्रहावेशान्विषदोषांश्चदारुणान्‌ ।। (राजनि.) 
अर्थ-- भूतण-चरपरे, कडवे, वातसन्तापनाशक, भूत, ग्रहआवेशनिवारक और विषके 
दारुण विकारोको हरे हं । 
अपिच 


भूतणःकटुतिक्तोष्णःपुंस्त्वध्नोवक्रशोधनः । 
कुसिकासानिलश्वासश्लेष्महुविनाशनः ।। (शो. नि.) 
अर्थ-- भूतृण-चरपरे, कडवे, गरम, पुरुषत्वनाशक, मुखशोधक, तथा कृमि, खांसी, 
वात, श्वास, कफ, ओर दादोंको दूर करे है। 
सुगन्धभूतृणनामानि 
रोहिषंसुगन्धभूतृणंभूतृणंगोमयप्रियम्‌ ॥ 
अर्थ-- रोहिष, सुगन्धभूतृण, भूतृण, गोमयप्रिय, (गन्धवीरण, सुरसं सुरभि, सुगन्धि, 


मुखवास । 
हिन्दी सुगन्धभूतृण कर्णाटकी सुगन्ध तृण 
मराठी पुदनी गवत, सुगन्ध गवत गुजराती सुगन्धतृण 


अस्य गुणाः 
गन्धतृणंसुगन्धिस्यादीषत्तिक्तंरसायनम्‌ । 
स्निग्धंमधुरशीतञचकफपित्तभ्नमापहम्‌ ॥ 
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2 क 
अर्थ-- सुगन्धभूतण-सुगन्धित, किचित्‌ कडवे, रसायन, लिग्ध, मधुर, शीतल तथा 
कफ, पित्त और भ्रमनाशक है । 
विंवरण-भूतृण जंगल और वागादि स्थानोंमें अधिक उत्पन्न होते हे, इसमें गुच्छस 
लगते हें और बीज बहुत छोटे २ होते हे । 
वल्वजातृणनामानि 
बल्वजादृढपत्री चतृणक्षुस्तृणबल्बजा । 
सौञजोपत्रादृढतृणापानीयाश्रादृढक्षुरा ।। 
अर्थ-- बल्वजा, दढपत्री, तृणेक्षु, तृणबल्वजा, मौञ्जीपत्रा, दढतृणा, पानीयाश्रा 
दृढक्षुरा । 
अस्याः गुणाः । 
बल्वजामधुराशीतापित्तदाहतुषापहा \ 


वातभ्रकोपनीरुच्याकंठशुद्धिकरीपरा ॥ 
अर्थ बल्वजातृण- मधुर, शीतल, पित्तनिवारक, दाहकारक, तृषानाशक, वातको 
कुपित करनेवाले, रुचिकारक और कण्ठकी शुद्धि करे हें। 
ऊषलतृणनामाभि 
ऊषलोभूरिपत्रश्चसुतृणश्चतृणोत्तमः ।। 
अथे-- ऊषल, भूरिपत्र, सुतृण और तृणोत्तम । 
अस्य गुणाः 
ऊषलोबलदोरुच्य:पशूनांसवंदाहितः ॥। 
अर्थ-- ऊषलतृण-बलकारक, रुचिकारी और पशुओंको सर्वदाहितकारी है । 
इक्षुदर्भानामानि 
इक्षुदर्भासुदर्भाचपत्रालुस्तृणपत्रिका ।। 
अर्थ-- इक्षुदर्भ, सुदर्भा, पत्रालु, तृणपत्रिका । 
अस्याः गुणा: 
इक्षुदर्भासुमधुरास्निग्धाईषतकषायिका । 
कफपित्तहरारुच्यालघुःसन्त्पंणीस्मृता ।॥। 
अर्थ= इक्षुदर्भा-मधुर, स्निग्ध, किञ्चित्कषेला, कफपित्तनाशक, रुचिकारक, हलका, 
और सन्तपर्णं है । 
गोमूत्रिकातृणनामानि 
गोमूत्रिकारक्ततृणाक्षेत्रजाकृष्णभूमिजा । 
अर्थ गोमूत्रिका, रक्‍ततुणा, क्षेत्रजा, कृष्णभूमिजा । 
अस्य॑ गुणाः 
गोमूत्रिकातुमधुरावष्यागोदुरधद।यिनो ।। 
अर्थ-- गोमूत्रतृण-मधुर, वीर्य्यवद्धंक और गौओंके दूध बढानेवाला है । 
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२८२ शालिग्रामनिघण्टभूषण- 


शिल्पिकातृणनामानि 
शिल्पिकाशिल्पिनीशीताक्षेत्रजाचमृढुच्छदा ॥॥ 
अर्थ-- शिल्पिका, शिल्पिनी, शीता, क्षेत्रजा, मृदुच्छदा । 
अस्या: गुणाः 
शिल्पिकामधुराशी तातद्बीजंबलवष्यदस्‌ ॥ 
अर्थ-- शिल्पिकातृण-मधुर और शीतल है । इसके बीज बल और वीय्यवर्द्धक हे । 
निःश्रेणिकानामानि 
निःश्रेणिकाश्रेणिबलानीरसावनवल्लरी ॥। 
अरथे-- निःश्रेणिका, श्रेणिबला, नीरसा, वनवल्लरी । 
अस्याः गुणाः। 
निःश्रेणिकानोरसोष्णापशूनामबलप्रदा ॥। 
अर्थ निःश्रेणितृण- नीरस अर्थात्‌ रसहीन, गरम, और पशुओंको निर्बलतादायक है । 
जडीतूणनामानि 
गरमोटिकासुनीलाचजरडीचजलाश्रया । 
अर्थ- गरमोटिका, सुनीला, जरडी, जलाश्रया। 
अस्य गुणाः 
जरडीमधुराशोतासारिणोदाहहारिणी । 
रक्तदोषहरारुच्यापशूनांदुरधदायिनो ।। 
अर्थ जरडीतृण- मधुर, शीतल, सारक, दाहकारक, रक्तबिकारविनाशक, रुचि- 
कारक, तथा पशुओंके दूध बढ़ानेबाले हें। 
मज्जरतणनामानि 
मज्जरः पवनः प्रोक्तः सुतृणःस्निगधपत्रकः ॥ 
अर्थ मज्जर, पवन, सुतृण, स्निग्धपत्रक, (मुदुग्रंथि) । 
अस्य गुणाः 
मुदुग्रन्थिशचमधुरोधेनुदु्धकरश्चसः ॥ 
अर्थ= मज्जरतृण-मधुर, और गौओंके दूध बढानेवाले हे । 
तृणाख्यनामानि 
तृणाख्यंचपवंतणंपत्राढ्यंचमृगप्रियम्‌ ॥ 
अर्थ-- तृणास्य, पर्वतृण, पत्राढय, मृगप्रिय । 
अस्य गणाः 
बलपुष्टिकरंरुच्यंपश्नांसवेदाहितम्‌ ॥। 
अर्थ-- पर्वतृण- बल, पुष्टि और रुचिको उपन्न करनेवाला है तथा पशुओंको सर्वदा 
हितकारी है। 
वंशपत्रीतृणनामानि 
वंशपत्रीवंशदलाजीरिकाजीर्णपत्रिका ॥ 
अर्थ-- वंशपत्री, वंशदला, जीरिका, जीणपत्रिका | 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 
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oes esis 


अस्या गुणाः। 
वंशपत्रीसुमुधुराशिशिरापित्तनाशिनी । 
रक्‍तदोषहरारुच्यापशूनांदुग्धदायिनी ।। 
अर्थ-- वंशपत्रीतृण-मधुर, शीतल, पित्तनाशक, रक्तदोषनिवारक, रुचिकारक, ओर 
पशुओंके स्तनोंमें दूध बढानेवाले हें। 
मन्यानकतृणनामानि 
मन्थानकस्तुहरितोदुढमूलस्तृणाधिपः ॥ 
अर्थ-- मन्थानक, हरित, दृढमूल, तृणाधिप । 
मन्यानकतृणगुणाः 
स्निग्धोधेनुप्रियोदोग्धामधुरोबहुवीरय्यकः ।। 
अर्थ-- मन्थानकतृ ण-स्निग्ध, गायोंको प्रिय, दुग्धदायक, मधुर और बहुवीर्य्यंदायक है । 
पल्लिवाहत्‌णनामागु णाश 
पल्लिबाहोदीर्घतृणःसुपत्रस्ता म्रवर्णक: । 
अदृढःशाकपत्रादिपश्नामबलप्रदः ॥। 
अर्य-- पल्लिवाह्‌-दीर्घतृण, सुपत्र, ताम्रवर्ण, अदृढ, शाकपत्रादि पल्लिवाह तृण- 
पशुओंको निर्बल करनेवाले हेँ। 
लवणत्‌षानामानि 
लवणतूणंलोणतृणंतृणाम्लंपटुतृणंचअम्लकाण्डञ्च ॥। 
अर्थ-- 'लवणतृण, लोणतृण, तृणाम्ल, पट्तृण, अम्लकाण्ड । 
अस्य गुणाः 
पटुतृणकक्षारास्लंकषायस्तन्यवृद्धिकरम्‌ ॥। 
अर्थ-- लवणतृण-खारी, अम्ल, कषेला, और दूधनायक हे । 
पष्यन्धातृणनामानि 
पण्यन्धाकगुणीपत्रापण्यध्वापणधाचस। ॥। 
अर्थ= पण्यन्धा, कंगुणीपत्रा, पण्यध्वा, पणधा । 
अस्याः गुणा: 
पण्यन्धासमवीर्य्यास्यात्तिक्ताक्षाराचसारिणो ॥ 
तत्कालशस्त्रघातस्यव्रणसंरोपणीपरा ॥। 
दीर्घामध्यातथाह्वस्वापण्यन्धात्रिविधास्मृता । 
रसवीरय्यविपाकषुमध्यमागुणदायिका ॥। 
अर्थ-- पण्यन्धातृण-समवीय्यं, तिक्त, क्षार ओर सारक है तथा तत्काल शस्त्रके घातसे 
उत्पन्न हुये घावको भरे है पण्यन्धा तृणदीर्षे, मध्य और ह्वस्व इन भेदोंसे तीन प्रकारके है इन 
तीनोंमें रस वीर्य्यं और विपाकमें मध्यम गुणदायक है । 
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२८४ शालिग्रामनिघण्टुभूषण--- 


गुण्डतृणनामानि 
गुड:सुकांडोगुण्डःस्या हीर्घकाण्डस्त्रिकोणकः । 
छत्रगुच्छोसिपत्रश्‍चनीलपत्रस्त्रिधारकः ।। 
अर्थ-- गुड, सुकाण्ड, गुण्ड, दीर्घकाण्ड, त्रिकोणक, छत्रगुच्छ, असिपत्र नीलपत्र, 
त्रिधारक। 
वृत्तगृण्डनामानि 
व॒त्तगुण्डोपरोवृत्तोदीर्घनालोजलाश्नयः । 


तत्रस्थलोलघश्चान्य स्त्रधायंद्वादशाभिधः ।॥ 
अर्थ-- वत्तगण्ड, दीर्घनाल, जलाशय । यह लघु और स्थूल इन भेदोंसे दो प्रकारके हें । 
अस्य गणा 
गुण्डस्तुमधुरःशीतःकफपित्तातिसारहा । 


दाहरक्तहरस्तस्यमन्येस्थूलांतराधिका ॥। 
अर्थ= गुण्डतृण-मधुर, शीतल, तथा कफ, पित्त, अतिसार, दाह और रुधिरविकारके 
दूर करे है । इन दोनोंमें स्थूल गुण्डतृण अधिक गुणवाला है । 
चणिकातृणनामानि 
चणिकादुग्धदागोल्यासुनालाक्षेत्रजाहिमा ॥। 
अर्थ-- चणिका, दुग्धदा, गौल्या, सुनाला, क्षेत्रजा, हिमा । 
अस्यागुणा 
वृष्याबल्यातिमधुराबीजःपशुहितातृणः ।। 


अर्थ-- इसके बीज-वीरय्यंवद्धेक, बलका रक, अत्यन्तमधुर और तृण, पशुओंको हिंत- 
कारी हे। 


गुण्डासिनोतणनामानि 
गुण्डासिनोतुगुण्डालागुडालागुच्छमूलिकाचिपिटा । 
तृणपत्रीजलवासापृथुलासुविष्टराचनवाह््ा ।। 


अर्थ- -गुण्डासिनी, गुण्डाला, गुडाला गुच्छमूलिका, चिपिटा, तृणपत्री, जलवासा, 
पृथुला, सुविष्टरा । 


अस्यागुणाः 
गण्डासिनीकट्‌ स्वादुः पित्तादाहश्चमापहा । 
तिकतोष्णाचपशुध्नीचव्रणदोषनिबहंणी ।। 

्थ--गुण्डासिनी-चरपरे, स्वादु, पित्तनाशक, दाहुको दूर करनेवाले श्रमको हरन 


बाले, कडवे, गरम, पशुनाशक और व्रणदोषनिवोरक है । 
शूल्रीतृणनामानि . 
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क अर्थ-- शूली, शूलपत्री, अशाखा, धूम्रभूलिका, जलाश्रया मृदुलता, पिच्छिला, महिषी- 
या। 


अस्या गुणाः 
शूलीतुपिच्छिलाकोष्णागुरुगाल्याबलप्रदा । 
पित्तदाहहरारुच्यादुर्धवु द्विप्रदायका ।। (नि. रा) 
अर्थ--शूलीतृण-पिच्छिल, गरम, भारी, गौल्य, बलकारक, पित्तनाशक, दाहनिवा रक, 
रुचिकारक और दुग्धवद्धक है । 


नीलदूर्वानामानि 


नौलटूर्वास्मृताशष्पंशाटलंहरितंतथा । 
शतपर्वाशीतकुस्भीशीतलावामिनीतथा ।। 
अर्थ--नील दूर्वा, शष्प, शाहल, हरित, शतपर्वा, शीतकुम्भी, शीतला, वामिनी (हरिता, 
शाम्भवी, श्यामा, शीता, शतपविका, अमृता, धूर्ता, शतग्रन्थि, अनुवल्लिका, शिवा, शिवेष्टा, 
मङ्गला, जया, भूतहन्त्री, शतमृला, महौषधी, विजया, गौरी, शान्ता, रुहा, अनन्ता, भागवी; 
सहस्नवीर्य्या, शतवल्ली, गुणा, नन्दा, महुमरी, हरसालिका, तिक्तपर्वा, दुर्मरा, बहुवीर्य्या, 
हरिता, हरिताली, कच्छरुहा, अमरी, सौम्या, शीतली, अमरा, असितालता ) । 
्वेतदूर्वातामानि 
इवेतदूर्वाशतवोर्यागण्डालोशकूलाक्षकः । 


गोलोमीसितदूर्वाचशतपर्वासितालता ॥। 
अर्थ-- श्वेतदूर्वा, शतवीर्य्या, गण्डाली, शकुलाक्षक, गोलोमी, सितदूर्वा, शतपर्वा, 
सितालता, (सिता, श्वेता, सिताख्या, चण्डा, भद्रा, भार्गवी, दुर्म रा, गौरी, विघ्नेशानकान्ता, 
अनन्ता, विद्या, श्वेतकाण्डा, प्रचण्डा, सह्रवीर्य्या, सह्रकाण्डा, सहस्रपर्वा, सुरवल्लभा, 
शुभा, सुपर्वा, सितच्छदा, स्वच्छा, कच्छान्तरुहा) । 
गण्डदूर्वानामानि 


गण्डदूर्वातुगण्डालोतीव्रामत्स्याक्षिकापिच । 
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२८६ शालिग्रामनिघण्ट भूषण- 


जलस्थाग्रन्थिपर्णोचबा ह्वीचशकुलादनी ॥। 
अथे गण्डदूर्वा, गण्डाली, तीव्रा, मत्स्याक्षिका, जलस्था, ग्रंथिपर्णी, बाल्ही, शकुलादनी, 
(अतितीब्रा, मत्स्याली, ग्रंथिला, ग्रंथिपर्णी वारुणी, मंतिमेत्रा, श्यामग्रंथि, सूचिपत्रा, श्याम- 
काण्डा, कलाया, शकुलाक्षी, चित्रा और शकुलाक्षक) । 


संस्कृत दुर्वा, नीलदूर्वा, श्वेतदूर्वा, गण्ड- कर्णाटकी हंसुगरुके, बिलिंपकरुके, मीन- 


दूर्वा गत्ते, होन्नगुंदे 
हिन्दी दूब, हरीदूब, सफेददूब, गांडर- तेलिगी दुर्वालु, गरिकेगड्डि, गरिककसुवु 
दूब पोन्नगंडी 
वंगला दुर्वा, नीलदूर्वा, सादादूर्वा, गेंटें- तामिली अरुगम्‌ पुल्लु 
दूर्वा औत्कली दुव्‌ 
मराठी दूर्वा, नील श्वेत हरली, गण्डूर- इंग्रजी क्रोपिग साई गोडन्‌ 
दूर्वा, गाटीहरली Creeping CGynodon. 
गुजराती ध्रो, लीलीध्रो, धोलीध्रो, लैटिन्‌ साई नोडन्‌ डेक्‌ टिलन्‌ 
गण्डूर धरो Gynodon Dactylon. 
सामान्यदर्वागुणाः 


दूर्वाकषायामधुराचशीतापित्त॑तृषारोचकवान्तिहन्त्री । 


सदाहमूर्च्छाग्रहभूतशान्तिश्लेष्मश्रमध्वंसनतृप्तिदाच । (रा. नि.) 
अर्थ-- दुब कषेली, मधुर, शीतल, तथा पित्त, तृषा, अरुचि, वान्ति, दाह, मूर्च्छा, ग्रहकी 
पीडा, भूतबाधा, कफ और श्रमनाशक है तथा तुप्तिदायक है । 
नोलदूर्वागुणा: 
दूर्बातुरक्तपित्तध्नीकण्ड्त्वग्दोषनाशिनी ।। (रा. व,) 
अथे--हरीदुब-रक्तपित्त, खुजली और त्वचाके रोगोंको हरे है । 


अन्य्च 
नीलदूर्वातुमधुरातिक्ताशीतारुचिप्रदा । 
संजीवनोचतुवरारक्तशृद्धिकरीमता ।। 
रक्तपित्तातिसारघ्नीज्वरपित्तवमाहरा । 
कफरक्तरुजंतृष्णांविसपंजचबविनाशयेत्‌ ।। 
दाहञ्चचम्मंदोषङ्चनाशयेदितिकीतिता । 
अर्थ--हरीदुब-मधुर, कडवी, शीतल, रुचिकारक, संजीवन, कषेली रक्तशोधक 
तथा रक्तपित्त, भतिसार, ज्वर, पित्त, वमन, कफ, रक्तरोग, तृषा, विसपं, दाह और त्वचाके 
विकारोंको दूर करे है। 
श्वेतदूर्बागुणाः 
श्वेतातुदूर्वामधुरारुच्याचतुवरामता । 
॥ 


तिक्तातिशीतलावान्तिविसपंतृट्कफापहा ~ 
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पित्तदाहामातिसृतिरक्तपित्तहरामता । 
कासञ्चनाशत्येवंपुवेवेद्येनिरुपिता ।। (रा. नि.) 
अथ-- सफद दूब-मधुर, रुचिकारक, कषेली, कडवी, शीतल तथा वमन विसर्प, तृषा 
कफ, पित्त, दाह, आमातिसार, रक्तपित्त और खाँसीको दुर करे है। 
गण्डदुर्वागुणा 
गण्डदूर्वातुमधुरावातपित्तज्वरापहा । 
शिशिराहंद्रदोषध्नी ध्रमतृष्णाश्रमापहा ।। (राजनिषष्टु) 


अथ-- गाडरदूब-मंधुर, शीतल' तथा वात, पित्त, ज्वर, दन्द्दोष, भ्रम, तषा और 
श्रमको हरनेवाली है। 


अन्यच्च 
गण्डटूर्वाहिसालोहद्राविणीग्राहिणीलघुः । 
तिक्ताकवायामधुरावातकृत्कटुपाकिनी ।। 


दाहतुष्णाबलासास्रकुष्ठपित्तज्वरापहा (भा. प्र.) 

अर्थ= भाण्डरदूब- शीतल, लोहेको पिघलानेवाली, मलको रोकनेवोली, हलकी 
कडवी, कबेली, मधुर, वातकारक, पचनेमें चरपरी तथा दाह, तृषा, कफ, रुधिरविकार, कुष्ठ, 
पित्त और ज्वरको दूर करनेवाली है। 

विवरण । नीलीदूब जंगलमें होती है भूमिहीमें दूबकी बेलसी चलती है और गांठपर 
जडभी पकडती जाती है उसको दूबके नाल कहते हें, ऊपरको नहीं उठती और पृथ्वीपरही 
छतेसी फेल जाती है । पत्ते- नालों पर छोटे २ और लम्बे २ लगे होते हे और इसके नाल लम्बे 
२ फलते चले जाते हे विशेषकरके दूब पशुओंके भक्षणके लिये है, इस कारण यह संपूर्ण भारत 
वर्षमे प्रसिद्ध है। 

२ सपेद दूबंभी नीलीदूब अर्थात्‌ हरीदूबहीकी जगह कहीं कहीं कोहंछत्ता हो जाता है, 
वह बहुत सफेद होती है, परन्तु सब आकृति हरीही दूबकेसी होती है । 

३ गांडर एकप्रकारकी घास होती है इसके क्षुप दो दो तीन २ फुट ऊंचे हो जीते हें 
जंलोशयके स्थानमें कोसोंतक लगातार इसके खेत होते हें इसके तृण कांसके समान लम्बे होते 
हे. घरोंके छप्पर आदि उसीके तृणोंसे छाये जाते हें. इसीकी जड खस होती है। 

विदारोनाभानि 
विदारीवष्यकन्दाचक्षीरशुक्लासितास्मृता । 
इक्षगन्धात्रिपर्णाचशुक्लागजवाजिप्रिया ॥। 

भर्थ-- विदारी, वृष्यकन्दा, क्षीरशुक्ला, सिता, इक्षुगन्धा, त्रिपर्णा, शुक्ला, गजवाजि 
प्रिया, (क्रोष्टी, विदारिका, स्वादुकन्दा, शृगालिका, वृष्यवद्धिनी, बिडाली, वृष्यवल्लिका, 
बुकमा स्वादुलता, गजेष्टा, वाजिबल्लभा, गन्धफला, क्षीरवल्ली पयस्विनी, वृक्षवल्ली 


भूमिकूष्माण्ड) । 
क्षीरविदारीनामानि 


अन्याक्षीरविदारीस्यादिक्षुरन्क्षेक्षुवल्लघपि । 
क्षीरकन्दाक्षीरवल्लीक्षीरशक्लापयस्विनो !। 
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२८८ शालिप्रामनिघण्टुसूषण- 


अर्थ- क्षीरविदारी, इक्षुगन्धा, इक्षुवल्ली, क्षीरकंदा, क्षीरवल्ली, क्षीरशुक्ला, पय- 
स्विनी, (महाश्वेता, ऋक्षगन्धिका, ऋष्यगन्धिका, ऋष्यगन्धा, इक्षुवल्लरी, क्षीरकन्द 
क्षीरलता, पयःकन्दा, पयोलता, पयोविंदारिका और दुग्धविदारी । 
संस्कृत विदारी, क्षीरविदारी. कर्णाटकी नेलकुंबल. 
हिन्दी बिल्लैयाकन्द, बिलाई कन्द, तेलिङ्गी नेलगुबुडु, मदूमलतिग. 
विदारीकन्द, बिलारी, कन्द, औत्कलि भूइकरवार्‌. 


दूधबिहारी. लैटिन्‌ आईपोमिया डिजिजेटा. 
बंगला भूंईकुमंडा (ड), श्वेतभूईकुमड- lpomoeadijitata. 
कालभूंईकुमड. प्युरेरियाटयबरोझा 
मराठी भूईकोहळा, बेन्द्रिचा वेल. Purama tuberosa. 
गुजराती फगबेलानो कन्द, भोकोलु. बटाटास पेनिक्युलेटा 
Batataspeniculata. 
चिदा रोकन्दगुणाः 


विदारीमधुराशीतागरुःस्निग्धा्रपित्तजत्‌ । 
ज्ञेयाचकफकृत्पुष्टिबल्यावी्येविवाधिनी ॥। (रा. नि.) 


अर्थ विदारीकन्द- मधुर, शीतल, भारी, स्निग्ध, रक्तपित्तताशक, कफकारक, तथा 
पुष्टि, बल और वीर्य्यंवर्धक है । 
अन्यच्च 
बिदारीमधुरास्निर्धावुहणीस्तन्शुक्रद 
शीतास्वर्य्याम्‌त्रलाचजोवनीबलवणदा ।। 
गुरुःपित्ता्रपवनदाहान्हन्तिरसायनो । (भा प्र) 
अर्थ-- विदारीकन्द, मधुर, स्निग्ध, बृंहण, स्तनोंमें दूध बढानेवाला, वीयेजनंक, शीतल, 
स्वरको शुद्ध करनेवाला, मूत्रवर्धक, संजीवन, बलका रक, वर्णको सुंदर करनेवाला, रसायन, 
भारी तथा रक्तपित्त, वात और दाहको दूर करनेवाला है। 


अप्च 
विदारीवातपित्तघ्नोवृष्याबल्यारसायनी ।। (रा. वा.) 
अर्थ-- बिदारीकन्द- वातपित्तनौशक वीर्येवंद्धेक, बलकारक और रसायन है। 


अन्यच्च 
बिदारीमधुराशोतावुष्यास्निग्धाचपोष्टिका । 
धातुवृद्धिकरीबल्याकफदुग्धप्रदागुरुः ॥। 
रसायनीमूत्रलाचस्वर्य्यारूक्षाचगभंदा । 
पित्तवातहरास्वादूरक्तरुग्दाहवान्तिहा ।। 
्ञेयाह्येतेगुणा :कन्देपुष्णंवृष्यञचशोतलम्‌ । 
रसेपाकेचमधुरंकफकृद्वातालगुरु ॥। 


पित्तनाशकरह्योतदुक्तंमुनिवरेःपुरा । 
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गुडूच्या विवर्ग: २८९ 


अर्थ-- विदारीकन्द-मधुर, शीतल, वीयेवद्धंक, स्निग्ध, पुष्टिकारक, धातुवर्धक, 
बल॑कारक, कफजनक, दुग्धवर्धक, भारी, रसायन, मूत्रजनक, स्वरको सुन्दर करनेवाला, रूखा, 
गर्भदायक, स्वादिष्ठ, तथा पित्त, वात, रुधिरविकार, दाह और वमनको दूर करे है । इसके 
फूल- वीर्यवर्धक, शीतल, रस और पाकमें मधुर, कफकारक, वातवर्धक, भारी और पित्त- 
नाशक हे । 
क्षीरबिदारीगुणाः 
प्रोवताक्षी रविदारीतुमधुराम्लाकषायका । 
वृष्याचशुक्रजननीपुष्टिदुरधप्रदाकटुः ॥। 
रसायनीचबल्याचशीतामूत्रकफप्रदा । 
स्निग्धावर्ण्यागुरुःस्वर्य्यापित्तरुग्रक्तदोषहा ।। 
पित्तशूलहरावातदाहजिन्मूत्रमेहजित्‌ । 
ज्ञेयाकंदगुणाह्यस्याःसदृशावल्लिवद्गुणेः ॥। 
अर्थ-- दूधबिदारी- मधुर, अम्ल, कषेला, वीर्य्यवद्धेक, शुक्रजनक, पुषिटकारक, दूध- 
वरद्धंक, चरपरा, रसायन, बलकारक, शीतल, मूत्रजनक, कफकारक, स्निग्ध, वर्णको सुंदर 
करनेवाला, भारी, स्वरको उत्तम करनाला तथा पित्तरोग, रुधिरविकार, पित्तशूल, वात, 
दाह, और मूत्रमेहको दूर करनेवाला है, इसके कंदके गुण बलकी समान जानने । 
अन्यच्च 
कन्दःक्षीरबिदार्यास्तुस्वादुवृष्योरसायनः । 


मधुरोबुंहणो शोतवोर्योहिमूत्रलः ॥ 


अर्थ-- क्षीरविदारीकन्द स्वादिष्ट, वीर्य्यवद्धक, रसायन, मधुर, बृंहण, हृदयको 
हितकारी, शीतल और मूत्रवरद्धक है । 


अपिच 
क्षी रकन्दोद्विधाप्रोक्तोविनालस्तुसनालकः । 
बिनालोरोगहर्तास्याट्ठयः स्तम्भोसनालकः ॥। 
अर्थ--क्षीरकन्द-नालरहिंत और नालयुक्त इन भेदोंसे दो प्रकारका है, तहां विमाना- 
लका रोगोंको हरनेवाला है और नालवाला अवस्थाको स्थापन करनेवाला है । 
विवरण-- बिदारीकंदकी बेल- अनूप देशके जंगलोंमें होती है कोई २ उसको चमंकारा- 
लुकभी कहते हे, यह कन्द वराहके समान रोमयुक्त उत्पन्न होता हे, पत्ते-बडे बड़े घुड्यांके 
समान होते हे, इसके नीचे जडमें बहुत बड़ा कन्द निकलता है, उसका रंग लालीलिय होता है 
दूसरे क्षीरविदारी कन्दकी मी बेलही चलती है इसका, कन्दभी मलीके समान होता है, पत्ते- 
एक एक शाखामें सात २ आठ २ होते हे, कन्दका रंग लाल और सफेद होता है। 
मुसलीनामानि 
मसलीतालमूलीचखलनीतालमूलिका ॥। 
अर्थ-- मुसली, तालमूली, खलनी, तालमूलिका, (तालिका, अर्शोध्नी, ताली, सुवहा, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२९० शालिग्रामनिघण्टभूषण- 
स्स्स: त त त ती 
तालपत्रिका, गोधापदी, हेमपुष्पी, भूताली, दीर्घकन्दिका, मुशली, तालपत्री, काञ्चनपुष्पिका’ 
महावृष्या, वृष्यकन्दा, (खर्जूरी) । 


संस्कृत मुसली, तालमूली. कर्णाटकी नेलताडी. 
हिन्दी कालीम्‌सली, सफेदमुसली. तैलिङ्गी निलयतलि गइलू, नेलतारु. 
(श्याममुसली ) लेटिन्‌ हाइपोविसस्‌ आचिओइडिस्‌ 
बंगला तालमूली. Hypoxis Orchioides. 
मराठी काळी मुसली, पांढरी मुसली. एसूपेरेगस सारमेंटोसस /५5])- 
गुजराती काली मुसली, धोली मुसली. aragus Sarmentosus. 
अस्याः गुणाः 


मुसलीमधुरावृष्यावीर्योष्णावृहणोगुरुः । 


तिक्तारसायनीहन्तिगुदजन्यानिलांस्तथा ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- मुसली-मधुर, वीर्य्यवरद्धक, उष्णवीर्य, बृ हण, भारी, कडवी, रसायन तथा 
बवासीर और वातनिवारक है। 
अपिच 


मुसलोरसपाका'भ्यांस्वादुःशीतारिनिर्वाद्धनी । 


वातपित्तहरावष्यास्थयमादेवदायिनी ॥। (शो. नि.) 
अर्थ-- मुसली-रस और पाकमें मधुर, शीतल, अग्निवरद्धक, वातनाशक, पित्तनिवारक, 
वीय्यंवद्धक तथा स्थिरता, और मुदुतादायक है । 
अन्यच्च 
मुसलोमधुरावृष्याधातुवृद्धिकरीगुरुः । 
तिक्तापुष्टाबलकरीपिच्छिलाश्लेष्मलामता ।। 
रसायनाशीतलाचपित्तदाहहरीमता । 


रक्तदोषंश्रमञ्चेबनाशयेदितिको्तितम्‌ । 
कृषणाधिकगुणोप्रोकताश्वेता चातपगुणामता ॥। 
अर्थ-- मुसली-मधुर, वौरय्येवद्धंक, धातुवृद्धिकारक, भारी, कडवी, पुष्टिकारक, 
बलवद्धंक, पिच्छिल, कफजनक, रसायन, शीतल; तथा पित्त, दाह, रुधिरविकार और श्रमको 
हरनेवाली है । 
विवरण । काली मुसली और सफेद मुसली इत भेदोंसे मुसली दो प्रकारकी है, इनमें 
सफेद मुसलीकी अपेक्षा काली मुसलीके अधिक गुण हे, काली मुसलीके क्षुपका ऐसा स्वरूप 
होता है जैसा ४-५ पत्तोंबाला खजूरका नवीन वृक्ष होता है, इसमें बहुत छोटे २ पीले फूल आते, 
हे, क्षुपके नीचे उंगलीके समान मूल होता है उसके ऊपरकी छाल भूरेरङ्गकी होती है भीतरका- 
गर्भ सफेद रङ्गका होता है। 2 
शतावरीमहाशतावरीनामानि 
शतमूलीमहाशीताभीरुपत्रीशतावरी । ` 


म हा शतावरीत्वन्याशतवीर्य्यामहोदरी ॥ 
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गुड्च्यादिवर्गः २९१ 


व: ॥ हट भै 
NS NN 
hi ५ N 
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| 

अर्थ-- शतमूली, महाशीता, भीरुपत्री। शतावरी (बहुसुता, भीरु, इन्दीवरी, वरी 
ऋष्यप्रोक्ता, नारायणी, अहेरु, अभीरु, अमीरुपत्री, महापुरुषदन्ता, रङ्गिणी, द्वीपिशत्रु, ऋष- 
गता, काञ्चनकारिणी, मदभञ्जिनी, शतपदी, पीवरी, पीवरा, वृष्या, दिव्या, द्वीपिका, 
दरकण्टिका, सुक्ष्मपत्रा, सुक्ष्मपत्रिका, सुपत्रा, बहुमूला, शता हया, द्वीपशत्रू, स्वादुरसा, शताह्वा, 
लघुर्पाणका, आत्मगुप्ता, जटा, मूला, शतवीर्य्या, महौषधी, मधुरा, केशिका, शतपत्रिका, 
विश्वस्था, वैष्णवी, कार्ष्णी, वासुदेवप्रियंकरी, दुर्मना, तैलबल्ली, अर्धकण्टका, सुपत्रिका 
और शतवीर्य्या) । महाशतावरी, शतवीर्य्यामहोदरी, (सहस्रवीर्य्या, सुरसा, महापुरुषदन्तिका, 
वीरा, तुरंगिणी, बहुपत्रिका अध्वेकण्ठी, महावीर्य्या, फणिजिह्वा, महाशता, सुवीर्य्या, महती. 
अद्धंकण्टिका, शतमूली, अभीरु, बहुपुत्रिका, स्वाढुरस्या) । 


संस्कृत शतावरी, महाशतावरी. तैलिङ्गी एदुमट्टीटेडाचल्ल, चल्लगडलु. 
हिन्दी सतावर, बडीसतावर. अंग्रेजी एसूपेरेगस्‌ रेसिमोससु. 
बंगला शतमूली. A, TACemOosus. 
मराठी लघुशतावरी, शतमूली, आस- लैटिन एसूपेरेगस्‌ सतवर वा एडसेडेन्स्‌, 
वली, बड़ोशतावरी, सहस्रमूली. Asparogus satavar 
गुजराती शतावरी, एकलकण्टो, शापना- ora. adscendens. 
शुवा. फारसी गुजेदस्ति- 
कर्णाटकी किरिपआसंडी, परड्ुआसंडी. अरबी शकाकुलमिश्री. 
शतावरीगुणाः 


शतावरीगुरुःसीतातिक्तास्वाद्वीरसायनो । 
मेधाग्निपुष्टिदा स्निग्धानेत्र्यागुल्मातिसारजित्‌ ।। 
शुक्रस्तन्यकरीबल्यावातपित्ता्रशोथजित्‌ । (भा. प्र.) 

अंथे-- संतावर-भारी, शीतल, कडवी, मधुर, रसायन, मेघांकारक, जठराग्निवद्धक, 


बुष्टिदायक, स्निग्ध, नेत्रोंको हितकारी, गुल्मनाशक, अति, सार निवारक, शुक्रजनक, स्तनों 
में दूधवद्धंक, बलकारी तथा वात, रक्तपित्त और सुजनको दूर करे है । 
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२९२ शालिग्रामनिघण्ट्मूषण- 


अन्यच्च 
शतावयो हिमेतिकतेमधुरेपित्तजित्परे । 
कफवातहरेवृष्येमहाश्रेष्ठेरसायने ।। (राजनिघण्टु) 
अर्थ-- सतावर-शीतल, कडवी, मधुर, पित्तनाशक, कफवातनाशक, वीर्य्यवद्धेक और 
रसायनकमम श्रेष्ठ ह। 
अन्यच्च 
शतावरीतुमधुराशीतावुष्याचतिक्तका । 
रसायनीगुरुःस्वादुःस्निग्धादुरधप्रदामता ॥। 
अग्निदीप्तिकरीबल्यामेध्याशुक्रकरीमता । 
चक्षुष्यापुष्टिकृत्पित्तकफवातक्षयापहा ॥। 
रक्‍तदोषगुल्महंत्रोशोथातोसारनाशिनी । 
तेलेव॒तेप्रयोगार्थप्रशस्तामुनिभिमंता ।। (नि. र.) 
अर्थ--शतावर-मधुर, शीतल, वीय्येवद्धक, कडवी, रसायन, भारी, स्वादिष्ठ, स्निग्ध, 
दुग्धप्रद, अग्निप्रदीपक, बलकारफ, मेघाजनक, शुक्रजनक, नेत्रोंको हितकारी, पुष्टिकारक 
तथा पित्त, कफ, वांत, क्षय, रुधिरविकार, गुल्म, सूजन और अतिसारको हरनेवाली है । 
महाशतावरीगुणाः 
महाशतावरीहृद्यामध्याचाग्निप्रदीपनी । 
शुक्रलालीतवीर्य्यांचबल्यावृष्यारसायनी ॥। 
अशस्संग्रहणी रोगनेत्ररोगविनाशिनी । 
ग्गुणाह्यस्यास्तुविज्ञेयाः पूर्वायाःसद्शागुणेः ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- बंडीशतावर-हृदयको हितकारी, मेधाजनक, ऑग्निप्रदीपक, शुक्रजनक, शीत- 
वीय्येबलका रक, वीय्येवद्धेक, रसायन तथा बवासीर, संग्रहणी और नेत्ररोगको हरे है । शेष 


गुण उसके शतावरके समान जानने । 
अन्यश्च 
महतीकफवातघ्नो तिक्ताश्ेष्ठारसायने ।। (नि. र.) 
अर्थ-- बडीशतावर-कफ वातनाशक, कडवी और रसायनकार्य्यमें श्रेष्ठ है। 
द्विविधशतादरोगुणाः 
शतावरीद्वयंवुष्यंमधुरंपित्तजिद्धिमम्‌ ॥ 
अर्थ-- दोनोंप्रकारकी शतावर-वीर्य्यवद्धेक, मधुर, पित्तनाशक और शीतल है। 
शतावर्यंङकुरगुणाः 
शताबर्याह्यंकुरस्तुतिवतोवृष्योलघुस्मृतः 
हृद्यस्त्रिदोषपित्तघ्नोबातरक्ताशसांहरः ॥। 


क्षयसंग्रहणीरोगनाशनस्तिक्त कोलतघुः ।। (नि. रः) 
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गुडच्याठिवर्गः २९३ 


अर्थ-- शतावरके अंकुर- कडवे, वीय्येवद्धंक, हलके, हृदयको हितकारी तथा त्रिदोष, 
पित्त, वातरक्त, बवासीर, क्षय और संग्रहणीरोगका नाश करे हे । 

विवरण । शतावरकी बेल जद्भलोंमे होती है, बेलका रंग सफेदी लिये होता है, पत्ते 
अत्यन्त छोटे २ सोयेके पत्तोंक समान होते हे; उसकी बेलको कोई र वैद्यलोग एकलकण्ठी 
कहते हे; इसमें कांटे बहुत होते हें; फूल सफेद छोटे होते हे; बडी शतावरी भी इसी प्रका रको 
होती है; इससे कुछ अधिक बडी होती है, और इसकी अनन्त मूल होती हे और शतावर और 
इसमें कुछ भेद नहीं होता । शतावरी वर्षाके आरम्भमें हरी होती है और फूल आते हे, एक 
वृक्षके नीचे संकडों जड होती हें उसेही शतावरी कहते हे । 

अश्वगन्धानामानि 
अश्वगन्धावा जिगन्धाकटुकाश्वावरोहकः । 


वाराहकर्णीतुरगीबल्यावाजिकरीहया ।। 
अर्थ-- अश्वगन्धा, वाजिगन्धा, कटुका, अश्वावरोहक, वाराहकर्णी, तुरगी, बल्या, 
वाजिकरी, हया, (अश्वकन्दिका, काम्बुका, अश्वारोहा, अश्वगन्धिका, तुरगगन्धा, कम्बुका 
अश्वावरोहिका, बलजा, वाजिनी, अवरोहिका, वराहकर्णी, पुष्टिका, बलदा, पुष्टिपीवरा, 
पलाशपर्णी, गातघ्नी, श्यामला, कामरूपिणी, काला, प्रियकरी, गन्धपत्री, हयप्रिया, वाराह- 
पत्री, बलदा, वरदा, कुष्ठगन्धिनी, वरगात्रकरी, पुण्या, कुष्ठगन्धा) । 


संस्कृत अश्वगन्धा. अंग्रेजी विटरचेरी Winter cherry 
हिन्दी अंसगन्ध. लैटिन्‌ फाइसेलिस्‌ सोम्निफेरा. 

वंगला अश्वगन्धा. Physalis Somnifero. 
मराठी आसकद, अंसन्ध. विथानीअ। सोम्मिफेरा. 
गुजराती आखसंध. Withania Sommifca 
कर्णाटकी आसादु, अङगुर. फारसी मेहेमन्‌ बररी. 


तैलङ्गी पिह्लिआंगा. 
अस्याः गुणाः 

अश्वगन्धानिलश्लेष्मशोफश्वित्रक्षपापहा । 
बल्यारसायनीतिकताकषायोष्णातिशुक्रला । (भा. प्र.) 

अर्थ--अंसगन्ध-- वात, कफ, सूजन, श्वित्रकुष्ठ और कफरोगनाशक है, तथा बल+ 

कारक, रसायन, कडवी, कबेली, गरम और अत्यन्त वीय्येवद्धक है । 
अन्यच्च 

अश्वगन्धाकट्ष्णास्यात्तिक्ताचसदगन्धिका । 
बल्यावातहराहन्तिकासश्वासक्षयव्रणान्‌ । (रा. नि.) 

अर्थ-- असंगन्ध-चरपरी, गरम, कडवी, मदगन्धियुक्त बलकारक, वातनाशक तथा 


खासी, श्वास, क्षय और ब्रण (घाव) दूर करे है। 
अन्यच्च 


अश्वगन्धोजराव्याधिनाशकस्तुवरःस्मृतः । 
धातुवृद्धिकरः किङिवत्कट्कोबलदःस्मृतः ।। 
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२९४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


कान्तिप्रदश्चसंप्रोक्तस्तथाचमधुगन्धिकः । 
शरीरपुष्टिकारीचवृष्यश्चोष्णोलघुःस्मृतः ॥। 
वातंक्षयंश्वासकासौव्रणंश्वेतञचकुष्ठकम्‌ । 
कफंविषङृमीङछोथंतथाचेवक्षतक्षयम्‌ ॥ 


कण्डूंनाशयतीत्येवंपुर्वाचायै निरूपितम्‌ ।। (नि.र) 
अर्थ-- अंगसन्ध-रसायन अर्थात्‌ जराव्याधिनाशक, कबेली, धातुवरद्धक, किञ्चित 
चरपरी, बलवद्धेक, कान्तिजनक, मधुगन्धियुक्त, शरीरको पुष्टिकरनेवाली, वीर्यवरद्धक, गरम, 
हलकी तथा श्वास, खांसी, घाव, श्वेतकुष्ठ, कफ, विष, कृमि, सूजन, क्षतक्षय और कण्डू (खुजली 
को दूर करे है। 
अपिच 
अश्वगन्धापत्रलपोग्रन्थिगण्डापचीन्हरेत्‌ ।। (शो. नि.) 
अ्थं-- अंसजन्धके पत्तोंका लेप-ग्रन्थि, गण्डमाला और अपचीको दूर करनेवाला है । 
विवरण-- असगन्धका क्षुप होता है । फल-पनसोखाकी समान गोल होते है । इस 
क्षुपके नीचे छोटी मूलीकी समान कंद होता है, उस कंदको निकाल कर सुखा लेते हैं, उसको 
अंसगन्ध कहते हे । 


पाठानामानि 


पाठाम्बष्ठापाप चेलीकूचेलाछिन्नवेशिका ।। 


अं्थ-- पाठा, अम्बष्ठा, पापचेली, कुचेला, छित्नवेशिका (अम्बष्ठिका, प्राचीना, 
पापचेलिका, यूथिका, स्थापनी, श्रेयसी, विद्धकणिका, एकाष्ठीला कुचंली, दीपनी, वनत्तिक्तिका, 
विक्तपुष्पा, बृहतिक्ता, शिशिरा, वृकी, मालती, वरा, देवी, वृत्तपर्णी, तिक्ता, विद्धकर्णी 
रसा, अविद्धकर्णी, पाटिका, अविद्धकर्णा, पाठिका, सुस्थिरा, ग्रतानिनी, वत्सादनी, मालवी, 
त्रिशिरा, त्रिवृत्‌, वृत्तपर्णी, रक्तघ्नी, विषहन्त्री, महौजसी, रुचिप्या, दीपनी, वीरा, वल्लिका) ' 
संस्कृत पाठा. मराठी - पहाडमूळ. _.. 
हिन्दी पाढ. गुजराती कालीपाट, करेटीमूल. 


बंगला आकनादी,' निमुक, आंखाँदि. कर्नाटकी पाठा. | 
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गुडूच्या दिवर्गः २९५ 


तैलिंगी पाढचेट्ट लैटिन्‌ सिसांपिलोस्‌ परिरा. 
ओत्कली पाकन्‌ बिन्धि Cissampelos pareiro. 
इंग्रजी परेरारुट्‌ 


अस्या गुणाः 
पाठोष्णाकटुकातिक्तावातश्लेष्महरीलघुः । 
हन्तिशूलज्वरच्छदिकुष्ठातीसारत्हद्र्‌ जः ॥ 
दाहकण्ड्विषश्वासकृमिगुल्मोदरब्रणान्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-- पाढ-गरम चरपरा, कडवा, वातघ्न, कफनाशक, हलका, तथा शूल, ज्वर, 
वमन, कोढ, अतिसार, हृदयरोग, दाह, कण्डू, विष, श्वास, कृमिगुल्म, उदररोग ओर ब्रणको 
दूर करनेवाला है । 
अन्यच्च 
पाठातिक्ताकट्ष्णाचभग्नसन्धानकारका 
ती $णालध्वी पित्तदाहशूलातीसारनाशिनी ॥ 
बातपित्तज्वरच्छदिविषाजीर्णत्रिदोषकान्‌ । 
हुड्रोगरक्तकुष्ठातिकण्ड्श्वासकृमीञजयेत्‌ ॥। 
गुल्सोद्रत्रणकफदातनाशकरीसता । (नि. रा,) 
अर्थ-- पाढ-कडवा, चरपरा, गरम, भग्न॑संन्धानकारक, (टूटे हुये स्थानको, जोडने- 
वाला) तीक्ष्ण हलका तथा पित्त, दाह, शूल, अतिसार, वातपित्त ज्वर, वमन, विष, अजीर्ण 
त्रिदोष, हृदयरोग, रक्तकुष्ठ, कण्डू, श्‍वास, कृमी, गुल्म, उदररोग, व्रण और कफवातको 
हरनेवाला है। 
लघुपाठागुणाः 
लघुपाठातिक्तरसाविषध्नीकुष्ठकण्डुनुत्‌ ॥। 
छदि हद्रोगगरजित्रिदोषशमनोसता ।। (राजनिषण्टु) 
अर्थ-- लघुपाढ- कडवा तथा विष,कोढ, खुजली वमन, हृदयरोग और त्रिदोषनाशक है 
विवरण । पाढकी बेल होती है, पत्ते कुछ गोल होते हे, उत्तके कोनोमेंसे श्वेत और सूक्ष्म 
मौरकी समान फूल निकलता है । फलमकोयकी समान लालरंगके होते हे और वांगकी जड़को 
लघुपाठा कहते हे तथा वांगकी भी बेल होती है, पत्ते-फंजीकी समान होते हे, फजीके पत्ते 
ऊपर नीले और नीचे सफेद होते हे, किन्तु वांगके ऐसे नहीं होते; आकार गोलफञ्जीकी समान 
और कुछेक पिलाई लिये होता है, फूल सूक्ष्म और सफेद होते हे, फल-पीलुकी सदृश होते हें । 
त्रिवुज्ञासानि 
त्रिबृत्सुवहात्रिपुटात्रिण्डीरचनीसरा ।। 


अर्थ--त्रिवृत्‌-सुबहा, तरिषुटा, त्रिभण्डी, रेचनी, सरा .(सर्वानुमूति, जिवृता, सरसा; 
सरणा, सहा, रोचनी, मालविका, श्यामा, मसूरी, अर्धचन्द्रा, विदला, सुषेणी, कालिङ्जिका, 
कालमेषी, काली, त्रिवेला, त्रिवृत्तिका, सारा) | 
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२९६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


संस्कृत त्रिवृत्‌. त्तामिली शिवदइ. 

हिन्दी निसोत, पिलर. अंग्रेजी टरबीथरूट. 'urbithroot. 
वंगला तेड़ी. लेटिन्‌ आईपोमियां टरपीथम्‌. 

मराठी निशोत्तर, तेंड. Ipomoeaturpethum. 
गुजराती नसोतर. फारसी निसोथ. 

कर्णाटकी तिगडे. अरबी तुरबुद. 


तेलिगी आलतेगडा. 
कुढणात्रिवृन्नामानि 
श्यामात्रिवृन्मालविकामसुरविदलाचसा । 
कालाद्धंचन्द्रपालंदीसुषेणीकालमेषिका ।। 


अंथे- श्यामा-त्रिवृत्‌, मालविका, मंसुरविदला, काला, अद्धंचन्द्रा, पालंदी, सुषेणी, 
कालमेषिका (पालिन्धी, कालमेशिका) । 


हिन्दी कालानिसोथ, श्यामनिलर. कर्णाटकी केप्यनेयतिगडे. 
बंगला कालतेउडी. 
श्वतत्रिवश्नामानि । 
'शुक्लभण्डीत्रिभण्डोस्यात्काकाक्षीसरलात्रिवृत्‌ । 
सर्वानुभूतिस्त्रिपुटात्यस्राकोटवरवाहिनो ।। 
अर्थ= शुक्लभण्डी, त्रिभण्डी, काकाक्षी, सरला, निवृत्‌, सर्वानुभूति, त्रिपूदा, व्यस्रा, 


कोटरवाहिंनी (व्याघ्रपादी, त्रिसूत्रा, वृकाक्षी, चोरनासिका, सुवहा, निशोत्रा, रेचनी, सर्वातु- 
भूति और त्रिवृता) । 


हिंदी सफेदनिसोत. मराठी पांढऱ्या फुलांचा निशोत्तर. 
बंगला श्वेततेउडी. गुजराती धोलाफुलनुं नलोतर. 
रक्तत्रिवृन्नामानि 


रक्तपुष्पारक्तमूलाकलिङ्गापरिपाकिनी । 
त्रिवृतानिःसृतारुणासुत्रमध्याचसास्मृता ॥ 
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अर्थ-- रक्तपुष्पा, रक्तमूला, कलिंगा, परिपाकिनी, त्रिवृता, निःसृता, अरुणा, सूत्र- 
मध्या, (व्याप्नादनी, कुटरुणा, कालिन्दी, त्रिपुरा, ताम्रपुष्पिका, कुलवर्णा, मसूरी, अमृता 
काकनासिका, और रक्तत्रिवृत्‌ । 
सामान्यत्रिवृद्गुणा: 
त्रिवृत्तिक्ताकट्ष्णाचक्रिमिश्लेष्मोद रात्तिजित्‌ । 
कुष्ठकण्ड्व्रणान्हन्तिप्रशस्ताचविरेचनी ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- निसोत-कडवा, चरपरा, गरम, तथा क्रिमि, कफ, उदररोग, कुष्ठ, कण्ड्‌ और 
ब्रणको दूर करे है, इसका जुल्लाव प्रशंसायोग्य है । 
अन्यच्च 
त्रिवृत्तुमधुरंरूक्षतोक्ष्णंबातकरंमतम्‌ । 
तुबरंचरसेतिक्तंकटपाकञ्चरेचकम्‌ ।। 
हितकृन्मलस्तम्भञ्चग्रहणीञचकफोदरम्‌ । 
शोथंपाण्डुंकृमीन्प्लोहांज्वरंपित्तंकफतथा ॥। 
वातरक्तमुदावत्त हृद्रोगञ्चविनाशयेत्‌ । (रा. निः) 
अर्थ-- निंसोत-मधुर, रूखा, तीक्ष्ण, वातजनंक, कषेला, तिक्तरसान्वित, कटुपाकी ; 
इसका रेचक (जुलाब), हितकारी तथा मलस्तम्भ, संग्रहणी कफोदर, सूजन, पाण्डुरोग, कृमि, 
प्लीहा, ज्वर, पित्त, कफ, वातरक्त, उदावर्ते ओर हूदयरोगको हरनेवाला है । 
श्यामत्रिवुद्गणाः 
इ्यामात्रिवृत्ततोहीनगणातीव्रविरेचनो । 
मूर्च्छादा हमद श्रान्तिकण्ठोत्कर्षणकारिणी ॥। 
अर्थ-- श्यामंपनिलर (काला निसोथ)-सफेद निसोयकी अपेक्षा हीनगणोंवाला है, 
किन्तु विरेचन गुण इसमें तीव्र है, तथा मूर्च्छा दाह, मद, भ्रान्ति और कंठको उत्कर्षण करने 
वोला है। 
श्वेतत्रिवद्गुणा : 


३वेतावेत्रिवृद्रेचनीस्यात्स्वादुरुष्णासमीरहृत्‌ । 
रूक्षापित्तज्वरश्लेष्मपित्तशोथोदरापहा (भा. प्र.) 
अर्थः - सफेद, निसोथ-रेचक, स्वादिष्ठ, गरम, वातनाशक, रूखा, तथा पित्तज्वर, 
कफ, पित्त, सूजन और उदररोगको दूर करे है । 
रक्तत्रिृद्गुणाः 
अरुणात्रिवृतास्वादुःकषायामूदुरचनो । 
रूक्षाचकटुकाचेवपाक तिक्ताकफापहा ।। (राजवल्लभ) 
अर्थ-- लाल निसोथ-मधुर, कषेला, मुदुरेची, रूखा, चरपरा, पचनेमें कडवा और 
कफनाशक है । 
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२९८ शालिग्रामतिधष्ट्मूषण- 


अन्यच्च 
रक्तात्रिवत्कट स्तिक्ताकट्ष्णारेचनीचसा । 
ग्रहणोमलविष्टम्भहारिणीहितकारिणी ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- लालनिसोथ -कडवा, चरपरा, गरमरेचक तथा संग्रहणी, एवं मल'विष्टम्भहारक 
और हितकारक है। 
विवरण । सफेद निशोथकी बेल जंगलमें होती है, सफेद फूल आते हे, गोल २ फल 
आते हैं, उनमें चार २ बीज होते हैं, पत्ते-नोकदार गोल होते हे, इसकी बेलकी लकडी में तीन 
धारें होती हें, निसोथ तीन प्रकारका होता है, परन्तु सफेद सबसे उत्तम है । 
२ काले निसोथकी भी लता होती है, फूल कालापनलिये बेजनीसे होते हे, पत्ते-गोल' 
२ नोंकदार उसी प्रकार होते हे, परन्तु सफेदसे कुछ छोटे और फूल भी कुछ छोटे होते हे और 
सब आकार इकसार होता है; परंतु वैद्योने सफेदकी अधिक प्रशंसा करी हे । 
मात्रा सफेद निसोथ की २ मासेसे लेकर ४॥। मासे पर्य्यन्त है । मात्र काले निशोथकी 
१ मासेसे लेकर ३ मासेपय्यन्त है । मात्रा लाल निसोथकी ३ मासेसे ६ मासेतककी है । 
| दन्तोनामानि 
उदुम्बरंपर्णीदन्तीप्रत्थक्पर्णीचदन्तिका । 
श्वेतघण्टा निकुम्भो चनिःशल्यानिष्कुस्भस्तथा ॥ 
अर्थ-- उदुम्बरपर्णी, दन्ती, प्रत्यक्पर्णी, दन्तिका, श्वेतघण्टा, निकुम्भी, निःशल्या, 
निष्कुम्भ (निकुम्ब, शीघ्रा, नागस्फोता, दन्तिनी, उपचित्रा' भद्रा, रुक्षा, रेचनी, अनुकूला, 
रक्तदन्ती, विशल्या, मधुपुष्पा, एरण्डफला, तरुणी, एरण्डपत्रिका, एरण्डपत्री, अणुखेती, विशो 
धनी, कुम्भी, उदुम्बरदला, विशल्या, उदुम्बरपर्णी, शी घ्रा, श्येनघंटा, घुणप्रिया, वराहा ङ्गी, 
निकुम्भ और मकूनक यह नाम छोटी दन्तीके हें) (द्रवन्ती सावरी, चित्रा, प्रत्यक्पर्णी, अकेपर्णी , 
चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी, प्रत्यक्श्रेणी, आखुकर्णी) । 
संस्कृत दन्ती. अंग्रेजी क्रोटन्‌ सीडसू. 


हिन्दी दन्ती, तिरिफल. Crotenseeds. 
बंगला दन्तीघाछ. लॅटिन क्रोटिनटिग्लियम्‌ 
मराठी लघुदन्ती. Grotentiglium. 
गुजराती दांतएटले नेपालनां मूल. फारसी दंद. 
कर्णाटकी दंती. अरबी हंबुलं मुलुक. 
तैलिङ्गी दन्तीदेट्ट, कोण्ड अमूदुम्‌, 

दन्तोगुणाः 


दन्तीवह्विसमापाकशोफदद्रविनाशिनी । 
कण्ड्पामाहराकुष्ठध्वंसिनीक्ृमिहूत्सरा ।। (ग. नि.) 


अर्थ-- दन्ती- पाकमें अग्निकी समान है, दस्तावर है तथा शोफ, बवासीर, कण्डू, पामा 
कोढ और कृमिरोगको दूर करे है। 


अन्यच्च 
दन्तीकटूष्णाशूलामत्वग्दोषशमनीचसा । 
अर्शोक्रणाशमरीशल्यशोधनीदीपनीपरा ॥। (रा. नि.) 
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गुड्च्यादिवगः 


अर्थ-दन्ती - पाक में अग्निकी समान है, दस्तावर है तथा शोफ, बवासीर, कण्डू, पामा 
कोढ और कृमिरोगको दूर करे है। 


२९९ 


अर्थ= दन्ती- चरपरी, गरम, शोधक, दीपन, तथा शूल, आम, त्वचाके दोष, बवासीर, 
घाव, पथरी और शल्यनिंवारक है । 


अपिच 
दन्तीद्रयंसरंपाकेरसेचकटुदीपनम्‌ । 


गुदांकुराश्मशूलाशंःकण्ड्कुष्ठविदाहनुत्‌ ॥ 


तीक्ष्णोष्णंहन्तिपित्तात्रकफशोफोदरकृमीन्‌ । 


्नुद्रदन्तोफलंतुस्यान्मधुरंरसपाकयोः ।। 


शीतलंसुष्टविण्मूत्रंगरशोथकफापहम्‌ । (भा प्र.) 


अर्थ- दोनोंप्रकारकी दन्ती दस्तावर, रस और पाकमें चरपरी जठराग्निको दीपन 
करनेवाली, तीक्ष्ण, गरम, तथा गुदांकुर, पथरी, शूल, बवासीर, कण्डू, कोढ, दाह, पित्तकारक, 
कफ, सूजन, उदररोग और कृमि रोगका नाश करे है । छोटी दन्तीका फल-रस और पाकम 
मधुर शीतल, मल तथा मूत्रको निकालनेवाला, विष, शोथ और कफनाशक है । 


बृहह्न्तीनामानि 
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बृहदन्ती गुच्छफला दुग्धगर्भा विरेचनी । 
विषभद्राभद्रदन्तीज्योतिष्काचजयावहा ॥। 


जयावहा । 
संस्कृत बहहन्ती, मराठी थोरदन्ती. 
हिन्दी मुगलाई अण्ड. गुजराती रतनजोत. 
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अर्थ--बृहुहन्ती गुच्छफला, दुग्धगर्भा, विरेचनी, विषभद्रा, भद्रदन्ती, ज्योतिष्का, 


३०० शालिग्रामनिघग्टुभूषणे- 


कर्नाटकी एरण्डनेदन्ती. जेट्रोफापरगन्स्‌, 
अंग्रेजी दिफिझिकनट्‌. Jatrophapurgans. 
The physicient. फारसी शकारदुजुवा. 
लेटिन करकस मल्टीफीडस्‌, अरबी अबुलखसा. 
Gurcas Multifidus. 
बृहदृन्तोगुणाः 


बृहहून्तीकट्ष्णाचजठरामयशोधिनी । 
अर्शो्रणाश्मरीशूलत्वग्दोबशमनीचसा ॥ 


अर्थ-- बृहहदन्ती-चरपरी, गरम, जठरामयशोधक तथा बवासीर, घाव पथरी, शूल 
और त्वचाके दोषोंको दूर करे है 


ब्‌ हहून्तोबोजगुणाः 
तिक्तेरण्डस्यबीजन्तुरसपाकगुरुमधु । 
स्निरधंचरेचकवृष्यंवृहणञ्चबलप्रदम्‌ ।। 
कफपित्तप्रदंचेववामकंवातदाहङृत्‌ । 
नविषंविष मित्याहुजंपालोविषमुच्यते ।। 
शोधितश्चविरकेषुचमत्कृतिकरःपरः । 
अर्थ-- बृहहन्तीका बीज-रस और पाकमें भारी, मधुर, स्निग्ध, रेचक, वीर्यवर्धक, 
बृंहण, बलदायक, कफपित्तकारक, वमनजनक, वात और दाहकारक है । जो विष है वह विष 


नहीं है, परन्तु यह विष है अर्थात्‌ जमालगोटा विष हे । यह शोधा हुआ विरेचन॑के विषय शरीर 
"में चमत्कार करता है । 


भद्रदन्तोनामात्ति 
भद्रदन्तोकशरुहाभिषगभद्राजयावहा ॥। 


अर्थ-- भद्रदन्ती, केशरुहा, भिषग्भद्रा, जयावहा (आवत्तंकी, ज्वरांगी, जया ह्वा, भद्र- 
दन्तिका) । 


अस्यागुणाः 
भद्रदन्तीकटूष्णाचरेचनीकृमिहापरा । 
शूलकुष्ठामदोषध्नीतुंदामयविनाशिनी ।। 


अर्थ-- भद्रदन्ती-चरपरी, गरम, दस्तावर, कृमिनाशक तथा शल, कोढ, आमदोष 
और उदररोगनाशक है । 


जयपालनामानि 
जयपालश्चजेपालःसारकस्तिन्तिडीफलम्‌ ॥ 
अर्थ- जयपाल, जैपाल, सारक, तिन्तिडीफल (दन्तीबीज, मलद्रांवे, निकुम्भाख्य- 
बीज, रेचक, बीजरेचन, कुम्भोबीज, कुंभिनीबीज, घण्टाबीज, घण्टिनीबीज, शोधतीबीज” 
चक्रदन्तीबीज ) । 
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संस्कृत जयपाल. इंग्रजी पार्जिंगब्रोटन. 129181118 
हिन्दी जमालगोट. Broton. 

बंगला जैपाल. लैटिन्‌ औलियम, कोटोनिस. 
मराठी जेपाळ. अरबी हबुससलातीन. 

गुजराती नेपालो. फारसी तुखमेबंदें जीरखताई. 


कर्णाटकी जेपाल. 
अस्य गुणाः 
जयपालःकटुरुष्णःकृमिहारीविरेचक : 
दीपनःकफवातध्नोजठरामयशोधनः ॥। (रा. नि.) 
अर्थ-- जमालमोटा- चरपरा, गरम, कृमिनाशक, रेचक, दीपन, कफवात नाशक 
और उदरामयशोधक है । 
अन्यच्च 
जयपालोगुरुःस्निग्धोरचीपित्तकफापहः ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-- जमालगोटा-भारी, स्निग्ध, दस्तावर और पित्त, कफनाशक है । 
अन्यच्च 
सारकंकफनुत्क्लेदितीक्ष्णमुष्णंविरेचनम्‌ ॥ 
अर्थ-- जमालगोटा- कफनायक, क्लेदकारक, तीक्ष्ण, गरम और दस्त जानेवाला है । 
अस्य बीजशोधनविधिः 
निस्तुषंजयपालञ्चद्विधाङ्ृत्वाविचक्षणः । 
एतट्वीजस्यमध्येतुपत्रवत्परिवज्जयेत्‌ ॥। 
अष्टमांशेनचूर्णनटङ्कणस्यतुमेलयत्‌ । 
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३०२ शालिग्र।मनिघण्टुभूषण- 


ROSIN 
क शयन्त्रणत-दाव्यंपाच्यटुग्धनसंप्लतम्‌ ।। 
त्रिवारंशुद्धिमायातिजयपालोमृतोपसम्‌ । (इतिरसच.) 

अर्थ-- बुद्धिमान्‌ वैद्य बक्कल रहित जमालगोटेके दो भागकरके इसके बीअकेमध्यमें 
पत्तेकी समान जो वस्तु है उसको निकाल डाले और जमाल गोटेकी दालमें अष्टमांश सुहागेका 
चूर्ण करके मिलावे । केशयन्त्रके द्वारा भावना दे, फिर दूधमें भिजोकर मिलावे; इस प्रकार 
तीन वार करनेसे जमाल गोटा अमृतकी सदृश हो जाता है। 
अन्यच्च 
स्विन्नगोमयतोयेवादुरधेवाजयपालकम्‌ । 
खर्परीमुदुभृष्टंतन्िःस्नेहंश्‌द्धिमूच्छति ।। (आत्रेयसंहिता) 
अर्थ-- ज॑मालगोटेको गोबरके जलमें तथा दूधमें भिजोकर फिर कोमल खीपडेमें भून 
लेवे जब उसमें चिकनाई न रहे तब शुद्ध हो जाता है। 
अस्य बीजतिलगणाः 
तेलंनिकुम्भबीजोत्थमत्युग्रंरेचनंपरम्‌ । 
आनाहमुदरंहन्तिसंन्यासञचशिरोगदम्‌ ।। 
धनुस्तम्भज्वरोन्मादंगदमेकाङ्गसंज्ञकम्‌ । 
आमवातञ्चशोथञ्चमद्दनात्कासनाशनम्‌ । (आत्रयसंहिता) 
अर्थ--जमालगोटेका तेल-अत्युग्र रेचक तथा आनाह (अफारा) उदररोग, संन्यास, 
शिरोरोग, धनुःस्तम्भ, ज्वर, उन्माद, एकाङ्गसंज्ञक रोग, आमवात और शोथको मदन करनेसे' 
तथा खाँसीको दूर करे हे । 
विवरण - दन्तीका क्षुप होता है, पत्ते-गूलरकी समान होते हे, फूल महुवेकी समान 
होता है इसका फल जमालगोटा है । बडी दन्तीका बडा वृक्ष होता है, फल-अण्डकीसमान होते 
हैं, उसमेंसे अंडीकी समान बीज निकलते हे, उन बीजोंका जुल्लाब होता है, तथा इसके दूधका 
भी थूहरके दूधकी समान जुल्लाब दिया जाता है। 
इन्द्रवारुणीनामाति 
इन्द्रवारुणिकाचित्राविशालागजचिभिटा । 
मृगर्वारःक्षुद्रसहा चित्रफलेन्द्रवारुणी ॥। 
अर्थ--इन्द्रवारुणिका, चित्रा, विशाला, गर्जचिभिटा, मुगेर्वारु, क्षुद्रसहा, चित्रफला, 
द्रवारुणी, (ऐन्द्री, गवाक्षी, भरा, मिटङ्गोकी, मृगादनी, इन्द्रा, अरुणा, गवादनी, इन्द्रचिमिटी, 
सूर्य्या, विषघ्नी, गणकणिका, माता, सुकणिका, तारका, वृषभाक्षी, पीतपुष्पा, इन्द्रवल्लरी, 
हेमपुष्पा, क्षुद्रफला, वारुणी, बालकप्रिया, रक्तेर्वारु, विषलता, शक्रवल्ली, विषापहा, अमृता, 
विषवल्ली, चित्रवल्ली, बहुफला, कपिलाक्षी, मृगेक्षणा मृगेक्षणा) । 
महेर्द्रवारुणीनामानि 
महेन्द्रवारुणोकायाविशालाचमहाफला । 


आत्मरक्षाचित्रफलातुंवसीत्रपुसोचसा ॥ 
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अर्थ-- महेन्द्रवारुणी, काया, विशाला, महाफला, आत्मरक्षा, चित्रकला, तुंवसी, त्रपुशी 
(रम्या, महेन्द्री, त्रपुसा, चित्रवल्ली, दीर्घवल्ली, बृहत्फला बृहद्वारणी, सौम्या, वेतपुष्पा, 
मृगाक्षी, मृगेर्वार, मृगादिनी, हस्तिदन्ती, कटु रसा, कपिलाक्षी, कुम्भसी, उरुप्रिया, चित्रला, देवी 
और गजचिभिरा) । 


संस्कृत इन्द्रवारुणी, महेद्रवारुणी. कर्णाटकी हामेक्के, हिरियाहामेकके 
हिन्दी इन्द्रायण, फरफेंदु, बडीइन्द्रायण, तैलिग्री एतिपुच्छा. 

बडीइन्द्रफला. अंग्रेजी कोलोसिथ. Golocyath 
बंङ्गला राखालशशा, राखालताडु, कुंद- लैटिन्‌ सिटूलस्‌ कोलोसिथिस्‌. 

रुकी, बडमाकाल Citrullus Colocynhis 
मराठी लपुइंद्रवण, कांवडळ, थोरका- क्युक्युमिस्‌ म्युडोकोलो सिथिस्‌ 

बंडल Gucumispo 
गुजराती इंदरवाणीयुं, गावसुकणु colocyrithis. 
रार तससुम्बो, गडतुम्बो फारसी खुर्य जातल्ख. 
दे० घोडइन्द्रावण, घुलेइन्द्रावण. अरबी हजल', 

इन्द्रवारुणीगुणाः 


इन्द्रबारुणिकातिक्ताकट्‌ःशीता चरेचनो । ` 


गल्मपित्तोदरश्लेष्मक्रिमिकुष्ठञ्बरापहा ॥। (रा- नि.) 
अर्थ--इन्द्रायण-कडवी, चरपरी, शीतल, रेचक तथा गुल्म पित्त, उदर रोग, कफ ! 


क्रिमि, कोढ और ज्वरको हरनेवाली है । 
अन्यच्च 


लघ्वीन्द्रवारुणीप्रोक्तापाकेकट्वीचतिक्तका । 
शीतासरोष्णवीर्य्याचलध्वीचेवप्रकीतिता ॥। 
गल्मपित्तोदरकफछृ मिकुष्ठज्वरव्रणान्‌ । 
शवासकासग्रन्थिमेहम्‌ढगभककामलाः ॥। 


प्लीहानंशुष्कगर्भञचगलगण्डंविषंतथा । 
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३०४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


बददल 


आनाहंवातमपिचचामंदुष्टोदरंतथा ॥। 


सर्वोदराणिपाण्ड्ञ्चनाशयेदितिकोत्तिता । (नि. र.) 
अर्थ--इद्रायण- पचनेमें चरपरी, कडवी, शीतल, सारक, उष्णवीर्यं, हलकी तथा 
गुल्म, पित्त, उदररोग, कफ, कृमि, कुष्ठ, ज्वर, व्रण, श्वास खाँसी, ग्रन्थि, प्रमेह, मूढगभे, 
कामला, प्लीहा, शुष्कगर्भ, गलगण्ड, विष, आनाहं, वात, अपची, आम, दुष्टोद'र, सव॑प्रका रके 
उदररोग और पा।डुरोगका नाशकरनेवाली है। 
महेन्द्रबारुणीगुणाः 
अन्यन्द्रवारुणीकफरुजञ्चश्लीपदंतथा । 
नाशयेदितिसंप्रोकतागणाश्चान्येतुपु्वबत्‌ ॥ 


रसेवोर्यचपाकेचाधिका चोक्तागुणेरियस्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-- बंडी इन्द्रायण-कण्ठरोग और श्लीपद रोगको दूर करनेवाली है । रस, वीर्य 
और विपाकमें इन्द्रायणकी अपेक्षा यह्‌ अधिक गुणकारी है शेष गुण इन्द्रायणकी समान जानने । 
विवरण । इसकी बेल, अधिकतर खारी भूमिमें उत्पन्न होती है, फल-सूक्ष्म कांटेयुकत 
लालरङ्गका होता है, फूल-पीलेरङ्गका होता है। पत्ते -लम्बे बीचबीच में कटेहुवे होते हैं। 
दूसरी रेतली भूमिमें होती है, उसका फल-पीले रंगका होता है। इन दोनों जातिकी इन्द्रा- 
यणके फल तथा मूलके द्वारा जुल्लाब दिया जाता है। 
स्वर्णपत्रीनामानि 
कल्याणीहेमपत्री चरेचनीस्वर्णपत्रिका । 
अर्थ-- कल्याणी, हेमपत्री, रेचनी, स्वर्णपत्रिका, (स्वर्णपत्री, स्वर्णमुखी, हेमपत्रिका 
रेचिका, स्वणिनी और मलहारिणी). 


संस्कृत स्वर्णपत्री. बंगला सोनामुखी, सोनापाता. 

हिन्दी सनाय: अंग्रेजी टिनेवेलीसिना. 

मराठी सोनामुखी. लेटिन्‌ सिनाइंडिका. 
अस्यागुणाः 


विट्बन्धंवह्मिमान्द्ञ्चयकृदाद्युदरंतथा । 
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प्लोहोदरंबद्धगुदमजीर्णविषमज्वरम्‌ ॥। 
कामलाँपाण्डुरोगञ्चकल्याणौंक्षपयेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
अर्थ-- सनाय-मलबद्ध, मंदाग्नि,यकृत्‌, उरदरोग, प्लीहोदर, बद्धगुद, अजीणं, विषम 
ज्वर, कामला और पाण्डुरोगका नाश करे है। 
कृष्णबोजनामानि 
कृष्णबीजंश्यामबीजंस्मृतंश्यामलबी जकम्‌ ॥। 
ऑर्थ-- कृष्णवीज श्यामबीज, श्यामलबीजक । 


संस्कृत कृष्णबीज, अंग्रेजी पेलब्लुइपोमिया. 
हिन्दी कालादाना. लैटिन्‌ फारवटिसनील. 


बंगला नीलकलमी. 
अस्य गुणाः 
कृष्णबीजंसरंस्निर्धंशोथोदरहरंपरम्‌ । 
ज्वरविष्टम्भहारीचमस्तकामयनाशनम्‌ ॥। 
उदावर््तेकफेनाहेप्रयोज्यंबुद्धिमत्तरं: । 
अर्थ--कालादाना-दस्तावर, चिकना तथा सूजन, उदररोग, ज्वर, विष्टम्भ, मस्तक 
रोग, उदावर्ते, कफ, और आनाह रोगको दूर करे है। 
विवरण । जमालगोटेके अभावमें इसका व्यवहार किया जाता हें, क्योंकि जमाल- 
गोटेकी समान यह इतना भयंकर दस्तावर नहीं है। आजकल' बहुतसे आलोपैथिकडाक्तर 
सरकारी सफाखानेमें इसका व्यवहार करते हैं । व्यवहार बीज । मात्रा ६ मासेकी । 
नोलिकानामानि 


नीलीतुनीलिनीनीलामेघवर्णाचकुत्सला । 
टूलीक्लीतकिकाकालानीलिकानीलपुष्पिका ॥ 


अर्थ-- नीली, नीलिनी, नीला, मेघवर्णा, कुत्सला, दूली, क्लीतकिका, काला, नीलिका, 
नीलपुष्पिका, (ग्रामीणा, मधुर्पाणका, रञ्जनी, श्रीफली, तुत्या, तूणी, दोला, दूलिका, 
द्रोणिका, अक्लिका, ग्रामणी, ग्रामिणी, तूली, द्रोणी, मेला, तुच्छा, नीलपत्री, राज्ञी, नील- 
पुष्पी, काली, श्यामा, शोधिनी, श्रीफला, ग्राम्या, भद्रा, भारवाही, मोचा, कृष्णा, व्यञ्चन- 
केशी, महाफेला, असिता, क्लीतनी, केशी, चारटिका, गन्धपुष्पा, श्यामलिका, रङ्गपत्री, 
महाबला, स्थिररङ्गा, रङ्गपुष्पी, वृन्तिका, अञ्जनकेशिका, चारटी, विजया, गन्धपुष्पी 


और स्थिररागा) 
संस्कृत नीली कर्णाटकी हिरीपनीली. 
हिन्दी नील लील तँलिगी निलीजे टु. 
बंगला नीलगच्छी नीलगच्छ. अंग्रेजी इंडिगो. 110180 
मराठी गुली, लघुनीली लैटिन्‌ इंडिगोफेरा को डफोलिआ. 
गुजराती गली. Indigofera cordifolia. 
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३०६ शालिग्रामनिघण्ट्यूषणे- 


अस्या: गुणा: 
नौलोतुकटकातिक्ताकेश्याचोष्मासरासता । 
व्यंगंश्लेष्मोदरंमोहं हद्रोगंच ध्रमंतथा ।। 
वातरक्तासुदावत्तमामवातंकफञ्जयेत्‌ । 
मदंकासंविषंचामंवातंगुल्मंज्वरंतथा ।। 
कुष्ठकुमीञ्चोदरञ्चप्लीहाञ्चवविनाशयेत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-- नील-चरपरा, कडवा, केशोंको हितकारी, गरम, सारक, तथा व्यंग, एलेष्म, 
उदररोग, मोह, हृदयरोग, भ्रम, वातरक्त, उदावत्ते, आमवात, कफ, मद, खाँसी, विष, आम, 
वात, गुल्म, ज्वर, कोढ, कृमि, उदर और प्लीहाका नाशकरे है । 
अन्यश्च 
नीलीकश्याशिरोरोगव्रणकुष्ठापहासरा ।। (शो. नि.) 
अर्थ--तील-केलशोंको सुंदरकरनेवाला तथा मस्तकरोग, घाव और कोढको दूर करे 
हें तथा दस्तावर हे । 
विवरण । नीलके क्षुप छोटे २ किसानलोग खेतीमें बोते हें, पत्तेसरफोंकके समान 
नीले और कुछेक कालापन लिये होते हे । इसकी फली-टेढी और गोल होती है, इसकी डाली 
और पत्तोंकी कुहीकर कुण्डोंमें पानीभर उसमें गलाते हे, तब इसका नील बनाते हैं वह नील 
रंगके काम में आता हे । दूसरा इसीका भेद बडा नील है । 
द महानीलीनामानि 
अन्याचवमहानोलीअसराराजनीलिका । 
तुत्थाश्नीफलिकामेलाकशार्हाभत्संपुत्रिका ॥ 


अर्थ- महानीली, अमरा, राजनीलिका, तुत्था, श्रीफलिका, गेला, केशार्हा, 
भत्संपत्रिका । 


हिन्दी बडानील. कर्णाटकी हिरीपनील. 
बंगला वडनील. लॅटिन इंडिगोकेरा टिकटोरिया. 
मराठी थोरनीली. Indigotera tinctroian 


गुजराती मोटीगली. 
अस्या गुणाः 
महानीलीगुणाढयास्यांद्रगश्रेष्ठासुवीय्यंदा । 
पुर्वोकतनीलिकादेषासगणासरवंकमंसु ॥। 
अर्थ बडानील-गुणाढय, उत्तमरंगवाला, वीर्य्यजनक, नीलकी अपेक्षा यह सबं 
गुणोंमें उत्तम है। 
शरपुंखानामाति 
शरपुंखाकालशाकप्लीहारिः कालिकामता ॥। 
अर्थ--शरपुंखा, कालशाक, प्लीहारि, कालिका (प्लीहशतु, नीलवृक्षाकृति, काण्डः 
पुंखा, बाणपुंखा, इपुपुँखिका, सामकपुंखा, इषपुंखा, शरपुंखा) 
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गुडूच्यादिवगेः ३०७ 


श्वेतशरपुंखानामाति 

शराभिधाचपुंखास्याच्छ्चताद्यासितसायका । 

सितपुंखाश्वेतपुंखाशुभ्रपंखाचपञ्चधा ॥। 

अर्थ--श्वेतशरपृंखा, सिंतसायका, सितपूँखा, श्वेतपुँखा, शुभ्रपुंखा । 
कठपुंखानामानि । 

अन्या तुकंठपुंखास्यात्कठालुःकठपुंखिका ॥ 
अर्थ-- कण्ठपुँखा, कंठालु, कण्ठपुँखिका । 
संस्कृत शरपूँखा, श्वेतशरपुंखा, कण्ठः तेलिंगी प्रांपोराचेट्ट. तेलवेपल्लिचेट्टु- 


पंखा. तामिली कोल्लुक्कुक्वकेल्लपि. 
हिन्दी सरफोंका, सफेद सरफोंका,कण्टः दाविडी जंलिकुलथि. 
पूंखा. अंग्रेजी परपल्टेफ्ोझिया, Purple 
बंगला बननील, सादवननील. tephrosia. 
मराठी उन्हाली. लैटिन टेफ्रोझियापरपूरिया. 
कर्णाटकी येरड्कोग्गि, मल्लुकोष्गु. Tephrosia Purpurea 
शरपंखागुणाः 


शरपुंखायकृत्प्लीहगुल्मन्रणविषापहा । 
तिकतःकषाए:कासास्रशवासज्वरहरोलघुः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- सरफोंका-यक्रत, प्लीहा, गुल्म, व्रण और विषविनाशक है 1 तथा कडवा 
कषेला, हलका, और खाँसी, रुधिरविकार, श्वास तथा ज्वरको दूर करनेवाला है। 
अपिच 
शरपुंखाकटूष्णाचक्रिमिवातरुजापहा । _ 
श्वेतात्वेषागणाढचास्यात्प्रशस्ताचरसायन ॥। (नि. र.) उँ 
अर्थ - सरफोंका-चरपरा, गरम, क्रिमि और वात नाशक है सफेद सरफोंक 


सरफोंकेकी, अपेक्षा अधिक गुणवाला और रसायनकाय्य में उत्तम है । 
४ अन्यच्च 


शरपुंखातुकटुकातिक्तोष्णातुवरालघुः । 
यकृत्कृमिप्लीहगुल्मत्रणकासविषापहा ॥। 
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३०८ शोलिग्रामनिघण्ट भूषणे- 


TT 


श्वासाशेरकतदोषध्नी हुद्रोगकफ्जूत्तिहा । 
वातंकफोदरंव्यंगंगलत्कुष्ठञ्चनाशयेत्‌ ।। 
शवेतायाश्शरपुंखायारक्तातोह्यधिकागुणाः । (नि. र. ) 
अर्थ--सरफोंका-चरपरा, कडवा, गरम, कषेला, इलका, तथा यकृत्‌ कृमि, प्लीहा 
गुल्म, व्रण, खाँसी, विष, श्वास, बवासीर, रुधिरविकार, हृदयरोग, कफ, ज्वर, बात, कफोदर 
व्यङ्ग (झाँई) और गलपकुष्ठको नष्ट करे हे । रक्‍त शरफोंकेसे सफेद अधिक गुणवाला है । 
कंठपुंखागुणा: 
कंठपुंखाकटूष्णाचक्रिमिश्लविनाशिनी ।। (रा. नि.) 
अर्थ--कंठपुखा-चरपरा, गरम तथा कृमि और शूलविनाशक है । 
विवरण : सरफोंके का क्षुप होता है, पत्ते-तीलके समान होते हे फूल-लाल और 
बारीक होते हैं, फलियोंके ऊपर रुँआ होता. है, दूसरे प्रकारकी, फलियोंप रुँआ नहीं होता । 
सफेद सरफोंकेका क्षुप, पृथ्वीपर, फैला हुआ होता है, पत्ते-लाल सरफोकेसे कुछेक छोटे 
होते हैं, फूल-सफेद होता है । शरफोंककी जड-चिलममें रखकर पीनेसे खाँसी और श्वास 
दूर होता है। सरफोकेकी मात्रा ४ मासे । कंठपुंखेकी मात्रा ५ मासे । 
दुरालघ्रानामानि 
दुरालभाइुरालम्भासमुन्द्रान्ताचरोदिनी । 
गान्धारीकच्छ्रानन्ताकषायादुरभिग्रहा ।। 
अर्थ-- दुरालभा, दुगलंभा, समुद्रान्ता, रोदिनी, गांधारी, कच्छुरा, अनन्ता, कषाया 
दुरभिग्रहा (दुःस्पर्शा, कुनाशक, रोदनी, धनुर्यास, युत्रस, कच्छुरा, धन्यवयवास, विकण्टक, 
आत्ममूली, पद्ममुखी, इदंकार्य्या, धन्यवायास, ताम्रमूला, कच्छुरा, धन्वी, धन्वयवासक 
प्रबोधिनी, सूक्षमदला, विरूपा, दुर्लभा, दुष्प्रधर्षा, ताञ्रमूली, मरुज्जन्मा, उष्ट्रभक्ष्या, मृदु’ 


पर्णा, कषायका, प्राह्वादनी, विरूपा, फणिहारी, विशारदा, रबिग्राहा, अजाभक्ष्या, ग्राहिणी 
सूक्ष्मदला) 


संस्कृत दुरालभा. तैलिगी पिलरेगटि, दुलगोडि. 
हिन्दी धमाउासा, हिगुणा. लैटिन्‌ फगोनियाएरेविका. 
बंगला दुरालभा. Fogonia-arabica. 
मराठी धमासा. फारसी वादाबर्द्‌. 

गुजराती धमासो. अरबी शुकाई 


कर्णाटकी वहिलदुरुवे. 
अस्या गुणा: 
उष्ट्र भक्ष्यामरुछासविबध्नीबोधकृत्परा । 
कषायाज्वरह्च्छीतातथातीसारनाशिनी ॥ (ध. न.) 
अर्थ-- धमासा।-बोधकारक, कषेलं, शीतल, तथा वात, श्वास, विष, ज्वर और 
अतिसारनाशंक है। 
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गुड्च्यादिवर्ग: ३०९ 


अन्यच्च 
दुरालम्भाकटुस्तिक्तासोष्णाक्षाराम्लिकातथा । 
मधुरावातपित्तघ्नीज्वरगुल्मप्रमंहजित्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- धमासा, चरप॑रा, कडवा, गरम, खारी, खट्टा, मीठा, तथा वात, पित्त, ज्वर, 
गुल्म और प्रमेहको हरे हे । 
अपिच 
दुरालमाकटुस्तिक्तामथुरारत्तशुद्धिकृत्‌ । 
शीताचोष्णाविसर्पंघ्नीविषमज्वरनाशिनी ॥ 
तृट्च््छादमेहगुल्मध्नोमोहरकतरुजापहा । 
वातंपित्तंकफंकूष्ठंज्वरंचेवविनाशयेत्‌ ।। (नि. रः) 
अर्थ--धमासा-चरपरा, कडवा, मीठा, रक्तशोधक, शीतल, गरम, तथा विसर्प, 
विषमज्वर, तृषा, वमन, प्रमेह, गुल्म, मोह, इधिरविकार, वातपित्ता, कफ, कोढ, और 
ज्वरको दूर करे है । चं... 
विवरण । धमासे का, रेतली भूमिमें छत्ता होता है, कांटे बारीक होते हैं, पत्ते सूक्ष्म 
और फल भी बहुत छोटे २ होते हे । मात्रा ६ मासे की । 
यवासनामानि 
यासोयवासकोनन्ताबालपत्रोधिकटकः । 
दूरमूलःसमद्रान्तोदीघंमूलोमरुद्धवः ॥ 
अर्थ--यास, यवासक, अनन्ता, वालपत्र, अंधिकण्टक, दूरमूल समुद्रान्त, दाधमूल 
मरूळूव (यवास, कण्टकी, बहुंकण्टक, क्षुद्रेगुदी, रोदनिका, विषघ्न, कण्टकालुक, त्रिपणिका 
गन्धारी, वासम्त, वनंदर्भे, विवर्णक, तीक्षणकण्टक, सूक्ष्मधत्र ) 
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३१० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे -- 


संस्कृत यवास. कर्णाटकी तोरे इंगलु. 
हिन्दी जवासा, दुलाह. लैटिन्‌ अल्हेजाई मरोरम, 
बंगला यवासा. Alhagimaurorum. 
मराठी कांटेचुबुक, तांबडा धमासा. फारसी फराक्नुन. 
गुजराती जवासो. अरबी अलूगुल हाज. 

अस्य गुणाः 


यासःस्वादूरसस्तिक्तस्तुवरःशोतलोलघुः । 
कफमेदोमदश्रा न्तिपित्तासुक्कुष्ठकासजित्‌ ।। 
तृष्णाविसर्पंवरतास्रवसिज्वरहरःस्मृतः । (घन्वन्तरिनि.) 
अर्थ-- जवासा-स्वादिष्ठ, कडवा, कषेला, शीतल, हलका, तथा कफ, मेद, मंद, भ्रान्ति, 
रक्तपित्त, कोढ खौंसी, तृषा, विसर्प, वातरक्त, वमि और ज्वरको करे हैं । 
अन्यच्च 
यासस्तुमधुरस्तिवतोबल्यश्चाग्निप्रदीपकः । सरःशीतोल- 
घुश्वैवतुवरःकफपित्तजित्‌ ॥ रक्तरुक्कुष्ठवीसपेसेदभ्रसमदा- 
पहः । वातरक्तंतूषाछदिक़ासंदाहंज्वरंहरेत्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ--जवासा-मंधुर, कडवा, बलकारक, अग्निको दीपन करनेवाला, सारक, शीतल, 
हलका, कषेला तथा कफ, पित्त, रक्तविकार, कोढ, विसर्पे मेद, भ्रम, मद, वातरक्त, पियास, 
वमन, खाँसी, दाह और ज्वरका नाश करे है। 
विवरण । जवासा-धमासेकी समान होता है और यह भी जलाशयके संमीपकी 
भूमिमें अधिक उत्पन्न होता है । इसके काँटे धमासेसे कुछेक बडे होते हे, और पत्ते भी किञ्चित 
बडे होते हे । प्रायः जवासेके गुण धमासेसे मिलते हे । वर्षाऋतुके आदि अंत में यह फलता 
फूलता है, और वर्षाऋतुमें तो आपसे आपही जलजाता है । 
मुण्डीनामानि 


श्रावणीश्नवणामुण्डीभूतघ्नीचयलङकषा ॥। 
अर्थ-- श्रावणी, श्रवणा, मुण्डी, भूतघ्नी, पलङकषा, कदम्बपुष्पा, अरुणा, मुण्डीरिका 
कुम्भला भिक्षु, श्रवणशीषिका, प्रव्रजिता, परित्राजिं, तपोधना) 
महामुण्डीनामानि 
महाश्रावणिकान्यातुसास्मुताभूकदस्बिका । 
कदम्बपुष्पिकाचस्यादव्यथातितपस्विनी ।। 
अर्थ-- महाश्रावणिका, भूकदम्बिका, कदम्बपुष्पिका, अव्यथा, तपस्विनी महामुण्डी 
लोचनी, कदम्बपुप्पी, विकवा, क्रोडचूडा, पलङकषा, नदीकदम्बा, मुण्डाख्या महामुण्डनिका 
माता, स्थविरा, लोतनी, भूकन्द, अलम्बुषा, वृद्धा, ठिन्नग्रन्थिका, नीलकदम्बिका, बोडा ) 
संस्कृत मुण्डी, महामुण्डी, महाश्राव- हिन्दी मुण्डी, छोटीमुण्डी, गोरखमुण्डी 
णिका. बडीमुण्डी. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


गुड्छ्यादिवंग ७ ३११ 
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कर्णाटकी कीपोवोडतर, हिरीपवोडतर. अरबी कमादर युसू. 


तैलिङ्गी वोडसरपुचेट्टु. बंगला मुंडिरी, मुण्डी, थुलकुडी, बड- 
तामिल' कोटक, थुलकुडी. 
वम्‌ कोटक, मराठी बरसवोडी बोडथरा. 
लँटिन्‌ स्फिरेंथस्‌ इंडिकस्‌. गुजराती मुंडी, गोरखमुंडी, बोडियोकलार, 
Sphoeranthusindicus. 9 
सुण्डीगुणा: 


मुण्डी तिक्ताकट :पाकेवीर्य्योष्णामधुरालघुः । 
मेध्यागंडापचीकृच्छ्कृमिपित्तातिपाण्डुनुत । 
श्लीपदारुच्यपस्सारप्लीहमेदोगुदात्तिनुत्‌ । (ग. नि.) 
अर्थ-- मुण्डी-कडवी, पचनेमें चरपरी, उष्णवीर्या, मधुर, हलकी मेधाजनक, तथा 
गलगंड, अपची, मूत्रकुच्छ, कृमि, पित्तकी, पीडा, पाण्डुरोग श्लीपद, अरुचि, अपस्मार, 
प्लीहा, मेद और गुदाकी वेदनाको दूर करे है। 
अन्यच 
श्रावणीतुकषायोष्णापाकेतिक्ताचतीक्ष्गका । मधुराभेदकाल- 
ध्वीमेघ्याबल्यारसायना ।। गलगंडंगंडलमालामपचों कफबात- 
कम्‌ । प्ली हामेदमथोन्मादंश्लोपदंपाण्ड्रोगकम्‌ ॥। अर्राचयोनि- 
अर्राचयोनिल्‌ञ्चकासमर्शचकृच्छ्कस्‌ । पित्तंचाममपस्मारंकृमि- 
श्वासञ्चकुष्ठकस्‌ ।। विषदोषंचातिसारंछदिचव विनाशयेत्‌ । 
अर्थ-- गोरखमुण्डी (मुण्डी) कषेली, गरम, पचनेमें चरपरी, तीक्ष्ण, मधुर, दस्तावर 
हलकी, मेधाजनक, बलकारक, रसायन, तथा गलगण्ड, गण्डमाला, अपची, कफ, वात, 
प्लीहा, मेदोरोग, उन्मादरोग, इलीपद, पाण्डुरोग, अरुचि, योनिंशूल, खाँसी, बवासीर, मूच- 
कृच्छ पित, आमदोष, मृगी, कृमि, श्वास, कोढ, विषविकार, अतिसार और वमनको दूर, 
करनेवाली है। 
महाश्रावणिकागुणाः 
महामुण्डीतुमधुरातिक्ताचोष्णारसायनी 
रुच्यास्वर्याप्रमेहच्नीवातनाशकरोमता ॥। 
अन्येगुणास्तुमुण्डीवज्ज्ञयावेदैश्चसुरिभिः । (रा-निः) 
अर्थ-- महामुण्डी-मधुर, कडवी, गरम, रसायन, रुचिकारक, स्वरको शुद्ध करनेवाली 


प्रमेहनाशक और वातविताशक है। शेष गुण मूण्डीकी समान जानने । 
विवरण । मुण्डी ओर महामुण्डी तुणके समान प्रसर जातिकी वनस्पति है, पत्ते- 


अंगुलीके समान लम्बे २ होते हँ फल-कदम्बके समान अथवा मरेंटीके तुल्य किवा घुण्टी 
सदृश होते । 
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३१२ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अपामागनामानि 


अपामार्गःशेखरिको धामागंबमयूरको । 
प्रत्यक्पर्णोकीशपर्णोकिणिहीखरमञ्जरी ॥। 


अर्थ-- अपामार्ग, शैखरिक, धामार्गव, मयूरक, प्रत्यक्पर्णी, कौशपर्णी, खरमञ्ज॑री, 
(अंपाद्धक, किणी, कीशपर्णी, चमत्कार, शेखरेय, अधामागंव, केशपर्णी, स्थलमञ्जरी) 
प्रत्यक्पुष्पी, क्षारमध्य, अधोघण्टा, शिखरी, दुग्रह, अध्वशल्य, कान्तरिक, मर्केटी, दुरभिग्रह, 
वासिर, पराकपुष्पी, कण्टी ककंटपिप्पली, कटुमञ्जिरिका, अघाट, क्षुरक, पाण्डुकण्टक, 
तालाकंट, कुब्ज, मालाकण्ट, अंघाट) 


संस्कृत अपामागे. अंग्रेजी रफ्चेफट्री Ro०ughchaffitree 
हिन्दी चिरचिटा, लटजीरा, ओंगा. लैटिन एचिरेंथिसूसू एस्पिरा. 

बंगला आपाङ्क. Achyranthis aspera. 
मराठी अघाडा: ओंकिरेंथस्‌ आस्टर निफोलिया. 
गुजराती अधघेंडो. A. Alternifolia. 
कर्णाटकी उत्तरणे, चिचिरा. फारसी खारवासूगोता. 

। तैलिङ्गी दुच्चीणिके. अरबी अत्कम. 
अपामागं गुणाः 


अपामागं:सरस्तीक्ष्णोदीपनस्तिक्तक:कटुः । 
पाचनोरोचनश्छहकफमेदोनिलापहः ॥ 
निहन्तिहदुजाध्माशेःकण्ड्शूलोदरापचीः 1 (भा. प्र.) 
अर्थ चिरचिरा-सारक (दस्तावर) तीक्षण, दीपन, कडवा, चरपरा, पाचक, रुचि- 
कारक, तथा वमन, कफ, मेदोरोग, बात, हृदयरोग, आध्मान, ववासीर, कण्डू, शूल, उदररोग' 
और अपचीको दूर करे है । 
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गुड़च्यादिवर्ग: ३१३ 


अन्यन्च 
अपामागंस्तुतिक्तोष्णःकटुश्चकफनाशनः । 


अशँ:कण्ड्दरामध्नोरक्तहृद्ग्राहिवान्तिक्कत्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- चिरचिरा-कडवा, गरम, चरपरा, कफनाशक तथा कण्डू, उदररोग, आम 
और रुधिरविकारको दुर करे है, तथा मलरोधक और वमन कारक है । 
अपिच 
अपामार्गाऽग्निकृत्तीक्षणःक्लेदनःस्रंसनःसरः (रा व) 
अर्थ-- चिरचिरा-अग्निके समान तीक्ष्ण, क्लेदक, स्रंसन और सारक है। 
अन्यच्च 
अपामार्गोऽर्निवत्तीक्ष्णोनस्याच्छीषंकमीञजयेत । 
वामकोरक्तसंग्राहीरक्तातीसारनाशनः ॥ 
नस्येवान्तौप्रशस्त्तःस्याहद्रकण्ड्कफापहः । (शो नि) 
अर्थ-- चिरचिरा-अग्निकारक, तीक्ष्ण और इसका नास-शिरके कीडोंको दूर करे 
है । वंम॑नकारक, रक्तविकारनाशक, और रक्तातिसारनिवारक है, चिरचिरा-तास और 
वमनकर्म्मंमें प्रशंसायोग्य है, तथा, दाद, खुजली और कफनाशक है। 
विवरण । चिरचिटेका क्षुप होता है, पत्ते-गोल होते हे, पत्तोंके बीचमें से एक बाल 
निकलती है, उस बालमें सूक्ष्म और मृदु काँटेयुक्त बीज होते हें उन, बीजोंको पीसकर पीने से 
बवासीर दूर होती है। चिरचिटेके क्षारके गुण धारवगेमें देखो । 
रक्तापामार्गन।सानि 


| _ रक्‍तोन्योवशिरोवृत्तफलोधामार्गवोपि च । 
प्रत्यक्पर्णोकेशपर्णोकथिताकपिपिप्पली ॥। 


| अथे-- रक्‍तापामार्ग, वशिर, वृत्तफल, धामार्गव, प्रत्यक्पर्णी, केशपर्णी, कपिपिप्पली 
| (क्षद्रापामार्ग, आधट्टक, दुग्धनिका, रक्तविट, कल्पपत्रिका, क्षव, अधामार्गव, प्रत्यकक्षछे णी 
खरच्छद, कूट, मकेटपिप्पली, कुब्ज्ज और दुरभिग्रह) 
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३१४ शालिग्रामनिघप्टुभूषण- 


संस्कृत रक्तापामागे. गुजराती झिपटो. 

हिदी लालन्विरचिरा. कच्छी केंपिगुत्तरणे. 

बंगला रांगाआपांग. तैलिङ्गी उत्तरायणी-केपिगुत्तरणे 

मराठी लालअघाडा. लैटिन्‌ एकिरेंथिसलेपेरिया. 
अस्य गुणाः 


रक्तापामार्गकःकिञ्चित्कटुकःशीतलःस्मृत । मलावष्टम्भवसि- 
कृद्ठातविष्टम्भकारकः ।। रूक्षोद्नणंविषंवातंकफकण्डूंचनाश- 
येत्‌ । बीजमस्यरसेपाकदुजरस्वादुशीतलम्‌ ॥। 
मलावष्टम्भकंरूक्ष॑वान्तिकृद्रकतपित्तजित्‌ । कासनाशकरंप्रोकत- 


सुनिभिस्तत्त्वदशिभिः॥। (नि. र.) 
अर्थ-लाल चिरचिरा-किचित्‌ चरपराँ, शीतल, मलावष्टंभक, व॑मनंजनक, 
बात और विष्टम्भकारक, रूखा तथा व्रण, विष, बात, कफ और खुजलीको दूर करनेवाला 
है । इसके बीज-रस और पाकमें दुजेर, स्वादिष्ठ, शीतल, मलावष्टम्भक, रूखे वमनकारक 
और खांसीको हरनेवाले हे । 
द्विविधापासागंगुणा: 
अधामागंद्वयतिक्ततीक्ष्णोष्णकफवातनुत्‌ । 
सिध्सोदरापचीदद्रुकण्डूर्शाध्नातिवान्तिकृत ॥॥ (म. नि.) 
अर्थ-- दोनों प्रकारके चिरचिरे -कडवे, तीक्ष्ण, गरम कफ, वातनाशक तथा सिध्म, 
उदररोग, अपची दाद, खुजली, और बवासीरको दूर करे हे और वमनजनक हे । 
अपिच 
अपामागंद्रयंतिक्‍्तंकुमिशोषविशोधनभ्‌ । 


वातकंरक्तसंग्राहिरक्तातीसारनाशनम्‌ ।। (राजनिषण्टु) 
अर्थ-- दोनोंप्रकारके चिरचिरे कडवे, कृमि, और शीषशोधक, वमनकारक, रक्तरोध 
और रकतातिसारनाशक हे! 
विवरण । लाल चिरचिटाभी उसी प्रकार होता है, इसके पत्ते-कुछ २ गोल और 
लाल होते हे, फूल-पीले और फल-लाल २ बालपर लगे होते हैं, परन्तु उनके ऊपर काँटेभी 
होते हैं, इस प्रकार लाल और सफेद दो जातिका चिरचिटा होता है । 
कोकिलाक्षनामानि । 
कोकिलाक्षस्तुकाकक्षुरिक्षुरःक्षुरकःक्षुरः । 
भिक्षुकाण्डेक्षुरप्यक्तइक्षुगन्धेक्षुवालिका ।। 
अर्थ--कोकिलाक्ष, काकेक्षु, इक्षुर, क्षुरक, क्षुर, भिक्षु, काण्डेक्षु, इक्षुगन्धा, इक्षुवालिका 
(कोकिलाक्षक, कोकिल॑नयन, शूगाली, श्रुखलि, शूरक, शुगालघण्टी, व्त्रास्थि, शृखला, 
वञ्रकण्टक, वज, शुखलिका, पिकेक्षणा, पिच्छिला,) (वीरतरु, क्षुरक, शुक्लपुष्प और 
कुलाहक यह नाम सफेद कोकिलाक्षके हैं ) (छत्रक और अतिछत्र यह दो चाम लाल कोकि- 


लाक्षके हे ) 
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गुड्च्यादिवगं: ३१५ 


>> ४ तालमखाना 
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संस्कृत कोकिलाक्ष. कर्णाटकी कुलुगोलिके. 

हिन्दी तालमखाना-कंलथा. तैलिगी गोबी. गोलिमिडिचेट्ट . 

बंगला कुलिखाडा, कुलेकाँटा, कुलक, औत्कली कुइलिरखा, माखुरेण. 
शूलमहनइत्यादि. अंग्रेजी लांगलिव्ड बार्लेरिया. 

मराठी विरा. Longleaved Barlaria. 

कोकणी कोलिस्ता. लैटिन एष्टकंथा लोंजिफोलिया. 

गुजराती एखरो. Astercantha Lorgifolia. 

अस्य गुणाः 


कोकिलाझोमधुःशीतोरुच्योबल्योगुरुःस्मृतः। वृष्योम्लस्तपं- 
णस्तिक्तःस्वादुःस्तिग्धश्चच्िक्कणः ॥ आमवातामवाताति- 


सारतृष्णाश्मरीरुजः । वाताख्रमेहशोथामरक्तरुङनाशनो- 
मतः । पित्तञ्च दृष्टिरोगञ्च नाशयेदिति कीत्तितः। 
अस्य पत्रगुणाः 


पर्णञ्चस्वादुतिक्तंस्याच्छोयशूल विषापहम्‌ । आनाहबातमुदरं- 
पाण्डरोगञ्चनाशयेत्‌ । बन्धञ्चमलमूत्राणांवातमेबंच नाश- 

येत्‌ । वृद्धस्यकोकिलाक्षस्यगुणास्त्वस्यसमा मताः ॥। 
अर्थ-- तालमबाना-मधुर, शीतल, रुचिकारक, बंलकारक, भारी, वीर्य्यवद्धक, खट्टा, 
तर्पण (तृप्तिकारक), कडवा, स्वादिष्ठ, स्निग्ध, चिक्कण, तथा आमवात, आम, वातातिसार 
तृषा, पथरीरोग, वातरक्त, प्रमेह, सूजन, आमरक्त, पित्त और दृष्टिरोगंको दूर करे है। 
तालमखानेके पत्ते-स्वादिष्ठ, कडवे, तथा सूजन, शूल, विष, आनाहवात, उदररोग, पाण्डुः 
रोग, मलरोध, मूत्ररो और वातावष्टंभको हुरननेवाले हे, बडे तालमखानेके गुण इसीकी 


समान जानने । 
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३१६ शालिंग्रामनिघण्टुभूष णे-- 


अस्य बीजगुणा : 
कोकिलाक्षस्यबीजंतुशीतंस्वादुकषायकम्‌ । तिक्तंदृष्यं गुरु- 
बेल्यंग्राहकंगभस्थापनम्‌ ॥ कफवातकरञ्चेबसलस्तस्भकर'- 


तथा । रक्तदोषञ्चदाहञ्चेवविनाशयेत्‌ ।। 
अर्थे-- तालमखानेके बीज-शीतल, स्वादिष्ठ, कषेला, कडवा, वीर्य्यवरद्धक, भारी 
बलकारी, गर्भस्थापक, कफवातकारक, मलस्तम्भक, तथा रुधिरविकार, दाह और पित्तको 
हरनेवाले हें। 
विवरण । कोकिलाक्ष अर्थात्‌ कंलयाके क्षुप प्रायः जलके निकट तथा चौमासेकी 
ताल, और तलथोंमें उत्पन्न हो जाते हे, पत्ते लम्बे होते है, क्षुपपे काँटे होते हे, गूमेकी समान 
गाँठे होती हे, उन गाठों मेंसे बीज निकलता है, उसको तालमखाना कहते हैं । 
घृतकुमारीनामानि 
सहावृतकुमारीचकूमारीदोघेपत्रिका । 
अफलासुरसाकन्यामुदुर्घृतकुसारिका ॥ 
अर्थ-- सहा घृतकुमारी, कुमारी, दीर्घपत्रिका, अफला, सुरसा, कन्या, मुदुघृतकुमी- 
रिका, (तराणि, सुबहा, बहुपत्री, कन्या, स्थलेरुहा, बहुपत्री, अमरा, अजरा, कण्टकप्रावृता, 
विपुलस्नवा ब्रह्मघ्नी, वीरा, भृगेष्टा, तरुणी, रामा, कपिला, अभ्बुधिस्रवा, सुकण्टका, स्थूल- 
दला, गृहकत्या, अदला, मण्डला, माता, अतिपिच्छिला, रसायनी, कण्टकिनी) 


संस्कृत घृतकुमारी. अंग्रेजी बार्बेडोझआलोझ- 
हिन्दी घिगुवार, ग्वारपाठा, कुवारापाठा Barbadoesaloes. 
बङ्गला घृतकुमारी. लैटिन्‌ आलाडबाबंडु न्स. 
मराठी कोफड, कोरफांटा. Aloebarbadense. 
गुजराती कुवार. फारसी दरखतेसिन्न. 
कर्णाटकी लोयिसर. अरबी मुसबर. 
तैलिङ्गी पिन्नगोरिण्टकलवन्द, विरजा- 
जितोगे. 
अस्या गुणा: । 
कुमारीभेदिनीशीतातिक्तानेत्र्यारसायनी । मधुराबुंहणीब- 


ल्यावृष्यावातविषप्रणुत्‌ ॥। गृल्मप्लीहयकृरच्छादकफज्वरहरीभ- 
बेत्‌ । ग्रन्थ्यर्निदरधविस्फोटरक्तपित्तत्वगामयान्‌ ।। (भा प्र) 
अर्थ-घीकुवार-भेदक (दस्तावर) शीतल, कडवा, नेत्रोंको हितकारी, रसायन, 
मधुर, बृंहण, बलकारक, वीर्यवद्धेक, तथा वात, विष, गुल्म, प्लीहा, यकृत, वमन, कफज्वर, 
ग्रन्थि, अग्निदग्ध, विस्फोट, रक्तपित्त ओर त्वंचाके रोगोंको दूर करे है । 
अन्यच्च 


गृहकन्याहिमातिक्तामदगन्धिःकफापहा । 
पित्तकासविषश्वासकुष्ठघ्नोचरसायनी ।। (रा नि) 
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गुड्च्यादिव॑गंः ३१७ 


अर्थ-- घीकुवा र-शीतल, कडवा, मदगन्धियुक्त, कफनाशक, तथा पित्त, खांसी, विष, 
श्वास और कुष्ठको नष्ट करे है और रसायन है 
अस्य दण्डादिगुणाः 
तन्मध्यदण्डोमधुरःकुमारीसदृशोगणेः । 
बिशेषात्कृमिपित्तध्नः पुष्पमस्यगुरुस्मृतम्‌ ॥। 
वातंपित्तंकृमोंश्चेवनाशयेदितिकीतितम्‌ । 
अर्थ--इसके बीचका डंडा-घीकुवारकी समान गृणवाला है विशेषकरके मधुर तथा 
कृमि और पित्तनाशक है । इसके फूल भारी तथा वात, पित्त और कृमिको दूर करनेवाले है। 
विववंरण । घीकुवारका क्षुप-खारी पृथ्वी, रेतली, भूमि तथा नदीके तटके निकट 
अधिकतासे उत्पन्न होते हैं; पत्ते-लम्बे और मोटे होते हैं । पत्तोंकी दोनों ओर काँटे होते हैं; 
इनके भीतर घीके समान गूदा निकलता है; पत्तोंके छोर अनीदार होते हे, घीकुमवा रके 
बीचसे डंडा निकलता है, उसमें लाल फूल आता है । घीकुवारके रससे एलुआ बनाया जाता है । 
एलीयकनामानि 
एलीयकःक्ष्णबोल:कुसारीसारतोऱद्ूवः ।। 


अर्थ-- एलीयक, कृष्णबोल, कुमारी, सारतोद्धव । 


संस्कृत एलीयक. अंग्रेजी सौकोद्रन आलोझ. 
हिन्दी एलवा. Socotrine aloes. 
मराठी कालाबोळ, एल्याबोल. लैटिन्‌ आलोसोकोट्रीना. 
गुजराती एलियो, शिकोतरी एलियो. Aloes ocotrina. 
तैलिगी भालं. फारसी मुसब्बीर. 

यु० फेकरा. 

अरबी सीवरसुकुतरे. 

अस्य गुणाः 


कुष्णबोलःकट्शीतोभेदकोरसशोधनः । 
शलाध्मानकफान्वातंकृमिगुल्मोचनाशयत्‌ ।। (र. नि.) 
अ'थ-- एलवा-चरपरा, शीतल, दस्तावर, पारको शांधनवाला तथा शूल अफरा 
कफ, वात, कृमि और गुल्मको दूर करनेवाला है । 
क्षुद्रकेतकीनमा।निउ 
काककेतकिकाक्षुद्रकेतकीतृणकतको । 
रज्जदात्रीमध्यदण्डापथक्पुष्पाचसास्मृता ॥ 


अर्थ-- काककेतकी, क्षुद्रकेतकी, तृणकेतकी, रब्जुदात्री, मध्यदण्डा, पृथकपुष्पा । 


हिन्दी रामबास (न) लैटिन एलोअभेरिकाना. 
गजराती केतकी. Aloe Amerieana 


विवरण -- रामबाँसके-वृक्ष प्रायः बाग और खेतोंकी बाडोंपर अंधिकतासे होते है 
यह घीकुवारके समान होते हैं, परन्तु घीकुआरसे कुछ कालापन लिये और बंडे तथा पतले 
होते हें, इसपर लाल और सफेद रंगके गुच्छेदार फूल आत हैं । 
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३१८ शालिग्रामनिघण्ट्यूषण- 


अस्या गणाः 
श्‍वेतातुकेतकोकट्वीस्वाहीतिक्ष्तालघःस्मृता । विषंकफनाशयति- 
पुष्पमस्यालघुस्मृतम्‌ ।। कटुतिक्तंकान्तिकरमुष्णंवातकफापहम्‌ । 
केशदुर्गन्धितापध्नंकसरः सिध्मकण्डुहा ।। किड्चिदुष्णंफलं- 
स्वादुवातमेहकफापहम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- रामबाँस-चरपरा, स्वादु, कडवा, हलका, तथा विष और कफनाशक है । 
इसका फूल-हलका, चरपरा, कडवा, कान्तिजनक, गरम, वातकफनाशक, केशोंकी दुगेन्ध- 
ताको दूर करनेवाला और तापनाशक है । इसके फूत्लका जीरा-सिध्म और कण्डूनाशक है । 
इसका फल किञ्चित्‌ उष्ण, स्वादिष्ठ, तथा वात, प्रमेह और कफनाशक हे । 
पाण्ड्कलीनामानि 
पाटलीस्यात्पाण्ड्कलोधूसरावृत्तबीजका । 
पाण्ड्कलाभूरिफलातथासप्ताह्वयाभिधा ॥। 
अरथं-- पाटली, पाण्ड्वली, धूसरा, वृत्तबीजका, पाण्डुफला, भूरिफला । 
हिन्दी पाटली. कर्णाटकी पाटरफल मंणमंडं. 
मराठी पांढरफली. : लैटिन्‌ फ्लुजिया ल्युकोपाईरसू. 
गुजराती शोणवी. Flujia leucopyrus. 
अस्या गुणाः 
पाण्डुकलोतुमधुराबल्यावृष्याचशीतला । 
मूत्राघातंपित्तरोगंमूत्रकच्छा्ररुग्जयेत्‌ ।। (ति. र.) 


अथे-- पाण्डुफला-मधुर, बलकारक, वीर्य्यवद्धेक, शीतल, तथा मूत्राघात, पित्तरोग 
मूत्रकृुच्छ, ओर रुधिरके विकारोंको दूर करे है। 


अन्यॅज्च 
शिशिरापाण्ड्फलीगोल्याकृच्छातिदोबहा । 


बल्यापित्तहरावृष्यामूत्राघातनिवारणो ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- पाण्डुफली-शीतल', गोल्य, मूत्रकृच्छ्रोगनाशक, बलवद्धेक, ओर पित्तनाशक, 
वीग्यवद्धक, और मूत्राघातनिवारक है। 
पनसीनामानि 
पनस्यांरोपणीचोक्तातथाचकपिकच्छुक: ।। 
अर्थ--पनसी, रोपणी, कपिकच्छुक । 
अस्या गुणा: 
पनसोकाभवं मूलं व्रणरोपणभेदनम्‌ ॥ 
अर्थ--पनसीकी जड-व्रणको भरनेवाली और दस्तावर है। 
गङ्गाटीनामानि 
गंगाट्या गंगटी चेव पित्तद्नणप्रसादनीः ॥ 
अर्थ ग ङ्काटी, . गंगटी, पित्तब्रणप्रसादनी । 
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गुड्च्यादिवर्गः ३१९ 


अस्या गुणा: 
गंगेटीबहुविण्मूत्राकषायाशीतलागरुः (शो. नि.) 


अर्थ गंगेटी मलमूत्रवद्धंक, कषेली, शीतल और भारी है। तथा व्रण और पित्त- 
नाशक है । 
श्वेतपुननंवानामानि 


2 


नस्ट 


पुनर्नेवाश्वेतमूलाकठिल्लश्चचिराटिका । 
अर्थ-- पुनन॑वा, श्वेतमूला, कठिल्ल, चिराटिका, (वृश्चीरा, श्वेतपुननंवा, सित 
वर्षाभू, वर्षाङ्गी, वर्षाही, विशाख, शशिवाटिका, पृथ्वी, धनपत्र, कठिल्लक, शोथष्नी, 


दीघंपत्रिका । धू 
रक्तपुननवानामानि 


रक्तपुननंवाप्युक्ताशोथध्नीरकतपत्रिका । 
रक्‍तकाण्डावर्षकतुवेर्षाभूःप्रावृषायणी ॥। 
अर्थ-- रक्तपुनर्नेवा, शोथघ्नी, रक्तपत्रिका, रक्तकाण्डा, वर्षकेतु, वर्षाभू, प्रावृषा- 
यणी (कठिल्लक, रक्तपुष्पा, शिलाटिका, वर्ष केतु, कूरा, मंडळपत्रिका, लोहिंता, वेशाली,खी 
रक्तवर्षाभ, शोफध्नी, रक्तपुष्पिका, विकत्वरा, विषघ्नी, प्रावृषेण्या, सारिणी, वर्षाभव, 
शोणपत्र, भौम, पुनर्भव, नव, नव्य) 
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३२० शालिग्रामनिधण्ट्मूष णे- 


नीलपननंवानामानि 


नीलापुननेवानीलाश्यामानोलपुनर्नवा । 
कृष्णाख्यानीलवर्षाभूर्नोलिनोस्वाभिधान्विता ।। 


अथे--नीलापुननेवा, नीला, श्यामा, नीलपुननंवा. कृष्णाख्य, नील वर्षाभू, नानिली । 
संस्कृत पुनर्नेवा, श्वेंतपुनर्नवा, रक्त तैलिंगी गाल्जेरु, अतिकाममेदि 
पुर्नेनवा, नीलपुननैवा. तामिली मृकरत्तेकिरेइ 
हिन्दी विषखपरा, साँठ, गदह॒पुर्णा, वम्‌० पुनर्नरा 
नीलीसांठ गदहपुरेना इत्यादि- अंग्रेजी स्प्रेंडिग्‌ होगूनीड्‌ 


बंगला श्वेतगांदावन्ने, श्वेतपुण्या, Spreading Hogneed. 
गादापुण्या, नीलगाँदावन्ते, लैटिन बौरहावियाडिफ्‌ युझा. B0€- 
रा ङ्गागाँदावन्ते. rhavia Diffusa बोर 
मराठी घेंटुळी पांढरी, खरपन्या, रक्‍तवसु हेबियाप्रोंकवेन्स 13. procu- 
गुजराती साटोडी ४ छे खेतरी लांबां 1110618 ट्रिरोंथेमा | riron- 
पाननी राता फूलने निचे धोला- thema-Obcardata. 
कंद डोला पानने चामासानी. ओब्काडाटा. 


कर्णाटकी बिलीथदुबेल्लड्किलु केंपिनवे- अरबी हुंदकूकी. 
ल्लडू किलु करॉयवेल्लडकिलु 
श्वेतपुननेवा गुणाः 
श्वेतापुननं वासोष्णातिक्ताकफविषापहा । 
कासहूद्रोगशूलास्रपाण्ड्शोफानिलातिनुत्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- श्वेतपुननंवा (विपखपरा )-गरम, कडवा, तथा कफ, विष, खाँसी, हृदय रोग- 
शूल, रुधिरविंकार, पाण्डुरोग, सुजन और वातकी वेदनाको दूर करे है । 
अन्यच्च 


कटुःकषायारुच्यशेःपाण्डुहृदरीपनोपरा । 
शोफानिलगरइ्लेष्महरीब्रध्नोदरप्रणुत्‌ (भा. प्र.) 
अर्थ-- श्‍वेतपुनर्नवा-चरपरा, कषेला, रुचिकारी, अग्निप्रदीपषक, तथा पाण्डुरोग 
वंसासीर, सुजन, वात, विष, कफ, ब्रध्त' और उदररोगको हरनेवाला है । 
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अन्यच्च 
पुन्नेवातुवीर्य्योष्णाभेदिनौचरसायनी । 


कफानिलामदुर्नामब्रध्नशोथोदरापहा ।। (रा. नि.) 
अथे-- श्वेतपुनर्नवा-उष्णवीर्य्य, दस्तावर, रसायन तथा कफ, वात, बवासीर, व्रघ्न 
सुजन और उदररोगको दूर करे है। 
अन्य॑क्च 
वर्षाभूमंधरातिक्ताकषायाकटुकासरा । 
क्षा रोऽणादीपनीरूक्षाशोफानिलकफापहा ।। 
हृद्यारुच्याजयेदर्शोत्रणपाण्डुगरोदरम्‌ । (ग. नि.) 
अर्थ-- श्वेतपुनर्न॑वा-मधुर, कडवा, कषेला, चरपरा, सारक, क्षारयुक्त, गरम, दीपन, 
रूखा, शोफघ्न, वातविनाशक, कफनाशक, हृदयको हितकारी रुचिकारी तथा बवासीर, 
घाव, पाण्डु, विष और उदररोगको दूर करे है। 
अप्चि 
सवेतापुनरनंवातिक्ताचोऽणाकट्वीचतूवरा । रुच्याग्निदीपनीरू- 
क्षासधुरापट्सारका ॥ हृद्याशोफंकफंवातंकासमर्शोक्रणंजयेत्‌ । 
पाण्ड्न्विषोदरंशूलंहङ्रोगोरःक्षतापहा ॥ घतेनमूलकंचास्या- 
ह्याजितंहन्तिपुष्पकम्‌ । मधुनासहमूलंतुह्यंजितं त्रावनाशकम्‌ ॥ 
अंजितंसाकंवरसेनेंत्रकण्डूनिवारणम्‌ । केवलेनजलेनेबहयंजितं- 
तिमिरापहम्‌ । जलेनगोशकृताचपिप्पल्याचांजितंयदा ॥। रात्रयां- 
ध्यंनश्यतेतेनचोष्णःपर्णरसः स्मृतः ॥ (नि. रा.) 
अर्थ-- शवेतपुनर्नेवा--कडवां, गरम, चरपरा, कषेला, रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, 
रूखा, मधुर, खारी, दस्तावर, हृदयको हितकारी, तथा सूजन, कफ, वात, खाँसी, बवासीर, 
घाव, पाण्डुरोग, विष, उदर, शूल, हृदयरोग और उरःक्षत रोगको दूर करे है । इसकी जडको 
पीसकर धीमे मिलाकर अंजन करे, वह अंजन आंखोंके फूलेको दूर करता हे ) इसकी जडमें 
मधुमिलाकर अंजन करे बह्‌ अंजन स्क्त्रावनाशक है । इसकी जडको भांगरेके 1रसके साथ 
नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रोंकी खुजली दूर होती है । इसकी जड़को केवल जलके साथ आंखोंमें 
लगानेसे तिमिररोग दूर होता है । गायके गोबरके रसमें इसकी जड और पीपल उबालकर 
अंजन करलेवे वह अंजन रतोंधेको दूर करनेवाला है, इसके पत्तोंका रस गरम है । 
रक्तपुननंवागुणाः 
पुननंवारुणातिक्ताकटुपाकाहिमालघुः । 
वातलाग्राहिणीश्लेष्मपित्तरक्तविनाशिनी । (भा. प्रः) 
अर्थ-- रक्तपुन्नेवा (गदहपूर्ना) कडवा, पचनेमें चरपरा, शीतल, हलका, वात- 
कारक, मंलरोधक, तथा कफ, पित्त और रक्तविकारोंको दूर करे है। 
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३२२ शालिंग्रामनिघण्टुभूषणे- 
धन oa 


अन्यज्व 
रक्तपुननवातिक्तासारिणीशोफनाशिनी । 
रक्तप्रदरदोषघ्नोपाण्ड्पित्तप्रमदिनो ॥ (रा. नि.) 
अर्थे- - रक्तपुननेवा (गदहपूर्ना साँठ) कडवा सारक, शोथनाशक तथा रत; प्रदर- 
रोग, पाण्डुरोग और पित्तको दूर करनेवाला है । 
नीलपुननेवागुणाः 
नीलापुननेवातिक्ताकट्ष्णाचरसायमी । 
हृद्रोगपाण्डुश्वययुश्वासवातकफापहा ।। (रा नि) 
अर्थ- - नीलपुननंवा-कडवा, चरपरा, गरम, रसायन तथा हृदयरोग, पाण्डुरोग, 
सूजन, श्वास, वात और कफनाशक है । 
अस्य पत्रशाकगुणाः 
पोनर्नवीपर्णशाकाचातिरूक्षाकफापहा । 


बातार्निमांद्यगुल्मघ्नीप्लीहाशूलविनाशिका । (नि. र.) 


अ्े--पुनरनेवेके पत्तोंका शाक अत्यन्त रूक्ष, तथा वात, मंदाग्नि, गुल्म, प्लीहा और 
शूलको दूर करे है। ...... 


विवरण । साँठ-तीन चार जातिकी होती है, फूल लाल, सफेद जुदे २ रख्धक होते हैं 
इनमें सफेद रङ्गके फूलका विषखपरा है और लाल रङ्गकी साँठ अर्थात्‌ गदपुरेना जानना 
१- विषखपरेका क्षुप पण्वीपर फैलाहुआ होता है । पत्ते योल और लाल किनारेदार होते 
हैं, फूल सफेद होता है। २-- सांठ ककरीली पृथ्वीमें अधिकतासे होती है, पत्ते- वोलाईके 
समान होते है, फूल-लाल होता है । 
प्रसारणीनासानि 


अर्थ-- प्रसारणी, राजबला, यन्धाली, कटम्भरा, गन्धाढ्या, गन्धभद्रा,सारणी, सरणी 
(भद्रपर्णी, ररणा, शरणी, गन्धोली, सारणी, भद्रबला, भद्रपर्णी, प्रतानिनी, सरणी, सुप्रसरा, 
सारिणी, प्रसरा, सरा, चारुपर्णी, प्रतानिका, प्रबला, राजपर्णी, चन्द्रपर्णी, चन्द्रवल्ल्ली, प्रभद्रा, 
प्रसारिणी, बल्या) 
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संस्कृत प्रसारणी. कर्णाटकी हेसरणे. 
हिन्दी गन्धप्रसारणी, पसरन, प्रसारनी. तँलिगी गोन्तेमगोरुचेट्टु, विसरेजचेट्ट्‌. 


वदधला गन्धभादला, गाँधाली, गन्ध- लैटिन्‌ पिडेरिया फिटीडा ९8०0213 
भादुलिया. foetlda. 
मराठी प्रसारणी, चांदवेल. मेकरेंगा टोमेंटोसा 


गुजराती प्रसारणवेल्य (नारी). Macaranga-tomentosa 
अस्या मृणाः 


प्रसारिणोगुरुवुष्याबलसन्धानकृत्सरा । 


वीर्य्योष्णावातहुत्तिक्तावातरकतकफापहा ॥। (भा. प्र.) 
अंथे-- गन्धप्रसारणी- भारी, वीर्य्यवद्धक, बलकारी, सन्धानकारक उष्ण वीर्य्य 
वातनाशक, कडवी तथा वातरक्त और कफको हुरनेवाली है । 


अन्यज्च 
प्रसारिणीगुरूष्णाचतिक्तावातविनाशिनी । 


अर्शःश्वयथु हन्त्रीचगलविष्टस्भहारिणी ॥। (रा. नि.) 


अर्थ-- पसरन-- भारी, गरम, कडवी तथा वात, सुजन, बवासीर, और मलकी विष्ट- 
झ्भताको हरनेवाली है । 


अन्यच्च 
वातपित्तहरासोष्णाबल्यावृष्याप्रसारिणो ।। (राजवल्लभ) 
अर्थ- गन्धप्रसार्रणी वादपित्तनाशक, गरम, बलकारक और वीय्येवद्धक है । 
अपिच 
सारणीवातरक्तघ्नीसोष्णावृष्याबलप्रदा । 


कट्वी चलघुचक्षुष्यास्वर्य्याज्दरनिशान्ध्यहृत्‌ ।। (शो. नि.) 
अर्थ-- गन्धप्रसारणी वातरकतनाशक, गरम, वीर्यवद्धक, बलवद्धंक, चरपरी हलकी 
नेत्रों को हितकारी, स्वरको उत्तम करनेवाली तथा ज्वर और रतोंधेको दूर करे है । 


अन्यच्च 
प्रसारिणीगरुश्चोषणातिक्ताबल्यासरामता । भग्नास्थिसन्धान- 
करीकान्तिकृद्धातुवद्धेका । वाताशःशोफकफहामलस्तम्भक- 
रीमता । बातरवतंत्रिदोषञ्चनाशयेदितिक्षीतिता ॥ (नि. र.) 


अर्थ-- गन्धप्रसारणी-- भारी, गरम, कडवी, बलकारक, सारक, टूटे हुये हाडको 

जोडनेदाली, कान्तिजनक, धातुवद्धेक, तथा वादीकी और कफको टूर करने- 
गी है, मलस्तम्भकारक ओर वातरक्त तभा त्रिदोषनाशक हे । he 

Ee pe संस्कृतमें राजबला कहते हे, परन्तु अभीतक यह्‌ किसीने निश्चय ही किया 
कि, प्रसारणी क्या है, इसको कोई कोई ग्रन्थकार मराठी में चांदवेल और गुजरातीमें नारी, 
कहते हें, लेटिनूर्मे चांदवेलके और प्रसारणीके नाम, लक्षण और गुण अलग २ हें, सो वह नाम, 
लक्षण और गुण, इससे कुछ भी मिलते नहीं, क्योंकि चांदवेल मलरोधक है, और प्रसारणी 
मलको निकालनेवाली अर्थात्‌ दस्तावर है इसमें बडा अन्तर है । 
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३२४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


सारिवानामानि 
सारिवाशारिवानन्तागोपौचोत्पलशारिवा । 
भद्रवल्लीनागजिह्वाकरालाभद्रवल्लिका ॥। 
अर्थ-- सारिवा, शारिवा, अनन्ता, गोपी, उत्पलशारिवा भद्रवल्ली, नागजिह्वा 
कराला, भद्रवल्लिका, (गोपवल्ली, सुगन्धा, भद्रा, श्यामा, शारदा, गोपकन्या, गोपा, प्रता- 
निका, लता, आस्फोता, काष्ठशारिवा, गोपवधू, धवलशारिवा, कृशोदरी) 
कृषणशा रिवानामानि 
श्यामलताचपालिन्दीगोपिनी कृष्णशारिवा ॥। 
अर्थ-- श्यामलता, पालिन्दीः गोपिनी, कृष्णशारिवा, (चिह्नधारिणी, दृढ़बन्धिनी 
गोपी, गोपवल्ली, गोपा, सारिवा, उत्पलसारिवा, अनन्ता, शारिवा, श्यामा, कालपेषी, 
महाश्यामा, सुभद्रा, दीर्घमूला, मसूरविदला, कलघण्टिका, गोपवधू, कृष्णमूली, कृष्णा, चन्दन- 
सारिवा, भद्रा, चन्दनगोपा, चन्दना कृष्णवल्ली) 
संस्कृत सारिवा, कृष्णसारिवा. 
हिन्दी गोरीसर, कालीसर,करियासाउ, 
गौरियासाउ सालसा, सरिवन 


इत्यादि. 

बंगला अनन्तमूल, श्यामालता, कल- 
घण्टि इत्यादि. 

मराठी श्वेतउपलसरी, कृष्णउपलसरी, 
सुगन्धउपलसरी. 

गुजराती कपरी, कालीवेल्य. 

कर्णाटकी सारिवा: 

तैलङ्गी नीलतिग. 


औत्कलि' ग्रुपापानमूल. 
अंग्रेजी इंडियन्‌ सारसापरिला. [Indian 
sarsaparilla 
लैटिन्‌ हेमिडसूनेस्‌ इंडिकस्‌ 1351111- 
deisnus indicus 


श्वेतसारिवांगुणाः 
शवेतातुसारिवाशीतामधुराशुक्रलागुरुः । स्निग्धातिक्तासु- 
गन्धिश्चकुष्ठकण्ड्ज्वरापहा ।। देहदोगर्ध्यारिनमांद्यश्वास- 
कासारुचोहरा । आमत्रिदोषविषहुद्रक्तरुकप्रदरापहा ॥। 
कफातिसारद्ड्दाहरकतपित्तहरापरा । वातनाशकरीप्रोकता- 


ऋषिभिस्तत्त्वदशिभिः।। (नि. र.) 
अर्थ-- गौरियासाउ-- शीतल, मधुर शुक्रजनक, भारी, स्निग्ध, कडवी, सुगन्धि तथा 
कोढ, कण्ड्‌, ज्वर, देहकी ढुगेन्धता, मन्दाग्नि, श्वास, खांसी, अरुचि, आम, त्रिदोष, विष, 
रुधिरविकार, प्रदररोग, कफ, अतिसार, तुषा, दाह, रक्तपित्त और वातको हरनेवाली है। 
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अन्यच्च 
अनन्ताग्राहिणी रक्तपित्तप्रशमनी हिसा ॥ 
अर्थ-- गौरीसर-- मलरोधक रक्तपित्तताशक और शीतल है। 
कृषणशारिवागुणाः 
शारिवावातपित्तासृक्‍त्ट च्छह्दिज्वरनाशिनी ।। (राजवल्लभ) 
अर्थ-- कालीसर (करियावासाउ)-- वात, पित्त, रुधिरविकार, तृषा, वमन और 
ज्वरको हरनेवात्ली है। 
अन्यञ्च 
कृषणातुसारिवाशोतावृष्याचमधुरामता । 
कफघ्नीचेवसंप्रोक्तागुणाश्चान्यतुपुर्ववत्‌ ॥ (नि र) 
अर्थ-- कालीसर-- शीतल, वीर्य्यवद्धक, मधुर और कफनाशक है, शेष गुण श्वेत 
सारिवाके समान जानने। 
द्विविधसारिवागृणाः । 
सारिवायुगलंस्वादुस्निर्धंशुक्रकरंगुरु । 
अग्निमांद्यारुचिश्वासकासामविषनाशनम्‌ ॥। 


दोषत्रयास्प्रदरज्वरातोसारनाशनम्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-- दोनों प्रका रकी सारिवा-- स्वादिष्ठ, स्निग्ध, शुक्रजनक, भारी तथा मन्दाग्नि 
अरुचि, श्वास, खांसी, आम, विष, त्रिदोष, रक्तप्रदर और ज्वरातिसारको हरनेवाली है । 
विवरण । कालीसारिवा और सफेदसारिवाकी काली बेल होती है, पत्ते-अनारके 
समान होते हे, उन पत्तोंमें सफेद छोटे होते हैं, बेलकी जडमें कपुरकचरीके, समान सुगन्धि, 
आती है, और इसमें दो २ फली आती हैं, कितनेक मनुष्य इसकी जडको सालसापरेला कहते हे । 
भृङ्गराजनामानि 
साकंवोभ ङ्गराजश्चभृद्गाह्वःकेशरञ्जनः ॥ 
पितृप्रियोरंगकश्चकेश्यःकुन्तलवद्धेनः ॥। 
अर्थ--मार्कव, भृङ्गराज, भङ्गाह्न, केशरइज्जन, पितृप्रिय, रंगक, केश्य, कुन्तल- 
वद्धन (भृङ्ग, पतङ्ग, मार्कर, मार्क, नागंमार, परर, भङ्गसोदर, अङ्गारक, एकरज, करञ्जक , 
भृङ्गरज, भृङ्गार, अजागर, केशराज, मकर, भृङ्गारक, भेकराज, पंकजात ) 
डर पीतभुङ्गराजनामानि 


पीतोन्यःस्वणभृङ्गारोहरिवासो हरिप्रियः । 
देवप्रियोवन्दनीयः पावनश्चषडा ह्यः ॥। 
अर्थ-- पीतभृङ्गराज-- स्वर्णभृङ्गार, हरिवास, हरिप्रिय, देवप्रिय, वन्दनीय, पावन 
नीलभृङ्गराजनामानि। 
नीलस्तुभृङ्गराजोन्योमहानोलः सुनीलकः । 
महाभृङ्गोनीलपुष्पःश्यामलश्चषडाह्वयः ॥ मी 
अर्थ-- नीलभृङ्गराज, महानील, सुनीलक, महाभृङ्ग, नीलपुष्प, श्यामल, यह छे नाम हैं। 
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३२६ शालिग्रामनिघण्ट्भषण- 


संस्कृत भू गराज, केशराज. औत्कली कलाकेशदुरा. 
हिन्दी भांगरा, भंगरा, भेगरिया, भग- अंग्रेजी ट्रेलिगइकूलिप्टा. 7721/९ 
रेया, कुकुर, भांगरा. Eclipta. 
बंगला भीमराज, केशुरे. लेटिन्‌ इक्लिप्टाप्रोस्ट्रेटा, Ecilpta 
मराठी माका. Prostrata. 
गुजराती भांगरो. आल्बा £. 41ba. 
कर्णाटकी गरुगमुरु. फारसी जमर्दर. 
तैलिङ्गी गुण्टकलगरचेट्टु, भृंगराजपुचेट्र, अरबी हजीज. 
भुङ्गराजगुणाः 


भृद्भाराजस्तुचक्षुष्यस्तिक्तोष्णः केशरञजनः । 
कफशोफविषध्नश्चतत्रनीलोरसायनः ।। (राजनिषण्टु) 
अर्थ-- भांगरा-- नेत्रोंको हितकारी, कडवा, गरम, केशरञ्जक (केशोंको काला 
करनेवाला) तथा कफ, सूजन, और विषविनाझक है, इनमें नीला भांगरा रसायन है । 
अन्यष्च्च । 
भुङ्कराजःकटुस्तिक्तोरूक्षोष्णःकफवातहृत्‌ । 
रसायनोज्वरान्हन्तिकुष्ठनेत्रशिरोतिनुत्‌ ।॥ (म. नि.) 
अँर्थ-- भांग रा-- चरपरा, कडवा, रूखा, गरम, कफवीतनाशक, रसायन तथा ज्वर 
कोढ, नेत्ररोग, और शिरकी पीडाको दुर करनेवाला है । 
अपिच 
माकवस्तिक्तकश्चोष्णश्चक्षुष्यःकेशरञ्जन: । त्वच्चोरूक्षश्च 
तोक्ष्णश्चदन्त्योमेध्योरसायनः॥। शोफकारमंचात्रर्वाद्धशिरो 
नेत्ररुजतया । कर्फवातंचकासञ्चश्वासकुष्ठकमीञ्जयेत्‌ ॥ 
आमंचपांड्रोगञ्चहृद्वोगत्वग्रजतथा । विषञ्चनाशथत्येव 
कण्ड्नाशकरो मतः ॥ (निर) 
अब भांगरा-- कडवा, गरम, नेत्रोको हितकारी, केशरञ्जक, त्वचाको हितकारी 
रूखा, तीक्ष्ण, दाँतोंको हितकारक, मेधाकारक रसायन तथा, सुजन, कामदेव, अंत्रवद्धि, शिरो 
रोग, नेत्ररोग कफ, बात, खाँसी, श्वास, कोढ, कृमि, आम, पाण्डुरोग, हृदयरोग, त्वचाके 
रोग विष, ओर कण्डूको दूर करनेघाबा है । 
विबरण भांगरेका क्षुप--श्रायः गीली पथ्वीम होता है, पत्ते खरखरे होते हें पत्तों 
रस काला होता है, सफेद, पीले भौर काले इन फूलोंके भेदपे तीन प्रकारका है । 
शणपुष्पीनामाभि 
शणपुष्पीस्मृताघण्टाशणपुप्पसमाकृतिः ।। 
अँधे--शणपुष्पी, घण्टा, शणपुष्पसमाकृति (बहुत्युप्पी शणिका, शणघण्टिका, शण- 
पुष्पिका, पीतपुप्पी, स्यूतफका, लोमशा, माल्यपुष्पिका और घण्टारघा ) 
द्वितीयान्यासुक्षमपु्ष्पास्यात्मुत्रशणपुष्पिका । 
विष्टिकासुक्ष्मपर्णचवाणाह्वासुक्ष्मबंटिका ॥ 
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गुडण्या ढिक्य: ३२७ 


अर्थ-- दूसरी-- सूक्ष्मपुष्पा क्षुद्रशणपुष्पिका, विष्टिका, सुक्ष्मपर्णी, बाणाह्वा और 
सुक्ष्मघष्टिका । 
तृतीयान्यावत्तपर्णोश्वेतपुष्पामहासिता । 
सामहाश्वेतघण्टीचसामहाशणपुष्पिका ।। 
अर्थ-- तीसरी-- वृत्तपर्णी, श्वेतपुष्पा, महास्रिता, महाश्वेतघण्टी, महाशण पुष्पिका 7 
शणनामानि 


शणस्तुमाल्यपुष्पःस्याद्वागकःकट्तिक्तकः । 


'निशादनोदीर्घशाखस्त्वक्सारोदीर्घपल्लबः ॥। 


नर्थ-- शण, माल्यपुष्प, वामक, कटुतिक्त, निशादन, दीर्घशाख, त्वक्सार, दीर्घपल्लव । 
शणपुष्पी, द्वि० शणपुष्पी, तृ० कर्नाटकी गिलुगिच्चि, चिककागिलु, 


संस्कृत 
शणपुष्पी. शण. मतेकाडविट्टि. 
हिन्दी झुनझुनिया, पटशण, वनशण, तेसिगी शणमतुवेल्ल, जेनपनर, रेल्ल- 
शणहुली, शणई, घागही इत्यादि, चेटू. 
सन. तामिली जेनष्पनर 
बंगला वनशणइ, झनझने शोणोरगाछ. ब्रह्मी पन. 
मराठी ताग. अंग्रेजी फ्लाक्सहँप Flak Hemp. 
कोकणी खुळखुळा. लैटिन्‌ क्रोटेलेरिया जुनझ्षिया 


गुजराती शण. Crotalaria — juncia. 
द्राविड जनवकनर. फारसी लादनां 
शणपुष्पी गुणा: 
शणपुष्पीकटुस्तिवतावामिनीकफपित्तजित्‌ । (भा. प्र.) 
अर्य-- बनंशन (झुनझुनिया) ¬ चरपरी, कडवी, वमनकारक और कफपित्तनाशक है, 
अन्यच्च 
शणपुष्पोरसेतिक्ताकषायाकफवातजित्‌ । 
अजीर्णज्वरदोषघ्नीवासनीरक्तदोषनुत्‌ ।। (रा. नि.) 
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३२८ शालिग्रामनिघण्टभषणे-- 


So NNN 
अथ-- वनशण-- तिक्तरसान्वित, कषेली, कफवातनाशक, वमनजनक तथा अजीणं, 
ज्वर और रुधिरविकारको हरनेवाली है । 


अपिच 
शणघण्टारसेतिक्तातुवरावासनीस्मृता । 
अजोणंकफवातध्नीरकतदोषज्वरंजयेत्‌ । 
कण्ठास्थरोगहूद्रोगपित्तरुक्सन्निपातहृत्‌ ॥ 
अर्थ-- वनशन-- तिक्तरसान्वित, कषेली, वमजनक तथा अर्जार्ण, कफ, वात, रुधिर- 
विकार, ज्वर, कण्ठरोग, मुखरोग, हृदयरोग, पित्तरोग, और सन्निपातको दूर करे है। 
क्षुद्रशणपुष्पी गुणा: 
शणपुष्पीक्षुद्रतिक्तावम्यारसनियामिका ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- दुसरो शणपुष्पी-- कडवी, वमनकारक, और पारेको बांधनेवाली है । 
महाश्वेतागुणाः 
महाश्वेतातुतुवराचोष्णासुतनियामिका । 
मोहनेस्तम्भनेचेवप्रशस्ताऋृषिभिःस्मृता ।। (नि. र.) 
अर्थ-- तीसरी शणपुष्पी--कषेली, गरम, पारेको, वांधनेवाली तथा मोहन और 
स्तम्भनके विषय ली जाती 
शणगुणाः 
शणस्त्वस्लःकषायश्चमलपातकरोमतः । 
गर्भेपातंरक्तपातं वान्तिकृव्वामपातक्ृत्‌ ॥ 
उष्णोवातकफघ्नश्चअंगमहृरुजापहः । 
अस्यप्रसुनप्रदरंरकतदोषहरंस्मृतम्‌ ।। (नि. र.) 
अथ-- सन अम्ल (खट्टी) कषेली, मलको पतित करनेवाली; गर्भ और रुधिरको 
- गिरानेवाली, वमनजनक, आमको गिरानेवाली, गरम तथा वात, कफ औरअंगके ट्टमेको 
दुर करे हे । इसका फूल-प्रदर और रुधिरविकारको हुरे है । 
शणबीजगुणा 
शीतलंशण बीजंस्थाद्गाहकञ्चगरुस्मतम्‌ । 


इतरतुगुणाःसवशणवत्परिकीत्तिताः॥। (नि. र.) 
अर्थ--सनके बीज-- शीतल, ग्राही और भारी हे, गुण सनकी समान जानने । 
विवरण । शनकी खेती .हिन्दोस्थानमे सववत्र अधिकतासे होती है, झांदरा अंडकी 
समान पत्ता- फलाकार । फूल-- पीले होते हे । फल लम्बा और खुक्कल होता है। व्यव- 
हार- बीज और पत्ते। 
त्रायमाणानामानि 
त्रायमाणासुभद्राणीत्रायन्तोबलभद्रिका ॥ 
अर्थ= त्रायमाणा, सुभद्राणी, त्रायन्ती, बलभद्रिका (वाषिक; बलदेवा, भद्रनाभिका; 
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गु ड्च्या दिवगं: 


कुलत्रा, कुला, वायमाणिका, बलभद्र, मुकाम, दोक झि बलभद्रा, सुकामा, वाषिका, रि 
पालिनी, भयनाशिनी, अवनी, रक्षणी त्राणा) 
सरकत” १ लालसा गुजराती त्राहिमान्‌. 
हिन्दी त्रायमान. कर्णाटकी त्रायमाणा हिमवति प्रसिद्धा 
बगला बडाहुसुर, बला, बहुला वन- लैटिन्‌ थेलिकूट्रम्‌ फोलियो लोझम. 
कर भादुलिया इत्यादि. पवर Faliolosum 
मराठी त्रायमाण. फारसी अस्प्रक. 
अस्या गणा 
त्रायसाणांतुतुवराशोतलामधरासरा । तिक्तापित्तरुजछहि - 
ज्वरगल्सकफविषम ॥) शलभ्रमरक्‍्तरुजक्षयंग्ला नितषांतथा | 
हुद्रोगंरक्तपित्तञ्चदुर्तामानंविनाशययेत ॥ त्रिदोषनाशिनी 
प्रोक्तापूववंद्येमंहषिभिः । (नि. र.) 
अथ--त्रायमान--कषेली, शीतल, मधुर, दस्तावर, कडवी तथा पित्तरोग, वमन 


ज्वर, गुल्म, कफ, विष, शूल, भ्रम, रक्तरोग, क्षय ग्लानि, तृषा, हृदयरोग, रक्तपित्त, बवासीर 
और त्रिदोषका नाश करनेवाली है । 


विवरण । त्रायमानके पत्ते गोजियाकी समान पृथ्वीपर फॅलेहुये होते हे, और बीचमें 
दोदण्डडीसी निकलती हँ, उसके बीजोंको त्रायामान कहते हैं । किन्तु कितनेक मनुष्य भ्रमसे 
त्रायमानको गुलवनपसा कहते हे । 


३२९ 


गरिजा, अनुजा, मंगल्यार्हा, देवबला, 


यवतिक्तानामानि 
यवतिक्तामहातिक्तादृढपादाविसपिणी । नाकुलीनेत्रमीला 


चशंखिनीपत्रतण्डली ॥। तंदुली चाक्षपी डाचसूक्ष्मपुष्पीयशस्विनी। 


माहेश्वरीतिक्तयवायावीतिक्तेतिषोडश ॥। 
अर्थ-- यवतिक्ता, महातिक्ता, दृढपादा, विसपिणी, नाकुली, नेत्रमीला, शंखिनी 
पत्रतण्डुली, तन्दुली, अक्षपीडा सूक्ष्मपुष्पी यशस्विनी, ba यावी, तिक्ता । 
कर्णाटकी शं 
हिन्दी सं लैटिन्‌ एंग्रोग्राफिस्‌ पेनिक्युलेटा And- 
बंगला यवेची, श्वेतबोना (कालमेघ) rograph-is-paniculata 
मराठी यवोची, टीटवी. ब्रायोनियार्का ब्रेला. 


को० शांखवेल्य. Bryoniascabrella. 
गुजराती शखहेल्य आख्युफुटामाणा, 
भगलिगी. 
अस्या गुणा 
यवतिकतासतिचतास्याहीपतीरा न । 5 
आमकुष्ठक्रिमिविषद रा. निः 
अर्थ-- शंखिनी --कडवी, अग्निको दीप्त करनेवाली, रुचिको उत्पन्न करनेवाली. 


इस्तोंको लानेवाली, तथा आम, कोढ, कृमि और विषदोषको दुर करनेवाली ऽ 
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३३० शालिग्रामनिघण्ट्‌भूषणे- 


— 1100020... 


अन्यच्च 
यवतिक्तामहातिक्तासारिनिकृद्वलर्वाद्धिनी । 
तिक्ताज्वरातिसारध्नीबालानांशुभदासदा ॥। (आ. सं.) 
अर्थ-- शङिखनी--जठराग्निको दीपन करनेवाली, बलवद्धंक, कडवी ज्वरातिसार- 
नाशक ओर सदैव बालकोंके कल्याण करनेवाली है । 
अपिच 


शंखिनीकटुतिक्तोष्णागुरु:स्निग्धाविशोधिनी । 
त्रिदोषशमनोकुष्ठक्षयोदरविनाशिनी ।। (वा. नि.) 
अर्थ--अंखिनी--चरपरी कडवी, गरम, भारी, स्तिंग्ध, विशोधक, तथा त्रिदोष 
कोढ, क्षय और उदररोग को दूर करनेवाली है । 
अन्यच्च 
यवतिक्तातुकट्कारुचिराचाग्निदीपनी । 
सराम्लाकटुकातोक्ष्णास्निर्रोष्णाचत्रिदोबहा ॥। 
कुष्ठामविषदोषघ्नीरक्तदोषंकृमोंस्तथा । 
शोफजयेच्चोपरञ्चनाशयेदितिकीतितम्‌ ॥ (नि. रा.) 
अ्थं- -शंखिनी--कडवी, चरपरी, रुचिकारक, अग्निदीपक, सारक, (दस्तावर) 
अम्ल (खट्टी), कटु, तीक्ष्ण, स्निग्ध, गरम, त्रिदोषनाशक तथा कुष्ठ, आम, विषविकार, 
रक्तदोष, कृमि, सूजन और उदररोगको दूर करनेवाली है । 
विवरण । शंखिनीकी बेल-शिवलिगीके समना होती है, फल भी शिवलिंगीके समान 
होते हे, शंखिनीके बीज-शंखके सदृश होते हे, शिर्वालगीके फलके ऊपर सफेद छोटे होते । 
हें, कितु शंखिनीके फलके ऊपर छोटे नहीं होते । 


लिङ्गिनीनामानि 
लिङ्गिनीबहुपत्रास्यादीशवरीशेवमल्लिका । स्वयम्भूलिगस- 
म्भूतालिगोचित्रफलाऽमृता ॥ पंडोलीलिगजादेवीचण्डाप- 


स्तम्भिनीतथा । शिवजाशिववल्लोचविज्ञेयाषोडशाह्वया ।। 
अर्थ= लिमिनी, बहुपत्रा, ईश्वरी, शैवमिल्लिका, स्वयम्भू, लिगसम्भूता, लिंगी 
चित्रफला, पंडोली, लिमजा, देवी, चण्डा, आपस्तम्भिनी शिवजा, शिववल्ली (शिवमल्लिका, 


बकपुष्पा, और तुत्थिनी) 
संस्कृत लिगिनी. गुजराती शिर्वालगी. 
. हिन्दी शिवलिंगी, ईश्वर लिंगी. कर्णाटकी पचगुरिया ईश्वरलिगी. 
“बंगला शिर्वालगिनी, लैटिन्‌ प्रायोनिया लेसिनियोसा- 
मराठी शिर्वालगी वाडुबल्ली Bryonia laciniosa 
अस्या गुणा 
लिगिनीकट्रुष्णाचदुर्गन्धाचरसायनो । 


सर्वासिद्विकरीदिव्यावश्यारसनियामिनी ।। (रा. नि.) 
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गुडूच्याद्विर्ग: ३३१ 
ENNIS NRE १0 151 1 
अये शिवलिगी--चरपरी, गरम, दुगेन्ध रसायन, सर्वसिधिकारक, दिव्य, वशी- 
करण और पारेको बांधनेबाली हैं। 
सिभिनीकटुकाचोषणादु अपिच 
टुकाचोष्णादुगन्धाचरसायनी । 
सर्वसिद्धिप्रदालोहस्तम्िभिनीसुतबन्धिनी ।। 
सिध्मनाशकरीवश्यकारिणीचप्रकीतिता । (नि. रा) 
अर्थ-- शिवलिङ्गी- चरपरी गरम, दुर्गन्धित, रसायन, सर्वसिद्धिदायक, लोहस्तमभक 
पारदको बांधनेवाली, सिध्मनाशक और वशीकरण है । 
विवरण । शिर्वालिगीकी बेल होती है, फल-नीले और गोल होते हें पकनेपर लाल 
पड जाते हें, फलके ऊपर सफेद चित्र होते हे, फलमें से बीज मिनकलते हैँ उन बीजोंमें शिवके 
लिंगका आकार होता है। 
मूर्वानामानि 
मूर्वासधुरसादेवीगोकर्णोद्ढसुत्रिका । 
तेजनोपीलुपर्णोचधनुर्मालाधनुर्गुणा ॥ 
अर्थ--मूर्वा, मधुरसा, देवी, गोकर्णी, दृढसूत्रिका, तेजनी, पीलुपर्णी, धनु:माला, 
धनुगुंणा (मोरटा, स्रवा, मधुलिका, धनुःश्रेणी, कर्म्मकरी, धनुःशाखा, श्रवा, मूर्वी, मधुश्रेणी 
धन्‌, श्रेणी, सुरङ्भिका, देवश्रेणी, पृथक्त्वचा, मधुस्रवा, अतिरसा, पीलुपणिका, दिव्यलता 
ज्वलिनी, गोपवल्ली) 


सस्कृत मूर्वा. तैलिङ्गी षागचेट्ट,, सग, चग, सांगा. 
हिन्दी चूर्णहार, मुर्हरी, चुरनहार. तामिली मरूल. 
वंगला मूर्वा, मुर्गा, मुरहर, शोचमुखी, का० मोरहुरी. 

वोडाचक्र इत्यादि. लैटिन्‌ क्लिमेटिस्‌ ट्राईलोबा. 
मराठी मोरवेल. Clomatistriloba. 


कर्णाटकी मुहुरसि. 
अस्या गुणाः 
मूर्वासरागुरुःस्वादुस्तिक्तापित्ता्नमेहनुत्‌ । 
त्रिदोषतृष्णाहुद्रोगकण्ड्कुष्ठज्वरापहा (वन्वन्तरि) 
अथे-- चूर्णंहार- सारक (दस्तावर), स्वादिष्ट, कडवी तथा रक्तपित्त, प्रमेह, 
त्रिदोष, तृषा, हृदयरोग, कण्डू, कुष्ठ और ज्वरको हरनेवाली है । 
अन्यच्च 
मूर्वातिक्ताकषायोष्णाहूद्रोगकफवातहूत्‌ । 


वमिप्रमे हकुष्ठघ्नोविषमज्वरहारिणी ।। (राजनिपष्टु) 
अर्थ- चूर्णहार-- कडवी, कषेली, गरम तथा हृदयरोग, कफ, वात, वमन, प्रमेह, कोड 
और विषमज्वरको दूर कतेरवाँली है। 


मोरटातुवरातिक्तास्वाद्वीचोष्णागुरःस्मृता । पाककालेतु कटुका- 
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३३२ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


सारकाचत्रिदोषहा ॥ रक्तदोषंमेदरोगंकुष्ठंमहंज्वरंतथा । 
वान्तिचमुखशोषञ्चभ्नमंकण्ड्‌ंतृषांतथा ॥ हृद्रोगंचकफपित्तं- 
वातञ्चविषमज्वरम्‌ । नाशयेदितितैरुक्तंकन्दोस्थाः कृमि- 


नाशकः ॥। कृमिकीलकरोगञ्चविषदोषञ्चनाशयेत्‌ । 
अर्थ-- चूर्णहार-- कषेली, कडवी, स्वादिष्ठ, गरम, भारी, पचनेमें चरपरी, दस्तावर 
त्रिदोषनाशक तथा रुधिरविकार, मेदो रोग कोढ, प्रमेह, ज्वर, वमन मुखशोष, भ्रम, कण्डू, 
तृषा, हृदयरोग, कफ, पित्त, वात और विषमज्वरको दूर करनेवाली है । इसका कन्द- 
कृमि, कृमिकीलकरोग और विषविकारको दूर करे है । 
विवरण । मूर्वाकी बेल वनमें होती है, इसमें छोटे २ और मधुर २ फल लगते हे, पत्ते- 
घीकुआरके समान चिकने और कुछ मोटे २ होते हे । 
काकमाचीनामानि 


काकमाचोध्वांक्षमाचीचायसीचघनाघना ॥। 
अर्थ-- काकमाची, ध्वांक्षमाची, वायसी, घनाघना, (काकमाचिका, काका, वाय- 
साह्वा, सवेतिक्ता, बहुफला, कट्फला, रसायनी, गुच्छफला, काकमाता, स्वादुपाका, सुन्दरी, 
तिक्तका, बहुतिकता, जघनेफला, काकिनी और कुष्ठघ्ती, ) 


संस्कृत काकमाची. अंग्रेजी नाइट्सेड. 

हिन्दी मकोय, कबैया. लैटिन्‌ सोलेनम्‌ नाइग्रम्‌. 

बंगला मदन, मधुनि, गुडकामाइ. Solanum nigrum. 
मराठी लघुकावळी, कामोनि. फारसी रोवातरीख. 

गुजराती पीलुडी. अरबी एनवुस्सालव. 


कर्णाटकी कावईकाके. 
अस्या गुणा: 


काकमाचीत्रिदोषघ्नोस्निग्धोष्णास्वरशुक्रदा । 
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गुड्च्यादिदर्गः ३३३ 


तिक्तारसायनीशोथकुष्ठार्शोज्वरमेहजित्‌ ॥ 


कटुनेत्रहिताहिककाछदिहूद्रोगनाशिनी ॥। (भा. प्र.) 
अथं--मकोय--त्रिदोषनाशक, स्तिग्ध,गरम, स्वरजनक, शुक्रकारक, कडवी, रसायन, 


चरपरी, नेत्रोंको हितकारी तथा सुजन, कोढ, बवासीर, ज्वर, प्रमेह हिचकी वमन और 
हृदयरोगको हरनेवाली है । 


अन्य॑न्च 
काकमाचीकटुस्तिक्तरसोष्णकफनाशिनी । 
शूलाशंःशोफदोषध्नीकुष्ठकण्ड्तिहारिणी ॥ (रा. नि.) 
अर्थ--मंकोय--चरपरी तिक्तरसान्वित, गरम, कफनाशक तथा शूल, बवासीर, 
सूज॑न, कोढ और कण्डूका नाश करे है । 
अन्यच्च 
काकमाचोसरास्वर्यर्यावृष्यादोषत्रयापहा । 
नात्युष्णाशीतलानातिकुष्ठहन्त्रीरसायनी ॥। (शो. नि.) 
अर्थ--मकोय--सारक (दस्तावर), स्वरको उत्तम करनेवाली, वीर्यवर्धक, त्रिदोष 
नाशक न अत्यन्त उष्ण है, और न अत्यन्त शीतल है, कुष्ठनाशक और रसायन है । 
अपिच 
काकमाचीरसेतिक्ताचोष्णाकट्वरसायनी । वृष्यास्निग्धाच 
स्वर्य्याचहूद्याधातुविवद्धिनी ॥ नेत्र्यारुच्यासरालघ्वीकफशला- 
शेशोफहा । त्रिदोषकुष्ठकण्ड्तिकर्णकीटातिसारहा. ॥। हिक्का- 


छहिश्वासकासज्वरहुद्रोगमेहहा । (नि. र.) 
अर्थ--मकोय--तिक्तरसान्वित, गरम, चरपरी, रसायन, वीय्येवद्धंक स्निग्ध, 
स्वरको उत्तम करनेवाली, हृदयको हितकारी, धातुवद्धेक, नेत्रोंकों हितकारी, रुचिकारी, 
दस्तावर हलकी तथा कफ, शूल, बवासीर, सूजत, त्रिदोष, कोढ, कण्डू. कर्णकीट, अतिसार, 
हिचकी, वमन, श्वास, खाँसी, ज्वर और हूदयरोगको हृरनेवाली है.। 
विवरण । मकोयका--क्षुप होता है. पत्ते गोल और लम्बे । फूल-सफेद रंगका छोटा । 
फल चोटलीके समान गोल और गुच्छों में आते हे । फल पकनेपर लाल रंगके और किसी २ 


के काले रंगके भी होजातेहें । 
काकजंघानामाति 


हर ससी 


| 


| 
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३२४ शालिग्रासविघण्ट भूषणे- 


काकजंघाचकाकाञ्चीकाकांगीकाकनासिका ।। 


अथे-- काकजंघा, काकाञ्ची, काकांगी, काकनासिका (काका, काकनासा, काक, 
कला; कृषीवल, काकाङ्गा, ध्वांक्षजंधा, काकाह्वा, सुलोमशा, पाराबतपदी, दासी, नदीकान्ता 
काकी, सुरंगी) 


संस्कृत काकजंघा. कर्याटकी जीरीचिलेच. 

हिन्दी काकजंघा, मसी. तैलिङ्गी नालादुच्चीणीके. 
वंगला केउयाठेडां कांटागुडकाउली. लैटिन्‌ हेपलेषिस्‌ हेटेक्युले रीस. 
मराठी कांग्ाचें झाड. Leea Hirta. 


गुजराती अघेडी. 
अस्यागुणाः 
काकजंघातुतिक्तोष्णाकृमिव्रणकफापहा । 
बाधिर्य्याजोर्णजित्कट्वी विषसज्वरहारिणी ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- काकजंघा (मसी) -क वी, गरम, चरपरी तथा कृमि, घाव, कफ, बधिरता 
अजीण और विषम ज्वरको दूर करनेवाली है । 
विवरण । काकजंघाके क्षुप जंगलमें और वनोंमें बहुत होते हे, पत्तेलम्बे २ हरे और 
काले रंगक होते हे, फूल-छोटे २ और काले रंगके होते हँ । पत्तोंपर खरखरापन और बारीक 
२ रुआंसा होता है, शाखा गांठेदार होती है और उनमें थोडी २ दूरपर ऐडावैडापन होता है । 
अन्यच्च 
काकजंघाहिमातिक्ताकषायाकफपित्तनुत्‌ । 
निहन्तिज्वरपित्तात्रत्रणकण्ड्विषक्रिमोन्‌ ।। 
“क्षतोपयोगिकाचेवबाधिर्य्यञचविनाशयेत्‌ ।” (भा. प्र.) 
अंथ-- काकजंघा, (मसी)--शीतल, कडवी, कषेली तथा कफ, पित्त, ज्वर; 
रक्तपित्त, कण्डू, विष और कृमिका नाश करे है । तथा क्षतरोगमें हितकारी, और बघि रताको 
दूर करे है । 
काकनासानासानि 


काकनासातुकाकांगीकाकतुण्डफलाचसा । 
अर्थ-- काकनासा, काकांगी, काकतुण्डफला (ध्वांक्षनासा, काकछुण्डी, वायसी; 
सुरंगी, तस्करस्नाथु, घ्वांक्षतुण्डा, सुनासिका, वायसाह्वा, वाक्षनखी, काकाक्षी, ध्वांक्षना- 
सिका, काक्राणा काकश्मक्षु चोरस्नायु, शिरोबला) 


संस्कृत काकनासा. तेलिङ्गो बेलुमसन्दिचेट्ट सुपुसगुलिबिन्द- 
हिन्दी कोआठोडी, चेट्ट , काकिदोंडचेट 
बंगला केउयाठटी: लेटिन्‌ जिम्रिमासिल्वेस्ट्रि- 
मराठी श्वेतकावळी. Gymurbma Sylvestre. 
कर्णाटकी हिँरीयकागे डोले वडिलि 

कद्गुरली. 
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गुड्व्यादिवर्ग : ३३५ 
ENN eee 
अस्या गुणा: । 

काकनासाकषायोष्णाकटुका रसपाकयोः । 


कफघ्नोवामनीतिक्ताशो फाशंःश्वित्रकुष्ठनुत्‌ ॥। (भा. प्र. ) 
अर्थ= कौआठोडी-- कषेली, गरम, रसमें चरपरी और पचानेमें भी चरपरी, कफ- 
नाशक, वमनकारक, कडवी, तथा सूजन, बवासीर और श्वित्रकुष्ठको नष्ट करे है । 
अन्यच्च 
काकनासातुमधुराशिशिरापित्तहारिणी । 


रसायनीदाढ्यकरीविशेषात्पलितापहा ॥ (रा. नि.) 
अर्थे--कौआठोडी- मधुर, शीतल, पित्तनाशक, रसायन, दुढ़ताकारक और 
विशेषकरके पलित (बालोंका धवल हो जाना) को दूर करे है । कौजाठोडी,- विशेषकरके 
जंगल और कठेरकी भूमिमें होतीहै, पत्ते-- गुलाबके पत्तोंसें छोटे, फूल-नीले और सुफेद रंगके 
कौवेकी नासिंकाकी समान होते हें, इसपर फली आती है बीज लोवियेकी समान निकलते हैं। 
नागपुठुपीनामानि 


नागपुष्पोश्वेतपुष्पाना गिनीरामदूतिका ।। 
अर्थ-- नागपुष्पी; स्वेतपुष्पा, नागिनी, रामदूतिका । 
अस्यागुणाः 
नागिनीरेचनीतिक्तातीक्ष्णोष्णाकफपित्तनुत्‌ । 


बिनिहन्तिविषंशूलंयोनिदोषवमिक्रिमीन्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ नागपुष्पी-- दस्तावर, कडवी, तीक्ष्ण, गरम तथा कफ, पित्त, विष, शूल 
योनिदोष, वमन और कृमिरोगको दूर करे। 
विवरण । नागपुष्पीकी बेल चलती है, बनके वृक्षोंपर फेलजाती है, फूल-- सफेद और 
काले होते हे, एक एक शाखामें एक एक पत्ता होता है, इसके नीचे कंद होता है। 
मेषश्डंङ्गीनामानि 
मेषश्डुङ्गीमेषवल्लीचक्षुर्मषविषाणिका ॥। 
अर्थ--मेषशंगी, मेषवल्ली, चक्षु, मेषविषाणिका (नन्दीवृक्ष, चक्षुबहल, मेढूशुंगी 
गृहंद्रुमा, बहलचक्षु, विषाणी, अजशुंगिका, विषाणिका, अजशंद्धी, चक्रत्रणी, अजगन्धिनी 
मौर्वी, नेत्रोषधी, आवतिनी, वर्तिका, सर्पदंष्ट्रिका, चक्षुष्या, तिक्तदुग्धा, पुत्रशुंगी, कणिका, 


अक्षिभेषज 

संस्कृत । मेषश्शृंगी, अंजश्गंगी. अंग्रेजी स्कृट्री, Screwtree. 
हिन्दी मेढाशींगी. लैटिन हेलीकू टेरीस्‌ इसोरा. 

बंगला मेडाशिगे, गाडर्लाशगी, छागल- Helicteris 15013. 

बेटे. जिमनेगा सिलवेसद्री. 

मराठी मेंडफली, केवणीच्या शेंगा. Gymneruasylves tree 
गुजराती मडाशिंगी आटर्डीती शींग. फारसी किस्त. - 
कर्षाटकी उरियमर. अरबी बरकिस्त. 
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३३६ शालिग्रामनिघण्युभूषण- 


ञ———— या ना कनी 


अस्या गुणाः 
अजश्यृंगीरसेतिक्तारूक्षापाकेकटु:स्मृता । चक्षुष्याशीतला 
स्वाद्वीबल्याभेदकरीमता ।। रसायनातुतुवरादाहपित्तकफा- 


पहा । रक्तरुक्कासतिमिरश्वासश्रणविषापहा ॥ झृस्यर्शःशूल- 
हृद्रोगनाशिनीशोथहास्मृता । कुष्ठंवातंनाशयतिफलमस्थास्तु- 
तिक्तकम्‌ ॥। कटूष्णंदीपनंहृद्य॑रुच्यंचाम्लंकटुस्मृतस्‌ । ज्रंसनं- 
कुष्ठमेहघ्नंकासक्रिमिकफप्रणुत्‌ ।॥ विषदोषं्रणंवातंनाशयेदिति- 


कीत्तितम्‌ । (नि.र. ) 
अर्थ-- मेढाशिगी--रसमें कडवी, रूखी, पचनेमें चरपरी, नेत्रोंको हितकारी शीतल 
स्वादिष्ठ, बलका रक, भेदक रसायन, कषेली तथा दाह, पित्त कफ, रक्तविकार, खांसी, तिमिर 
रोग श्वास, त्रण, विष, कृमि, बवासीर, हृदयरोग, सूजन, कोढ और वातको विनाश करने 
वाली है । इसका फल-कडवा, चरपरा, गरम, दीपन, हृदयको हितकारी, रुचिकारक, खट्टा 
खारा, स्रंसन, तथा कोढ, प्रमेह, खाँसी, कृमि, कफ, विषबिकार, व्रण, और वातको दूर करने 
वाली है । 
विवरण । मेढालिगीका बडा वृक्ष होता है, पत्ते-फालसेके समान, और फूल-लाल 
होते हे, इसकी फली गोल और लम्बी होती है, इसके वृक्ष प्रायः पवेतोंपर बहुत होते हे । 
हंसपादीनामानि 
हंसपादीकीरमातात्रिपादीचमधु्रवा । 
अथे-- हंसपादी, कीरमाता, त्रिपादी, मधुस्रवा (सुवहा, हंसपदी, गोधांघ्नि, त्रिफला 
गोधापदिका, त्रिफला, हंसवती, चित्रपदा, हंसपदिका, हंसाध्नि, रक्तपादी, त्रिपदा, घृतमण्ड 
लिका, विश्वग्रन्थि, त्रिपदिका, त्रिपदी, कीटमारी, कणाटी, ताम्रपादी, विक्रान्ता, ब्रह्मादनी 
पदाङ्गी, शीताङ्गी, सूतपादिका सञ्चारिणी, पदिका, प्रह्नादी, कीरपादिका, धात्तं राष्टरपदी? 
गोधापदी, त्रिपदिका, 'रक्‍तपादी ) 
संस्कृत हंसपादी, गोधापदी. 
हिन्दी हंसपादी, हंसपगी. 
बंगला गोयालेलता. 
मराठी लाल लजालु, 
गुजराती हंसराज कालीडांडलीनो. 
कर्णाटकी नविलडि, 
तैलिगी हंसपादमु. 
अंग्रेजी मैडन्‌हेर, Maiden hair. 
लैटिन्‌ एडिएन्टम ल्युन्युलेटम्‌, 
Adiantum Lunulatum 
फारसी परस्या उशान: 
अरबी शारुजजीन्‌ शारुलभदं. 
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गुड्च्यादिवगः ३३७ 
४ अस्या गुणा: 
हंसपादीगुरु:शीता हन्ति रक्तविषद्रणान्‌ । 
विसरपंदाहातीसारलूताभूताग्निरोहिणी: ॥ (भा. प्र.) 
अँर्थ-- हंसपादी--भारी, शीतल तथा रुधिरविकार , विष, त्रण, विसपं, दाह, अतिसार, 
लूता, भूतबाधा और अग्निरोहिणीरोगको दूर करनेवाली है। 
अन्यच्च 
हंसपादीतुकटुकाचोष्णाप्रोक्तारसायनी । 


भूतबाधांविषंचेवापस्मारश्रमनाशिनी ॥ (नि. र) 
_ अर्थ- हंसपादी-- चरपरी, गरम, रसायन तथा भूतबाधा, विष, अपस्मार और भ्रमको 
हृरनेवाली है । 0 
विवरण । हंसपदीके क्षुप-जलाशयके समीप अत्यन्त शीतल स्थानोंमें होते ह, विशेष 
करके कुएं बावडी इत्यादि स्थानोंमें बहुत होते हे, इसको इस देशमे हंसराज कहते है, इसकी 
जड लाल और कोमल होती है, पत्ते-हरे २ बहुत छोटे २ होते हें। 
सोमलतानामानि 
सोमलतासोसवल्लीसोसक्षीरीद्विजप्रिया ॥ 
अर्थ--सोमलता, सोमवल्ली, सोमक्षीरी, द्विजप्रिया (चन्द्रवल्लरी, इन्दुलेखा, 
सोमवल्लिका, महागुल्मा, यशश्रेष्ठा, धनुर्लता, सोमाहा, गुल्मवल्ली, यज्ञवल्ली, सोमक्षी रा, 
सोमा, यज्ञाद्धा) 


संस्कृत सोमवल्ली. तैलिगी पल्लटीजी, टिगटसुम्मुडु, 
हिन्दी सोमवल्ली, सोमलता. पुल्लतोगे. 

बंगला सोमलता. लैटिन्‌ सारकोष्टिमा ब्रेवीस्टिग्मा. 
मराठी सोमवल्ली. Sacrostemma Brevistigma 


कर्णाटकी सोमवल्ली. 
अस्या गुणाः 
सोसवल्लीत्रिदोषघ्नीकटुतिक्तारसायनी ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- सोमलता-- त्रिदोषनाशक, चरपरी, कडवी और रसायन है । 
अन्यच्च 
सोमवहलीकटुःशीतामधुरापित्तदाहनुत्‌ । 


तृष्णाविशोषशमनीपावनीयज्ञसाधनी ।। (रा. नि.) 
अर्थ--सोमलता- चरपरी, शीतल मधुर तथा पित्त, दाह, तृषा और विशोषको 


शान्त करनेवाली, है, पवित्र और यज्ञसाधक है। . र हे 
विवरण । थूहरकी जो कोई प्रकारकी जाति हें उनमेंसे सोमलता भी एक भांतिकी 


बेल है, इसमें शुक्ल पक्षके दिनोमें क्रमवार प्रतिपदासे लेकर पुर्णमासीतक एक एक पत्ता 
प्रतिवार निकलता है, पनद्रहतिथियोंमे पन्द्रह पत्ते हो जाते हैं, फिर कृष्णपक्षकी परीवासेलेकर 
अमावास्यातक एक एक पत्ता प्रतिदिनं गिरता जाता है । , पन्द्रहदिनमे एक पत्ता भी नहीं 
रहता इस लताका चन्द्रमासे अधिक स्नेह है, इसका रण इस अद्भुतलताका नाम सोमलता है । 
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शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


आकाशवल्लीनासानि 


आकाशवेल 


आकाशवल्लीतुबुधेःकथिताऽमरवल्लरी ॥। 
अ्थे-आकाशवल्ली, अमरवल्लरी (खवल्ली, दुःस्पर्शा, व्योमवल्लिछा) 


संस्कृत आकाशवल्ली. 
हिन्दी आकाशबेल, अमरबेल. 
वंगला आलोकलता, आकाशबेल. 


तैलिङ्गी इन्द्रजाल. 
लैटिन्‌ कसूकुटारी फ्लेक्सा. 


Gusutareflexa 
मराठी आकाणबेल, अंमरबेल. केसिंथाफिलिफोमिसू- 
गुजराती अमरबेल. Cassythafilliformis 
कर्णाटकी नेंदमुदवल्ली. अरबी अफतिमून. 


अस्या गुणाः 
खबल्लोग्राहिणीतिक्तापिच्छिलाक्ष्यासयायहा । 
तुवराग्निकरीहुद्यापित्तश्लेष्मामनाशिनी ।। (भा. प्र.) 


अर्थ-- आकाशबेल--ग्राही, कडवी, पिज्छिल, अक्षिरोगनाशक, कबेली, अग्निजनक, 
हृदयको हितकारी, तथा पित्त, कफ और आमवातनाशक है । 


अन्यच्च 
आकाशवल्लीकटुकामधुरापित्तताशिनो । 
वृष्यारसायनीबल्या दिव्योषधिपरास्मृता ।। (रा. निः) 


अथ आकाशवेल- चरपरी, मधुर, पित्तनाशक, वीर्य्यवरद्धक रसायन) बलकारक 
और दिव्यौषधि है । 


विवरण । आकाशबेल-- डोरेकी समान वृक्षोपे फैली हुई होती है, सङ्ग पीला होता 
है, फूल-सफेद आता है, ओर इसकी जड नहीं होती । व्यवहार सर्वाश । मात्रा २ तोले । 
पातालगरुडीनामानि . 
छिलिहिण्डोमहामूलः पातालगरुडाह्वयः ।। 
अर्थ-- छिलिहिण्ड, महामूल, पातालगहड (वत्सादनी, सोमवल्ली, तिक्तागा, मोच- 
्राभिधा, तार्क्षी, सौपर्णी, गारुडी, दीषेकाण्डा, दूढकाण्डा, महाबल, दीर्घवल्ली, दृढब॑ता) 


संस्कृत पातालगर्डी. गुजराती बेबडीओलप. 
छिरेटा. ` _ तेलिङ्गी हुसरतोगे, आ 
लैटिन्‌ कोक्युलस्‌ विलोसस्‌ः 
वङ्गला शिलिन्दा. न्‌ कै 
मराठी तातीचा वेल, भुयपाड. Goceulus villosus 


पा Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


३३९ 


छ ननम ia 
७ ३ 


१५ 


१ 


अस्या गुणा: 
छिलिहिण्ड:परंवृष्य:कफघ्नःपवनाह्लूय: ।। (भा. प्र. ) 
अर्थ छिरेटा अत्यन्त वीर्यवर्धक, कफ ओर वातनाशक है) 
अन्यच्च 
वत्सादनोतुमधुरापित्तदाहास्रदोषनुत्‌ । 


वृष्यासन्तर्पणीरुच्याविषदोषविनाशिनी ॥। (रा. नि.) 

अर्थ छिरेटा-- मधुर, वीय्यंवद्धंक, सन्तपर्ण, रुचिकारक, तथा दाह, पित्त, रुधिर- 
विकार और विषदोषविनाशक है। 

विवरण । पातालगरुडकी अर्थात्‌ छिरेटीकी बेल होती है, यह बहुत मोटी और दृढ 
होती है, इसके तंतुभी बहुत पक्के होते हँ, इसके फल छोटे २ और गुच्छोंमें लगते हे, तरुण 
अवस्थामें हरे और पकनेपर काले हो जाते हें, इसके पत्ते सीसमके पत्तोंके समान होते हे, 
उसका रस निकालकर जलमें डालनेसे जल जम जाता है । 

वंदानामानि 


>> 
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वंदावृक्षादनीसेव्यापरपुष्टापराश्रया ॥। 
अँथ--वंदा, वृक्षादनी, सेव्या, परपुष्टा, पराश्रया (वृक्षरहा, जीवन्तिका, काकुरुहा 
वन्दाका, शेखरा, वन्दका, वल्दक, नीलवल्ली, वन्दाकी, परवासिका, वशिनी, पुत्रिणी, वन्द्या, 
पादपरुहा, शिखरी, तरुरोहिणी, वृक्षादनी, कामवृक्ष, शैखरी, केशरूपा, तरुरुहा, तरुस्था, 
गन्धमादनी, कामिनी, तरुभुक्‌, श्यामा, उपदी, वृक्षभक्षा, नीलवर्णा, वन्दाकी, गन्धमादनी 
और रोहिणी) 
संस्कृत वन्दा. गुजराती वांदो. 
कर्णाटकी वन्दणिके. 
तैलिङ्जी वाजिनीके. 
लैटिन्‌ लोरेन्थस' लोंगिफोलियस्‌. 
मराठी बांदांगुल, कामरुख. Loranthus Longifolius. 
अस्या गुणाः 
वन्दाकःकफवातास्रस्नायुव्रणविषापहः ।। (म. नि.) 
अर्थ--वांदा--कफ, वात, रुधिरविकार, स्नायु, त्रण और विषविनाशक है। 
अन्यच्च 
वंदाकःस्याद्धिसस्तिक्तःकषायोमधुरोरसे । 


सांगल्यःकफवातास्ररक्षोत्रणविषापहः ।। (भा. प्र.) 
अर्थे--वन्दा--शीतल, कडवा, कषेला, मधुररसान्वित, मंगलजनक तथा कफ, वात, 
रुधिरविकार, राक्षसबाधा, व्रण और विषविनाशक है । 
अपिच 
वन्दाकस्तिक्त शिशिर:ःकफपित्तश्रमापहः । 


वश्यादिसिद्धिदोवृष्यःकषायश्चरसायनः ।। (नि. र.) 
अर्थे--वन्दा--कडवा, शीतल, कफनाशक, पित्तघ्न, श्रमहर्ता, वंशीकरणादिसिद्धि- 
कर्ता, वीर्यवद्धेक, कषेला और रसायन है । वन्दा, वृक्षोंक्री शाखोंप होता है । 
विवरण । वन्दा विविधप्रकारका वृक्षोंपर वृक्षसरीखा होजाता है, उसकी जड अलग 
नहीं होती, वृक्षमें उत्पन्न हो जाता है कोई २ ऐसा कहते हैं कि, काकादिक कोई पक्षी किसी 
वृक्षकी शाखा लाकर वृक्षपर रख देते हे, उती में पत्ते निकल आते हें और वही फल फूल॑कर 
वन्दा हो जाता, है, किसीमें लाल किसीमें पीला, किसीमें सफेद, और किसीमें नीला फूल होता 
है, और पत्त भी भिन्न २ जा।तिकेसे होते हे । 
वटपत्रीनामानि 
वटपत्रीतुकथितामोहन्येरावतीबुधेः ॥ 
अर्थ--वटपत्री, मोहनी, ऐरावती (इरावती, इनानी गोधावती, श्यामा, खटूवाद्ध” 


हिन्दी बन्दा, बन्दाल, वदाक, वांदा. 
वङ्गला वाँदु, परगाछा, मान्दडा. 


नासिका) 

संस्कृत वटपत्री, वंगला वडपाथरकुचि. 
हिन्दी वडपत्री. तैलिङ्गी पिण्डि, वण्डचेट्ट,. 
मराठी वंडवती. इंग्रजी लैकोपेडियम्‌. 
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अस्या गुणाः । 


वटपत्रीकषायोष्णायोनिमूत्रगदापहा ।। (भावप्रकाश) 
अथ--वडपत्री-- कषेली, गरम तथा योनिरोग और मूत्र रोगको दूर करे है । 
अपिच 
वटपत््यश्मभिच्छीतामधुरातुबलप्रदा । 
किञ्चिदग्नेर्दीप्तिकरीब्रणकृच्छ्प्रमेहजित्‌ ॥ 
अश्मरींमूत्रघातञ्चभगन्दरंविनाशयेत्‌ । (नि र.) 
अथ-- वडपत्री-- शीतल, मधुर, बलवद्धेक, किञ्चित्‌ अग्निको दीपन करनेवाली, 
तथा घाव, मूत्रकृच्छू, प्रमेह, पथरी, मूत्रधारा और भगन्दररोगको दूर करनेवाली है । 
विवरण ? वटपत्री पाषाणभेदहीका भेद है, इसके पत्ते-वडके समान होते हे, इसीसे 
इसका नाम॑ वटपत्री है । 
मत्स्याक्षीनामानि 
मत्स्याक्षीबालिकामत्स्यगन्धामत्स्यादनीति च ॥ 
अर्थ-- मत्स्याक्षी, बालिका, मत्स्यगन्धा, मस्त्यादनी । 
अस्या गुणाः 
मत्स्याक्षीग्राहिणीशीताकुष्ठपित्तकफास्रजित । 


लघुस्तिक्ताकषायाचस्वाद्वीकटुविपाकिनी ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-- मछेछी- - ग्राही, शीतल, हलकी, कडवी, कषेली, स्वादिष्ठ पचनेमें चरपरी, 
तथा कोढ, पित्त, कफ, और रुधिरविकारको दूर करे है । 
विवरण । मत्स्याक्षी--अर्थात्‌ मंछेछीके क्षुप छोटे २ होते हें, पत्ते उडदके पत्तोंके 
समान होते हें, फूल-- सफेद और पीले रंगके होते हें, इसमें मछलीके समान गंध आती है। 
सर्पाक्षीनाभानि 
सर्पाक्षीस्यात्तुगण्डालीतथानाडीकलापकः ।। 
अर्थ-- सर्पाक्षी, गण्डाली, नाडीकलापक । 
अस्या गुणाः 
सर्पाक्षीकटुकातिक्तासोष्णाकृमिनिकृन्तनी । 
वृश्चिकोन्दुरुसर्पाणांविषघ्नीब्रणरोपणी ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- सर्पाक्षी, सरहटी, गंडनी)--चरपरी, कडवी, गरम, कृमिनाशक, तथा बिच्छू, 
मूसा और साँपके विषको दूर करनेवाली है। 
विवरण । सर्पाक्षी-- सरफोंकेका भेद है, सरफोंके में और इसमें किसी प्रकारका 
भेद नहीं पाया जाता है। 
शंखपुष्पीनामानि 
मेध्या चण्डा शंखपुष्पी सुपुष्पीकम्बुमालिनी । 
अर्थ-- शंखपुष्पी, मेध्या, चण्डा, सुपुष्पी, कम्बुमालिनी, (शंखाह्वा, पीतपुष्पी, कम्वु- 
पुष्पा. मलविनाशिनी, किरीटी, शंखकुसुमा, भूलग्ना, शंखगालिनी, माङ्गल्यकुसुमा, कम्बु- 
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पुष्पी, घनभालिनी. इतरा, सूक्ष्मपत्रा, सर्पाक्षी, रक्तपुष्पी, रक्तपुष्पिका, नीलपुष्पी, बिष्ण- 

कान्ता, सितपुष्वी, श्वेतकुसुमा, वनविलासिनी ). 

संस्कृत शंखपुष्पी. 

हिन्दी शंखाहुली, कोडियाली. 

वंगला शंखाहुली, डानकुनी. 

मराठी शंखावली, शखोनी. 

गुजराती शंखाव॑ली. 

कर्णाटकी शंखपुष्पी. 

लेटिन्‌ इवोल्व्युलस्‌ इरेक्टा (सफेद) 
Evolvulus Ereeta 
इवोल्व्युलस्‌ आलसिनोइडिस्‌' 
(लाल) E. Alsindies 

इवोल्व्युलस्‌ हसेटस्‌ (काली) 

ट पर E. hirsutus 


ल >>> 


शंखपुष्पी (शंखाहुली 


अस्या गुणाः 
शंखपुष्पीतुतोक्ष्णोष्णामेध्या कृमिविषापहा ।। (र. ब.) 
अर्थ-- शंखाहुली-- तीक्ष्ण, गरम. मेघाजनक, तथा क्रिमि और विषविनाशक है । 
त अन्यच्च 
शखपुष्पोसरामध्यायुष्मानसरोगहृत । रसायनीकषायोष्णा- 
स्मृतिकान्तिबलार्निदा । कटुकाशीतलास्वरयर्याकुष्ठक्रिमिविष- 
प्रणुत्‌ । पाचकायुःस्थिरकरीसांगल्यापित्तनाशिनो ॥ लूता- 
पस्मार दोषध्नीग्रहदोषस्यनाशिनी । सर्वोपद्रवहाप्रोकतापुष्पे भेदा- 
गुणेःसमाः ॥। 
अर्थ-- शंखाहुली-सारक, मेधाजनक, आयुवद्धक, मनके रोगोंको हरनेवाली, रसायन 
कषेली, गरम, स्मरणशक्तिवद्धंक, कान्तिजनक, बलवद्धेक, अग्निदायक, चरपरी, शीतल, 
स्वरको उत्तम करनेवाली, मंगलकारक, अवस्थास्थापक, पाचक, तथा कोढ, कृमि, विष, 
पित्त, लूता, अपस्मार, ग्रहदोष ओर सर्वंप्रकारके उपद्रवोंको दूर करनेवाली है, सर्वप्रकारकी 
शंखपुष्पी गुणोंमें समान है। 
अन्यच्च 
शंखपुष्पीक षायोष्णा कफकुष्ठविनाशिनी । 
रसायनीसरादिव्या लालाहुल्लासजूतिहा ॥। न 
लक्ष्मीमेधाबलाग्नीनां वद्धिनी कथिताबुधेः । 
अर्थ-- शंखपुष्पी-कर्षली, गरम, कफ और कुष्ठको नष्ठ करनेबाली, रसायन सारक 
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दिव्य, मुखसे लारका गिरना, उबकाई, और ज्वरको दूर करनेवाली है तथा लक्ष्मी, मेधा, 
बल और अरनिको बढानेवाली है। 


श्वेतशंखपुष्पोगुणाः 
शुभाचशंखिनोमेध्याशीतलावश्यसिद्धित । रसायनीसरा- 
स्वय्या किड्चिदृष्णाचतूवरा ॥ स्मृतिकान्तिबलाग्नीनां 


वद्धिनीकटुकामता ॥ पाचकायुःस्थिरकरीमाद्भल्यापित्त- 
नाशिनी ॥। विषदोबमपस्मारंकफंकृमिविषंहरेत । कुष्ठल्‌- 
तात्रिदोबध्नीग्रहदोषस्यनाशिनी ॥ सर्वोपद्रवहाप्रोक्तारक्ता- 
नीलागुणेःसमा । (नि. र.) 
अर्थ-- सफेद शंखाहुली-मेधाजनक, शीतल, वशीकरण, सिद्धिदायक, रसायन, सारक, 
स्वरको सुन्दर करनेवाली, किञ्चित्‌ उष्ण, कषेली, तथा स्मरणशक्ति, कांति और अग्निको 
बढानेवाली है । चरपरी, पाचक अवस्थास्थापक, मंगलकारक, तथा पित्त और विषदोष, 
अपस्मार (मृगी), कफ, कृमि, विष, कोढ, लूता, त्रिदोष, ग्रहदोष और सर्व उपद्रवोंको दूर 
करे हैं । लाल शंखपुष्पी और नीली शंखपुष्पीके गुणभी इसके समान जानने । 
विवरण । शंखपुष्पीका छत्ता प्रायः ऊषर भूमिमें होता है, पत्ते छोटे और धूसर रंगके 
सुक्ष्म होते हैं, फूल-दुपहरियासे मिलता हुवा होता है, सफेद फूलवालीको सफेद शंखाहुली 
कहते हे, लाल रंगके फूलवालीको लाल शंखाहुली कहते हैं, नीले रंगके फूलवालीको विष्णुक्रान्ता 
कहते हैँ । 
अकंपुष्पीना मानि 
पथस्याह्यर्कपुष्पीचसूर्य्यवल्लीकुटुम्बिनी ॥ 
अर्थ-- तपस्या, अर्कपुष्पी, सूर्यवल्ली, कुटुम्बिनी (जलकामुका, क्षीरिणी, वक्रशल्या, 
दुराधर्षा, क्रूरकर्मा, सिरिन्टिका, शीता, प्रहरकुटवी, शीतला, जलेरुहा, सितपर्णी, शीतपर्णी 
ओर अर्केपुष्पिका ) । 


संस्कृत अर्कपुष्पी. गुजराती खरणेर. 
हिन्दी अंधाहुली, अर्कहुली, दधियार, लैटिन होलोस्टेमा हिंडिआई. 
क्षी रवृक्ष, अरकेपुष्पी. Holostema rheedil 


मराठी शिरडोरि. 
अस्या गुणाः 
कुटुस्बिनीतुमधुराग्राहकाचरसायनी । 
शोतलाचब्रणंपित्तंकफरक्तरुजंतथा ॥ 
कृसिचकण्डुदोषञ्चकुष्ठञचेवविनाशयेत्‌ (रा. नि.) 
अर्थ--अँकंपुष्पी-मधुर, ग्राही, रसायन, शीतला तथा व्रण, पित्त, कफ, रुधिरविकार, 
कृमि, कण्ड्‌ ओर कुष्ठको नष्ट करे है। 
विवरण । अर्कपुष्पी जीवन्तिकाका भेद है, इसकी बेल नागरबेलकी समान होती है, 
पत्ते-गिलोयके समान छोटे २ होते हे, फूल सूर्यमुखीके समान गोल आता है, ओर इसमें दुघ 


निकलता है। 
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३४४ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


लज्जालुनामानि 
लज्जालुःस्याच्छमीपत्रासमंगाञजलिकारिका । 


रक्तपादीनमस्कारीतास्राखदिरकत्यपि ॥ 

, अर्थ-- लज्जालु, शमीपत्रा, समंगा, अञ्जलिकारिका, रक्तपादी, नमस्कारी, ताम्रा, 
खदिरका, (कन्दिरी, स्पृक्वा, खदि रपत्रिका, संकोचिनी, सम्भा, प्रसारिणी, सप्तपर्णी, खदिरी, 
गण्डमालिका लज्जा, लज्जिका, स्पर्शलज्जा, अस्नरोधनी, रक्तमूला, ताम्रमूला, स्वगृप्ता, 
महाभीता, वशिनी, महौषधी) । 


संस्कृत लज्जालु. 
हिन्दी लज्जावन्ती, छुईमुई, शर्मानी, 
लाजवती इत्यादि. 

षि वंगला लाजुक, लज्जावती. 

मराठी लाजाळु लाजरी, संकोरणी. 

गुजराती रिशामणी. 

| कर्णाटकी मुदिदरेमुरुटव. 

।लैटिन्‌ माईमोंसासेनसिटाईवा. 
Mimosaensitiva 
मा० पुण्डिका. M. Pudica 


अस्यागुणाः 
लज्जालुःशीतलातिक्ताकषायाकफपित्तजित्‌ । 
रक्तपित्तमतोसारंयोंनिरोगान्विनाशयेत्‌ ॥ (भा. प्र.) 


अर्थ- लज्जावती (छुईमुई) शीतल, कडवी, कषेली तथा कफ, पित्त, रक्तपित्त! 
अतिसार और योनिरोगोंको दूर करे है। 


अन्यच्च 
रक्तापादीकटु:शीतापित्तातीसारनाशिनी । 


शोफदाहश्रमश्वासब्रणकुष्ठकफास्रनुत्‌ ॥ (रा. नि.) 

अर्थ-- लज्जावती, (छुईमुई) चरपरी, शीतल, पित्तातिसारनाशक तथा सुजन, दाह, 
श्रम, श्वास, घाव, कोढ, कफ और रक्तविकारको दूर करे है। 
विपरीतलज्जालुनामानि 

लज्जालुविपरीतान्याअल्पक्षुपबृहद्दला ॥। 

अर्थ--विपरीतलज्जालु, अल्पक्षुप, बृहेदल । 
अस्या गुणाः | 
वेपरीत्या चलज्जालुह्मभिधानेप्रयोजयत्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


SSS 


गुड्च्यादिवगः ३४५ 


लज्जालुर्वेपरीत्याहु : कटुरुष्णःकफप्रणुत्‌ ।। 
रसेनियामकश्चेवनानाविज्ञानकारकः । (रा. नि.) 
अर्थ-- विपरीतलज्जालु- चरपरा, गरम, कफनाशक, पारेको बांधनेवाला और अनेक 
प्रकारके चमत्कार दिखलानेवाला है। 
विवरण । लज्जावती अर्थात्‌ छुईमुईके क्षुप बेलके समान होते हें, पत्तेछोंकर अथवा 
खंरके समान होते हें फूल-गुलाबी नीले मिश्रित रंगके होते हे, इसकी जड लाल होती है, इसको 
स्पर्श करे तो ये लज्जाके मारे सर्माकर सुकड जाती है, पश्चात्‌ विस्तृत हो जाती है, यह दो 
प्रकारकी होती है, एक कांटेवाली, एक बिना कांटेकी, हाथके लगतेही सुकड सुकडकर नीचेको 
झुक जाती है । इसीलिथे इसका नाम लज्जावन्ती (छुईमुई) रक्खा है। 
अलम्बुषानामानि 
अलम्बुषाखरत्वक्चतथामेदोगलास्मृता ॥ 
अर्थ-- अलम्बुषा, खरत्वक, मेदोगला । 
अस्या गुणाः 
अलम्बुषालघुःस्वादुःकृमिपित्तकफापहा ॥। 


अर्थ-- अलम्बुषा (लज्जालुका भेद) हलका, स्वादिष्ठ तथा कृमि, पित्त और 
कफनाशक हे । 
दुग्धिकानामानि 


दुग्धीक्षीरात्मिकाक्षीरीक्षी रावीचमरुद्धवा ।॥। 
अर्थ-- दुग्धी, क्षीरात्मिक, क्षीरी क्षीरावी, मरुद्भवा, (स्वादुपर्णी, क्षीरिणी, क्षीरा- 
विका, ग्राहिणी, कच्छरा, ताम्रमूला और दुग्धिका) । 
दुग्धफनीनामानि 
दुग्धफेनीपय:फेनीफेनीदुग्धापयस्विनी । 
लूतारिव्रंणकेतुश्चगोजापर्णीचसप्तधा ॥ 
अर्थ-- दुग्धफेनी, पयःकेनी, फेनीदु्धा, पयस्विनी, लूतारि, ब्रणकेतु, गोजापर्णी । 
नागारजुनीनामानि ९ 
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३४६ शात्पित्रामनिघष्ट्सूचर्ष- 
नागार्जुनीपयोवर्षायोगिनीलघुदुन्धिका । 


अर्थ-- नागार्जुनी, पयोवर्षा, योमिनी, लघदुग्धिका । 
संस्कृत दुग्धिका, दुग्धफेनी, नागार्जुनी. तैलिगी पिलपालचेट्ट . 
हिन्दी दुद्धी, दूधिया, दूधीकलव. लैटिन्‌ युर्फोबियाहिर्ट. Eupharbin 


बङ्गला दुधि, दुष्या, दुदूले, क्षीरइ, hirta यूपविफ्लोरा. 
खिरुइ इत्यादि. Euparviflora 
मराठी लघुदुधी, थोरदुधी. युटाईमिफोलिया 
गुजराती दुधेलीमोटी, थोरदुधी. Euthymefolia 
कर्णाटकी मरिजबणीगे. फारसी निंशाशत. 
दुरिधिकागुणाः 


दुर्धिकोष्णागुरुरूक्षावातलागर्भकारिणी । 
स्वादुक्षीराकटुस्तिक्तासृष्टमूत्रमलापहा ।। 
स्वादुविष्टम्भिनोवुष्याकफकुष्ठक्ुमिप्रणुत्‌ । (भा. प्र.) 
अ्थे--दुद्वी-गरम, भारी, रूखी, बादी, गर्भकारक, स्वादिष्ठ, क्षीरयुक्त, मलसूत्रको 
निकालनेवाली, चरपरी, कडवी, मधुर, विष्टम्भजनक, वीर्य्यवरद्धक तथा कफ, कोढ और 
इमिनाशक है । 
डुग्धफनोगुणा: 
दुग्धफेनीकदुस्तिक्ताशिशिराविषनाशिनी । 
व्रणापसा रणीरुच्यायुक्त्याचवरसायनी ॥ (रा. नि.) 
अर्य--ढुग्धफेनी-चरपरी, कडवी, शिशिर, विषनाशक, व्रणनिवारक, रुचिकारक 
भोर किसीके साथ होनेसे रसायन है । 
नागार्जुनीगुणा: 
नागाजुनीतुमधुरावष्यारूक्षाचग्राहिणी । तिक्ताचवातला गर्भ 
स्थापनीकटुकापटुः ।। धातुवृद्धिकरी हृद्याचोव्णापारदबन्धिनी । 
मलस्तम्भकरोमेहकफकुष्ठकुमीन्ह्रेत्‌ ।। 
अर्थ- तागाजुनी (एक प्रकारकी दुद्धी)-मंधुर, वीर्य्यवद्धंक रूखी, ग्राही, कडवी, 
वातकारक, गर्भस्थापक, चरपरी, खारी, धातुवद्धंक, हृदयको हितकारी, गरम, पारेको बांधने- 
वाली, मलको स्तम्भनं करनेवाली तथा प्रमेह, कफ, कोढ और कृमिको दुर करे है । 
विवरण । दुद्धीका क्षुप छत्तासा होता है ऊपरको कम उठता है, क्षितिमें फैलता है, 
दुद्धी तीन प्रकारकी होती है, एक नोकदार लाल पत्तोंकी, एक गोलपत्तोंकी और एक मूंगोंके 
दानोंकी समान छोटे २ पत्तोंकी होती है, तीनों प्रकारकी दुद्धीमें दुध निकलता है । 
भूम्यामलकोनामानि 
भूम्यामलीशिवातालीक्षेत्रामलीचझारिका ।। 
अर्थ--भूम्यामली, शिवा, ताली, क्षेत्रामली, झारिका (बहुपुष्पी, जडा, अध्यण्डा, 
वालि, तामलकी, अजटा, सूक्ष्मफला, क्षेत्रामलकी, भूम्यामलकी, वितुन्नक, झढा, अफला, 
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अमला, अजुटा, झाटा, माला, झाटामला, अमलजुटा, तमाली, तमालिका, तामलको, उच्चटा, 
दृढपादी, वितुन्ना, वितुन्तिका, भूधात्री, चारटी, वृष्या, विषघ्नी, बहुपत्रिका, बहुवीर्य्या, अहिम- 
पदा, वीरा, विश्वपर्णी, हिमालया, अरुहा, भूम्यामोलकका, बहुपत्रा, बहुपला, भूपर्वा, दल- 
स्वशिनी, बहुपत्रा, सूक्ष्मंदला दृढपादा, विश्वपर्णी, अमली, तमालिनी, पुत्रश्रेणिका, आमलकी, 
हिलोलिका, चोरटा) । 


संस्कृत भूम्यामलको. कर्णाटकी आरनेल्लि. 
हिन्दी भूंईआमला, भद्रआँवला, पताल तैलिंगी नेलाउसीरीके. 
आँवरा, भोमि आँवरा. लैटिन्‌ फाईलेन्थस्‌ निरुरी 
वङ्गला भुँईआमला. Phytlanthusnirhn 
मराठी भुई आंवळी. फाईलेन्यस्‌ युरिनेरिया 
गुजराती भोंआंवली. P. urinariu 
अस्या गुणा: 


भधात्रीचकषायाम्लापित्तमहविनाशिनी । 
शिशिरामूत्ररोधात्तिशमनीदाहनाशिनी ॥ (रा. निः) 


अर्थ-- मंईआमला-कषेला, खट्टा, शीतल तथा पित्त और प्रमेहनाशक, मूत्ररोवनिवोरक 
और दाहको शान्त करनेवाला है। 
i अन्यच्च 
भधात्रीवातकृत्तिक्ताकषायामधुराहिमा । 
ड्क्षतापहा ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ मंईमामला- वीतकारक, कडवा, कषेला, संधुर, शीतल तया पियास, खांसी 
रवत्तपित्त, कफ, पांडुरोग और क्षतनाशक है । 
अन्यच्च 
भधात्रीतुविशेषेणविषध्नोपुत्रदायिनी ॥ (जो. निः) 


अर्थ-- मँईमामला-विशेषकरके विषनाशक और पुत्रदायक है । 
ऱ्य अपिच 


भूधात्रोतुहिमातिक्ताकषायामधुरालधु _क्धायामधरालघ : । 
> > 
~ 
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३४८ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


TE ह 
रोचनीपाण्डुपित्तास्रकफकुष्ठविषापहा ।। 
जयेच्छवासतृषांदाहंहिक्काकासक्षतक्षयान्‌ । (ग. नि. ) 
अर्थ-- भुईआमला-शीतल, कडवा, कषेला, कधुर, हलका, रुचिकारक तथा पाण्डुरोग 
रक्तपित्त, कफ, कोढ, विष, श्वास, तृषा, दाह, हिचकी, खाँसी, क्षत और क्षयका नाश करे है । 
विवरण । भुईंआमलेके क्षुप छोटे २ होते हैं पत्तोके नीचे राईके दानेके समान फलोंकी 
शाखा होती है। 


ब्राह्मीनामानि 
ब्राह्मीयस्थामत्स्याक्षीसुरसाब्रह्मचारिणी ॥ 
अर्थ-- ब्राह्मी, वयस्था, मत्स्याक्षी, सुरसा, ब्रह्मचारिणी (सोमवल्लरी) मत्स्याक्षी, 
सरस्वती, सोम्या, सुरश्रेष्ठा, सुवच्चेला, कपोतवेगा, वेधाजी, दिव्यतेजा, महौषधि, स्वायम्भुवी, 
सौम्यलता, सुरेष्टा, ब्रह्मकन्यका, मण्ड्कमाता मण्डूकी, मेध्या, वीरा, भारती, वरा, परमेष्ठिनी, 
दिव्या, शारदा, कपोतवंका, सोमवल्ली) । 
भण्डूकपर्णीनामानि 


मण्ड्कपर्णोमण्ड्की भेकीमण्ड्कर्पाणका ॥। 
अर्थ-- मण्डूकपर्णी, मण्डूकी, भेकी, मण्डूकपणिका (माण्डूकी, त्वाष्ट्री, दिव्या, महौषधी 
ब्रह्ममण्ड्की, सुप्रिया, दर्दुच्छदा ) । 
संस्कृत ब्राह्मी, मांडूकी, ब्रह्ममांड्की. तैलिगी शम्ब्रनी चेट्ट, मं ड्कब्रम्मी. 
हिन्दी ब्रह्मी, ब्रह्ममांड्की, वरंभी, तामिली वीमी, वल्लरीकेरी. 


चरेली. वम्‌० वाम, ब्रह्मी. 
बंगला ब्रह्मीशाक, अधविर्णी, थुलकुडि, इंग्रेजी इण्डियन्‌ पेनीवर्ट 
थालकुनि. India penny wort 
मराठी ब्राह्मी. लैटिन्‌ हाइग्रो कोटाईल एश्याटीका, 
गुजराती ब्राह्मी, विद्याब्राह्मी, खडभ रामी Hydrocotyly Assiatica 
कर्णाटकी औदेलग. फारसी जरनव. 
ब्राह्मीगुणाः 


ब्राह्मीहिमासरातिक्तालघ्वीमेघ्याचशीतला । कषायामधुरा 
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स्वादुपाकायुष्यारसायनी ॥ स्वर्य्यास्मृतिप्रदाकुष्ठपाण्डुमहा 
स्रकासजित्‌ । विषशोथज्वरहरोतदन्मण्ड्कर्पाणनो ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--ब्रह्मी-हिम, सारक, (दस्तावर), हलकी, मेधाकारक, शीतल, कषेली, मधुर, 
स्वादुपाकी, आयुरवद्धंक, रसायन, स्वरको उत्तम करनेवाली, स्मरणशक्तिवद्धक, तथा कोढ, 
पाण्डु, प्रमेह, रधिरविकार, खांसी, विष, सूजन और ज्वरको हरनेवाली है, इसकेही समान 
मण्डूकपर्णीके गुण जानने । 
अन्यच्च 
ब्राह्मीतुभे दिनोगूर्वोमेध्यापित्तकफोपहा ।। (रा व) 
अर्थ--ब्रह्मी-भेदक, भारी, मेधाजनक, तथा पित्त और कफनाशक है । 
अपिच 
ब्राह्मीशीताकषाया चतिक्ताबुद्धिप्रदामता । मध्यायुरग्निज- 
ननीसारकास्वादुलालघुः ॥ कण्ठशुद्धिकरी हृद्यास्मृतिदाचर- 
सायना । हृद्यामहंविषंकुष्ठंपांडंकासंज्वरंजयेत्‌ । शोफकण्ड्‌- 
प्लीहवातरक्तपित्तारुचीजंयेत्‌ । श्वासंशोषंसवंदोषंकफवाता- 
सयाञजयेत्‌ । सर्वेप्यतेगृणाब्रह्ममण्ड्क्यामपिसस्थिताः । (नि.र.) 
अर्थ-- ब्रह्मी-शीतल, कषेली, कडवी, बुद्धिदायक, मेधाजनक, आयुवेद्धेक, अग्नि- 
जनक, सारक, स्वादिष्ठ, हलकी, कण्ठशोधक, हृदयको हितकारी, स्मरणशक्तिवद्धक, रसायन 
तथा प्रमेह, विष, कोढ, पाण्डुरोग, खांसी, ज्वर, सूजन, कण्डु, प्लीहा, वातरक्त, पित्त, अरुचि 
श्वास, शोष, सकलदोष, कफ और वातको दूर करनेवाली है । ब्रह्ममाण्डूकीके भी इसीके 
समान गुण जानने । 
अन्यच्च 
ब्राह्मीतुपिच्छिलायुष्यासरोन्मादविर्मादनी । 
वयसःस्थापनीमेध्यावाक्स्वरस्मृतिदापरा ॥ 
तिक्ता हृद्याकटुःपाकेश्वासश्लेष्मनिकृन्तनी । (ग. नि.) 
अर्थ~-ब्रह्मी-पिच्छिल, आयुंद्धैक, सारक (दस्तावर), उन्मादनाशक, अवस्थास्थापक 
मेधाकारक तथा बाणी, स्वर और स्मरणशक्तिवद्धंक है । कडवी, हृदयको हितकारी, पचनेमें 
चरपरी और श्वास तथा कफनाशक हे । 
मण्डूकपर्णी गुणा: 
मण्डकर्पाणकालघ्वीस्वादुपाकासराहिमा ।। 
अर्थ-- ब्रह्ममाण्ड्की-हलकी पचनेमें स्वादिष्ठ, दस्तावप और शीतल है । 
अस्याकंगुणाः 
ब्रह्ममण्ड्किकापाण्ड्विषशोथज्वरान्हरत्‌ । (इतिदशा.) 
अर्थ ब्रह्ममण्डूकीका अर्क-पाण्डुरोग, विषदोष, सूजन और ज्वरको दूर करनेवाला है । 
विवरण । ब्रह्मीके क्षुपका छत्तासा प्रायः सजल क्षिति अथवा जलाशयके समीप भूमिमें 
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३५० शालिप्रामनिघष्ट्भूषण- 
होता है, वकत २ गोव एक ओस बिते हट होत ह न्या है, पत्ते-छोटे २ गोल एक ओरसे खिले हुए होते हे, दूसरी ब्रह्ममण्ड्की होती है, उसके 
पत्ते-छोटे होते हें। 
द्रोगपुषपोना मानि 
द्रोणाचद्रो णपुष्पीचफलेपुष्पा चकीत्तिता ॥ 
अर्थ- द्रोणा, द्रोणपुष्पी, फलेपुष्पा, (क्षवपत्री, कुम्भयोनि, कुरुम्बिका, चित्राक्षुप, 
कुरुम्बा, सुपुष्पी चित्रपत्रिका, श्वसनक, पालिन्दी, कुम्भयोनिका, छत्राणी, छत्रका, कौण्डिन्य 


वुक्षसारक) । 
संस्कृत द्रोणपुष्पी. कर्णाटकी तुम्ब. 
हिन्दी गूमा, गोमा. तेलिङ्गी लतुगतुम्मि. 
बंगला द्रोणपुष्पी (घलघसे) लेटिन्‌ त्युकासूसिफेलोटस्‌ [५७८४ 
मराठी कुम्भा, तुम्बा. cephalotus 


गुजराती कुबो. 
अस्या गुणाः 
द्रोणपुष्पीगुरु:स्वाह्वी रूक्षोष्णावातपित्तक्रत्‌ । 
सतीक्ष्णालवणास्वादुपाकाकट्वीचभेदिनी ॥। 


कफामकामलाशोथतमकश्वासजन्तुजित्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ- द्रोणपुष्पी (गूमा)-भारी, स्वादिष्ठ, रूबी, गरम, वातपित्तकारक, तीक्ष्ण 
ओर लवणरसुक्त, पचनेमें भी स्वादिष्ठ, चरपरी, दस्तावर तथा कफ, आम, कामला, सूजन, 
तमकश्वास और कूमिको दूर करे है। 


अन्य्ह्म्च 
द्रोणपुष्पोकफार्शोध्नीकामलाकृमिशोथजित्‌ ॥। (रा. व. ) 
अर्थ-- द्रोणपुष्पी (गूमा )-कफ, बवासीर, कामला, कृमि और सूजनको दूर करे है । 
अपिच 
द्रोणपुष्पीकटुःसोष्णारुच्यावातकफापहा । 
अग्निमांद्यहराचेबपक्षाघातस्यनाशिनी । (शो. नि.) 
अर्थ--गूमा -चरपरा, गरम, रुचिकारक तथा चात, कफ, मंदाग्नि भोर पक्षाघात 


रोगनाशक है! 
अस्या पत्रगुणा: 


द्रोणपुष्पीदलंस्वादुरूक्षंगुरुजपित्तकृत । 
भेदनंकामलाशोथसेहज्वरहरंकटु_॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--- यूमाके पत्ते-स्वादिष्ठ, रूल, भारी, पित्तकारक, भेदक तथा कामला, सूजन 
प्रमेह और ज्वरको हरनेवाले है। 
विवरण । गूमाका क्षुप होता है, गुच्छे गांठ २ में होते हैं, उन गुच्छोंमें सफेद फूल होता है । 
और फूचके ऊपर दो पत्ते होते हें । इसके भीतर बीज होते हे । मात्रा २ मासेकी । 
आदित्यभक्तानापानि । 
आदित्यभक्ताबरदाकभक्तासुबचेलासूयलताकंकान्ता । 
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गुड्च्यादिवंग टि ३५१ 


मण्ड्कपर्णोसुरसंभवाचसौरिस्सुतेजाकहितारवोष्टा ॥। 
मण्ड्कीसत्यनाम्नीस्यादेषामा्तण्डवल्लभा । 
विक्रान्ताभास्करेष्टाचभवेदष्टा दशाह वया ।। 
अर्थ-- आदित्यभक्ता, वरदा, अर्कभक्ता, सुयचंला, सूर्यलता, अर्ककान्ता, मण्डूकपर्णी, 
सुरसम्भवा, सौरि, सुतेजा, अकंहिता, रवीष्टा, मण्डूकी, सत्यनाम्नी, मातंण्डवल्ल॑मा, विक्रान्ता 
आस्करेष्टा (सूर्य्यावर्त्ता, रविप्रीता) और दूसरी ब्रह्मसुवचला इसीकाही भेद है। 


संस्कृत आदित्यभक्ता, सुवर्चला, तैलिङ्गी सूर्यकान्तिमु. 

ब्रह्मसुवचंला. अंग्रेजी संफ्लावर. 
हिन्दी हुरहुज, ब्रह्मसोंचली, सोचली Helianthus annus 
बंगला हुडहुडे, बनशलते. लैटिन्‌ हेलिएन्यसू एन्युअस्‌. 
मराठी सूर्यफूल. Momodic a dioicamale 
गुजराती सूरजमुखी. . फारसी गुलेआफतावपरस्त. 
कर्णाटकी हुरहुर, आदित्यभक्ति. अरबी अरदमून. 

आदित्यभक्ता गुणाः 


आदित्यभदताशिशिरासतिक्तापटुस्तथोग्राकफहारिणोच । 
त्वग्दोषकण्ड्व्रणकुष्ठभूतग्रहोग्रशोतज्वरनाशिनीच ॥। (रा. नि.) 
अर्थ-- आदित्यभक्ता (हुर्हुज)-शीतल, कडवी, खारी, उग्र, कफनाशक तया स्वचाके 
विकार, कण्डू, व्रण, कुष्ठ, भूत और उग्रश्षीतज्वरनाशक है । 


अन्य्ज्च 
आदित्यभक्ताकटुका शोतातिक्तातिपित्तला । रूक्षास्वाद्वी 
चकट्बीचकफवातब्रणापहा । शीतज्वरंभूतबाधांग्रहपौडांवि- 
नाशयेत्‌ ॥ मेहंकृमिचिकुष्ठञचत्वग्दोषञचविनाशयेत्‌ (नि. र.) 
अर्थ-- आदित्यभक्ता (हुरहुज)-चरपरी, शीतल, कडवी, कडवी, अत्यन्त पित्त- 
कारक, रूखी, स्वादिष्ठ, खारी, तथा कफ, वात, त्रण, शीतज्वर, भूतबाधा, ग्रहपीडा, प्रमेह, 


कमि, कोढ और त्वचाके दोषोंको दूर करनेवाली है । 
अन्यच्च 


सुवचंलाहिमारूक्षास्वादुपाकासरागुरुः । 
अपित्तलाकटुःक्षाराविष्टम्भकफवातजित्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ हुरहुज-शीतल, रूखा, वचनेमें स्वादिष्ठ, दस्तावर, भारी, पित्तकारक नहीं, 
` चरपरा, खारी तथा विष्टम्भ, कफ और बातको दूर करनेवाला है। 
अपिच 
सुवचंलागुरुःशीतामूत्रलाकणशूलनुत्‌ ॥। 
अर्थ- हुरहुज-भारी, शीतल, मूत्रजनक और कणंशूलनाशक है। 


अन्यातिकताकषायोष्णासरा रूक्षालघु:कटुः । 
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३५२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 
OE 
निहन्तिकफपित्तास्रशवासकासारुचिज्वरान्‌ h 
विस्फोटकुष्ठमेहास्रयोनिरुक्कृमिपाण्डुताः ॥ 
अर्थ~ ब्रह्मसुवचंला (ब्रह्मसोचली)-कषेली, गरम, सारक, (दस्तावर) हलकी 
चरपरी तथा कफ, रक्तपित्त, खांसी, अरुचि, ज्वर, विस्फोटक, कोढ, प्रमेह, रुधिविकार, 
योनिरोग; कृमि और पाण्डुरोगको दूर करनेवाली है । 
अन्यच्च 
अन्योष्णाकुष्ठमेहाश्मकृच्छ्ज्वरहरालघुः ॥ (म. निः) 
अर्थ-- ब्रह्मसोंचली-ग'रम, हलकी तथा कोढ, प्रमेह्‌, पथरी, मूत्रकृच्छ और ज्वरको 
हरनेवाली है। 
आदित्यपत्रागुणाः 
आदित्यपत्रावीर्योषणाकट्वीसंदीपनीमता । स्वर्यारसायनी 
तिक्तातुवराचसरामता ॥ रूक्षालध्वीचसंप्रोक्ताकफबातवि- 
नाशिनी । रक्तदोषंज्वरंशवासंकासविस्फोटकं तथा ॥ कुष्ठं 
मेहंचार्शचचयोनिशूलंतथाशमरीम्‌ । मूत्रकृच्छ पाण्डुरोगं गुल्स- 
उचवविनाशयेत्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थे-- आदित्यपत्रा-उष्णवीर्य, चरपरा, अग्नि दीपक, स्वरको उत्तम करनेवाला 
रसायन, कडवा, कषेंला, दस्तावर, रूखा, हलका तथा कफ, वात, रुधिरविकार, ज्वर, श्वास, 
खांसी, विस्फोटक, कोढ. प्रमेह, अरुचि, योनिशूल, पथरी, मूत्रकृच्छ, पाण्डुरोग और गुल्मका 
नाश करे है। 
विवरण । ब्रह्मसुवचंला- अर्थात्‌ हुरहुरकी बेल तथा क्षुप होते हे, यह विशेषकरके बागों 
में बोये जाते हैं, प्रायः इसपर सूर्योदयके होनेपर' फूल प्रफुल्लित होजाते हैँ, बेलवाले हुरहुरमें 
जो फूल आते हे वह नीले रंगके होते हे, और क्षुपवाले हुरहुर के फूज सफेद होते हे, बहुत सुन्दर 
और सूर्य्याकार होते हैं, परन्तु बहुत छोटे २ होते हें। 
वच्ध्याकर्कोटकीनामानि 
वन्ध्याकर्कोटकीदेवीकान्तायोगेश्वरीतिच । 
नागारिभेक्तदमनीविषकण्टकिनीतथा ।। 
अथे-- वन्ध्याकर्कोटकी, देवी, कान्ता, योगेश्वरी, नागारि, भक्तदमनी, विषकण्टकिनी 
(नामा राति, वन्ध्या, नागहमन्त्री, मनोज्ञा, पथ्या, दिवा पुत्रदा, सकन्दा कन्दवल्ली, ईश्वरी, 
श्रीकन्दा, सुगन्धा, सर्पदमनी, विषकन्दकिनी, वरा, नक्रदमनी, कन्दशालिनी, भूतापहा, सर्वो- 
षघ्नी, विषमोहुप्रशमनी, महायोगेश्वरी) । 


संस्कृत व्याक गुजराती बांझकण्टोलो. 
हिन्दी वांझखखसा, बंनककोडा, बांस- - कर्णाटकी बंजेमडुवागलु. 

कोडी; लैटिन्‌ मोमोंडिका डायोइकामेल. 
बंगला तित्काँकरोल, तित्कांकडी. Momodic a 01009- 
मराठी बांझकर्टोली. TE 
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गुड्च्यादिवगः ३५३ 


अस्या गुणाः 
वन्ध्या कर्कोटकोतिक्ताकट्ष्णाचकफापहा । 
स्थावरादिविषघ्नीचशस्यतेसारसायने ॥। (रा. नि.) 
अर्थ-- बाँझकर्कोडा-कडवा, चरपरा, गरम, कफनाशक, स्थावरादि विषेविनाशक 
और पारेको बांधनेवाला है। 
अन्यच्च 
वन्ध्याकर्कोटकी लघ्वी कफनुद्ब्रणशोधिनी । 


सर्पद्पहरीतीक्षणाविसर्पविषहारिणी ।। (भावप्रकाश) 


अर्थ-- वनककोडा-हलका, कफनाशक, ब्रणशोधक, रापके विषको हरनेवाला, तीक्ष्ण 
तथा विसर्पं और विषको दूर करनेवाला है । 


अपिच । 
वन्ध्याकर्कोटकी तिक्ताकट्वीचोष्णालघुःस्मुता । रसायनी 
शोधिनीचस्थावरदिविषापहा ।। कफनेत्रशिरोरोगव्रणवी 


सर्पकासहा । रक्‍तदोषंसरपविषंनाशयेदितिकोत्तिता ।। (नि. र.) 
अर्थे-- वनंककोडा-कडवा, चरपरा, गरम, हलका, रसायन, शोधक, स्थावरादिविष- 


नाशक तथा कफ, नेत्ररोग, मस्तकरोग, व्रण, विसर्प, खांसी, रुधिरविकार और सांपके विषको 
दूर करनेवाला है । 


विवरण-वन्ध्याकर्कोटकी अर्थात्‌ बांझककोडेकी बेल ककोडके समान बांगलके वृक्षों 
पर फैल जाती है, परन्तु इसमें फल नहीं आते, इसलिये इसको जंझककोडा कहते हे, फलके 
स्थानमें खाली एक कोष होता है और इसकी जडके नीचे खोदनसे एक केन्द निकलता है । 
अस्पाःकन्दगुणाः 
वन्ध्याकर्कोटकीकन्दोहन्तिश्लेष्मविषद्वयम्‌ ।। (शो. नि.) 
अर्थ-- वनमंकोडेका कन्द-कफ और दोनों प्रकारके विष, (स्थावर और जंगम) को 
दूर करनेवाला है। 
मार्केण्डिकानामानि 
साकण्डिकाभूसिचरीमाकण्डीमुदुरचनो ॥। 
अर्थं ~- मार्कण्डिका, भूमिचरी, माकेण्डी, मुदुरेचनी, (भूमिवर्ली, पीतपुष्पी, पीतपुष्पा 
महौषधी, जालतीका) । 


संस्कृत मार्कण्डिका. तैलङ्गी नेलतंघडी. 

हिन्दी भुईखखसा. (सनाय) अंग्रेजी आलेक्झाण्म्रियन सेना. 

बंगला कांकरोलभेद. Alexandrian-sena 
मराठी सोनामुखी. लैटिन्‌  सेन्नेफोलिआ. Sennafolia 
द्‌० सोनामुखी. केसियाएगस्टिफोलिआ. _ 
दे० आहुली. Cassia augustifolia 
गुजराती मीठीआवल्य. फारसी सना. 

कर्णाटकी तलाडवल्ली. - अरबी सना. 
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३५४ शालिग्रामनिघण्टुभूषण--- 
अस्या गुणा: 


मार्कण्डिकाकुष्ठहरीऊर्ध्वाध:कार्यशोधिनी । 
विषदुरगन्धकासध्नीगुल्मोदरविनाशिनी ॥ (भा. प्र) 
अर्थ= भुईखखसा-कुष्ठनाशक, ऊपर और नीचेसे शरीरका शोधन करने वाला, तथा 
विष, दुर्गन्ध, खांसी, गुल्म ओर उदरोगोंको हरनेवाला है । 
विवरण । भुईखखसाकी एक लता होती है, पत्ते-परवलके समान होते हे और फूल' पीले 
रंगके होते ह । 
देवदालीनामानि 
जीमूतक:कण्टफलागरागरीवेणीसहाकोषफलाचकट्फला । 
घोराकदस्बाविषदाचककटोस्याहेवदालोखलुसारसूषिका ॥। 
वृत्तकोषाविषध्नीचदालोलोमशपत्रिका । 
तुरंगिकाचतर्कारीनाम्नामेकोर्नावशति: ।। 
अर्थ-- जीमूतक, कण्टफला, गरागरी, वेणी, सहा, कोषफला, कटूफला घोरा, कदम्बा 
विपहा, ककंटी, देवदाली, सारमूषिका, वृत्तकोषा, विषग्नी, दाली लोमशपत्रिका, तुरंग्रिका 
तर्कारी (देवताड, गरनाशिनी, का आखुविषहा, चतुरंगका, देवदालिका, पीता, खरस्पश) 
संस्कृत देवदाली. 
देवदाली र ` हिन्दी सोनेया, घघरबेल, विदाली 
घुसरान वदाल. 
बंगला घोषकलताविशेष, दयाताडा. 
मराठी देवदाली, देवडंगरीफल. 
गुजराती कुकडवेल्य. 
तैलिङ्गी डातरगण्डि, लताविशेषमु. 
कर्णाटकी देवडङ्गर. 
अंग्रेजी ब्रिस्टलि-ल्युफा Bristly-lufia 
लैटिन्‌ त्युफाएकिनेटा. 
Luffa Echinata 
पाश वंदाल. 


छ अस्या गुणाः 
देवदालीरसेपाकेतिक्तातीकष्णाविषापहा । 
वामनीहन्तिगुइजकफशोफामकामलाः ॥। 
ज्वरकासारुचिश्वासहिध्मापाण्ड्क्षयक्रिमीन्‌ । (रा. निः) 
अर्थ-- देवदाली (धनरबेल)-रस औओर>पाकमें कडवी, तीक्षण, विषनाशक, वमन- 
कारक, तथा गुदजरोग, कफ, शोफ, आम, कामला, ज्वर, खांसी, अरुचि, श्वास; हिंध्म, पाण्डु 
और क्षयरोगका नाश करे है। 
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गुड्च्यादिवगः ३५५ 


MEE MN Se Nr SNOPES न 


अपिच 
देवदालीवमिकरातिवताचोष्णाचऊष्मणातीक्ष्णापाण्डक- 
फश्वासकासाशंःक्षयनाशिनी ॥ कामलाकृमिहिक्वाघ्नीज्वर 
शोथविवापहा । भूतबाधारुचिहरा चोंदुरोविषनाशिनी ॥। 
फलमस्या:सरंतिक्तंगुल्मक्रिमिकफगपहम्‌ । शूलाशं:काम- 
लावातनाशकंपरिकोत्तितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- देवदाली (घधरबेल)-वमनकारक, कडवी, गरम, चरपरी,तीक्ष्ण तथा पाण्डु- 
रोग, कफ, श्वास, खांसी, बवासीर, क्षय, कामला, कृमि, हिचकी, ज्वर, भूजन,विष, भूतबाधा, 
अरुचि और मूषेके विषको दूर करनेवाली है । इसका मूल-सारक, कडवा तथा गुल्म, कृमि, 
कफ, शूल, बवासीर और कामला वातको हूरनेवाली है। 
अन्यच्च 
देवदालोत्रयंश्वासज्चरकासकफापहम्‌ । 
आखोचिबंनिहन्त्याशुवामकञचविरेचकम्‌ ॥ 


श्वेतारबताच पीताचदेवदालीगुणेःसमा । (शो. नि.) 
अर्थ-- तीनों प्रकारकी देवंदाली-श्वास ज्वर, खांसी और कफ मूषेके विषको दूर 
करे है तथा वमनकारक और विरेचक है । सफेद, लाल और पीली इन तीनों देवदालीके गुण 
समानं हे । 
विवरण । देवदाली, वन्दाल, घघरबेल, सुनैया और खखसाके फलवाली बडीबेल' होती 
है, खेतकी वाडोंपर किसान लोग बहुत लगा देते हे, फूल-सफेद पीले ओर लाल तीनं रंगके 
होते हैं, फलोंके ऊपर बहुत छोटे २ कांटे होते हे, इसका फल छोटी तुराईकेसा होता है। 
जरल॑पिप्पलीनामानि 
जलपिप्पल्यभिहिताशारदीशकुलादनी । 


मत्स्या दनीमत्स्यगन्धाला ङ्कलोत्यपिकोतिता ॥ 
अर्थ-- जलपिप्पली, शारदी, शकुलादनी, मत्स्यगन्धा, लाङ्गली (महाराष्ट्री तोय- 
वल्लरी, अग्निज्वाला चित्रपत्री, प्राणदा, तृणशीता, बहुशिखा) । 


संस्कृत जलपिप्पली. कर्णाटकी होमुगुलु. 
हिन्दी पनिसिया, गंगतिरिया, जल- अंग्रेजी परपल्‌ लिप्प Purple Lippla 
पीपर. लैटिन्‌ लिपियानोडिप्लोरा. 
बंगला काँचडाघास, पनिसिगा. Lippia Nodiflora 
मराठी जलपिपळी. फारसी पीपलओवी. 
गुजराती रतवेलियो. अरबी फिलफिलमाय. 
अस्या गुणाः 


जलपिप्पलिकाहृद्याचक्षुष्या शुक्रलालघुः । 
संग्राहिणीहिमारूक्षारक्तदाहत्रणापहा ॥। 
कटपाकरसारुच्याकषायावह्विवडधिनी । (भा प्र.) 
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३५६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अर्थ-- जलपीपल-हृदयको हितकारी, नेत्रोंको हितकारी, शुक्रजनक, हलकी, मल- 
रोधक, शीतल, रूखी, पचनेमें और रसमें चरपरी, रुचिकारक, कषेली, अग्निवरद्धक, तथा 
रुधिरविकार, दाह और व्रणको दूर करे है। 
अन्यच्च । 
जलपिप्पलिकाहुद्याचक्षुष्याशीतलामता । रसकालेचकटु- 


काग्राहिणोशुक्रलालघुः ।। रूक्षाती&षणाचतुवरामुखशुद्धि- 
करीमता । रुच्यारिनदीपनीवातकारिणोरक्तदोषहा ।। रस- 
दोषंकृमीन्दाहंव्रणंश्वासंकफंतथा । वातंविषंभ्रमंमू्च्छातृषां 
पित्तज्वरंहरेत्‌ ॥ (नि रा) 
अर्थ-- जलपीपल-हूदयको हितकारी, नेत्रोंको हितकारी, शीतल, कटुरसान्वित, 
ग्राही, शुक्रजनक, हलकी, रूखी, तीक्ष्ण, कषेली, मुखको शुद्ध करनेवाली, रुचिकारक, अग्नि 
प्रदीपक, वातकारक तथा रुथिरविकार, रसदोष, कृमि, दाह, व्रण, श्वास, कफ, वात, विष, 
भ्रम, मूर्च्छा, तृषा और पित्तज्वरको दूर करे है। 
विवरण । जलपीपलके क्षुप-प्रायः सजल भूमिमें उत्पन्न होते हे पत्ते-बंडी नोनियके- 
समान और नोंकदार होते हें, इसमें पीपलके समान एक बाल निकलती है । 
गोजिह्हानामानि 
गोजिह्वादाविकागोभीकुरसादाविपत्रिका ॥ 
अर्थ-- गोजिह्वा, दाविका, गोभी, कुरसा, दार्विपत्रिका (अनुडुज्जिह्वा, का, दर्वी 
दार्वी, गोजिह्विका, खरपत्री, वातोना, अंधोमुखा, अधःपुष्पी । 


संस्कृत गोजिह्वा. 

हिन्दी गोजिया गोभी. 

बंङ्गला दाडिशाक. 

मराठी पाथरी. 

गुजराती भोपाथरी. 

तैलिङ्गी येदुनालुकचेट्ट,, भरीलिकचेटर . 

लैटिन्‌ एलिफेष्टोपस्‌ स्केवर. 
Elophuntopus Scabar 


फारसी कलमरूपी 
अस्या गुणाः 
गोजिह्वावातलाशोताग्राहिणीकफपित्तनुत्‌ । 
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गुडूच्या दिवर्गः ३५७ 


ह्य़ाप्रभेहकासास्रत्रणज्वरहरोलघुः ॥। 


कोमलातुवरातिक्तास्वादुपाकारसास्मृता । (भा. प्र.) 
अर्थ-- गोभी-वातकारक, शीतल, ग्राही, कफपित्तनाशक, हृदयको हितकारी, हलकी 
तथा प्रमेहे, खांसी, रुधिरविकार, व्रण और ज्वरको हरनेवाली है, तथा कोमल, कषेली, कडवी, 
पंचनेमे और रसमें स्वादिष्ठ हे । 


अन्य्न्च 
गोजिह्वाकटुकातिक्ताशीतला ब्रणरोपिणी । 


पित्तंसवेविषहन्तिकासारुचिविनाशिनी ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- गोभी-चपपरी, कडवी, शीतल व्रणको भरनेवाली तथा पित्त, सवै प्रकारके 
विष, खांसी और अरुचिको दूर करनेवाली है । 
विवरण । गोभीका क्षुप होता है, पत्ते-लम्बे और खरखरे होते हैं फूलसुवर्णके वर्णके 
समान चक्राकार होता है, पत्तोंके बीचमें एक बाल निकलती है। इसको शाकरी गोभी नहीं सम- 
झना चाहिये। 
नागदसनीनामाति 
विज्ञेयानागदमनीबलामोटाविषापहा । 


नागपुष्पीनागपत्रामहायोगेश्वरीतिच ।। 
अर्थ-- नागदमगी, बला, मोटा विषापहा नागपुष्पी, नागपत्रा, महायोगेश्वरी, (जम्बु 
जाम्बवती, वृक्का, रक्तपुष्पी, जाम्बवी, मलध्ती, दुधेर्षा, दुःसहा, वृत्ता, वृत्तपुष्पा, मदघ्नी, 
विषमदिनी, विफला, वनकुमारी, विषारी, श्रीकन्दा, कंदशालिनी, विषविताशिनी) । 


| 
संस्कृत नागदमनी तैलङ्गी ईशरिचेट्टु दरणमु. 
हिन्दी नागदमन, नागदौन तामिली माचिपत्री. 
बंगला नागदना नेपाली तितापात. _ 
मराठी नागदवणी लैटिन्‌ अंरटिमसियाबुल्गेरिस्‌ साइन 
गुजराती नागडमण ए. इण्डियन. Artimsia 
कर्णाटकी नागदमनी vulgoris Syn A Indian 

अस्या गुणाः 


बलामोटाकटुस्तिक्तालघुःपित्तकफापहा । मूत्रकृच्छ्रणा- 
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३५८ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


नक्षोनाशयेज्जालगदेभम्‌ ॥ सवंग्रहप्रशमनीविशेषविषना 
शिनी । जयंसवंत्रकुरुतेधनदासुमतिप्रदा ॥। (भा प्र. ) 
अर्थ-- नागदौन-चरपरी, कडवी, हलकी, तथा पित्त, कफ, मूत्रकच्छ, घाव, राक्षस- 
बाधा, और जालगर्देभरोगको दूर करनेवाली है । सवंग्रहोंको शान्ति करनेवाली और £ 
करके विषनाशक है, सर्वत्र जयकारक, धन, और सुमतिदायक है । 


अन्य'क्च 
ज्ञेयाजम्बूस्त्रिदोषघ्नीती&षणोष्णाकटुतिक्तका । 
उदराध्मानदोषघ्नीकोष्ठशोधनकारिणी ॥। (रा. नि.) 


अर्थ-- नागदौन-त्रिदोषनाशक, तीक्ष्ण, गरम, चरपरी, कडवी, उदरके अफारेको 
दूर करनेवाली, और कोठेको शुद्ध करनेवाली है। 


अप्च 
प्रोक्तानागदमन्युष्णातिक्तालध्वीरुचिप्रदा । 
कोष्ठशुद्धिकरीतीक्ष्णाकटुकायोनिदोषजित्‌ ॥ 
लूतांसपंविषंवातंकफंवान्तिकृमीन्त्रणम्‌ । 
मूत्रकृच्छ्चोदरञ्चजालगर्द॑भकंतथा । त्रिदोषञ्चप्रमेहञ्चका- 
संकण्ठरुजंतथा । शूलंगुल्मंरक्तदोषंज्वरंसर्वविधाणिच । 
आध्मानग्रहपोडाञचनाशयेदि तिकोतिता । (नि. र.) 
अर्थ-- नागदौन-गरम, कडवी, हलकी, रुचिदायक, कोठेको शुद्ध करनेवाली, तीक्ष्ण, 
चरपरी तथा योनिदोष, मकडी और सांपका विष, कफ, वमन, कृमि, घाव, मूत्रकृच्छ, उद्दर- 
रोग, जालगर्देभ, त्रिदोष, प्रमेह, खांसी, कण्ठरोग, शूल, गुल्म, रुधिरविकार, ज्वर, सर्वेविष, 
आध्मान और ग्रहपीडाको दूर करनेवाली है । 
विवरण : नागदमनको कितनेक वैद्य तो दौना कहते हे और कितनेक भिषज्वर सुदर्शन 
कहते हें, सो हमको ठीक २ निश्चय नहीं होता कि, नागदमन क्या बस्तु है । 


छिक्कनीनामानि उ 


वशेष- 


| नकछिकनी 
छिक्कनौक्षवकृत्तीक्ष्णाछिक्किकाध्याणदुःखदा । 


अर्थ-- छिक्कनी, क्षत्रकृत्‌, तीक्ष्णा, छिक्किका, घ्राणदुःखदा, (उग्रा, उग्रगग्धा, क्षवक, 


७ ०५, 
फ्ट) । । 
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गृडच्यादिवंग: ३५९ 


संस्कृत छिक्कनी. लैटिन्‌ सेंटिपीडा अबिक्युलरीस्‌ 
हिन्दी नाकछिकनी Sentipeda Orbiculeris 
बंगला हाँचुटी, छिकनी, हेंचतागाछ. फारसी बेरगाउजबाँ 

मराठी नाकशिकणी अरबी उफरककुदुश. 


गुजराती नाकछीकणी. 
अस्या गणा 
छिककनीकटुकारूक्षातीक्ष्णोष्णाबह्विपित्तक्ृत्‌ । 
वातरकतहरीकुष्ठक्ुमिवातकफापहा ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- नाकछिकनी-चरपरी, रूखी, तीक्ष्ण, गरम, अग्निजनक, पित्तकारक, तथा 
वातरक्त, कोढ, कमि, वात, और कफनाशक है । 
अपिच 
छिक्कनीकटुकारुच्यापित्तलाचाग्निदोपनो । 
लघ्व्युष्णातुवरातोव्रगन्धात्वग्दोषनाशिनो ॥। 
कफवातश्वेतकुष्ठकृमिरक्तरुजस्तथा । 
ग्रहपीडांभूतबाधांदूष्टिञचेवविनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ= नाकछिकनी-चरपरी, रुचिकारक, पित्तकारक, अग्निदीपक, हलकी, गरम, 
कषेली, तीव्रगन्धयुक्त, तथा त्वचाके दोष, कफ, वात, श्वेतकुष्ठ, क्रमिरोग, रक्तविकार, 
ग्रहकी पीडा, भूतबाधा और दृष्टिके दोषोंको दूर करनेवाली है। 
विवरण । नाकछिकनीका क्षुप छोटा होता है, पत्ते छोटे होते हे । इसके नीचे कंद होता 
है, इसके पत्तोंको वा डंडीको सूंघनेसे छीक आती हें । 
अन्यच्ज 
छिक्कनोशवासकासासृर्विषघ्नोवामनोमता । (शो नि) 
मर्थ-नाकछिकनी-इवास, खांसी, रुधिरविकार ओर विषविनाशक है। तथा वमन 
कारक है। 


कुकुन्दरनामानि 
कुकुन्दरस्ता स्रचूडःसूक्ष्मपत्रोमूदुच्छदः 
अर्थ कुकुन्दर, ताम्रचूड, सूदमपत्र, मुदुच्छद, (कुक्कुरदु) 
संस्कृत कुकुन्दर, कुक्कुर लैटिन्‌ ब्ल्युमियाओडोरेटा 
हिन्दी कुकुरौंदा. Bulumea Odorata 
बंगला कुक्रुरशोंका कुकुरमुता. फारसी कमाकिसुम. 
मराठी कुकुरबंदा. अरबी सनोवरुल अदं. 
गुजराती कोकरुन्दा. 
अस्य।गुणा 


कुकुन्दरःकटुस्तिक्तोज्वरघ्नच्चोष्णङृन्मतः । 


रक्तरुक्कफदाहानांतृषायाशचवनाशनः ॥। 
अस्याद्र॑मूलञ्चमुखेधारितमुखदोषनुत । (नि. र.) 
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३६० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अर्थ-- कुकरौंदा- चरपरा, कडवा, ज्वरनाशक, गरम, तथा रुधिरविकार कफ, दाह । 
और तुषाको दूर करनेवाला है । इसकी कच्ची जड़को मुखमें रखनेसे मुखके रोग दूर होते हे। 
विवरण । कुकुरीदेके क्षुप, लम्बे लम्बे होते हें । विशेष करके शरदीके स्थानोंमे उत्पन्न 
हो जाते हें, पत्ते तम्बाकूके समान बडे २ होते हैं, इनके ऊपर लाल शिखा होती है । 
सुदर्शननामानि 
सुदशंनासोमवल्ली चक्रा ङ्गीमधुपणिका । 
अर्थे- सुदशना, सोमवल्ली, चक्रांगी, मधुर्पाणका (चक्राह्वा, दध्यानी, वृषकर्णी 
चक्राह्वा ) । 
हिन्दी सुदर्शन बंगला सुदर्शनगुलञ्ज, पद्मगु. 
अस्या गुणाः 
सुदशेनास्वादुरुषणाकफशोफाख्वातजित । (भा. प्र) 
अर्थ- सुदर्शत- स्वादिष्ठ, गरम, तथा कफ, सूजन और वातरक्तको हुरनेवाला है। 
विवरण । सुदर्शनका क्षुप चक्रके समान होता है, पत्ते लम्बे २ ईखके समान होते हे 
कभी कभी किसीपर सुफेद रंगका फूलभी आता हे । 
आखुकर्णोनासानि 
मूषाक्ण्याखुपर्णोचवृषपण्याखुर्काणका । 


भूमिचरीद्रवन्तीचशम्बरीभूधराश्नया ॥ 


संस्कृत आखुकर्णी, मूषाकर्णी, द्रवन्ती. 

हिन्दी मूसाकानी. 

बंगला उन्दुरकानीपाना. 

मराठी उंदिरकानी भोपनी. 

गुजराती उंदरकनी. 

कर्णाटकी वल्लिहहँ, 

तैलङ्गी एलुकचेविचेट्टू. 

लैटिन्‌ आईपोमिया रेनिफो्मिस्‌, 
Ipomoea Renniformis 
लेकूटूकारिमोटील्फोरा. 
Lectcaremotiflora. 

। फारसी गोरोमुष, संतर. 

| अरबी अजानुलूफार. 

यु० शरदम्‌. 


मुषाकर्णी 


अर्थ मूषाकर्णी- आखुकर्णी, वृषपर्णी, आखुकणिका, भूमिचरी, द्रवन्ती शम्बरी, 
भूधराश्रया (शिका, उन्दुरकर्णी, न्यग्रोधी, मूषिकपर्णी, बुझ्चिककर्णी, बहुकणिका, माता 
भूमिचरी, चण्डा, बहुपादिका, प्रत्यक्श्रेणी, वृषा, पुत्रश्रेणी, आदिभू, चित्रा, सुवर्णी, गी 
आखुपणिका, मूषिकपर्णी प्रतिपर्णशिफा, सहस्रमूषी, विक्रान्ता, पत्रश्रेणी, आखुपर्णी, पणिका 
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भूदरीभवा, उपचित्रा, मूषिकाह्वया, रण्डा, आखुपणिका, मूषिका, फञ्जिपत्रिका, बूषिपाणका 
सचित्रा मूषीकर्णी, सुकणिका, न्यग्रोधी) । 
- अस्या गुणाः 
आखुकर्णीकटुस्तिक्ताकषायाशीतलालघुः । 
विपाकेकटुकामूत्रकफामयकृमिप्रणुत्‌ ॥ (भा. प्र.) 


अर्थ-मूसाकानी-चरपरी, कडवी, कषेली, शीतल, हलकी, पचनेमें चरपरी तथा 
मूत्ररोग, कफरोग और कृमिरोगको दूर करनेवाली है । 


अयख्च 
द्रवन्ती कृमिह्‌त्तीक्ष्णायोनिदोषहरासरा । (शो नि) 
अर्थ--मूसाकानी-कृमिनाशक, तीक्ष्ण, सारक और योनिंदोषहारक है। 
अपिच्च 
लघ्व्याखुकर्णोकटुकातिक्ताचोषणाचशीतला ।  रसायनीर- 
सालघ्वीकषायाकफपित्तनुत्‌ ॥। शूलज्वरकृमिग्रन्थिमूत्रकृच्छ- 
प्रमेहहूत्‌ ॥ अनाहोदरहूद्रोगविषपाण्डुभगवन्दरान्‌ । 
कुष्ठानिनाशयेदेवंपूर्दवेद्येनिरूपितम्‌ ॥ 
अर्थ-मूसाकानी-चरपरी, कडवी, गरम, शीतल, रसायन, सारक, ह॑लकीकषेली 
तथा कफ, पित्त, शूल, ज्वर, कृमि, ग्रन्थि, मूत्रकृच्छ, प्रमेह, आनाह, उदररोभ, हृदयरोग, 
विष, पाण्डुरोग, भगन्दर और कुष्ठको दूर करनेवाली है । 
वृहदा खुकर्णोगुणाः 
आखुकर्णीबृहत्युक्ताशीतलामधुरास्मृता । 
रसबन्धकरीनेत्र्यारसायन्ययशूलतुत्‌ ॥ 
ज्वरंकृमोन््रणंचाखुविषंचेववनाशयेत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ--बडी मूसाकानी-शीतल, मधुर, पारेको बांधनेवाली, नेत्रोंको हितकारी 
रसायन तथा शूल, ज्वर, कृमि, त्रण और मूषे के विष हरनेवाली है। 
घिवरण । मूषाकर्णीका छत्ता पृथ्वी पर फैला हुआ होता है, पत्तेमूषेके कानके समान 
होते हें, हरेक पत्तेके नीचे जड होती है, डाली सूक्ष्म और लालीलिये होती हें और फल बहुत 
लगते हे । 
मय्रशिखानामानि 
बहिचूडातुशखिनीशिखालुःसुशिखाशिखा । 
शिखिबलाकेकिशिखामयूराद्याभिधाशिखा ॥। अ 
अथे--बहिचूडा, शिखिनी, शिखालु, सुशिखा, शिखा, शिखिबला, केकिशिखा, मयूर 
शिखा, (नीलकण्ठशिखा, सहल्लाहिं, मधुच्छदा, मयूरचूडा)। 
संस्कृत मयूरशिख बंङ्गला मयूरशिखा. 
हिंदी मोरशिखा (लालमुर्गा) मराठी मयूरशिखा. 
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३६२ शालिग्रामतिघण्ट्भूषण- 
गुजराती मोरशिखा. लैटिन्‌ सिलोसिया क्रिस्टाटा 
कर्णाटकी होरेयसुसुव॑. Celosin Cristata 
तैलिङ्गी मयूरशिखियने क्षुपविशेष .. फारसी असनाने, असलान. 
अस्या गुणाः 


नोलकर्ण्ठशखालघ्वीपित्तश्लेष्मातिसारजित । (भाव प्रकाश) 
अर्थ-- मोरशिखा-हल॑की तथा पित्त, कफ और अंतिसारको दूर करनेवाली है। 
अन्यच्च 
बाहचूडारसेस्वादुमूंत्रकृच्छ्विनाशिनी । 
बालग्रहादिदोषघ्नीवश्यकम्मंणिशस्यते ॥। 
अर्थ- मोरशिखा-स्वादुरसान्वित, मूत्रकृच्छुनीशक, बालग्रहादिदोधविनाशक और 


वशीकरण कर्ममें प्रशंसायोग्य है । 
अपिच 


मय्राह्वाशिखाशोताकषायाम्लाम्लपाकिनी । 


लघ्वोपित्तकफंपित्तमतीसारंविनाशययेत्‌ ।॥ (के. चि.) 
अर्थ-- मोरशिखा-शीतल, कषेली, खट्टी, पचनेमेंभी खट्टी, हलकी तथा पित्त, कफपित्त 
और अतिसारनिवारक है। 
विवरण । मोरशिखाके छोटे छोटे क्षुप होते हैं, यह प्रायः खुरक भूमिमें उत्पन्न होती है, 
पत्ते कटीले होते हे, इसके ऊपर मोरकी समान चोटी होती है, इसी कारण इसको मो रशिखा 
कहते हैँ, कितनेक वैद्य मोरशिखाको लज्जाबंतीका भेद कहते हैं। 
इति श्रीशॉलिंग्रामनिघण्ट भूषण ग॒ड्जयादिवगः ॥॥ ३ ॥ 


अथ पुष्पवगः 
पुष्पना मानि 
स्त्रियःसुमनसःपुष्पप्रसुनकुसुमंसुमम्‌ ।। 
अथे- सुमनस, पुष्प, प्रसून, कुसुम, सुम, (सून, प्रसव सुमन) । 
पुष्परसनामानि । 
पुष्पद्रवःपुष्पसारःपुष्पस्वदश्चपुष्पजः । 
पुष्पनिर्य्यास कश्चेवपुष्पाम्बुजषडा द्वयः ॥। 
अर्थ= पुष्पद्रव, पुष्पसार, पुष्पस्वेद, पुष्पज, पुष्पनिर्यासक, पुष्पांबुज । 
संस्कृत पुष्प, पुष्पद्रव. कर्णाटकी हुविनयसरु. 
हिन्दी फूल, पुष्पका, अर्के, गुलाबादि तेलिगी पुबु. 
अथवा पुष्पका मधुर. अंग्रेजी फ्लावर. 110008 
बंगला फुल, फुलेरस, गोलापजलप्रभूति लैटिन्‌ फ्लोस्‌ 710 फ्लोरिस्‌- 
वा मधु. Flores 
मराठी फूल. फारसी गुलः 
गुजराती फुल. मजरी 
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पुष्पवर्ग टॅ ३६३ 
-प्फ्शफ््चि स क्क -- >: ०० 
पुष्पधारणगुणाः 


पुष्पस्यधारणंकान्तिवद्धेनंकामकारकम्‌ । 
ओजःश्रीवद्धकंचेवपापग्रहविनाशनम्‌ ।॥। (नि. र.) 
अंथे--पुष्पको धारण करनेसे-क्रान्ति, काम, ओज और लक्ष्मीकी वृद्धि होती है तथा 
सापग्रहका नाश होता हे । 
पुष्पद्रवगुणा: 
पुष्पद्रवःसुरभिशीतकषायगौल्यो दाहभ्यमातिवमिमोहमु- 
खासमयध्न: । तृष्णातिपित्तकफदोषहरःसरश्च सन्तर्पणश्चि- 
रसरोचकहारकश्च ।। 
अर्थ--पुष्पद्रव-(पुष्पका अर्क तथा मधु) -सुगन्धित, शीतल, कषेला, गौल्य तथा 
दाह, भ्रम, वमन, मोह, मुखरोग. तृषा, पित्त, कफ और बहुत कालकी अंरुचिको दुर करनेवाला 
हे । तथा सारक और सन्तर्पण हे । 
अन्य्म्च 
पुष्पद्रवःसर: शीतस्तुवरः श्रसदाहहा । 
वान्तितृट्पित्तरोगघ्नोसुखरोगविनाशनः ।। (ग्रन्यान्तर) 
अर्थ--पुष्पंद्रव-सोरक (दस्तावर), शीतल, कषेला तथा श्रम, वमन तृषा, पित्तरोग 
और मुखरोग नाशक है। 
; जातीनामानि 
सुसनामालतीजातीचतकोचसुरप्रिया ।। 
अर्थ--सुमना-मालती-जाती, चेतकी, सुरप्रिया (सुरभिगन्धा, सुकुमारी, सन्ध्या 
पुष्पी, मनोहरा, राजपुत्री, मनोज्ञा, तेलमालिनी जनेष्टा, हृद्यगन्धा, जाति, राजपुत्रिका- 
जातिका, प्रियंवदा, मालिनी, वासन्ती, प्रहसन्ती, सुवसन्ता, वसन्तजा, वाषिका) (२ स्वर्ण- 


जातिका, स्वर्णजाती, प्रियंवदा, मनोज्ञा, नृपात्मजा, जाति और वसन्तजाता) यहं नाम पीली 
जातिके हे । 


संस्कृत जाती, स्वर्णजाती. कर्णाटकी जाजि 

हिन्दी जाती (चमेली) जाई,पीलीजाई तैलङ्गी जाईपुष्पालु 

बंगला जाती (चामिली) स्वर्णंजाती. तुर्की जाजिपु 

मराठी पांढरी जाई, पिवलीजाई. लैटिन्‌ जेस्मिन फ्लेक्साईलिस- 

अस्या गुणाः 

जातोतुतुवरातिक्तालश्वीचोष्णाकटुःस्मृता । मुखपाकंकफं 
वातंमुखदन्तशिरोरुजम्‌ । अक्षिरोगंविषकुष्ठंरक्तदोषंव्रणं 
तथा । पित्तंकृमि्ाशयति कलिकास्याब्रणापहा ।। विस्फो- 
टनेत्ररुक्कुष्ठनाशिनीतिबुधाजगुः । पुष्पंसुगन्धिसंप्रोक्तंमनो- 
ज्ञंकफपित्तनुत्‌। । (नि. र.) 
अर्थ--जाती-कषेली, कडवी, हलकी, गरम, चरपरी वमनकारक तथा मुंखपाक, कफ, 
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३६४ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


वात, मुखरोग, दन्तरोग मस्तकरोग, नेत्ररोग, विष, कुष्ठ, रुधिरदोष, घाव, पित्त और कुमि- 
रोग को दूर करनेवाली है । इसकी कली-ख्रण, विस्फोट, नेत्ररोग और कुष्ठको नष्ट करे है । 
इसका फूल-सुगन्धित , मनोज्ञ, कफ और पित्तनाशक है । 
स्वर्णजातीगुणाः 
स्व्णजातीचसंप्रोकतादन्तशूल रुजापहा । 
रक्तदोषञ्चपूयञ्चकर्णशूलञचनाशयेत्‌ ॥ 
गुणास्त्वन्येतुजातीवज्ज्ञेयाःपूर्वमनोषिभिः । 
अर्थ= पीलीजाती-दन्तशूल, रुधिरविकार, पूय (राधा, पीप) और कर्णशूलको दूर 
करनेवाली है । इसके शेष गुण जातीके समान जानने । 
विवरण । जातीकी-बेल-प्रायः चौमासेमें अधिकतासे होती है । फूलसफेद ओर बारीक 
पँखडीका होता है । 


उपजातिनामानि 


उपंजातिःसुवर्षाचसुरूपा श्रोसतीतथा । 
वर्षापुष्पाचचम्बेली वलिह्लासाचबेशिका ॥ 
अर्थ-- उपजाति, सुवर्षा, सुरूपा, श्रोमती, वर्षापुष्पा, चम्बेली, बलिहासा; वेशिका॥ 


संस्कृत उपजाति. अंग्रेजी स्पेनिश जास्मीन. 
हिन्दी चमेली. __ Spanish Jamine 
बंगला चामिली. लैटिन. जेस्मिन ग्राग्डिफ्लोरं. 
मराठी चमेली. Jasminumgrandi florum 
गुजराती चंबेली. फारसी यासमोन. 
कर्णाटकी मोर राचाभेदु- अरबी यासमत्‌. 

अस्या गुणाः 


चम्बेली तुवरातिक्ताव्रणकुष्ठविषास्त्रजित्‌ । 
{शरोक्षिमखदम्तारत्तिहरात्वग्दोषनाशिनी ।। 
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पुष्पवर्ग: ३६५ 
अँथे-- चमेली, कषेली, कडवी, तथा घाव, कोढ, विष, रुधिरविका र, शिरोरोग, नेत्र- 
रोग, मुखरोग, दन्तरोग, और त्वचाके विकारोंको दूर करनेवाली है। 
विवरण । चमेलीकी बेल- वन) उपवन, बाग और पुष्पवाटिकामें लगाई जाती है, इसकी 
कली लम्बी डंडीकी होती है, फूलका रङ्ग सफेद ओर ऊपर कुछ लाली लिये होता है। फूलकी 
सुगन्धि अत्यन्त प्रिय होती है, चमेलीके फूलोंमें तिलोंको बसाकर अर्थात्‌ रखकर कुछ दिन 
पीछे कोह लूमें पिसवाते हें, तब उस तेलको फुलेल और चमेलीका तेल' कहते हे; बह्‌ उत्तम 
सुगन्धिबाला ओर शीतल' होता है। 
वाषिकोमल्लिकामुद्गरनामानि 
वाषकोशीतभीरुश्चमदयन्तीप्रमोदनो । 
भद्रवल्लोप्रियासौम्यामल्लिकावनचन्द्रिका ॥। 
मुद्गरकोगन्धराजःसप्तपत्रश्चविट्प्रियः । 
अर्थे-- वाषिकी, शीतभीरु, दमयन्ती, प्रमोदिनी (अतिगन्धा, गवाक्षी, भूपदी, वाधिकी 
अष्टापदी, दन्तपत्रा, देवलता, श्रीपदी, षट्पदानन्दा, मुक्तबन्धना, दलकोषका ) भद्रवल्ली 
प्रिया, सौम्या, मल्लिका, वनचन्द्रिका, (भूपदी, शीतभीरु, तृणणून्य, तृणशून्या, गौरी, वन- 
चन्द्रिका, नारीष्टा, गिरिजा, सिता, मल्ली) मुद्गरक, गन्धराज, सप्तपत्र, विट्प्रिय, (मुद्गरा, 
राजपुत्री, बर्तुल, षट्पद, प्रिया, गन्धसार, अतिगन्ध, प्रिय, जनेष्ट, मुगेष्ट ) 


संस्कृत १ वाषिकी, २ मल्लिका, मराठी मोगरी, रानमोगरी, सोटई 
मुदगर. मोगरा. 
हिन्दी बेला, मोतिया, घुघुरुमोतिया, कर्णाटकी वल्लिमल्लिगे. 
वनमोगरा, मोगरा तैलिगी मल्लिपुष्पालु, मल्लेचेट्रे, कुल- 
बंङ्गला बेलफुलगाछ, मल्लिकाफुलरे- क्रान्ताचेट्ट . 
गाछ, मल्लिकाभेद लैटिन जेस्मिनपुबिसेन्स. जेस्मिल- 
गुजराती बेल्य,डोलर; जंगली चिखलयो; सॅबॅक्‌- 
रानमोगरो. Jasminum Savibac 
वाषिको गणाः 


वार्षिकीशीतलालघ्वीतिक्तादोषत्रयापहा । 
कर्णाक्षिमुखरोगघ्नीतत्तलंतद्गुणस्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-- बेला-शीतल, हलका, कडवा, त्रिदोषनाशक तथा कणं, नेत्र, और मुखरोगको 
दूर करनेवाला है । इसके तेलके गुण भी इसीकी समान जानने । 
मल्लिकागुणा 

सल्लिकोष्णालघुरवृष्यातिक्ताचकट्काहरत्‌ । 

वातपित्तास्यद्ग्व्वाधिकुष्ठारिविषत्रणान्‌ ॥ 

अर्थ-- मल्लिका (एक प्रकारका मोतिया)-गरम, हलका, वीर्यजनक, कडवा, चरपरा, 


तथा वात, पित्त, नेत्ररोग, कोढ, अरुचि, विष और ब्रणको नष्ट करे है। 
मुद्गरगुण 


मदगरोमधरःशीतःसुरभिःसौख्यदायकः । 
मनोजमधपानन्दकारीपित्तप्रकोपहृत्‌ ॥॥ (रा. नि.) 
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३६६ शालिग्रामनिघण्ट पूषण- 


कक न क क क स प स्स्स ८८ 
अथे--मोतिया-मधुर, शीतल, सुगन्धि, सुखदायक, कामको उत्पन्न करनेवाला, भौरोंको' 
आनन्दजनक; और पित्तके कोपको दूर करे है। 


अन्यच्च । 
वाषिकोशिशिराहूद्यासुगन्धिः पित्तनाशिनी । 
कफवातविषस्फोटकृमिदोषासनाशिनी ॥। (रा. नि.) 
अर्थ--बेला-शीतल, हृदयको हितकारी, सुगन्धित, पित्तनाशक, तथा कफ, वात 
विष, स्फोट, कृमि और कामको दूर करनेवाला है । 
अपिच 
सलिल्काकटुतिक्तास्याच्चक्षुष्यामुखपाकहृत्‌ । 
कुष्ठविस्फोटकण्ड्तिविषव्रणहरापरा ॥ 
अर्थ--मल्लिका (मोतियाभेद)-चरपरा, कडवा, नेत्रोंको हितकारी, मुखपाकनाशक 
तथा कुष्ठ, विस्फोट, कण्डू, विष और व्रणको हरनेवाला है । 
मल्लिकासम्भवंपुष्पंतिक्तंजयतिसारुतम्‌ ॥ (शो नि) 
अर्थ-गल्लिकाके फूल-कडवे और वातको जीते हैं । 
विवरण । मोतिया, बेला, घुघुरमोतिया और मोगरा, यह सब एकसेही होते हैं । पत्ते- 
बेरीके पत्तोंसे कुछेक छोटे और विशेष रेखावाले होते हें, फूल-अत्यंत सुगन्धित सुफेद रङ्गके 
आते हे । मोतियाके फूल अधिक गोल होते हें, मोगराके फूल कुछ कम गोल होते हैँ । 
नपालोवनमल्लिकानासानि 
वासन्तीप्रहसन्तोचसुवसन्तावसन्तजा । 
सुकुमाराशखरिणीनपालोवनमल्लिका ॥ 
अथं-वासन्ती-प्रहसन्ती, सुवसन्ता, वसन्तजा, सुकुमा रा, शिखरिणी, नेपाली, वन- 
मल्लिका, (नेपाली, मधुगन्धा, गृच्छपुष्पा, ग्रेष्मिका, राजादनदला, वनजा, सूक्ष्मपुष्पिका 
सप्तला, नवमालिका, भद्रवर्म्मा, देवलता, गन्धनिलया, मालिका, ग्रीष्मभवा, अतिमोदा, 
ग्रैष्मी, ग्रीष्मोद्भवा, सुकुमारी, सुरमि, शुचिमल्लिका, सुगन्धा, नेवाली, ग्रीष्मी, वनवासिनी, 
कान्ता, अतिसुरभि, नेपाली, नेपाली) । 


संस्कृत नेपाली, वासन्ती: मराठी नेवाळी, रायनेवालीळी, वीरवन्ति 

हिन्दी नेवारी, वासन्ती. कर्णाटकी विरबन्तिगे, विरन्तिभेद. 

बंगला नेपाली, नेओयार, वासन्ती. लैटिन्‌ इक्सोरा, पाथिफ्लोरा. 

गुजराती नेवरी. Ixora parviflora 
अस्यागुणाः 


नेपाली कटुकातिक्ताशीताचसुरभिलंघुः । 

त्रिदोषनेत्ररोगध्नीकर्णाननरुजापहा ॥। 

सर्व रोगहराप्रोकतागुणज्ञैःपु्वकोविदेः । न > 
अर्थ--नेवारी-चरपरी, कडवी, शीतल, सुगन्धि, हलकी तथा त्रिदोष, नेत्ररोग, कण- 
“रोग और मुखरोग, सर्वरोगनाशक है । 
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पुष्पवर्ग : ३६७ 
विवरण । नेवारीके वनमें बडे बडे वक्ष होते हैं, पत्ते-लम्बे कुछ गोल होते हैं, फूल-आमके 
बोरके समान गुच्छोंमें आते हे । ग 


यूथिकानामानि 
यूथिकायूथिवासन्तोबालपुष्पीशिखण्डिनी । 
सापीतास्वणंयूथी चहेसपुष्पीमनोहरा ।। 
अर्थ--यूथिका, यूथि, वासन्ती, बालपुष्पी, शिखण्डिनी (गणिका, अम्बष्ठा, मागधी 

प्रहसन्ती, बालपुष्पिका, भृङ्गानन्दा, पुण्यगन्धा, गुणज्वला, चारुमोदा, शिखण्डी हरिणी 
शंखयूथिका, सुगन्धिका, यूथितरुणी, सुगन्धा, मोदनी बहुगन्धा, गजाह्वया) यह जुद्दीके नाम 
हैं । स्वणयूथी, हेमपुष्पी मनोहरा, (सुवर्णयूथी, हेम पुष्पा, सुगन्धा, हेमयथिका, यवतीष्टा, 
रक्तगन्धा, शिखण्डी, नागपुष्पिका, पीतयूथी, पीतिका, कनकप्रभा, रमा, गन्धाढ्या, हेम 
पुष्पिका, सुवर्णाह्वा, व्यक्तगन्धा, पीतयूथी ) यह्‌ पीलीजुहीके नाम हे । 


संस्कृत यूथिका, यथी कर्णाटकी यरड्मोल्ले 

हिन्दी जुही, पीलीजुही. तैलिगी जुईपुष्पालु. 

बंगला जुड, स्वर्णजुई. लैटिन्‌ जम्मिनं ओरिक्युलेटम. 

मराठी पांढरी लहान जुई, पिवळी जुई Jasmimum Auriec 

गुजराती जुइजिगरी, पीली, जुई. ulatum 

दविविधयथिकागुणाः 

यूथिकायुगलंस्वादुशिशिरंशर्करात्तिनुत्‌ पित्तदाहतृषाहा- 
रिनानात्वग्दोषनाशनम्‌ ॥। सर्वासांयूथिकानान्तुरसवी- 


यर्यादिसाम्यता । सुरूपञ्चसुगन्ध्याढ्यस्वणय्‌थ्यांविशेषतः ॥ 
अर्थ--दोनोंप्रकारकी जुही-स्वादिष्ठ, शीतल, तथा शर्करारोग, पित्त, दाह, तषा 
और नानाप्रकारके त्वचाके विकारोंको दूर करनेवाली है, सबंप्रकारकी जुही रस, वीय्य 
और विपाकमें समानही है, परन्तु पीली जुही सुख्समें और सुगन्धिमें अधिक है । 
अन्यच्च 
यूथियुग्मं हिसंतिक्तकट्पाकरसंलघु । 
मधुरंतुवरहृद्यंपित्तघ्नंककवातलम्‌ ॥। 
ब्रणात्रमुखदन्ताक्षिशिरोरोगविषापहम्‌ । 
अर्थे-दोनोंप्रकारकी जुही-शीतल, कडवी, पचनेमें चरपरी, हलकी, मधुर, कषेली, 
हृदयको हितकारी, पित्तताशक, कफ ओर वातकारक तथा ब्रण, रुघिरविकार, मुख रोग 
दन्तरोग, नेत्ररोग, मस्तकरोग, और विषको नाश करनेवाली है। 
विवरण । ज्‌ हीकी बेल-वंन, उपवन और पुष्पवाटिकामें होती है, फलकी पंखडी 
सपेद रङ्गकी और सुगन्धिवाली होती है, दूसरी पीलेरंगकी जुही होती है, उसके फूल पीले- 
-रङ्गके होते हे; पीली जुही अत्यन्त शोभायुक्त और सुगन्धिदायक है। 
म्पधवीनामानि 
अतिमुक्तामाधवीचसुवसन्तापराश्या । 


अतिमुक्तःकामुकश्चमण्डपोश्चमरोत्सवः ॥। 
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३६८ शालिग्रामनिघण्टुमूषणे-- 


अंथे--अंतिमुक्‍ता, माधवी, सुवसन्ता, पराश्रया, अतिमुक्त, कामुक, मण्डप, भ्रम- 
रोग्सव (चन्द्रवल्ली, सुगन्धा, भृङ्गप्रिया, भद्रलता, भूमिमण्डप, भूषणा, वान्सती, पुण्ड्कलता , 
अतिमुक्तक, माधविका, विमुक्तक, माघवीलता, वसन्तदूती, और लतामाधवी । 


संस्कृत माधवी. तैलंगी माधवतोगे, पुष्पलगुरिविद, 
हिदी माधवी. अंग्रेजी क्लस्टडं हिप्टेज 
बंगला माधवीलता Clustered Hiptage. 
गुजराती माधवीलता, रक्तपित्ति लैटिन हिप्टेजभेटेन्लोटा, 
मराठी पीतबेला Hiptage Madablota 
कर्णाटकी इन्दगोच्चे, विरवन्तिगे 

अस्या गुणाः 


साधवोकटुकातिक्ताकषायामदगन्धिका । 
पित्तकासक्रणान्हन्तिदाहशोषविनाशिनी ।॥ (रा नि.) 


अर्थ--माघवीलता-चरपरी, कडवी, कबेली, मंदगन्धवाली, तथा पित्त, खाँसी, ब्रण- 
दाह और शोषको दूर करनेवाली है। 
अन्यच्च 
साधवीमधुराशीतालघ्वोदोषत्रयापहा । (भा प्र) 
अर्य--माघवीलता-मधुर, शीतल, हलकी और त्रिदोषनाशक है । 
विवरण । मांधवीलताकी बड़ी बेल होती है, पत्ते-चम्पाकी समाप्त होते हैं, फूल । 
तिलके फूलकी समान होते हे, और गुच्छोंमें आते हैं। 
विवरण । माधवीलताकी बड़ी बेल होती है, पत्ते-चम्पाकी समान होते हे, फूल- 
तिलके फूलकी समान होते हे, और गृच्छोंमें आते हैं। 
: मालतीनामानि 
मालतीसुमनाजातिर्वासन्तीयुवतोतथा । 
अथ--मालंती, सुमना, जाति, वासन्ती युवती. 
संस्कृत मालती गुजराती „ 
हिन्दी „ लैटिन्‌ एकाईटिस्‌ कोर्योफाइलेटा 
वंगसा „» Echies Gorophyllata 
मराठी ), | 
अस्या गणाः 
मालतीकफपित्तास्यरुग्व्रणक्रिमिकुष्ठजित्‌ । 
चक्षृष्यंकुसुमं तस्या:पत्रेतत्कफपित्तजित्‌ ॥ (रा. व.) 
अर्थ---मालतीलता कफ, पित्त, मुखरोग, व्रण, क्रिमि, और कुष्ठनाशक है । मालतीके 
फूल-नेत्रोंको हितकारी हें । मालतीके पत्ते-कफ और पित्तको हरनेवाले हे । 


अन्यच्च 
मालतीकफपितास्रत्वग्दोषक्कमिकुष्ठनुत्‌ ' 
वामनीव्रणशोघ्नीपुतिकर्णास्यपाकहूत्‌ ।। (शो. निः) 
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पुष्पवर्ग: ३६९ 
अर्थ-- मालती-कफ, रक्तपित्त, त्वचाके दोष, कृमि, और कुष्ठ नाशक है, वमनकारक 
तथा ब्रण, सूजन, और कानसे राधके वहनेको दूर करे है । 
विवरण । मालती लताकी भी बेल होती है, फल झुमखोंमें आते हे, पत्ते-जीवन्तीकी 
समान होते हे । 
तरुणी शतपत्रीकुन्जकनामानि 
सेवंतीरामतरुणीकणिकाचारकसरा । 
शतपुत्रीसोस्यगन्धासवृत्ताशतपत्रिका ॥॥ 
कुब्जको भद्रतरुणीवृत्तपुष्पोतिकेसरः । 
अर्थ-- सेवंती, रामतरुणी, कणिका, चारुकेसरा (कुमारी, सहा, शतपत्री गन्धाढ्या 
शिववल्लभा, भृद्भष्ठा, तरुणी, सुदला, बहुपत्रिका, भृङ्गवल्लभा) शतपत्री, सौम्यगन्धा, 
सुवृत्ता, शतपत्रिका, (महाकुमारी, लाक्षापुष्पा, अतिमञ्जुला; सुमना, सुशीता, शतर्दला, 
सुवृत्ता), कुब्जक, भद्रतरुणी, वृत्तपुष्प, अतिकेसर, (महासह्‌, कण्टका च, खर्व, अलिकुल- 
संकुल, बृहत्पुष्प, महासहा, कण्टकाढया, देवतरुणी, वारिकण्टक्‌ ) 


संस्कृत तरुणी, शतपत्री, कुब्जॅक अंग्रेजी केवेजरोस Gabbageroes 
हिदी सेवती, गुलाह्य कूजा, सदागुलाबं गुलकंदनकनफेशन (0nfeC- 
वङ्गला सेउती, गोलाप, कूजा, श्वेत- 1107 ऑफरोस of 7056 
गोलाप लैटिन्‌ रोसा सेण्टिफोलिया R०52. 
मराठी गुलाबाचे फूल, शेवंती, कांटे- Centif0lia ोसाडेमसेन 
शेवन्ती Rosa damascena 
गुजराती शेवती, गुलाब, मोशमीगुलाब. फारसी गुले, गुलसुखे, गुलेमुशकी 
कर्णाटकी सेवतिगें, चेवडे . अरबी दर्दअहुमरनसरीना, गरंजबीन, 
तैलिंगी गुलाबीपुबु, चेमंडिचेद्टी गुलकंद, माउलवई, अर्क 
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३७० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


शतपत्रीगुणाः 
शतपत्रोहिमातिक्ताकषायाकुष्ठनाशिनो । 
मुखस्फोटहरारुच्यासुरभिःपित्तदाहनुत्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ= गुलाब-शीतल, कडवा, कषेला, कुऽठनाशक, मुखके मुहासोको दूर करनेवाला 
रुचिको करनेवाला, सुगन्धि, तथा पित्त और दाहको शान्त करनेवाला है। 
अन्यच्च 
शतपत्रीहिमातिक्तासरारुच्यानिलप्रणुत्‌ । 


दाहज्वरास्रपित्तध्नीकुष्ठविस्फोटनाशिनो ॥। (आ. सं.) 
अर्थे-- गुलाब शीतल, कडवा, दस्तावर, रुचिकारक, वातनाशक, तथा दाह, ज्वर, 


रर्तापित्त, कुष्ठ और विस्फोटविनाशक है। 
तरुणीगुणाः 


शतपत्रीहिमाहद्याग्राहिणीशुक्रलालघुः । 
दोषत्रयास्रजिद्व्ण्यातिक्ताकट्वीचपाचनी ॥। 
अंथे-- सेवती-शीतल, हृदयको हितकारी, मलरोधक, शुक्रजनक, हलकी, त्रिदोष- 
नाशक. रक्‍तदोषर्विनाशक, कडवी, चरपरी और पाचक है। 
अन्यन्च 
शतपत्रीसरावुष्याशीताहृ्ाचशुक्रला । लघ्वीचतुवरास्वा- 
ढ्वीसुरभिग्राहिणीमता ॥ वण्याकंट्वीचतिक्ताचरुच्याचाग्नि- 
प्रदीपनी । त्रिदोषंमुखपाकञ्चरक्तपित्तंकफंतथा ॥। पित्तंरक्‍त- 
विकारञ्चदाहञ्चवविनाशयेत्‌। पुष्पन्तुशोतलंवर्ष्यवात- 
पित्तविदाहनुत्‌ ॥ 
अर्थ- सेवती-सारक, वीर्य्यंवरद्धक, शीतल, हृदयको हितकारी, शुक्रजनक हलकी 
कषेली, स्वादिष्ठ, सुगंधित, मलरोधक, वर्णको, सुन्दर करनेवाली, चरपरी, कडवी, रुचि- 
कारक, अग्निप्रदीपक तथा त्रिदोष, म॒खपाक, रक्तपित्त कफ, पित्त, रु्रिरविंकार और 
दाहको दूर करनेवाली है। इसका फूलशीतल, वर्णको उज्ज्वल' करनेवाली, तथा वात, 
पित्त और दाहनाशक है । 
रवतकुग्जकगणाः । 
रक्तस्तुकुब्जकोरक्त विकृतेर्नाशकोमतः । 
वृश्चिकाणांविषंचेवत्रिदोषञचेवनाशयेत्‌ ॥ 
अन्येगुणाःसमुहदिष्टाःश्वेतकुब्जकवद्व धेः । (नि. र.) 
अर्थ-- रक्तकुन्जक (गुलाब) रक्तविकार, विच्छका विष, और त्रिदोषनाशक हैं 


और इसके गुण सदागुलाबके समान जानने । 
कुब्जकगुणा 


कुन्जकःसुरभिःस्वादुःकषायानुरसःसरः। 
त्रिदोषशमनोवृष्यःपित्तघ्नश्चेतरस्तथा।। (भा. प्र.) 
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क्‌ 


अल्लः ३७१ 


अर्थ---कूजा (सदागुलाब) सुगन्धित, स्वादिष्ठ, किञ्चित्‌ कषेला, सारक (कुछ 
दस्तावर) त्रिदोषकी शान्ति करनेवाला, वीर्य्यवद्धंक, और पित्तनाशक है। 
अपिच 


कुन्जकःसुरभिःशोतोरक्तपित्तकफापहः। 
पुष्पन्तुशीतलंवर्ष्यदहाघ्नंवातपित्तजित्‌ ॥। (राजनिषष्टु) 
अर्थ--कूजा (सदागृलाब)-सुगन्धि, शीतल, तथा रक्तपित्त और कफ नाशक है 
इसका फूल-शीतल, वर्णको सुंदरतादायक तथा दाह और वातपित्तनाशक है। 
विवरण । सेवती, गुलाग, और कूजा यह तीनों क्षुपजातिके वृक्ष-वन उपवन और 
पुष्पवाटिकामें होते हँ, तहाँ सेवती सपेद फूलवाली और प्राचीन है, गुलाब, लाल फूलका, 
पीलेफूलका, सफेद फूलका और अनेक जातिका नवीन है, अर्थात्‌ पहिले हिन्दोस्थानमे नही 
होता था, कूजेप भी सफेद फूल आता है, इसके फूलमें गुलाब और सेवतीकी अपेक्षा अल्प 
सुगन्धि होती है । एक मोशमी गुलाब, दूसरा बारहमासी होता है, मोशमी गुलाब चैत्र वेशा- 
खमें खिलता है और इसमें सुगन्धि अत्यन्त होती है, बारहमासी गुलाबपै सदैव फूल आते 
हे । गुलाब और सेंवतीके फूलोंका गुलकन्द तथा पाक बनता है, वह पाक पुष्टिकारी; बल- 
दायक और दस्तावर है । मारवाडकी ओर गुलाबके बन होते हे । गुलाबका अर्कं अत्यन्त 
गुणकारी है । औषधिके प्रयोगमें सवती और मोशमी गुलाब लेना चाहिये । 
चस्पकनामाति 
चस्पकःसुकुभारश्चसुरभिःशोतलश्चसः । 
चाम्पेयोहमपुष्पश्चकाऊचन:बट्पदातिथि: ॥ 
अर्थ--चम्पक, सु कुमार, सुरभि, शीतल, चाम्पेय, हेमपुष्प, काञ्चन, षट्पदातिथि, 
(कुसुमाधिराट्‌, हेमा ह्व, सुभग, शीतलच्छद, कुसुमाधिप, वरलब्ध, उग्रगन्ध, कटु, हेमपुष्पक, 
पुण्यगन्ध, नागपुष्प, स्वर्णपुष्प, भृद्गमोहि, भ्रमरातिथि, दीपपुष्प, वनदीप, स्थिरगन्ध, अति- 
यन्धक, पीतपुष्प, सु कुमार, स्थिरपुष्प.) 
अस्य कलिकानामानि _ 
एतस्य कलिकागन्धफलीतिकथिताबुधः ॥। 
अर्थ--चम्पाकी कलीको गन्धफली, (बहुगन्धा, गन्धमोदिनी, चंपककोरक कहते हैं) 


संस्कृत चम्पक. कर्णाटकी संपगे. 

हिन्दी चम्पा (आकीन, दे.) तैलिङ्गी चंपागी पुवुलु. छ 

बंगला चांपा. ता? चंबक | नु. प 

मराठी सोनचांफा, पिवळाचांफा. लैटिन्‌ मिचेलिया चम्पेका. 

गुजराती रायचंपो, पीलोचंपो. Michelia Champaca 
अस्या गुणाः 


चम्पकःकटुकस्तिक्तःकषायोमधुरोहिमः । 
विषक्रिमिहरः कृच्छ्कफवातास्रपित्तजित्‌ ॥। (भा. प्र.) 


अर्थ --चम्पा-चरपरी, कडवी, कषेली, मधुर, शीतल, तथा विष, कृमि, मूत्रकुच्छ, 
कफ, वात और रक्तपित्तको दूर करनेवाली है। 


अन्यच्च 
चम्पकःकटुकस्तिक्तःशिशिरोर्दाहनाशनः । 
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३७२ शालिग्रामनिषष्टुभूषणे-- 


कुष्ठकण्ड्व्रणहरोगुणाढद्योराजचम्पकः ।। (रा. नि.) 
अर्थ--चम्पा-चरपरी, कडवी, शीतल तथा दाह, कुष्ठ और व्रणको हरनेवाली है । 
इससे राजचम्पा अधिक गुणवाली है। 
अस्य पुष्पगुणाः 
चम्पकरक्तपि त्तघ्नंशोतोष्णंकफनाशनभ्‌ ।। (सु. सं.) 


अर्थ--चम्पाके फूल-रक्तपित्तनाशक, शीतल, उष्ण और कफनाशक हें। 
अन्यच्च 


चाम्पयंकुसुमंशीतंकषायंस्वाडुपाकिच । 


कफपित्तहरंतद्ठत्पुन्नागस्यचसम्भवम्‌ ।। (शो. नि.) 
अर्थ--चम्पाके फूल-शीतल, कषेले, ज स्वादिष्ठ, तथा कफ और पित्तनाशक ही 
अपिच 
सुवर्णचम्पकश्चोक्तःशीतलस्तिक्तकःकटुः। तुवरोमधुरोव्‌- 
ष्योहृद्यश्चेवसुगन्धिदः ॥ भ्यसराणांघातकरोदाहपित्तकफा- 
पहः । रक्तदोषंमूत्रकृच्छं वातंकुष्ठविषंतथा ।। कृसिकण्ड्व्र- 
णांशचेवनाशयेदितिकीतितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- चम्पा-कडवी, चरपरी, शीतल, कषेली, मधुर, वीय्येवद्धक, हृदयको हिंत- 
कारी, सुगन्धि, भोरोंका नाश करनेवाली तथा दाह, पित्त, रुधिरविकार, मूत्रकृच्छ, वात, 
कुष्ठ, विष, कृमि, कण्डु और ब्रणको दूर करनेवाली है। 
विवरण । चम्पाका बड़ा वृक्ष होता है, पत्ते-रामफलके समान होते हैं फूल-पीले 
अत्यंत सुगंधियुकत होते हें। रः 
जम्पकभेदाः 
श्वेतस्तुचम्पकःप्रोक्तोनागा दिश्चस्पकस्तथा । 
- सुल्तानचम्पकश्चान्योनीलश्चभूसिचम्पकः ॥। 
संस्कृत श्वेतचम्पक (क्षुद्रचम्पक, क्षीरः कर्णाटकी १ नागचम्पगे. 
वृक्ष) २ नागचंपक, (नागपुष्प, तैलङ्गी १ गणेरचेट्टु. 
नागकेशर) ३ सुलतानचंपक, लैटीन्‌ १ प्ल्युमेरिया एक्युटिफोलिया- 


४ नीलच॑पक (मधुगन्धि, मनो- Plumieria acutifolia 
हर) ५ भूमिचंपक. मेस्सुआफेलिआ ४(८878- 
हिन्दी १ सपेदचंपा, २ नागचम्पा, ३ 1769 केलोफैलं इनोफँलं (1१1- 
सुलतानचम्पा, ४ नीलचम्पा, phyllum Inobhllum 
भुंईचम्पा. स्वाटसेन्टेडकेलोफिलं, (इ) 
मराठी १ खुरचांफा, २ नागचांफा, ३ Sweet scentedca 
सुलतानचाँफा, ४ निलाचांफा, lophyllurm आटे वोट्रिस्‌ . 
५ भुईचांफा. ओडोरोसिमा. १०४४ 
गजराती १ धोलोचम्पो, २ नागचम्पो, (00019103551109 केम्फेरिया 
य ३ सुलतानचम्पो, ४ लीलोचम्पो . रोटंडा, Kaempheria 
५ भूचम्पो, rotunda 
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पुष्पवर्ग : ३७३ 
श्वेतादिचम्पकगुणाः 
श्वेतस्तुचम्पकःप्रोषतःसरस्तिक्तःकटुस्मृतः । तुवरोष्णः 
कुष्ठकण्ड्ब्रणशूलकफापहः ।। वातंचोदररोगञ्चआध्मानंचेव 
नाशयत्‌ । नागनामाचम्पकस्तुवर्ण्यश्चोष्णःकटुःस्मृतः ॥ 
ब्रणरोपणकारीचचक्षुष्यःकफवातहा । वस्त्बंतरस्यसंयोगा- 
दग्निस्तम्भकरोमतः ।। भूमिजश्चम्पकश्चोष्णःकटुः शोथरु- 
जापहः । गलगण्ड्रणञचेबनाशयेदितिकीतितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ- - सफेद चम्पा-सारक (कुछेकदस्तावर) कडवी, चरपरी, कबेली गरम, तथा 
कुष्ठ, कण्डू, व्रण, शूल, ककवात, उदररोग और आध्मान रोगको दूर करनेवाली है । नाग 
चम्पा- वर्णको उज्ज्वल करनेवाली, गरम, चरपरी, ब्रणको भरनेवाली, नेत्रोंको हितकारी, 
तथा कफ और वातनाशक है और वस्तुओंके संयोगसे अग्निस्तम्भक है । मुईचम्प।- गरम, 
चरपरी, तथा शोथरोग, गलगण्ड और ब्रणको दूर करनेवाली हें। 
विवरण । सफेद चम्पाका वृक्ष बडा होता है पत्ते लम्बे ओर तोडनेसे दूध निकलता 
है, फूल-सफेद और थोडे भागमें पीला होता है । नीलीवम्पाका वृक्ष मध्यमाकारका होता 
है, पत्ते- रामफलीके समान होते हे, फूल-नीले रंगका होता है, उस फूलहीको नागकेसर । 
कहते हैं, नागकेसरके गुण सुगन्धिवर्ग में लिखचुके हैं। सुलतानचम्पाके फूलको भी नागकेसर 
कहते हैं, नाकेसरकी दो जाती है इसको आगे लिखेंगे। भूमि चम्पाका फूल जैसे पृथ्वी मेसे 
निकले है ऐसा होता है, पत्ते, गुलबांसके समान होते हैं । फूल-सफेद आता है और सुगन्धि भी 
गुलबाँसकेसी आती है। 


बकुलनामानि 
बकुलःकेशरःकण्ठस्तैलाङ्गोमधुपञ्जरः ॥। 
अर्थ-- बकुल, केशर, कण्ठ, तेलांग मधुपञ्जर (सिहकेशर, केशर, मुकुल, बकुल, 
मकुल, वरलब्ध, सीधुगन्ध स्त्रीमुखमधु, दोहल, मधुपुष्प, सुरभि, भ्रमरानन्द, स्थिरकुसुम, 
शारदिक, करक, सिन्धुगन्ध, विशारद, गूढपुष्पक, धन्वी, मदन, पद्यमोद, चिरपुष्प) 
वै ५ औत्कली वउडकुडि. 


संस्कृत बकुल. 

हिन्दी मौलसिरी, बकुल. तामिली मोगदम- 

बंगला बकुलगाछ. दा० धोलसरी. 

मराठी बकुळ. अंग्रेजी सुरीनामभेडलर, 
गजराती वोससरी, वरशोली. Surinam medlar 
कर्णाटकी करक. लैटिन माईमुसोप्सइलञ्जीआई. 


तैलिगी पाघडा, पोगडचेट्ट. Mimusops Eleng 
बकुलगणाः 
बकुलःशीतलोहृद्योविषदोषविनाशनः । 
मधरश्चकषायश्चमदाढयोहुषदायकः ।। (राजनिषण्टु) हु 
अर्थ- मौलसिरी शीतल, हृदयको, हितकारी, विषदोषताशक, मधुर, 5 
मदाढध, और हर्षेदायक है । 
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३७४ 


शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


RR 
अन्यच्च 


बलकुलस्तुवरोऽनुष्ण:कटुपाकरसोगुरुः । 
कफपित्तविषश्चित्रक्मिदन्तगदापहः ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ= मौलसिरी-कषेली, अनुष्ण, पाक और रसमें चरपरी, भारी, तथा कफ, पित्त, 
विष, श्वित्रकुष्ठ, कृमि और दन्तरोगोंको दूर करनेवाली है । 
बकुलपुष्पगुणाः 
बकुलजकुसुमं रुच्यंक्षीराढयंसुरभिशीतलंमधुरम्‌ । 
स्निग्धंकषायंकथितंमलसंग्रहकारकंचेव ।। (रा. नि.) 


अर्थ-- मौलसिंरीके फूल-रुचिकारक, क्षीराढथ, सुगन्धि, शीतल, मधुर, स्निग्ध, 
कषेले ओर मलको संग्रह करनेवाले हे । 


अन्यच्च 
पुष्पंकषायमधुरंशीतंपित्तकफास्रजित्‌ ।। (राजवल्लभ ) 
अर्थ-- मौलसिरीके फूल-कषेले, मधुर, शीतल, कफ, और रुधिरविकारोंको दूर 
करनेवाले हे । 
बकुलफलगुणाः 
मधुरञचकषायञ्चरिनिग्धंसंग्राहिबाकुलम्‌ । 
स्थिरीकरञ्चदन्तानांविशदंफलमुच्यते ।। (यु. सं.) 


अर्थ-- मॉलसिरीके फूल-मधुर, कषेले, स्निग्ध, मलको सञ्चित करनेवाले, दाँतोंको 
स्थिर करनेवाले और विशद हे । 


अन्यच्च 
तत्फलंमधुरंस्निग्धंकषारयंविशदंहिमम्‌ | 
कफपित्तहरंदन्त्यंविबन्धाध्मानवातङृत्‌ । (ध. नि.) 
अर्थ- मौलसिरीके फल-मधुर, स्निग्ध, कषेले, विशद, शीतल, कफपित्त, नाशक, 
दाँतोंको स्थिर करनेवाले, तथा विबन्ध, आध्मान और वातकारक हँ । 
अपिच 
बकुलस्यफलरूक्षविशदस्तम्भनंगुरु । कषायंमधुरंशीतंले- 
खनंकफपित्तहत्‌ ॥ दन्तदाढ्यकरंग्राहिविबन्धाध्मानवात- 
कृत्‌ । तद्वोजंदन्तचालघ्नंनस्याच्छीषरुजापहम्‌ ॥। (शो. नि.) 
अर्थ= मौलसिरीके फल-रूखे, विशद, स्तम्भन, भारी, कषेले, मधुर, शीतल, लेखन, 
कफपित्तताशक दाँतोंको दृढ करनेवाले, मलरोधक, तथा विबन्ध, आष्मान और वात- 
कारक हैं। मोलसिरीके बीज दाँतोंके हिलनेको दूर करें अर्थात्‌ दांतोंको स्थिरतादायक हे, 
और भोलसिरीके बीजोंका नास लेनेसें शिरोरोग नाशको प्राप्त होता है। 


बृद्धबकुलनामानि 
शिवमल्लोपाशुपतएकाष्ठीलोबुकोवसुः ॥ (भा. प्र.) 
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पुष्पवगंः ३७५ 
ही र न मार र न उ 0000 नव मल्ली ~ 
अर्थ-- शिवमल्ली, पाशुपत, एकाष्ठील, बुक, बसु (शेव, शिवपिण्ड, सुव्रत, वसुक, 
शिवांग, शिवष्ठ, क्रमपुरक, शिवाह्वाद, शाम्भव) 
संस्कृत शिवमल्ली, बृहेद्वकुल. गुजराती वरशोली, मोटीवालसिरी. 
हिन्दी वनहुला, बृहन्मीलसिरी. कर्णाटकी वगेटाहु. 
मराठी थोरबकुल. 


अस्य गुणाः 
नुकोऽनुष्णःकटुस्तिक्तःकफपित्तविषापहः । 
योनिशूलतृषादाहकुष्ठशोथास्रनाशनः ॥। 
अर्थ--वडी मौलसिरी-अनुष्ण, चरपरी, कडवी, तथा कफ, पित्त, विष योनिशूल. 
तृषा, दाह, कुष्ठ, सुजन और रुधिरविकारको दूर करे है। 
अन्यच्च 
बुक:शीतोविषश्लेष्मपित्तकृच्छाश्मदाहनुत्‌ । 
अर्थ-- बृहुन्मौलसिरी (वनहुला )-शीतल, तथा विष, कफ, पित्त, मूत्रकृच्छ्, पथरी 
और दाहका नाश करनेवाली है। 
अपिच 
स्थूलपुष्पश्च बकुलोदीपनोमधुरःकटुः । 
पित्तदाहकफश्वासमूत्रकृच्छ्विषक्षमान्‌ ॥ 
अश्सरींनाशयत्यवभदगन्धिश्चविद्यते ।। (नि. र.) 
अर्थ-- बंडीमौलसिरी-अ¥्निप्रदीपक, मधुर, चरपरी तथा पित्त, दाह, कफ, श्वास 
मूत्रकृच्छ, विष, श्रम और पथरी रोगका नाश करे है, तथा मदगन्धियुक्त है । 
विवरण-- मौळसिरीके वृक्ष-वन और उपववोंमें होते हे, पत्ते-राजंजामुनके समान 
होते हें, फूल- सूक्ष्म और सपेद तथा चक्रके आकारके होते हें, फूलमें अत्यन्त सुगन्ध होती है, 
इसकी सुगन्ध सुखनेपरभी न्यून नहीं होती; मोलसिरीकी नर नारी दो जाती हुँ। एकमे 
फल आते हे, और दूसरेमें नहीं आते हैं, जिसपर फल नहीं आते उस मोलसिरीका फूल कुछ 
बड़ा और सपेद होता है और जिसपर सिं दूरो रङ्गका फूल आता है उसका फल कुछ लाली 
लिये और छोटा होता है । जिस मौलसिरीप फल नहीं आता उसको मौलसिरा कहते हैं ओर 
जिसपर फल आता है उसको मौलसिरी कहते हे । मौलसिरीका अके तथा अत्तर भी 
निकलता है। 
मुचुकुन्दनामानि 
मुचुकुन्दः्षत्रवृक्षश्चित्रकःप्रतिविषणुकः । । 
अर्थ-- मुचुकुन्द, छत्रवृक्ष, चित्रक, प्रतिविष्णुक, (दीथंपुष्प, बहुपत, सुदल, मुण्डी 
वृक्षानुकारक, हरिवल्लभ, सुपुष्प, अर्घ्याहंलक्षणक, रक्तप्रसव) 


संस्कृत मुचुकन्द. i ८१७ 

हिन्दी चकुन्द. ता प 

वंगला ली औत्कली वइलो. 

मराठी मुचकुन्द. लैटिन्‌ टेरोस्परमम सुबेरीफोलियम्‌. 
जरातीं मुचकुन्द Pterosperu mum. 

शू चकुन्द. per 

कर्णाटकीं चक्र, Suberifolium 
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३७६ शालिग्रामनिघण्ट भूषणे- 


अस्य गुणाः 
मुचुकुन्दःकटुतिक्त:कफकासहरश्चकण्ठदोषध्न: । 


त्वग्दोषशोफशमनोव्रणपासादिनाशनश्चव ।। 
अर्थ--मुचकुन्द-चरपरा, कडवा तथा कफ, खाँसी, कण्ठरोग, त्वचारोग, सुजन, 
वृण ओर पामारोग-विनाशक है । 
अन्यप्क्च 
मुचुकुन्द:शिर:पीडापित्ताल्नविषनाशन: । (म. पा. नि.) 
अर्थ- मुचकुन्द-शिरकी पीडा और रक्तपित्त विनाशक है। 
अपिच्च 
मुचुकुन्दःकटुश्चोष्णस्तिक्तःस्वर्यःकफापह्‌ः । 
कासत्वग्दोषशोफध्नःशीषपो डानिवारकः ।। 


त्रिदोषरवतपित्तघ्नःपित्तरक्तविकारनुत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-- मुचकुन्द-चरपरा, गरम, कडवा, स्वरको सुंदर करनेवाला, कफनाशक तथा 
खाँसी, त्वचाके विकार, सूजन, शिरकी पीडा, त्रिदोष, रक्तपित्त पित्त और शधिरविकारको 
दूर करे है। 
विवरण । मुचकुम्दका वृक्ष बड़ा होता है, पत्ते-बंड और अखरोटके समान होते हे 
फूल-बडा आता है और उसमें अत्यन्त सुगन्ध होती है, फल-लम्बे और गोल' काष्ठके समान 
होते हे । औषधिमें केवल फूल लिये जाते हैं। 
कुन्दनासानि 
कुन्दन्तुकथितमाध्यसदापुष्पञ्चतत्स्मृतम्‌ ॥। 
अर्थ-कुन्द, माध्य, सदापुष्प, (शुक्लपुष्प, दलकोष, वरट, वोरट, मकरन्द, मंहामोद, 
मनोहर, मुक्तपुष्प, तारपुष्प, अट्टपुष्पक, दमन, वहुनहास, मनोज्ञ, भुङ्गबन्धु, मनोरम, 
अट्टहास, भङ्गसुहृत्‌,) 


संस्कृत कुन्द. मराठी कुन्द. 

हिन्दी कुदेकावृक्ष, कुंदेका फूल, कर्णाटकी सुरागि. 

बंगला कुन्द. तैलिग मोल्ल. 
अस्य गुणाः 


कुन्दंशोतंलघुश्लेष्मशिरोरुर्बिषपित्तजित ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ= कुन्द-शीतल, हलका, तथा कफ, शिरोरोग, विष और पित्तका नाश करने- 
वाला है। / 
२ अन्यच्च 
कुन्दोतिमधुरःशीतःकषायःकेशभावनः । 
कफपित्तहरश्चेबसरोदीपनपाचनः ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- कुन्द-अत्यन्त-मधुर, शीतल, कषेला, केशभावन, सारक (कुछेक दस्तावर) , 


रिनदीप, पाचक और कफपित्तनाशक है। 
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पुष्पवगं : ३७७ 


कून्दःशीतोतिमधुरस्तुवरःसारकोलघुः । पाचकोदीपको 


हृ्यःकटुकस्तिक्तकःस्मृतः ॥। पित्तरोगशिरोरोगविषशो- 
थामनाशनः । रक्तदोषञ्चवातञङ्चनाशयेदितिकोतितम्‌ । 
(नि. र्‌.) 


अर्थ-- कुन्द-शीतल', अत्यन्तमधुर, कषेला, सारक, हलका, पाचक, दीपन, हृदयको 
हितकारी, चरपरा, कडवा तथा पित्तरोग, मस्तकरोग, विष, सूजन, आम, रुधिरविकार 
और वातको हरनेवाला है। 
विवरण । कुन्दके वृक्ष-छोटे छोटे होते हें, फूल-अतीव सुन्दर सफेद रंगके आते हे । 
तिलकनामानि 
तिलकःक्षुरकःश्रीसान्पुरुषश्छिन्नपुव्पकः । 
अर्थ-- तिलक, क्षुरक, श्रीमान्‌, पुरुष, छिन्नपुष्पक, मुखमण्डनक, विशेषक, पुण्ड, 
पुण्डक, स्थिरपुष्पी, छिन्नरुह, दुग्धरुह, मृतजीव, तरुणीकटाक्षकाम, वासन्तसुन्दर, दुग्धरुह, 
भालविभूषणसंज्ञ, पुन्नाग, रेचक, शतपत्रक) 
संस्कृत तिलकपुमपवृक्ष. मराठी तिलकपुष्पक. 
हिन्दी तिलकपुष्प. कर्णाटकी तिलकपुष्पविशेष. 
गुजराती तिलकवृक्ष. 
अस्य गुणाः 
तिलकःकटुकःपाकरसेचोष्णोरसायनः । 
कफकुष्ठकृमोन्वस्तिमुखदन्तगदाऱ्हरेत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-तिलकपुष्पवृक्ष- पचनेमें चरपरा । रसमें भी चरपरा, गरम, रसायन तथा कफ, 
कुष्ठ, कृमि, वस्तिरोग, मुखरोग, और दन्तादिरोगोंको दूर करे है। 
अन्यच्च 
तिलकोमधुरःस्रिगधोवातपित्तकफापहः । 
बलपुष्टिकरोहृद्योलघुर्मेदोविवद्धनः ॥ 
अर्थ-- तिलक-मधुर, स्निग्ध, बंलवद्धेक, पुष्टिकारक, हृदयको हितकारी, हलका, 


भेदजनंक तथा बात, पित्त और कफनाशक है। 
अपिच 


तिलकोमधुरःस्तिग्धःपौष्टिकोबलमेदक्ृत । हृद्योलघ्रसे- 
त्यष्णःपाकेचोष्णकरस्मृतः ॥। रसायनस्तीक्ष्णरूक्षो दन्त- 


रुक्कृमिकुष्ठहा ॥ वातपित्तकफध्नश्चविषकण्ड्ब्रणापहः ॥। 
रक्तरुग्दुग्धरुग्वस्तिरुजांनाशकरःस्मूतः । तिलकः क्षारयोगेन- 
गुल्मशूलोदरापहः । त्वगस्यतुवराचोष्णापुस्त्वघ्नी दभ्तदो- 
षहा ॥ रकतदोषकृमिक्रणशोफानांचविनाशिनी ।। (नि. र.) 
अर्थ-- तिल॑क-मंधुर, स्निग्ध, पुष्टिकारक, बलवर्धक, मेदजनक, हृदयकी हितकारी, 
हलका, रसमें अत्यन्त उष्ण, पचनेमें चरपरा, रसायन, तीक्ष्ण रूखा, तथा दन्तरोग, कृमि, 
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३७८ शालिप्रामनिधण्टुघूषणे- 


कुष्ठ, वात, पित्त, कफ, विष, कण्डू, व्रण, रुधिरविकार, दुग्धरोग, और वस्तिरोगका नाश 
करे है । यह किसी क्षारके योगसे गुल्म, शूल और उदररोगको दूर करे है । इसकी छाल- 
कषेली, गरम, तथा पुरुषता, देन्तरोग, रुधिरविकार, कृमि, त्रण और सूजनको दूर करने- 
वाली है । 
विवरण । तिलक वृक्षका फूल-तिलके फूलके समान होता है और उस फूलमें सुगन्धि 
आती है, फल-पीपलके समान तथा मधुर होता है । 
कदम्बनामानि 
कदम्बःसुरभिर्नोपः प्रावृषण्योहरिप्रियः । 
अर्थ= कदम्ब, सुरभि, नीप, प्रावृषेण्य, हरिप्रिय, (हलिप्रिय, ललनाप्रिय, प्रियक 
हारिद्र, अशोकारी, नीप, कादम्ब, षट्पदेष्ट, जाल, वृत्तपुष्प, कादम्बर्य्य, सीधुपुष्प, जीर्ण 
पर्ण, महाढध, कणंपुरक) 
धाराकदम्बनासानि 
नोपोमहाकदम्बःस्याद्धाराकदम्ब इत्यपि । 
अर्थे--नीप, महाकदम्ब, धाराकदम्ब (धूलिकदम्ब, धाराकदम्बक, भ्रमर, प्रिय, 
षट्पदप्रिय, प्रावृष्य, पुलकी, भृङ्गवल्लभ, मेघाभ, प्रियक, केशराढय, बहुफल, कदम्बक) 
भूमिकदम्बनामानि 
भूमिकदस्बोभूनोपोभूमिजो भृङ्गबह्लभ्षः । 
लघुपुष्पोवृत्तपुष्पोबिषघ्नोव्रणहारकः ॥ 
अथं ¬ भूमिकदम्ब, भूनीप, भूमिज, भृङ्गवल्लभ, लघुपुष्प, वृत्तपुष्प, विषघ्न, व्रण- 
हारक । 
संस्कृत कदम्ब, धाराकदम्व, भूमिकदम्ब. तैलिङ्गी कडिमिचेट्ट , कदम्बचेट्ट, मोगुलु- 


हिंन्दी कदमका पेड, धाराकदम्ब. कडिमि. 
बंगला कदमगाछ, केलिकदम. लैटिन्‌ एंथोसिफालसूकेडंबा ^nth0 
मराठी राज॑ंकदम्ब, धूलिकदम्ब, कळंब, cipehalus cadumba. 
भूमिकदम्ब. नोक्लियापाविफ्लोरा [४००1९9 
गुजराती कदम्बं कलम. parvijflora 
कर्णाटकी कडउ, धूलिकडउ, धारेयकडउ, अरबी कदम्ब: 
भूमिकडउ. 
कदम्बंगुणाः 
कदम्बःकटुकस्तिक्तोमधुरस्तुवरःपटुः । शुक्रवृद्धिकरःशी- 
तोगुरुविष्टम्भकारकः ॥। रक्षः स्तन्यप्रदोग्राहीवर्णकृद्योनि- 
दोषहा ।। रक्तरुङमूत्रकृच्छ्ञ्चवातपित्तंकफंब्रणम्‌ ।। दाहंवि- 
बंनाशयतिह्य्रकुराश्चास्यत्‌वराः। शीतवीर्यर्यादीपकाश्चल- 


घवोऽरोचकापहाः ॥ रक्तपित्तातिसारघ्नाः फलंरुच्यगुरुस्म्‌- 
तम । उष्णवीर्य्यकफकरंतत्पक्वंकफपित्तजित्‌ ॥ वातना- 


शकरंप्रोकतमूषिशि 
नुमृषिभिस्तत्त्वर्दाशभि: । 
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पुष्पवर्ग: ३७९ 
कि अथ-- कदमवचरपरी, कडवी, मधुर, केली, खारी, शुक्रव्धक, शीतल, भारी, विष्ट- 
स्भकारक, रूपी, सतनाम दूध बढानेवाली, मलरोधक, वर्णकारक तथा योनिरोग, रक्तरोग, 
मूत्रकृच्छ, १ पित्त, कफ, दाह और विषको दुर करनेवाली है। इसके अंकुर केले 
शीतवीर्यं, अग्निदीपक, हलके तथा अरुचि रक्तपित्त और अतिसारको दुर करने- वाले 
>. डस के फलः रूचि क्‌ राव क (> € 0) 
ह । इसक फल-हचिकारक, भारी, उष्णवीय्ये और कफकारक हे । इसके पक्के फलकफ, 
पित्तकारक और वातविनाशक हे । 
राजकरम्बगुणाः 
नीपस्तुचाम्लस्तुवरोमधुरःशीतलः स्मृतः। विवषंरक्तरुजं 
पित्तकफञ्चेवविनाशयेत्‌ ।॥) फलन्तुमधुरंचास्यशीतलंगुरु 
> > 


पित्तहृत्‌ । रक्तदोषहरंप्रोक्तमृषिभिस्तत््वदशिभिः ।। 
अर्थ-- राजकदबअम्ल, कषेली, मधुर, शीतल तथा विष, रुधिरविकार, पित्त, और 
कफको दूर करनेवाली है । इसका फल-मधुर, शीतल, भारी, तथा पित्त और रुधिरके दोषोंको 
दूर करे है। 
धाराकदम्बगुणाः 
धाराकदम्वर्कास्तकतोवण्यंःशीतःकषायकः । 
कटुकोवीर्य्यकृच्छोथविर्षापत्तकफब्रणान्‌ ॥ 
वातंनाशयतीत्येवमुक्तश्चऋषिभिःकिल । 
अर्थ-- धाराकदम्ब-कडवी, वर्णको उज्ज्वल करनेवाली, शीतल, कषेली, चरपरी 
वीर्थ्यंकारक तथा सूजन, विष, पित्त, कफ, व्रण और वात का विनाश करनेवाली है। 
धूलिकदम्ब गुणाः 
धूलीकदस्बकस्तिक्तस्तुवरःकटुकोहिमः । 
वीर्य्यवृद्धिकरोवर्ष्योविषशोथविताशकः ॥। 
वातंपित्तंकफंरक्तदोषञ्चंवविनाशयत्‌ ॥। 
अर्थ--धूलीकदम्ब-कडवी, कषेली, चरपरी, शीतल, वीर्य्येवद्धंक, वर्णको सुंदर करने- 
वाली तथा विष, सुजन, वात, पित्त, कफ और रुधिरके विकारोंको हरनेवाली है । 
कदम्बिकागुणाः 
कदस्बिकातुमधुराशोतलातुवरागुरुः। मलस्तम्भकरीक्षा- 
राखूक्षास्तम्यकफप्रदा । वातलामुनिभिःप्रोक्ताफलंत्वस्या- 
रारूक्षास्तऱ्यकफप्रदा ।। वातलामुनिभिःप्रोक्ताफलंत्वस्या- 
स्तुशीतलम्‌ । तुवरंमधुरंपित्तरक्तदोषहरंमतम्‌ ॥ 
अर्थ= कदम्बिका (कदम्बी) मधुर, शीतल, केली, भारी, मलस्तम्भ कारी, खारी, 
रूखी, स्तनोंमें दूध उत्पन्न करनेवाली, कफकारक ओर वातवद्धेक है। इसके फल-शीतल, 


कषेले, मधुर तथा पित्त और रक्‍्तविकारनाशक हैं। 
भमिकदम्बगणाः 


भमे:कदम्बकस्तिक्तोवण्यःशीतःकटुःस्मृतः । 
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३८० शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


त 


वीय्यंवृद्धिकरश्चेवतुवरोविषशोथहा ॥। 
अर्थ--भूमिकदम्ब-कडवी, वर्णको उज्ज्वल करनेवाली, शीतल, चरपरीवीय्यवद्धंक. 
कषेली तथा विष, सूजन, पित्त, कृमि और सर्वप्रकारके प्रमेहरोगोंको दूरकरनेवाली है । 
द्विविधकदम्बग्‌ णाः 
कदम्बयुगलंवर्ण्यविषशोथहरंहिमम्‌ । 
अर्थ--दोनोंप्रकारकी कदम्ब (कदम्बं, बंड़ीकदम्ब)-वर्णकी सुन्दर करनेवाली 
शीतल, तथा विष. और सूजनको दूर करनेवाली है। 
विवरण । कदम्बके वृक्ष-नगरके निकट होते हे, पत्ते-लम्बे और गोल, 
तथा महुवेके समान होते हैं, फल गोल नीभ्बूके समान, फूल फलके ऊपर तथा सुगन्धयुक्त 
और छोटे होते हैं, राजकदम्ब तथा नीपको स्त्रीकदम्ब कहते हें । कदमकी अनेक जाति हे । 
कणिकारनामानि 
कणिकारःपरिव्याधःपादपोत्पल इत्यपि ।। 
अथे--कणिकार, परिव्याध, पादपोत्पल ऐसे तीन नाम हे । 
कणिकारगुणाः 
कणिकारःकटुस्तिक्तस्तुवरःशोधनोलघुः । 
रञ्जनःसुखदःशोथश्लेष्मा्रत्रणकुष्ठजित्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--कणिकार-चरपरा, कडवा, कषेला, शोधक, हलका, रञ्ज॑न, सुखदायक तथा 
सूजन, कफ, रुधिरविकार, व्रण और कुष्ठको नष्ट करे है। 
विवरण । कणिकारके वृक्ष-प्रायः पर्वत और वनोंमें अधिक होते हे । पत्ते-ढाकके 
पत्तोंके समान होते हें, फूल-लाल और अत्यन्त मनोहर लगते हे । 
किकिरातनामानि 
किङ्किरातःकिङ्किराठः पीठकःपीतभद्रकः । 
हेमगोरोविप्रलम्बीषट्पदानन्दवद्धंनः ।। 
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पुष्पवर्ग: ३८१ 


अर्थ-- किकिरात, किकिराठ, पीतक, पीतभद्र, हेमअगौर, विप्रलम्बी, षट्पदानन्द- 
वद्धेन॑ (विप्रलोभी, पीताम्लान) 


संस्कृत किकिरात मराठी देवबाभूळ. 
हिन्दी किकिरात. गुजराती रामबावल. 
फारसी मधिलान. 
अस्य गुणाः। 


रकिङ्किरातोहिमस्तिक्तस्तुबरःशोधनोलघुः ॥। 
विषक्रिमिहरःशोथश्लष्मश्चवणक्ष्ठजित्‌ ॥ (ध. नि.) 

अर्थ किकिरात-शीतल', कडवा, कषेला, शोधक, हलका तथा विष, कृमि, सूजन, 

कफ, बधिरता और कुष्ठको नष्ट करे है। 
अन्यच्च = 

किड्किरातोहिमस्तिक्ताकषायश्चहरेदसौ । 
कफपित्तपिपासास्रदाहशोथवर्मिक्रिमीन्‌ ॥। 

अर्थ-- किकिरात-शीतल, कडवा, कषेला तथा कफ, पित्त, पियास, रुधिरविकार, 


दाह, सूजन, वमत और कृ मिरोगको दूर करे है। 
अप्चि 


किङ्किराततुतुवरतिक्तंशीतोष्णदंमतम्‌ । कफपित्ततृषारक्तदो- 
षदाहज्वरान्वमिस्‌ ॥ मोहंविषनाशयतीत्येवमुक्त भिषग्वर:। 
अर्थ ~ किकिरात-कषेला, कडवा, शीतल, गरम, तथा, कफ, पित्त, तृषा, रुधिरदोष, 


दाह, ज्वर, वमन, मोह और विषका नाश करे है । 
केतकीनामानि 


केतक:सूचिकापुष्पोजम्बुक:क्रकचच्छद: । 
अर्थ-- केतक, सूचिकापुष्प, जम्बुक, क्रकचच्छद (सूचिपुष्प, हलीन, जम्बुल, चामर 
पुष्पा केतकी, तीकषणपुष्पा, विफला, धूलिपुष्पिका, मेध्या कण्टदला, शिवद्विष्टा, नृपप्रिया, 
क्रकचा, दीर्घपत्रा, स्थिरगन्धा, गन्धर्पुष्पा, इंदुकलिका, दलपुष्पा; पांशुला । 
सुवर्णकेतकोनामानि 


सुवर्णकेतकोत्वन्यालघुपुष्पासुगन्धिनी ॥ | 


6-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


क कल सित ता. 


अर्थ--सुवर्णकेतकी, लघुपुष्पा, सुगंधिनी (स्वर्णकेतकी, हेमकेतकी, कनक प्रसंवा, 


मुष्पी, हैमी, छित्तरुहा, विष्ठारुहा, स्वर्णपुष्पी, कामखङ्गदला) 


संस्कृत केतकी, स्वर्णकेतकी. तैलिगी मुगलीपुबु, मोगिलिनेद्र 
हिन्दी केवडा, केतकी, पीलीकेतकी. लैटिन्‌ पेन्डनसूओझेरिटिसिमस्‌, 
बंगला केयागाछ, सोणाकेया. Pandanus Odoratissimus 
मराठी श्वेतकेवडा, केतकी. फारसी करज. 
गुजराती केवडो. अरबी कादी. 
कर्णाटकी केदगे. 
केतकी-सुवर्णकेतको गुणाः 


केतकोकटुकास्वाट्टीलघ्वीतिक्ताकफापहा । 


उष्णातिक्तरसाज्ञेयाचक्षुष्याहेमकेतको ।॥। 
अर्थे--केवडा-चरपरा, स्वादिष्ठ, हलका, कडवा, और कफनाशक है सुवर्णकतकी- 


गरम, कडवी ओर नेत्रोंको हितकारी है। 


अन्यच्ग्च 
श्वेतातुकेतकोकट्वीस्वाद्वीतिक्तालघुःस्मृता । विषंकफंनाश- 
यति पुष्पमस्यालघुस्मृतम्‌ ॥ कटुतिक्तंकान्तिकरमुव्णवात- 
कफापहम्‌ । कशढुगेन्धतापध्नकेसरःसिध्मकण्डुहा ॥ कि- 
ङ्चिदुष्णंफलं स्वाढुवातमेहकफापहम्‌ । सुवर्णकेतकोतिक्ता- 
नेत्र्याचोष्णालघुःस्मृता ॥ कटुकामधुराचेवविषरुककफना- 
शिनी। अस्याःपुष्पंसुखकरंकामोहीपनकारकम्‌ ।॥ किडिच- 
दुष्णञ्चकटुक तिक्तनेत्र्यसुगन्धिकम्‌ । स्तनश्चास्यातिशिशि 
रोदेहदाढ्येकरःपटुः ॥ बल्योरसायन:पित्तकफस्यचविना- 


शकः । फलकसरयोश्चेवगुणाःूर्वोक्तवन्मताः ।। (नि. र.) 


अर्थ-- श्वेतकेतकी (केवंडा)-चरपरा, स्वादिष्ठ, कडवा, हुलका तथा विष और 


कफको दूर करनेवाला है, इसका फूल-हलका, चरपरा, कडवा, कान्तिकारक, गरम तथा 
बात, कफ और बालोंकी दुर्गधको दूर करे है । इसकी केसर-सिध्म और फण्ड्नाशक है, तथा 
(4 


कुछ गरम है । इसका फल-स्वादिष्ठ तथा वात, प्रमेह और कफनाशक है । सुवर्णकेतकी 
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पुष्पवर्गः ३८३ 


ee sd 354 0 वक 
(केतकी )-कडवी, नेत्रोंको हितकारी, हलकी, चरपरी, मधुर, विषविकार और कफनाशक 
है। इसका फूल-सुखकारी, कामको दीपन करनेवाला, किञ्चित्‌ गरम, चरपरा, कड़वा, 
नेश्रोंको हितकारी और सुगन्धित है । इसके स्तन-अत्यन्त शीतल, देहुको दृढकरनेवाले निम- 
कोन, बलकारक, रसायन तथा पित्त और कफनाशक है। और इसके फलके तथा केसरके 
गुण सफेद केतकीके फलकी और केसरके समान जानने । 
अन्यच्च 
केतकोवातलावुष्यातन्द्रानिद्राकरीमता ।। (आ. सं.) 
अथं -- केतेकी-वाताकरक, वीय्यंवद्धंक तथा तन्द्रा और निद्राको उत्पन्न करनेवाली है । 
विवरण । केवडेके वृक्ष बाग और जलके निकट अधिकतासे होते हें, वृक्षके भीतर 
बारीक कांटे और पत्ते लम्बे होते हे, पत्तेके कोनेपर कांटे होते हे । दूसरी सुवर्णकेतकी होती 
है, उसका क्षुप पीला और विशेष सुगंधवाला होता है । 
अशोकनामानि 
अशोकःशोकनाशश्चविचित्रःकर्णपुरकः । 
कड्भेलिहेमपुष्पश्चपिण्डपुष्पस्तथेव च ॥ 
अर्थ-- अशोक, शोकनाश, विचित्र, कर्णपुरक, कङकेली, हेमपुष्प, पिण्डपुष्प, (अङ्गना- 
प्रिय, वीतशोक, विशोक, वञ्जुलद्म, वञ्जुल, मधुपुष्प, अपशोक, कङ्केल्लि, केलिक, 
रक्तपल्लव, चित्र, कर्णपुर, सुभग, दोहली, ताम्रपल्लव, रोगितरु, वामांकयात , पिण्डीपुष्प 
नट, रामा, पल्लद्र, कान्ताङध्निदोहुद, कान्ताचरणदोहुद, चक्रगुच्छ, गन्धपुष्प, स्त्रीतिरी- 
क्षणदोहद, शोकहर्ता, स्मराधिवास, दोषहारी प्रपल्लव, वामांप्रिघातक ) 


संस्कृत अशोक. लैटिन ग्वेटेरिया लोंजिफोलिया. Gu 
हिन्दी अशोक (अशोगि). atterera Longifolia 
वंशला अस्पाल. जोनेशिया अशोका. 
मराठी अशोक. Jonesia asoka 


गुजराती आशुपालो देशी पीलाफुलनो, 
आशुपालो रातांफुलनो. 
अशोकगुणाः 


अशोकःशीतलस्तिक्तोग्राही वण्ये:कषायकः । 
दोषापचीतूषादाहक्मिशोषविषास्रजित्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--अशोक--शीतल, कडवा, मलरोधक, वर्णको उज्ज्वल करनेवाला, कषेला, 


तथा अपचीदोष, तृषा, दाह, इमि, शोष, विष, और रक्तदोषको दूर करे हे । 
अन्यच्च । 


अशोकोमधुर:शीतश्चास्थिसन्धानकृत्मतः । प्रियःसुगन्धिः- 
कृमिकृत्तवरोष्णश्चतिक्तकः ।। शरीरकान्तिकृच्चवर्त्रीणाम्‌- 
च्छोकनाशनः । ग्राहीपित्तहरोदाहश्रमगुल्मोदरापहः ॥। 
शूलाध्मानेविषंचार्शो्रणंसर्वातषंतथा । शोथापचीतृषश्चेव 
नाशयेद्रकतजांरुजम्‌ ।। (नि. र.) 
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३८४ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


अर्थ-- अशोक--मधुर, शीतल, हड्टीकों जोडनेवाला, प्रिय, सुगन्धि, कृमिहारक, 
कषेला, गरम, कडवा, देहकी कांति बढानेवाला, स्त्रियोंके शोकको दूर करनेवाला, मलरोधक 
तथा पित्त दाह, श्रम, गुल्म, उदररोग, शूल, आध्मान विष-बवासीर, व्रण, सर्व प्रकारकी 
तृषा , सूजन, अपची, तृषा और रुधिररोगको दूर करनेवाला है । 
| अपिच्च 
अशोकस्यत्वचारक्तप्रदरस्यविनाशिनी ।। (शो. नि.) 
अर्थ-- अशोकी छाल रक्तप्रदररोगको हरनेवाली है। 
विवरण । अशोक वृक्षकी दो जाती हे, एकके पत्ते रामफलके समान और फूल नारं- 
गीके रंगकी सदृश होता है, माहे फाल्गुनमें खिलते हैं और दूसरे अशोकके पत्ते आमके समान 
होते हे, फूल-सफेद कुछेक साधारण पीले रंगका होता है, इसपै फल चौमाससेके आरम्भ में 
आते हूँ । इसके कच्चे फलका रंग नीला और पकनेपर लाल हो जाता है, इसके फल खानेके 
योग्य नहीं हें और इन फलोंमेंसे जो बीज निंकलते हे वह बीज भी किसी औषधिके प्रयोगमे 
नहीं लिये जाते, फूल, जिसका नारंगके समान है ऐसे अशोकको “जोनेशिआ” अशोक कहते 
हौँ और दूसरेको “ग्वेटेरीआ लोंजिफोलिआ” कहत हे । 
पुज्ञागनासानि 
पुरुषाख्योरक्तवक्षःपुन्नागोदेववल्लभः ॥ 
अर्थ- पुरुषाख्य, रक्तवृक्ष, पुन्नाग, देववल्लभ (पूरुष, तुङ्ग, केशर, केशव, केसरी, 
काम्बोज, नागपुष्प, कुम्भीक, रक्तकेशर, पाण्डुनाग, पाटलादुम, रक्तपुष्प, रक्तरेणु, अरुमा । 


संस्कृत पुन्नाग, 
हिन्दी सुन्नाग, पुलाक (के) सुलतान- 
चम्पक. 


च 
NS £| बंगला पुन्नांगाछ, राजचम्पक. 


ळे क & FS 22% गुजराती पुन्नाग, सुरसुक्नाग. 

मराठी गोडी उंडीण, कडवी उंडीण. 
कर्णाटकी सुरहोन्तेयभेंद 

तैलिङ्गी सुरपोन्नचेद्ट्‌,- 

औत्क० पुणां. 

तामिली पिन्नप. 

लैटिन्‌ ओक्रोकार्यंसलोजिफोलियम्‌. 


Ochrocarpus Songifolium 


: अस्य गुणाः 
पुन्नागोमधुरःशोतःसुगन्धिःपित्तताशक्ृत्‌ । देवप्रसादजन- 
को रक्तरुग्रक्तपित्तजित्‌ ॥ कफपित्तंभूतबाधांनाशयेदिति . 
कीतितम्‌ । पुष्पंवृष्यंवातशूलकफदोषाञ्जयत्यलम्‌ ।॥ नमर्‌” 
स्तिक्तपुञ्ञागादधिकश्चगुणःस्मृतः । (निः र.) 
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अर्थे- पुन्नाग-- मधुर, शीतल , सुगन्धि, पित्तनाशक, देवताओंको प्रसन्नकरनेवाला 
तथा रक्तदोष, रक्तपित्त, कफ, पित्त और भूतबाधाको दूर करे है। इसके फूल-तरीर्यवद्धेक, 
बातशूल और कफनाशक हे. सुहपुन्नाग-कडवा और पुन्नागकी अपेक्षा अधिक गुणवाला है । 
विवरण । पुन्नागका वृक्ष बडा-होता है; पुन्नागके फूलकी कलीको सुखालेते हे । 
उसको नागकेशर कहते हें. नागकेशरके गुण प्रथम सुगंधिवर्ग में लिख आये हे । इसके फल बृह- 
दून्तीकी समान होते हें। उन फलोंका तेल निकलता है। 
संरेयकनामानि 
संरेयकःश्वेतपुष्पःसंरेयंकटसारिका । 
सहाचरःसहचरःसर्चाभद्यपिकथ्यते ॥। 
अँये-- सैरेयक, श्वेतपुष्प, सैरेय, कटसारिका, सहाचर, सहचर, भिन्दी (मुदुकण्ट, 
महासह, बाण, उद्यानपाकी, सौरीयक, कण्टकुरण्ट, झिण्टिका, झिण्टी ) 
कुरण्टकनामानि 
र्किङ्कुरातोकुरण्टश्चकनकःपीतपुष्पकः । 


पीतास्लानःसहचरःपीतसेरेयकश्चसः ॥। हि 
अंथे---किङ्किरात, कुरण्ट, कनक, पीतपुष्पक, पीताम्लान, सहचर, पीठ सेरेयक 
(कुरण्टक, सहचरी, सहाचर, वीर, पीतपुष्प, दासी, कुरुण्टक, पुर) 
नीलझिण्टी (आत्तंगल) नामानि 
नीलपुष्पीनीलझिण्टीदासीचातंगलश्चसः। | 
अर्थ-- नीलपुष्पी, नीलझिण्टी, दासी, आत्तंगल. (बाणा, अत्तंगल, बाण, सहचर, 
नीलकुरुण्टक, शैररीयक, शैरेयक, सँरीय, सैरेय, नीलकुसुम,, बाला, कण्टातंगला ) 
कुरबकनामानि 
रक्तास्लानोरक्तपुष्पोरासालिङ्गनकामुकः । 
रागप्रसवकश्चेवसुभगःशोणझिण्टिकः ॥ 
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३८६ शालिगप्रामनिघण्टपषण- 


क CN 


अथे--रक्ताम्लान, रक्तपुष्प, रामालिङ्गनकामुक, रागप्रसव, सुभग, शोणझ्िटिक, 
(कुरवक, रक्तझिटी, रक्तभ्षिटिका, शोणझ्िष्टी । ) 


रक्तपुष्पःकुरबकःपोतपुष्पःकुरण्टकः ' 
नोलपुष्पश्चात्तंगलःसंरेयःश्वेतपुष्पकः ॥ 
अर्थ-- लालफूलकी कटसरयाको “कुरबक” पीलेफूलवालीको “कुरण्टक” नीलेफल- 
बालीको “आत्तंगल” और सफेदफूलकी कटसरैयाको “सैरेय (क)”, कहते हे । 
संस्कृत सैरेयक, कुरण्टक, आत्तंगल, गुजराती कांटा भशेलीयो, पीलाफल' 


कुरबक. रातांफुलनो, कालां फुलनो, 

हिन्दी कटसरैया, पियावासा. धोलाफूलनो. 

वेमला झांटि, कुलझांटि, पीतझांटि, कर्णाटकी होवणदगारटे, वणदगिड, करिया 

टि रि गोरटे, सरसुल्ल गोरटे गल्ल. 

i लु की तैलिङ्गी गोरे 

मराठी पिवळाकोरंटा, तांबडाकोरंटा, लैटिन्‌ बालेंरिया प्रायोनिटस्‌. 
नीळकोर॑टा, पांढराकोरंटा. Pentapets Phorincea 

सेरेयकगुणाः 


सेरेयःकुष्ठवाता्कफकण्ड्विषापहः । 
तिक्तोष्णोमधुरोऽनम्लःसुस्निग्धःकंशरञजनः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ= सफेद फूलकी कटसरैया-- कडवी, गरम, मधुर, दांतोंको हितकारी, सुस्ग्तिध, 
केशरञ्जक तथा कोढ, वात; रुधिरविकार, कफ, कण्डू और विषविनाशक है । 
अन्यश्च 
श्वेतःकुरण्टकस्तिक्त:केश्यःस्निग्धोमधुःस्मतः । कटुश्चो- 
ष्णोदन्तहितोवलीपलितनाशनः ।। कुष्ठवातंरक्तदोषंकफं 


कण्डूविषं तथा। नाशयेद्वारुणंचेवक्रषिभिःपरिकीतितः ॥ 
(नि. र.) 
अर्थ-- सफेद फूलकी कटसरैया- कडवी, केशोंको हितकारी, स्निग्ध, मधुर, चरपरी 
गरम, दांतोंको हितजनक तथा वलीपलित, कुष्ठ, वात, रक्तविकार, कफ, कण्डू, विष 
और घोर वेदनाको हरनेवाली है। 
कुरण्टकगुणाः 
पीतःकुरण्टकश्चोष्णस्तिक्तश्चतुवरःस्मृतः 
अग्निदीप्तिकरोवातकफकण्ड्हरः स्मृतः । 
शोथंरक्तविकारञ्चत्वग्दोषञ्चेवनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-- पीले फूलकी कटसरैया,-- गरम, कडवी, कषेली, अग्निदीपक तथा बात 
कफ, कण्डू, सुजन, रक्तविकार और त्वचाके दोषोंको दुर करे है । 
आतंगलगुणा: 
नील:कुरण्टकस्तिक्तःक्टर्वातकफापहः । 
शोथकण्ड्श्लकुष्ठव्रणत्वग्दोषनाशनः ।। 
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थे-- नीले फूलकी कटसरेया-- कडवी, चरपरी तथा वात कफ, सूजन, कण्डू 
शूल, कोढ, व्रण और त्वचाके विकारोंको दूर करे 


नीलझिण्टीगुणा: । 
नीलझिण्टीतुकटुकातिक्तात्वग्दोषनाशिनी । 
दन्तरोगंकफंशूलंवातंशोथञ्चनाशयेत्‌ ।। 
अर्थ-- कालेफूलकी कटसरैया-- चरपरी, कडवी तथा त्वग्दोष , दन्तरोग, कफ, शूल, 
वात और सूज॑नको दूर करनेवाली है। 
कुरवकगुणा: 
रक्तःकुरण्टकस्तिक्तोवण्यंश्चोष्ण:कटु:स्मृत: । 
शोथंज्वरंवातरोगंकफरक्तरुजंतथा ।। 
पित्तमाध्मानकंशूलंश्वासंकासञ्चनाशयेत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-- लालफूलकी कटसरैया--कडवी वर्णको उज्ज्वल करनेवाली, गरम, चरपरी 
तथा सुजन, ज्वर, वातरोग, कफ, रक्तविकार, पित्त, आध्मान, शूल, एवास, और 
खांसीको हरनेवाली है । 
विवरण । पियावांसा अर्थात्‌ कटसरेयाके क्षप वन और बागोंमें बहुत होते हे, इसकी 
चार प्रकारकी जाति हें इसके फलोंका रंग भी चार प्रकार का होता है-- सफेद, पीले 
और नीले इन चारों प्रकारके पियावांसेमें कांटे होते हैं, पत्तभी सबके छोटे २ ए 


होते हे, किसीमें विशेष अन्तर नहीं होता । 
धकनामानि 


लं 
कसेही 


ढुपहरिया का फूल 


धकोबन्धजीवश्चरक्तोमाध्याल्लिकोपिच । 
अर्थ- बन्धूक, बन्धुजीव रक्त, माध्याह्लिक (खतक, बन्धुजीवक, बधुन्क, बन्धु 
बन्धजीव, बन्धुलि, बन्धुर, सुयेभक्त, सुय्यभक्तक ओष्ठपुष्प, अकंवल्लंभ, मध्यदिन, 
रक्तपुष्प, हरिप्रिय, शरत्पुष्प, ज्वरऱ्ने सुपुष्प ) 


संस्कृत बन्धूक तैलिङ्गी नितिमल्ली, मकिनचेटुट्‌ बेगसिन- 


हिन्दी पुपहरिया, गेजुनिया झै | 

बंगला बान्धुलिफुले रगाछ वम्‌२ दुपारि. जामा 

मराठी दुपारीचे फूल' म गुलदुफारिया 

गुजराती बपोरियो लैटिन्‌ पेरोटपिटिस्‌ फिनिश्या 
कर्णाटकी बंदुरे Pentapets Phorincea 
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1 
अस्य गुणाः 


स्याद्बन्धुजीवकोग्राही किञ्चिदुष्णोगुरुमंतः । 
कफकृज्ज्वरहुद्वातपित्तेचेवविनाशयेत्‌ ॥। 
पिशाचग्रहबाधांचनाशयेदितिकीतितः । 
अर्थ दुपहेरिया-मल'रोधक, किचित्‌ गरम, भारी, कफकाअक, ज्वरनाशक, तथा 
वात, पित्त, पिशाचबाधा और ग्रहंबाधाको दूर करे है। 
विवरण । दुपहृरियाके वृक्ष घर और बागोंमें बोदेते हैं, फूल सफेद, सिन्दूरी, लाल तीन 
चार जातिका होता है, यह दुपहरके समय खिलती है, इसीसे इसको दोपहरिया कहते हे । 
सिद्धेशवरनामानि 
सिद्धेशवरश्चसिद्धाख्यःसिद्धनाथःप्रकोत्तितः । 
अर्थ- सिद्धेश्वर, सिद्धाब्य, सिद्धनाथ । 
संस्कृत सिद्धेश्वर, सिद्धाख्य, सिद्धनाथ कर्णाटकी कोमरी. 


दे० गुलतुर्रा. लैटिन्‌ सिसालपिनियालकेरिमा. 
वङ्गला क्कष्णचूड, Gaesalpinapulcherrima. 


गुजराती संघेशरो. 
अस्य गुणाः 
सिद्धेश्वरोहिमःस्निग्धःग्रन्थिनाडीव्रणापहः । 
वातव्याधिहरश्चवत्रिदोषामयनाशनः ॥। 
अंय-- सिद्वेश्वर,- - शीतल, स्निग्ध, तथा ग्रन्थि, नाडीव्रण, वातरोग और त्रिदोषः 


नाशक है । 
शंखोदरोनासानि 


शंखोदरीबहंपुष्पाचिञ्चापत्राल्पकण्टको । 


श्लाखापत्रीसुपुष्पाचचनवासोसुशिस्बिका ॥। 
अथे--शंखोदरी, बहेपुष्पा, चिञ्चापत्रा, अल्पकण्टकी, श्लाखापत्री, सुपुष्पा, वन॑- 


वासी, सुशिम्बिका । 
संस्कृत शंखोदरी. तैलङ्गी सामिडीतांघेडु. 
दे० युलतोरा, गुल्परी. लैटिन्‌ पोईनसियाना रिजांइना. 
गुजराती- राशंगडी, नहानी, गुलमोर. Poinoeana rigina 
. मराठी शंखासुर, धाकटीगुल, कुंकुम- पोईनसियाना पलकेरिमा. 
केशर. P. Pulcherrima. 


शंखोदरीगुणाः 
शंखोद रीमताचोऽ्णाकफवातविनाशिनी । 
शलामवातशमनोीनेत्ररोगनिवारिणी-।४-- - 


अर्थ-- शंख्रोदरी-- गरम तथा कफ, वात, शूल, आमवात और नेत्ररोग निवारक है। 
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झण्ड्कनामानि 
झण्डु:स्यात्स्थूलपुष्पातुझण्ड्कोझण्ड्कस्तथा । 
अयं--झण्डु, स्थूलपुष्पा, झण्ड्क, झण्डुक । 


संस्कृत झण्ड्‌, स्थूलपुष्पा, झण्डूक, अंग्रेजी फ्रेंचमेरीगोल्ड. 

झण्डुक. French mary gold 
हिन्दी मखमली, गुलतोरा, कलगा, लैटिन्‌ टेजिटिस्‌ इरेक्टा. 2४९९5 

लालमुरगा. ८८४७ मिलेस्याक्रेस्‌रोटा. 
मराठी झेंडू, मखमाल. Celasiacrestota 
गुजराती मुखमल. फारसी काजेखरूस. 

अरबी हमाहँम. 
अस्य गुणाः 


झण्डुःकटुःकषायःस्याज्ज्वरभूतग्रहापहा । (रा. .नि.) 
अर्थे--लालमुरगा--चरचरा, कषेला तथा ज्वर, भूत और ग्रहकी पीडाको दुर 
करनेवाला है। 
सिन्द्ररपुष्पोनासानि 
सिन्डूरपुष्पीसिन्दूरीतृणपुष्पीसुकोमला । 
अर्थ--सिन्दूरपुष्पी, सिन्दूरी, तृणपुष्पी, सुकोमला (रक्तबीजा, रक्तपुष्पी वीर- 
पुष्पा, करच्छदा, शोणपुष्पी ) । 


संस्कृत सिन्दूरपुष्पी. कर्णाटकी सिन्दूरी. 
हिन्दी सिन्दूरिया, जाफर, लटकण. अंग्रेजी आरनाटो. Crnott 
मराठी शेंद्री. लैटिन्‌ बिक्सा, ओरमाना. 
गुजराती सिन्दूरी. Bixa Oimana 
अस्या गुणा: 
(भा. प्र.) 


अथे--सिन्दूरपुष्पी--विष, रक्तपित्त, तृषा ओर कान्तिनाशक तथा शीतल है। 


सिन्दुरीकटुकातिक्ताकषायाश्लेष्मवातजित्‌ । 
शिरोतिशमनीभतनाशीचंडीप्रियाभवत्‌ ॥। 


अर्थ--सिन्दृरपुष्पी--चरपरी, कडवी, कषेली, तथा कफ, वात, मस्तकरोग और 
भूतनाशक है तथा चण्डीको प्यारी है। 


अपिच 
'सिन्दरीपुष्पिकातिक्ताकटुःशीतलघुःस्मृता । तुवरारक्तदो- 
बघ्नीवातरक्तंतृषञ्जयत्‌ ॥। विषदोषञ्चपित्तञचवातपित्तंव- 
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३९० शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे - 
ee 
अथ--सिन्दूरपुष्पी--कडवी, चरपरी शीतल, हलकी, कषेली तथा रक्तविकार 
ब 1तरक्त, तृषा, विषदोष, पित्त, वातपित्त, वमन, कफ, मस्तकशूल' और भूतबाधाको दूर 
करनेवाली है। 
विवरण । सिन्दूरियाके क्षुप उपवनोंमें होते हैं, पत्ते बेलके समान होते हैं, फूल लाल 
२ सिन्दूरके समान होते हें उसके बीज भी लाल' रंगके होते हे, इनको जलमें डालमेसे जल लाल 
हो जाता है। 


प्राजक्तनामानि ® टु 


प्राजक्तःपारिजातश्चहा रङ्गारपुष्पकः । 


नालकुङकुमकोरागपुष्पीचखरपत्रक: ।। 

संस्कृत प्राजक्त, पारिजात, हा श्युङ्गार- अंग्रेजी स्क्केरस्टोकूड निक्टेंथिस. 

पुष्पक, नालकुंकुम, रागपुष्पी, Spuare Stalked 

खरपत्रक. Nytnaches 
हिन्दी हारसिंगार, प्राजक्त: लैटिन्‌ निकटेन्थिस्‌ अर्बोटिस्‌टिस्‌. 
मराठी प्राजक्त, पारिजात. Nyeranthes Arbotristis 
गुजराती शीयाली, हारशणगार. 

हरिश्डृद्का गुणाः 


रसःप्राजक्तपत्रस्यज्वरघ्नस्तिक्तकःस्मृतः । 
पर्णखण्डसमायुक्तस्त्वचाकासविनाशनः ॥। 
अर्थ-हारश्टङ्गारके पत्तोंका रस-ज्वरनाशक ओर कडवा है इसकी छाल पानें 
रखकर खानेसें खांसी दूर होती है । 
विवरण । इसके वृक्ष वन और उपवनोंमे होते है, इसके फूल अत्यन्त सुंदर होते है, 
फूलकी डंडी केशरीरंगकी होती है, उन डंडिओंको पीसकर वस्त्र रंगते हैं, इसके फल चपटे 


और छोटे होते हे ऑर पत्ते ओडहुलके समान तथा खरखरे होते हें। 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
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॥ जपापुष्पनाम्ानि ॥ 


जवा (गुडहल) 


९ र 
श्‌ द 


ओंडूपुष्पंजपाचाथप्रातिकाहरिवल्लभा । 

संस्कृत्त ओड्पुष्प, जया, प्रातिका, हरि- गुजराती जासुम. 

वल्लभा (जवा, ओड्राख्या, कर्णाटको दानल. 

रक्तपुष्पी, अकंप्रिया, रागपुष्पी, तैलिङ्गी मंदारपु- 

ओंड्पुष्पी, त्रिसन्ध्या, अरुणा.) अंग्रेजी शुफ्लावर. 9106 flower 
हिन्दी ओडहुल, जवा, गुडहर. लैटिन्‌ हिविस्प्स्कस रोझासाई नेनसिस्‌ 
बंगला जवाफलेरगाछ. Hibiscus Rosasinensis 
मराठी जासवंद. 

अस्य गुणाः 


जपाशीताचमधुरास्निग्धापुष्टिप्रदामता । गर्भवुद्धिकरीग्राही- 
केश्या जन्तुप्रदामता ।। वान्तिजन्तुकरादाहप्रमेहाश बिना - 
शिनी । घातुरुक्प्रदरचँद्रलुप्तञ्चेवविनाशयेत्‌ ॥ जपापुष्पंलघु- 


ग्राहितिक्तंकेशविवद्धंतम्‌ । (नि. रु) 
अर्थ--जपा (ओढहुल, गुडहर) ---शीतल, मधुर, स्निग्ध, पुष्टिकारक, ख 
रक, ग्राही, बालोंको हितकारी तथा वमन और कृमिको उत्पन्न करनेवाली तथा दाहे, प्रमेह 
बवासीर, धातुरोग, प्रदर और इच्धलुप्त रोगको हरनेवाली है । इसके फूल-हलके, मलरोध क 


कडवे और केशवद्धंक हैं । 
विवरण । जवाके वृक्ष मध्यमाकारके हात व त 
है, पत्ते अड्सेकी समान बड़े बडे और फूल बहुत बडा अनन्त लाल रंगका आता है। प्रयोगमे 
2 5 hs > ० विशेषकरके रुधिरके स्त्रियोके 
फूल लिये जाते हे इसके फूलमें अनेक गुण हूँ वि रुधिरके चिकार और स्त्रियोके 
रजके विकारोंमें ब्यवहार किये जाते हैं। 


हू, प्रायः बाग और उपवनोंमें बोयेजाते 
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३९२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण-- 
= 
घुतभञ्जितजपापुष्पगुणा 

घृतेनर्भ््ाज्जनतपास्त्र्यात्तंबंकुरुतेसुखम्‌ । 
भथ--धीमें भुनाहुवा गुडहरका फूल--स्त्रियोंके सुखपुर्वक रजोधर्म्म करानेवाला है। 
अगस्त्थनामानि 


अगस्त्योव ङ्कसेनश्चभुनिपुष्पोमुनिद्रुमः । 

अर्थ-अगस्त्य, चङ्गसेन, मुनिपुष्प, मुनिद्रुम ' (अगस्ति, शीघ्रपुष्प, ब्णारि, दीषं 
फलक, रक्तपुष्प, सुरप्रिय, शुक्लपुष्प, ब्रणापह, खरध्वंसी, पवित्र, मुनिप्रिय, मा नतर, वज" 
सेनक, कनली, शी घ्रपुष्प, वक्रपुष्प, सुरप्रिय) 


संस्कृत अगस्त्य. कर्णाटकी अगसेंधमरनु. 

हिन्दी मगस्तिया, हथिया, हृदया. तैलिङ्गी अनीसे, अविसि. 

बंगला वक. तामिली अंगेति, 

मराठी अंगस्ता, हुदगा. इंग्रजी लाजेक्लावडे एगेटी. 

गुजराती अग्रथियो. लेटिन्‌ एगाटी ग्लांडी फ्लोरा. 
अस्य गुणाः 


अगस्तिःपित्तकफजिच्चातुथकहरो हिमः । 
रूक्षोबातकरस्तिक्तःप्रतिश्यायनिवारणः। (भा. प्र.) 
झर्थ--अगस्तिया--शीतल रूखा, वातकारक, कडवा तथा पित्त, कफ, चातुर्थिक 
७ वर और प्रतिश्यायनिवारक है। 
अन्यच्च 
अगस्तिशिशिरगोल्यंत्रिदोषघ्नंभ्रमापहम्‌ । 
बलासकासववण्य भूतघ्नञचबलावहम्‌ \ 
अर्थ--हृथिया--शीतल, गौल्य तथा मिदोष, भ्रम, षलास, कास, विवर्णता भूतबाधा 
और बलनाशक है । 
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पुष्पवगं टः ३ ९ ३ 
TS 


अस्यपुष्पगुणा : 
अगरितकुसुमंशीतंचातुथिकनिवारकम्‌ 
नक्तान्ध्यनाशनंतिवतंकघायकट्पाकिच ॥। 
पीनसश्लेष्मपित्तध्नंवातघ्नंमुनिभिर्मतम्‌ 
द कप अगस्तियाके फूल-- शीतल, चातुथिकज्वरनिवारक, रतोंधेको दूर करनेवाले 
कडवे, केले, पचनेमें चरपरे तथा पीनसरोग, कफ, पित्त और वातनाशक हें। 
अस्यपत्रगुणाः । 
पणन्तुमुनिवृक्षस्यकटुतिक्तंगुरुस्मृतम्‌ । 
मधुरं किञ्चिदुषणञ्चस्वच्छंकृमिकफापहम्‌ ॥ 
कण्डूं विषंरक्तपित्तंनाशयेदितिकीतितम्‌ । 
अर्थ-- अगस्तियाके पत्ते-- चरपरे कडवे, भारी, मधुर, किञ्चितूगरम, स्वच्छ 
तथा कृमि, कफ, कण्डू, विष और रक्तपित्तको हुरनेवाले हे । 
अस्यशिम्बीगुणाः 
मुनिशिम्बीसराप्रोक्ताबुद्धिदारुिदालघुः । पाककालेतु मधुरा- 
तिक्ताचेवस्मृतिप्रदा ॥। त्रिदोषशूलकफहृत्पांडुरोगविषापनुत्‌ । 


शोषगुल्महरांप्रोक्तासापक्वारूक्षपित्तला । (नि. र.) 
अर्थ-- अगस्तियाकी फली- सारक (कुछेक दस्तावर) बुद्धिदायक, रुचिकारक, 
हलकी, पचनेमें मधुर, कडवी, स्मरणशक्तिवद्धंक, तथा त्रिदोष, शूल, कफ, पाण्डुरोग, 
विष, शोष और गृल्मनाशक है । इसका शाक रूखा और पित्तकारक है 
विवरण । भग स्तियाक वृक्ष पुष्पोंद्यानोंमें अधिक होते हैं, पत्ते से जिनेकेसे होते हें विशेषकर 
के इसपर नागरबेल अर्थात्‌ पानोंकी बेल चढा करती है, इसलिये इसके पत्ते उत्तम होते हे 
इसके फूल लाल और सफेद होते हे इसकी फली अत्यन्त कोमल होती है यह इसकी ठीक पहि- 
चान है कि जब अगस्त्यमुनिका उदय होता है तबही अगस्तियाके फूल खिलते हें। 
तुलसोनामानि। 
लुलसीवेष्णवी वृंदासुगन्धागन्धहारिणो । 
अमृतापत्रपुष्पाचपवित्रासुरवल्लरी ॥ 
अथे- तुलसी, वैष्णवी, वृन्दा, सुगन्धा, गन्धहारिणी, अमृता, पत्रपुष्पा, पवित्रा, सुर- 
वल्लरी (सुभगा, तीव्रा, पावनी, विष्णुवल्लभा, सुरेज्या, सुरसा, कायस्था, सुरदुन्दुभि, सुरभि, 
बहुपत्री, मज्जरी, हरिप्रिया, अपेतराक्षसी, श्यामा, गौरी, त्रिदशमज्ञ्जरी, भूतघ्नी, भूत- 
पत्री, पर्णास, कठिञ्जर, कुठेरक, पुण्या, माधवी, सुरवल्ली, प्रेतराक्षसी, सुवहा, ग्राम्या, 
सुल भा, बहुमञ्जरी, देवदुन्दुभि, विष्णुपत्नी, मालाश्रेष्ठा, पापघ्नी लक्ष्मी, श्रीकृष्णवल्लभा ) 
कृष्णातुलसीनामानि 


कृष्णातुकृष्णतुलसोकृष्णपर्णोकरालकः । 
गर्य-कृष्णा, कृष्णतुलसी, कृष्णपर्णी करालक । 
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३९४ शालिग्रामनिघण्टमूषण- 


संस्कृत तुलसी. अंग्रेजी ह्वाईटबेझिल White Basil 
हिन्दी तुलसी. परफ्लूस्टाक्‌ड बेझिल. 
बंगला तुलसी. Purple stalked Basil 
मराठी तुळस, तुलसी. लेटिन्‌ ओसिंनं आल्बं. OCimuns 
गुजराती तुलसी. Album ओरिस सेंक्टं 
कर्णाटकी एरेडतुलसी. Ocimum sanctum 
तेलिगी तुलसी. फारसी टेहान्‌. 
अरबी उलसीबदरुत. 
तुलसीगुणाः 


तुलसीकट्कातिक्ताहद्योष्णादाहपित्तकृत । 


दीपनोकुष्ठकृच्छास्रपाश्वरुक्कफवातजित्‌ ॥। 
शुक्लाकृऽणाचतुलसीगुणस्तुल्याप्रकोतिता । 
अर्थ-- तुलसी चरपरी, कडवी, हृदयको हितकारी, गरम, दाहकारक, पित्तजनक, 
दीपन तथा कुष्ठ मूत्रकृच्छ, रक्तविकार, पसवाडेकी पीडा, कफओर वातका नाश करनेवाली 
है । सफेद और काली तुलसीके गुण समान हें । 
अन्यच्छ 
श्वेताकृष्णाचतुलसी कट्ष्णाचोषणाजगु: । दाहपित्तकरी हृद्या 
तुवराह्मग्निदोपिका । लघ्वीवातकफश्वासकासहिध्माकृमोञज- 
येत्‌ । वान्तिदौगन्ध्यकुष्ठानिपाश्वंशूलविषापहा ॥। मूत्रकृच्छ र- 
क्तदोषंभूतबाधांचनाशयेत्‌ । शूलंज्वरंचहिक्कांचनाशयेदिति- 
कीतिता ॥ (नि र.) 
अर्थ-- सफेद ओर काली तुलसी-- चरपरी, गरम, तीक्ष्ण, दाहजनक, पित्तकारक, 
हृदयको हितकारी, कषेली, अग्निदीपक, हलकी तथा वात, कफ, श्वास., खाँसी, हिंध्म॑, 
कृमि, वमन, दुर्गन्ध, कुष्ठ, पाश्‍वेशूल, विष, मूत्रक्च्छु, रक्तदोष, भूतबाधा, शूल, ज्वर ओर 
हुचकीको टूर करनेवाली है । 
विवरण । तुलसीके क्षुप जंगलमें और बागोमे बहुत होते हे और बहुतरे गृहस्थी लोग 
पुजाके लिये अपने २ घरोंमें लगा लेते हँ इसके पत्ते गोल २ कुछ लम्बाई लिये अत्यन्त कोमल 
होते हैं और उनमें सुगन्धीभी आती है, इसकी डाली २ में बाल निकलती है उसको मुजरी 
कहते हैं । दूसरी श्याम पत्तोंकी श्यामा तुलसी कहलाती है, परन्तु आकृति दोनोंकी एकसाहा है! 
४ मरुवकनामानि 
मरुत्तको मरुबको मरुन्मरुर पिस्मृत: । 


फणीफणिज्जकश्चापिप्रस्थपुष्पःसमीरणः ॥ 
अर्थ-- मरुत्तक, मरुबक, मरुत्‌, मरु, फणी, फणिज्जक, प्रस्थपुष्प, समीरण ER 
गन्धपत्र, बहुवीय्यं, शीतलक, सुराह्व, जम्बीर, प्रस्थकुसुम, मरिच, भाजः 


कु लसोरभ) Geo. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


सरुवा (ख) 


संस्कृत मरुबक, अंग्रेजी स्वीटमार्जोरन. 9७८८४ 
हिन्दी मरुवा, मरा, गेदरेत. marjoran 
बंगला मरुया.  लंटिन्‌ ओरिथ्येनं मार्जोराना. 
मराठी सबजा, मर्वा. Origanum marjorana 
गुजराती मुवो. फिरंगी शाहसू. 
कर्णाटकी मरुवा. फारसी मजंगुसू. 
तेलङ्गी रुद्रजाड. अरबी मजजुस्‌ ।. 
अस्थ गुणाः 


सरुदर्निप्रदोहृद्यस्तोक्ष्णोष्णः पित्तलोलघुः । 
वृश्चिकादिविषश्लेष्मवातकुष्ठकृमिप्रणुत्‌ ॥ 
कटुपाकरसोरुच्यस्तिक्तोरूक्षःसुगन्धिकः । 
अर्थ--मरुवा--आग्निप्रदीपक, हृदयको हितकारी, तीक्ष्ण, गरम, पित्तजनक, हलका 
विच्छू इत्यादिका विष, कफ, वात, कुष्ठ और कृमिनाशक है । पाक और रसमें चरपरा, रुचि- 
कारी, कडवा, रूखा और सुगन्धित है । 
अन्यच्च 


मरुबकःकटष्णश्चदीपनस्तिक्ततीक्ष्णकः । हृद्यःपित्तकरो 
रुच्योरूक्षोलघुसुगन्धिकः ।। पाचकःपित्तकफहूद्रक्तदोषविष- 
ज्वरान्‌ । कुष्ठकण्ड्र्चीवातश्वासशोफङ्गमीञ्जयेत्‌ ॥ हृद्रोग- 
बृश्चिकविषविबंधाध्मानशूलहा । मांद्यत्वग्दोषशमनःश्वेतकृष्ण- 
विभेदतः।। शवेतस्त्वौषधङृत्येषुयोग्यः प्रोक्तः पुरातन: । (नि. र.) | 


अर्थ -मरुवा--चरपरा, गरम, दीपन, कडवा, तीक्ष्ण, हृदयको हितकारी, पित्त- 
कारक, रुचिकारी, रूखा, हलका, सुगन्धि, पाचक तथा पित्त, कफ, रक्तविकार, विषज्वर 
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३९६ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


न्न्ग्न्न्न्न्नन्न्ल्लल्ल्ड््््््ल्सस्ंल्ंल्ल््च्ल्ड्डिखखल ् yo bt. 
कोढ, कण्डू, अरुचि, वात, श्वास, सुजन, कृमि, हृदयरोग, विच्छूका, विष, मलबद्धता, पेटका 
फूलना, फूल, मन्दाग्नि और त्वचाके विकारोंको दूर करे है। मरुवा, श्वेत और कृष्ण इन 
भेदोंसे दो प्रकारका है इनमें सफेद मरुवा औषधीके प्रयोगमें लिया जाता है । 
विवरण - मस्वेके क्षूप बागोंमें अधिक होते हे, पत्ते लम्बे २ अंगुलीकी समान अत्यन्त 
सुगन्धित होते हे इसमें तुलसीके समान बहुतसी बालें निकलती हँ, मरुवेके सब अंगोंमें सुगन्धि 
आती है। 


दसणकनसानि 


उक्तोदमतकोदान्तो मृनिपुत्रस्तपोधनः । 
गऱ्धोत्कटोब्रह्मजटोविनीतःकुलपत्रकः ॥। 


अर्थे--दमनक, दान्त, मुनिपुत्र, तपोधन, गन्धोत्कट, ब्रह्मजट विनीत, कुलपत्रक, 
(पुष्पचामर, मदनक, दमन, मुनि, जटिला, दण्डी, पाण्डुराग, ब्रह्मजटा, पुण्डरीक, तापसपत्री, 
पत्री, पवित्रक, देवशेखर, कुलपत्र, तपस्विपत्र ) 


. संस्कृत दमनक: अंग्रेजी वर्मुवुड. Worm. 00d 
हिन्दी दौना, दवाना. लैटिन्‌  आटिमिस्या इन्डिका. 
बंगला दोना, दना. Artemefial ndica 
मराठी दवणा, रानदवणा. आटिमि या सिवसियाना. 3. 
गुजराती डमरो. Sieversian 
कर्णाटकी दवना. 

दमनकगुणाः 


दमनस्तुबरस्तिक्तो हृद्यो वृष्यःसुगन्धिकः । 
ग्रहणाद्विषकुष्ठात्रक्लेदकण्ड्त्रिदोषजित्‌ ॥ (नि. र.) 


, . ` अर्थ--दौना--कपेला, कडवा, हृदयको हितकारी, वीर्यवर्धक, सुगन्धित इसका 
सेवन करनेसे विष, कोड, रुधिरविकार,, क्लेद, कण्डू, और त्रिदोषका नाश होता है ॥ 
| छै, 
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पुष्पवर्ग: ३९७ 
es ng 
अन्यच्च 


दमनःशीतलस्तिकतःकषायकटुकश्चदोषहरः । 


हन्द्वत्रिदोषशमनो विषस्फोटविकारहरण:स्यात्‌ । (रा.) 


अर्थ-- दौना-- शीतल, कडवा कषेला, चरप्रा, तथा, द्वन्द्रज दोष, त्रिदोष, विष 
भोर विस्फोटनाशक है । 


बनदमनकगुणा: 
वनजोदमन:प्रोकतोवीयस्तम्भनकारक: । 
बलप्रदश्चामदोषनाशक:परिकीतित: ॥। 
अर्थ-- वतदौना-- वीयस्तम्भक, बलदायक व आमदोषनाशक है । 
अग्निदमनकगुणा: 
अग्नेदेमन कश्चोष्ण:कट्रूक्षोग्निदीपन: । 
रुच्यो हृद्योवातकफगुल्मप्लीहविनाशकः ।। 
अर्थ-- गग्निदवना--गरम, चपपरा, रूखा, भग्निदीपक, रुचिकारक, हृदयको ' 
हितकारी तथा वात, कफ, गुल्म और प्लीहाको दुर करनेवाला है । 
विवरण-- दौनेके क्षुप छोटे २ होते हे. पत्ते अत्यन्त सुगन्ध युक्त होते हें, पत्तोंके ऊमरप 
बहुत रुआँसा होता है, फूलोके छत्तेसे होते हे । 
अर्जकनामाति 
अजकःक्षुद्रतुलसीक्षुद्रपर्णोमुखार्जकः । 
उग्रगन्धस्तुजम्बीरःकुठेरस्तुकठिञ्जरः ।। 
अर्थ- अर्जक, क्षुद्रतुलसी, क्षुद्रपर्ण, मुखार्जक, उम्रगन्ध,, जम्बीर, कुठेर, कठिञ्जर । 
सितार्जकनाकमानि ५ 
सिताजंकस्तुवकुठोवटपत्रःकुठरक: । 
जम्बीरोगन्धबहुलःसुमुखःकट्पत्रकः ।। 
अर्थ-- सितार्जक, वेकुण्ठ, वटपत्र, कुठेरक्‌, जम्बीर, गन्धबहुल, सुमुख, कट्पत्रक 
(श्वेतच्छद, पाता, अर्जक, श्वेतपर्णास, अम्राजंक,, तीक्ष्ण, तीक्ष्णगन्धा ) 
कृष्णार्जकतामानि 
` कृष्णाजकःकाममालोमालुकःकृष्णमालुकः । 
स्यात्कृषणमल्लिकाप्रोक्तागरघ्नोवनबबरः ॥। 
अर्थ-- कृष्णाजेक, कालमाल, मालुक, कृष्णमालुक, कृष्णमल्लिका, गरघ्त वनबबे र 
(कृष्णवर्णी, कालपर्णी, करालक , कृष्णपर्णी, सुरक्षिमालक, कालमालक) । 
'ब्बरीनामानि 
बर्बरीकबरीतुङ्गीखरपुष्पाजगन्धिका । 
अर्थ-बर्बरी, कबरी, तुङ्गी, खरपुष्पा, अजगन्धिका, (असुरसा, बर्बा, अजगन्धा, 
कबरा, खरपुष्पिका, सुरभी, तुलसीद्वेषा, सुरसा, अपेतराक्षसी) । र 
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३९८ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


वनबबेरीनामानि 
वनबबंरिकान्यातुसुगन्धि:सुप्रसन्नकः । 
दोषाक्लेशीविषध्नश्चसुमुख:सृक्ष्मपत्रकः ।। 
निद्रालुःशोफहारी चसुवक्कश्चदशा ह्वयः । 


अ= वनबर्बेरिका, सुगन्धि, सुप्रसन्नक, दोषाक्लेशी, विषघ्न, सुमुख, सूक्ष्मपत्रक 
निद्राल, शोकहारी, सुवक्र । 


संस्कृत अर्जक, बर्बरी, वनबर्बरी. तेलिङ्गी कास्तुलसी. 

हिन्दी बर्बरी, वनतुलसी. सि तोक्‌वलाम्बा. 

बंगला वावुइतुलसी, वनवावृइतुलसी. लैटिन ओरिसमम्‌ ग्रेटिसिम. 

मराठी रानतुळस॑. Ocimum gratissimum 

गुजराती 'रानतुलसीभेद. फारसी पलंगमुष्क. 

कर्णाटकी कगोरले-करीयकगोरले. अरबी फरंजमुमृष्क 
अजकसिताजक-कृणाजेकंगुणाः । 


अर्जकास्त्रिकट्ष्णाःस्युःकफवातामयापहाः । 
नेत्रामयहरारुच्याःसुखघ्रसवकारकाः ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- तीनोंप्रकारकी अर्जक चरपरी रुचिकारक गरम तथा कफ, वातरोग और 
नेत्ररोगनाशक है तथा सुखपूर्वक प्रसव करानेवाली है । 
अन्यच्च 
बबरीत्रितयरूक्षंशोतंकट्विदाहिच । 
तीक्ष्णचिकरंहद्यंदीपनंलघुपाकिच ।। 
पित्तलंकफवातास्रदद्क्रिसिविषापहम्‌ ।। 
भर्थ-- तीनोंप्रकारकी बबरी--रूखी शीतल. चरपरी. दाहुजनक, तीक्ष्ण, रुचिः 
। कारक, हृदयको हितकारी, दीपन, पचनमें हलकी. पित्तकारक तथा कफ, वीत, रुधिरदोष, 


दाद, कृमि और विषको दूर करनेवाली है । 
अपिच 


आरण्यतुलसीक्षुद्राकट्वीचोष्णाचतिक्तका । रुच्याग्निदोप- 
नीहृद्याविदाहीलघुपित्तला ॥ रूक्षाकण्ड्विषच्छकुष्ठज्व, 
रविनाशिनी । वातकृमीन्कफंद्रंरकतदोषञ्चनाशयत्‌ । 
जंचास्पादाहशोषनाशकंपरिको त्तितम्‌ । 

अर्थ-- सर्व प्रकारकी बबरी- चरपरी, गरम, कडवी, रुचिकारक, अग्निंदी पक 


वमग कुष्ठ, 
हृदयको हितकारक दाहुकारक, हलकी, पित्तजनक, रूखी तथा कण्डू , विष, ह 
ज्वर, वात, कृमि, कफ, दाद और रुधिरके दोषोंको दूर करनेवाली है। इसक 


और शोषनाशूक्‌ 


७. 
| 
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पुष्यवर्गः ३९९ 
————— फक. पनन यक 
वनबबंरिकागुणा: 


न्धाकटुकाचसा । 
पिशाचवान्तिभूतघ्नीघाणसन्तर्पणीपरा ॥। (रा. नि.) 


भर्थ--वनवर्बरी-- गरम, सुगंधित, चरपरी, नासिकाइद्रियको तृप्ति करने वाली 
तथा पिशाचबाधा, वमन और भूतबाधाको दूर करनेवाली है। 


अन्यश्च 
आरण्यतुलसोचोष्णाकटुकाचसुगन्धिका । 
वातत्वग्दोषवीसर्पविषंचेवविनाशयेत्‌ ।। (नि. र.) 


अर्थ-- वनतुलसी- गरम, चरपरी, सुगंधित तथा वात, त्वचा के विकार, विसपं और 
विषके विकारोंको हरनेवाल है। 


वनबर्बरिकाचोष्णासुग 


अपिच 
निद्राहरःशोफहारीदा।हकारीचसस्मृतः । 
सुमुखंचातिकृच्छ्घ्नंवातश्लेष्महरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-- वन॑ंबबरी-- निद्राका नाशकरनेवाली, शोफनाशक, दाहंकारक तथा मूज- 
कुच्छ वात और कफनाशक है । 
विवरण-- बर्बरी अर्थात्‌ वनतुलस अनेक प्रकारकी होती है यह प्राय: जंगल और , 
वनोंमें अधिक होती है, पत्ते पियाबँसे के समान छोटे होते हें उनमें नीमके पत्तोंके से कंगूरे 
होते हे, फूल पिलावनलिये होता, है सुगंधिभी बहुत आती है । 
अथ पङ्कजनामानि 


पडू जंकमलंपद्यमब्जंनलिनमम्बुजम्‌ । 
कुशंशयञ्चराजीवमरविन्दंसरोरुहस्‌ ण 
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४०० शालिग्रामनिषण्ट भूषण - 
Mn वत 
अर्थ पद्भुज, कमल, पद्म, अब्ज, नलिन, अम्बुजं, कुशेशय, राजीव, अरविन्द, सरो- 
रुह (पाथोज, नल, अम्भोज, अम्बुजन्म श्री (:) अम्बु रोह, अम्बुपद्म, सुजल, अम्भोरुह, 
पाथोरुह, पुष्कर, वाजे, तामरस, कुञ्ज, कंज, शतपत्र, बिंसकुसुम, सहस्रपत्र, महोत्पल, वारि- 
रोह, सरसिज, सलिलज, पंकेरुहू, बिसप्रमून, वारिजं कवार,, आस्यपत्र, वनशोभन, जलजन्म, 
जलरुट, जलरुह, सरोज, सरोजन्म, सरोरुट, पंकेज, श्रीवास, श्रीपणं, इंदिरायल, जलजात, 
कंज, नालीक, नालिक वनज, अम्लान, पुटक, अब्ज, सारज, सीरुहे, कुटप,) 
शवेतकमल॑नामानि 
पुण्डरीकमहापद्यंश्वेतपदांसितास्बुजस्‌ । 
दुशोपमंहरिनेत्रंशारदशस्भुवल्लभस्‌ ॥। 
अर्चे-- पुण्डरीक, महापद्य, श्वेतपद्म, सिताम्बु, दृशोपमं हरिनेत्र, शारद, शस्भुवल्लभ 
(सिताम्भोज, शतपत्र, शुक्लपद्म सिताब्जं, श्वेतवारिजं, शरत्पद्म) 
रकतकमलनामानि 
रक्तोत्पलंकोकनदंरक्तवर्णरविप्रियम्‌ । 
अर्थ--.रक्‍तोत्पल, कोकनद, 'रक्तवर्ण, रविप्रिय, (अल्पपत्र, रक्तकमंल 'रक्क्त कम्बल, 
आलोहिंत, अलिप्रिय, कृष्णकन्द, रक्ताम्भोज, शोणपद्म, अरुणकमल, चारुनालंक, अरविन्द, 
रक्तवारिज, रक्तसंरोरुह्‌ । 


नीलंकमलनामानि 
नोलाम्बुजन्मनीलाब्जनीलपश्चमुदूत्पलम्‌ 
अर्थे- नीलम्बुजन्म, नीलाब्ज, नीलफ्य, मृदूत्पल, (इन्दीवर, नीलपङ्क जनीलकमल,) 
नीलोत्पलनामानिः 
इन्दीवरंकुवलयकन्दोटनोलपत्रकम्‌ । 
अथ इन्दीवर, कुवलय, कन्दोट, नीलपत्रक, (उत्पलक, कन्दोत्य, सौगर्धिक, 
सुगन्ध, कुड्मलक, असितोत्पल, इंदिरावर, इन्दीवार, नीलपत्र) 
संस्कृत कमल, पुण्डरीक, रक्तपद्म, तेलिंगी कालावा, नालावाकालावा, 


नीलपद्म, नीलोत्पल एराकालावा, शम्मि; तस्मिः 
हिन्दी कमल सफेदकमल, लाल कमल, युव्बु, नेत्नामर, नल्लफुलवु- 
बंगला पद्म श्वेतपद्म, रक्तपद्य, नील- तामिली अम्बल. 

पद्म, नीलशुन्दि, अंग्रेजी लोट्स. 1,0005 
मराठी कमळ, पांढरें कमळ, तांबडे लैटित्‌ लीलंवियम्‌ स्पेसीयोझम्‌. Nel 
2: कमळ, नीलें कमलळ. umbium Speciosum 
गुजराती कमल, घोलाकमल, रातना नीलंबीयं केरुलियम्‌. elu 
द उघेडेते राताकमल, जेना नालमां mbinm Garruleum 

कांटाहोय, नीलकमल, सुगन्धी- नीलवीयं प्युवेसिन्स, 

नेताना. Npubeseins 
कर्णाटकी विलीयताबरे, केदावरे, करिय- फारसी नीलुफर, गुननीलोफर. 

तावरे, नेइदिलु- अरबी करंबुलमा, बंद 
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पुष्पव : ; ४०१ 
a a र न. प की 


कमल॑गणा 
कमलंशीतलंवर्ण्यमधरंकफपित्तजित । 


तृष्णादाहास्रविस्फोटविषवीसपनाशनम ।। (भा. प्र.) 


अर्थ-- साधारण कमल-- शीतल, देहको सुन्दर करनेवाला मंधुर तथा कफ, पित्त 
तुषा, दाह, रुधिरदोष, विस्फोट, विष और विसर्परोगनाशक है 


अन्य्न्च 
पद्मकबायंमधुरंशोतंपित्तकफास्रजित्‌ । (राजवल्लभ.) 


अय कमल-- कषेला,मधुर, शीतल तथा पित्त, कफ और रुधिरविकारको द्र 
करे हव? 


अपिच 
कमलंशीतलंस्वादुसुगन्धिभ्रान्तितापहम्‌ । वर्ण्यतप्तिकरंचेवर- 
क्तपित्तश्रमापहम्‌ ।। कफंपित्तंतृषादाहंविस्फोटरकतदोबकम्‌ । 
बिसपंञचविषश्चेवनाशयेदितिकोत्तितम्‌ ।। 
अर्थ-- कमल-- शी तल, स्वादिष्ठ, सुगन्धि, भ्रान्तिहारक, तापनिवारक वर्णकारक, 
तृष्तिजनक तथा रक्तपित्त, श्रम, कफ, पित्त, तुषा, दाह, विस्फोट, रक्तविकार, विसपं और 
विषको दूर करनेवाला है । 
श्वेतकमलगुणाः 
धवलंकमलंशीतंमधुरंकफपित्तजित्‌ । (भा. प्र.) 
मंर्थ-- संफेदकमल--शीतल' , मधुर तथा कफ ओर पित्तनाशक है । 
अन्यच्च 
इवेतंतुकमलंशीतंस्वादुतिक्तंकषायकम्‌ । मधुरंवणङृक्वेत्र्यरक्त- 
दोषतृबाहरम्‌ ॥। कफपित्तंश्रमंदाहंतृष्णांशोथंत्रणंज्वरम्‌ । सर्व- 
विस्फोटकञ्चेवनाशयेदितिकितित्तम्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- सफेदकमल, शीतल, स्वादिष्ठ, कडवा, कषेला, मधुर, वर्णको उज्ज्वल करने- 
वाला नेत्रोंको हितकारी तथा रुधिरविकार, तृषा, कफ, पित्त, श्रम, दाह, तृष्णा, शोष, व्रण, 


ज्वर और सर्वप्रकारके विस्फोटकोंको, हरनेवाला है। 
रब्तकमलगुणाः। 


कोकनदंकटतिक्तंमधरंशिशिरञ्चरक्तदोषहरम्‌ । 


पित्तकफवातशमनंसन्तपंणकारणंवृष्यम्‌ (राजनिषण्टु) 
अर्थ लालकमल-- चरपरा, कडवा, मधुर, शीतल रक्तदोषनाशक, पित्त, कफ 


और घातको शान्ति करनेवाला संतपंण तथा शुक्रवरद्धक है । 


नीलाब्जंशोतलंस्वादुसुगन्धिपित्तनाशक्ृत्‌ । 
र्च्यरसायन श्रेष्ठंकश्यंचदहदाढधकृत्‌ \ (रा. निः ) 
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४०२ शालिग्रासनिघण्टशूषण- 


अर्थ-- नीलकमल॑-- शीतल, स्वादिष्ठ, सुगन्धि, पित्तनाशक, रुचिकारक, रसायन- 
कर्म्ममें उत्तम, देहको, दृढ करनेवाला और बालोंको बढानेवाला है। 
नीलोत्पलगुणाः । 


नोलोत्पलमतिस्वादुशीतंसुरभिसोख्यकृत्‌ । 


पाकेतुतिक्तमत्यन्तंरक्तपित्तापहारकम्‌ ॥। (रा. नि.) 
अर्थ-- नीलोत्पल (फा० नीलोफर)-अत्यन्त स्वादिष्ठ शीतल, सुगन्ध, मुखकारक, 
पचने में अत्यन्त कडवा और रकतपित्तनाशक है । 
पद्मिनोनासानि 
म्‌लनादलोत्फुल्लःफले:समुदितापुनः । 
पदिनीप्रोच्यतप्राज्ञेविसिन्यादिश्चसास्मृता ॥ 
अथे-- मूल, नाल, पत्र ओर बीजादिसंयुक्त, खिले हुए कमलको पद्मिनी कहते हैं। 
(विसिनी नलिंनी, कुन्दिनी, मृणालिनी, कमलिनी, पुटकिनी, फ्डूजिंनी, अरविन्दिनी, अव्जिनी, 
नालिकिनी, अम्भोजिनी, पुष्करिणी और जम्बालिनी यह सब पद्मिनीके पर्य्याय हें ।) 
पत्चिनीगुणा: 
पद्मिनोमधुरातिक्ताकषायाशिशिरापरा । 


पित्तक्रिमिशोषवान्तिथ्यांतिसन्तापशान्तिक्कत्‌ । (रा. नि.) 
अर्थ-- कमलिनी---मंधुर, कडवी, कबेली, शीतल तथा पित्त, कृमि, शोष, वं ति, 
भ्राति और संतापकी शांति करनेवाली है । 
अन्यच्छ 
पद्िनीशोतलागुर्वोमधुरावणाचक्षा । 


पित्तासक्कफनुद्र॒क्षावातविश्ष्टम्भकारिणी ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- कमलिनी-- शीतल, भारी, मधुर, लवणरसयुक्त, रक्‍तपित्तनिंवारक, कफनाशक , 
रूखी और वातविष्टम्भकारक है । 
अपिय 
पद्मचिनोमधुराशोतातिक्ताचतुव रागुरु: । वातस्तम्भकरीरूक्षा- 
स्तनदाढ्येकरोमता ।॥। कर्फपित्तरक्तरुजंविषंशोर्षर्वामकुमीन्‌ । 
सन्तापंमूत्रकृच्छ्ञ्चनाशयेदितिकोत्तिता ॥ (नि. र.) 
अर्थ--कमलिनी- - मधुर, शीतल, कडवी, कषेली, भारी, वातस्तम्भकारक रूखी, 
'रतनोंको दृढ करनेवाली तथा कफ, पित्त, रक्तविकार, विष, शोष, वमन, कृमि, संताप और 
मूत्रकृच्छ्रोगको हरनेवाली है। 
पद्मसंवत्तिकादिनामानि 
संवत्तिकानवदलंबीजकोशस्तुर्काणका । 
किञ्जल्कःकेसरःप्रोक्तोमकरन्दोरसःस्मृतः ।। 
पद्मनालंमणालंस्यात्तथाबिसमितिस्मृतम्‌ । 
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पुष्पव्ग: ४०३ 

अंथ-- कमलके नये पत्तोको संवत्तिका, बीजकोश, 

केसर (जीरा) को किञ्जल्क 
कंद कहते ह । 


(कमलगट्टेका घर) को कणिका, 
रसको मकरन्द और नालको मृणालकंद तथा बिस (कमलकंद ) 


संवतिकागुणा: 
संर्वत्तकाहिमातिक्ताकषायादाहतृट्प्रणुत्‌ । 
मूत्र कृच्छ्गुदव्याधिरकतपित्तविनाशिनी ॥। 
अर्थ-- कमल के कोमल पत्ते-शीतल, कडवे, कषेले तथा दाह, तृषा, मूत्रकृच्छ गुद- 
रोग और रक्तपित्त को दूर करनेवाले हूँ । 
कणिकागुणाः । 
पद्मस्यर्काणकातिक्ताकषायामधुराहिमा । 
मुखवेशद्यक्ल्लघ्वीतृष्णात्तकफपित्तनुत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- कणिका (बीजकोष)-- कडवा, कषेला, मधुर, शीतल, हलका तथा मुखकी 
बिरसता, तृषा, रक्तवकिर, कफ और पित्त का नाश करे है । 
पद्यकेसरनामानि 
किञ्जल्कसकरन्दञचकेसरपद्यकसरम्‌ । 
अर्थ---किज्जलक, मकरंद, केसर, पद्मकेसर, (किञ्ज, पीतपराग, तुङ्ग, चाम्पेयक 
केशर, चाम्पेय, आपीत, काञ्चन) 
पद्मकेसरगृणाः 
किञजल्क:शीतलोवृष्यःकषायोग्राहिकोऽपिसः । 
कफपित्ततृषादाहरक्तार्शाविषशोथजित्‌ ॥ 
अर्थ-- कमलकेसर-- शीतल, वीर्यंवरद्धंक, कषेली, मलरोधक तथा कफ, पित्त, 
तृषा, दाह, रक्ताशं (रुधिरकी बवासीर), विष और सूजन को दूर करे है। 
अन्यच 
किञजल्कोमधुरो रूक्षःकटुरास्यव्रणापहः । 
{शिशिरोरुच्यपित्तघ्नस्तृष्णादाहविषापहः ॥। (रा० नि०) 
अर्थ-कमलकेसर-मधुर, रूखी, चरपरी, मुखरोग, तथा ब्रणरोगनाशक है और 
शीतल, रुचिकारक, पित्तनाशक, तृषा, दाह और विषको दूर करनेवाली है । 
अपिच 
किञ्जल्कःशीतलोग्राहीकान्तिदस्तुवरोमधु: । कट्रूक्षोरुचिक- 
रोगर्भस्थैय्यकरोमतः ।। ब्रणंपित्ततृषांदाहंमुखरोगक्षयंकफम्‌ । 
बिषंरक्तार्शसंशोषंज्वरंवातञ्चनाशयेत्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- कमलकेसर-- शीतल, मलरोधक, कान्तिजनक, कषेली, मधुर, चरपरी, 
रुचिकारी, गर्भको स्थिर करनेवाली तथा ब्रण, पित्त, तृषा, दाह, मुखरोग, क्षय, कफ, विष, 
रक्ताश, जैस ज्वर और वातका नाश करनेवाली है। 
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४०४ शालिग्रामनिघण्ट्‌भूषणे- 


पद्मबीजनामानि 
पद्मबीजन्तुपद्माक्षगालाडयंपद्मककंटी । 


अर्थ-- पद्मबीज, पद्माक्ष, गालोडय, पद्मकर्कटी (कन्दली, भेण्डा, क्रोञ्चादनी, कौञ्चा 
श्यामा) । 


संस्कृत पद्मबीज. तेनिड्री तामरकाडा. 

हिन्दी कमलगट्टा. गुजराती कमलकाकडी. 

बंगला पद्मवीचि. कर्णाटकी पद्माक्ष. 

मराठी कमलाक्ष. अरबी वालकेकुबति, 
अस्य गुणा: 


पद्मबीजंहिमंस्वा दुकषायंतिक्तकंगुरु । 

विष्टम्भिवृष्यंरूक्षञ्चगर्भस्यस्थापकंपरम्‌ ॥। 

कफवातहरंबल्यंग्राहिपित्तास्रदाहनुत्‌ । (भा. प्र.) 

अर्थ- कमलगट्टा-- शीतल, स्वादिष्ठ, कषेला, कडवा, भारी, विष्टम्भकारक वीर्य्य- 
वद्धेक, रूखा, गर्भस्थापक, कफवातनाशक, बलकारक, मलरोधक तथा रक्तपित्त भौर 
दाहको दूर करनेवाला है। 
अपिच । 

कमलाक्षःस्वादुरुच्यःपाचनःकटुकःस्मृतः । शीतलस्तुवरस्ति- 

क्तोगुर्रवष्टम्भकारकः ॥। गर्भस्थितिकरोरूक्षो वृष्योवातकरो- 

सतः । कफकृल्लेखनोग्राहीबल्यःपित्तविनाशकः ।। रवतरुग्व- 


मिदाहास्रपित्तनाशकरोमतः । (निघण्टुरत्नाकर) 
अर्थ= कमलगट्टा- स्वादिष्ठ, रुचिकारक, पाचक, चरपरा, शीतल, कषेला कडवा, 
भारी, विष्टम्भकारक, गर्भस्थापक, रूखा, वीय्येवद्धेक, वातवद्धक, कफकारक, लेखन, मन॑ 
रोधक, बलकारक तथा पित्त रक्तविकार, वमन, दाह और रक्तपित्तका नाश करनेवाला 
है । पूर्वदेशमें कमलगट्टेकी गिरी (मींग) को भूनकर मखाना बनाते हें । मध्ानेके गुण भागे 
परिशिष्टवर्ग में लिखे हें । 
मंकरन्द-पदामधगणा 
अरविन्दहृतःशीतोमकरन्दोतिबृहणः । 
त्रिदोषशमन:सर्वेनेत्रामपनिष्दन: ।। (आ. सं.) 
अर्थ- - कमलका मधु शीतल अत्यन्तपुष्टिकारक, त्रिदोषनाशक और सर्वप्रकारक नत्र 
रोगोंको दुर करनेवाला है । 
कमलिनोपत्रगुणाः 
कमलिन्याश्छदःशोतस्तुवरोमधुरोमतः । 
तिक्त:पाकेतिकटुकोलघर्वेग्राहकोमतः ।। 
वातकृत्कफपित्तानांनाशकोमुतिभिःस्मृतः ।। (निश र०) तै 
अर्थ- - कमलिनीके पत्ते--शीतल, कषेले, मधुर, कडवे, पचने में चरपरे, हैलर, 
जरोधक, वातकारक तथा कफ पित्तनाशक हूँ । 
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पुष्पवर्ग: ४०५ 
Te “अक 
पद्मनालनामानि 

सृणालपद्यनालञ्चकोमलंबिसिनीबिसम । 


अथ-- मृणाल, पद्मनाल, कोमल, बिसिनी, बिस (बसि, कोरक, कोमलक, तन्तुर, 
मृणाली, मृणालिनी, पद्मतन्तु, नलिनीरुह, तन्तुल) 


संस्कृत मृणाल, पद्मनाल. मराठी कमळाचा देंट. 

हिन्दी कमलकी नाल, कमलकी दंडी. कर्णाटकी कर्मलदनूलु. 

बंगला पझेरडांटा. तैलिङ्गी तामरतुंड, तामरतोंगे. 
म्‌ णालगुणाः 


मुणालंशिशिरतिक्तंकषायंपित्तदाहजित्‌ । 


सूत्रकृच्छ्विकारध्नंरक्तवान्तिहरपरम्‌ ॥ (नि. र.) 
अथं-कमलकी नाल-शीतल कडवी, कबेली, तथा पित्त, दाह, मूत्रकृच्छ रुधिर 
विकार और वमनको हरनेवाली है । 
अन्यच्च 
मुणालंशीतलंवृष्यंपितदाहास्रजिद्गुरु । 
दुजरंस्वादुपाकञ्चस्तन्यानिलकफप्रदम॥। 
संग्राहिमधुरंरूक्षंशालूकमपितद्गुणम्‌ । (भा. प्रर) 
अर्थ-- कमल की नाल-शीतल, वीर्य्यवद्धंक, पित्तनिवारक, दाहुहारक, रकत-रोग- 
नाशक, भारी, दुज॑र प्चनेमें, स्वादिष्ठ, स्तनोमें दूध उत्पन्न करनेवाली, बातवद्ध क, कफ 
कारक, मलरोधक, मधुर और रूखी है इसीके समान भतोडेके गुण जानने। 
पद्मकन्दनासानि 
पद्मादिकन्दश्शालकंकरहाटश्चकथ्यते ।। 
मणालमलंभिस्साण्डंजालालूकञ्चकथ्यत ॥ 
अर्थ--- कमलादिक के कन्दको-शाळूक, करहाट (पद्ममूल, कटाह्वय, शालूक और 
जालालूक) कहते हे । मृणालकी मूलको भिस्साण्ड, जलालूक, (पंक शूरण, शालूक,शालु 


आर गोपभद्र) कहते हैं। वी क 
संस्कृत भाषामें पद्मकन्द, भिस्साण्ड. बंगला भाषामें पद्येर, गेंडों, शालुक. 


हिन्दी भाषामै कमलकन्द, भसीडा. तैलिङ्गी भाषामें जाजिकाय. 
शालकगुणा 


शालककटविष्टस्भिरूक्षरुच्यकफापहम्‌ । 
कषायकासपित्तध्नंतृष्णादाहनिवारणम्‌ । (रा. नि.) 


अरय शालूक (कमलकंद, भसीडा) "कटु विष्टम्भकारक, रूक्ष, रुचिकारक 
कफनाशक, कषेला तथा खाँसी, पित्त, 0071. दाहनिवारक है । 


शालकःकट्कश्चोक्तस्तुवरोमधुरोगुरुः मलस्तम्भकरोरूक्षो 
नेत्र्योवष्यश्चशीतल दुज्जरोग्राहकोरक्तपित्तंदाहंतृषांक- 
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४०६ शालिग्रामनिघण्टभूषण-- 


फम्‌ । पित्तवातञ्चगुल्मञ्चपित्तंकासंकृमीस्तथा ।। मुखरोग- 
रक्तदोषंनाशयेदितिचस्मृतः । (नि. र.) 
अर्थ-- शालूक (कमलकन्द, भसीडा) कटु, कषेला, मधुर, भारी, मलस्तम्भक, रूखा 
नेत्रोको हितकारी, वीर्य्यंवद्धक, शीतल, दुर्जर, मलरोधक तथा रक्तपित्त, दाह, तृषा, कफ, 
पित्तवाठ, गुल्म, वित्त, खाँसी, कृमि, मुखरोग और रुधिरविकारको दूर करनेवाला है । 
विवरण । कमल-लाल, नीले और सफेद इन भेदोंसे तीन प्रकारके होते हे, कमल 
विशेषकरके गम्भीर और निमेल नीरबाले स्वच्छ सरोवर ओर तालोंमें उत्पन्न होते है। 
पत्ते बडे गोल और चिकने जिनपर जलका बिन्दु न ठहरे इस प्रकारके अद्धत और शोभाय- 
मान होते हें । उन पत्तोंको पुरेनके पात भी कहते हें, उनके नीचे जो डण्डी होती है उसको 
मृणाल अर्थात्‌ कमलको नाल कहते हें, कमलके फूलोंमें जो पीला २ जीरा होता है उसको 
कमल केशर कहते हँ, कमलके फूलोंमें जो स्वरस रस लगा होता है उसको कमलकी रज 
और मकरन्द कहते हें कमलमें जो फल लगते हें उसको पद्मकोष कहते है, उनमें जो बीज 
निकलते हें उनका नाम कमलगट्टे है कमलकी जडको भसीडे कहते हे । 
कुसुदनामानि 
करवंचन्द्रकान्तञ्चगर्दभकुमुदकुमुद्‌ । 
अर्थ-- कैरव, चन्द्रकान्त, गर्दभ, कुमुद, कुमुद्‌ (सौगन्धिक, कन्दोत, कच्छ, कुव 
गन्धसोम, सितोत्पल, धवलोत्पल, श्वेतोत्पल, कह्वार, शीतलक, शशिकान्त, चन्द्रिका म्बुज ,” 
इ्न्दुकमल, कुवलय) 
संस्कृत कुमुद. मराठी पांढरें उत्पल. 
हिन्दी कोई, कमोदनी, वघोला, बबूला. गुजराती पोयणा. 
बंगला हेलाफुल, नालिफुल, श्वेतशुद्धि. कर्णाटकी विलिथेते इटिलु. 
ङुसुदगणाः 
कुमुदंशोतलंस्वादुपाकतिक्तंकफापहम्‌ । 
रकतदोषहरंदाहश्चमपित्तप्रशान्तिकृत्‌ ॥ (२... नि.) 
अर्थ-- कुमुद (कमोदनी )- शीतल स्वादिष्ठ पचनेमें कडवी, कफनाशक तथा रुधि- 
रविकार, दाह, श्रम और पित्तको शांति करे है। 
अन्यच्च 
कुमुदंपिच्छिलंस्निग्धंमधुरंह्वादिशोतलम्‌ । 
अर्थ-- कुमुद-पिच्छिल, स्निग्ध, मधुर, शीतल और. आनन्दजनक है । 
कुमुदबीजगुणाः 
भवत्कुमुद्ततीबीजंस्वादुरूक्षंहिमंगुरु । द 
अर्थ- -कुमुदके बीज अर्थात्‌ घंघोलके दानेःस्वादिष्ठ, रूखे, शीतल, और भारी हैं। 
उत्पलनामानि 


अनुष्णंचोत्पलंचेवरात्निपुष्पंजलाह्वयम्‌ । 


हिमान्जंशीतजलजंनिशाफ्ल्लञ्चसप्तधा ॥ 
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पुष्पवग: ४०७ 


दा, उत्पल, रात्रिपुष्प, जलाह्वय, हिमान्ज, शीतजलज, निशाफुल्ल (पुष्प) 
(कुबल, कुवलय कुवल) । 


उहलोगग य उत्पलगुणाः 
त्पलाशशिरस्वादुपित्तरक्तात्तिदोषनुत्‌ । 
दाहश्रमवमिश्ान्तिकृमिज्वरहरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ--उत्पल-शीतल, स्वादिष्ठ तथा पित्त, रक्‍तविकार, दाह, श्रम, वान्ति, भ्रान्ति 
कृमि और ज्वरको शान्ति करे है। 
रक्तकुमुदनामानि 
हल्लकरक्तकुमुदसोमाख्यंरक्तकेरवम । 
अर्थ--हॅल्लक, रक्तकुमुद, सोमाख्य, रक्तकँरव (रक्तसन्ध्यक, रक्तक द्वार, रक्त- 
सौगन्धिक, रोचना, अलगन्ध) 
उत्पलिनीनामानि 
उत्पलिनोकेरविणीकुमुद्वतीकुमुदिनीचचन्द्रेष्टा । 
कुवलयिनीन्दीर्वारणीनीलोत्यालनीचविज्ञया ॥ 
अर्थ--उत्पलिनी केरविंणी कुमुदिनी, चन्द्रेष्टा, कुवलयिनी ,इन्दीवरिणी, नीलोत्पलिनी। 
उत्पलिनोगुणाः 
उत्पलिनीहिमातिक्तारक्तामयहारिणोचपित्तघ्नो । 


| तापकफकासतृष्णोश्रमवमिशमनौनीचविज्ञेया ।। (रा. नि.) 

| अर्थ कुमुदिनी उत्पलिनी, शीतल, कडवी, तथा रक्तरोग, पित्त, ताप, कफ, खांसी 

| तृषा, श्रम और बमनको दूर करनेवाली है । ४ टि पक आ 

विवरण । कुमुदनी कमलके तुल्य तीन प्रकारके होत हे लाल, नीले और सफेद फूलोंके 

| भेदसे हो जाते हे, कुमुदके फूल कमलके फूलोंसे छोटे होते हैं ओर रातिको चन्द्रमाके उदय 

| होनेपर खिलते हे और सूय्येका प्रकाश होत ही बन्द हो जाते हे । इसके पत्ते फूलके ऊपरही 

| लगे होते हे, उसमें जावित्रीके समान कोष होता है, उस कोषका फल ही जाता है,कच्ची 
अवस्थामें तो उसके भीतर लालदाने निकलते हें और पक जान पर वह दान काले पड जात 

| हें उस फलको घंघोल' कहते हैं, उसकी जडको चाच अथवा सालक कहते हें । 

स्थलपद्मिनीनामानि 

| पद्यचारिण्यतिचरा$व्यथापद्याचसारदा । 

| अर्थ---प्चचारिणी, अतिचरा, अव्यथा, पद्मा, सारदा, (चारिटी, पद्माह्ला, सुगन्ध- 

मूला, अम्बुरुहा, लक्ष्मी, श्रेष्ठा, सुपुष्करा, सम्या, पद्मावती, स्थलशहा, पुष्पकरिणी पुष्करः 


पाणिका, पुष्करपाडी। ) कर्णाटकी कलुदाबरे- 


संस्कृत स्थलपडिनी. नटित. आयोनीडयं फुटिकोसं. 1011- 


| बि शबा iuam Suffiruticosum 
स्थ 05 


सराठी स्थल॑कमलिंती- 
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४०८ शालिफ्रामनिघण्ट्भूषण- 


अस्य गणाः 
शीतातिक्ताचतुवरास्तनदाढ्यंकरीमता । लघ्वीकट्वीचविज्ञे- 
याकफपित्तस्यनाशिनी ॥ मूत्राश्समरोसूत्रकच्छवातशूलाति- 


सारहा । वान्तिदाहंमोहमेहोरक्तरुग्श्वासहासता ।। अपस्मारं- 
विषंकासंनाशयेत्पझचारिणी । (नि. र.) 
अंये--पद्यचारिणी-स्थलकमलिनी, शीतल, कडवी, कषेली, स्तनोंको, दृढ करनेवाली 
हलकी, चरपरी, तथा कफ, पित्त, मूत्राश्मरी, मूत्रकच्छ, बात, शूल, अतिसार, वमन, दाह, 
मोह, प्रमेह, रक्तविकार, श्वास, अपस्मार, विष और खाँसीको दूर करनेवाली है । 
विवरण । स्थलकमल भी कमलकेही समान होता है, परन्तु इसमें विशेषता यह हे कि 
पृथ्वीमें उत्पन्न होता है, आकृति तो सब कमल कीसी ही होती है किन्तु पत्ते और फूल, फल 
सब कमलसे छोटे होत हें। 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्टुमूषणपुष्पवर्गं: ॥। ४ ॥। 


अथ फलवर्गः 
आस्रनामानि 
आस्रःप्रोक्तोरसालश्चसहकारोऽतिसौरभः । 


कामाङगोमधुदूतश्चमाकन्दःपिकवल्लभः ॥ 
अथ--आम्र, रसाल, सहकार, अतिसौरभ, कामाङ्ग, मधुदूत, माकन्द, पिकवल्लभ 
(चूतक, मन्न, फलश्रेष्ठ, फलोत्पत्ति, मृषालक, चूत, षट्पदातिथि, वसन्तद्रु, पि प्रिय, स्त्रीप्रिय, 
गन्धबन्धु, अलिप्रिय, शरेष्ट, मदिरास्रख, पिकबन्धु, केशवायुध, कोबी, परपुष्टमहोत्सव, 
कामशर, कामवल्लभ, कामांग, कौरेष्ट, माधवत्रुम, भृङ्गभीष्ट, सीधुरस, माधूली, कोकिलो- 
त्सव, बसन्तदूत, मोदाख्य, मन्मथालय, मध्वावोस, सुमदन, पिकराग, नृपप्रिय, प्रियम्बु, कोकि- 
'नावास, वसन्तपादप, भ्रमरप्रिय, मनोज्ञ, मन्मथावास, शुकप्रिय वनोत्सव, मदाढय, मञ्जरी) 
_ संस्कृत आम्र. 
हिदी आम. 
बंद्गला आम. 
मराठी सह्या. 
गुजराती आबो. 
कर्णाटकी मविनफल. 
तैलिंगी माविडि 
अंग्रेजी मंगोट्री Mangotree 
| लैटिन मॅगीफराइडिका. 


Mangifera Indica 
- फारसी आब. 
अरबी भंम्बज, 
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फलवर्ग: शमर 
oe ll अल 0 
आश्रपुष्पगुणाः 


आम्रपुष्पमतीसारकफपित्तप्रमेहनुत्‌ । 
असृग्ढुष्टिहरंशीतंरुचिक्रुग्द्राहिवातलम्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-- आमका मौर-अतिसार, कफ, पित्त, प्रमेह और दुष्टरक्तनाशक है । तथा 
शीतल, रुचिकारक, मलरोधक और वातकारक है। 

अ यच्च 
आस्नपुष्पंशीतलस्याद्वातलंग्राहकंमतम्‌ । 
अर्निदीप्तिकरंरुच्यंकफपित्तप्रमेहनुत्‌ ॥ 
प्रदरंचातिसारञ्चनाशयेदितिमेमतम्‌ । (नि. र) 

अथे- आमका मौर-शीतल, वातकारक, मलरोधक, अग्निप्रदीपक, रुचिकारी तथा 
कफ, पित्त, प्रमेह प्रदर और अतिसारनिवारक है। 
बालतरुणाम्रगुणाः 
बाला म्रककषायास्लंरुच्यंमारुतपित्तकृत्‌ । 
तरुणतुतदत्यस्लरूक्षंदोषत्रयासक्कत।। (भा. प्र.) 
अंथे-- बालाम्र अर्थात्‌ कच्ची अंबिया-कषेली खट्टी रुचिकारक तथा बात और पित्त- 
कारक है, विनापका हुआ बडा आम-अत्यन्त खट्टा, रूखा तथा त्रिदोष और रुधिरके विकारों 
को उत्पन्न करे है। 

अ-यच्च 

बालास्नकंरकतपित्तकरंमध्यन्तुपित्तलम्‌ । (रा. व.) 
अर्थ कच्ची अबिया-रक्तपित्तकारक और तरुण आम पित्तजनक है। 


अपिच 
बालास्रस्तुवरश्चोष्णःसुगस्धिश्चास्लकःस्मृतः । क्षारस्थयोगाद्र, 
चिदोग्राहीरक्षश्चकान्तिदः ॥। पित्तवातकफाच्रक्तदोषांश्चव- 


करोतिसः । कण्ठरुग्वातमेहञ्चयोनिदोषव्रणंतथा ।। अतिसार- 
प्रमेहञ्चनाशयेदितिकोतितः । (नि. र.) बट 
अर्थ-- कच्ची अँबिया-कषेली, गरम, सुगन्धि, खट्टी, किसी क्षारके साथ होनेसे रुचि- 
कारी, मलरोधक, रूखी तथा कान्ति, पित्त वात, कफ ओर रुधिरके आ करनेवाली 
और कण्ठरोग, वात, प्रमेह, योनिदोष, व्रण, अतिसार तथा प्रमेहको हरनेवाली है । 
आम्रपेषीगुणाः 
आ्रमामंत्वचाहीनमातपेतिविशोषितम्‌ । 
आसम्लस्वादुकषायंस्या ट्घेदनंकफवातजित्‌ ।। (भा. प्र) _ 
अर्थ'- कच्चे आमके ऊपरका छिलका छील फिर उसके टुकडे करके धूपम सुखादेवे 
उसको भमचर कहते हें; वह अमचूर, "बट्टा; स्वादिष्ठ. कषेला, भेदक और कफवातको 
हरनेवाला है। 
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४१० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


TT 
पक्का सरगणाः 


पक्वंतुमधुर वृष्यंस्निग्धंबलसुखप्रदम्‌ । 

गुरुवातहर हृद्यंवण्यशोतमपित्तलम्‌ ॥ 
कषायानुरसंवल्विश्लेष्मशुक्रविवद्धनम्‌ । (भा. प्र.) 

अर्थ-- पकाहुआ आम-मधुर, वीर्य्यवद्धेक, स्निग्ध, बलवर्द्धक, सुखदायक भारी 


वातविनाशक, हृदयको हितकारी, वर्णको, सुन्दर करनेवाला, शीतल, अपित्तल अर्थात पित्तको 
नहीं करनेवाला, किञ्चित्‌ कषेला तथा अग्नि, कफ और शुक्रवद्धंक है । 


अन्यच्च 
पक्वंत्वा स्रफलंसुगन्धिमधुरंस्निधंपरंवृहणं रुच्यंबातहरञ्चहृ- 
द्यलकुग्राहोप्रमहप्रणुत्‌ । शीतंवरण्यमपित्तल्रणहरश्लेष्सास्र- 


रोगापहं यद्दृष्ट्वामनउल्लसत्यपिमुनेःकिवणनंभूतले ।। 
अथ-- पका हुवा आम-सुगंधि, मधुर, स्निग्ध, अत्यन्त पुष्टिकारक, रुचिकारी, बात- 
विनाशक, हृदयको हितकारी, भारी, मलरोधक, प्रमेहनाशक. शीतल, वर्णको उज्ज्वल 
करनेवाला, अपित्तल तथा व्रण, श्लेष्म और रुधिरके रोगोंको दूर करनेवाला है । 
अपिच 

पक्वास्रोमधुरःशुक्रवद्धंकः पोष्टिकःस्मृतः । 

गुरु:कान्तितृप्तिकरः किञ्चिदम्लोरुचिप्रदः ॥। 

हृद्योमासबलानाञ्चवद्धकः कफकारकः । 


तुवरश्चतृषावातश्रमानांनाशक: स्सृत: ॥ (नि. र.) 
अर्थे-- पका हुआ आम-मधुर, शुक्रवरद्धक, पुष्टिकारक, भारी, कान्तिजनक तृप्ति, 
कारक, किञ्चित्‌ खट्टा, रुचिकारक, हृदयको हितकारी तथा मांस, बल और कफवद्धक है 
कषेला ओर तृषा, वात तथा श्रमनाशक है । 
वक्षपक्वा म्रगुणा 


तदववुक्षसपक्वगुरुबातहरपरम्‌ । 


मधुराम्लरसंकिचि-दूवेत्पि्तप्रकोपनम्‌ ॥॥ (भा. प्र.) 


अथ-- वही वृक्षपे पकाहुवा आम-भारी, वातनाशक, मधुर, किञ्चित्‌ खट्टा और 
पित्तको कुपित करनेवाला है। 


कृत्रिमपरुवा म्रगुणा: । 
आम्रक्रत्रिमपक्वञ्चतद्धवेत्पित्तनाशनम्‌ । रसस्याम्लस्य होन- 
न्तुमाधुर्य्याच्चविशेषतः ॥। उषितंतत्परंरुच्यंबलवीय्यंकरंलधु । 
शीतलंशीघपाकिस्याद्वातपित्तहरंसरम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- पालम पकायाहुवा आम-पित्तनाशक, अम्लरसहीन॑ और मधुररसपुरित है । 
बही वासित-परम रुचिकारक, बलवर्द्धक, वीर्य्यजनक, हलका, शीतल, शीघ्रपाकी, वात 
पित्तताशक और कुछेक दस्तावर है । 
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फलंवर्ग: ४११ 
(याया SS 
आञ्ररसगुणा ४ 


तद्रसोगालितोबल्योगुर्वातहरःसरः । 
अहृयस्तर्पणोतीवबृहण:ःकफवर्द्धनः ॥ 
अर्थ-- आमका निंचोडाहुवा रस बलकारक, भारी, वातविनाशक, कुछेक दस्तावर, 
हृदयकों अहितकारी, तृप्तिका रक, अंतीववृहण और कफवद्धंक है । 
सवदुग्धनसंयुक्तकान्तिद:स्वादद:स्मृतः । 
वृष्यश्चान्यंगुणाश्चोक्तारसेनंसदृशा:स्मृताः ।। (नि. र.) 


अर्थ-- वही रस दूधके साथ कांतिजनक, स्वाददायक ओर वीय्येवद्धेक है और गुण 
रसकी समान जाने। 


चोषिता्नगुणाः 
चोषिता स्रोबलरुचिर्वोय्यंवृद्धिकरःपरः । 
लघुताशोतताशीध्यपाकतावातपित्तनुत्‌ ॥ 
मलबन्धकरश्चेवपूदंवेद्येरुदीरितः । 
अर्थ--चूसकर खाया हुवा आम-बल, रुचि और वीर्यंवद्धक है तथा लघुता, शीतता, 
शीघ्रपाकता और वातपित्तनाशक है तथा मलबन्धक है । 
शस्त्रच्छिन्ताञ्रगुणाः 
पक्वःस्याच्छस्त्रिन्नात्रोजाडचमाधुर्यंशोतकृत । 
रुचिकुच्चिरपाकश्चधातुर्वाद्धकरोतिसः ॥ 
बलकर्ततावातपित्तनाशनःपरिकोतितः । (नि. र.) 
अर्थ-- शस्त्र अर्थात्‌ चक्कूसे काटके खाया हुआ आम-जडता, मधु पता, शीतता, रुचि, 
चिरपाक, धातुवृद्धि और बलकारक है तया वातपित्त नाशक है। 
आश्रावत्त 
पक्वस्यसहकारस्यपटेविस्तारितोरसः । 
घमंशष्कोमुहुदंत्तआम्रावतंइतिस्मृतः ॥ «० ! 
अर्थ-- पके हुये आमके रसको वस्त्रपर बिछाकर धूपमें सुखा लेवे उसकी आम्रावत्त 


आँबट ते हें 5 
(बट) कहते 4 आस्रावर्तगुणाः 


आस्रावर्त्तस्तषाच्छदवातपित्तहरःसरः । 
रुच्यःसुर्य्यांशुभिःपाकाल्लघुश्चसहिको त्तित: ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- आम्रावत्त ` (आँबट तुषा, वमन और बातपित्तनिवारक है, कुछेक दस्ताबर, 
सूर्यकी किरणोंसे पाक होनसे हलका है । 
रुचिकारक सह सूर्यकी व 


आञ्रखण्डग 


तस्यखण्डंगुरुपरंरोचनंचिरपाकिच । 
मधुरंबृहुणंबल्यंशोतलंवातनाशन र ७ . ` निवलंवातनाशनम्‌ ॥। 


९] 
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४१२ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अर्थ-- आमका टुकडा-भारी, रुचिकारी, देरसे पचनेवाला, मधुर, बृहण, बलकारक, 
शीतल और वातविनाशक है। 


अतिशया स्रमक्षणगुणाः 
सन्दालनत्वंविषमज्वरञ्चरक्तामयंबद्धगुदोदरञ्च । आस्राति- 
योगेनयनामयंवाकरोतितस्मादतितानिनाद्यात्‌ ॥ एतदस्ला- 


स्रविषयंमधुराम्लपरंनतु । मधुरस्यपरंनत्रहितत्वाद्या गुणायत: । 
शुण्ठयम्भसोऽनुपानस्यादा ्राणासतिभक्षणे जीरकंवाप्रयोक्त- 
व्यंसहसौबच्चलेनच ॥। (र. नि.) 
अथं-- अधिक आमका खाना मंदाग्नि, विषमज्वर, रुधिरविकार, बद्धगदोदर और 
नेत्ररोगको उत्पन्न करे है, इस कारण अधिक आमका खाना वर्जित है, यह जितने दोष आमके 
कहे हे सो सब खट्टे आमके जानने; परन्तु मीठे आमके भक्षण करनेसे यह दोष नहीं होते हे, 
मघुर आम ठो अधिकतर नेत्रोंको हितकारी और अधिक गुणवाला है । अधिक आम खानेके 
पीछे सोंठका जल पीवे तथा जीरा काला नमक खाना उचित है। 
सधुयुश्तास्रगुणाः 
मधुनातत्क्षयप्लोहवातश्लेष्सहरंपरम्‌ । 
भ्थे--मधुयुक्त आम-क्षय (राजयक्ष्मा,) प्लीहा, वात और एलेष्मनाशक है । 
घृतयुक्ता ञ्रगणाः 
सघृतंवातपित्तध्नंदीपनंबलवर्णकृत्‌ । (राजवल्लभ) 
अथे घृतयुक्त आम- वातपित्तनाशक, दीपन, बलवद्धंक और वर्णकारक है। 
दुग्धयुक्तास्रगुणाः 
वातपित्तहरंरुच्यंबुहणंबलवद्धनम्‌ । 
वुष्यंव्णकरंस्वाढुदुर्धास्रंगुरुशीतलम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अथं दुग्धयुक्त, आञ्र-वातपित्तहारक, रुचिकारक बृहण, बलवर्धक, वीय्यं वर्ध 
रबादिष्ठ भारी और शीतल है। 
माम्रास्थिगुणाः 
आस्रबीजंतुमधुरंकिञ्चिदम्लंकषायकम्‌ । 
वान्त्यतीसारहृद्दाहनाशनञ्चबुधैमंतम्‌ ।। 
अथं आमकी गुठली-मधुर, किञ्चित्‌ अम्ल, कषेली तथा वमन; अतिसार भौर 
हृदय की दाह को दूर करनेवाली है । 
आम्रास्थितलगुणाः 
आम्रतेलतुतुवरस्वाढुरूक्षञ्चतिक्तकम्‌ । 
सुगन्धिमुखरोगस्यनाशनंकफवातनुत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-- आमकी गुठलीका तेल-कषेला, स्वादिष्ठ, रूखा, कडवा, सुगन्धि, तथा मुखरोगं 
कफ और वातनाशक है । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


फलवर्गः ४१३ 


आम्रत्वचादिगुणा: 
आम्रत्वचाकषायाचम्‌लंसौगन्धितादुशस्‌ ।॥। 
रुच्यंसंग्राहिशिशिरंपुष्पंतुरुचिदीपनम ।॥। 
अर्थ-- आमकी छाल-कषेली, आमकी जड- कषेली, सुगन्धित,रुचिकारक, मलरोधक 
और शीतल है । आमंका फूल-रचिको दीपन करे है । 
आब्नान्तस्त्वग्गु णाः 
आस्रान्तस्त्वग्ग्राहिणीतुतुवरादाहकारिणी । 
पित्तमेहकफानाञचनाशिनीयोनिशुद्धिकृत्‌ ॥। 
अर्थ- आमकी अन्तरकी-छाल-मलरोधक, कषेली, दाहकारक तथा पित्त, प्रमेहं 
और कफनाशक है । तथा योनिको शुद्धि करे है । 
आम्रमूलगुणाः 
आञ्रमूलंतुतुवरंग्राहिशीतंरुचिप्रदम्‌ । 
सुगन्धिकफवातानांनाशनंपरिकोत्तितम्‌ ॥ 
अर्थ-- आमकी जड-कषेली, मलरोधक, शीतल, रुचिदायक, सुगन्धि तया कफ और 


बातविनाशक है 
आम्रपल्लवगुणाः । 


आस्रच्छदस्तुतुवरोग्राहकोरुचिकारकः । 
बातपित्तकफान्हन्तीत्येवञ्चपरिकीत्तितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- आमके कोमल पत्ते-कषेले, मलरोधक, रुचिकारक तथा वातपित्त और कफको 
हरनेवाले हे 
ल टं राजाम्रनामानि 
राजाम्रोन्यो राजफलःस्मरा म्र:कोकिलोत्सव: । 
मधर:कोकिलानन्दःकामेष्टोनृपवल्लभ: ।। 
अर्थ राजाम्र, 'राजफल', स्मराम्र, कोकिलोत्सवं, मधुर, कोकिलानन्द, कामेष्ट, 
नुपवल्लभ, (टंक, भाञ्जात, कामा ल्ल, राजपुत्रक ) हि 
बालंराजफलंकाफास्रपवनंश्वासातिपित्तप्रद मध्यतादृशमवदा- 
षबहुलंभूयःकषायाम्लकम्‌ । पक्वचेन्मधुरंत्रिदोषशमनंतुष्णा- 
तरिदाहञ्रमश्वासारोचकमोचकंगुरहिमंवष्यातिभूपा ह्वयम्‌ h 
अर्थे-- कच्चा कलमी आम, कफ, वातरक्त, श्वास और अत्यन्त पित्तजनक है, तरुण 
कलमी आमके गुण कच्चे कलमी आमके समान हें । अनेक दोषका रक, कषेला और खट्टा है। 
पक्का कलमी आम मधुर, त्रिदोझषनिवा रक तथा तृष्णा, दाह, श्रम, श्वास और अरुचिनाशक 
> अत्यन्त वीयवर्ड ठक । : म 
हे हद त. व्ह समस्त प्रदेशोमे अधिकतासे होते हैं, अर्थात्‌ 
प्रत्येक नंगरके निकट आमके बाग होते है । आमकी अनेक जाती हैं, किन्तु ता 
एकसी होती है । पत्ते जामुनके समात कुछ विशेष लम्बे होते हैं । फूल छोटा छ 
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४१४ शालिग्रामनिघण्ट्मूषणे- 
बम य्य. य 
है, वसन्त ऋतुके प्रारम्भमे फूल आने लगता हे । और वसन्तक्रतुके अन्तमे चनेकी बराबर 
फल आते हें, पश्चात्‌ बढ़कर १०-१० तोले तक के होजाते हें । अपक्व अवस्थामें हरा रङ्ग 
होता है और पकनेपर पीला पड जाता है और कोई हरेही रहते हैं । फलके भीतर गुठली निक- 
जती है उसके भीतर मींग निकलती है उसको बिजली कहते हे । 

दुसरे कलमी, मालदये, विलायती, अनेक प्रकारके दूसरे द्वीपोंसे आये हुये आम ही 
बह इनकी अपेक्षा अधिक बडे ओर विशेष मधुर होते हे । परन्तु अनेक प्रकारके कायोंमे यह्‌ 
देशीही आम श्रेष्ठ गिने जाते हे । 

आस्रातकनामानि 


आस्रातकःपीतनकःकपिच्तोम्लवाटकः । 


अर्थ= आञ्रातक, पीतनक, कपिचूत, अम्लबाटक वर्षपाकी, कपिचूड, उसुक्षीरी 
कपिग्रिय (पीतन, कपीतेनं, मधुराम्लक, आञ्जवाटिक, भृङ्गीफल, रसाढय, तनुक्षीर, अंबरा- 
कविप्रिय (पीतन, कपीतन, मधुराम्लक, आञ्जवाटिक, भृङ्गीफल, रसाढय, तनुक्षी र, अम्बरा- 
तक, अम्बरीष, आम्रात, अम्रात, अम्रातक, अध्वगभोग्य, मर्केटाम्र और तुद्धी ) 


संस्कृत आम्रातक. गुजराती अभेडा 

हिन्दी अंबाडा. अंग्रेजी स्पोन्डिभस्‌ मिनट. 

बगला आमडा. Spondias minute 
मराठी अंबाडा. लेटिन्‌ ` स्पोन्डिआस मेंगिफरा, 
कर्णाटकी आंबोडेयकायि Spondias mangifera 


तैलिगी आमाटम्‌ 
आस्थफलगुणा: 
आ्रातमम्लंवातघ्नंगुरूष्णंरुचिकृत्सरम्‌ । पक्वंतुतुवरंस्वाु 
रसेपाकेहिमस्मृतम्‌ ॥ तर्पणश्लेष्मलंस्निगधवुष्यविष्टम्भिब॒ ह- 
णम्‌ । गुरुबल्यंमरुत्पितक्षतदाहक्षयास्रजित्‌ ।। (भा. प्र.) 


अर्थ-- कच्चा भम्बाडा-खट्टा, वातनाशक, भारी, गरम, रुचिकारक ओर सारक हैं । 
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फलंबंग: ¥ १ प्‌ 


पक्का अँस्थाडा, कषेला, स्वादु, पाकमेंभी स्वादु, शीतल, तृप्तिकारक, कफकारक, स्निग्ध 
वीर्य्यवद्धंक, विष्टम्भजनक, पुष्टिकारक, भारी, वलकारी तथा वात, पित्त, क्षत, दाह, क्षय 
और रुधिरविकारको दूर करे है । 
अन्यच्च 
आ ञ्रातकोगुरुश्चोष्णस्तुबरोम्लोरुचिप्रदः । सरःकठ्यपित्तक- 


फरकतकारोचसंस्मृतः ॥॥ आमवातस्यवातस्यचामस्य चविना- 
शनः । सपक्वस्तुवरः शीतोगुरुव ष्योबलंकरः। मधुरस्तृप्तिक- 
फकृत्स्निग्धोधातुविवर्धकः । मलस्तम्भकरोवातकफपित्तविना- 
शनः ॥। रक्तरुग्दाहक्षतरुवक्षयनाशकरो मतः । पणंतुकोमलं- 


चास्यरुच्यंग्राह्वाग्निदीपनम्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ-- अम्बाडा-भारी, गरम, केला, खट्टा, रुचिकारक, सारक, कंठकोहितकारी 
तथा पित्त, कफ और रक्तकारक है तथा आमवात, वात और आम, नाशक है । पक्का अंबाडा- 
केला, शीतल, भारी वीय्येवद्धेक, बलकारक, मधुर, तृप्तिकारक, कफकारक, स्निग्ध, धातु- 
वद्धक, मलस्त्तम्भक तथा वातकफ, पित्त, रक्तविकार, दाह, क्षतरोग ओर क्षयरोग़का नाश 
करे है । इसके कोमल पत्ते-रुचिकारक, ग्राही और अर्निप्रदीफक हैं । 
बिवरण । आम्रातक अर्थात्‌ अम्बाडेके वक्ष प्रायः पवेत ओर बनोंमें बहुत होते हैं, पत्ते 
जिंगनीके पत्तोंके समान एक शाखामें बराबर दोनों ओर होते हैं, इसपर आमके तुल्य मौर 
आता है, फल कन्दूरीके समान छाटे २ होते हैं, उनको अम्बाडा कहते हे, इनका अचार डालेत 
हैं, यह स्वादमें खट्टे होत हे । 
कोशास्रनामानि 
कोशा ञ्रश्‍चघनस्कन्धोवना्रोजन्तुपादपः । 
कषद्रा ्रश्चेतिरक्ता म्रोलाक्षावृक्षःसुरकतकः ॥। 
अर्थ - कोशाम्र, घनस्कन्ध, वना म्र, जन्तुपादप, क्षुद्राप्र, रक्ता प्र, लाक्षावृक्ष, सुरकतक 


(कोबाम्र, कृमिवृक्ष, सुकोशक) 


हिन्दी कोशभ गुजराती कोशम 
बंगला केओडा, जलपाई कर्णाटकी जरिमाचु 
मराठी कोशाम्र लैटिन्‌ स्लीचराटिजगा 


अस्य ग॒णाः । 


कोशास्रःकुष्ठशोथास्रपित्तत्रगकफापहः । 
अर्थ-- कोशा्रवृक्ष- कुष्ठ, सूर्जन, रक्तपित्त, व्रण ओर कफका नाश करे है। 
अस्य-अपक्वफलग॒णा 
॥ 


तत्फलंग्राहिवातध्नमम्लोष्णंगुरुपित्तलम्‌ 
कच्चा फल-मलरोधक, वातनाशक, खट्टा, गरम, भारी ओर पित्त- 


अर्थ-- इसका 
अ अस्य. पक्यंफलगणाः 
पक्वंतुदीपतंरुच्यंलघूष्णकफवातनुत्‌ । (भावप्रकाश) 
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४१६ शालिग्राभनिघण्टुभूषण-- 


अर्थ-- इसका पक्का फल- अग्निदीपक, रुचिकारक, हलका, गरम तथा कफ और 
बात का नाशक है । 


अन्यज्च 


कोशास्रमस्लमनिलापहरकफात्तिपित्तप्रदंगरुविदाहविशो- 
फकारि । पववंभवेन्मधुरमीषदपारमम्लपट्वादियुक्तदचिदी- 
पनपुष्टिदायि ।। (राजनिधुण्टु) 


अर्थ- - कोशंभ-खट्टा, वातविनाशक, कफकारक, पित्तजनक, भारी तथा दाहू और 
शोफकारी है । पक्का कोशंभ- मधुर और कुछेक खट्टा है । लवणयुक्त कोशंभ- दीपन, रुचि 
और पुष्टिकारक है। 


अन्यच्च - 
कोषाञ्रंकफवातघ्नंदीपनंग्राहितत्परम्‌ ॥ (रा, व. द्र. च.) 
अर्थ-कोशंभ -कफ और वातनाशक, अग्निदीपक और मलरोधक है। 
कोशा्रमज्जागुणाः 


स्वाडुपाकोऽरिनिबलकृत्स्निग्धःपितानिलापहः । (यु. सं.) 


अथं कोशंभकी मींग-पाकमें स्वादिष्ठ, अग्निकारक; बलवद्धेक, खिग्ध, पित्त 
और वातनाशक हें। 


अस्य तंलगुणाः 
सरंकोशा स्रजतेलंकृमिकष्ठत्रणापहम्‌ । (रा नि) 


तिक्‍्ताम्लमधुरंबल्यंपथ्यंरोचनपाचनम्‌ ॥। (रा. नि.) 


अर्थ-- कोशंभ का तेल-सर (कुछेक दस्ताक्र), कृमिनाशक, कुष्ठघ्न, ब्रणविंनाशक 
कडवा. खट्टा, मधुर, बलकारक, पथ्य, रोचन और पाचक है। 


विवरण । कोशाञ्र-जंगली आमको कहते हैं, उसके वृक्षभी आमके समान होते हैं और 
पत्ते, फन छोटे २ देखनेमें आते हे । 


दाडिमनामानि । 
दाडिमोदाडिमीसार:कुट्टिमःफलषाडवः । करकोरक्तबीजश्चसु- 
फलोदन्तबीजकः ॥ मधुबीजःकुंचफलोरोचनःशुकवल्लभः । 


मणिबीजस्तथावल्कफलो वृत्तफलस्तथा ।। 
अर्थ-- दाडिम, दाडिमीसार, कुट्टिम, फलषाडव, करक रक्तबीज, सुफल, दन्तबीजक 
मधुबीज, कुचफल, शुकवल्लभ, मणिबीज, वल्कफल, वृत्तफल, (पिण्डपुष्प, दाडिम्ब, पव स्ट्‌ 
स्वाद्वम्ल, पिण्डीर, फलशाडव, मुखवल्लभ, रक्तपुष्प, डालिम, शुकादन, फलसाङव, सुनील 
मालपत्र, नीलपत्रक, दन्तबीज और लोहितपुष्पक) । 
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फलरव्गः ४१७ 


संस्कृत दाडिम 


हिन्दी अनार 
बंगला दाडिम, डालिम्‌. 
मराठी डाळिंब. 


गुजराती दाडयम. 

कर्णाटकी दालिब. 

तैलिगी डानिम्बचेट्टु दालिबकाया. 

तामिली मालदह चेहेहि. 

औत्क० दालिब. 

अंग्रेजी पमूग्रानेंट. Pulmgranitc 

लैटिन. ्युनिकाग्रानेटम्‌. Puna 
granatum 

फारसी अनार तुरस, अनारसीरी. 

अरबी रूमानहामीज, सुमानहुलु. 


अस्य / गुणाः 
दाडिमत्रिविधंस्वादुस्वाद्वम्लंकेवलाम्लकम्‌ । तत्त्वा दुत्रिदोष- 
घ्नंतुड़दाहज्वरनाशनम्‌ ।। हृत्कण्ठमुखरोगध्नंतपंणंशुक्रल॑लघु । 
कषायानुरसंग्राहिस्तिग्धमेधाबलावहम्‌ ॥। स्वाहठम्लंदीपनंरुच्यं- 


किचित्पित्तकरंलघु । अम्लंतुपित्तजनकमम्लंवातकफापहम्‌ ( भा.प्र. ) 
अर्थ-- अनार-तीन प्रकारका होता हैं, एक मीठा दुसरा मीठा और खट्टा, तीसरा 

केवल खट्टा । तहां मीठा अनार त्रिदोषनाशक, तृषा, दाह, ज्वर, हृदयरोग, कण्ठरोग और 
मुखरोगको दूर करे है । तृप्तिकारक, शुक्रजनक, हलका) किञ्चित्‌ कषेला, मलरोधक स्निग्ध 
भेधाजनक और बलवर्डक है । मीठा और खट्टा अनार-दीपन, रुचिकारक, किचित्‌ पित्तका रक, 


और हलका है । खट्टा अनार-पित्तकारक, खट्टा तथा वात और कफनाशक है 
अन्यच्च 


दाडिमं हुद्यमम्लोषणंवातघ्नंग्राहिदीपनम्‌ । 
कषायान्रसंप्रोकतंकफपित्ताविरोधिच ।। 
अथे-- अनार-हृदयको हितकारी, खट्टा, गरम, वातनाशक, मलरोधक, अग्निदीपक 
कषेला तथा कफ और पित्तको दूर करे है। 
ट्विविधतत्तुविज्ञेयंमधुरंचाम्लमेवच । 
मधुरंतुत्रिदोषध्नमम्लंवातकफापहम्‌ ।। 
ज्वरघ्नंरोचनंपथ्यंपाकेलघ्वग्तिदोपनम्‌ । (रा. व. द्र च.) 
अथै-- अनार-मधुर और अम्ल इन भ्ेदोसे दो प्रकारका है तहा मधुर अनार त्रिदोष- 
नाशक है और खट्टा अनार-वातकफताशक, ज्वरनिवा रक, रोचक, पथ्य, हलका और अग्तिको 
दीपनं करे है। 
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४१८ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 
+ काल लि 
अन्यच्च 


स्वाहम्लंमधुरंचाम्लंत्रिविधदाडिसीफलम्‌ । 
सधुरतुत्रिदोषध्नंस्वाद्वम्लंवातपित्तजित्‌ । 
असुकपित्तकरंचास्लंसंग्राहिसवमुच्यते । (नि. भै.) 
अथे-- अनार-तीन प्रकारका होता है । एक खट्टा और मीठा, दूसरा मीठा और तीसरा 
खट्टा, तहां मधुर अनार त्रिदोषनाशक है । और मीठा और खट्टा अनार वातपित्तनाशक है । 
खट्टा अनार रक्तपित्तकारक और सर्वे प्रकारके अनार मलरोधक हें। 
अन्यच्च 
बल्यंपित्तानिलघ्नंलघुशिशिरमसुग्दाहमूर्च्छापिपासाभ्हान्ति- 
श्रान्तिज्वरच्छद्यरुचिमदगदाजीणनेबल्यनाशो । सिष्टविष्ट- 
स्भिशुक्रप्रदमकफकरंदाडिमंचातिपक्वंहीनंतस्मादपकवंतुवर- 
मथसरुन्माथिरुच्यंयदम्लम्‌ ॥। 
अंथ-- अत्यन्त पक्का अनार-बलकारक पित्तनाशक, वातविनाशक, हलका, शीतल 
तथा रुधिरविका र, दाह, मूर्च्छा, पियास, भ्रांति, श्रम, ज्वर, वमन, अरुचि, मोह, अजीर्ण 
ओर निरबेलताका नाश करे है । मिष्ट, विष्टम्भजनक, शुक्रवद्धक और कफकारक है। तरुण 
अनार कषेला, वातनाशक, रुचिकारक और खट्टा है। 


अपिच 
दाडिमंतुवरंचाम्लंमधुरंतृप्तिकारकम्‌ । स्तिरधंचदीपनंग्रा- 
हिह्यंचोष्णरुचिप्रदम्‌ ॥ लधघ्वर्निदीपकंप्रोकतंकफकासञ्षसा- 


पहम्‌ । मुखकठरुजंपित्तंनाशयेदितिकोत्तितम्‌ ।। मधुरं तत्तृप्ति- 
करंधातुवृद्धिकरंलघु । तुवरंग्राहक स्निर्धंमेध्यंबल्यञचमाधुरम्‌ ॥। 
प््यंत्रिदोषत्‌ड्दाहज्वरहुद्रोगनाशनम्‌ । मुखरोगंकंठरोगंनाशयं 
दितिकोत्तितम्‌ ॥ मधुराम्लंतत्तुरुच्यंदीपनंचमतंलघु । वात- 
पित्तप्रशमनंतदम्लंपित्तलमतम्‌ ।। रक्तपित्तकरंचेवकफवातविना- 
शकम्‌ । शुष्कंबालञ्चतत्प्रोक्तंरुच्यंचहृदय प्रियम्‌ ॥। वातानुलो- 
मनकरमुनिभिः परिकीतितम्‌ । (नि. र.) 
अर्थ= अनार- कषेला, खट्टा, मधुर, तृष्तिकारक, स्निग्ध, दीपन, मलरोधक, हृदयको 
हितकारी, गरम, रुचिकारक, हलका अग्निप्रदीपक तथा कफ, खांसी, श्रम, मुखरोग, कंठरोग 
और पित्तको दूर करनेवाला है । मधुर अनार-तूप्तिकारक, धातुवरद्धेक, हलका, कषेला, ग्राही, 
स्निग्ध, मेधाजनक, बलवद्धेक, मधुर, पथ्य तथा त्रिदोष, तृषा; दाह, ज्वर, हृदयरोग, मुखरोग, 
और कंठरोगको दूर करे है । मधुराम्ल अर्थात्‌ खट्टा और मीठा अनार-रुचिकारक, दीपन, 
हलका, वात और पित्तनाशक है । खट्टा अनार-पित्तकारक रक्‍तपित्तजनक, कफ आ. कक 
विनाशक है । कच्चा सुखाया हुआ अनार-अनारदाना-रुचिका रक, हृदयको प्रिय और वात 
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अंनुलामन करनवाला दे ता Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


फलवगंः ४१९ 


दाडिमपुष्पादिगुणाः 
तत्पुष्पञ्चपुन्ञेयंनासासृगतिनावनात्‌ । 
दाडिमत्वकक्रिमिघ्नाचग्राहीरक्तातिसारहा ॥ (शो, नि.) 
अर्थ--अनारके फूल-नाक से रुधिर गिरनेको दूर करे हें। अनारके वल्कलक्कमिनाशक 
सलरोष्रक, और रक्तातिसार को हेरे हँ । 
विवरण-अना र-मष्यमा का रका वृक्ष है, हिन्दुस्तानके सर्व स्थानोंमें मिलता है, पंजाबी 
और काबुली वृक्षोंके फल कुछ अधिक मधुर होते हें । जो नाकसें रुधिर गिरता हो तो अनार 
को सुंघने से और इसका अकं नाक में डालनेसे आराम हो जाता है। बीज ओर छिलका 
खाँसी को रोकते हे । इसकी जड कीडोंको नाश करती है । 
कदलीनासानि 


कदलीसुफलारंभामोचावारणवल्लभा । 
सकुमाराचम्मंण्वतीपत्पत्रीनगरोषधिः ॥ 


अथ---कदली, सुफला, रंभा, मोचा, वा रणवेल्लमा, सुकुमारा, चर्मण्वती, सत्पत्री 

नगरौषधि (वारणबुसा, अंशुमत्फला, काष्ठीला, कदल, वारवुषा, वारणबुषा, बालकप्रिया 

ऊरस्तम्भा, भानफला, वनलवमी, कदलक, मोचक, रोबक, लोचक, वारवृषा, आयतच्छदा 
14 ७ ज्‌ 


सन्तूविग्रहा, अम्बुसारा) । 


{रकत कदली कर्णाटकी कदली,मरवालेकाष्ठ, कावालेतब 
छ बन तैलिङ्गी चक्राकेली, आस्टीकाया, अरू 
112 कला. टिचेटदु वुरुगचेट्टु, दोंडतोंडे. 
बंग 


| ठेली, लोखडी, तामिली वाळे. 
र eR 2 पाह्ववी० तल, तलमपज- 


गुजराती केल्य. लुसाई० वाह्ला- 
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४२० शालिग्रामनिघष्टु भूष ण - 
बरमी० हुगापी. मुसोपरेडिस्याका. 
अंग्रेजी प्लेंटिन्‌. P1217 M. paridisiaca 
लैटिन्‌ मुसासेपियेन्‌टम्‌. फारसी मावज्‌, मोझ. 
Musasapientum अरबी तनां. 
अस्य साधारणफलगुणाः 


कदलंमधुरंवृष्यंकषायंनातिशीतलम्‌ । 
रक्तपित्तहरंहृद्यरच्यंश्लेष्मकरंगुरु ॥ (रा. ब.) 
अर्थ--केलेकी साधारणफली, मधुरं, वीर्य्यवद्धंक, किञ्चित्‌ कषेली, शीतल, रक्त 
पित्तनाशक, हृदयको हितकारी, रुचिकारी, कफकारक और भारी है। 
अन्यच्च 
कदलोशीतलागुरव्वावृष्या स्निग्धामधुःस्मृता । 
` पित्तरक्तविकारञ्चयोनिदोषंतथाश्मरीम्‌ ।। 


रक्तपितंनाशयतीत्येवमाचार्यंभाषितम्‌ । 
अर्थ---कदली-शीतल, भारी, वीर्य्यवद्धेक, स्निग्ध, मधुर तथा पित्त, रुधिरविकार 
योनिदोष, पथरी और रक्तपित्तको दूर करे है। 
कोमलकदलीफलगुणाः 
कोमलंकदलंशीतंमधुरंचकषायकम्‌ । 
रुच्यमम्लंसमु दिष्टंपि्तताशकरञ्चतत्‌ ॥ 


अर्थ--केले की कोमल फली-शीतल, मधुर, कबेली, रुचिकारक, अम्ल और पित्त 
नाशक है। 


मध्यमकदलीफलगणाः 
तृड़क्तपित्तादिगदप्रमेहान्फलंकदल्यास्तरुणंनिहन्ति । 
संग्राहिकंतिक्तकषायरूक्षरक्तातिसारंशमयेज्ञचरञच ।। 
अर्थे--केलेकी तरुणफली-तृषा, रक्तपित्त, नेत्ररोग, प्रमेह, रक्तातिसार और ज्वर को 
दुर करनेवाली है, ग्राही, कडवी, कषेली ओर रूखी है । 
अन्यच्च 
मध्यमंकदलंकिङ्चितुवरंमधुरंगुरु । 
अग्निमांद्यकरंचेवऋषिभिःपरिको त्तितम्‌ ॥ 
अर्थे--केले की तरुण (कुछ कच्ची और कुछ पक्की) फली-किञ्चित्‌ कषेली, मधुर 
भारी और मन्दाग्निकारक है । 
अपक्वकढलीफलगुणाः 
संग्राह्यापक्वञ्चसुशीतलञ्चकषाथकंवातकफंकरोति । 
बिष्टम्भिवल्यंगुरुदुर्ज रञचआरण्यरमभाफलमेवचेतत्‌ ।। 
अर्थ---कच्ची केले की फली-मलरोधक, शीतल, कषेली, वातकफका रक, विष्टम्भ 
कारक, बलवर्द्धक, भारी, दुर्जर और जङ्गली केले के भी गुण इसीके समान जाने । 
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यक | 


कलंबगः ४२१ 


पक्वकदलीफलंगुणाः 
रमभापकवफलंकषायमधुरंबल्यञचशीतंतथापित्तंचास्रविमईनंग- 
रुतरंपथ्यंनमंदानले । सद्यःशुक्रविबद्धनंक्लमहरतृष्णापहंका- 
न्तिदं दीप्ताग्नौसुखदंकफामयकरंसन्तपंणंदुर्जरम्‌ ॥। 
अर्थ-- केलेकी पक्की फली-कवेली, मधुर, बलकारक, शीतल, रक्तपित्तनाशक 
भारी, मन्दाग्निवाले मनुष्य को अहितकारी। तत्काल शुक्रवद्धंक, क्लमहारक, तृष्णा- 
निवारक, कान्तिजनक, अग्निदीपनवाले मनुष्यको हितकारी, कफरोगनाशक, तृप्तिका रक 
और कठिनता से पचनेवाली है। 
अपिच 
कदलीवरपक्वफलंमधुरंरुचिरंमुदुवातहरंशिशिरम्‌ ॥ 
क्षतजक्षयदाहनिवाय्यंत्रजायुतपित्तविकारनिवृत्तिकरम्‌ । 
प्रदराश्मगदंनिहरेल्लघुचप्रतिबंधकरंबलदंनसरम्‌ । 
अशनात्प्रथमंयदिभुक्तमिदंनशुभंशुभदत्वशनाविरतौ ॥। 
अर्थ-- केले की पक्की फली-मधुर, रुचिकारक, कोमल, वातनाशक, शीतल तथा 
क्षतज, क्षय, दाह, खतपित्त, प्रदर और पथरीरोगको दूरकरे है, हलकी, विबन्धका रक, बल 
वर्धक, सारक नहीं और भोजनसे प्रथम खाई हुई केलेकी फली शुभ नही है और भोजन करते 
सभय हित है। 


अन्यच 
पक्बन्तुकदलंबल्यंतुवरंमधुरंगुरु । शीतंवृष्यंशुक्रवृद्धिकरं सन्त- 
पंणंसतम्‌ ॥ मांसकांत्यत्यरुचोनाञ्चवद्धनंदुजरंमतम्‌ । कफ- 


कृच्चतृषाग्लानिपित्तरक्तरुजस्तथा । मेहक्षुधानेत्ररोगनाशक्कपर- 
मंमतम्‌ । मन्दाग्नीनांविकृतिदमुषिभिः परिकोतितम्‌ ॥। (नि. रा.) 

अर्थ- केले की पक्कीफली- बलाका रक, कषेली, मधुर, भारी, शीतल, वीय्यंवर्द्धक, वृष्य, 
सन्तर्पण तथा मांस, कांतिं और रुचिको बढानेवाली है, दुजेर, कफकारक' तथा रलानि, पित्त 
रक्त, प्रमेह, क्षुधा और नेत्ररोगका नाश करे है और मदागिनयुक्त मनुष्योंके विकार उत्पन्न 


करनेवाली है । व्य 


सामान्यकदलोफलगुणाः ह 
हृद्येमनोज्ञेकफवृद्धिकारिक्षान्तञ्चसन्तपणमवबल्यस्‌ । 
रक्तंसपित्तंश्वसनञ्चदाहंरम्भाफलंहन्तिसदानराणाम्‌ ॥। (आसं.) 

अर्थ- - केलेकी फली-हृदयको हितकारी, मनोज्ञ, कफकारी, शान्तिकारक तृप्तिदायक 
बलवर्डक तथा रक्तपित्त, बात और दाहुको दूर करनेवाली है। 


अन्य्ज्च स्तिग्धंबिष्ठम्मिवृष्यंचर- र 
सामान्यंकदलंप्रोक्तकफकृन्मधुरगुरु । स्तिग्घंविष्ठम्भिवृष्यचरु- 
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४२२ शालिप्रामनिधष्टुभूषणे- 


च्यकिचिच्चशीतलम्‌ ॥ रक्तपित्तङचपित्तञ्चतृषांदाहक्षतक्ष- 
यस्‌ । वातञ्चनाशयत्येववल्क तिक्तंलघुः कटुः ॥ (नि .२.) 
अथे--केलेकी फली-कफनाशक, मधुर, भारी, स्निग्ध, विष्ठस्भकारक, वौरय्येवद्धक 
रुचिकारक, किञ्चित्‌ शीतल तथ। रक्तपित्त, तृषा, दाह, क्षतक्षय और वातनाशक है। इसकी 
छाल-कडवी, हलकी और कटुरसान्वित है। 
कदलीपुष्पगुणाः 
कदल्याः कुसुमंस्निग्धमधुरंतुवरंगुरु । 
वातपित्तहरंशोतंरक्तपित्तक्षयप्रणृत्‌ ॥। 
अर्थ--केलेका फूल-स्निग्ध, मधुर, कषेला, भारी, वातपित्तनाशक, शीतल तथा 
रक्तपित्त और क्षयरोगको नाश करे है। 
अन्यज्च 
पुष्पकदल्या :सुस्निग्धंमधुरतुवरंगुरु । ग्राहितिक्तञ्चाग्निदीप्ति 
करंवातविनाशनम्‌ । किञ्चिदुष्णळ्चवोयेस्याद्रवतपित्तंक्षयंकू- 
मीन्‌ । पित्तंकफंनाशयतीत्येवञ्चऋषिभिमंतम्‌ ।। (नि. र.) 


अँथे-- केलेका फूल-स्निग्ध, मधुर, कषेला, भारी, मलरोधक, कडवा, अग्निप्रदीपक 


वातनाशक, किञ्चित्‌ उष्णवीर्यं तथा रक्तपित्त, क्षय, कृमि, पित्त और कफका नाश करनेवाला 
है। 


कदलीमोचकगुणाः 
कदलीमोचकहूद्यंकफध्नंक्रिमिताशनस्‌ । 
तृष्णाप्लीहज्वरंहन्तिदीपनंवस्तिशोधनम्‌ ॥। (रा व.) 


अर्य-- केलेका मोचा-हृदयको हितकारी, कफनाशक, क्रिमिनाशक, तृष्णानिवारक 
प्लीहानाशक, ज्वरहा रक, दीपन और वस्तिशोधक है । 


कदलोजलगुणाः 
रम्भातोयशीतलंग्राहितृष्णाकृच्छान्मेहान्कर्णरोगातिसारान्‌ । 
अञ्नत्रावंस्फोटकात्रक्तपित्तंदाहंहन्यादस्रयोनिचशोषान्‌ ॥ 
अर्थ--केले का जल-शीतल, मलरोधक तथा तृषा, मूत्रकृच्छ, प्रमेह, कणं रोग, 
अतिसार, रुधिरका गिरना, स्फोटक, रक्तपित्त, दाह, रुधिरविकार योनिरोग और णोषको 
दूर करे है । 
कदलीकन्दगुणाः । 
बल्यःकदल्याःकन्दःस्यातकफपित्तहरोगुरुः । 
वातलोरक्तशमनःकषायो रूक्षशीतलः ॥ 
कणंशूलंरंजोदोबंसोमरोगनियच्छति । 
अर्थ-- केले का कन्द-बलकारक, कफपित्तनाशक, भारी, वातकारक, रक्‍तविकारको 
दूर करनेवाला, कथेला, रूखा, शीतल तथा कर्णशूल, रजोदोष और सोम रोग को दूरकरे है। 
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फलवरग : ४२३ 


अन्यच्च 
कन्दःकदल्यारूक्षःस्याद्वातलस्तुवरोगुरुः । शीतोबल्योमधुः- 
कश्योर्च्योऽग्निमांद्यकारकः ।। कर्णश्लंचाम्लपित्तदाहंरक्त- 
रुजतथा । सोमदोषंरजोदोषंकृमीन्कुष्ठञ्चनाशयेत्‌ ।। 
अर्थ- केलेका कन्द-रूखा, कपेला, भारी, शीतल, बलवद्धंक, मधुर, केशों को हित- 
कारी, रुचिकारी, मन्दाग्निकारक तथा कर्णशूल, अम्लपित्त, दाह, रुधिरविका र,सोमरोग', 
रजोदोष, कृमि और कुष्ठको नष्ट करे है। 
संगाहिचा मियारशोत फदलीसा रगुणा: 
सारंकदल्या: गरुशीतलस्‌ ॥। 
तृडदाहमूत्रकृष्छातिसारमेहांश्वसो मकम्‌ । 
अस्थि्रावरक्तपित्तंविस्फोटांश्चवनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-- कद्लीसा र-मलरोधक, अप्रिय, भारी, शीतल तथा तृषा, दाह, मूत्रकृच्छ; 
अतिसार, प्रमेह, सोमरोग, अस्थिस्त्राव, रक्तपित और विस्फोटक नाशक है । 
आरण्यकदलीगुणाः दोय्य 
आरण्यकदलोशोतासधुराबलर्वाद्विनी । वृद्धिकरोरुच्या- 
दु्जराचगुरुःस्सृता । तृड़दाहशोषपित्तानांनाशिनोचप्रकीतिता । 
फलंतुतुवरंचास्यामधुरञचगुरुस्मृतम्‌ । 
अर्थ बनकदली अर्थात्‌ जंगली केले-शीतल, मधुर, बलवर्दधक, वीर्य्यवद्धेक रुचि- 
कारक, दुर्जर, भारी, तथा तृषा, दाह, शोष और पित्तका नाश करे है । इसका फल कषेला 


मधुर और भारी है। 
काष्ठकदलोगुणाः 


काष्ठस्यकदलोग्राहीहद्यारुच्याचशीतला । अग्निमांद्यकरी 
गुव्वोदुर्जराचातिमाधुरी ॥। तृड्दाहमूत्रकृच्छाणांरक्तपित्तस्य 
नाशिनी । विस्फोटंचास्थिरोगंचनाशयेदितिकीतिता । 
अर्थ-- काष्ठकदली (काठकेला) -ग्राही, हृदयको हतिकारी, रुचिकारक,शीतल, 
मन्दार्निकारक भारी, कठिनता से पचनेवाला, अत्यन्त मधुर तथा तृषा, दाह, मून 
कृच्छ रक्तपित्त विस्फोट और अस्थिरोग का नाश करे है। 
सुवणं कदलीगुणाः 
सुवर्णकदलीशोतामधुराचाग्निदीपनी । 
बल्यावृष्याचगुर्वोचतृड्दाहकफनाशिनी ॥। (नि. र.) 
अर्थ-- सोनकेला-शीतल मधुर, अग्निप्रदीपक, बलकारक, वीर्यवद्धक, भारी तथा 
तुषा, दाह और कफका नाश करे है । 


तदेवचम्पकाख्यंतुवातपित्तहरगुरु 4 ~ | 
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४२४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


वुष्यञ्चवातिशोतञचमधुरंरसपाकयोः ।। 
अर्थे चम्पककेला, वातपित्तनाशक, भारी, वीर्यवरद्धक, अत्यन्त शीतल मधुर 
और पचने में भी मधुर है। 
अन्यच्च 
सुव्णेमोचाकफवातहारिणी विष्टड्भिनीदीपनकारिणीच । 


सुदुरजरादाहविघातिनीचरक्तञ्चपित्तंशमयेतनिश्चितभ्‌ । 
अर्थ= चम्पेकेला-पीलाकेला-कफवातनाशक विष्टमभकारक, अग्निप्रदीपक दुजर 
दाहनाशक और रक्तपित्तको शान्तिकरे है । 
महेनाकदलीगुणा: । 
महेन्द्रक दलीचोष्णावातस्यचविनाशिनी । 
प्रदरंपित्त रोगंचनाशयेदितिकोत्तिता ॥। 
अर्थ- महेन्द्र कदली-गरम तथा वात प्रदर और पित्तरोगका नाश करे है । 
$ष्णकदलीफलग्णाः । 
कृष्णातुकदलीरुच्यातुवरामधुरालघुः । 
वायोधंतोवृद्विकरीमेहपित्ततृषाहरा ॥। (नि. र.) 
अर्थ- काला केला-रुचिकारक, कषेला, मधुर हलका, वातकारक, धातुवरद्धक तथा 
प्रमेह्‌, पित्त और तृषा को दूर करे है। 
माणिक्यमुकतामृतचम्पकाद्याभेदाःकदल्याबहवोपिसन्ति । उक्ता- 


गुणास्तेषुचिरा<्ूवन्तिनिर्दोषतास्याल्लघुताचतेषाम्‌ ॥। (भा. प्र.) 

अर्थ-- केलेकी माणिक्य मुक्ता, अमृत और चम्पकादि अनेक जाति हैं; उन सबोंमें 
उपरोक्तही गुण हे किन्तु निर्दोष और हुलकापन अधिक होता है। 

विवरण-केला सम्पूर्ण भारतवर्षमें और उत्तरखण्ड के वन और पहाडों में अधिकता से 
होता है, केलेकी अनेक जाति हैं, जैसे पहाडी केला चम्पककेला, जंगली केला, बडा, केला,काठ 
केला, इत्यादि, परन्तु गुणमें सब समान हे, केलेका वृक्ष बहुत ऊंचा होता है, पत्ते दो चार गज, 
लम्बे और आध आध गज चौडे होते हे यह वृक्ष खम्भके समान होता है और पत्तेमें पत्ते निकलते 
चले आते हे, सिवाय पत्तोंक और कोई शाखा इसमें नहीं होती केवल पत्तोंहीसे वेष्टित होता है। 
उसमे बक्कलके भीतर बककलही निकलता है कुछ सार नहीं होता उसके बीचमें एक दण्डा 
निकलता है उस डण्डेपर एक हजार फली आती है बीचमें सबसे ऊपर कमलकलीसे भी ल 
लाल रंगका एक फूल नोकदार बु रजीके तुल्य आता है फली कच्ची अंबस्थामें लाल होती है 
उसको तोडकर रखमेसेही पीले रंगकी हो जाती है पहाडमें मुनियोंके भोजनके लिये यह 
उत्तम पदार्थ है। 

विक :. नारिकेलनामानि 
नारिकलोदृढफलो ला ङ्गलीक्च्चंशीषंकः । 
जुङग:स्कऱ्धफलश्चवतृणराजः सदाफलः ।। 
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फलवगः < 


अर्थ--ना रिकेल, दृढफल, नाङ्गल शीर्ष 
Fe hess लाङ्गली, कूच्चंशीर्षक, जुङ्ग, स्कन्धफक, तृण राज, सदा 
य १: ; ह नारीकेली, नारीकारी, नारिकेरि, नारिकेलि, सदापुष्प, शिर 
ल, मृदुफल, पुटोदक, नारिकेर, रसफल, सुतुद्धकर्च्चशे ती येत 
hei (सफल, सुतुद्धकूच्चंशेख र, दृढनीर, नील ल्य 
पा i ह कः , दृढनीर, तरु, मलेल 
बे 9 हैः धतरु, दाक्षिणात्य, दुरा रुह, त्यम्बकफल, शिराफल, करकाम्भा, पयोधर 
कः फल्‌ र ५ 

गुत्कुण, कॉशिकफल, फलमुण्ड, जटाफल, मुण्डफल, विश्वा मित्रप्रिय, नाडीकेल, न[रकेर, अङ्ग 
फलकंशर, वरफल, महाफल, सदाफल, तोयगर्भ, त्र्यक्षफल) । ४ की 


संस्कृत नारिकेल. औत्कली नडिया. 

हिन्दी नारिल, नरियल, खोपरा. अंग्रेजी कोकोनट पाम. 

वंग नारिकेल, नारकोल. Ge palm 
मराठी श्रीफल, नारळ. लैटिन्‌ कोकोसुन्युसिफेरा. 
गुजराती नालीयर. Coecsnusifera 
कर्णाटकी तेंगिनकायि. फारसी जोजहिन्दी नारीगल. 
तैलिगी टेंकाया, नारिकदम. अरबी नारजिलू. 


तामिली टेन्ना, तेङ्गायि. 
नारिकेलस धारणगुणाः 
नारीकेलंसुमधुरंगुरुस्रिस्नग्धञ्चशीतलम्‌ । 
हृदयंसंबृहणवस्तिशोधनंरक्तपित्तनुत्‌ ॥ 
अर्थ--साधारण नारियल-मधुरु, भारी, स्निग्ध, शीतल, हृदयको हितकारी, पुष्टि 


कारक, वस्तिशोधक और रक्तपित्तनाशक है। 
अन्य॑च्च 


नारिकेलंगुरुस्निग्धंशोतंवृष्यंचदुजरम्‌ । वस्तिशुद्धिकरंब- 
ल्यंबृहणंकफका रकम्‌ ।। स्वादुविष्टम्भकृत्प्रोक्तंशोषतृट्पित्त- 
नाशनम्‌ । वातपित्तरक्तदोषंदाहञ्चेवविनाशयेत्‌ ॥ क्षत- 
क्षयंनाशयतीत्येवमुक्तंकृपालुभिः । (नि. र.) 
अर्थ--नार्यिल-साधारण, भारी, स्निग्ध, शीतल, वीय्येवद्धक, कठिनता से पचनेवोला 


वस्तिशोधक, बलकारक, पुष्टिकारक, कफकारक, स्वादिष्ठ, विष्टम्भकारक तथा शोष; 


तुषा, पित्त, 'वातपित्त, रुधिरदोष, दाह ओर क्षतक्षयका नाश करे है। 
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४२६ शालिग्रासनिघण्ट्भूषणे- 


अपिच 
स्निग्धस्वादुरसंविपाकमधुरंहूयंजडंडुज्जरंपित्तघ्नंकुमिवद्धनं 
सदकरंवातामयध्वंसनम्‌ । आसश्लेष्सविपाककोपशमनंव- 
ह्वे:्रमध्वंसनंकन्दपस्थबलंददातिनितरांतच्ञारिकलंफलम्‌ । 
अर्थ--नारियल-साधारण, स्वादु, रसयुक्त, पाकमें मंधुर, हृदयको हितकारी, भारी, 
दुजे र, पित्तनाशक, कृमिवद्धेक, मदका रक, वातरोगनाशक, सारक, आँव और कफके कोपको 
शांति करनेवाला, अग्निनाशक, आम, नाशक और कामदेव के बलको बढ़ानेवाला है। 
कोमलनारिकेलगुणाः 
विशेषत:कोमलनारिकेलंनिहन्तिपित्तज्वरमस्नदोषान्‌ । 
तृट्छहिदाहामयमाशुहन्यात्सरक्तपित्तप्रभवांश्चरोगान्‌ ॥। (रा.द.) 
अथै-कोमल नारियल विशेषकर के पित्तज्वर, रक्तविकार, तृषा, वमन, दाह और खत- 
पित्तसे उत्पन्न हुए रोग का शीघ्रही नाश करे हे । 
पक्वनारिकेलगुणाः 
पक्वंचनारिकेलंतुदाहकपित्तलगुर । 
बृष्यंमलस्तस्भकरंरुचिदंसधुरंमतम्‌ ॥। 
दीपनंबलकृत्प्रोक्तंवीरय्यस्यचविवद्धेकस्‌ ।॥ (नि. र.) 
अर्ध--पक्वनारियल-दाहकारक, पित्तजनक, भारी, वीरय्येवद्धेक, मलस्तम्भक, रुचि- 
दायक, मधुर, दीपन, बलवद्धक और वीर्येवद्धंक है । 
रक यात. शुष्कनारिकेलंगुणा: 
शृष्कढुज्जेरदाहकगुरु । 
स्निग्धंसलस्तम्भकरंबलवीर्येरुचिप्रदम्‌ ।। 
अर्थ--शुष्कतारियल अर्थात्‌ सूखागोल-कठिनतासे पचनेवाला, दाहक! रक, भारी, 
स्निग्ध, मलस्त“्भक, तथा बल, वीय्ये और रुचिको उत्पन्नकरनेवाला है । 
सत्या प , , नारिकेलजलगुणाः । 
शोधनम्‌ । 
वृष्यंपित्तपिपासाध्नंनारिकलोदकंगुरु ॥ (सु. मु.) 
अथे --नारियल का जल वा दूध-स्निग्ध, स्वादिष्ठ, शीतल, हृदयको हितकारी, दीपन, 
वस्तिशोधक, वीय्य॑वर्ढक, पित्तनिवारक, प्यासनाशक और भारी है । 
दुरधंतुनारिकेलस्यबल्यरुच्यंगुरुर ~ 0. टोय 
गुरुस्मृतम्‌ । 
पाकस्वादुसमुद्दिष्टंस्तिग्धवृष्यळ्चदाहकम्‌ `` 
किञ्चिदुष्णंवातकफगुल्मकासविनाशकम्‌ । (नि. रा) वी 
अर्थे-- नारियल का दूध-वलकारक, रुचिदायक, भारी, पचने में स्वादिष्ट, >» | 
वीय्येवढेक, वः गुल्म और खाँसीको दूर करे दै । 
, दाहका रक, किञ्चित्‌ गरम तथा वाःत, कफ, गुल 
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अपिच 


नारिकेलास्बुतरुणंतृष्णाध्न॑पित्तनाशनम्‌ । बालस्यनारिक- 


लस्यजलंप्रायोविरेचनम्‌ ॥ शोतंवमथमर्च्छाध्नंपत्तज्वरवि 
नाशनम्‌ । नारिकेलोदकजीर्ण विष्टम्भिगरुशीतलम ।। (नि. र.) 


अंथ-- तरुण नारियल का जल-- तृष्णा ओर पित्तनाशक है। बाल नारिकेल अर्यात्‌- 
कच्चे नारियल का जल-विरेचक, शीतल तथा वमन मूर्च्छां और पित्तज्वर को दूर करे है । 
पक्के नारियल का जल-विष्टम्भैकारक, भारी और शीतल है। 


नारिकेलपुष्पगृणा 
नारिकेलस्यपुष्पन्तुशीतरक्तातिसारहत्‌ ॥ 
रक्तपित्तंप्रमेहञचसोमरोगञ्चनाशयेत । 
सलस्तभकरचापिप्रोक्तंपर्बमनीषिभि (नि. र.) 
अर्थ-- नारियल का फूल--शीतल तथा रक्तातिसार, रक्तपित्त, प्रमेह और सोम 
रोग को दूर करे है और मलस्तम्भक है। 
नारिकेलपुष्पजलगुणाः 
नारिकेलपुष्पंजलंगुरुवष्यंप्रकीतितम्‌ । 
तरकालमदङृत्प्रोकतंचातिस्निगधमुदीरितम्‌ । 
तच्चेदम्लंकफकरंपित्तलंक्रमिवातनुत्‌। (नि. र.) 
अर्थ-- नारियल के फूल का जल भारी, वीर्यवर्धक, तत्काल मदकारक, अत्यन्त 
स्निग्ध, अम्ल, कफका रक, पित्तजनक, कृमि और वातनाशक है। 
नारिकेलताडीगुथाः 
नारिकलतरुतोयमतीवस्निगधमाशुमदकृद्गुरुवृष्यम्‌ । 
साम्लभावमुपयात्यपरह्‌ णश्लेष्मपित्तजनकञ्चक्रमिघ्नम्‌ ।। 
अर्थ-- नारियल के पेडाका जल-- अत्यन्त स्निग्ध, तत्काल, मदकारक, भारी और 
वीर्य्यवरद्धक है । भर वही जल दोपहर के पीछे अम्लभावयुक्त होकर कफका रक, पित्तजनक, 
और कृमिनाशक हो जाता है। 
नारिकेलफलतंलगुणीः 
नारिकेलफलोदभतंतैलवाजीकरंगुरु । पोषणंक्षीणधातूनांवा- 
तपित्तप्रणाशनम्‌ । मूत्राघातेप्रमेहेचशवासेकासेचयक्ष्मणि । 
मेधालोपेचहितदंक्षतानांभरणतथा ।। 


वाजीकार, भारी, क्षीणधातुवाले मनुष्योंको पुष्टिकारक, 


अर्थ-- नारियल का तल 
खाँसी, राजयक्ष्मा और मेघाके लोपमें हितकारी 


वातपित्तनाशक तथा मूत्राघात, प्रमह, श्वास, 
है तथा क्षयरोगको हुरनेवाला है। 
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मधुनारिकेलगुणाः 
मोहजातीयकनामन।रिकलंचशोतलम्‌ । 
मधुरंपुष्टिकृब्दल्यंरुच्यंचार्निप्रदीपकम्‌ ॥। 
कान्तिजंतुकरंस्निग्धंकफस्या मस्यकोपनम्‌ । 
कामवृविकरदेहस्थेय्यंकृहाहनाशनम्‌ । 
तृषांपित्तश्रमंबातमतिसारंचनाशयेत्‌ । 
अर्थ= मधुनारियल-- शीतल, मधुर, पुष्टिकारक, बलवद्धेक, रुचिकारक, अग्निं- 
प्रदीपक, कान्तिजनक, कृमिका रक, स्निग्ध, कफको कुपित करनेवाला, आमकारक, कामवर्डे क, 
देहको स्थिर करनेवाला, दाहनाशक, तृषा, पित्त, श्रम. वात और अतिसार को दूर करनेवाला 
है। 
विवरण-तारियल का बहुत बडा वृक्ष होता हैं आकार खजूर और ताडके संमानं 
होता है, यह वृक्ष पुवे की ओर कलकत्ता, जगन्नाथ तथा बम्बई में बहुत हैं, विशेष करके नंदी 
अथवा समुद्र के निकट अधिक उत्पन्न होते हें, इनमें शाखा नहीं होती, इनके ऊपरके भागम, 
खजूर के से पत्ते होते हें, उनहीं पत्तोंके बीचमें नारियल लगते हें, उन नारियल कों फोडकर 
जो रस निकलता है उसको नारियलका दूध कहते हैं, जब वे नारियल सूख जाते हैं, तब उनकी 
भीतरकी मीगको गोला अथवा खोपडा कहते हे, यह फल मङ्गलादि कार्योमें बहुत लिये 
जाते हें । 
ग्राम्यबर्जूरीनामानि 
भूमिखज्जूरिकास्वाद्वौठुरारोहामुदुच्छदा । 
तथास्कन्धफलाकाककर्कटीस्वादुमस्तका ॥। 
अर्थ-- भूमिखर्ज्जूरिका-- स्वादिष्ठ, दुरारोहा, मृदुच्छदा, स्कन्धफला, काककर्केटीं 
स्वादुमस्तका (खर्ज्जु, खर्ज्जू, खर्ज्जूरी, खरस्कन्धा, दुष्प्रधर्षा दुरारुहा, कायी, निःश्रेणी, 
यवनेष्टा, हरिप्रिया) 
पिण्ड खज्जूरिकानामानि 
पिण्डखज्जूरिकात्वन्यासादेशोपश्चिमंभवत्‌ । 
अर्थ पिण्डखर्ज्जुरिका (पिण्डबर्ज्जूरी, राजजम्बु, पिण्डीफल, मुद्रिका, दीप्या 
सपिण्डा, मधुस्रवा, फलपुष्पा, स्वादुपिण्डा, हंयभक्षो) यह पश्चिम देशमे प्रसिद्ध है । 
छोहारानाभानि 
खज्ज्रीगोस्तनाकारापरद्वीपादिहागता । 
जायतेपश्चिमेदेशेसाछोहारेतिकीत्यंत ॥॥ 
अर्थ-- छुहारा गोस्तनाकारख्जूरी यह दो नाम छुहारेक हैं, छहर गौ के थनोंके 


समान आकारवाला होता है और दूसरे ढीप से आया है। 
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संस्कृत खर्जूरी, पिण्डखर्ज्जूरी, छोहा रा. 

हिन्दी खजूर, पिंडबजूर, छुहारा. 

चंग खेजूर, पिण्डबेजूर, छोहारा. 

मराठी शिन्दी, खजूरी. 

गुजराती खजूरी, खजूर, खारक, 

कर्णाटकी इंचिलु, सिंहइंचिलु, कर्राइंचिलु, 

तैलिगी इंटाचेट्टु, खजुरपुपंड. 

अंग्रेजी डेट फाम. Date plam 

संटिन्‌ फिनिक्स मोटेना. Phoenix 
1101116119 फिनिक्स डेकटि- 
लिफेर. P. Dactylifera 


फिनिक्स सिल्वेसट्रिस. फारसी तमररुतब. 
P. Sylvestris अरबी खुर्मातर, खुर्माखुश्क. 
त्रिविधख्ज्‌ रीगुणाः 


खज्ज्रीत्रितयंशीतंमधुरंरसपाकयोः । स्निश्धंरुचिकर हृद्यं 
क्षतक्षयहरंगुरु ॥ तर्षणंरक्तपित्तघ्नंपुष्टिविष्टम्भशुक्रकम्‌ । 
कोष्ठसारुतकृब्दल्यंवान्तिवातकफापहम्‌ ॥ . ज्वराभिघातक्षु- 
ततुष्णाकालश्वासनिवारकम्‌ । मदमूर्च्छामरुत्पित्तमद्योःदू,त- , 
गदान्तकृत्‌ ॥ महतीभ्यांगुणेरल्पास्वल्पखज्जू रिकामता । 
` तस्मादल्पगुणज्ञेयमन्यत्ख््जू रिकाफलम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--तीनों प्रकार की खर्जूर--शीतल, मधुर, स्निग्ध, रुचिकारक, हृदयको हित- 
कारी, भारी, तृप्तिकारी, पुष्टिकारक, विष्टंभका रक, शुक्रवद्धक, बलवद्धंक तथा क्षत, क्षय, 
रक्तपित्त, कोढरोग, वातज्वर, अभिघात, वमन, वात, कफ, क्षुधा, तृषा, खांसी, इवास, मद, 
मूर्च्छा, वातपत्ति और मद्यपानजनित रोगोंको दूर करनेवाली है । दोनों बड़ी खजूरोसें छोटी 
खजूरके गुण अल्प हैँ और खजूरें छोटी खजूरकी अपेक्षा हीनगुणवाली हे । 
अन्यच्च 
अपक्वखर्ज्जूरफलंत्रिदोषाणांप्रकोपनम्‌ । 
पक्वमेबहितंश्रेष्ठत्रिदोषशमतंपरम्‌ ॥ (आ. स.) 
अर्थ--कच्चीखजूर--्रिदोषको प्रकुपित करनेवाली । पक्की खजूर--हितका री, 
उत्तम और बिदोषको शान्ति करनेवाली है। 
खञ्जूरी ताडी गुणाः 
खर्ज्जूरीतरुजंतोयंमदपित्तकरंभवत्‌ । 
वातश्लेष्महरंरुच्यंदीपनंबलशुक्रकृत्‌ ॥ (भाः भः) 
अर्थ--खुजरकी ताडी--मदकारक, पित्तकारक, वातनाशक, कफनाशक, रुचिकारक, 
दीपन, बलकारक और शुक्रवद्धक है । 
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"0 क्‍ल्‍ झऊ । न त महड मनिस" 
खर्ज्जूरादिमस्तकगुणाः 
खज्जूरिकादितालानांनारिकलस्थमस्तकस्‌ । 


स्वादुपाकरसंप्रोक्तरक्तपित्तहरंतथा ॥ 
अर्थ--खजूर, ताड और नारियल वृक्षका मस्तक--स्वादिष्ठ, पचनेमे भी स्वादिष्ट 
और 'कतपित्तननाशक है । 
अन्यच्च 
गुवाकतालखर्ज्जूरनारिकेलशिरांसिच । 
स्वादुतिक्तकषायाणिमूत्रातङ्कहराणिच ।। 


बलप्राणकराण्याहु:शुक्रवृद्धिकराणिच । (रा. ज.) 
अर्थ--सुपारी, ताड, खजूर और नारियलवक्षका मस्तक--स्वाढु, कडवा, कषेला; 
मूत्ररोगनाशक, बलवर्धक, प्राणवद्धेक ओर शुक्रवद्धक है । 
पिण्डखर्ज्जूरोगुणा: । 
दाहघ्नीमधुरा्तपित्तशमनीतुष्णात्तिदोषापहाशोतश्वासक- 
फुश्रमोदयहरासन्तर्पणीपुष्टिदा ॥ वह्लेमाद्यकरीगुरविषह- 
राहद्याचधत्तेबल॑ स्निग्धावीय्येविर्वाद्वनीचकथितापिण्डा- 
रुपखंज्जूरिका ॥। 
अर्थ--पिण्डबजूर, दाहनाशक, मधुर, रक्तपित्तनिवारक, तृषानाशक, शीतल, षवास- 
नाशक, कफध्न, श्रमहारक, तृप्तिकारक, पुष्टिदायक मंदाग्निकारक, भारी, विषहारी? 
बलवर्धक, स्निग्ध और वीरर्‍्येवद्धंक है । 
सुलेसा नीखज्जुरीनासानि । 
सुलमानीतुमदुलादलहीनफलाचसा । 
अर्थ--सुलेमानी, मृदुला, दलहीनफला यह नाम सुलेमानी खजूरके हे । 
अस्या गुणा: 
सुलेमानीश्रमश्वान्तिदाहमूर्च्छाम्लपित्तहृत्‌ । (भा. प्र.) 
अथे--सुलेमानी खजूर--श्रम, भ्रान्ति, दाह, मूर्च्छा और अम्लपित्तनाशक है । 
विववरण - खजूर--पिण्डबजूर और छुहारेके वृक्ष सीधे लम्बे २ चले जाते हें, 
उसमें पत्ते लम्बे और शाखाभी लम्बी होती है, वृक्षपर खपटरेसे दो सरीफेके समान बक्कल 
जमा रहता है, ऊपर शाखाओं में फल लगते हे वहू, खानेमे उत्तम नहीं होते हैं, बखसे २ होते 
हे इसलिये उनको धनाढ्य लोग नहीं खोते, दीनलोग खाते हे, दुसरी पिण्डखजूर होती है 
उसके फूल तोडकर बोरियोंमें भर देते हैं, तीसरा छुहारा होता है यह दोनों खजूरके समान 
आकारवाला होते हैं। 
बादामलामानि 


वातादोवातवेरीस्याचेत्रोपमफलस्तथा । 
अ्थ--वाताद, वातवैरी, नेत्रोपमफल, (सुफल, बादाम, वाताम, वातबैरी) 
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संस्कृत वाताद अंग्रेजी स्वीट्‌ अल्मंड. 307०९ 

हिन्दी बदाम मीठे, बदाम कडवे 2177070 बीटर अल्मंड. 

वंग बादाम Bitter almond 

मराठी गोडे बदाम, कडु बदाम. लैटिन्‌ एमिग्डेलसूककम्युनी. 

गुजराती बदाम मीठी, बदाम कडवी. Amigdahalus Gomm- 
तामिली नटवडुम. पऽ एमिग्डेलस्‌ एमेर. 
तैलिङ्गी वेदम. Amigdalus amarr 


मधुर, 


अरबी लोलजहलु, लोजलमुर. 
फारसी बंदामशीरी, बदामतल्ख. 
बदामगुणाः 
वातादउष्णः सुस्निग्धोवातग्घ्नःशुक्रकृद्गुरुः । 
वातादमज्जामधुरावुष्यापित्तानिलापहा । 
स्निग्धोष्णाकफकृचेष्टारक्तपित्तविकारिणाम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थे--बदाम---गरम, स्निग्ध, वातनाशक, शुक्रवरद्धक और भारी है। बदामकीभींग- 
वीय्येवद्धेक, वातपित्तनाशक, स्निग्ध, गरम, कफकारक और रक्तपित्तरोगवालेको 


हितकारी नहीं है। 


जनक, 


अपिच 
बादास:सारकश्चोष्णोगुरुरम्ल:कफप्रद: । स्निग्धः स्वादुस्तुव- 
रश्चशुक्रलोवातनाशनः ॥ उष्णवीयंचामफलंसारकंगुरुपित्त- 
लम्‌ । कफपित्तकरञ्चेववातनाशकमुत्तमम्‌ ॥। तत्पक्वंमधुरवृष्यं 
सुस्निरधंपौष्टिकंमतम्‌ । शुक्रलंकफकारीचरक्तपित्त॑व्यपो- 
हति ॥ शामकंवातपित्तस्यपुववेद्यरुदीरितम्‌ । शुष्कञ्चत- 
त्फलंप्रोक्तंमधुरंधातुवद्धकम्‌ ॥॥ स्तिग्धंवृष्यञचबल्यञ्चपोष्टिक 


कफकारिचावातपित्तस्यशमनंप्रोक्तंगुणविशारदेः ॥॥ 
अर्थ--बंदाम--सारक, गरम, भारी, अम्ल, कफकारी, स्निग्ध, स्वादु, कषेला, शुक्र- 
वातनाशक, उष्णवीर्यं हे । कच्चा बदाम--सारक, भारी, पित्तजनक तथा कफ, 
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पित्तविकार और वातका नाश करे है । पक्का बदाम मधुर, वृष्य, स्निग्ध, पुष्टिकारक, शुक्र- 
जनक, कफकारक तथा रक्तपित्त ओर वातपित्तका नाश करे है । सूखा बादाम---मधुर, 
धातुवर्द्धक, स्निग्ध, वृष्य, बलकारक, पुष्टिकारी, कफकारक और वातपित्तकी दूर करे है । 
बदामतेलगुणाः 
वातादतैलंमुदुरेचनंस्याद्वाजीकरंमूद्धंगदंप्रहन्यात्‌ । 
पित्तानिलघ्नंलघुदाहनाशिलावण्यदमहकरंसुशोतम्‌ ॥। 
(आत्रेयसं हिता) 
अर्थ--बदामका तेल--मुदुरेची, वाजीकर, मस्तकरोगनाशक, पित्तनाशक, वातष्न 
हलका, दाहनाशक, लावण्यतादायक, प्रमेहकारक और शीतल है। 
विवरण - बदामके बडे २ वृक्ष, काबुल और मलवार में होते हे । पत्ते ल॑म्बे और 
गोल होते हें, फूल मौरसे छोटा आता है । फलके बीज बदाम कहलाते हैं । 
सेवफलनामानि 
मुष्टिप्रमाणंबदरंसेबंसिञ्चितिकाफलम्‌ । 
अर्थ--मुष्टिप्रमाण, बदर, सेव, सिंच्चितिकाफल, (सेवित, सेवि) 


संस्कृत महाबदर. अंग्रेजी अंपल्‌. Apple 
हिन्दी सेव. लैटिन्‌ पाइरस्‌ मेलस्‌. 
वंग सउ. Pyrus malus 
मराठी मोठें बोर. फारसी सेव. 
गुजराती शेव. अरबी तुफाह, 

अस्य॑ गुणाः 


सेवंसमौरपित्तघ्नंबृहणकफकृद्गुरु । 
रसेपाकेचमधुरंशिशिरंरुचिशुक्रकृत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-सेव--वातपित्तनाशक, पुष्टिकारक, कफकारी, भारी रस और पाकमें मधुर, 


शीतल, रुचि और शुक्रकारक है, सेव प्राचीन नहीं है, क्योंकि सिवाय भावप्रकाश के और 
किसी ग्रंथमे नहीं देखा जाता । 


अमृतफलगुणाः 
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अमृतस्यफलंधातुवद्धंकंमधुरंगुरु । 
रुच्यंचाम्लंवातहरंत्रिदोषस्पचशामकम्‌ ।। 
अर्थ-- नासपाती-- धातुवद्धक, मधुर, भारी, रुचिकारी, अम्ल, वातनाशक, और 
त्रिदोष को शांति करनेवाली है। 
विवरण-सेव, वीह और नासपाती इन तीनों की एकही जाति है, इन में अन्तर थोडाही 
है, जैसे छुहारे, पिण्डखजूर, खजूर की एक ही जाति है । सेव के वृक्ष काश्‍मीर और काबुलमें 
बहुत होते हैं, परन्तु नासपाती हिन्दुस्तान में भी बहुत होती हे, इन के वृक्ष अमरूद के वृक्ष के 
बराबर होते हैं, पत्तेभी अमरूद के बराबर कुछ चौडे होते हैं, काश्मीर का सेव बहुत मधुर 
होता है, और काबुलका तुरश होता है, काश्मीर की नासपाती भी बहुत ही मधुर होती है, 
जिसे नाश कहते है, वीहका मुरब्बा दस्तोंकी व्याधिमें काम आता है और बलदायक होता है । 
पेर्कफल॑नासानि 
परुक दुढबीजंचमांसलंचापृथवत्बचम्‌ । 
सृदुपीतंवर्तुलञचतुवरंमधुराम्लकस्‌ ॥ 
अर्थ--पेरुक, दृढबीज, मांसल, अपृथक्त्वच, मृदु, पीत, वर्तुल, तुवर, मधुराम्लक । 
संस्कत पेरुक, अंमृतफल. 
हिन्दी सपेद सफरी, लालंसफरी,वीह्‌, 
अमरूद. 
मराठी पांढरे पेरू, तांबडे (गुलाबी ) पेरू 
गुजराती जामफल, पेर 
तेलिंगी झामिंपंडु 
अंग्रेजी ग्वावांवैट ग्वांवारेड ५2४4 
white Guava red 
लैटिन्‌ सिंडियं पीमिफरं पाईरस कोम्बु- रे स्वर 
नीस्‌. Psidium Pomife ( २ सफरी 
rum Pyrus Commnmnis 
फारसी अमरुत, अरबी कमंशरी. 
अस्य गुणाः 
पेरुकंतुवर्रोक्तंस्वाद्वम्लंकफकारकम्‌ । 


शक्रलंवातपित्तघ्नंशोतलंचरसमतम्‌ ॥। 
अर्थ---सफरी--कषेली, स्वादु, अम्ल, कफकारक, शुक्रजनक, वातपित्तताशक और 
शीतल है 


अच्यच्च 
ततोमृतफलंस्वाढुतुवरंचातिशोतलम्‌ । 
तीक&्ष्णंगुरकफकरंवातदंसादनाशकम्‌ ॥। 
बुष्यंरुचिशुक्रकरंत्रिदोषघ्नंप्रकोतितम्‌ ॥ (निः र.) 
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अर्थ--सफरी--स्वादु, कषेली, अत्यन्त शीतल, तीक्ष्ण, भारी, कफकारी, वात 
वद्धेक, उन्मादनाशक, वीय्यैवद्धेक, रुचिकारक, शुक्रजनक और त्रिदोषनाशक है । 

विवरण-- सफरीके वृक्ष बागों में अधिकतासे होते हे, पत्ते आम के पत्तों से कुछेक छोटे 
होतेहे, फल वर्षा और शिशिर ऋतुमें आतेहेँ, फल भीतर से सफेद और कोई लालभी होताहे । 

तागरंगनामानि 
नारंगोतागरंगःस्यातत्वक्सुगन्धोमुख प्रियः ॥। 

अर्थ-- नारंग, नागरंग, त्वकसुगन्ध. मुखप्रिय, (नाय्य ङ्ग, नागर, ऐरावत, नागरक, 
चक्राधिवासी किमिर, किर्मीरत्वक्‌, मुखप्रिय, सुरंग, त्वग्गन्ध, इ रावत, वक्रवास, योगरंग, 
गन्धाडय, गन्धपत्र, वरिष्ठ) 


संस्कृत नागरंग, नारंग. तामिंली किचिलि. 

हिन्दी नारंगी. औत्कली नारिगी. 

वंग नारंगालेबु. अंग्रेजी ऑरेंज. Orange 
मराठी नारिग. लैटिन्‌ साईटस्‌ ओरेंटियम्‌- 
गुजराती नारंगीलिबु. Gltrus autantium 
कर्णाटकी माधवला. फारसी नारंज. 

तेलिङ्गी दयाकाया, गजनिम्म, नारंजिच, अरबी नारंज. 

अस्यफलगुणाः 


नागरङ्कन्तुसुरभिविपाकदुज्जंरंगुरु । 
नात्यम्लमीषन्मधुरंवुष्यंवातविनाशनम्‌ । 
अर्थ= नारंगी--सुगन्धि, अतिकठिनतासे पचनेवाली, भारी, किच्चित्‌, अम्ल, 
किंच्चित्‌, मधुर, वीर्य्यंवद्धेक ओर वातविनाशक है। 
अन्यच्च 


तारंगंकफपित्तामकारकंदुज्जरंसरम्‌ । अत्यम्लंवातहरकंचा- 
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त्युष्णंचमतंबुधे: ॥॥ मधुरंतच्चामधुरंह्य़मस्लंबलप्रदस्‌ । 
बिशदंगुरुरुच्यञचसरंचोष्णसुगन्धिकम्‌ ॥ स्वाडुचासंकृमी- 
न्वातंश्रसंश्लञ्चनाशयत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ--नारंगी (मधुर और अम्ल) दोनों प्रकारको--कफ, पित्त अर आमकारक 
है । कठिनता से पचनेवाली, कुछेक, दस्तावर, अत्यन्त अम्ल, वातनाशक, अत्यन्त उष्ण और 
मधुर है। खट्टी नारंगी--हृदय को, हितकारी, अम्ल, बलवद्धेक, विशद, भारी, रुचिकारक, 
सारक, उष्ण, सुगंधि, स्वादु तथा आम, कृमि; वात, श्रम और शूलका नाश करे है । 
विवरण-नारंगी के वृक्ष मध्यम जातिके बागोंमें बहुत होते, हे, पत्ते नींबूके समान 
होते हे फूल अत्यन्त सुगन्धित, और सफेद रङ्गके आते हैं, फल गोल २ होते हे, कच्ची अवस्था- 
में हरे और पकने पर लाल सिंदूरिया रङ्ग के हो जाते हे, बागेशवरकी नारंगी सर्वत्र स्थानोंमें 
प्रसिद्ध है । 
वीजपुरनामानि 
बीजपुरोमातुलुङ्कोरुचकःफलपुरकः ॥। क 
अर्थ--बीजपूर, मातुल्‌ंग, रुचक, फलपूरक (अभ्लकेशर, बीजपुर्ण, पुणंवीज, सुकेशर 
बीजक, मातुलुङ्ग, सुपर, बीजफलक, जन्तुध्न, दन्तुरच्छद, पुरक, रोचनफल) 
संस्कृत बीजपूर. pi 
हिन्दी विजोरानींबू. 
वंग टाबालेवु. 
मराठी महाळ्ङ्ग. 
गुजराती बीजोरुलिबु . 
अंग्रेजी साईट्रस्‌ . (योग 
लैटिन साईटस्‌ एसीडा. (1015 


20102 साईट्रस्‌ मेडिका. बिजोरा 
Citrus Madica "8 


फारसी तुरंज. 
अरबी उतरणं. 


अस्य फलगुणाः 
बीजपुरफलंस्वादुरसेऽम्लंदीपर्नलघु । 
रक्तपित्तहरंकण्ठजिह्वाहृदयशोधकम्‌ ॥। 


शवासकासारुचिहरंहद्यंतृष्णाहरंस्मृतम्‌ । (भा. प्र.) 


अ्थे--विजोरानींबू--स्वादिष्ठ, खट्टा, दीपन, हलका, रक्तपित्तताशक, कंठ शोधक, 
जिह्वाशोधक, हृदयशुद्धिकारक तथा श्वास, खाँसी, अरुचि, तूषानाशक है और हृदयको 


हितकारी है । 


अन्यच्च र का 
मातुलुंगफलंचाम्लमुष्णंकठंशोधकम्‌ । तोक्ष्णलघु 
चारिनिदीपकंरुचिकारकम्‌ ॥ स्वादुश्चजिह्व ९ शोधत 
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पित्तवातनुत्‌ । कफश्वासतूषाकासान्हिक्काञचेवविनाशयेत्‌ ॥। 
अर्रचरक्तपित्तचनाशयेदितिकीतितम्‌ । तञ्चबालंसागुलुङ्भ- 
पित्तवातकफप्रदम्‌ ।। रक्तरुककारकंचेतेमध्यमस्यापिते शुणा:। 
पक्वंमहावर्णकरंहद्यंबस्यञ्चपोष्टिकम्‌ ।। शूलाजीणविबन्धघ्तं- 
वातंश्वासंकफञ्जयेत्‌ । अग्निमां्यञ्चशोफञ्चकासारोचकना- 
शकम्‌ ॥। फलत्वग्दुजरातिक्तातीक्षणोष्णास्निर्धिकागुरुः । कृमि- 
वातकफान्हन्तित्वग्द्रवःसाधुशोतलः ॥ गुरर्धातोवृद्धिकरः 
स्निग्धः कफकरः स्मृताः । वातपित्तहरः प्रोक्तःप्रोक्तोन्तर्भाग- 
कोमधुः । वातंशूलंकफंछहमरोचस्यचनाशकः । केसरंदीपनं- 
मेध्यंलघुग्राहिरुचिप्रदम्‌ ।। गृल्मोदरश्वासकासहिककावात- 
सदात्ययान्‌ । मदशोषविबन्धार्शोवांतीश्चनाशयत्यलम्‌ । 
केसरस्यरसःपाश्वंवस्तिशूलकफारुचीः । वातंचश्वासकासंच- 
छहिञ्चेवविनाशयेत्‌ ॥ बीजं तु मातुलुंगस्यगभेदंदुजेरंगुरु । 
उष्णंतिक्तंदीपनंचबल्यमर्शोरजापहम्‌ ।। वातपित्तशोफकफा- 
न्नाशयेदितिकीतितम्‌ । फलमज्जागुरुःशोतास्वाद्वोस्निग्धाबल- 
प्रदा ॥ वातपित्तेनाशयेच्चसूलभशकृभोहरम्‌ । विष्चीमलब- 
न्धञ्चशूलंचेवविनाशयेत्‌ ।। पुष्पन्तुभातुलुंगस्थदीपनंग्राहिशो- 
तलम्‌ । लघुवातंरक्‍्तपित्तंनाशयेदितिकोतितम्‌ ।। 
अर्थ--विजोरा नींबू--खट्टा, गरम, कंठशोधक, तीक्ष्ण, हलका, प्रिय, अग्नि प्रदीपक, 
रुचिकारक, स्वादिष्ठ, तथा जिह्वा और हृदयको शुद्ध करनेवाला तथा पित्त, वात, कफ, 


इवास, तृषा, खाँसी, हिंचकी, अरुचि और रक्तषित्त को दूर करे हे। कोमल विजोरा--पित्त, 
वात, कफ और रुधिर के विकारों को उत्पन्न करे है। मध्यन--अवस्थाके विजोरेकेभी कोमल 
अर्थात्‌ कच्चे विजोरेके समान गुण हैं । पक्का विजोरा--देहको सुंदर करनेवाला, हृदयको 
हितकारी, वलकारक, पुष्टिजनक तथा शूल, अजीणे, विबन्ध,वात, श्वास, कफ, मंदाग्नि, 
सूजन, खाँसी और अरुचि को हरनेवाला है । विजोरेका वक्कलदुजेर कडवा, तीक्षेण, गरम 
स्निग्ध, भारी तथा वात और कफको दुर करे है। विजोरके वलकलका रस--स्वांदु, शीतल, 
भारी, धातुवद्धंक, सिग्ध, कफकारक और वातपित्तनाशक है । विजोरेके वक्कलके अन्तरका 
भाग--मधुर तथा वात, शूल, कफ, वमन ओर अरुचि को दूर करे है । विजोरेकी केशर” 
दीपन, मेधाकारक, हलकी, मलरोधक, रुचिकारक तथा गुल्म, उदररोग, श्वास, खाँसी, 
हुचकी, वात, मदात्यय, उन्माद, शोष, विबन्ध, अशे और वमनको दूर करनेवाली है । 
बिजोरेकी केसरका रस-पाश्वे, वस्तिशूल, कफ, अरुचि, वात, श्वास, खाँसी और वमन का 


नाश करे है । विजोरेके बीज॑--गर्भदायक, अतिकठिनतासे पचनेवाले, भारी, गरम, दीपन) 
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वलवद्धेंक तथा बवासीर, वात, पित्त, सुजन और कफका नाश करे हे । बिजोरेके वीजकी 
मींगभारी, शीतल, स्वादु, स्निग्ध, बलवर्द्धक तथा वात और पित्तका नाश करे है । विजोरेके 
वृक्षकी जड--अर्शरोग, कृमि, विपूची, मलग्रंच और शूलका नाशकर है । विजोरेके फूल 
दीपन, मलरोधक, शीतल, हलके तथा वात और रक्तपित्तका नाश करे हैं है 
ऋतुपरत्वेना नुपानगुणा: 
सिन्धृत्थेनघनागमचसितयाकालेशरत्संज्ञके हेमन्तेलवणाद्र- 
हिगुमरिचेःसिद्धाथतेलान्विते: ॥ एतेस्तः शिशिरमधार्वाप 
युतंग्रीष्मेगुडेनान्वितंवेद्येभूमिपमातुलुंगमुदितंसवंत्रसाधारणम्‌ । 
अर्थ--बिजोरेको--वर्षीक्रतुमे सैन्धलवणके साथ, शरदक्रतुमे मिश्रीके साथ 
हेमन्तक्रतुमे लवण, अंदरख, हींग और मिर्चके साथ, शिशिर क्रतुमे और वमच्तकतु में 
सरसोंके तेलके साथ और ग्रीष्मऋतुमे गुडके साथ सेवन करना चाहिये । 
वनबीजपूरगुणा: 
अस्ल:कट्षणोवनबीजपुरोरुचिप्रदोवातविनाशनश्च । 
स्थादामदोबक्रिसिनाशकारीकफापह:श्वासनिष्दनश्च।। (रा. नि.) 
अर्थ--वनविजोरनींबु--खट्टा, चरपरा, गरम, रुचिदायक, वातविनाशक, तथा 
आमदोष, कृमि, कफ और श्वासको दूर करे है। 
सधुरमातुलुङ्गगुणाः 
मधुरंमातुलुंगन्तुशीतंरिचिकरमधु । गुरुवृष्यंदुज्जरञ्चस्वा- 
दिष्ठंचत्रिदोबनत । पित्तंदाहंरक्तदोषान्विबन्धश्वासकास- 


कान्‌ ॥ क्षयंहिक्कांनाशयच्वपुवरवसुदाहूतम्‌ । 
अर्थे--मधुरमातुलुङ्ग--शीतल, रुचिकारक, मधुर, भारी, वीय्येवद्धक, दुज्जर, 
स्वादिष्ठ तथा त्रिदोष, पित्त दाह, रुधिरविकार, मलबंध, श्वास, खाँसी क्षय और हुचकी को 
दुर करे 
विवरण---विजोरेके वक्ष बागोमें होते हे, इसके पत्ते नींबुके पत्तोसे ही मिलते हैं 
परन्तु लम्बाई चौडाईमें इससे आठ दस गुन होते हैं, फल सफेद आता है, फल लम्बा और 
गोल होता है किसी-किसी देशमें जङ्गली विजोरा होता हू, दुसरा मीठा बिजोरा होता है । 
निम्ब॒कतामानि 
निम्ब॒कंस्पादस्लजम्बीरकाख्यंवह्लिदीप्योवह्नलिबीजोस्लसार: । 
दन्ताघातःशोधनोजन्तुम(री निम्बकःस्याद्रोचनोरुद्रसंज्ञः ॥ 
अर्थ--तिस्वूक, अंम्लजम्बीर, वह्लिदीप्य, वह्लिबीज, अम्लसार, दन्तावात, शिन, 
जन्तुमारी, निम्बूक रोचन । 
जस्बौरनामानि । 
जम्बीरोदन्तशठोजस्भजम्भीरजस्भलश्चेव । 


रोचनकोमुखशोधीजाड्यारिर्जतुजिञ्चवधा ॥। 
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शालिग्रामनिधण्टुभूषणे- 


अर्थ--जम्बी र, दन्तशंठ, जम्म, जम्भीर, जम्भल, रोचनक, मखशोधी, जाड्यारि- 
जन्तुतिज्‌ (जम्भल, जम्भक, जम्भर, दन्तहषेण, दन्तकर्षण, गम्भीर, जम्भिर, रेवत, वक्र 


शोधी, दन्तहषेक, जम्भी ) 
संस्कृत निम्बूक, जम्बीर कर्णाटकी कचिले, कनिले. 
हिन्दी नींबु, कागजीनीबु,जम्भीरीनींबु, तेलिङ्गी निम्मपंडु, जंभिरम्‌. 
विहारीनीबु कन्नानींबु मीठानींबु. अंग्रेजी लेमन्स. 1,01110118 
बंग कागजीलेबु, जामीरलेबु, पाती- लैटिन्‌ लेमोन एसिड. 
लेबु, कमलालेवु. Lemonum acidum 
मराठी कागदीलिबु, ईडलिबु, मोठे- लेमोनिसूकोटिक्स 
ईर्डालबु, साख रालिबु. अरबी लिमुनेहामिज. 
गुजराती कागदीलिबु, दोडिगालिबु, मीठा- फारसी लिमुनेतुशे, लिमुनेशिरि 


लिबु. 


. 


म्स्त निम्बूकगुणाः । 
निम्बूकसम्लंवातध्नंदीपन नंलघु । 
निम्बुकक्कमिसमूहनाशनतीक्ष्णमस्लमुदरश्रमापहम्‌ । 
वातपित्तकफशूलिनेहितंकष्टरुचिरोचनंपरम्‌ ॥ (भा प्र.) 
अर्थ--नीम्वु--खट्टा, वातनाशक, दीपन, पाचक, हलका, क्रमिसमूहनाशक तीक्ष्ण, 
उदररोगनाशक, श्रमहारक वात, पित्त, कफ और शूलमें हितकारी, अरुचिनिवारक और 
रोचन है। 
अन्यच्च 
त्रिदोषसद्योज्वरपीडितानांदोषाश्चितानाञ्चस्रवज्जलानाम्‌ । 
मलग्रहेबद्धगुदेहितञचविषूचिकायांमुनयोवदन्ति ।। (आ. स.) 
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मुल नींबू-- श्रिदोषजन्य रोग, तत्कालके ज्वर, अनेक प्रकारके मंदाग्निक रोग, 
मुखादिकसे पानीका गिरना, मलग्रह, गुदबद्धता और विधूचिकारोगमें अत्यंटत हितकारी है । 
अपिच 
निम्बूफलंरोचनमरिनिवृद्धिकरोतिपित्तञ्चसवातरक्तस्‌ । 
अचाल्ुषंश्लेष्सकर विशेषा-द्ू_क्तस्यपाककुरुतेचसद्यः ॥। (सुबेण) 
अर्थ-- नींबू -- रोचनं अग्निदीपक पित्तजनक, वातरक्तका रक, नेत्रोंको अहिंतकारी, 
कफकारक और विशेष करके खाये हुए भोजनको पचानेवाला है । 
अन्यच्च 
त्रिदोषर्बाह्वक्षयवातरोगनिपोडितानांविषविह्वलानाम्‌ । 
मंदानलेबद्धगुदेयंविषूचिकायांमुनयोचदन्ति ॥ 
अर्थ-- नीम्बु-- त्रिदोष, वह्ति, क्षय और वातरोगसे पीडित किये हुए मनुष्योंको 
तथा त विह्नल किये हुए मनुष्योंको और मंदाग्नि, कोष्ठरोध तथा विषूचिका रोगरमे 
देना चाहिये। 


अन्यच्च 
निम्बूष्णंपाचकंचाम्लंदीपनंनेत्रयोहितम्‌ । अतिरुच्यञचक- 
टुकंतुवरंचमतंलघु । कफंवातर्वामकासंकण्ठरोगंक्षयंतथा 


पित्तंशूलंत्रिदोबञ्चमलस्तम्भंविभूषूचिकाम्‌ । बद्धोदरंचाम 
वातंगुल्मञ्चैवक्कमीज्जयेत्‌ । तत्पक्वंचगुण:श्रेष्ठप्रोक्तंबद्यवि- 
शारदे: ॥ (नि. र.) 
अर्थ--नींबू-- गरम, पाचक, खट्टा, दीपन, नेत्रोंको हितकारी, अतिशय रुचिकारक, 
कटु, कबेला, हलका तथा कफ, वात, वमन, खाँसी, कण्ठरोग, क्षय, पित, शूल, त्रिदोष, 
मलस्तम्भ, विषूचिका, बद्धगुदोदर, आमवात, गुल्म और कृमिको दूर करे है । पक्का निम्बु 
गुणोंमें श्रेष्ठ है । 
जम्बोरगुणाः 
जम्बीर मधुरं किञ्चिदत्यम्लंपित्तक्रद्गुरु । 
सुगन्धिदुज्जरंवाह्लिकफवातविवन्धनुत्‌ ॥ (रा. व.) 
अर्थ-- जम्भीरीनींबू-- किचित्‌ मधुर, अत्यन्त खट्टा, पित्तकारी, भारी, सुगन्धित 
दुज्जेर तथा अग्नि, वायु और कफ की विबन्धताको दुर करनेवाला है । 
अन्यच्च ७. ७. 
जस्बोरस्यफलंरसेम्लमधुरंवातापहंपित्तकृत्पथ्यंपाचनरोचनं 
बलकरंवह्वोविवृद्धित्रदम्‌ । पक्वंचेन्मधुरंकफातिशमनंपित्ता्र- 
दोषापनुदर्ष्यवीय्यंविवद्धेनंरचिकरंपुष्टिप्रदंतरषंणम्‌ ॥ (रा. नि.) 
अंर्थ-- जम्भी रीनींबू-- अम्ल, मधुर, वातनाशक पित्तनाशक, पथ्य, पाचक, रोचन, 
बलकारक और अग्निवद्धंक है । पक्का जम्भीरी नींबू मधूर, कफनाशक 'खतपित्तनिंवा रक, 
वणेको सुंदर करनेवाला, वीर््यवर्द्धक, रुचिकारक, पुष्टि कारक ओर तृप्तिदायक है। 
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अपिच 
जस्बीरमुष्णंगुव॑म्लंबातश्लेष्मविबन्धनुत्‌ । श्लंकासकफो- 
त्वलेशच्छहितृष्णामदोषजित्‌ ।। आस्यवेरस्यहूत्पीडांव- 
ह्विमान्दयकृमीन्हरत्‌ । स्वल्पजम्बीरिकातहृत्तुष्णार्छाइनि- 
वारिणो ॥॥ (रा) 
अर्थ-- जम्भीरीनींबू--गरम. भारी, अम्ल, वातकफनाशक, विवन्धनिवारक तथा 
शूल, खाँसी, कफ, उत्कलेश, वमन, तृषा, आमदोष, मुखकी विरसता, हृदयकी पीडा, मंदाग्नि 


और कृमिको दूर करे है । छोटी जम्भीरीके गुणभी बडीके समान जानने, बिशेषकरके यह्‌ 
तृषा और वमनको दूर करे है। 


लिस्पाकगुणाः 
लिम्पाकंसुरभिस्वादुनात्यस्लंभकतरोचनम्‌ । 
वातश्लेष्महरंहुद्यंछहिघ्नंनातिपित्तक्कत्‌ ॥ (राजवस्लभ) 
अर्थ- लिम्पाक (जम्बीरभेद) सुगन्धि, अत्यन्त, अम्ल नहीं, अन्नरोचक, वात- 
इलेष्मनाशक, हृदयको, हितकारी, वमननिवारक और कुछेक पित्तकारक है । 
करुणगुणाः 


करुणंकफवातास्रमेदोघ्नंपित्तकोपनम्‌ । 


अर्थ कन्नानींबू--कफ, वातरक्त और मेदरोगनाशक है तथा पित्तवद्धंक है । 
विम्बूकसाधारणागुणाः 


अशोतमम्लमर्निकृत्समस्तश्लगुल्महृत्‌ । 
अरोचकविष्चिकांकृमिश्चानबुनाशयेत्‌ । 
अर्थ-- साधारणनींबू पित्ताकरक, खट्टा, अग्निवद्धंक, सरव प्रकारके पूल और गुल्मको 
नाश करनेवाला तथा अरुचि, विषूचिका और कृमिरोगको हरनेवाला है । 
बृहुज्जम्बीरगुणाः 
बहज्जम्बीरकंचाम्लंतुवरंतिक्तकसरम्‌ । 
उष्णंपित्तकफघ्नञ्चपाचनंपरिकीत्तितम्‌ ॥। 
येगुणालघुजंबोरतवृद्धेसन्तिचाखिलाः । 
अंथे-- बडाजम्भीरीनींबू- खट्टा, कषेला, कडवा, सारक, गरम पित्तकफ नाशक, 
पाचक । जो गुण बडे जम्भीरीतींबूमें हे वही गुण छोटे जम्भीरीनींबूमें जाने । 
मधघुकुक्कुटिगणाः 
मधुकुक्कुटिकाशीतार्लेष्मलास्यप्रसादनी । 
रुच्यास्वादुर्गरुःस्तिग्धावातपित्तविनाशिनी ।। (रा. व.) 
झर्थ-- मीठाजम्भीरीनींबु-- शीतल, कफकारक, मुखको निर्मल करनेवाला रुचि- 
काट. स्वादिष्ट, भारी, सिंगघ तथा वात और पित्तनाशक हे 
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फलवगंः ४४१ 


मिष्टनिम्बुगुणाः 
सिष्टनिम्बूफलंस्वादुगुरुमारुतपित्तनुत्‌ । 
गररोगविषघ्बंसिकफोत्क्लेशघ्नरक्तहृत्‌ ।। 
शोषारुचितृषाछहिहरंबल्यञ्चबुहणम्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--मीठानींबू--स्वादिष्ठ, भारी, वातपित्तनाशक, गररोगंनाशक, विषविनाशक 
तथा कफ, उत्क्लेश, रुधिरविकार, शोष, अरुचि, तृषा और वनमको दूर करे है, बल'वद्धे क 
और पुष्टिकारक है। 
मधुकर्कटीगुणाः 
सधुकर्केटिकास्वाद्दीरोचनीशीतलागुरु: । 


रक्तपित्तक्षयश्वासकासहिक्काश्नमापहा ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--चकोतरा--स्वादिष्ठ, रोचक, शीतल, भारी तथा रक्तपित्त, क्षय, श्वास, 
खाँसी, हिंचकी और भ्रम को दुर करनेवाला है । 
जम्बीरपत्रगुणाः 
पत्रंजम्बीरंजंतीक्णंकृ सिवातकफापहम्‌ । 


सुरभिदीपनंरुच्यंमुखवेशद्यका रकम्‌ ॥। 

अर्थ--जम्भीरीनींबूकेपत्ते--तीक्ष्ण, कृमिहारक, वातनिवारक, कफनाशक, सुगन्धित, 
दीपन, रुचिकारक और मुखको निर्मल करनेवाले हैं । 

विवरण -नींबूके वृक्ष, बागोंमें होते हें। किन्तु किती देशमें बनमे भी देख पडते हैं । 
पत्ते सवे प्रकारके नींबूओंके गोल होते हे निबुओंके पत्तोंमें केबल छोटे बडेकाही अन्तर 
अर्थात किसीके पत्ते छोटे और किसीके बडे होते हैं, संव प्रकारके नींबुओंके फूल सफेद और 
सुगन्धियुक्त होते हें, फल कच्ची अवस्थामै नीले और पकने पर पीले पंड जाते हैं, नींबू, 
जम्भीर, कागजी, विहारी, कना, मीठानींबू, चकोतरा, नारंगी, संतरा, विजोरा इत्यादि अनेक 
जातिके होते हैं । 


लिन्तिडोतामानि 
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४४२ शालिप्रामनिघण्टुमूषणे-- 


अस्लिकाचुक्रिकास्लीचचुक्रादंतशठापिच । 


अस्लार्चाचचका्ाचचातिन्तिडीका चतित्तिडी ।॥। 
अथे--अम्लिका) चुक्रिका, आम्ली, चुक्रा, दंतशठा, अम्ला, चिचका, चिंचा, तिन्ति- 
डोफा, तित्तिडी । (तिन्तिडीक, तिन्तिलिका, वृक्षाम्ल, अम्लीका, आम्लिका, आम्लीका, 
तिन्तिली, तिन्तिका, आन्दिका, चुक्रु, अत्यम्ला, भुक्ता, भुक्तिका, चारिता, गुरुपत्रा, पिच्छिला, 
यमदूतिका चरित्रा, शाकचुक्रिका, सुचुक्रिका, सुतिन्तिडी, पंक्तिपवा, सर्वाम्ला) 


संस्कृत तिन्तिडी. तामिली पुलि . 
हिन्दी इमली. बम्‌ टिनूटज. 
बंग तेतुल। अंग्रेजी टेमेरिड्ट्री. 
मराठी चिच. Tamarind Tree 
गुजराती आंबली. लैटिन्‌ टेमेरिडस्‌ इंडिकस्‌. 
कर्णाटकी हुणिसे, हुणिसेहण्णु,हुणिसिंनयले. Tamarindus JIndicus 
तैलिङ्गी चिताचेट्टु, चिण्ट . अरबी तमरहिदी. 
ओऔत्कली कंआं. 
अस्य फलगृणाः 


अस्लिकाम्लागुरुर्वातहरीपित्तकफास्जक्कत्‌ । 


पक्कातुदीपनीरूक्षास रोष्णाकफवाततुत्‌ ।। 
अर्थ--कन्वी इमली--भारी, वातनाशक, पित्तजनंक, कफकारक और रक्तको 
दुषित करे हे । पक्की इमली--दीपन, रूखी, कुछेल, स्दस्तावर, गरम, कफ तथा वातनाश 
करे है। 
अन्यच्च 


अस्लिकायाःफलंबालंवातघ्नंकफपित्तक्ृत्‌ । 


तत्पक्वंदोपनंरुच्यमत्युष्णकफवातजित्‌ ।। (रा. व.) 
भर्थ---कच्ची इमली--वातविनाशक, कफकारक और पित्तजनक है । पक्की इमंली-- 
दीपन, रुचिकारी, अत्यन्त उष्ण तथा कफ और वातको जीते है। 
अपिच 


चिचावृक्षोगुरुश्चोष्णश्चाम्लःपित्तकफप्रदः । रक्तकोपनका- 
रीचवातनाशकरोमतः ।। चिचापुष्पन्तुतुवरस्वाद्वम्लंच 
रुचिप्रदम्‌ । विशदंचाग्निजनकलघुवातकफापहम्‌ ।। 
प्रमहघ्नंसमुदिष्टंपर्णशोथहरंमतम्‌ । रक्तदोषहरंचेवफलं 
चास्यतुकोमलम्‌ ॥ अत्यम्लंग्राहकंचोष्णंरुच्यंचार्निप्र 
दीपकम्‌ । रक्तपित्तस्यपित्तस्यकफरक्तस्यकोपनम्‌ ॥ वाः 
तनाशकरप्रोक्ततत्पक्वंवातलमतम्‌ कफपित्तकरंचवत- 
त्पक्वमधुरसरम्‌ ।। अम्लंहृद्यंभदकञ्चमलस्तम्भकरम' 
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क. 


फलवर्ग : ४४३ 


तम्‌ । दीपनंरुचिदंचोष्णंरक्षंवस्तिविशोधनम्‌ ॥ व्रणदोष 
कफंवातंजन्तूश्चेवविनाशयेत्‌ । शुष्काचचाफलंह्यंलघु- 
'्ान्तिश्रमापहम्‌ ॥ तृषाहरंक्लमहरकुमिनाशकरंसतस्‌ ॥। 
अर्थ--इमलीका वृक्ष--भांरी, गरम, खट्टा, पित्तजनंक, कफकारक रक्तप्रकोपक 
और वातविनाशक है । इमलीके फूल--कषेले, स्वादु, अम्ल, रुचिकारक, विशद, अग्नि- 
दीपक, हलके तथा वात, कफ, और प्रमेहको दूर करे है । इमलीके पत्ते--सूजॅन और रुधिर- 
विकारको हरनेवाले हें। कच्ची इमली--अत्यन्तखट्टी, मलरोधक, गरम, रुचिकारक, 
झरिनिप्रदीपक तथा 'रक्तपित्त, पित्त, कफ और रक्तको कुपित करनेवाली है तथा वातनाशक 
है। तरुण इमली---बादी, कफ, और पित्तको उत्पन्न करनेवाली है । पकी हुई इमली मधुर, 
सारक, खट्टी, हृदयको हितकारी दस्तावर मलस्तम्भक, दीपन, रुचिकारक, गरम, रूखी, 
बस्तिशोधक तथा व्रण दोष, कफ, वात और कृमिनाशकरनेवाली है, सूबी इमली--हृदयकों 
हितकारी, हलकी तथा श्रम, भ्रान्ति, तृषा, क्लम और कर्मिका नाश करे है । 
चिचातुनूतनावातकफस्यकरिणीसता । 


सावाषिकीवातपित्तनाशिनोपरिकीत्तिता ॥ 
अर्थ--नवीन इमली--वात और कफको उत्पन्न करे है । एक वर्षकी इमली--वात-- 
पित्तनाशक है। 
'चचाक्षारश्चाग्निमांद्यशूलनाशकरोमतः ॥। 
अर्ध--इमलीका क्षार-मंदाग्नि और शूलको निर्मल करे है। 
पर्क्वाचच।रसश्चाम्लोमधुरो रुचिङ्ृन्मतः । 


ब्रणनाशकरश्चेवलेपनाच्छोथपंक्तिहत्‌ ॥। 
अर्थ--पक्कीइमंली का रस--अ्ल॑, मधुर, रुचिकारक, ब्रणरविनाशक तथा इसका 
लेप करनेसे--सूजन ओर पंक्तिशूल नष्ट होता है। 
'चिचासारंदाहकफकारकंचातिअम्लकम्‌ ॥। 
वातनाशकरंग्रोक्तंसमानशकरायुतम्‌ ॥। 
दाहंपित्तंकफंचेबनाशयेदितिकीत्तितम्‌ । (नि. र.) 
अर्थ--इमलीका सार-दाह ओर कफकारक, अत्यन्तबदट्टा और वातविनाशक है । 
उसी सारमें बरावरकी खांड मिलालीजाय तो दाह, पित्त और कफको हरनेवाला हो जाता है। 
विवरण-इमलीके वृक्ष बहुत बडे २ ऊँचे ओर सघन जंगल तथा नॅगरके निकट घर- 
बाहर सयंत्र स्थानोंमें होते हे, पत्ते, चौंटलीके समान डालियोंमें दोनों ओर,बराबर लगे होत 
हं और खट्टे होते हे, फूल गुच्छोंमें लगे होते है, रंग पीला २ उनमें कुछ लाल २ बिन्दुले पड 
होते हैं; फलिंमें कटोरके समान तिरछी और लम्बी होती हैं, उसको भी कटारा कहते ह, 
उन कटारोपर सूखे हुए छिलके होते हे, छिलकोंकों छीलनेसे गूदा निकलता है, परन्तु उस 
गूदेके भीतर भी बीज निकलंते हैं उनको चोइये कहते हे, यह इमली दो प्रकारकी होती दै, 
एक लाल गूदे की दूसरी सफेद गूदेकी । 
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४४ शालिग्रामनिघण्टुभ्‌ षणे- 


आलुकनामानि 
आरुकंवीरसेनङचवीरंवीरारकंतथा । 
तच्चविद्याच्चतुर्जातिपत्रपुष्पादिभेदतः ॥। 
अर्थ--आरुक, वीरसेन, वीर, वीरारुक, (आलूक, मल्ल, भल्लूक भल्ल, रक्‍तफल') 
इसकी पत्र और पुष्पादिके भेदसे चार जाति हैं। 


संस्कृत आरुक. लैटिन्‌ प्रुनस्‌ बूखेयेनूसिस्‌. 121015 
हिन्दी आलुबुखारा. bookhariensis 
मराठी वीरारुक. प्रुनस्‌ कोम्युनीस्‌. पाप 
गुजराती आलु. Communis 
अर्णाटकी आर्क. फारसी आलुस्या. 
अंग्रेजी चेरिप्लम्‌. Gherry Plum अरबी इज्जास्‌ । 

प्रन. Prune 

आलुकगुणा: 
आरुकोग्राहीतुवरोहूद्यःशीतोगुरु:स्मृत: । मलावष्टम्भको 


्राहीभेदीचोष्णकफापहः ॥ पित्तहृत्पाचकश्चाम्लोमधुरश्च 
मुखप्रियः । मुखस्वच्छकरश्चेवमेहगुल्माशंनुत्परः ।। रक्तवात- 
रुजांहुन्तासपक्वोमधुरोगुरुः । कफपित्तकरश्चोष्णोरुच्योधातु- 
विवद्धंक: ॥। प्रियशचेवतथाप्रोक्तोमेहाशंज्वरवातहा । (निरः) 
अर्थ--आलुबुखारा--मलरोधक, कषेला, हृदयको हितकारी, शीतल, भारी, मल- 
स्तम्भक, ग्राही, दस्तावर, गरम, तथा कफपित्तताशक, पाचक, अम्ल, मधुर, मुखप्रिय, 
मुखको स्वच्छ करनेवाला तथा प्रमेह, गुल्म, बवासीर और रक्तवातका नाश करनेवाला 
है । प्रकाहुमा आलुबुखारा--मधुर, भारी, कफकारक, पित्तजनक, गरम, रुचिकारक, 
धातुवरद्ध॑क, प्रिय तथा प्रमेह, बवासीर, ज्वर और वातको हरनेवाला है। रि 
विवरण । आलुबुखारेके वृक्ष प्रायः बलख बुखारे और सिंहल द्वीपमें विशेष होते हे । 
एक देशी आलुबुखारा इस देशमें होने लगा है। 
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फलंवगं ३ ४४५ 


भव्यनामानि 
भवंभव्यंभविष्यञ्चभावनंवक्रशोधनम्‌ । 
तथापिच्छलबीजञ्चतच्चलोमफलंस्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-- भव, भव्य, भविष्य, भावनं, वक्रशोधन, पिच्छलबीज, लोमफल 'आविक, 
संपुटांग, कुसुमोदर) 


संस्कृत भव्य. गुजराती ओंटफल, करमल. 

हिन्दी ओट. फारसी चकी. 

वङ्ग चालते. लैटिन्‌ गारसीनिया झेंयोचाईमस्‌ 

मराठी ओंटीचें झाड, ओंटीचें फळ. Garcinia Znathochymus 
अस्य गणाः 


भव्यमम्लकट्ष्णंचबालंवातकफापहम्‌ । 
पक्वन्तुमधुराम्लञ्चरुचिकृच्छ्मशूलहृत्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- कच्चा भव्यफल-- अम्ल, चरपरा, गरम तथा वात और कफनाशक है। 
पक्का भव्यफल--मधुर, अम्ल, रुचिकारक तथा श्रम और शूलनाशक है। 
अन्यज्च 
भव्यंस्वादुकषायाम्लंहूद्यमास्यविशोधनम्‌ । 
तदेवपक्वंदोषध्नंगुरुयाहिविषापहस्‌ ॥ (रा. व) 
अर्थ-- भव्यफल-- स्वादिष्ठ, कषेला, खट्टा, हृदयको हितकारी और मुखको शुद्धः 
करनेवाला है। पकाहुआ भव्यफल-त्रिदोषनाशक, भारी, मलरोधक और विषनाशक हे । 
विवरण-इसका बंडा वृक्ष होता है, फूल सफेद और पीले रङ्गके वर्बाऋतुमें आते 
हें, उनमें सुगं धि आती है, कलकत्ते और जगन्नायकी ओर अधिक होता है, फल ताडके फलके 
आकारका होता है, फलके भीतरका गूदा चिकना होता है । इसको खटाई इत्यादिको 
जगह दालमें डालते हैं । , 
वृक्षाम्लनामानि 
वक्षास्लंतिन्तिड़ीकळ्च चुक्रस्यादम्लवृक्षकम्‌ | 
अर्थ--वृक्षाम्ल, तिन्तिडीक, चुक, अम्लवृक्षक, (अम्लशाक, चुक्राम्ल, तित्तिडीफल, 
शाकाम्ल, अम्लपुर, पुराम्ल, रक्तपूरक, चूडाम्ल., बीजाम्ल, फलाम्लक, अम्लवृक्ष, अम्लफल, 
रसाम्ल, श्रेष्ठाम्ल, अत्यम्ल, अम्लबीज, चुक्रकल) 


संस्कृत वृक्षाम्ल. कर्णाटको -तित्तीडिक. 


हिन्दी विषाम्बिल. तत्तडीक. अंग्रेजी कोकंबटरट्री . K0kum 
वङ्ग महादा,(भ.)अम्लकुटा, Buttstree 


(सार०सु--) चुका. (भा.दी.) लैटिन्‌ भ्यारसीनिया परप्यूरिआ. 
तेंतुल, (मु)- Oarcinia Purpurca 


मराठी यामसोल (कोऽ) कोंकबसोल. गोवं० ब्रिडोओ. 
गुजराती कोकम. 
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४४६ शालिग्रामनिघण्ट्भू षणे - 


अस्य गुणाः 
वृक्षाम्लमाममम्लोष्णंवातघ्नंकफपित्तलम्‌ । पक्वन्तुगुरुसंग्रा- 
हिकट्कतुवरंलघु॥ अम्लोष्णंरोचनंरूक्षंदीपनंकफवातकृत्‌ । 
तृष्णार्शोग्रहणीगुल्मशूलहुद्रोगजन्तुजित्‌ । 
अर्थ-- कच्चा विर्षाबिल- खट्टा, गरम, वातनाशक, कफकारक और पित्तजनक 
है । पक्का विषांबिल भारी, लमरोधक; चरपरा, केला, हलका, खट्टा, गरम, रोचन, रूखा, 
दीपन, कफकारक, वातवद्धक, तथा तृषा, बवासीर, संग्रहणी, गुल्म, शूल, हृदयरोग और 
कृमि को दूर करे है। 
विवरण विषांबिल के वृक्ष गोवाकी ओर होते हें देखमेमें अत्यन्त सुन्दर और झांदेदार 
होते हे, पत्ते लम्बे और चिकने, शीत ऋतु में आते हे ओर वसन्तक्रतुमें फल लाते हे, फल 
नारङ्गीके समान होते हें, इसके सब अङ्ग खट्टे होते हें। 
अम्लबेतसतामानि 
स्वादम्लबेतसश्चुक्रःशतवेधो सहस्रजित्‌ । 
अर्थ-- अम्लवेतस, चुक्र, शतवेधी, सहेखजित्‌ (अम्ल, बोधि, रसाम्ल, आम्लवेतस, 
ब्रेतसाम्ल, अम्लसार, वेधक, भीम, भेदन, भेदी, राजास्ल, अम्लभेदक, अम्लाँकुश, रकत- 
सार, फलाम्ल, अभ्लनायक, सहंस्रवेधी वीराभ्ल, गुल्मकेतु, वारभिघ, शंखद्रावी, मांसंद्रावी, 
वराङ्गी, गुल्महा, महाक्षार) 


संस्कृत भम्लवेतस. अंग्रेजी कामन्‌ सोरेल. 
हिन्दी अमलवेत. Gommon Soral 
बंग थैकड्‌, अम्लवेतस. लैटिन्‌ आसीडो झेफोलिया. 
मराठी चुका. AcidoZeyfolia 
गुजराती अमलवेत. फारसी तुर्षक. 
अस्यफलगुणाः 
अम्लबेतसमत्यस्लंभेदनंलघुदीपनम्‌ । हु्रोगश्लगुल्म- 


घ्तंपित्तललोमहषेणम्‌ ॥ सरूक्षंविण्मद्यदोघ्नंप्लोहोदावत्तेना- 
शनम्‌ ॥ हिक्कानाहारुचिश्वासकासाजीणंवमिप्रणुत्‌ ॥ कफ- 
वातामयध्वंसिच्छागमांसद्रवत्वकृत्‌ । चणकाम्लगुणज्ञेयं 
लोहसुचिद्रवत्वकृत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- अमलवेंत-- अत्यन्त खट्टा, भेदक हलका, दीपन, पित्तकारक, लोमहुरषेक, 
ख्या तथा हृदयरोग, शूल, गुल्म, मलदोब, मयदोष, प्लीहा, उदावर्ते, हिचकी, आवाह, 
अरुचि, श्वास, खाँसी, अंजीणे, वमन, कफ ओर वातरोगको हरनेवाला है । बकरेके मांसकी 
शलानेवाला । जैसे चनेके खारसे लोहेकी सुई गलजाती है उसीप्रकार इसके रसमें सुई गेर- 
नेसे गल जाती है। 
अन्यच 
अम्लवेतसमत्यम्लंकषायोष्णंचवातजित्‌ । 
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फलंवर्ग : 0010 


कफाशेःश्रसगुल्मध्नसरोचकहरंपरम्‌ ।। (रा. नि. ) 
अर्थ--अमलवेंत--अंत्यन्तखट्टा, कषेला, गरम, वातनाशक तथा कफ, बवासीर, 
श्रम, गुल्म और अरुचिको दूर करनेवाला है। 
Ne अपिच 
अस्लवेतसमत्यम्लमानाहकफवातजित्‌ । 
तदेवसिद्धंदोषघ्नंश्रमध्नंग्राहिगुरव्वेपि ॥ (रा. व.) 
अर्थ--अमलवेंत--अंत्यन्त खट्टा, आनाहनाशक, कफ तथा वातविनाशक है। 
पक्का अमलवेंत--न्रिदोषनाशक, श्रमहारी, ग्राही और भारी है । 
विवरण-अभ्लवेंतके वृक्ष मध्यम आकार ओर दो प्रकारके होते हँ, एक अम्लवेंत, 
दूसरी बेंती, यह छोटे होते हैं यह पेड मालियोंके वागोंमे बहुत होते हैं, फूल सफेद रंगके, फल- 
गोल ख बूँजेके समान, कच्चा हरा, पकनेपर पीला पडजाता है और चिकना होता है । 
पनसनासानि 


पनसःकंटकिफलः फणसोऽतिबुहत्फलः । 
अपुष्पःफलदश्चवस्थूलकण्टफलस्तथा ti 
अर्थ--पनसं, कंटकिफलं, फणस, अतिबुहुत्फल, अपुष्प, फलद, स्थूलकण्टफलः 
(कण्टाफल, आशय, मुरजफल, पलस, फलस, चम्पकालु, चम्या, कोष चम्पालु, मुदङ्गफल 
पानस, महासज्जँ, फलिन, फलवृक्षक, स्थूल, कण्टीफल, मूलफलद, अपुष्पझलद, पुतफल ) 


संस्कृत पनस. तैलिङ्गी पनसकायि. 

हिन्दी कटहर, कटहल, फटेल. औ० फणस. 

वंग कांटाल. तामिली वला. 

मराठी फणस. लैटिन्‌ आर्टोकापंस्‌ इन्टेग्रिफोलिमा. 
गुजराती पणस. Artocorpus Lutergrifolia 


कर्णाटकी हूलसिनहण्णु. 
पनसंशोतलंपक्वंस्निग्धेपित्तानलापहम्‌ । तपंणंब॒हणंस्वाद 
मांसलंश्लेष्मलंभृशम्‌ ॥। बबल्यंशुक्रप्रदहन्तिरक्तपित्तक्षतक्ष- 
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४४८ शालिग्रामनिघण्ट्‌ भूषण - 


यान्‌ । आमंतदेवविष्टस्भिवातलंतुवरंगुर॥ दाहकुन्सधु- 
रंबल्यंकफसदोविमहनम्‌ । पनसोद्भूतबीजानिवृष्याणिमधु- 
राणिच ।। गुरूणिबद्धवच्चासिसृष्टधूत्राणिसंबदेत्‌ । सज्जाप- 
नसजोवृष्योवातपित्तकफापहः ।। (भाः प्र.) 
अर्थ--पकका कटहर-शीतल, स्तिग्ध, पित्तवातविनाशक, तृप्तिका रक, पुष्टिकारक, 
स्वादिष्ठ मांसवद्धक, कफकारक । बलवद्धक, शुक्रजनक तथा रक्तपित्त और क्षतक्षयको 
क्षय करे है । कच्चा कटहल-विष्टम्भकारक, बंदी, कषेला, भारी, दाहकारक, मधुर, बलः 
कारक, कफनाशक और मेदनाशक है । कठेलके बीज-वीय्येवद्धेक, मधुर, भारी, मलको 
बांधनेवाले और मूत्रको निकालनेवाले हे । कठेलकी मींग-बीय्य॑वर््धक और वात पित्त कफका 
नाश करनेवाली है। 
अन्यच्च 
कण्टाफलंसुमधुरंबुंहणंगुरशोतलम्‌ । दुज्जरंवातपित्तघ्तंश्ले- 
ष्मशुक्रबलप्रदम्‌ ॥ कण्टाफलमपक्वन्तुकषायंस्वाडुशीतलम्‌ । 
कफापित्तहरञ्चवतत्फलास्थ्यपितद्गुणम्‌ ॥ तब्दीजंसपि- 
षायुक्तर्निग्धंहृद्यंबलश्रदम्‌ । (रा. व.) 
अर्थ--पकका कटहेल-मधुर, पुष्टिकारक, भारी, शीतल, दुर्जर, वात औरपित्त- 
नाशक तथा कफ-शुक्र और बलवद्धंक है । कच्चा कठैल' और उसके बीज कले, स्वादिष्ठ 
शीतल तथा कफ और पित्तनाशक हे । इसके बीज घृतकेसाथ-स्तिग्ध, हृदयको हितकारी 
और बलवर्धक हे । 


अपिच 
पनसस्यफलंचामंमलावष्टम्भक्रुन्सतम्‌ । मधुरंदोषलंबल्बं 
तुवरंगुरुवातलम्‌ ॥ कोमलंतच्चमधुरंगुरुबल्यंकफप्रदम्‌ । में- 
दोवृद्धिकरचेवदाहवातप्रपित्तनुत्‌ ॥ तत्पक्बंशीतलंदाहिस्नि- 


रधंबेतृप्तिकारकम्‌। धातुवृद्धिकरंस्वादुमांसलञ्चकफप्रदम्‌ ।। 
बल्यंपुष्टिकरंजन्तुकारकदुर्जरंवूषम्‌ । वातंक्षतक्षथंरकतपित्तं 


चाश्व्यपोहति ॥ तस्यबीजन्तुमधुरंवृष्यंविष्टम्भकंगुर । 
तस्यपुष्पंगुरुस्तिक्तंसुखशुद्धिकरंसतम्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ--कटहूर का कच्चा फल-मलस्तम्भक, मधुर, त्रिदोषकारक, बलवर्धक, कषेला 
भारी और बादी हें । कोमल कठेल-मधुर, भारी, बलवद्धक, कफकारक, मेदोबद्वैक तथा 
दाह और वातमित्तनाशक हे । पक्का कठेल-शीतल, विदाही, स्निग्ध, तृष्तिकारक, धातुवद्धक 
स्वादिष्ठ, मांसवद्धंक, कफकारक, बलवंद्धेक, पुष्टिजनक, जन्तुजनक, दुर्जर, वीर्य्यवद्धक 
तथा वात, क्षतक्षय और रकतपित्तका नाश करे है। इसके बीज-मधुर, वृष्य, विष्टम्भक 
और भारी हैं: इसके फूल-भारी, कडवे और मुखको शुद्ध करनेवाले हैं । 
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वी विवरण - कटहरके वृक्ष बहुत बडे २ होते हे, प्रायः बागोंमें माली लोग बहुत लगा 
देते हँ, पत्ते गोल और लम्बे होते हैं, फूल आतही नहीं, कटहल बहुत बडा फल होता है और 
वह गूलरके समान लकडीको फोडकर निकलता है, फल हरे रङ्गका निकलता है, ऊपर कडे 
२ कांटे होते हे, कटहरपर हेमन्तक्रतुके पश्चात्‌ फल लगते हँ वह फल गजभर लम्बा और 
बहुत मोटा होता है, तोल २० सेर तकका होता है । 
लकुचनामानि 
लकुच:क्षुद्रपणसोलिकुचोडहुरित्यपि । 
भर्थ-- लकुच, क्षुद्रपनस, लिकुच, डहु (लकच, ऐरावत, अम्लक, निकुचकषायी, 
दृढवल्कल, कार्श्य, शाल, शूर स्थूलस्कन्ध, ग्रन्थिमत्फल') 
संस्कृत लकुच. गुजराती लकुच. 
हिन्दी वडहर. आदोंकार्पस्‌लकुचा. 
बंगला डेओ, मादार. ArtocarPus Laccotha 
मराठी वटार, फल, क्षुद्रफणस. 
अस्यगुणाः 
आमलंकुचमुष्णञ्चगुरुबिष्टम्भकृत्तया । मधुरञ्चतथाम्ल- 
ञचदोषत्रितयरक्तकृत्‌ ॥ शुक्राग्निनाशनञ्चापिनेत्रयोरहितं 
स्मृतम्‌ । सुपक्बंतत्तुमधुरमम्लंचानिलपित्तहृत्‌ ॥ कफवह्ि- 
कर रुच्यंवष्यंविष्टस्भकञ्चतत्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-- कच्चा बडहर-गरम, भारी, विष्टम्भकारी, मधुर, खट्टा त्रिदोषकारक, रुधि- 
रविका रका रक, नेत्रोंको अहितकारी तथा शुक्र और अग्निनाशक है । पक्का बडहर-मधुर 
खुट्टा, वातपित्तनाशक, कफका रक, वह्हिवद्धक, रुचिकारी, वीय्येवद्धंक और विष्टम्भकारक 
है । 
अन्यच्च 
लकुचंगुरुविष्टम्भिस्वाद्वम्लरक्तपित्तक्कत्‌ । 
इलेष्मकारिसमी रघ्नमुष्णशुक्रार्निनाशनम्‌ । 
अर्थ--बडहुर-भारी विष्टम्भकारी, स्वादिष्ठ, खट्टा, रक्तपित्तकारक, कफकारक, 
वातनाशक, गरम तथा शुक्र और अग्निनाशक है। 
अपिच 
लिकुचंगुरुविष्टम्भित्रिदो बंशुक्रदषणम्‌ । 
अर्थ-- बडहर-गुरु, विष्टम्भका रक, त्रिदोषवर्धक और शुक्र को दूषित करे ता | 
विवरण । बडहरके वृक्ष-बहुत ऊंचे २ और झांदेदार होते हैं प्रायः बागोंमे बहुत 
देखने में आते हैं, पत्ते-पाखरके समान और फल-गांठदार गोल २ केथ के बराबर होते हें, 
कच्ची अवस्थामे हरे २ होते हैँ। इनको पेडपरसे तोडकर पालमें रखकर पकालेते हें, इसके 
भीतर दश वीस सफेद रंगके बीज निकलते हैं, यह भी कटहसका भेद है, इसके फूलको लकूच 
कहते हे, यह पीले रंगके होते हँ । 
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४५० शालिंग्रामनिघण्टुभूषण- 


तिन्दुकनामानि 
तिन्दुकोनिलसारश्चकालस्कन्धोतिमुक्तकः । 
स्फू्जेकःस्फजनः सृष्टः स्यंदनोरावणोरवः ।। 
कृष्णत्वक्कृष्णसा रश्चसुसारश्चविरूपकः । 


अर्थ-- तिन्दुक, अनिलसार, कालस्कन्ध, अतिमुक्तक, स्फूर्जक, स्फूर्जन, सृष्ट, 
स्यन्दन, 'रावण, रव, कृष्णत्वक्‌, सुसार विरूपक, (शितिसारक, स्फूर्जक, केन्दु, तिन्हु, तिन्दुत, 
तिन्दुकि, तिन्दुकी, नील्षार, स्वय्येक, रावण, स्यन्दना ह्वय ) 


संस्कृत तिन्दुक. तेलिङ्गी तमिक. 
हिंन्दी तेंदू. तामिली तुम्बिक. 
वंग गाव, तेद. अंग्रेजी एबनी Ebony 
मराठी टेंभुर्णो, आपन. लैटिन्‌ डायोस्पायीईरोस्‌ एंब्रिओपूटेरिस्‌ 
गुजराती टिबरवो. Embryperis Dtospyros 
कर्णाटकी रुंबुरु. फारसी अबनुसुझाड 

अस्यगुणा : 


{तन्दुकस्तुवरस्तिक्तःस्निग्धोष्णोब्रणवातहा । संग्राहीडुजेः 
रोजिह्वाजाडयकारीजडोगुरुः ॥ आमंचास्थफलंस्निर्धंक- 


षायंलेखनंलघु।  संग्राहिशीतलंरूक्ष॑विबन्धारुचिवातकृत्‌ ।। 
पक्‍्वंपित्तप्रमहास्रह्मश्मध्नंमधुरंगुरु । स्वादुपाकरसंस्निग्धं 


दुज्जरंवातनाशकम्‌ ।। 


अर्थ-- तेंदू-कषेला, कडवा, स्निग्ध, गरम ब्रणनाशक, वातहारक, मलरोधक, अति- 
कठिनतासे पचनेवाला, जिह्वाको जडताकरक, जड और भारी है। इसका फच्चाफल-स्निग्ध, 
कषेला, लेखन, हलका, मलरोधक, शीतल, रखा तथा विबन्ध, अर्चि और बातको करनेवाला 
है । इसका पक्का फल-पित्त, प्रमेह, रधिरविकार और भश्मरीनाशक है । स्वादुपाकी, स्वादु, 
स्निग्ध, दुज्जेर और वातनाशक है। 


अम्लोष्णलघुसंग्राहिस्निग्धपित्ताग्निवद्धनम्‌ । 
आमंकषायंसग्राहितिन्दुकवातकोपनम्‌ ॥ (सु. सं.) 
अर्थ तेंदू-खट्टा, गरम, हलका, स्निग्ध, पित्त और अग्निवद्धक है । कच्चा तेंदू- 
कषेला, मलरोधक और वातको कुपित करनेवाली है । 


तिडुकस्तुवरस्तिक्तःस्निग्धश्चोष्णोमधुःस्मृतः । वायुव्रणं 
हरस्त्यस्थफलंचामंकषायकम्‌ ॥ लेखनंग्राहकंशीतंस्वादुरू- 
क्षंलघुस्मृतम्‌ । मलस्तम्भारुचिकरंवातकृत्तिक्तकमतम्‌ ॥। 
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फलंवर्ग १ ४५ १ 


तत्पक्वञ्चणुरुस्वादुमधुस्निग्धञङचदुजरस्‌ । कफकृन्मेहपि- 
त्तध्तरक्तरुग्वातनाशकम्‌ ।॥। तिन्दुकाष्ठस्यसारस्तुपित्तरो- 


गहरोमतः॥। (नि. र.) 
अर्थ--तेंदु-कषेला, कडवा, स्तिग्ध, गरम, मधुर, वात और व्रणनाशक है । इसका 
कच्चा फल-कषेसा, लेखन, ग्राही, शीतल, स्वादु, रूखा, हलका, मलस्तम्भक, अरुचिकारक 
वातवर्द्धछ और कडवा है । इसका पक्का फल-भारी, मधुर, स्वादु, दुर्जेर, कफकारी, प्रमेह- 
हारी तथा पित्त, रक्तरोग और वातनाशक है। तेंदुकी लकडीका सार पित्तरोगनाशक है । 
विवरण । तेंदूके वृक्ष-अत्यन्त ऊंचे २ होते हे, पत्ते-गोल २ नोकदार सीसमके से होते 
हैं, छाल-काली २ होती है, उसमें खार होता है, इसकी लकडी स्थानादिकोंके बॅनानेके काममें 
आती है, इसके भीतरका सारकाला और वजनदार होता है, हिन्दुस्तानी लोग इसको आव- 
नूस कहते हे, तेंदुके फल गोल और शोभायमान तींबूके समान हरे हरे होते हे, पकनेपर पीले 
पड जाते हे । 
काकतिन्दुकनामानि 
'तिन्दुकोन्योद्वितोयस्तुजलजोदीेपत्रकः । 
काकेदुकेतिविख्यातःकुपीलुःकाकपीलुकः it 
अर्थ---काकेन्दु, जलज, दीघेपत्रक, काकेन्दुका, कुपीलु, काकपीलुक, (काकड, काक- 
तिन्दु, काकस्फू्जे, काकाह्म, काकबीजक, कुलक) 


संस्कृत काकतिन्दुक. गुजराती कार्काटबरवो, 
हिन्दी मकरतेंदुआ, काकतेंदू- तैलिङ्गी तुमि, तुमूकि. 
वंग केंद माकडागाव, माकडातेंदु- तामिली तुम्बि- 


मराठी काकटेंभुर्णी. 
अस्य गुणाः 


स्यात्काकतिन्दुकंतिक्तंशीतलंवातलंलघु \ 
दिपाकेकटुकंग्राहिकफपित्तात्रनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ--मकरतेंदुवा-कडवी, शीतल, वादी, हलका, पचनेमें चरपरा, मलरोधक 


तथा कफ और रक्‍तपित्तकफनाशक है । 
अन्फ्च्च 


न्दु:कषायाम्लोगुर्वातविकारनुत्‌ । 
पक्वस्तुमधुरःकिञ्चित्कफकृत्पित्तवातहत्‌ | ुँ 
अर्थ-काकतेंदू (मकरतेंदुआ )-कषेला, खट्टा भारी, वातविकारनाशक है । पक्कातें द 


किञ्चित कफकारक और पित्तवातहारक हैं । डु 
के तेंदूके वृक्ष-जंगलमें होते हैं, इसकी छाल काली और छालमें खार होता 


है, वृक्ष के भीतरका सार वजनदार ओर काले सीसमके समान होता है, उसको देशी- 
भाषामें आवनूस कहते हें. फल-गोल नींबूके समान होते हे । दूसरा काकतन्दु कांटयुक्त होता 
है, फल-तेंदुके फलसे छोटे होते हे । 
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४५२ शालिग्रामनिघण्ट्‌भूषण- 


कारस्करनामानि 


कारस्करस्तुकिपाकोविषतिन्दुविषद्रुसः । 
गरद्रुमोरम्यफलःकुपाकःकालकूटकः ॥। 


अर्थ--कारस्कृर किम्पाक, विषतिन्दु, विषद्रुम, गरद्रुम, रम्यफल, कुपाक, काल- 
कूटक (कुपीलु, मकेटतिन्दु, कच्चीर, वर्तुल, चिपिट) 


संस्कृत कारस्कार.. तेलिङ्गी मुष्ठिगिजा. 

हिन्दी कुचला. | अंग्रेजी पाईझननट 1201501 nut 

वंग  कुंचिले. लैटिन्‌ स्टिकनस्‌ नकूसावाका 809- 

मराठी काजरा, कारसाकर, कुचला. chnos Nuxvomica 

गुजराती झेरकोंचलां. फारसी इफराकी. 

कर्णाटकी कांजिबार. अरबी कातिलुलकल्क फलूजमाही. 
अस्य गुणा: 


बिषतिन्दुर्महातिक्तः कफवातविषापहः ।। 
अर्थ--कुचला-अTत्यन्त कडा तथा कफ, वात और विषविनाशक है। 
अपिच 
कारस्करःकट्ष्णश्चतिक्तःकुष्ठविनाशनः । 
बातामयास्रकण्ड्तिकफकाश्यंव्रणापहः । 


अर्थ--कुचला-चरपरा, गरम, कडवा, कुष्ठनाशक तथा वातरोग, रुधिरदोष, कण्डू 
कार्श्य, बवासीर और व्रणको दुर करनेवाला है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


फलवर्गे: ४५३ 


अन्यच्च 
कचिर:कटुकस्तिक्तो रूक्षोष्णोदीपनोलघुः । 
भेदनस्तूदनोहन्तिपाण्डुरोगंचकामलाम्‌ ॥ 


अर्थ- कुचिला-चरपचरा, कडावा, रूखा, गरम, दीपन, हलका, भेदकतूदन तथा 
पाण्डुरोग और कामलारोगको हरनेवाला है। 


अपिच 
कारस्करोमदकरस्तुवरोग्राहकःस्मृतः । कटुस्तिक्तोल- 
घुश्चोष्णःकुष्ठरक्तविकारहा ॥ कण्डूंकफंवातरोगंब्रणंचारशो 
ज्वरंजयेत्‌ । अस्यचामफलंग्राहितुवरंवातक्ठल्लघु ॥ शीत 


लंचसमुद्दिष्टंतत्पक्वंविषदंगुरु । पाकेचमधुरंप्रोक्तंकफवातप्र- 
मेहकम्‌॥। पित्तरक्तविकारंचनाशयेदितिकोत्तितम्‌॥। (नि. रा.) 
अर्थ--कुचिला-मदकारक, कबेला, मलरोधक, चरपरा, कडवा, हलका, गरम तथा 
कोढ, रक्तविकार, कण्डू, कफ, वातरोग, घाव, बवासीर और ज्वरको दूर करे है। इसका 
कच्चा फल-मलरोधक, कषेला, वाँतकारक, हलका और शीतल है । इसका पक्का फल-विंषद 
भारी, पाकमें मधुर तथा कफ, वायु, प्रमेह, पित्त और रक्तदोषनाशक है । 
विवरण । कुचलेके वृक्ष-मध्यम आकारके होते हैं, प्रायः बनोंमें बहुत देखनेमें आते 
हें, पत्ते-पानके समान और फल नारंगीके समान सुन्दर सुन्दर होते हें, इसके बीजोंको 
कुचला कहते हें। 
मधूकतामाति 
मधूकोमधुवृक्षश्चमधुष्ठीलोसधुस्रवः । गुडपुष्पोरोध्यपुष्पो 
वानप्रस्थोयमाधवः ॥ मध्वगस्तोक्ष्णसारश्चडोलाफलोम- 
हाद्रुमः । मधूको न्योट्वितीयस्तुजलजोदीर्घपत्रकः ॥ ह्वस्वः 


पुष्पफल: स्वादुगोलिकास्यान्मधूलिकाः । 
अर्थ--मधूक, मधुवृक्ष, मधुष्ठील, मधुस्रव, गुडपुष्प रोध्रपुष्प, वानप्रस्थ, माधव, 
मध्व, तीक्षणसार, डोलाफल, महाद्रम (मधुक, मधु, मधुवार मध्वल, ) दुसरा जलमधूक 
होता है, उसके यह नाम हे, जलज, (दीधंपत्रक, हस्वपुष्पफल, स्वादु, गौलिका, मधूलिका, 
क्षौद्रप्रिय, पतङ्ग, कीरेष्ट, गौरिकाक्ष मंगल्य, मधुपुष्प, गैरिकाख्य) 


संस्कृत मधूक जलमधूल ।- तैलिङ्गी इपा, पिन्ना. 
हिन्दी महुआ, जलमहुआ. तामिली कटइल्लुपि. 
वंग मौल, मउल, मौया, जलमउल. अंग्रेजी इलूपाट्री. E]l00patree 
मराठी मोहाचा वृक्ष, मोहंवृक्ष जलमोहा लैटिन्‌ बेसिया लाटिफोलिया, 
गुजराती महुडो, जलमहुडो. Bassia latifolia 
कर्णाटकी महूइप्पे, जलमह्वे, तोरेइप्पे, फारसी चकां. 

यरडुइष्प. 
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४५४ शालिग्रामनिघण्टुभूषण-- 


अस्य गणाः 
मधूकोमधुरःशीतःर्लष्मलोवीरय्यंदःस्मृतः ।  पुष्टिकृतुवर - 
स्तिक्तःपित्तदाहक्रणश्रमान्‌ ॥ कृमिदोषंचवातंचनाशयेदि 


तिकोत्तितम्‌ । पुष्पंचमधुरंशीतंधातुवृद्धिकरंगुरु ॥ स्निग्धंविका- 
शिहृद्यंचदाहपित्तमरत्प्रणुत्‌ । फलमस्यगुरुशीतभहूयंशुक्रलंन- 
तम्‌ ॥ स्निग्धंरसेचपाकंचमधुरंधातुवद्धंकम्‌ । सलावष्टस्भक- 
बल्यंरकतरुग्वातपित्तकम्‌ ॥। तुषांदाहंश्वासकासंक्षतथक्ष्मापहंस्स्‌- 
तम्‌ । तदेवपक्वंबलदंपित्तवातविनाशनम्‌ ॥। (नि. र.) 
अर्थ--महुवेका वृक्ष-मधुर, शीतल, कफकारक, वीर्थ्यवद्धक, पुष्टिकारक कबेला 
कडवा, तथा पित्त, दाह, व्रण, श्रम, कृमिदोष और वातका नाश करनेवाला है इसका फूल- 
मधुर, शीतल, धातुवद्धेक, भारी, स्निग्ध, विकाशी, हृदयको हितकारी तथा दाह, पित्त और 
वातका नशा करनेवाला है। इसका फल--भारी, शीतल ,हृदयको अहितकारी, शुक्रजंनक, 
स्निग्ध, रस और पाकमें मधुर, धातुवद्धेक, मलस्तम्भक, बलवर्द्धक, रुधिरदोष, वात, पित्त, 
तुषा, दाह, श्वास, खाँसी; क्षतक्षय और राजयक्ष्माको दूर करे है। इसका पक्का फल-बल- 
वर्क तथा बात और पित्तनाश करे है । 
अस्य त्वग्गुणाः 
मधूकंरक्तपित्तघ्नंब्रणशोधनरोपणम्‌ । 
अर्थ-- महुवेकी छाल-रक्तपित्तनाशक, व्रणशोधक और व्रणरोपण है। 
अस्य तेलगुणाः 
मधूकतलंमधुरपिच्छलंतुवरंमतम्‌ ॥। 
कफपित्तज्वरचेवदाहपित्तंचनाशयेत्‌ । 


अथ--महुवंका तल-मधुर, पिच्छल, कषेला तथा कफ, पित्तज्वर, दाह और पित्तका 
नाश करे है। 


अस्य सारगुणा 
मधूकसारोनस्येनभूतादिकफवातजित ॥। 
अर्थ-- महुवेके सारकी नास लेनेसे-भूतादि बाधा, कफ और वात दूर होता है। 
जलमधूकगणा 
ज्ञेयोजलमधूकस्तुमधुरोब्रणनाशनः । 
वृष्योवान्तिहरःशीतोबलकारीरसायनः ॥ 
अंथे-- जलमहुवा-मधघुर, व्रणनाशक, वीर्थ्यवद्धँक वमननाशक शीतलं, बलवद्धंक 
और रसायन है । 
विवरण । महुवेके वृक्ष-वनमें और पर्वेतोमे बड़े २ ऊंचे होते हैं पतेबदाम अंबवा 
बडके पत्तोंके समान होते हें। फलमें शह्ृदके समान गन्ध आती है और इसमेंे शरीफेके 
समान बीज निकलते हैं, इसके फलोंमें तेल निकलता है। 
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फ ल॑दगः ४५५ 


पीलुनामानि 

पीलुःशीतसहःल्लंसोधानीगुडफलस्तथा । 
विरेचनफलःशाखीश्यामः करभवल्लभः ॥। 

अर्थ-- पीलु, णीतसह, स्रंसी, धानी, गुडफल, विरेचनफल, शाखी, श्याम करभवल्लभ 

(पीलुक, कलभ वह्लभ) 
महापोलुनामानि 

अन्यश्चेवबृहत्पीलुर्महापीलुमंहाफलः । 
राजपीलुमंहावृक्षोमधुपीलुःषडाह्वूयः । 

अर्थ--बुहुत्पीलु, महापीलु, महाफल, राजपीलु, महावृक्ष, मधुपीळ्‌ । 


संस्कृत पीलु, बृहत्पीलु देशी झल. 
हिन्दी पीलु, बडापील्‌. अंग्रेजी मस्टडंट्री ऑफ स्क्रोपूचर. 
वङ्गा पीलुगाछ. Mustard tree of scripure 
मराठी लघुपीलु, थोरपीलु, किकलेचा लैटिन सालवेडोरेरापसिका. 

वृक्ष . Salvadora persica 
गुजराती खारीजाल्य, मोटीजाल्यं. आलवेडोराओोयलओइाडस. 
कर्णाटकी मिरीयेऊगनि, दोड्पीलु. Salvadore Oleoides 
तैलिङ्गी गोलुगुचेट्टु, पिश्चवरगोण्ड, फारसी दर्खतेमिस्वाक्‌ 
तामिली कोकु. अरबी ईराक. 

पीलुगुणाः 


लघुपीलुस्तुकटुकःकषायोमधुरोम्लकः । सरःस्वादुर्दोपनश्च- 
'तिकतस्तीक्षशश्चभेदकः ।।  रक्तपित्तकरश्चोष्णोविदाहीचाशं- 
गुल्मनुत्‌ । स्तिग्धःकफंवातरक्तंप्लीहानाहरुजंतथा ॥ उदरं- 
'विषबाधांचनाशयेदितिकोतितम्‌ । 
अर्थ-- लघुपीलु-चरपरा, कषेला, मधुर, खट्टा, सर, स्वादिष्ठ, दीपन, कडवा, तीक्षण, 
दस्तावर, रक्तपित्तकारक, गरम, दाहजनक, स्निग्ध, तथा बवासीर, गुल्म, कफ, वातरक्त 
प्लीहा, आनाह, उदर, और विषयके दोषोंको दूर करे है। 
बृहत्पीलुगुणा : 
बृहत्पीलुस्तुमधुरोवृष्यःपित्तविषापहः । 
आमहादोपनोरुच्यस्तलंचास्यलघुस्मृतम्‌ !। 
कफवातरुजंहन्तिचेतिपुर्वबुधेःस्मृतम्‌। (नि. र.) 
अर्थ= बृह्पीलु-मधुर, वीय्येवद्धेक, पित्तनाशक, विषघ्न, आमनाशक, दीपन, रुचि 
कारी है । इसका तेल-हलका तथा कफ और वातका नाश करनेवाला है । 
विवरण । पीलुके वृक्ष दो जातिके होते है एक छोटा और एक बडा, छोटे पीलूपर 
बहुत छोटे २ फल आते हे और पकनेपर लाल पड जाते हे, दूसरा बडा पील होता है, उसके 
फल पीले और फल लाल और काले होते हैं। 
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४५६ शालिग्रामनिघण्ट्‌ भूषण - 
यक सि तर त जल तत त 
अखरोटनामानि 
अखरोट:पावेतीय:फलस्नेहोगुडाशय: । 
कोरेष्ट:कर्परालश्चस्वादुमज्ज:पृथक्छद: ॥। 


अर्थ-- अंखरोट, पावंतीय, फलस्नेह, गुडाशय, कीरेष्ट, कर्पराल, स्वादुमज्ज, पृथ- 
क्छद, (रेखाफल, वृत्तफल, मदनाभफल, अक्षोट, अक्षोटक, अखोट, आखोट, आक्षोट, 
आक्षोड, कन्दराल और आस्फोटक) 


संस्कृत अक्षोट लैटिन्‌ एल्युराइटीस्‌ ट्रायलोबा 
हिन्दी अख रोट Aleuritcs triloba 
वंग आक्रोट, एल्युराइटीसू मोलककाना 
मराठी अक्रोड. A. moluccana 
तिः फारसी चार्तगज 
अर्नाटकी आखोट. | 
दा० उव्वकाई. अरबी जोझअक्रपम्‌ मगज, जोझगीदे 
अंग्रेजी वालूनट्‌. \/\2]711 बेलगाम गांग्वचा र. 

बालूनट्‌ Belgaum welnut 

अस्य॑ गुणाः 
अखूरोटोमधुर:किञ्चिदम्लःस्निधश्चशीतलः। वोग्यवृद्धि 


करश्चोष्णोरुचिद:कफपित्तकृत्‌ ॥ गुरुःप्रियोबलकरःकफ- 
कृन्मलबद्धकृत्‌ । वातपित्तक्षयवातंहुद्रोगंरकतदोषकम्‌ ।। रक्त- 
वातंचदाहंचनाशयेदितिकीतितम्‌ । 
अर्थ-- अबरोट-मधुर, किञ्चित्‌ खट्टा, स्निग्ध, शीतल, वीर्यवद्धक गरम, रुचिदायक, 
कफपित्तकारक, भारी, प्रिय, बलवद्धंक, कफकारक, मलवद्धेक तथा वातपित्त, क्षय वात, 
हृदयरोग, रुधिरदोष, रक्‍तवात और दाहको दूर करनेवाला है। 
विवरण । इसके वृक्ष-काबुलकी ओर अधिकतासे होते हे, फूल-सफेद रंगके छोटे 
और शुमखोंमे लगते हे, पत्ते-गोल लम्बे और कुछ २ मोटे होते है, फल-गोल और मैनफलके 
समान होता है, फलके भीतर मींग निकलती है। वह माँग बदामकी मींगके समान मधुर 
होती हें । 
गुवाकनामानि 
गुवाकःखपुरःपुगीपुगश्चक्रमुकोऽस्यतु 
फलंपुगीफलंप्रोक्तमुद्वेगञचतदीरितम्‌ ॥ 
अर्थ--गुवाक) कपुर, पुगी, पुग, क्रमुक, (घोण्टा, गूवाक, कपीतत, क्रमु, क्रमुकी, 
मूगवृक्ष, दीघंपादप, दृढवल्क, बल्कतरु, चिक्कण, अकोट, तन्तुसार, सुरंजन, गोपादल, 
राजताल, छटाफल , करमट्ट) इसके फलको पूगीफल, मुद्देग और घोण्टाफल कहते हूँ । 
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फलंदर्गः ४५७ 


संस्कृत पुगीफल. ओत्क० गुया. 
हिन्दी सुपारी: अंग्रेजी विटलनट पाम्‌. 
वंग शुपारी, Betelnut Palm 
मराठी सुपारी. लैटिन्‌ एरिका केटेचु. 
गुजराती शोपारी. Areea catechu 
कर्णाटकी अडकेमर. फारसी पोपिल. 
तेलिङ्गी पाककाया. अरबी फोफिल. 

अस्य गुणाः 


पृगंगुरुहिमंरुक्षंकषायंकफपित्तजित्‌ । मोहनंदीपनंरुच्य- 
मास्यवेरस्यनाशनम्‌ ।। आद्रेतद्गुव्वेभिष्यन्दिवल्विदृष्टिहरस्म्‌- 
तम्‌ । स्विन्नंदोषत्रयच्छेदिदूढमध्यंतद्रु्तमम्‌ ।। (भा.प्र) 
अर्थ--सुपारी--भारी, शीतल, रूखी, कषेली, कफपित्तताशक, मोहकारक, दीप॑न॑, 
रुचिकारक और मुखकी विरसताको दूर करे है। कच्ची सुपारी भारी, अभिष्यन्दी, मन्दा- 
ग्निकारक, दृष्टिशक्तिनाशक, औटाकर बनाई हुई सुपारी, जिसका मध्यभाग दृढ होवे ऐसी 
सुपारी उत्तम और त्रिदोषनाशक है। 
पक्कपूफलगुणाः 
पक्वन्तुवातलंरूक्षंभेदनंकफनाशनम्‌ । 
अर्थ---पक्की सुपारी-वादी, रूखी, दस्तावर और कफनाशक है । 
शुष्कफलगुणाः 
शष्कमग्तिकरंपूगंकषायंमधुरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-सुखीसुपारी-अग्निवर्धक, कषेली और मधुर है। 
अपक्कपुगफलगुणाः 
गुर्वेभिष्यन्दिमधुरंतोयधुग्वह्विनाशनम्‌ ॥। 


अथे---कच्ची सुपारी-भारी, क्लेदजनक, मधुर और अग्तिताशक है। 
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४५८ शालिप्रामनिघण्ट्भूषणे- 


पुगस्य बाल॑मध्यादिमेदमाह 
पृगमादोविषंधोरंद्वितीयेभेदिदुज्ज रस्‌ । 
तृतीयादिषुपातव्यंसुधातुल्यंरसायनम्‌ ।। 
अर्थ-- सुपारी-प्रथम अर्थात्‌ कच्ची अवस्थामे विंषके समान अपकारी है। मध्यम 
अवस्थाओं भेदक और दुज्ज र हे । और शुष्क अवस्थामें अमृतके समान उपकारी और रसायन 
है। इस कारण प्रथम और द्वितीय अवस्थाको छोडकर तृतीय अर्थात्‌ सूखी सुपारी खानी 
चाहिये । 


अपिच 
पूगीफलंमोहकरस्वादुरुच्यंकषाथकम्‌ । रूक्षसरंचमधुरंगु = 
रुपरथ्यंचदोपनम्‌ ॥। किङ्चित्कटुचसम्प्रोक्तंमुखवेरस्यनाश- 


कम्‌ । वामक्लेदत्रिदोषघ्नंमलंवातंकफंतथा ॥। पित्तंदुर्गंधतां 
चेवनाशयेदितिकोतितम्‌ । आद्रंपुगोफलंप्रोक्तंतुवरंकठशु - 
द्विकृत्‌ ॥ अभिष्यन्दिसरंचेवगुरुदुष्ट्याग्निमांद्यकृत्‌ । रक्त- 
दोषंमुखमलंपित्तंचामंकफंतथा ॥ आध्मानमुदरं चेवनाश- 
येदितिकोत्तितम्‌ । शुष्कंपुगीफलंरुच्यंपाचकरेचकतथा ॥। 
स्निग्धंचवातलंचेवकण्ठरुग्घुत्रिदोषनुत्‌ । पर्णविना केवलं- 
तुभक्षितंशोफपाण्ड्कृत्‌ ।। पक्वचार्ईृपूगफलंछेदकंचत्रिदोध- 
हृत्‌ । शष्कंपक्वीङृतंतत्तुस्निर्धंवातकरंमतम्‌ ।॥ त्रिदोष- 
नाशकचेवतन्दालंसबेदोबहृत्‌ । 
अर्थ--सुपारी साधारण-मोहकारक, स्वादिष्ठ, रुचिजनक, कषेली, रूखी, सारक, 
मधुर, भारी, पथ्य, दीपन, किञ्चित्‌ चरपरी, मुकी विरसताको दूर करनेवाली तथा 
वमन, क्लेद, त्रिदोष, मल, वात, कफ, पित्त और दुर्गधको दूर करनेवाली है । कच्ची सुपारी- 
कषेली, कंठशोधक, अभिष्यन्दि, सारक, भारी, दृष्टिशक्तिनाशक, मंदाग्तिकारक तथा 
रक्तविकार, मुखमल, पित्त, आम, कफ, आध्मान और उदररोगका नाश करे है। सूखी 
सुपारीरुचिकारी, पाचक, रेचक, स्निग्ध, बादी तथा, कंठरोग और त्रिदोषका नाश करनेवाला 
है । विना पानके सुपारी खानेसे सूजन और पाण्डुरोग उत्पन्न होता है। पकाई हुई कच्ची 
सुपारी-छेदक और त्रिदोषनाशक है। पकाई हुई सूखीसुपारी-स्तिग्ध, वातकारक और 
त्रिदोषनाशक हे। कोमलसुपारी--सवंदोषनाशक है । 
आंध्रो ड्ूबंपूगफलंपाकतुमधुरंमतम्‌ किञ्चिदम्लञचतुवरंकफः 
वातविनाशकम्‌ । मुखजाडचकरंचेवमुनिभिःपरिकीतितम्‌ ।। 
अर्थ--आन्ध्रदेशमें उत्पन्न होनेवाली सुपारी-पचतेमें मधुर, किञ्चित्‌ अम्ल; कषेली 
तथा कफवातनाशक और मुखको जडतादायक है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 
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MMS...) srs BES 
चम्पावतीभवंपुगंपाचनंचारिनदीपनम्‌ । 
बलप्रदरसाढयञ्चकफनाशकरंसतम्‌ ।। 


अथ--चम्पापुरकी सुपारी-पाचक, अन्निप्रदीपक, (बलेवद्धेक) रसाढया और 
कफनाशक हे! 


कटुकतुवरंचोष्णंपित्तलंमलरोधकृत ।। 


अर्थ--रोटनामवाली सुपारी-रुचिकारक, अस्निप्रदीपक, चरपसै, कबेली, गरम, 
पित्तजनक और मलरोधक है। 


वल्गुलग्रामजंपुगंरुच्यंचाग्निप्रदीपनम्‌ । 
पाचनंचत्रिदोषघ्नंमलस्तस्भाममेदहृत्‌ ॥ 


अथ--वल्गुलग्राममें उत्पन्न होनेवाली सुपारी-रुचिकारी, अग्निप्रदीपक, पाचक, 
त्रिदोषनाशक तथा मलस्तम्भ, आम ओर मेदनाशक है! 


चन्दापुरभवंपुगंरसेचमधुरसतम्‌ । 
कटुकंतुवर रुच्यस्वादुचार्निप्रदीपनम्‌ ॥। 
पाचनंसुनिभिःप्रोकतंकफनाशकरंमतम्‌ । 
अर्थ--चंदापुरीसुपारी-रसभें मधुर, चरपरी, कषेली, रुचिकारी, स्वादु, अग्निप्रदी- 
पक, पाचक और कफनाशक है। 
गुहागरो-डूचंपुगंधुरतुवरलघु । 
कटुकंद्रावकंचेवपाचकंविशदंमतम्‌ ॥। 
मलस्तस्भंतथाध्मानवातंचेवविनाशयत्‌ । 
अठ--गुहागरीसुपारी-मधुर कषेली हलकी चरपरी, द्रावक, पाचक विशद तथा 
मलस्तस्भ और आध्मन, वातनाशक है। 
नेलवद्ग्रमसंभूतंक्रमुककंठशुडिकृत्‌ । 
पाचनंमधुरंरुच्यंसरंकान्तिकरंलघु ॥। 
त्रिदोषनाशकंचेवरसाम्लंचनिगद्यते । 
अर्थ--नैल'वतग्राममे उत्पन्न होनेवाली सुपारी-कंठशोधक, पाचक, मधुर, रुचिकारक, 
सारक, कान्तिकारक हलकी, निदोषनाशक और रसाम्ल' । 
पुगवृक्षस्यनियर्यासोमोहनः शीतलोगुरुः । 
पाकेचोष्णःपित्तलञ्चपटुश्चाम्लःप्रकीत्तितः ॥ 
वातनाशकरश्चंवमुनिभिःपरिकीतितः । 
अथे--सुपारीके पेडका गोंद-मोहजनक, शीतल, भारी, पाकके समय उष्ण, पित्त- 
कारक, चरपरा, खट्टा और वातनाशक है। 
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४६० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


विवरण-सुपारीके वृक्ष-ताड और नारियलकी जातिके लम्बे २ बागोंमे बहुत 
होते हे, इसका वृक्ष खम्भके समान सीधा चला जाता है, इसके पत्ते-बड़े २ नारियलकेसे 
होते हे इसके ऊपर बड़े २ बेरके शिरके सदृश फल कुछ लम्बाई लिये गोल २ आते है, उसको 
छीलनेमें भीतरसे सुपारी निकलती है, सुपारीकी अनेक जाति हैं, जिहाजी, श्रीवर्धनी, मानग- 
चन्दी और अनेक प्रकारकी होती है। 
ताल॑नामानि 


तालस्तुलख्यपत्रःस्थात्तणराजोमहोन्नतः ।। 
अथ--ताल लेख्यपत्र, तृणराज, महोन्नत, (तल, भूमिपिशाच, दीघतरु, द्रुमश्रेष्ठ, 
द्रमेश्वर, तालद्रुम, पत्री, दीघस्कन्ध, ध्वजद्रुम, तृणराज, मधुरस, मदाढय, दीर्घपादप, चिरायु, 
तरुराज, दीघेपत्र, गुच्छपत्र, आसवद्रु, करपत्रवान, दीधंद्र, तन्तुनिर्य्यास, तन्तुगर्भ, शतपर्वा) 
श्रीतालनामानि 
श्रीतालोमधुतालश्चलक्ष्मीतालोमृदुच्छदः ॥ 


अर्थ-श्रीताल, मधुताल, लक्ष्मीताल, मृदुच्छद ( विशालपत्र, लेखाई, समीलेख्यः 
दल, शिरालपत्रक, याम्योद्भूत 
हिन्तालतामानि 
हिन्तालःस्थूलतालश्चंवल्कपत्रोबृहहलः ।। 
अ्थे--हिन्ताल, स्थूलताल, बल्कपत्र, वृहहल (पुगरोट, स्थिरांध्रिक हिमहासक, 


हिन्ताल, स्थिरपत्र, शिरापत्र, अस्थिरां्रिक, गर्भस्रावी, मीन ताल, भीषण, बहुकण्टक, 
अम्लसार, बृहत्ताल) 


संस्कृत ताल, श्रीताल, हिन्ताल. अंग्रेजी पालमाईपाम, Palmyra 
हिन्दी ताड, श्रीताड, हिन्ताम. palm 

वङ्ग ताक, श्रीताल, हेंताल. लेटिन्‌ बोरेसस प्रलेबेलिफोमिस 
मराठी ताड, कांटेताड, काळाताड. ° BaralsuseFlabelleforrais 
गुजराती ताड, श्रीताल, हिन्ताल फारसी ताल. 

तामिली पनम. अरबी तार. 


तालगुणा :1_ 
तालवृक्षस्तुमधुरःशीतलोमदकृद्गुरः। पुष्टिकृच्छुक्रकफः 
कुन्मदकृब्दलकारकः ॥ वृष्यश्चसारकःपित्तदाहशोषविष- 
श्रमान्‌ । विषकुष्ठकृमीरक्तदोषवातांश्चनाशयेत्‌ ।। (नि. रः) 
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अंथे-- तालवृक्ष-मधुर, शीतल, मदकारक, भारी-पुष्टिकारक, शुक्रजनक कफकारक 
भेदकारक, बलवद्धंक, वीर्य्येजनक, सारक, तथा, पित्त, दाह, शोष, विष, श्रम, विषकुष्ठ, 
कमि, रुधिरदोष और वातका नाश करनेवाला है । 


अस्य॑ फलगुणा 
वातहाबुहणोबल्यः क्रिसिहाकुष्ठनाशनः । 
रक्तपित्तहरःस्वादुस्तालः सृप्तगुणान्वितः ।। 
अँथे-- ताडका फल-पुष्टिकारक, बलवर्धक, क्रिमिनाशक, कुष्ठनाशक, रक्तपित्त- 


हारक और स्वादुरसवाला है। 
अस्यामफलग्णाः 


आममस्यफलंप्रोक्तंस्निग्धंस्वादुगुरुस्मृतम्‌ । मलावरोधकंबल्यं- 
शीतलंधातुवद्धंकम्‌ ॥। वृष्यंतृप्तिकरंमांसकफोत्पत्तिकरंस्मृतम्‌ । 
बातंश्वासंरक्तपित्तंब्रणंदाहंक्षतंतथा ॥ पित्तक्षयंरक्तदोषनाशये- 
दितिकोतितम्‌ ॥। 
अर्थ~ ताडका कच्चाफल-स्निग्ध, स्वादिष्ठ, भारी, मलरोधक, बलकारक शीतल, 
घातुवद्धंक, वीय्यैजनक, तृप्तिकारक मांसवद्धक, कफकारक तथा वात, श्वास, रक्तपित्त 
ब्रण, दाह, क्षत, पित्त, क्षय और रुधिकरके दोषोंको दूर करनेवाला है । 
अस्यपक्कफलगुणा 
पक्वंतालफलंपित्तरक्तश्लेष्मविवद्धेनम्‌ । 
दुज्जरं बहुमूत्रंचतन्द्राभिष्यन्दशुक्रदम्‌ 11 
अर्थ-- ताडका पक्का फल-रक्तपित्तकारक, कफकारक, कठिनतासे पचनवाला, 
बहुमूत्रजनक, तन्द्राको उत्पन्न करनेवाला, अभिष्यन्दि ओर शुक्रदायक है । 
अस्यार्द्रेफलबीजगणाः 


आद्र॑तुफलबीजंचमूत्रलंशोतलंस्मृतम्‌ । 


रसेपाकेचमधुरंकफकृद्टातपित्तहृत्‌ ।। 
अर्थ--ताडके कच्चे फलके बीज-मूत्रजनक, शीतल, रस और पाकमें मधुर, कफ 


कारक और वातपित्तहारक है। 
अस्यफलमज्जा गणा 


तालमज्जातुतरुणाकिचिन्मदंकरीलघुः । 


इलेष्मलावातपित्तघ्नासस्नेहामधुरासरा ।। (भा. प्र.) 


अर्थ-- तरुण ताडकी मींग-किञ्चित मदकारक, हलकी, कफकारक, वातपित्तनाशक, 
स्नेहयुक्त मधुर, ओर सारक है। 


तालफलोद्धवजलगुणा 
तालाम्बपित्तजिच्छक्रस्तन्यवद्धिकरंगुरु ॥। (रा. व.) 
अर्थ-- ताडके फलका जल-पित्तनाशक, शुक्रवद्धंक, भारी और स्तनोंमें दूधको उत्पन्न 


करनेवाला है। 
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४६२ शालि ग्रामनिघण्टुभूषण-- 


तालमण्डिकागुणाः 
श्लेष्मदोषकरीवृष्यावातलाश्लष्सर्वाद्नी । 
कासहूल्लासविध्वंसकरणीतालमण्डिका ॥। (आ. सं.) 
अर्थ ताडी-कफकारक, वीर्य्यवरद्धक वादी श्लेष्मवरद्धक, कासनाशक, और उबकाई 
को दूर करनेवाली है । 
अन्यच्च 
तालजंतरुणंतोयमतीवमदकृन्मतम्‌ । 
अम्लीभूतंतदातुस्यात्पित्तकृद्वातदोषहृत्‌ ।। 
अर्थ-- नवीन ताडी-अत्यम्त मदकारक है और खट्टी होनेपर पित्तकारक और वात- 
हारक है । 
तालप्रलस्बगणाः 
तथातालप्रलम्बञ्चरूक्षक्षतरुजापहम्‌ । 
अर्थ= तालप्रलम्ब-रूप और क्षतरोगनाशक है। 
तालपञजरगुणाः 
तालवृक्षस्यशीषंस्थःपंजरोधातुवद्धनः । 
वातपित्तहरश्चेववस्तिशुद्धिकरःपरः ॥ 
अर्थ-- ताडके मस्तकका पञ्जर-धातुवद्धंक, वातपित्तताशक और वस्तिशोधक है । 
तालवृन्तवायुग॒णाः 
तालवृन्तभवोवातस्त्रिदोषशमनोलघुः । (राजवल्भ) 
भर्थे-- ताडके पंखे की पवन-त्रिदोषनाशक और हलकी है । 
तालमूलगुणाः 
तन्मूलंतुभवत्स्वादुपाकचरक्तपित्तहम्‌ । 
अर्थ-- ताडकी जडङ-स्वादिष्ठ । पचनेमें स्वादिष्ठ, और रक्तपित्तताशक है । 
श्रीतालगुणा: 
श्रीतालोमधुरोत्यंतमोषच्चवकषायक: । 
पित्तजित्कककारोचवातमोषत्प्रकोपयेत ॥। 


अर्थ-- श्रीताल' अत्यन्त मधुर, किञ्चित्कषेला, पित्तताशक कफकारक और कुछ 
२ वौतको कुपित करनेवाला है । 
विवरण-- ताडके बडे २ वृक्ष होत हे, पत्ते बडे बडे लम्बे खजूरकी अनी के समान 
कटीले चौडे चार चार फूटके होते हे इनके पंखे आदि कितनेक पदार्थ बनाये जाते हे । पहिले 
यहां ताडके पत्तोंपर समस्त ग्रन्थ लिखे जाते थे ताडकी नर और नारी यह दो जाति हे नर 
जातिके वृक्ष में फल नहीं आते और नारीके वृक्षमे फल लगते हे । नरमे शाखा नहीं होती । 
वक्ष के रसको ताडी कहते हे । 
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हिन्तालगुणाः 
हिन्तालोमधुराम्लश्चकफकृत्पित्तदाहनुत्‌ । 
श्रमतुष्णापहारीचशिशिरोबातदोषनुत्‌ । (रा. नि.) 


अर्थ--हिन्ताल-मधुर, कफकारी, पित्तनाशक, दाह-नाशक, शीतल विकारविनाशक 
तथा श्रमं और तृषाको दूर करे है। 


कपित्यनासानि 

५9 

$ 
Vos 
59५69” 3५ ९७ 


EDS 
6 र 
3 लः i 


कपित्यस्तुडधित्थःस्यात्तथापुष्पफलःस्मुतः । 
कपिप्रियोदधिफलस्तथाइन्तशठोऽपिच ॥। 
अर्थ--कपित्य दधित्य, पुष्पफल, कपिप्रिय, दधिफल, दन्तशठ (ग्राही » 
मन्मथ,पुष्पफल, कगित्य, कवित्य, देवपादाढध, मालूर, मङ्गल्य नीलमल्लिका, ग्राहिफल 
चिरपाकी, ग्रन्थिफल, कुचफल' कपीष्ट, गन्धफल, दन्तफल, करभवल्ल॑भ, काठिन्यफल', 


करञ्जफलंक अक्षसस्य) 
तैलङ्गी एलांगाकाया, 


ल अग्रेजी वुडएपल एलिफंटएपल 0०4 

वंग कयेग्दाछ, कत्‌वेल. apple Elephant apple 

भराठी कवठ, कर्विठ, लॅटिन फेरोनिया ऐंलिफेटिनम 

गुजराती कोट, काठ, कोठवडी. Feronia Elephan- 

कर्णाटकी वेललु. tnum 
कपित्थफलसाधारणगुणाः 


कपित्यमम्लंमधुरंकषायंविशदंगुरु । 
कासातिसारहुद्रोगच्छहिकफरुजापहम्‌ ॥ (आ. सं.) 
अर्थ---कैथ--खट्टा, मधुर, कषेला, विशद, भारी तथा खाँसी, अतिसररु, हृद- 
व्यरोग, वमन और कफरोगको दूर करे है । 
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४६४ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अपक्ककपित्थफलगुणाः 
कपित्थमामंकण्ड्घ्नदिषघ्नंग्राहिवातलम्‌ । 
मधुरास्लकषायत्वात्सोगन्ध्याच्चरुचिप्रदम्‌ । (रा.) 
अथे--कच्चा केथ-कण्डूनाशक विषनाशक, मलरोधक, वातवद्धंक यह मधुर, अम्ल, 
कषाय और सुगंधयुक्त होनेके कारण रुचिकारक है। 
पक्वकपित्थफलगुणाः 
तदेवपक्वंदोषघ्नंगुरुग्राहिविषापहम्‌ । (राज) 
अर्थ--पक्का क॑थ--त्रिदोषनाशक, भारी, ग्राही और विषविनाशक है । 
अन्यच्च 
कपित्थंमधुरंचाम्लंतुवरंग्राहिशीतलम्‌ । वृष्यंतिक्तंपित्तवा- 
तव्रणगनाशकरमतम्‌।॥। फलमामंकपित्थस्यग्राहिचोष्णंचरूक्षकम्‌ । 
लघ्वम्लंतुवरंचेवलेखनंवातपित्तक्गत्‌ ॥ जिह्वाजाड्यकररुच्यं- 
बिषस्वरकफप्रणुत्‌ । तत्पक्करुिदंचास्लंकषायंग्राहिमाधुरम्‌ ।। 
कंठशुद्धिकरंशीतंगुरुवृष्यंचदुज्जरंम्‌ । श्वासंक्षयंरकतरुजं- 
वान्तिवातंश्रमंतथा । हिध्मानंचविषंग्लानितूषांदोषत्रयंतथा । 
हिक्कांकासंनाशयतिबीजंचहुद्वयथापहम्‌ ।। शीषंव्यथांविषंचेव- 
विसर्पंचेवनाशयेत्‌ । बीजतेलञ्चतुवरंग्राहकस्वादुपित्तनुत्‌ ॥। 
आखोविषंकफञ्चेवहिक्कांवान्तिचनाशयेत्‌ । विषनाशकरं- 
पुष्पंपणंवान्त्यतिसारनुत्‌ ॥ हिककांनाशयतीत्येवंप्रोकतंपुर्वेमंह्‌- 
षिभिः । (नि. र.) 
अर्थ--कपित्थ--मधुर, खट्टा, कषेला, ग्राही, शीतल, वीर्थेवरद्धक,कडवा तथा पित्त 
.और वातका नाशक है। इसका कच्चा फल-ग्राही, गरम रूखा, हलका, खट्टा, कषेला 
लेखन तथा वात,पित्त और जिह्वाको जडता कारकहै,रचिजनक तथा दिष,स्वर,और कफका 
नाश करे है, इसका पक्का फलरुचिकारक खट्टा, कषेला ग्राही, मधुर, कंठशोधक, शीतल 
भारी, चीर्येवद्धेक, और दुर्जर है । तथा श्वास, क्षय, रक्तदोष, वमन, वायु, श्रम, विष, 
ग्लानि, तृषा, त्रिदोष, हुचकी और खाँसीको दूर करे है, इसके बीज हृदयरोग, मस्तकशूल 
विष, विसर्पं इनको दूर करे है, इसके बीजोंका तेल-कषेला, ग्राही, स्वादु, पित्तनाशक, 
। तथा मूँसेका विष, कफ, हुचकी और वमनको दुर करे है, इसके फूल-विषनाशक हे। इसके 
पत्ते- वमन, अतिसार और हुचकीको दूर कर हे । 
विवरण । इसके वृक्ष सर्व हिन्दुस्तानमें पाये जाते हें, फल बेलसे छोटे और सदफ 
रङ्गके लगते हें, पत्ते छोटे और चिकने होते हे, फूल छोटे और सफेद रङ्गके आत हैं, 
वर्षा ऋतुमें इसकी कली खिलती. है, फिर क्रमसे फलके आकार परणवती हे शीतऋतुमें 
फल' पक जाते हैं । कैथमें एक अश्चयंकारक गुण है कि, कोई हाथी कैथको खा लेवे” 
उस हाथीके पेटमे कैथका सार भाग अर्थात्‌ गूदा रह जायगा और गूदेरहित अखण्डित 
कैथ मलके साथ निकल आवया 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmyu. Digitized by 53 Foundation USA 


फलंवर्ग: ४६५ 


कमं रङ्गनामानि 
५ ७ /॥ कमसरख 
N/N //) सरण 


कारुक:कस्मरंगःस्याच्छिरालस्तुशुकप्रिय: । 
अर्थ--कारुक, कर्म्मरंग, शिराल, शुकप्रिय (बुहद्दल, रुजाकर, कर्म्मार, 
कर्म्मकर पीतफल', कम्मर मुग्दर, धाराफल, कर्म्मारक) 


संस्कृत करम्मेरद्ध गुजराती कमरकखाटां मीठांवेछे. 

हिन्दी कमरख अंग्रेजी करंबोला. Garambola 

वंग कामराङ्गा. लैटिन्‌ एवरहोया करंबोला. 

मराठी कमरे. Ayerrhoa Garambola. 
अस्य गुणाः 


कर्सरङ्कन्तुतीक्षणोष्णंकटुपाकेम्लपित्तक्गत्‌ ॥ (रा. व.) 
अंर्थ--कमरख--तीक्षण, गरम, पचनेमें चरपरी, खट्टी और पित्तकारक है 


अन्यच्च 


कर्स्मारस्यफलंचामंग्राह्म्लंवातनाशकम्‌ । 
उष्णंपित्तकरंचेवतत्पक्वंमधुरंमतम्‌ ॥ 
अम्लङचबलपुष्टीनांरुचेशचेवतुवद्धंकम्‌ । (नि. र.) 
अर्थ---कच्ची कमरख--मंलरोधक, खट्टी, वातनाशक, गरम और पित्तकारक 
है, पक्की कमरख मधुर, खट्टी तथा बल, पुष्टि और रुचिवद्धंक है । 


विवरण । कमरखका वृक्ष अत्यन्त सुन्दर होता है, पत्ते हरफारेवडीके समान 
होते हें फल, चार पांच धारबाले होते हें, फल कच्ची अवस्थाम हर और पकनेपर पीले 


पड जाते हे । 
लवलीफलनासाति 


| सुगंधमूलालवलीपाण्डुःकोमलवल्कला । 


अर्थ---सुगंधमूला, लवली पाण्डु, कोमलवल्लाक (घना, स्निग्धा, स्कन्धफला ) 
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४-॥ 


४६६ शालिंग्रामनिधण्ट्भूषणे- 


दडे NYT KES 
oh 


संस्कृत लवली. गुजराती खाटी भावली. 
हिन्दी हरफारेवडी. लैटिन्‌ साईकाडिस्टिका. 
नग नोयाड, नोयाल, लोओयाड. Ciceodisticha 
मराठी काथआंवळे, रायआंवळे, रान- 
भांबळे. 
अस्य गुणाः 


लवलोफलमस्राशः कफपित्तहरंगुरु । 
बिशदंरोचनंरूक्षस्वाद्वम्लन्तुवरंरसे ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ--ह्रफारेवडी--रुधिरविकार, बवासीर और कद्धपित्तनाशक है । भारी 
विशद, रोचन, रूखी, स्वादिष्ठ खट्टी और कबेली है । 


अन्यच्च 
कषायंकफपित्तघ्नंकिङिचत्तिक्तंरुचिप्रदम्‌ । 
हृद्यंसुगन्धिविशदंलवलोफलमुच्यते ॥ (मु. सं.) 


अथे--हरफारेवंडी--कफपित्तताशक किचित्कडवी, रुचिदायकं, हृदयको हिंत- 
कारी, सुगंधि ओर विशद है। 


अपिच । 
रायामलतुतुवरंरुचिप्रदंप्रियंचाम्लम्‌ । तिक्तंरुक्षंविशदस्वा- 
दुसुगंधिवातलंचोक्तम्‌ ॥ स्वादिष्ठलघुचोक्तंकफपित्तहरंच- 
वातपित्तध्नम्‌ । मूत्राइमय्यंशेघ्नमृषिभिश्चोक्तंचपुवंजंग्रन्थे ।। 
(नि. र.) . 
अर्थ-ह्रफारेवडी--कषेली, रुचिकारक, प्रिय, खट्टी, कडवी, रूखी, विशद, 
स्वादु, सुगंधित, वातवद्धंके, स्वादिष्ठ, हलकी तथा कफ, पित्त, . वातपित्त, मूत्राइमरी 
और अर्शरोग- नाशक है । , 
विवरण । हरफारेवडीका वृक्ष अत्यन्त सुंदर होता हैं पत्ते कसोंदीके समान 
होते हैं । फल' गूलरके सदृश शाखाओंमें से निकलते हे । 
प्राचीनामलक्लोक्पा तय य _ श्रादीनामलकनामानि 
स्मृतम्‌ । 
अर्ध--प्राचीन आमलकको--लोकमें पानीयामलक कहते हें (वारीबदर) 
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फलवर्ग: ४६७. 


संस्कृत प्राचीनामलक. अंग्रेजी फ्लाकुर्श्या काटाफ्राक्टा, 
हिन्दी पानीआमला. Flacourtia Cataph- 
वु पानीआमला. racta 
मराठी पाणआंवळे. लैटिन्‌ फ्लारोमोचिआई. F. Rom- 
गुजराती पाणिआंवला. ontchii 

अस्य गुणाः 


प्राचीनामलकंदोषत्रयजिज्ज्वरघातिच ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- पानी आमला-- त्रिदोषनाशक ओर ज्वरको दूर करे है । 
अपिच 
पानौयामलकंग्राहिस्वाद्वस्लंमुखशोधनम्‌ । (रा. नि.) 
अर्थ-- पानीओमला-- मलरोधक, स्वादु, अम्ल और मुखशोधक है । 
अन्यच्च 
“प्राचीनामलकं रुच्यंस्निग्धगुरुगरापहम्‌ । 
वातघ्नंपित्तकफहदुष्णंगुरुसमोरजित्‌ (म० पा०) 
अर्थ-- पानीआमला--रुचिकारी, स्निग्ध, भारी, विषनाशक, वात, पित्त 
और कफको दूर करनेवाला, भारी और वातहारी है। 
अपिच 
पर्णामलकमधुरंरुचिप्रदंगुरुचोष्णम्‌ । 
विषत्रिदोषशमनंकफतृष्णावातहंप्रोक्तम्‌ ॥ 
सुतरांतदेवपक्वंकफपित्तकरंविशेषतश्चोक्तम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- पानीआमला- मधुर, रुचिदायक, भारी, गरम, त्रिदोषनाशक, तथा 
कफ, तुषा और वातका नाश करनेवाला है। वही पका हुवा विशेषकरके कफ और 


पित्तकारक है। 
विवरण-- पानीआमलेके वृक्ष जलाशयके समीप होते हैं, इसमें कांटेभी होते हैँ 
पत्ते लम्बे और फल लाल लाल बेरके समान कठिया होते हे 
करमहंकनाभानि 

करमर्दोवनेक्षुद्राकराम्लःकरमहकः । 

तस्माल्लघुफलायातुसाज्ञेयाकरमदिका ॥ [ 

अर्थ-- करम्‌, वनेक्षुद्रा, कराम्ल, करमददक, (कृष्णपाकफल, अविग्न, सुषेण, 
करम, कृुष्णपाक, पाकफल, कृष्णफल, पाककृष्ण फल, कृष्णफलपाक, पाककृष्ण, 
फलक्कष्ण, वनालय, वनालंक, कराम्बुक, कणचूक बोल, वश, कर मंदी, कराम्लक, 
पाणिमहं, कण्टकी, अविघ्न सुपुष्प, दूढकण्टक, जातिपुष्प, वीरपुष्प, क्षीरफल, डिम्‌ ¬ 
डिम, गुच्छी, क्षीरी, बहुदल) इससे छोटीको करमदिका कहते हे । 
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४६८ शालिग्रामनिघण्टु भूषण- 


संस्कृत करमहक. तेलिङ्गी वाका, पारिकचेट्टु. 

हिन्दी करोंदा, करौंदी, अंग्रेजी जास्मिन्फ्लावडकेरिसा. 

वग करमूचा. Jasmine flowered 
मराठी गोडाकरवंदा, कड्करवंदा, Carisa 

गुजराती करमदी, करमदां. लैटिन केरिसा कोरंदास (१11599. 
कर्णाटकी करिजिगे. Gorndas 


अस्य गुणाः 
करमहुद्वयंत्वाममम्लंगुरुतृषाहरम्‌ । 
उष्णरुचिकरप्रोक्तंरक्तपित्तकफप्रदम्‌ ॥ 
तत्पक्वंमधुरंरुच्यलघुपित्तसमीरजित्‌ ।। (भा. प्र.) 
अथे-- दोनों प्रकारको करोंदे कच्चे खट्टे, भारी, तृषानाशक, गरम, रुचि" 
कारक तथा रक्तपित्त ओर कफकारक हें । वही पक्के, मधुर, रुचिकारी, हलके तथा 
पत्ति और वातको जीते हे । 
अन्यच्च 
करं पिपासाध्नमम्लंरुच्यंचपित्तकृत्‌ । (रा. व.) 
अर्थ-- करोंदा-- पिपासानाशक, खट्टा, रुचिकारी और पित्तहारी है। 
अपिच । र 
करमहंफलंचामंतिक्तंचाग्निप्रदीपकम्‌ । गुरुपित्तकरंग्राहि- 
चास्लमुष्णरुचिप्रदम्‌ ।। रक्तपित्तकफचेववद्धेयतृड्विनाशकम्‌ ।। 
तत्पक्वंमधुररुच्यलघुशीतंचपित्तहम्‌ । रक्तपित्तंत्रिदोषज्चविषं- 
वातंचनाशयेत्‌ । तच्छुष्कपक्वसदृशंगुणज्ञेयंविचक्षण: ।। अत्यः 
म्लस्यगुणाश्चवज्ञयाआमकराम्लवत्‌ ।। 
अर्थ-- दोनों प्रकारके कच्चे करोंदे-- कडवे, अग्निप्रदीपक, भारी, पित्तकारी, 
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फलव॑गंः ४६९ 


मल'रोधक, खट्टे, गरम, रुचिदायक, रक्तपित्तकारक, कफजनंक और तुषानाशक हैँ । 
बही दोनों पके हुये--मधु'र, रुचिकारी, हलके, शीतल, तथा पित्त, रक्तपित्त, त्रिदोष, 
विष और वातविनाशक हे । सूखे करोदेके गुण पक्के करोंदेके समान जानने और अम्ल- 
करोंदेके गुण कच्चेके समान जाने ! 
अन्यच्च 
करमहफलंचाद्रेमम्लंपित्तकफप्रदम्‌ । 
भेदनंचोऽणवीर्य्यंचवातप्रशमनंगुरु ॥ 
पण्वंबुक्केल्पपित्तेचतन्मूलंकृमिनुत्सरम्‌ । (शो. नि.) 
अर्थ कच्चाकरोंदा-- खट्टा, पित्तजनंक, कफकारक, भेदक उष्णवीर्य्ये, वात- 


निवारक और भारी है। पक्का करोंदा--पित्तनाशक है । इसकी जड कृमिको 
हरनेवाली और सारक है। 


विवरण-- करोंदेके वृक्ष बागोंमें बहुत हं, फूल सफेद और सुगन्धित जुहीके 
समान आते हे, फलोंके. गुच्छे बेरोंके समान लगते हैँ, परन्तु वे दो जातिके होते हे, एक 
सफेद नोकोंपर लालीलिथे अत्यन्त मनोहर होते हे, दूसरे कच्चे हरे आधेलाल और 
फ्कनपर काल पड जात हू । 
बदरीनामानि 
बदरीदृढबीजाचकण्टकोसुफलापिच । 


नखीव्या घन खी घोण्टाकोलीगुडफलापिच । 

अर्थ-- बदरी, दृढ़बीजा, कण्टकी, सुफला, नखी, व्याप्रनंखी, घोण्टा, (कोली, 
गुडफला, कोला, कोली, कोलि, कुवली 1) 

बडरीफलनामानि 

फलंतुबदरंकोलंसौवीरंफेनिलंकुहम्‌ । 

करकंन्धुःकोलिकुवलंपिच्छलाबदरीच्छदा । 

अर्थ-- बदर, कोल, सौवीर, फेनिल, कुह, कर्कन्धु, कोलि, कुवल, पिच्छला, बदरी- 
च्छदा, (सौवीरक, बालेष्ट, फलशैशिर वृत्तफल, घोण्टा गोपघोण्टा, हस्तिकोलि, गोप, 
घोण्टी, श्रुगालकोलि, वादिर, गूढफल, दृढबीज, वृत्तफल, कण्टको, वक्रकण्टका, सुरसं, 
सुफल, स्वच्छ, ककन्धू, बदर, कोली, कोला, कुवली, स्वादुफला; गृध्रतखी, कुवल (:), 
पिच्छिल, स्वादुफल, कुलक, कोकिल, अजामिया, उभयकण्टक ) 
संस्कृत बदरी, बदर, ककेन्धू, कोल, कर्णाटकी येरनु. 


सोवीर, हस्तिकोलि. तैलिङ्ग रेगुचेट्टु, रंघ. 
हिन्दी बेरीका पेड, बैर, छोटेबेर, औत्क० कुडि. 
पैमदी, बड़े बेर. तामिली रेयन्ति. 
वंग कुलगाछ, कुलफल, वडकुलगाछ, अंग्रेजी जुजब- पुष०० 
वरुई, शियाकुल,. लैटित्‌ झिझिफस लड 
मराठी बोरीचें झाड, बोर, रायबोर, x Zizyphustujba 
लघुबोर. फारसी कुनार. 
गुजराती मोटीबोरडी, नानीबोडी, अरबी सीदरनवंक. 
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४७० शालिग्रामनिधष्ट भूषण- 


बदलरलक्षणानिगुणाश्च 
पच्यमानंसुमधुरंसौवीरंबदरंमहत्‌ ।  सोवीरंबदरंशीतंभद् 
गुरुशुक्रलम्‌ ॥ बृंहणपित्तदाहास्रक्षयतृष्णानिवारणम्‌ । सौ- 
वीराल्लघुसंपक्वंमधुरंकोलमुच्पते १। कोलन्तुबदरदाहिरु- 


च्यमुष्णञ्चवातहत्‌ । कफपित्तकरञ्चापिगुरुसारकमीरितम्‌ ॥ 
क्क॑न्धू:क्षुद्रबदरंकथितंपूर्वसुरिभि: । अस्लंस्यात्कुद्रबदरंकषायं- 
मधुरंमनाक्‌ ।। स्निग्धंगुरुचतिक्तंचवातपित्तापहंस्मृतम्‌ । शुष्क- 
भेद्यग्निकृत्सर्वलघुतृष्णाक्लमास्रजित्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ- बडा और पककर मीठा पड़ गया हो, ऐसे बेरको सौवीर कहते हे, सौवी रबेर- 
शीतल, भेदक, भारी, शुक्रजनक, पुष्टिकारक तथा पित्त, दाह, रुधिरविकार, क्षय और 
तृषा निवारक है । सोवीरसे छोटे अर्थात्‌ सामान्य बेर और पककर मीठे हो गये हों 
ऐसे बेरोको कोल कहते हैं । कोल-बेर-दाहजनक, रूचिकारक, गरम वातनाशक, कफपित्त- 
कारक, भारी, और सारक हे । छोटे वेरोंको कर्कन्धू; कहते हे । ककं-वन्धू-खट्टे, 
कषेले, मधुर, स्निग्ध, भारी, कडवे और वातपित्त नाशक है । सर्व प्रकार के सूखे हुए बेर- 
भेदक, अग्निजनक हलके तथा तृषा, क्लम और रुधिरदोषोंको दूर करते हे । 
अन्यच्च 
कर्कन्ध्‌ःकोलबदरमामंपित्तकफावहम्‌ । पक्वपित्तानिलहर॑ 
स्निग्धंसमधुरंसरम्‌ ॥ तच्छुष्कंकफवातध्नंनचपित्तविरुध्यते । 
पुराणंतुट्प्रशमनंश्रमध्नंदीपनंलघु । (राजवल्लभ) 
अर्थ- छोटे, बडे और सामान्य कच्चे बेर-पित्त और कफवर्द्धक हैं वही पक्के- 
पित्त वातनाशक, स्निग्ध, मधुर और सारक हे, वही सुखे--कफ और वातनाशक हें और 
पित्त वद्धंक नहीं हे और वही पुराने तृषा-और श्रमनाशक हें, अग्निदीपक और लघुपाकी हैँ। 


अन्यच्च 
अपक्वश्लेष्माणंविरचयतिवातंवितनुते ततोमध्यावस्थं कि- 
मपिमधुराम्लंपवनहृत्‌ । सुपक्वंपित्तघ्नंश्रममदवमिच्छेदि बलदं 
सरंतृष्णाजित्तग्दृहबदरमश्तन्तिधनिनः ॥। 

अर्थ-- अपक्व अर्थात्‌ कच्चे बेर-- कफकारक और वातनिवारक हे । मभ्ध्यम 
अवस्थाके बेर-- किञ्चित्‌ मधुर, अम्ल और वातनाशक हैं । पक्कै बेर पित्तनाशक, 

श्रमहारक, वमननिवारक, बलवद्धक, सारक और तृषानाशक हे । 
अपिच 
बदरीशीतलारुक्षातिक्तापित्तकफापहा । फलमस्यास्तुमधुर 
तुवरचाम्लमोरितम्‌ । तच्चपववंतुमधुरमम्लमुष्णकफप्रदम्‌ । 
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फलंवर्ग: ४७१ 


ग्राहकलघुरुच्य>्चवाय्वतीसारशोषहत्‌ । रक्तश्रमहरंप्रोक्त- 
पंडितश्चरकादिभिः ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- बेरीका वृक्ष-- शीतल, रूक्ष, कडवा तथा पित्त और कफनाशक है । इसका 
कच्चाफल--मधुर, कषेला और खट्टा है । इसका पक्का फल मधुर, खट्टा, गरम, कफ- 
कारक, मलरोधक, हलका रुचिकारी तथा वात, अतिसार, शोष, रुधिदोष और श्रमको 
हरनेवाला है । 
हस्तिकोलिगुणाः 
गजकोलंदुजरंस्पाच्छोतंस्वादुगुरुस्मृतम्‌ । 
ग्राहकलेखनंस्निग्धंपौष्टिकमलबद्धकृत्‌ ॥। 
आध्मानकारकंचेवपित्तवातविनाशनम्‌ ।। 
अर्थ-- हस्तिकोलिबेर-- दुर्ज्जेर, शीत , स्वादु, भारी, ग्राही, लेखन, स्निग्ध 
पुष्टिका रक, मलबद्धेक, आध्मानकारक तथा पित्त और वातनाशक है । 
राजबदरगुणा : 
राजबदरःसुमधुरःशिशिरोदाहातिपित्तवातहरः । 
वृष्यश्चवीय्यवृद्धिकुरुतेशोषश्रमंहरत । 
अर्थ-- राजबेर-- मधुर, शीतल, दाहनाशक, पित्तनाशक, वानतनिवारक, वीय्ये- 
वक, वृष्य तथा शोष और श्रमनाशक है। 
भूबदरीगुणा : 
भूबदरीमधुराम्लाककवातविकारहारिणीपथ्या । 
दोपनपाचनकर्त्रीकिञ्चित्पित्तात्रकारिणीरुच्या ॥ (निः र.) 
अर्थ-- झडबेर-- मधुर, आम्ल, कफनाशक, वातविंकारनिवारक, पथ्य, दीपन, 
पाचक, रुचिकारक और किचित्‌ रक्तपित्त को कुपित करे है। 
बदरीफलमज्जागणा : 
बद्रीफलमज्जातुतुबरामधुरामता । 
शुक्रादाबलदावुष्याकासश्वासत्षापहा ॥ 
वातघ्नीछहिदाहध्नीपित्तहामुनिभिमता ॥ नि. रु) 
अर्थ-- बेरकी मींग-कषेली, मधुर, शुक्रजनक, बलवर्धक, वीय्यंवद्धेक तथा खाँसी , 


श्वास, तृषा, वमन दाहं और पित्तको दूर करे है। 
बदरस्यपत्रगुणाः 


बदरस्यपत्रलेपोज्वरदाहविनाशनः । 
त्वचाविस्फोटशमनीबीजतेत्रामयापहम्‌ ।। (रा. नि.) 


अर्थ--- बेरीके पत्तोंका लेप-ज्वर और दाह का नाशकरे है । बेरीकी छाल फोडेको 
दूर करने वाली है । बेरी के बीज अर्थात्‌ गुठली की मींग नत्र रोग निवारक है। बेरीके 


वृक्ष सबै हिन्दुस्तान के स्थानों में प्रसिद्ध हे । 
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४७२ शालिग्रामनिधण्ट्भूषणे- 


विवरण-- बेरके वृक्ष अनेक जातिके होते हे और यह सव स्थानों में होते हे, इसके 
वृक्ष कांटेदार मध्यम भागके होते हे, पत्ते छोटे और गोल कुछेक लम्बाई लिये होते हे 
फूल मोरहीमे छोटे २ सफेद रङ्गके होते हें फल अपनी अपनी जातिके आते है, छोटे बडे 
लम्बे, गोल, पैवन्दी, कठा, पौडा और रामपुरी इयादि । एक झरबेर कहलाते हे उनके 
क्षुप छोटे २ पृथ्वीपर फैले हुए होते हें उनका एक वनही है जिसका नाम बदरिकाश्रम 
है, ओर दिल्लीसे आगे बढकर जो देखें तो कोसों तक बेरके ही वृक्ष देखनेमें आय, 
उनहीं क्षुपोंको काट काटकर और उनके पत्ते झाड झाडकर वडे बडे ऊंच ढेर लगा देते हैं, 
उनको पाला कहते हे, उसीसे गाय भॅसकी उदरपूर्णंता होती है उन क्षुपोंपर छोटे २ बेरभी 
लगते हे प्रथम हरे होते हे, मध्यम अवस्थामें पीले और अंतसमय लाल पडकर सिकुड 
जाते है । 
विकडूनामानि 
विकडूःत:स्रुवावक्षोग्रन्थिलःस्वादुकण्टक: । 
सएवयज्वृक्षश्चकण्टकीव्याधापादपि ।। 
अर्थ-- विकद्भत, खुवावृक्ष, ग्रन्थिल, स्वादुकण्टक, यक्षवृक्ष, कण्टकी व्या घपादू (वैक- 
दुत, वूतिकर, कण्टकारी, खुवावृक्ष, किकिरी, स्रग्दार, कण्टपत्र खुग्दारु, मधुपर्णी, 
कण्टपाट, बहुफल, गोपघोण्टा स्रुवद्रुम, मृदुफल, दन्तङकाष्ठ, यज्ञिय, ब्रह्मपादप, 
पिण्डार 'हिमक, पुर्ताककिणी, पृथुबीज, सुधावृक्ष, पादरोहिण, रावण) 


संस्कृत विकंकत. तैलिङ्गी कानवेगुचेट्टुः 

हिन्दी कटाई, किंकिणी, वंज. औल्क० वइचकुडि. 

वङ्गा वईचिगाछ. पं० कुकोया. 

मराठी बेहड्यांचे फळ. लैटिन्‌ सिलसूट्रस्‌ मोटेना. 361575 
गुजराती विकलो. Montana. 


कर्णाटकी हलुमाणिका मालेगृ. 
अस्य गुणाः 
विककतोम्लमधुरःपाकतिमधुरोलघुः , 
दीपनःकामलास्नघ्न:पाचनःपित्तनाशनः । (रा. नि.) 


अर्थ-- कंटाई-- अम्ल, मधुर, पाक में भी मधुर, लघु, दीपन, कामलानाशक, 
रुधिरदोषनिवारक, पाचक और पित्तनाशक है। 


अन्यच्च 
विकंकतोमधुश्चाम्लःकषायःशोतलोजयेत्‌ । बलासपित्तशोफा- 
ख्विकारान्कामलान्तया । पाककालेतिमधुरोदाहं शोषंचनाश- 
शयेत्‌ । दीपनःपाचनश्चेवव्रणलूताशनाशनः ॥ 
अर्थ-- विकंकत- मधुर, मम्ल, कषेला, शीतल तथा कफ, पित्त, शोफ, रुधिर” 
विकार और कामलारोगको दूर करे है। पचनेमें भी मधुर, दीमन, पाचक और दाह, 
शोष, व्रण, लूता और बवासीरको दूर करे है। 
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फलवर्गः ४७३ 
त 0 Ml सा A 
॥ अपिच 
विकंकतफलंपक्व॑सधुरंसवंदोषजित्‌ । (भावप्रकाश) 
अर्थ-- विकंकतका पक्का फल-मधुर और सर्वदोषनाशक है । 
र अन्यच्च 
बिकंकतचनात्युष्णंदोषहृसेत्रपुष्पजित्‌ । 
अर्थ= विकंकत-- अत्यन्तगरम नहीं है, त्रिदोषनाशक और आंखके फूलेको 
दूर करे है। विकंकतके वृक्ष-जंगल और वमोंमे होते हे, वृक्षपे कांटे होते हे । 
विवरण । कटाईके वृक्ष जंगल ओर वनोंमें बहुत बडेर होते हे उनके पत्ते छोटे २ 
और डालियोंमें कांटे होते हें, इसमें बहुत अच्छे २ बेरके समान गोल' २ फल गलते हे । 
ग्रियालनाम्रानि 
प्रियालस्तुखरस्कन्धश्चारोबहुलवलकलः ।। 
राजादनस्तापसेष्ट:सन्नकदरर्धनुष्पटः ।। 
अर्थ-- प्रियाल, खरस्कन्ध, चार बहुलवल्कल, राजादन तापसंष्ट, सन्नकद्रु, धनु- 
ष्पट (अखट्ट, ललन, चारक, बहुवल्कल्‌, सन्नद्रु, तापसप्रिय, स्तेहबीज, उपवट, मोक्ष- 
वीय्ये, द्रुसल्लक, राजातन, वियल, धनु, पट, हसन्नक, धनु:पट, पियालक) 


संस्कृत प्रियाल, पियाल. तामिली काटमरा. 
हिन्दी चिरोंजी. औ० चरु. 
वंग चिरोंजी, पियाल. पं० चिरोली. 
मराठी चारोळी (को) चारवृक्ष-बीज- नैटिन्‌ बुकेननिया लेट्रिफोलिआ. 
गुजराती चारोली. Buchanania Latrifolia 
कर्णाटकी चारबीजं फारसी बुकलेखाजा. 
तैलिङ्गी सारुपपु अरबी हुबुस्समाना. 
अस्य गुणाः 
चारोलीमधुरावृष्याचाम्लागुर्वोसरामता । मलस्तम्भकरी 


स्निग्धाशोतलाधातुवधिनी ॥ कफकृह्जराबल्याप्रियावातवि- 
नाशिनी । पित्तदाहज्वरतृषाक्षतरुग्रक्तदोषनुत्‌ ॥। क्षतक्षय- 
नाशयतितन्मज्जामधुरामता ।  वृष्याचदाहपित्तध्नीतत्तलंम- 


धरंगरु ॥ किड्चिदुष्णंकफकरंपित्तवातविनाशनम्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ -- चिरौजी-- मधुर, वृष्य, भारी, अम्ल, सारक, मलस्तम्मक, स्निग्ध, शीतल, 
घातुबद्धंक कफका रक, दुर्ज र. बलवर्द्धक, प्रिय, वातविनाशक तथा पित्त, दाह, उवर, तृषा, 
क्षतरोग, रक्तविकार और क्षतक्षयका नाश करे है । चिरोंजीकी मोंग-- मधुर, वीय्यवद्धक 
दाह और पित्तनाशक है । चिरोंजीका तेल मधुर, भारी, किञ्चित गरम, कफकारक 


गो दूर करे है। 
और पित्तवातको दू है अप 


प्रियालंमधरंस्निग्धंबंहणंवातपित्तजित्‌ ॥ (रा. नि.) 
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४७४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अर्थ चिरोंजी-- मधुर, स्निग्ध, पुष्टिकारक और वातपित्तनाशक है। 
प्रियालसूला दिगुणाः 
चारमूलंतुतुवरंरकतरुक्कफपित्तहम्‌ । चारसज्जातुमधुराद्‌- 
ष्यास्निरधाचशीतला ।। मलस्तम्भकरीचामवद्धेका दुर्जरा सता । 
हृद्याचशुक्रलावातपित्तनाशकरीसता ॥ (नि. र.) 
अथं - चिरोंजीक वृक्षकी जड़-कषेली तथा रुधिरविंकार, कफ और पित्तनाशक 
है। चिरोंजीवृक्षकी मींग--मधुर, वीरय्यंवद्धेक स्निग्ध, शीतल मंलस्तम्भक, आमवर्द्धक, 
दुजंर हृदयको हितकारी, शुक्रजनक और वातपित्तनाशक हे । 
विवरण-- चिरोंजीके वृक्ष कोंकण आदि देशमें अधिक होते हैं, पत्ते छोटे २ 
उ 


नोकदार खरखरे होते हे, पत्त छोटे २ बेरके समान नीलेरंगके होते हैं उसमेंसे जो मींग_ 
निकलती है, उसको चिरौंजी कहते हें । 


राजादननामानि 
राजादनःफलाध्यक्षोराजन्याक्षीराकापिच । 
अर्थं - राजादन. फलाध्यक्ष, राजन्या, क्षीरिका (राजफल, कपीष्ट, क्षीरवृक्ष, 


नपद्रुम, निम्बबीज, मधुफल, माधवोद्भूव, क्षीरी, गुच्छफल, धूपेष्ट, राजवल्लभ, श्रीफल, 
दृढस्कन्ध, क्षी रशुक्ल') 


संस्कृत राजादन तामिली पल्ल. 

हिंदी खित्नी, खिरनी अंग्रेजी ओबट्युसूलीब्ड माईमुसोप्स. 
वंग क्षीरिणी, राजणी Obtuse leaved Mim- 
मराठी खिरणी usops 

गुजराती रायण. लैटिन्‌ माईमुसोप्स हेगझान्ड्रा. 


कर्णाटकी खेणे मारिले. Mimnsops hezrandra 


ES Sa अस्य गणाः 
एुरुबलप्रदम्‌ । 
तृष्णामू्च्छामदभ्रान्तिक्षयदोषत्रयास्रजित्‌ ।। (म. नि.) 


अ्थे-खिरनी--शीतल, स्निग्ध, भारी, बलवद्धंक, तथा तुषा, मूर्च्छा, मद, 
भ्रांति, क्षय और त्रिदोषको दूर करे है। 
अपिच 


राजादनोतुमधुरापित्तहृदगुरुतपंणी । 
वृष्यास्थौल्यकरीहृद्यासुस्निग्धामहनाशकृत्‌ ॥। (रा. व.) 
अंथ-- खिरनी-- मधुर, पित्तताशक, भारी, तुप्तिकारक, वीर्य्यजनक, देहको 
स्थूल करनेवाली, हृदयको हितकारी, स्निग्ध और प्रमेहको हुरनेवाली है । 
अन्यन्च 
राजादनंहिसंस्निग्धंकषायंमधुरंगुरु । स्वाद्वम्लपाकसंग्राहि 
वृष्यंविष्टस्भिबंहणम्‌ ।॥ रोचनमांसलंहन्तिदोषत्रयमदशमान्‌ । 


11 
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र 


फलवर्ग : डजप्‌ 
बन व्य © ME SSRN? 

अर्थे--खिरनी, शीतल, स्निग्ध, कषेली, मधुर, भारी, स्वादु, अम्लपाकी मन- 
रोधक वीय्येवद्धेक, विष्टम्भजनक, पुष्टिकारक, रोचन, मांसवद्धंक तथा त्रिदोष, मद, 
भ्रम, मूर्च्छा, मोह, तुषा, दाह, रक्तपित्त और क्षतक्षयको दूर करे है। 

विवरण । खिरनीके वृक्ष बडे २ ऊचे होते हे, पत्ते नेवाडीके समान होते हें, इसमें 
शीतऋतुमें मीर आता है और वसन्त ऋतुमें फल आते हे, फल निबोलीके समान गुच्छे 
लगते हैं, वे कच्ची अवस्थामें हरे और पकनेपर पीले पड जाते हें और कोई २ पकनेपर 
भी हरे ही रहते हें, उनको हरियल कहते हे, उन फलोंमेंसे दूध भी निकलता है । 

आतृव्यनामानि 


“fe शरीफा (सीताफल) 


सीताफलंगंडगात्रंवेदेहीदललभंतथा । 
कृषणबीजंचाग्रिमाख्यमातृप्यंबहुबीजकम्‌ ।। 
अर्थ--सीताफल--गंडगात्र, वँदेहीवल्लभ, कृष्णबीज, अग्निमाख्य, आतृप्य, 


बहुबीजक । 

संस्कृत आतुप्य. अंग्रेजी कस्टडएपल Gusterd Apple 
हिन्दी सरीफा, सीताफल. लै० एनोना स्केमोसा Annona 
वंग आता. Sqamosa 

मराठी सीताफळ. फारसी काज, 

तैलिङ्गी सीताफल: अरबी सरीफा. 


अस्य गणा 
तपणंरक्तकृत्स्वादुशीतलहृद्यसंवच । 
॥) 
अर्थ--सीताफल--तप्तिजनक, रक्‍्तवर्द्धक, स्वादिष्ठ, हृदयको हितकारी, बलव” 


डक, मांसवद्धेक तथा दाह, रक्तपित्त और वातविनाशक हे 
अन्य्च्च 


सोताफलंतुमधुरंशीतह्दयंबलप्रदम्‌ । 
वातलंकफकृत्स्वादुपुष्टिकृत्पित्तनाशनम्‌ ॥॥ (नि. र.) 
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४७६ शालिग्रासनिघण्टभूषण-- 


अथे--सीताफल (सरीफा) मधुर, शीतल, हृदयको हितकारी, बलवद्धेक वात- 
कारक, कफकारक, स्वादिष्ठ, पुष्टिकारक और पित्तनाशक हे । 
विवरण । सरीफेके वृक्ष प्रायः सर्वं भारतवर्षके प्रदेशोंमें पाये । व्यवहार 


०. 


पु 


फल, पत्र छाल, मूल, । इसके बीजोंको पीसकर शिर धोनेसे शिरके कोडे अर्थात्‌ जए 


दूर होती हे । 


लव॑नीफलनामा नि 


रामस्यचफलरासफलरामाह्वयंतथा । 


रक्‍तत्वचंचवासन्तंकृष्णबीजंसदफलम्‌ ॥। 


अर्थ--रामफल, रामाह्वय, रक्तत्वच, वासन्त, 
ग्रीष्मजा, अग्रिमा) 


कृष्णबीज, मृदुफल, (लवनी 


संस्कृत लवनी. अंग्रेजी नेटेड्कस्टडेएपल्‌ 
हिन्दी लवती, एनोना. Nettedcustard apple 
वंग नोना, लोना. लैटिन्‌ एनोना रेटिक्युलेटा. 
मराठी रामफळ. Anonareteculata 
गुजराती रामफल. गोवा० अनोना. 
तैलिङ्गी रामफल. 
अस्य गणा 
रामफलकषायचस्वादर्लकफकारकम । 


बातलचास्रतुट्दाहपित्तश्मक्षुधापहम्‌ ॥ (नि. र ) 
अथ--रामफल--कषेला, स्वादिष्ठ, खट्टा, कफकारक, बादी तथा रुधिरविकार 


तृषा, दाह पित्त, श्रम और भुधा को हुरनेवाला है । 
नातीति , अनंनासनामानि 
अननासंपारवतीचामंकोतुकसंज्ञकम्‌ । 


अथ--अननास, पारवती, आम, कौतुकसंज्ञक। 


संस्कृत नास, कोतुकसंज्ञक. अंग्रेजी 
हिन्दी अनंनास. 
मराठी अननस. लैटिन 


= 


गुजराती अनंनास. 


पाइनएपल॑. 
Pineapple 
अनौनंसा सेटिवा. 
Annassa sative 
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फलदगः ४७७ 


अस्या गुणा: 
अनंनासमपक्वन्तुरुच्यंहृयंगुरुमतम्‌ । कफपित्तकरंचेवप्रोक्तं 
चान्नमरोचकस्‌ ।। श्रमंक्लमंनाशयतितत्पक्वस्वादुपित्तहृत्‌ । 
रसातपविकारंचनाशयेदितिकोतितम्‌ ॥। (नि. र.) 
अर्थ--कञच्चा अनंनास--र्चिकारक-हूदयको हितकारी, भारी, कफपित्तकारक, 
अन्नरोचक तथा श्रम और क्लमनाशक है। पक्का अ॑नंनास-स्वादिष्ठ पित्तकारक तथा 
रसविकार और आतपविकारको दूर करे है। 
विवरण : अनंनास पहिले हिम्दुस्तानमें नहीं होता था क्योंकि सिवाय निघण्टु 
रर्नाकर (जोकि, थोडेसे दिनोंसेही बना है) के और किसी प्राचीत निघध्टु में नहीं 
देखा जाता । 
निकोचकनामानि 
निकोचकंचारफलंसकोचंजलगोजकम्‌ । 
पिस्तंमुकूलकज्ञेयंदम्तीफलसमाङृति 
अर्थ-निकोचक, चारफल, सकोच, जलगोज॑क, पिस्त, मुकूलक, दन्ती फलसमाळृति 


संस्कत निकोचक. अंग्रेजी पिस्टेशिओनट Pistachionut 
हिन्दी पिस्ता. लैटिन्‌ पिस्टशियाह्वेरा. 
वंग पेस्तागाछ. Pistasiavera- 
मराठी पिस्ते. फारसी पिस्तां. 
गुजराती परस्ता. अरबी पिस्तक. 
अस्य गणाः 


निकोचकंगुरुस्निगधवृष्योष्णंधातुवर्डकम्‌ कम्‌ । 
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४७८ शालिग्रामनिधण्ट मूषणे- 


रक्तप्रसादनंस्वाढुबल्यंपित्तकरंसतस्‌ ॥ 
तिक्तसरंचकफहृद्वातगुल्मदोषजित्‌ । (नि. र.) 
अर्थ--पिस्ते--भारी स्निग्ध, वीय्येवद्धेक, गरम, धातुवद्धेक रक्तको शुद्ध 
करनेवाले, स्वादु, बलवद्धंक, पित्तकारक, कडवे, सारक, कफनाशक तथा वात, गुल्म, 
ओर त्रिदोष को दूर करे हें। 


अज्जीरनामानि 


अंजोरंमअजुलंज्ञेयंकाकोदुम्बरिकाफलम्‌ । 
अथे--अंजीर मंजुल, काकोदुम्बरिकाफल । 


संस्कत अंजीर. कर्णाटकी मेड्यिंडू, 
हिन्दी अंजीर, अंग्रेजी फिग्ट्री, Fig tree 
बंग जीर, पेयारा. लैटिन्‌ फाईकसूकेरिक्ता. 
मराठी अंजीर. Ficuscariea 
गुजराती अजीर. फारसी तीन. 

अस्य गुणाः 


अंजोरकंफलमतोवसुशोतलंचसद्योनिवारयतिशोणितपित्तमुग्रम्‌ । 
पथ्यंविशेषमपिपित्तशिरोविकारेनासाप्रवृत्तरुधिरे चविशेषतस्तु ॥ 
अर्थ--अंजीर--अत्यन्तशीतल, तत्काल रक्तपित्तनाशक, पित्त और शिरोरोगमें 

विशेष करके पथ्य है तथा नाकसे रुधिरके गिरनेको बंद करे है। 

अजीरकगुरुहिमंमधुरंच ७. १ अन्यश्च रोगहरणंरुचीना 
गुरुहिमंमधुरंचवातपित्तासरोगहरणंरुचीनाम्‌ । सुस्वा- 
दुपाकरसयोगुंरुशीतल॑ च श्लेष्मामवातकरमस्रविकारहारि ॥ 
अर्थ--अंजीर--भारी, शीतल, मधुर, वातनाशक, रक्तपित्तहारी, रुचिकारी, स्ना 
पचनेमें भी स्वादु तथा श्लेष्म और आमतवाकारक है और रुधिरविकारको दूर कर है । 

परूषकनामानि 
परूषकंगिरिपीलुरोषणंनागदलोपमम्‌ । 
अर्थ--परूषक, गिरिपीलु, रोषण नागदलोपम (परावत, नीलचम्मं, नीलमण्डल, 
परापर, अल्पास्थि, धम्वबनच्छद, मृदुल) 
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संस्कृत परुषक. एश्याटिक्‌ ग्रेविया. 
हिन्दी फलसा, परुषा. Asiatic Grewia 
बंगला फला. लैटिन्‌ ग्रेविया एश्याटिका. 
भराठी फाळसा. Grewia asiatic 
कर्णाटकी बेट्टहा, दागलि. फारसी पालसा. 
लेलिंगी पुटिकी. अरबी फालसा. 
गुजराती धामण. 
अस्वफलगुथा; 
परूषसम्लंकटुकंकफातिजिद्वातापहंतत्फलमामपित्तकृत्‌ । 
सोऽणञ्चपक्कंमधुरंरचिप्रदंपित्तापहंशोफहरचतपणम्‌ ॥ 


अर्थ--कच्चा फालसा--कटु, कफ नाशक, खट्टा, वातनाशक और पित्तको उत्पन्न 
करे है । पक्का फालसा-मधुर, रुचिदायक, पित्तनाशक शोफनाशक और तुप्तिकारक है । 
अन्यश्च 


परूषकंकषायाम्लमामपित्तकरलघु । 
तत्यक्चंसधरंपाकेशोतंविष्टस्भिबृहणम्‌ . = 0. ७ \ ॥ 
हृचतृट्पित्तदाहास्रज्वरक्षयसमोरहत्‌ । (भा. प) 
अर्थ--कच्चा फालंसा--कषेला खट्टा , पित्तकारक, हलका । पक्का फालसा 
मधुर, शीतल, विष्टम्भकारक, पुष्टिजूनक, हृदय को हिंतकारी तथा तुषा, पित्त, दाह, 
रुधिरविकार, ज्वर, क्षय और वातको दूर करे है । 
अन्यच्च स्वन जा जित्दै 
परूषकंकषायाम्लंलघृष्णंस्वाठुपित्तलम्‌ 2 क पि न्‌ || रि नि 
स्वादम्लंशुक्रलंहिमम्‌ ॥। रोचनंमधुरंपाकहृद्यंविष्टम्भिबुहणम्‌ । 


हन्तिमारुतपित्तात्रतृष्णोवाहक्षतक्षयान्‌ ॥ 
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४८० शालिग्रामनिघण्टुसूषणे- 


अर्थ--कच्चा फालसा--कषेला, खट्टा, हलका, गरम, स्वादिष्ठ, पित्तकारक रूख 
व॑ वातको दूर करनेवाला है। पक्का फालसा--स्वादिष्ठ, खट्टा, शुक्रजनक, शीतल, 
रोचन, पचनेमें मधुर, हृदयको हितकारी, विष्टम्भकारक, पुष्टिकारक तथा वात, 
रक्तपित्त, तृषा, दाह और क्षतक्षयको क्षय करे है। 
अस्यत्वग्गुणाः 
परूषकत्वकूप्रमेहध्नीयोनिमेद्प्रदाहनुत्‌ ॥ 
सूत्रदोषप्रशमनीशीतपितानिलापहा ।। (आ. सं.) 
अंथे--फालसेकी छाल--प्रमेहनाशक, योनिकी दाह और लिङ्गकी दाहको 
दूरकरनेवाली, मूत्ररोगनिवारक तथा शीत, पित्त और वातविनाशक है । 
विवरण--फालसेके वृक्ष मध्यम आकारके होते हैँ, मालीलोग अपने बार्गोमें 
बहुत लगा देते हे पत्ते वेलके समान तीन २ मिले हुए होते हें, फल दो तीन एकत्र होते हैं, 
फल कच्ची अवस्थामें हरे और पकने पर उदे रंगके हो जाते है। 
तुतनाभानि 


तूतंतूदब्रह्मकाष्ठब्रह्मण्यंत्रह्मदारुच । 
मुदुसारंसुपुष्पंचसुरूपंनीलरंगकम्‌ ।॥ 
अर्थ--तुत, तूद, ब्रह्मकाष्ठ, ब्रह्मण्य, ब्रह्मदारु, मुदुसार, सुपुष्प, सुरूप, 
नीलरंगके (तुल, ब्राह्मणेष्ट, नीलवृन्तक, क्रमुक, विप्रकाष्ठ, मदसार, पृष्ण, ब्रह्मनेष्ट, 


नूढ, पुष, ब्रह्मण्य, पलाशिक, यूष ) । 
अंग्रेजी मलबेरिझ. Mulberies 


संस्कृत तुत. 

हिंन्दी सहतूत, तूत. लैटिन्‌ मोरसं इण्डिका: Morus 

बंगला तूत (दू.), पलाशपिपुल' 170105 मोरसनिग्रा Morus’ 

मराठी तुते. 11९72 मोरसआल्वा Morus 
alba 


कोंकणी तुतीची फले. 
गुजराती शेतुत, तूत. 
तैलिङ्गी कम्बलिचट्टु 
तामिली मषुकट्टइचेडि. 
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फारसी शाठतूत, तुततुर्शः तुतशीरि- 
अरबी तृत, तूतहामीज, तुतहुलुः 


फलवर्ग: ४८१ 


अस्य गुणा: 
तूतंपक्वंगुरुस्वादुहिमं पित्तानिलापहम्‌ । 
तदेवामंगुरुसरमम्लोष्णंरक्तपित्तकृत्‌ ॥ (भा प्र.) 
अर्थ--पक्के सहतूत-- भारी, स्वादिष्ठ, शीतल तथा पित्त और वात विनाशक 
` । कच्चे सहतुत-- भारी; सारक, खट्टे, गरम और रक्तपित्तकारक हे । 


४०५५ 


अपिष्च 
तौतानिपक्वानिगुरुशीतानिमधुराणिच । ग्राहकाणिरक्तदो 


षवातपित्तहराणिच ॥ कोमलानिचतानिस्युर्ग्र्रेचकराणिच । 
अम्लानिचोष्णवोर्यर्याणिरक्तपित्तहराणिच ॥ 
अर्थे--पक्के सहतृत-- भारी, शीतल, मधुर, मलरोधक, तथा रक्तविकार वात 
और पित्तका नाश करे हँ । शोमल सहतूत-भारी, दस्तावर, खट्टे, गरम और रक्तपित्तका 
नाश करे है | सहतूत के वृक्ष वागोंमें बहुत होते हे., पत्ते अंजीरके समान तीन २ कंगूरेवाले 
और नीमके पत्तोंके सदृश चारों ओर आरेकेसे चिह्न होते हे, यह वृक्ष दो प्रकारके होते 
हैं, एकपर काले सहतूत आते हैं, ओर दूसरेपर सफेद संहतूत आते हे, इसके फल फलीके 
समान होते हैं, और उनमें बाजरेकेसे दाने सर्वत्र लगे होते हैं वह फली अत्यन्त कोमल 
और रसोली होती हें । 
पारेवतनामानि 
पारेवतंश्वेतपुष्पंतिन्दुकाभफलंमतम्‌ । 
अर्थ-- पारेवत, श्वेतपुष्प तिन्टुकाभफल (आरेवत, पालेवत) 


संस्कृत पारेवंत. आ याट जी ६ 
हिन्दी पारेवत. तैलिङ्गी उत्तरिगे, दोडउत्तस्गि । 


बंगला पेयारा. 
अस्य गुणा: 
पारवतहिमंस्वादुगुरूष्णंबातपित्तजित्‌ । 
तदन्माणवकज्ञेयंतृष्णाध्नंसिष्टमस्लकम्‌ । (ध. नि.) 
अर्थ--पारेवत-- शीतल, स्वादिष्ठ, भारी, गरम, वातपित्तताशक और महा- 
पारेवत कभी गुण इसीके समान है तृषानाशक, मिष्ट और अम्ल हे । 
अन्यच्च ; 
पारेवतंतुतुवरंकृमिवातहारि वृष्यंतृषाज्वरविदाहहरंचहूद्यम्‌ ॥ 
मर्च्छाश्रमश्रमविशोषविनाशकारिस्तिग्धञचरुच्यसदितबहुवीरय्यंदंच ॥। 
` अर्थ--पारेवत--कषेला, कृमिनाशक, वौय्येवद्धेक, स्निग्ध, रुचिकारक, वृष्य 
हृदयको हितकारी तथा तृषा, ज्वर, दाह, मूर्च्छा, भ्रम, श्रम, और शोषनाशक है । 
महापारेवतगुणाः 
महापारेवतेगौल्यंबल ृत्पुष्टिवद्ध॑नम्‌ । 
ुष्यंमूच्छाज्वरध्न=चपूर्वोक्तादधिकंगुणेः ॥ 
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४८२ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण-- 


अर्थ-- महापारेवंत-- गौल्य, बलकारक, पुष्टिवद्धेक, वीर्य्येवद्धंक, मूर्छानिवारक 
ज्वरनाशक यह्‌ पारेवतसे अधिक गुणवाला है । 
श्लेष्मातकनासानि 
श्लेष्मातकःकर्बुदारःपिच्छिलोलेखशाटकः । 
शेलुःशेलुर्गधपुष्पःशापितोबहुवारकः 
अर्थ-- श्लेष्मातक-- कर्बुदार, पिच्छिल, लेखशाटक, शेलु, शैलु, गन्धपुष्प, शापित, 
बहुवारक, (उद्दाल, भूतवृक्ष, बहुवार, हिजकुत्सित, शीतफल, शाकट, कर्बुदारक, 
भूतद्रुम श्लेष्मात, श्लेष्मातक, शीतल, उद्दालक, सेलु ) 
भूकर्बदारनामानि 
भूकबुदारकश्चान्यलघुश्लष्मातकस्तथा ॥। 
अर्थ-- भूकर्बुदा र, लघुश्लेष्मातक (क्षुद्रश्लेष्मान्तक, भूशेलु, लघुपिच्छिल, लघुशीत 
लघुशेलु, सूक्ष्मझल, मधुभूतद्रुम, भूकर्बुदार) 
संस्कृत श्लेष्मातक. भूकर्बुदार. 
हिन्दी लिसोड़ा, निसोरे, लभेंरा. 
बंगला बहयार, चालतागाछ, बोहरी. 
मराठी भोकर,शेळवंट,भोंकरी, गोंधणी. 
गुजराती गुंदोमोटो, गुंदीनांनी 
कर्णाटकी चेलु, गोंदिणी 
तैलिङ्गी नाकेकरु, नुकक र 
तामिली विडि. 
ओत्कली अड. 
अंग्रेजी नेरोलिब्ड सेपिस्टन \2770४ 
leaved Sepistun 


लैटिन्‌ कोडिया एंगस्टिफोलिया. फारसी सिंमिस्तान्‌. 
Cordia angustifolia अरबी सेफिस्तान्‌ दवक. 
तिति वत अस्य गुणाः 
न्तकटुशीतलंचतुवरंस्यात्पाचकंमाधुरं स्निग्धंकेश्यबला- 
सदत्वथकृमोञछ्लामरक्तापहम्‌ ॥ विस्फोटव्रणपित्तनाशन- 


करंबीसपेसर्वविषं हन्तिह्यूस्यफलंतुशीतमधुरंतिकतलघुस्तूवरम्‌ ।। 
वायोवृँद्विकरंचपि्तशमनंविष्टस्भिरुच्यं तथासुग्दृष्टिकफनाश 
नंचगदितंपक्वंतथामाधुरम्‌॥। स्निग्धं शीतलबुंहणंनिगदितंविष्ट- 
म्भिरूक्षगुरु वायोन सस याला म । र 

( नि. र. 
अर्थ-- श्लेष्मान्तक कटु, शीतल, कषेला, पाचक, मधुर, स्निग्ध, केशों को हितकारी, 
तक्रथा मि, शूल, आमरक्त, कफकारी, विस्फोटक, व्रण, पित्त, विसर्प औ'र सर्वे प्रकारके 
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फलवर्ग : ४८३ 


बिषोंको हरनेवाला है । इसके फलं--शीतल, मधुर, कडवे, हलके, कषेले, वातवद्धंक , 
पित्तको शान्ति करनेवाले, विष्टम्भकारक, रुचिजनक तथा रुधिरविकार, दृष्टिविकार 
और कफनाशक हें । इसके पक्के फल'--मधुर स्रिग्ध--शीतल, पुष्टिकारक, विष्टम्भ 
कारक, रूखे, भारी, वातविनाशक, पित्तनिवारक और रुधिरविकारको हुरनेवाले हे । 
भूकर्बुदारगुणाः 
्षुद्रश्लेष्मातकवातकोपनंमधुरंसतम्‌ । 
किचिस्चशीतलज्ञयंकृ मिघ्न॑स्वर्णमारकम्‌ ॥। 
अर्थ-- लभे'रा-- वातको कुपित करनेवाला, मधुर, किचित्‌ शीतल, कृमि नाशक 
और सुवर्ण को मारे है। 
विवरण । लिसोडे के वृक्ष जंगल और वनमें अधिक होते हैं, पत्ते गोल कुछ लम्बाई 
लिये होते हें, फल, अळूचेके समान गोल रसीले गुच्छोंमें लगते हें, भीतरसे चिपकते हें, सी 
प्रकार के लभेडे के वुक्षभी होते हैं, पत्तेभी इसी भांति के होते हे परन्तु फल इससे छोटे 
होते हे, कच्चे रंगमें हरे और पकनेपर कुछ गुलाबीसे हो जाते हैँ, फलके भीतर बीज 
और कुछ गोंदसा निकलता है । 
x कतकनामानि 
कतकंछेदनीयञ्चश्लक्ष्णंतोयप्रसादनम्‌ । 


कात्थंकतकरेणुश्चचक्षुष्यंशोधनात्मकम्‌ ॥ 
अर्थ--कतक, छेदनीय, श्लक्ष्ण, तोयप्रसादन,कात्य,कतकरेण,चक्षुष्य, शोधनात्मक 
(अस्बुप्रसादनफल, रुचिष्य, लेखनात्मक, अम्बुप्रसाद, कत, तिक्तफल, रुच्य, गुच्छफल' 
तिक्तमरिच, तोयप्रसादफल, पयःप्रसादि) 


संस्कृत कतक. कर्णाटकी चिल्लीकापि. 

हिन्दी निर्म्मलीफल, पायपसारी. अंग्रेजी नट्वुडच्‌क्लिअसवाटर. रिप 

बंगला निर्म्भलफल.- which clears water 

मराठी तिवळीच्या बिया, चिह्लार, गजरा. लैटिन्‌ स्ट्रिकनोस्‌ पोटेटेरम्‌. 

गुजराती निर्मली. Strychinos Potaterum 
अस्यगुणाः 


कतकःकटकस्तिकतोलेखनोरुचिकृल्लघुः । चक्षुष्यस्तुवरः शीतो- 
विशदश्चविकासकः ॥ छेदनोमधुरश्चवतृषादाहविषापहः । 
गल्मशलकृमीन्मेहंनेत्ररु्जलजंमलम्‌ । नाशयेदितिचप्रोक्तः 
फलंतस्यचकोमलम्‌ । चक्षुष्यंवातकृच्छीतंरक्तपि्तंतृषांविषम्‌ ॥ 
मोहंचनाशयत्येवतरुणंतत्तुदुज रम्‌ | रुचिदंकफपित्तघ्नंतत्पक्वंपत्त- 
लंमतम्‌ ।। छत्दस्वेदस्यजनकंशोफंपाण्डुंविषंजयेत्‌ । प्रतिश्यायं 
कामलांचनाशयेदितिकीतितम्‌ ।। कतकस्यचबीजन्तुचक्षुष्यंतुब- 


रंगर । जलप्रसादनंशीतंमधुरंचाशमरीहरम्‌ ॥ वातंकफमूत्र- 
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४८४ शालिग्रामनिघण्ट्भ्षणे- 


._ वेड न क पेपर SRR 
कृच्छ तृषांनेत्ररुज॑विषम्‌ । प्रमेहंशीष रोगंचनाशयेदितिकीति- 
तम्‌ ।। कतकस्यचमूलन्तुसवेकुष्ठहरपरम्‌ । 

अर्थ-- निम्मंलोवृक्ष--चरपरा, कडवा, लेखन, रुचिकारक, हलका, नेत्रोंको हित 
कारी, कषेला, शीतल, विशद, विकासी, छेदन, मधुर तथा तृषा, दाहू, विष, गुल्म, शूल, 
कृमि, प्रमेह, नेत्ररोग और जलके मैलको दूर करे हे । इसका कोर्मलफल--नेत्रोंको 
हितकारी, वातवर्द्धक, शीतल तथा रक्तपित्त, तृषा, विष और मोहको दूर करे है । इसका 
तरुणफल-- दुर्जर, रुचिजनक, कफ और पित्तनाशक है । इसका पक्का फल पित्तजनक, 
वमनका रक, पसीनेको लानेवाला तथा सूजन, पाण्डुरोग, विष, प्रतिश्याय और कामला 
रोगको, दूर करे है । इसके बीज-- नेत्रोंको हितकारी, कषेले, भारी, जलको निर्मल 
करनेवाले, मधुर तथा पथरी, वात, कफ, मूत्रकृच्छ, तृषा, नेत्ररोग, विष, प्रमेह, और 
मस्तकरोगको दूर करे हे । निम्मंलीकी जड-सवंप्रकारके कुष्ठोंको नष्टकरनेवाली है। 
विवरण । कतक अर्थात्‌ निर्मलीफल गोल होते है, और उसके, ऊपरकी छाल कुच- 
लेकी छालके समान होती है, विशेष करके इसकी सब आकृति कुचलेसेही मिलती है। 
द्राक्षानामानि 
्राक्षामधुरसास्वाद्दी कृषणाचारुफलारसा ॥ 


मद्दोकागोस्तनीचेवयक्ष्मध्नीतापसप्रिया ॥ 
अथे--द्राक्षा, मधुरसा, स्वाद्वी, कृष्णा, चारुफला, रसा, मुद्दीका, गोस्तनी. 
यक्ष्मघ्नी, तापसप्रिया, (प्रियाला, गुच्छफला, रसाला अमृतफला, स्वादुफला हारहूरा. 
फलोत्तमा, सुफला )। 
कपिलद्राक्षानामानि 

अन्याकपिलन्नाक्षामट्ठीकागोस्तनी चकपिलफला । 

अमृतरसादीर्घफलामधुवल्लीमधुफलामधूलिश्च ।। 

हरिताचहारहुरासुफलामूद्वीहिमोत्तरापथिका । 


हैमवती शतवीरयर्याकाश्मीरीगजराजमहिगणिता ॥। 
अर्थ-- कपिलद्राक्षा, मृद्वीका, गोस्तनी, कपिलफला, अमृतरसा, दीर्घ फला, 
मधुवल्ली, मधुफला, मधूलि, हरिता, हारहरा सुफला, मृद्वी, हिमोत्तरा, पथिका, 
हैमवती, शतवीर्य्या, काश्मीरी । 
काकलोद्राक्षानामानि 
अन्यासाकाकलोद्राक्षाजाम्बुकाचफलोत्तमा । 


लघुद्राक्षा चनिर्बोजासुवृत्तारचिकारिणो ॥ 
अर्थ-- काकलीद्राक्षा, जाम्बुका, फलोत्तमा, लघुद्ाक्षा, निर्बीजा, सुवृत्ता, रूचि 
कारिणी, (रसाधिका) । 


संस्कृत द्राक्षा. बंगला किसमिस, मनेक्का, आगुर, 
हिदी दाख, कालीदाख, किसमिस, बेदाना, किसूमिस्‌ 
अंगूर, भरीदाख. मराठी काले द्राक्ष, बेदाणा, किसमिस- 
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फलवगः ४८५ 


गुजराती धराख, कालिघराख, किसमिस. लैटिन्‌ वाइटिन्स्‌, वेनिफेरा. Witins 


कर्णाटकी वेडगणद्राक्षे, चिकुद्राक्षे, Verte 
तैलिङ्गी द्राक्षा, किसिमिसि, पोंड, द्राक्ष- 
ग फारसी अंगूर, मुनक्का, दानेमबीज. 
तामिली कोडिमण्डि रिपञ्ाम्‌. र 
अंग्रेजी ग्रेप G7९ राझिन्स री कीसमीस, एनब्जबीव, 
Ryisins. 'हबुसूजबीव. 


दराक्षापक्वासराशोताचक्षुष्याबृहणीगुरः । स्वादुपाकरसास्व- 
र्यातुवरासृष्टमूत्रविट्‌ ॥ कोष्ठमारुतकृट्रष्याकफपुष्टिरुचि- 
प्रदा । हन्तितृष्णाज्वर श्वासवातवातास्रकामलाः ॥॥ कृच्छा- 
स्रपित्तसंमोहदाहशोषसदात्ययान्‌ । आंमास्वल्पगुणागुर्वी 
सैवाम्लारक्तपित्तक्ृत्‌ ।। वृष्यास्याग्दोस्तनौद्राक्षागुर्वीचकफ- 


न्यास्वलपतरागोस्तनीसदशीगणे 


पित्तनुत्‌ । अबीजान्यास्वल्पतरागोस्तनोसदृशागुणः ॥ 
्राक्षापवेतजालघ्वीसास्लाइ्लेष्साम्लपित्तकृत्‌ । द्वाक्षापवे- 
तजायादृक्तादृशोकरमहिका ।। (भा. प्र.) 
अर्थ~-पक्कीदाख--सारक (कुछ २ दस्तावर) शीतल, नेत्रोंको हितकारी ; बृंहण 
भारी, स्वादुपाकी, स्वादु, स्वरशोधक, कबेली, मूत्र और मलको निकालनेवाली, कोठेमें, 
वातको करनेवाली, वीर्यवर्धक कफका रक,पुष्टिज तक, रुचिकारक तथा तुषा,ज्वर, श्वास, 
वात, वातरक्त, कामला, मूत्रकच्छू, रक्तपित्त, मोह, दाह, शोष, और मदात्ययरोगको 
हरनेवाली है । कच्चीदाख स्वल्पगुणवाली, भारी, खट्टी और रक्तपित्तकारक है । 
गोस्तनी अर्थात कालीदाख--वीय्येवद्धक, भारी और कफपित्तहारी है । किसमिस-- 
कालीदाखके समान गुणवाली है । पवेतीदाख--हँलकी, खट्ठी, कफ, और अम्लपित्तको 
करनेवाली है । करमहिकानामवाली दाख-पर्वेतीदाखके धामन गुणवाली है। 


अन्यच्च 
द्राक्षातुमधुरास्तिग्धावृष्याशोतानुलोमनी | 
बल्यावृष्याक्षतक्षीणतृषावातस्रपित्तजित्‌ ॥ (रा.व.) 5 
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४८६ शालिग्रामनिघण्ट्सूषण- 


अर्थ--दाख--मधुर स्निग्ध, वीर्‍्येवद्धेक, शीतल, मल'भेदक, बलकारक, वीर्यं = 
वर्धक तथा क्षत शीण, वात, और रक्तपित्तका नाश करे है । 
अन्यच्च 
द्राक्षातिमधुराम्लाचशीतपित्तात्तिदाहजित्‌ । 
मृत्रदोषहरारुच्यावृष्पासंतर्पणीपर। ॥ 
अर्थ--दाख-मधूर, खट्टी, शीतल, पित्तनिवारक, दाहनाशक, मूत्रदोबहारक, एचि- 
कारक, वृष्य और तप्तिकारक हे । 


्राक्षाबालफलंकटूषणविशदपित्तात्नदोषप्रदं 
मध्यंचाम्लरसंरसान्तरगतंरुच्यातिर्वाह््वप्रदभ्‌ । 
पक्वचेन्मधुरंतथाम्लसहितंतूषणा पित्तापहं 
पक्वंशुष्कसमंश्रमात्तिशमनंसन्तर्यणंपुष्टिदम्‌ ॥ 
अर्थ--कच्चीदाख-कटु, उष्ण, विशद, रक्तपित्तकारक, मध्यम अवस्थाको दाख-खट्टी 
रुचिकारक और अग्निवद्धंक है । पक्की दाख-मधुर, खटी, तृषा और रक्तपित्तनाशक है । 
पक कर सूखगई हो ऐसी दाख-श्रम-नाशक, तृप्ति कारक और पुष्टिजंनक है । 
्राक्षासेवसुधातुवृद्धिजननोसंसपंशोषापहा 
तृष्णात्तिव्यथनीसमीरशमनी छर््ामयध्बंसिनो । 
पाकम्लासुरसारसेनमधुराशीताचवोरय्यणसा 
संपक्वावि हिताज्वरेचकफजेविण्मूसंशोधनी ॥। 
अथे--दाख-धातुवद्धंक, शोषनाशक, प्यास को हुरनेवाली, वात को दूरकर नेवाली 


बमनरोगनाशक, पचनेमें अम्ल, सुरस, मधुर, शीतवीर्थ्य, ज्वर और कफ को हरनेवाली मूत्र: 
और मलको शोधनेवाली है । 


्राक्षाफलंमधुरमम्लकषाययुक्तं क्षारणेपित्तमरुतांकफहारिशी- 
घ्रम्‌ ॥ भ्रेष्ठेनिहन्तिरुधिरामयदाहशोषमूच्छाज्वरश्वसनकास- 
विनाशकारि ॥ 
अर्थ-दाख, मधुर, खट्टी, कषेली और किसी क्षारके साथ पित्त वात और कफका नाश 
करे है । उत्तम तथा रुधिरोग, दाह, शोष, मूर्च्छा, ज्वर, श्वास और खाँसीको दूर करे है । 
गोस्तनीगुणाः 
्राक्षातुगोस्तनीशोताहृद्यावृष्यागुरुमंता । वातानुलोमनीस्तिग्धा- 
हषंदाश्रमनाशिनी ॥ दाहमूर्च्छाश्वासकासकफपित्तज्वरापहा । 
रक्तदोषंतूषांवातंहुद्वयथांचेवनाशयेत्‌ ॥। 
अर्थ--कालीदाख-शीतल, हृदयको हितकारी वीथ्येवर्दक भारी, वात नुलोमनं 
स्निग्ध, हुषंजनक तथा श्रम, दाह, मूर्च्छा, श्वास, खाँसी, कफ-पित्तज्वर, रुधिरविकार, तुषा 
वात और हृदयकी व्यथ को हरनेवाली है। 
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फलवर्ग: ४८७ 


ल॑घुद्राक्षागुणा: 
लघ्वीद्राक्षातुमधुराशीतावृष्यारुचिप्रदा । आस्लारसालासं 
प्रोक्ताश्‍्वासकासज्वरापहा ॥ हृद्दयथारक्तपिच्तघ्नीक्षतक्षय 


विनाशिनी । स्वरभेदंतृषांवातंपित्तंचवविनाशयेत्‌ ॥ तिक्त- 
तांचमुखस्यापिनाशयेदितिकोत्तिता । 
अर्थ-- किसमिस-मधुर, शीतल, वीर्यवरद्धक, रुचिप्रद, खट्टी, रसाल तथा श्वास, खांसी 
ज्वर, हृदय की पीडा, रक्तपित्त, क्षतक्षय, स्वरभेद, तृषा, वात, पित्त और मुखके कडवेपन को 
दुर करे है। 
विवरण । दाख-काली, लाल और किसमिस इत्यादि अनेक जाति की है, इसकी उत्पत्ति 
काबुल तथा देशातंरोमें होती है, दूसरे प्रकार की दाख इस देश में भी होती है, इसके पत्ते हाथके 
आकारके होते हें, फल गुच्छोंमें लगत हैं । 
मण्डपौनामानि 
भूशिस्बिकारकतबीजात्रिबीजास्रहबोजका । 
मण्डपीभूमिजाभूस्थातथाभूचणकास्मृता ॥। 
अर्थ--भूशिम्बिका, रक्तबीजा, त्रिबीजा, स्रेहबीजका, मण्डपी भूमिजा, भूस्था, 


भूचणका । 
संस्कृत मण्डपी. लैटिन्‌ आरेकीस हायपोजिया. 
हिन्दी मूंगफली. Arachis hypoicea. 


मराठी भुईमुगाच्या शेंगा. 
गुजराती मांडवी. 
अंग्रेजी ग्राउड्नट्‌ पिनट्‌ . 
Groundnut peanut 
अस्य गुणा: 
मण्डपीमधुरास्तिग्धावातलाकफकारिका । 
ग्राहिकाबद्धवच्चाश्चतत्तैलंतग्दुणंस्मृतम्‌ ॥। 
अर्थ-- मूंगफली; मधुर, स्निग्ध, बादी, कफकारक, मलरोधक, मलको बांधनेवाली 
उसके तेलके गुण इसके समान जानन । 
काजूतफनामानि 


काजूतकोवृत्तपत्रोगुच्छपुष्पश्चपार्वंती । 
स्निग्धपी तफलश्चेवपृथग्बी जोह्यरुष्कर: ॥। 
अर्थ--काजूतक, वृत्तपत्र, गुच्छपुष्प, पार्वती, स्तिग्धपीतफल, पृथग्बीज अरुष्कर 
(अग्निक्ृत्‌ उपपुष्पिका) । 


फारसी मुलीयन्‌ बेल. 
अरबी शेषवान. 


1 काजूतक लैटिन्‌ एनाकाडयं ओक्सिडेन्टेली. 
संस्कृत काजूतक. म्‌ 

मराठी काजूचे झाड. Anacordium Occede- 
गुजराती काजुकलिया. ntaly 2 

तैलङ्गी गतमामोड, जिडिमामेडी. फारसी 


अंग्रेजी केण्युनट्‌. Casheunut 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


४८८ शालिग्रामनिघण्टुसूषणे- 


अस्य गुणाः 
काजूतकस्तुतुवरोमधुरोष्णोलघुःस्मृतः । धातुवृद्धिकरोवातक- 
फगुल्मोदरज्वरान्‌ ॥ क्ृमिब्रणाग्निमांद्यानिकुष्ठचश्वेतकुष्ठ- 


कम्‌ । संग्रहण्यर्शआनाहान्नाशयेदितिकोत्तितः ॥। (नि. र.) 
अर्थे- काजूतक-कषेला, मधुर, गरम, हलका, धातुवद्धक तथा वात, कफ, गुल्म, उदर 
रोग, जवर, कृमि, व्रण, मंदारिन, कुष्ठ, श्वेतकुष्ठ, संग्रहणी, बवासीर और अफारे को दुर 
करने, वाला है। 
विवरण । काजूतक के वृक्ष-दक्षिण और गुजरातमें अधिकतासे होते हें पत्ते-लम्बे और 
गोल फूल-सफेद और लाली लिये झुमखोंमें आते हे, फल-सफरीके समान होता है। 
जम्बूनामानि 
जम्बूस्तुसुरभिपत्रानोलफलाश्यामलासहास्कन्धा । 


राजार्हाराजफलाशुकप्रियामेघमोदिनीचनवा ह्वा ।। 
अर्थ--जम्ब्‌, सुरभिपत्रा, नीलफला, श्यामला, महास्कन्धा, राजाही, राजफला, शुक- 
प्रिया, मेघमोदिनी, (जम्बु, जम्बुल) 
सहाजस्बनाश्ानि 
महाजम्ब्राजजम्ब्‌:स्व्णमातामहाफला । 
शुकप्रियाकोकिलेष्टामहानीलाबृहत्फला ॥। 
अथे-- महाजम्बू, राजजम्ब्‌, स्वर्णमाता, महाफला, शुकप्रिया, कोकिलष्टा, महानीला 
बृहत्फला, (महापत्रा, फलेंद्र, नन्द, सुरभिपत्रा । 
क्ष्रजम्बना मानि 
क्षुद्रजम्बूदोधिपत्रासुक्ष्मकृष्णफलातथा ।॥। 
अर्थ-क्षुद्रजम्बू, दी्घपत्रा,सूक्ष्मकृष्णफला (मध्यमा) 
काकजम्ब्नामानि 
काकजंब्‌ःकाकफलानादेयीकाकवल्लभा । 


भूगेष्टाकाकनीलाचध्वांक्षजंबूर्घनप्रिया ॥ 


अर्थ-- काकजम्बू, काकफला, नादेयी, काकवल्लभा, भुंगेष्टा, काकनीला, ४वाक्षजम्बू, 
घनप्रिया । 


भूमिजम्बनामानि 
अन्याचभूमिजम्बूह्ण॑स्वफलाभूगवल्लभाह्वस्वा । 
भूजम्ब्‌ अ्रेमरेष्टापिकभक्षाकाष्ठजम्ब्‌श्च ।। 
अर्थ--भूमिजम्ब्‌, हस्वफला, भुंगवल्लभा, ह स्वा, भ्रमरेष्टा, पिकभक्षा, काष्ठजम्बू 
(सुक्ष्मपत्रा, जलजाम्बुक) । 


सस्कृत जम्बू, महाजम्बू, शुद्रजम्बू, बंगला जामगाछ, वडजाम, क्षुदेजाम, 
हिन्दी जामुन, बडीजामुन, फरेंद्र, वनजाम. | 
छोटीजामुन, मराठी थोर जांभूळ, नंदीजांभूळ- 
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फलवर्ग : ४८९ 


कोंकणी राजिले. अंग्रेजी जांबीरट्री Jambir tree 
गुजराती 'राजजाम्बु, रावणां वेलरोपा- लैटिन युजिनिया जाम्बोलेना 
जाम्बु, डुंगरिजाम्बु. Eugenia Jambolana 
कर्णाटकी निरलु, दोदुनिरलु. सिझिझियम जांबोलेनम्‌ 
तेलङ्गी पेद्दानेरडि, नीरनेरडि। Syzyzyum Jambolanum 
जम्बुगुणाः 
जम्बूवृक्षस्तुतुवरोग्राहीमधुरपाचकः । मलस्तम्भकरोरुक्षो 
रुचिकृत्पित्तदाहहा ॥ अम्लःकण्ठ्यःकृमिशवासशोषाती- 
सारकासहा । रक्तदोषंकफंचेवव्रणंचवबिनाशयत्‌ ॥। 


फलंचतुवरंचाम्लंमधुरंशोतलंमतम्‌ । रुच्यंरूक्षंग्राहकचले 
खनंकठदूषकम्‌ ।। सलस्तम्भकरंवातकारकंकफपित्तनुत्‌ । 
आध्मानकारकंप्रोक्तंपु्वेद्येमनोषिभिः ॥ 
अर्थ--जामुन की छाल-कषेली, मलरोधक, मधुर, पाचक, मलस्तम्भक, रूक्ष, रुचि- 
कारक तथा पित्त और दाहको दूर करे है, खट्टी, कंठको हितकारी तथा कृमि, श्वास, शोष, 
अतिसार, खाँसी, रक्तदोष, कफ और व्रण इनका नाश करे है । इसके फल-कषेले, मधुर, 
शीतल, रुचिकारक, रूखे, मलरोधक, कंठदूषक, मलस्तम्भक, वातवरद्धेक, कफपित्तनाशक और 
अफरे को करनेवाले हे । 
अन्यच्च 
जांबवंगुरुविष्टस्भिकषायस्वाटुशीतलम्‌ । 
अग्निसंदूषणंरूक्षंबातलंकफपित्तजित्‌ ॥ ( रा. ) 
अर्थ-- जामुनका फल-भारी, विष्टंभकारक, कषेला, स्वादिष्ट, शीतल, अग्निदूषक, 
रूखा, बादी तफा कफ और पित्तनाशक है। 


राजजम्बूगुणाः 
राजजम्बूतुमधुराचोष्णाचतुवरामता । स्वर्यामलस्तम्भक- 
रीशवासशोषश्रमापहा । मुखजाडयातिसारघ्नीकफकास 


_ विनाशिनी । फलंचास्यास्तुरुचिदंमधुरंस्तम्भकंगुरु ॥ 
दोषनाशकरंस्वादुहषिभिःपरिकोतितम्‌ । 
अर्थ-- राजजामुन-मधुर, गरम, कषेली, स्वरशोधक, मलस्तम्भक तथा श्वास, शोष, 
श्रम, मुखकी जडका, अतिसार, कफ, ओर खांसीको रहनेवाली है । इसके फल-रुचिका रक, 
मधुर, स्तम्भक, भारी, दोषनाशक और स्वादिष्ठ है । 
जलजम्ब्गुणाः 
जलजम्बूतुतुबराशीतातिक्तगुरुःस्मृता । पाकचमधुराचा- 
म्लापुष्टिकृद्ग्राहिणोसता ।। वीयेवृद्धिकरोबल्याश्रमदाहाति 
सारहा । रक्‍तदोषंकफपित्तंत्रणंचेवविनाशयेत्‌ ॥ 
१९ 
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४९० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अर्थ--जलजामुन-कषेली, शीतल, कडवी, भारी, पाकमे मधुर, अम्ल, पुष्टिकारक, 
मलरोधक, वीर्य्यवद्धक, बलकारक तथा श्रम, दाह, अतिसार, रुधिरविकार, कफ, पित्त और 
व्रणको दूर करनेवाली हे । 
्षद्रजम्बूगुणाः 
्षद्रजम्बूतुतुवराहृद्याचमधुरामता । वीय्यंप्रदाग्राहिणीच 
पुष्टिकृत्कफपित्तहा ॥। हुद्रोगंकंठरोगंचदाहंचेवविनाशयेत्‌ ।। 
अस्याःफलगुणाःप्रोक्ता राजजम्बूफलेःसमाः ॥ (लि. र.) 
अर्थ-- छोटी जामुन-कषेली, हृदयको हिंतकारी, मधुर, वीय्येवद्धेक, मलरोधक, पुष्टि- 
कारक, कफपित्तनाशक तथा हृदयरोग, कण्ठरोग और दाहको दूर करे है । इसके फलोंके गुण 
'राजजामुनके फलके समान जानने । 
जम्बूफलमज्जागुणाः 
तन्मञ्जामधुराग्राहीविशेषान्मधुमेहृहा । 
तदंकुराहिमारूक्षाग्राहकाध्मानकारका : ॥। 
अँथे-- जामुनकी मींग-मधुर, मलरोधक ओर विशेषकर के मधुमेह को हरे है । इसके 
अंकुर-शीतल, रूखे, ग्राही और आध्मानकारक है । 
विवरण । जामुनके वृक्ष-तीन चार प्रकारके होते है, एक नदीके निकट होते है, जिनके 
पत्ते कनेरके समान होते है । उनको नदी जामुन कहते हैं, दूसरी बडी जामुन होती है, उसके 
पत्ते कनेर के समान होते हैं । उनको नदी जामुन कहते हैं, दूसरी बडी जामुन होती है, उसके 
पत्ते पीपलकेसे होते हे, उसको जामुन कहते हे, तीसरी साधारण जामुन होती है, उसके पत्त 
आमकेसे होते हे, फल मध्यम जातिका होता है, कच्ची अवस्थामें हरी २ होती है पकने पर 
उसका रंग वेगनी हो जाता है, फूलके स्थानमें जामुनपर मौरही आता है । 
इति फलवर्गः समाप्तः । 
इति श्रीशालिप्रामनिघण्ट्भूषणे फलवगंः ॥। ५॥ 


वटादिवर्गः 
वटनामानि 
बटोरक्तफलःशुद्गीन्यग्रोधःस्कन्धजो ध्रुवः । 
क्षी रीवेश्रवणावासोबहुपादो वनस्पति : ॥। 


अर्थ-- वट, रक्तफल, शुद्धी, न्यग्रोध, स्कन्धज, धुव, क्षीरी, वैश्रवणावास, बहुपाद, 
वनस्पति (नन्दी, शुङ्ग, बहत्पाद, वैश्रवणालथ, वैश्रवणोदय, वृक्षनाथ, यमप्रिय, कम्मं जं, 
भाण्डीर, जटाल, रोहिंण, अवरोही, विटपी, स्कन्धरुह, मंडली, महच्छाय, भृङ्गी, यक्षावास, 
यक्षतरु, पादरोहंण, नील, शिफारुह, बहुपात्‌, जटिल, जटी) । 
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वटादिवर्ग: ४९१ 
सिल वट. तामिली आल, 
हिन्दी वड. औत्कली वोरु. 
बंगला वट. अंग्रेजी बनीयन्ट्री. Banyan tree, 
मराटी वड. लैटिन्‌ फाईकंस्‌ इन्डिकस्‌. 
गुजराती बड. Ficus indicus 
कर्णाटकी आल. फारसी दरखितरेशा,बंडवाई,ऐशाएबंगदं 
तैलिंगी मरिचेट्टू, मारि, पेडिमरि. अरबी जातुदबाइबथआब. 

अस्य गुणाः 


बटःशीतोगुर्ग्ाहीकफपित्तब्रणापहः । 
वर्ण्यो विसपंदाहध्नःकषायोनिदोषहृत्‌ ॥ (गा. प्र.) 
अर्थ= वड- शीतल, भारी, मलरोधक, कफ, और पित्तनाशक, ब्रणाधिनाशक, वर्णको 
सुन्दर करनेवाला, विसपरोगनाशक, दाहनिवारक और योनिदोषको दूर करे है । 
अन्यष्ञ्च 


बट:कषायमधुरःशिशिरःकफपित्तजित्‌ । 


ज्वरदाहतूषामोहव्रणशोफापहारकः ।। (रा. ज.) 
अर्थ-- बंड-कषेला, मधुर, शीतल, कफपित्तनाशक तथा ज्वर, दाह, तृषा, मोह, व्रण 
और सूजनको दूर करे है। 
अपिच 
वटोरूक्षोहिमोग्राहीछहिघ्नोयोनिदोषजित्‌ । 
वर्ष्योमूर्च्छांबिसर्पघ्नःकफपित्तहरोगुरूः ॥। (धर. नि.) 
अर्थ-- वड-रूखा, शीतल, मंलरोधक, वमर्ननिवारक, योनिदोषहारक, वर्णको सुन्दर 
करनेवाला, भारी तथा मूर्छा, विसपे और कफपित्तको दूर करे है । 
विवरण । वडका वृक्ष महाविशाल होता है, इसके पत्तेभी लम्बे चौडे होते हैं, फल छोटे 
२ झडवेरके बरावर आते हैं । इसकी शाखाओंमें से लाल लाल अंकुर निकलते हैँ, जब वह बढ 
जाते हैं उसको वटकी दाढी कहते हें, वह इतनी बढ़ जाती है कि, लटकती २ पृथ्वीमें आकर 
जमजाती है । जहाँ जहाँ यह दाढी जम जाती है वहां २ वडके वृक्ष हो जाते हे, इस प्रकार एक 
वडकी अनेक जडे होती हैं परन्तु यह सब वास्तव में एकही हें और परस्पर मिली हुई होती हे 
ऐसे ही यह बढते २ उस वटका बीघोंमें विस्तार हो जाता है । 
अश्वस्थनामानि 
बोधिद्रः पिप्पलोऽश्वत्थश्चलपत्रोगजाशनः । 
अर्थ-- बोधिद्रु, पिप्पल, अश्वत्थ, चलपत्र, गजाशन, (कशेवालय, चेत्यद्रु, बोधितरु, 
कृष्णावास, चैत्यवृक्ष, नागबंधु, देवात्मा, महाद्रुमं कपीतन, बोधिद्रुम, चलदल, कुञ्जराशन, 
अच्युतावास, पवित्रक, शुभद, बोधिवृक्ष, याज्ञिक, गजभक्षक, श्रीमान्‌, क्षीरद्रुम, विप्र, मङ्गल्य, 
श्यामल, गुह्यपुष्प, सेव्य, सत्य, शुचिद्रुम, धनुवृक्ष) । 


संस्कृत अश्वत्य. वंग अश्वत्थ, आशोतगाछ. 
हिन्दी ; पीपलवृक्ष. मराठी पिंपळ. 
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“शर शालिग्रासनिघण्टुभूषण- 


गुजराती पीपलो. 

कर्णाटकी अरली. 

तैलिङ्गी राइचेट्टु, कुलुजुव्विचेट्टु, 

अंग्रेजी पोप्लरलीग्ड फिग्ट्री. 
Poplar leaved ॥ी2्टा7०० 

लैटिन्‌ फाईकस्‌ रिलिजियोझा. 
Ficus Religiosa. 

फारसी दरखतलरजां. 


अस्वा गुणा: 
पिप्पलो दुरःशीतःपित्तश्लेष्मव्रणात्रजित्‌ । 
गुरूस्तुवरको रुक्षोवर्ण्योयोनिविशोधनः ।। (भा. प्र.) 
अथे--पीपल-दुज र, शीतल, पित्त, श्लेश्म, त्रण, और रुधिरके बिकारोंको दूर करे है। 
भारी, कषेला, रूखा, वर्णको सुंदरतादायक और योनिशोधक है । 
अपिच 
अश्वत्थोमधुरःशोतःकषायोदुजेरोगुरुः । रूक्षोवर्ण्पस्तिक्त- 
कश्चयोनिशोधनकारक: ॥ योतिदोषंरक्तदोषंदाहपित्तक- 
फाञ्जयेत्‌ ॥ व्रणचनाशयत्येवफलंपक्वंचशीतलम्‌ ।। त्दृद्यंरक्त 
रुजंपित्तविषंदोषंचनाशयत्‌ । दाहंवान्तिचशोषंचह्यर्रांच 
चेवनाशयेत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ--पीपल-मधुर, शीतल, कषेला, दुजेर, भारी, रूखा, वर्णको उज्ञ्वलकरनेवाला, 
कडवा, योनिशोधक तथा योनिदोष, रुधिरदोष, दाह, पित्त, कफ और ब्रणको दूर करनेवाला 


है । इसके पक्के फल-शीतल, हृदयको हितकारी तथा रक्‍तरोग, पित्त, विष, दाहे, वमन, शोष 
और अरुचिको दूर करनेवाले है। ड 
विवरण । पीपलका वृक्ष-बहुत बड़ा होता है, यह वृक्ष ग्राम और नगरोंमें बहुत होत 
है; बनोंमें बहुत कम होते हें, इसके षत्ते-गोल और अतीदार डालियों पर लगते हैं, यह पत्त 
सदैव हिलते रहते हैं इसपर भी छोटे अंकुर होते हें, फल भी पत्तोंकी जडमें छोटे झडबेरकी 
तुल्य लगते हैं, उको पिपलौति कहते हे, इसकी शाखाओं पर लाख भी आती हैं, ' पर्छ 
सदैव नहीं कोई समय पाकर गह वृक्ष बहुत श्रेष्ठ और पवित्र है, ऋषि मुनियों ने इसका पूजनके 
योग्य समझ रक्खा है। 


वारोशपिप्फ्लनामानि 
वा रोशो त्वोकलोशश्चकपिचूत: कसण्डलुः । 
गर्हंभांडःकन्द रालःकपीतन:सुपाश्वेकः ।। 
अर्थ-- पारीश, फलीश, कपिचूत, कमण्डलु, गईभाण्ड, कंदराल, कपीतन, सुपाश्‍्वक । 
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वटादिवग: ४९३ 
RR र पल करा 
भुत , रोग; तलङ्गी घेनगाखी, गंगरेय. 
हिन्दी पारिसपीपल, गजदंड. तामिली पोरिश, पुवरश, सरम्‌. 
वंग गाजशुंडी. अंग्रेजी तार 
मराठी पारसपिपळ भेंड. को. मणेरवृक्ष, न Ad 
pp पारसपिषलो. Thaspesia populnea. 
कर्णाटकी वंगरली. फारसी यलास बेल्य. 

अस्य गणा 


कलो शोबुज्ज र: श्थिष्ध : कृ मिश्रक कप्रद 
कलोम्लोनधुरोनूत्क्कबायःस्वादुसज्जकः॥। (भा. प्र.) 


अर्थ-- पारिसपीपल-अत्यन्त कठिनतासे पचनेवाला, स्निग्ध, कृमिजनक शुक्रकारक 
और कफवर्द्धक है । इसके फल-अम्ल । इसकी जडमें मधुरता । इसकी मज्जामें कषेला और 
मीठापन है। 
अन्यश्च 


ब्रह्मवृक्षस्तुमधुरोबृष्योम्सस्तुवरोमतः । दुरः कफङ्ृत्स्निग्धः . ` 
शुकऋलोजतुकारकः ।। वातंपित्तंचहद्रोगदाहंकठरुजंतथा । 
नाशयेदितिसंप्रोक्ताःफलमम्लंमधुस्मृतम्‌ ॥ मूलंतुतुवरन्ञेयं 
सज्जास्वाद्दीस्मृताबुधे: । (नि. र.) 
अर्थ-- पारिसपीपल-मधुर, वीर्य्यवक, खट्टा, कषेला, अतिकठिनतासे पचनेवाला 
कफकारक, स्निग्ध, शुक्रजनक, कृमिका रक तथा वात, पित्त, हृदयरोग, दाह, और कंठरोगको 
दूर करे है इसके फल-अम्ल और मधुर हे ।इसकी जड-कषेलीहै । इसकी मज्जा स्वादिष्ट है। 
विवरण । पारिसपीपलका वृक्ष-पीपलके समान होता है, परन्तु पीपलपर फूल नहीं 
होते हे और पारिसपीपलमें भिडीके समान पीपलफलभी आते हे और इसके डोरे भिडीके 
आकार होते है । 
नन्दोबक्षनामानि 
नन्दी वृक्षोऽश्वत्थभेदःप्ररोहीगजपादपः । 
स्थालीवक्षःक्षयतरु:क्षीरीचस्याद्वनस्पतिः ।। 
अर्थ-- नन्दीवृक्ष, अश्वत्यभेद, प्ररोही, गजपादप, स्थालीवृक्ष,क्षयतरुक्षी री, वनस्पति। ` 
संस्कृत नन्दीवृक्ष तैलिङ्गी वटिचेट्टु हिन्दी वेलियापीपल 
अस्य कणा 
नन्दीवृक्षोलघुःस्बाडस्तिक्तस्तुवरउष्णकः । 
पाकेकट्रसेग्राही क्थिविसककाखनुत्‌ ।। (भा. प्र.) 
जर्थ-- वेलियापीपल- हलका, स्वादिष्ठ, कषेला, कडवा, गरम, पचने में चरपरा, 
मलरोधक तथा विष, पित्त, कफ और रुधिरके दोषको दूर करे है । 
विवरण । वेलिया पीपल भी पीपलका भेद है, इसके पत्ते-बडे २ होते हें इसकी शाखाओं. 
में भी अंकुर होते हे, इसकी जड बहुत मोटी होती है । 
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४९४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


प्लक्षनामानि 
प्लक्षोजटीपर्कटीचकर्परीचारुर्दाशनी । 
ऽध ङ्कीवरोहशाखीचह्यश्वत्थीपिपरीवटी ॥ 
अर्थ~ प्लक्ष, जटी, पर्कटी, कपेरी, चारुदशिनी, शृङ्गी, वरोहणाखी, अश्वत्थी, पिपरी, 
वटी (कमण्डलुतरु, कपीतन, क्षीरी, सुपार्श्वं कमण्डलु, गहदेभाण्ड, पीतन, दृढप्ररोह, प्लवक 
प्लवङ्ग, महाबल, कन्दरालु, पर्काटी, प्लक्षा, जटि, प्लीक्षा) । 


संस्कृत प्लक्ष, पर्कटी. गुजराती पीपयं. 

हिन्दी पाखर, पाकर, पिलखन. कर्णाटकी बसुरि. 

वंग पाकुडगाछ. लैटिन्‌ फाईलसविरेन्स. 

मराठी पिपरी. Fielus verance. 
अस्य गुणाः 


प्लक्षःकषायःशिशिरोव्रणयोनिगदापहः । 


दाहपित्तकफास्रघ्नःशोफहारक्तपित्तहृत्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ- पाखर-कषेला, शीतल तथा व्रण, योनिरोग, दाह, पित्त, कफ, रुधिरविकार, 
सूजन और रक्त पित्तको दूर करे है । 
अन्यच्च 
प्लक्षःकटुःकषायश्चशिशिरोरक्तदोषजित्‌ । 
मूचर्छाभ्रमप्रलापघ्नो ह्लस्वपत्रोविशषतः । 


मूच्छाभ्यमप्रलापध्नो ह्वस्वपत्रोविशेषतः ॥। 
अर्थ--पाखर-कटु, कषाय, शिशिर, रक्तदोषनाशक तथा मूर्च्छा, भ्रम और प्रलापको 
दूर करनेवाला है । स्वपत्रवाला पाखर अधिक गृणवाला है । 
विवरण । पाखरके वृक्ष-बड पीपलकी भाँतिके जंगल और ग्रामोंमें बहुत होते हैं, पत्ते- 
लम्बे २ आमके से होते हे, जब नया वृक्ष लगाना होता है तब इसके गुद्धेको काटकर लगा देते हैं, 
उसीमें से हरे २ पत्ते निकलने लगते हे, पांच, छै, वर्षमें वैसाही वृक्ष छायादार हो जाता है, 
इसके सघन वनकी प्रशंसा है कि, ऐसी उत्तम छाया किसी वुक्षकी नहीं होती है । 
उदुम्बरनामानि 
उदुम्बरः क्षी रवृक्षोहेमदुग्धःसदाफलः । 
अपुष्पफलसम्बंधोथज्ञा द्गःशोतवल्कलः ॥ 
अर्थ-- उदुम्बुर, क्षीरवृक्ष, हेमदुग्ध, सदाफल, अपुष्पफलसंबंध, यज्ञाङ्ग, शीतवल्कल 
(कृमिकण्ट, कृमिकण्टक, पाणिमुख, पुष्पहीन, जन्तुफल, यज्ञफले, यज्ञोडुम्बर, उडुम्ब ८ 
हेमवुग्धक, ब्रह्मवृक्ष, हेमदुग्धी, सुचक्षु, श्वेतवल्कल, कालस्कन्ध, यज्ञयोग्य यज्ञीय, 
सुप्रतिष्ठित, शीतवल्क, यज्ञसार, पुष्पशून्य, पवित्रक, सौम्य, शीतफल, ) । 


संस्कृत उदुम्बर. मराठी उम्बर, 
हिन्दी गूलर. क गुजराती उंबरो- 
वंग यज्ञडमुर- कर्णाटकी अत्तिः 
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तली वाड्चेट्ट, फारसी अंजीरे आदम. 
ग्ने किग्ट्री. Keg tree. अरबी जमीझ. 
लैटिन्‌ फाइकसग्लोमिरेट. Ficus glomirata. 


भारी, 


अस्य॑. गुणाः 
उदुम्बरःशीतलःस्याद्गभंसन्धानकारकः । ब्रणरोपणकृद्रू- 
क्षोमधुरस्तुवरोगुरु: ।! अस्थिसन्धानकृद्वण्यं:कफपित्ताति 
सारकान्‌ । योनिरोगंनाशयतिवल्कचेवास्यशीतलम्‌ ॥। 
दुगधदंतुवरंगभ्यंत्रणनाशकरस्भृतभ्‌ । कोमलंचास्यचफलं 
स्तस्भकृतुवरमतम्‌ ॥ हितकारितृषापित्तकफरक्तरुजापहम्‌ । 
सध्यमंकोमलंस्वादुशोतलंतुवरंमतम्‌ ॥। पित्तंतृषामोदक- 
रंरक्तत्रुतिवमीहरम्‌ । प्रहारघ्नंसमुहिष्टमपक्वंतुवरंमतम्‌ ॥ 
रुच्यंचास्लंदीपनंस्यान्मांसवृद्धिकरंमतम्‌ । रक्तरुक्कारकंचेव- 
दोषलंचजडंमतम्‌ ॥। तत्पक्वञचकषायंस्यान्मधुरंकृमिका- 
रकम्‌ । जडंरुचिप्रदंचातिशीतलंकफकारकम्‌  रक्तरु- 
किपत्तदाहक्षु्तषाश्रमप्रमेहहम्‌ । शोषमू््छाहरंप्रोक्तपुवं स्वे 
स्वेनिघण्टके ॥ (नि. र.) 


अर्थ- गूलर- शीतल, गर्भसन्धानकारक, व्रणको भरनेवाला, रूखा, मधुर, कषेला, 
अस्थिसन्धानकारक, वर्णको उज्ज्वल करनेवाला तथा कफ, पित्त, अतिसार और 


योनिरोगका नाश करे है । उसकी छाल अत्यन्त शीतल, दुग्धबद्धक, कली, गर्भको हितकारी 
और व्रणविनाशक है । इसके कोमल फल-स्तम्भक, कबेले हितकारी तया तृषा, पित्त, कफ 
भौर रुधिरके रोगोंका नाश करे है । मध्यम कोमल फल-स्वादु, शीतल, कषेले पित्त, तुषा 
और सोहकारक तथा रक्तस्राव, वमन और प्रदररोगनाशक हैं । इसके नरुणफल कषेले, रुचि- 
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४९६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण-- 


कारक, अम्ल, दीपन, मांसवर्द्धक, रुधिरको बिंगाडनेवाले, दोषजनक ओर जड हें । इसके 
पक्के फल-कषेले, मधुर, कृमिकारक, जड, रुचिकारक अत्यंत शीतल, कफकारक तथा रुधिर- 
विकार, पित्त, दाह, क्षुधा, तृषा, अम, प्रमेह, शोष और मूर्च्छाको रहनेवाले हैं । 
नयुदुम्बरनामानि 
नद्युदुम्बरिकाचान्यालघुपत्रफलातथा । 
लघुहेमदुग्धाप्रोक्तालघुपुर्वसदाफला ।। | 
अर्थ-- न्युदुम्बरिका, लघुपत्रफला, लघुहेमदुग्धा, लघुपूर्वसदाफला । 
अस्य गुणा. 
नद्युम्बरीगुणे सर्वे-सदृशातुमताबुधेः । 
रसवीय्येविपाकषुकिळ्चिन्न्यूनाचपुवत: ।। ` 
अर्थ--नंदीके निकटका गूलर-गूलरकेही समान गुणवाला है तथा रस, वीर्यं और 
विपाकमें किचित्‌ हीन है। | 
काकोदुम्बरिकानामामि | 
उदुम्बरफलाचेवककंशच्छदनाष्सुमा । 
काकोदुम्बरिकाज्ञेयाक्षीरीचखरपत्रिका ।। 
अर्थ-- उदुम्बरफला, ककेशच्छदना, असुमा, काकोदुम्बरिका, क्षीरी, खरपत्रिका, 
(कृष्णोदुम्बरिका, खरपत्रि, राजिका, क्षुद्रोदुम्बरिका, कुष्ठघ्नी, फल्गुवाटिका, अजाजी, | 
फल्गुनी, मलयू, चित्रभेषजा, ध्वांक्षनाम्नी, फलुजघनेफला, बहुफला, खरदला, मलयु, फल्गु- | 
फला, काकोड्म्बर, काकोडुम्बरिका, अजाक्षी, भद्रोदुम्बरिका) । | 


संस्कृत काकोदुम्बरिका. अंग्रेजी किग्ट्री. 1९९४९९. 
हिन्दी कठूमर, लैटिन्‌ फाइकस ओपोझिटि फोलिया- 


वंग काकड्मर. 


Ficus opposeti folia. 
मराठी काळउम्बर, बोखाडा. 


फाइकसू हिस्पिडा. 


गुजराती टेडउम्बरो. F. Hispida. 
कर्णाटकी काअत्ति. फारसी अंजिरेदस्ती. 
तैलिद्गी ब्रह्ममेडिचेट्टु, काकी वाडुचेट्टु. अरबी तरबार, 

अस्या गुणाः 


मलपूस्तम्भकृत्तिक्ताशीतलातुवराजयेत्‌ । 
क्फपित्तब्रणश्वित्रकुष्ठपाण्डवशकामलाः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- कठूमर-स्तम्भक, शीतल, कषेला तथा कफ, पित्त, व्रण, शिवित्रकुष्ठ 
पाण्डुरोग, बवासीर और कामलरोगको दूर करे हे । 
अन्यच्च 
काको दुम्बरिकाशीताकषायादद्रघातिनी । 
रक्तातिसारहन्त्रीचमुखनासास्रघातिनी ।। (शो. नि.) हा 
अर्थ-- कठूमर-शीतल, कषेला तथा दाह, रक्तातिसार, मुख और नासिकासे र्‌ 
गिरनेको दूर करे है । 
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अन्यच्च 
काकोदुम्बरिकाशीतातिक्ताम्लास्तम्भकाकटु: । तुवराग्राहि- 
णीप्रोक्ताचेन्द्रियाणांप्रसादका ॥ व्वग्दोषकामलापित्तरक्त- 
पित्तकफाञ्जयेत्‌ । श्वेतकुष्ठंब्रणंपाण्डुंरक्तरोगंचशोथकम्‌ ॥। 
दुर्नामानंचोद्धंदोषंनाशयेदितिकीतितम्‌ । फलमस्या:स्वा- 
दुशीतंतुवरंतूप्तिकारकम्‌ ॥ गुरुधातुवृद्धिकरं पाके च मधुरं 
स्मृतम्‌ । स्निग्धंभलस्तम्भकरंपौष्टिकग्राहिवातलम्‌ ॥। (नि. र.) 
अर्थ-- कठूमर-शीतल, कडवा, अम्ल, मलस्तम्भक, कटु, कषेला, ग्राही, इन्द्रिय- 
प्रसादक तथा त्वग्दोष, कामला, पित्त, रक्तपित्त, कफ, एवेतकुष्ठ, ब्रण, पाण्डुरोग, रुधिर- 
विकार, सूजन, बवासीर और ऊध्वंगत दोषको दूर करे है। इसके फल-स्वादु, शीतल, तृप्ति 
कारक, भारी, धातुवद्धेक, पचनेमें मधुर, स्निग्ध, मलस्तम्भकारक, पुष्टिजनक और मल- 
रोधक है । 
विवरण । गूलर अर्थात्‌ उदुम्बर और कठूमर का वडा वृक्ष होता है, इसपर फूल नहीं 
आते, इसकी शाखाओंमेंसे फल उत्पन्न होते हे, फल गोल २ अंजीरके समान होते हैं, और इसमेंसे 
द्ध निकलता है, इसके पत्ते-लभेडकेसे होत हे, नदी उदुम्ब रके पत्ते गूलरके पत्तोंसे छोटे और 
फलभी छोटे होते हैं, कठूमरके पत्ते गूलरके पत्तोंसे बडे हें वरन्‌ गंगेरनके पत्तोंके समान होते 
हे । इसके पत्तोंको छूनेसे हाथोंमें खुजली होने लगती है और पत्तोंमें दूध निकलता है । 
शिरीषनामानि 
शिरीषोभण्डिलोभण्डोभण्डीरश्‍चकपीतन: । 
शुकपुष्प:शुकतरुमृदुपुष्प:शुकप्रिय: ॥ 
अर्थ-- शिरीष, भण्डिल, भण्डी, भण्डीर, कपीतन, शुकपुष्प, शुकतरु, मुदुपुष्प 
शुकप्रिय (कर्णपुर, शुकद्रुम, भण्डील, भण्डिर, मूद्धेपुष्प, विषघाती, विषनाशन, शीतपुष्प, 
भण्डिक, स्वर्णपुषपक, शुकेष्ट, बहेपुष्प, विषहन्ता, सुपुष्पक, उद्दानक, सुकतरु, लोमश- 
पुष्पक, कपीतक, कलिंग, श्यामल, शंखिनीफल, मधुपुष्प, वृत्तपुष्प, शिखिनीफल, प्लवंग 


श्यामवर्णं) । र, 2 
संस्कृत शिरीष. म्‌ आल्वीक्ियालेबेक्‌. 4112212. 
हिन्दी सिरस. 180061.” आल्वीयमरा. 
वद्ध शिरीषगाछ, चटूका. A. amara. EE 
मराठी शिरसी. फारसी दरखते जकरिया, तुख्मेदरखते 
गुजराती शिरीष, शरषडो. जकरिया. ५ 
कर्णाटकी शिरसु. अरबी सुलतानुल्‌ असजार, हबेसुलता- 
तैलिगी दिरसन, शिरीषंग्रानुः नुल्‌ असजार. 


अस्य॑ गुणाः 
शिरीषःकट्कःशीलोविषवातहरःपरः । 
वामाल्नकुष्ठकण्ड्तित्बरदोषस्यविनाशनः ।। (रा. निः) 
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४९८ शालिग्रामनिघण्टुभूषण-- 
वन्स डिनरमा ममि मनन नम लक सतक 0000०००१०१००१०००७१० ०० 
अर्थ-- सिरस-कटु, शीतल तथा विष, वात, पामा, रुधिरविकार, कुष्ठ, कण्ड्‌ और 
त्वचाके दोषोंको दुर करे है । 
अन्यच्च 
शिपीषोर्शोविषस्वेदत्वग्रुक्छोफविसर्पनुत्‌ । (शा. नि.) 
अर्थ-- सिरस-बवासीर, विष, पसीना, त्वचाके दोष, सुजन और विसर्पको दूर करे है। 
अपिच 
शिरीषोमधुरोऽनुष्णस्तिक्तश्चतुवरोलघुः । 


दोषशोथविसपंघ्नःकासव्रणविषापहः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- सिरस-मधुर, अनुष्ण, कड़वा, कषेला, हलका तथा दोष, सुजन, विस, 
खांसी, व्रण और त्रिषको हरनेवाला है। 
विवरण । सिरस के वृक्ष-बडे २ ऊंचे और सघन जंगलों में होते हें, पत्ते-आमले के 
समान छोटे २ और डालिथों में बराबर लगते हैं, फूल-छोटे २ तन्तुओसै सुसज्जित अत्यन्त 
कोमल हरे २ कुछ पीले २ सुगन्धयुक्त बहुत सुन्दर होते हे, फली पतली चपटी तीन चार 
आठ अंगुलतक लम्बी पौन अंगुलसे ज्यादे चौंडी, भीतर उसके भूरे रंगके बीज होते हैं एक 
फलीमे दश बीजका प्रमाण है। 
शिशपानामानि 
शिशपाकृष्णसाराचपिपलायुगपत्रिका । 
पिच्छलाधूस्रिकावीराकपिलागुर्राशशपा ॥ 
अर्थ-- शिशपा, कृष्णसारा, पिपला, युगपत्रिका, पिच्छला, धूम्रिका, बीरा, कपिला, 


अगुरुशिशपा (अगुरु, पिच्छिला, युग्मपत्रिका, कालानुसाय्ये, शयामा, धीरा, मंडलपत्री, तीव्र 
धूमका) । 


र्वर्ताशशपानामानि 
शिशपान्याश्वेतपत्रासिता ह्वादिश्चाशशपा ॥। 
अर्थ--शवेतशिशपा, श्वेतपत्रा, सितशिशपा । 
कपिर्लाशशपानामाति 
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कपिरलाशशपाचान्यापीताकपिर्लाशशपा । 
सारिणीकपिलाक्षो चभस्मागर्भाकुशिशपा ॥ 
अर्थ--कपिलशिशपा, पीता, कपिला, सारिणी, कपिलाक्षी, भस्मगर्भा, कुशिशपा) । 


संस्कृत शिशपा, एवेतशिशपा, कपिल- कर्णाटकी करीषइबिडु, विलीबइबिड, 

शिशपा. होंवदविड. के 
हिन्दी सीसम, सफेदसीसो, कपिल- तै  जिट्टरेगुचेट्टु. 

वर्णसीसम. तामिली जानुककुकट्ट३, पंशकेदर. 
बद्धा शिशुगाछ, शादाशिशुगाछ, अंग्रेजी ब्लॉकबुड सीसूट्री. 315: 

कपिलपत्रशिशुगाछ. wood 81500 tree. 
मराठी काळाशिसंवा. लैटिन्‌ डायबरजिया लेटिफोलिया. 
गुजराती शिशम. Dalbergia latifolia. 

अरबी सासम. 
शिशपागुणाः 


{शशपाकटुकातिक्ताकषायाशोषहारिणी । 

उष्णवीर्य्याहरेन्मेद:कुष्ठश्वित्रवसिकृमीन्‌ ॥। 

वस्तिरुर्ब्रणदाहा्रबलासान्गर्भपातिनी । (भा. प्र.) 
अर्थ--सीसंम-कटु, तिक्त, कषाय, शोषनाशक, उष्णीवीय्ये तथा, मेद, श्वित्रकुष्ठ, 


वमन, कृमि, वस्तिरोग, व्रण, दाह, रुधिरविकार और कफको हरनेवाला है तथा गर्भको गिराने 
वाला है। 


अन्यच्च 
[शिशपादद्रुशोफघ्नीकुष्ठजीणज्वरापहा । 
अर्थ--सीसम-दाह्‌, सूजन, कोढ, अजीणं और ज्वरको हुरनेवाला है । 
अन्यश्च 
श्यामादिशिशपातिक्ताकट्ष्णाकफवातजित्‌ । 
कुष्ठाजीणहरादीप्याशोफातीसारहारिणी ॥। जय 
अर्थ--सीसम कडवा, चरपरा, गरम, अग्निप्रदीपक तथा कफ, वात, कुष्ठ अजीण, सुजन 
और अतीसार को दूर करे हें । 
श्वेतशिशपागुणाः , 
श्वेतार्दिशशपातिक्ताशिशिरापित्तदाहनुत्‌ । ` 
अर्ध--सफेद -सीसम कडवा, शीतल, तथा पित और दाह को दूर करे है । 
कपिलाशशपागुणाः 


कपिर्लाशशपातिक्ताशोतवीय्यश्निसापहा । 


वातपित्तज्वरघ्नीचच्छदिहिक्काविनाशिनौ ॥ 
अर्थ---भरे रंग का सीसम--कडवा, शीतवीर्य, ्रमनाशक तथा वात, पित्त, ज्वर, 


वमन और हिचकी को दूर करे है। 
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५०० शालिग्रामनिघण्टु्भूषण- 


त्रिविधशशपागुणाः 
शिशपा त्रितयंवर्ण्य हिमंशोफ विसपंजित्‌ 

` पित्तदाहप्रशमनंबल्यंरुचिकरपरस्‌ ।। (रा. नि.) 

अर्थ--तीनों प्रका रकै सीसम-वर्णको सुन्दर करनेवाले, शीक्षल, बलवर्धक, रुचिजनक 
तथा सूजन, विसं, पित्त और दाहको शान्त करे हैं । 

विवरण । सीसमके वृक्ष बहुत बडे २ जंगलमें होते हे, पत्ते गोल नोकदार बेरीकी बराबर 
होते हैं, फूल बहुत छोटे २ गुच्छोंमें लगते हे, फली बहुत पतली और चपटी होती है, उसमें 
छोटे २ चपटे बीज निकलते हे, सीसमकी लकडी कुछ श्यामता और ललाई लिये भूरेरंगकी 
होती है, दूसरा रंग का सीसम भी इसी प्रकार का होता है। 


साल॑नामानि 
२ ७09 शालवक्ष 
हा XN 


सालस्तुसज्जकार्याऽश्वकाणकासस्थसम्बरः । 
अर्थ--साल, सज्जंकाये, अश्वर्काणका, सस्यसम्बर, (अश्वकर्णक, संस्यशम्बर, 
उपमेत, दीषेशाख, जलदाशन, लतातरु, लताशंब, शंकुतरु, शंकुवक्ष, सजे, सजेरस, कल, 
कललजोद्धव, वल्ली वृक्ष, चीरपण, रालकाय्ये, अज॑कर्णक, वस्तकणे, कषायी, ललन, गर्धः 
वृक्षक, वंश, रालनिर्य्यास, दिव्यसार सुरेष्टक, शूर, अग्निवल्ल'भ, यक्षधूप सिंद्धक, जंरणद्रुम, 
ताक्ष्यंप्रसव, धन्य, दीर्घपणं, कुशिक, कौशिक) । 


संस्कृत साल, अश्वकर्ण तैश एपचेट्टु. 
डरन्दी साल, सखुया, साँखु तामिली कुंगिलियम्‌. 
गृ शालगाछ, लताशाल अंग्रेजी सालद्री. 92! ४८९. 
राठी राळेचा वृक्ष, साजरा लैटिन्‌ शोरिया रोबष्टा- 
कर्णाटकी सज्जरदामर. Shoria Robusta. 
अस्य गुणाः 


अश्वकर्णः कषायः स्याद्व्रणस्वेदकफक्कृमोन्‌ । 
रध्नद्ीद्रध्िवाधिय्ययोनिकणंगदान्हरेत्‌ ॥ (भा. प्र. 
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अर्थ-- अश्वकणे साल-कषेला तथा व्रण, पसीना, कफ, कृमि, ब्रघ्न बिद्रधि बधिरता, 
योनिरोग और कर्णरोग को हुरनेवाला है। 
अन्यच 
अश्वकणःकटुस्तिक्तःस्निग्धःपित्ता्ननाशनः । 
उरोविस्फोटकण्ड्घ्नःशिरोदोषात्तिकृतनः ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- अश्वकर्ण-कटु, तिवत, स्निग्ध, रक्तपित्तनाशक तथा उरोविस्फोट, कण्डु और 
मस्तकरोग को दूर करे है। 
अन्यच्च 


उर्जोब्रणहरश्चेबश्लेव्मरक्तप्रकोपहृत्‌ । 
अर्थ-साल-त्रणविनाशक और कफ तथा पित्तके कोपको शांति करे है। 
अपिच 
अश्वकणे:कटुस्तिक्तोरुक्षःकान्तिकरोमतः । स्निग्धोष्णः 
कफपाण्डत्तिपित्तकर्णरजाहरः । रक्तरुङमेहकूष्ठघ्नोव्रणोरः 
क्षतकण्डुहा । बिषदोषंवातरोगंशिरारोगञ्चनाशयेत्‌ ॥ 
फलंचमधुरंरूक्षंशीतंस्तम्भनकृद्गुरु । मलावष्टम्भनकरंतुव- 
रंलेखनंमतम्‌ ॥ आध्सानशूलवातानांकारकंपित्तनाशकम्‌ । 
रक्तदोषतृषादाहक्षतक्षयविनाशनम्‌ ॥ (नि. रः) 
अर्थ-- अश्वकर्ण-शाल-चरपरा, कडवा, रूखा, कान्तिकारक, स्निग्ध, गरम तथा 
कफ, पाण्डरोग, पित्त, कर्णरोग, रक्त रोग, प्रमेह कोढ, व्रण, उर:क्षत, कण्डू, विषविकार, वात- 
रोग और शिरोरोगका नाश करे है । इसका फल-मधु र, रूखा, शीतल, स्तम्भक, भारी, मला- 
वष्टम्भक, कषेला, लेखन तथा आष्मान शूर और वातकारक है । पित्तताशक और रुधिर- 


विकार, तृषा, दाह और क्षतक्षयको दूर करे है 1 
अथशालभदः 


` सर्ज्जकोऽन्योऽजकर्णःस्याच्छालोमरिचपत्रकः 
अर्थ-सज्जक, अजकर्ण, शाल, मरिचपत्रक । 
लैटिन्‌ वेटेरियाइण्डिका. ) 
अस्य गुणाः 


अजकर्ण:कदुस्तिक्तःकषायोष्णोव्यपोहति । 


कफपाण्डश्रतिगदान्सेहकुष्ठविषव्रणान्‌ । (भा. प्र.) ] 
अर्थ-अजकर्ण (सालभेद )-चरपरा, कडवा, कषेला, गरम तथा कफ, पाण्डुरोग, कर्ण- 


रोग, प्रमेह, कोढ, विष और व्रणको दूर करे है । 


अन्यच्च 
सजस्तुकटुतिक्तोष्णोहिमःस्तिग्धोऽतिसारजित्‌ । 
पित्तात्रदोषकुष्ठध्नःकण्ड्‌ कण्डविस्फोटवातजित्‌॥ (रा. नि.) 
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५०२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अर्थ-- अजकर्ण (सालभेदक) चरपरा, कडवा, गरम, शीतल स्निग्ध तथा अतिसार 
रक्तपित्त, कोढ, कण्डू और विस्फोटका नाश करे है। 


विवरण-- शा लके बडे-बडे वृक्ष होते हैं पत्ते भी बहुत बडे बडे लगते हे फूल झुमखों 
में आते हे । दूसरा अश्वकर्ण इत्यादि शालके कई एक भेद हे । शालके गोंदको राल कहते हैं । 
शल्लकोनामानि । 
शल्लकोगजभक्षाचगजप्रियाचह्वादिनी । 
महारुहावसामोचासुरभीसुरभीरसा ॥ 
अर्थ-- शल्लकी, गजभक्षा, गजप्रिया, ह्वादिनी, महारुहा, वसा, मोंचा, सुरभी 
सुरभीरसा (गजभक्ष्या, शिल्लकी, सिल्लकी, सल्लकी, सिह्वकी, सिह्वभूमिका, सुवहा, 
सुरभि, महेरुणा, कुन्दुरूकी, गजाशना, महेरणा, महारणा, ह्लादिनी, अश्वमूत्री (अश्वपुत्री 
कुम्भी, अस्त्रफला, करका, सुखमोदा, सुगन्धा सुरभिस्रवा, गजवल्लभा, ह्वस्वदा, बहुखवा 
गन्धवीरा, सुस्रवा, वनर्काणका, नागवधू, सुश्रीका, गन्धमूला, रसाला, जलतिक्तिका) 


संस्कृत शल्लकी. कर्णाटकी तदीकु. 
हिन्दी सालई, सलई. तामिली कुलि. 
वंग शलई, शालविशेष. लैटिन्‌ वोझवेलिथा, थेरीफेरा. 
मराठी शालईवृक्ष, धूपशलाई. Boswelia Therifera. 
गुजराती शालेडु, धूपेडो. 
अस्य गुणाः 
शल्लकोतुवराशीताश्लेष्मपि्तातिसारजित्‌ । रक्तपित्तक्रणह- 
रीपुष्टिकृत्समुदीरिता ॥ तत्फलंकफवातारशःकुष्ठारोचकना- 


शनम्‌ । पुष्पंचास्यकफंवातमशंःकुष्ठारुचीजंयेत्‌ ।। (रा. नि.) 

अथे--शालई-कषेली, शीतल तथा कफ, पित्त, अतिसार, रक्तपित्त और व्रणको द्र 

करे है तथा पुष्टिकारक है । इसका फल-कफ, वात बवासीर कोढ और अरुचि को दूर करे है। 

अन्यच्च 

वृक्षस्तुशल्लको संज्ञःपुष्टिकारीकषायकः । शीतवीय्येश्च 

मधुरस्तिक्तोग्राह्यस्त्रिदोषनुत्‌ । व्रणदोषंकफंवातंपित्तंचाशं- 

चनाशयेत्‌ । पक्वातिसारकुष्ठञ्चरक्तपित्तंविनाशयेत्‌ ॥ 
निर्य्यासोस्यमतोनाम्नाकुन्दुरसुज्ञभाषितः ॥ (नि. र.) 

अर्थ-- शालई-पुष्टिकारक, कषेली, शीतवीर्यं, मधुर, कडवी-मलरोधक तथा रुधि- 


रविकार, व्रण, कफ, वात, पित्त, बवासीर, पक्वातिसार, कोढ और रक्तपित्तका नाश करे 
है । इसके गोंदको विद्वान्‌ कुन्दुरु कहते हे । | होते 
विवरण-सल्लकी अर्थात्‌ सालईका बहुत बडा वृक्ष होता है पत्ते नीमके समान होते 
हैं, फलमें तीनरेखा होती हैं, इसी वृक्षका गोंद, कुन्दरु होता है । 
अर्जुननामानि 
अज्जेनः फाल्गुनः पार्थश्चित्रयोधीधनंजयः । 


वरांतक:किरीटी च नदीसर्जोथपांडव: ॥। 
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वटादिवगः ५०३ 
oo //5/5/£/$" 
अथ--अजुन-फाल्गुन, पार्थ, चित्रयोधी, धनंजय, वैरान्तक किरीटी, नदीसर्ज्ज, पांडव 
(वीरतरु, इन्द्रद्र, ककुभ, इन्द्रदुम, शम्बर, गाण्डीवी, कर्णारि, करवीरक, कौन्तेय, इन्द्रसून्‌ 
गण्डीरी, शिवमल्लक, सव्यसाची, वीरद्रु, कृष्णसा रथि, पृथाज, धन्वी, वीर, वीरवृक्ष, धवल) 


संस्कृत अर्जून. तैलङ्गी मट्टिचेट्टु 

हिन्दी कोह, कोह, कर्णाटकी तारेमत्ति. 

वंगला अर्जुनगाछ. लैटिन्‌ स्टर्क्युलियायुरेन्स, 
मराठी सारढोल. Stereulia urcus. 


गुजराती कडायो. 
अस्य गुणा 
कुकुभःशीतलोभग्नक्षतक्षयविषाल्नजित्‌ । 
सेदोमहत्रणान्हन्तितुवरःकफपित्तहृत्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ -- अर्जुन शीतल, कषेला, तथा भग्न, क्षत, क्षय, विष, रुधिरविंकार, मेद, प्रमेह 
त्रण और कफपित्तको दूर करे है। 
अन्यच्च 
अर्जुनस्तुकषायोष्णःकफघ्नो व्रणशोधनः । 
पित्तश्रमतृषात्तिघ्नोमारुतामयकोपनः ॥। (रा. नि.) 
अर्थ-- अर्जुन-कषेला, गरम, कफनाशक, व्रणशोधक, तथा पित्त श्रम और तृषानि- 


वारक है एवं वातरोगको कुपित करे है। 
अन्यच्च 


पार्थःपथ्येक्षतेभग्नेरक्तस्तस्भनकृच्छ्योः (रा. नि.) 
अर्थ-- अर्जुन-क्षत, भग्न, रक्तस्तम्भ और मूत्रकूच्छरोगमें हितकारी है । 
आपिच । 
अजुनस्तुवरश्चोष्णमधुरःशीतलःस्मृतः कान्तिदोबलकृ- 
च्चेवलघुत्रेयगविशोधक: ॥। अस्थिभंगास्थिसंहारे हितःकफ- 
विनाशकः । पित्तश्रमतृषादाहमेहवातविनाशकः ॥ हृद्रोगं- 
पाण्डरोगंचविषबाधांक्षतक्षयम्‌ । मेदोर्वाद्धिरक्तदोषंघम्मंश्वा- 
संक्षतंतथा ।। भस्मरोगंनाशयतिपूर्वेरितिनिरुपितम्‌ । (नि. र.) 
अर्थ- अर्जन-कषेला, उष्ण, मधुर, शीतल, कान्तिजतक, बलकारक हलका, ब्रण- 
शोधक, तथा, अस्तिभंग, अस्तिसंहार, कफ, पित्त, श्रम, तृषा, दाह, प्रमेह, हृदयरोग, पाण्डुरोग, 
विषबाधा, क्षतक्षय, मेदवृद्धि, रुधिरविकार, पसीना, श्वास, क्षत और भस्मरोगको नाश 


करे है 
विवरण-- अर्जनके वक्ष बडे २ लम्बे और ऊंचे २ वनोंमें होते हे, इसके पत्ते लम्बे 


और गोल अनीदार होते हे इसकी छाल सफेद रंगकी होती है और उसमें दूध निकलता है । 
१ असननामानि 
बीजकःपीतसारश्चपीतसालकइत्यपि । 
बन्धूकपुष्पःप्रियकःसज्जकश्चासनःस्मृतः ॥॥ 
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५०४ शालिग्रामनिधण्ट्मूषण-- 

प अमल मलबे 
अर्थ-- बीजक, पीतसार, पीतसालक, बन्धूकपुष्प, प्रियक, असन, ( पीतशाल, पीत 

शालक, पीतसाल, परमायुध, महासजे, सौरि, बंधूकपुष्प, बीजवृक्ष, नीलक, प्रियसालक 

असन) 


संस्कृत असन, बीजक, पीतसाल. तैलिङ्गी महि. 
हिन्दी आसन, विजयसार. विजयसारका ब० अइन. 

गोंद. अंग्रेजी इन्डियन्‌ किनोट्री. 
वंग पियाशाल. Indian Kinotree 
मराठी बिवळा, बिवळयाचा गोंद. टैलिन्‌ टेरोकार्पस मार्सपियं. 
गुजराती वीयां,हीरादखण, वीयानो गुंद. Pterocarpus Mrrsupium, 
कर्णाटकी केपिन्नहोने. फारसी कमरकस्‌, 

असनगुणाः 


असनःकटुरुष्णश्चतिक्तोवातातिदोबनुत्‌ । 
सारकोगलदोषध्नोरक्तमंडलनाशनः ।। (राजनिघण्टु) 


अर्थ--असन (विजयसार) चरपरी, गरम, कडवी, वातातिदोषनाशक, सारक 
गलरोगनिवारक और रक्तमंडलनाशक ह 


अन्यच्च 
बीजकःकुष्ठवीसपश्वित्रमेहगुदकृमीन्‌ । 
हन्तिश्लष्मास्रपित्तंचत्वच्य:केश्योरसायन: ।। (भा. प्र.) 


अर्थ-- विजयसा र-कोढ, विसर्प, चित्रकुष्ठ, प्रमेह, गुदाके रोग, कृमी, कफ और रक्त" 
पित्तका नाश करे है, त्वचा और केशोंको हितकारी तथा रसायन है । 
अस्य पुष्पगुणा: 
असनस्यतुपुष्पाणिविपाकमधुराणिच । 
तिक्तानिपाचनीयानिवातलानिभवन्तिहि ॥। 
अर्थ--विजयसारके फूल-पचनेमें मधुर, कडवे, पाचक और वादी है । 
विवरण-- असन अर्थात विजयसारके वृक्ष वनोंमें बहुत बडे २ होते हे । पत्तै पीपलके 
पत्तोसे कुछ २ छोटे होते हे, फल पीले आमलेके समान होते हैं इसकी लकडी कालापन लिये 
होती है । 
खदिरनामानि 
खदिरोरक्तसारश्चगायत्रीदन्तधावनः । 


कण्टकीबा लपत्रश्चबहुशल्यश्चयाज्ञिकः ॥ 
अर्थ--खदिर, रक्तसार, गायत्री, दन्तधावन, कण्टकी, बालपत्र, बहुशल्य, याज्ञिक, 
(बालतुनय, पथिद्रुम, तिक्तसार, कण्टकीदुम, प्रसख, युपदु, बालपुत्र, गरकटी, जिह्वाशल्य, 
कुष्ठहृत्‌, बालपत्रक, यूपदुम, खद्यपत्री, क्षितिक्षम, सुशल्य, वक्रकण्टक, यज्ञांग, जिह्वाशल्य, 
लारद्रुम, कुष्ठारि, बहुलार, मेध्य.) 
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वटादिवगः ५०५ 
क्य फे स्स क क क 5 
श्वतखदिरनामानि 

खदिरःश्वेतसारोऽन्यःकद्‌ रःसोमवल्कलः। 
अर्थ--खदिर, श्वेतसार, कदर, सोमंवल्कल, (सोमवल्क, ब्रह्मशल्य, खदिरोपन, 


कार्मम्क, कुजकण्टक, सोमसार, सोमवृक्ष, पथिद्रुम, श्यामसार नेमिवृक्ष, कण्टाढध, महा- 
वृक्ष, द्विजप्रिय) 


संस्कृत खदिर, श्वेतखदिर, 
हिन्दी खेर, सफेदखैर, पपडियाखैर 
(कत्था) 
वङ्ग खयेरगाछ, पापरीखयेरगाछ. 
मराठी खेर, पांढराखैर. 
गुजराती खैरियो, गोरड. 
कर्णाटकी केंपिनखैर विलीयतत्रि. लैटिन्‌ एकेश्याकेटेच्यु, 
तैलिगी चंडचेट्ट, खासु तेल्लचंड, Acacia 6960011. 
खदिरगुणाः 
खदिरःशोतलोदन्त्यःकण्ड्कासारचिप्रणुत्‌ । 
तिक्तःकवषायोमेदोघ्नःकृमिमेहज्वरब्रणान्‌ ॥ 
श्वित्रशोथासपित्ता्रपाण्ड्कुष्ठकफान्हरेत्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ--खैर-शीतल', दाँतों को दृढ करनेवाली, कडवी, कबेली तथा कण्डू, खाँसी, 
अरुचि, भेद, कृमि, प्रमेह, ज्वर, व्रण, श्वित्रकुष्ठ, शोध, आम, रक्त पित्त, पाण्डुरोग, 
कुष्ठ और कफकों दुर करनेवाली है। 
श्वेतखदिरगुणाः 
कद'रोबिशदोव्रण्योमुखरोगकफास्रजित्‌ । 
“हुन्तिकण्ड्विषश्लेष्सक्कमिकुष्ठव्रणग्रहान्‌ ˆ ॥। (भा. प्र) 
अथे--सफेद खैर-विशद, ब्रणको हितकारी तथा मुखरोग, कफ, रुधिरदोष, कण्डू, 
विष, श्लेष्म, कृमि, कोढ, व्रण और ग्रहबाधाको हरे है । 
अन्यच्च 
शवेतस्तुखदिरस्तिक्तःकषायःकटुरुष्णकः । 
कण्ड्तिकुष्ठभूतघ्नःकफवातव्रणापहः ।। (रा. नि.) 
अर्थ---सफेद खैर-कडवी, कषेली, चरपरी, गरम तथा कण्डू, कुष्ठ, भूतबाधा, कफ 


वात, और ब्रणको दुर करनेवाली है। 
अस्यनिर्य्यासादिगुणाः 


निर्यर्यासस्तस्यमधुरोबल्यःशुक्रविवद्ध॑तः । 
सारस्तुविशदोक्रण्योमुखरोगकफास्रजित्‌ ।। (म. वि.) 
अर्थ---इसका गोंद-मधुर, बलकारक, शुक्रबडक, इसका सार विशद, ब्रणको हित 
कारी तथा बृढरोग, कक थौर सिको कर्लेको हूर करे है । 
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५०६ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


खदिरसारनामानि 
खादिरःखदिरोतद्ध,स्तत्सारोरंगद:स्मृतः । 
अर्थ-खादिर, खदिरोद्धत, रङ्गद (अद्भुतसार, रङ्ग, सत्सार, खदिरशकरा) 


संस्कृत खदिरसार. अंग्रेजी केटुच्यु. Catechu. 
हिन्दी खँरसार, कत्था. लैटिन्‌ केठेच्युएक्स्त्राकुटं. 
वङ्ग खयेर. Gareebneytraeninm. 
मराठी खेँराचा साड, नार, कात. फारसी कात. 
गुजराती खेरसार, काथो. अरबी कात. 
कर्णाटकी काथ. 
अस्यगुणाः 
खादिरस्तुवरोषणश्चतिक्तोरचिकरोमतः । अग्निदीप्तिकरो 
ग्राहीदंतदाढयेकरोमतः ॥ कटुकःकफवातानां्रणस्यच 


विनाशकः । कण्ठरोगंसवंमेहंकृमौन्मुखरुजतथा ।। अष्टा- 

दशेवकुष्ठानिस्थोल्यंचाशंचनाशयेत्‌ । 

अर्थ--खदिरसार तथा कत्था-कषेला, गरम, कडवा, रुचिकारक, अग्निप्रदीपक 
मलरोधक, दाँतोंको दृढ करनेवाला, चरपरा तथा कफ, वात, व्रण, कण्ठरोग, सवेप्रकारके 


प्रमेह, कृमि, मुखरोग, अठारह १८ प्रकारके कोढ शरीर की स्थूलता और बवासीरको दूर 
करे है । 


बिटखदिरनामानि 
इरिमेदोविट्खदिर:कालस्कन्धोऽरिमेदकः । 
अर्थृ--इरिमिद, विंटूखदिर, कालस्कन्ध, अरिमेदक (विट, इरिमेद, असि, मेद, किमि- 
शात्रव, गिरिमेद, मरुद्रुम, रिमेद, गोधात्कन्ध, अहिमार, पृतिभेद, अहिंमेंदक ) 


संस्कृत अरिमेद. गुजराती इरिमेद, गन्धिलोखे र- 
हिन्दी दुर्गधिखँर. अंग्रेजी स्पंजद्री. 
वंग गुयेवाब्ला, विद्खयेर. Sponge tree. 
मराठी शेण्याखैर, गंधियाहिंबर, घाणे- लैटिन एकेशीया फारनेशीयाना. 
राखैर. Acacia Farneisiana. 
अस्य गुणाः 


इरिमेदःकषायोऽणोमुखदन्तगदास्रजित्‌ । 
हन्तिकण्ड्विषश्लेष्मकृमिकुष्ठविषद्रणान्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ--दुर्गाधखेर-कषेली, गरम तथा मुखरोग, दन्तरोग, रुधिरविकार कण्डू, विष, 
कफ, कृमि, कोढ, विष और व्रणको दूर करे है। 
अच्यच्च 
अरिमेदःकषायोष्णस्तिक्तकोभूतनाशनः। | 
शोफातिसारकासध्नोविषवीसपंनाशनः॥। (रा. निः) 
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वटादिचगः ५०७ 


अनन दुगधखर-कषेला, गरम, कडवा, भूतनाशक तथा सूजन, अतिसार, खाँसी 
विषविकार और विसर्पको हरनेवाला है । 


डू अस्यतिर्य्यासगुणाः 
अरिमेदस्यनिर्य्यासोमधुरस्तुबलप्रद: । 
धातुवृद्धिकरश्चवमुनिभिः संप्रभाषितः ।॥। (नि. र.) 
अर्थ--अरिमंदका गोंद-मधुर, बलवर्द्धक और धातुवद्धक है । 


लघुखदिरगुणाः 
लघुस्तुखदिरःप्रोक्तस्तिक्तोणश्चकषाथकः । करट॒स्तीक्ष्णश्च- 
अस्लश्चरुक्षःकृमिकफापहः ॥ मुखरोगंदंतरोगंरकतदोबंप्रमे- 


हकम्‌ । मदंकण्डूंविसरपंचवस्तिरोगंविषज्वरम्‌ ॥ पिशाचबाधा- 
मुन्मादकुष्ठदाहंब्रणंतथा । आधध्मानंनाशयत्येवफलंचास्यमधु- 
स्मृतम्‌ स्निग्धंकट्ष्णंमत्तंचकफवातविनाशकम्‌ । 
अंथे--लघुखैर-कडवा, गरम, कषेला, चरपरा, तीक्ष्ण, अम्ल, रूखा, तथा कृमि, 
कफ, मुखरोग, दंतरोग, रुधिरविकार, प्रमेह, मद, कण्ड्‌, विसपं, वस्तिरोग, विषमज्वर, 
पिशाचबाधा, उन्माद, कोढ, दाह, व्रण और आध्मानको दूर करे है । इसके फल-मधुर, स्निग्ध 
चरपरे, गरम तथा कफ और वातविनाशक हे । 
दल्लोखदिरगुणाः 
वल्लोखदिरकस्तिक्तः कटुश्चोष्णः कषायकः । 
रसेम्लःश्वासकासधघ्नः पित्तरक्तत्रिदोषजित्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- वल्लीखे र-कडवा, चरपरा, गरम, कषेला, खट्टा तथा श्वास, खाँसी पित्त 
रक्तविकार और त्रिदोषनाशक है। 
विवरण । खैरके वृक्ष वनमें बड़े २ होते हँ, इसकी छाल खरतरी ओर चटकी हुई 
होती है, इसके पत्ते आमलेकेसे छोटे २ होते हे, इसपर महीन २ ओर टेढे २ कांटे होते हे 
खैरसार और कत्था यह भी खंरहीके लकड़ीका बनाया जाता है, दूसरे सफेद खैर ओर दुर्ग- 
न्धित खैरके वृक्ष वनमें बहुत होते हे । 
रोहीतकनामानि ह 
रोहीतकोरोहितकश्चरोहितःकुशाल्मलोदाडिमपुष्पसंज्ञकः । 
सदाप्रसुनःसचकूटशाल्मलिविरोचनः शाल्मलिकोनवाह्वयः ॥। 
अर्थ--रोहीतक, रोहितक, रोहित कुशाल्मली, दाडिमपुष्पसंज्ञक, सदाप्रसून, कूट- 
शाल्मलि, विरोचन, शाल्मलिक, (रक्तपुष्प, सदापुष्प, रक्तघ्नप्लीहनाशन, प्लीहघाती 
रुच्य, रक्तप्रसादन, रोही, प्लीहशत्रु, दाडिमपुष्पक, प्लीहुघ्न, मांसदलन, यकृद्देरी, चलच्छद 
प्लीहारि, रोहिंतेय, रोहिण ) 
श्वेतरोहीतकनामानि 
सप्ताह्वःश्वेतरोहीतः सितपुष्पः सिताह्वयः । 
सितांगःशुक्लरोहीतोलक्ष्मीवाञजनवल्लभः ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


५०८ शालिब्रामनिधण्टुशूषणे--- 


अर्थ - सप्ताह, श्वेतरोहीत, सितपुष्प, सिताह्वयः सिंताङ्ग, शुक्ल रोहीत, मीवान, 
जनवल्लम, ( क्षारयोग्य, लक्ष्मी, सर्वजनप्रिय ) 


संस्कृत रोहितक, कूटशाल्मली, श्वेत- गुजराती रगतरोंहिंडो, श्वेतरोहिडो. 
रोहितक. कर्णाटकी यरड्मल, मुत्तलू. 
हिन्दी रोहेडा. तैलिङ्गी मुलुमोदुगचेट्ट,, 
वंग रोढा, रयना, नयना, कडार. लैटिन्‌ टेकोमा अण्डयुलेटा. 
मराठी रक्तरोहिडा. Tecoma undulata. 
अस्या गुणाः 


रोहीतकोथकृत्प्लीहगुल्मोदरहरः परः । (रा. व.) 
अर्थ-रोहेडा-यक़त्‌-प्लीहा, गुल्म और उदररोगनाशक है । 
अन्यच्च 


रोहीतकोकटुस्निग्धौकषायोचसुशोतलो । 
कृमिदोषव्रणप्लीहारक्तनेत्रामयापहौ ॥। 
अर्थ-- दोनों प्रकारके रोहेडे-चरपरे, स्निग्ध, शीतल, कषेले तथा कृमिरोग, व्रण, 
प्लीहा, रक्तविकार और नेत्ररोगोको दूर करे हे । 
अपिच 
रोहीतकद्रयंस्निग्धंतुवरंकटूकंमतम्‌ । रक्तप्रसादनंतिक्तंशोतलं- 
चसरंमतम्‌ ॥ कृमालीहारक्तदोषव्रणकर्णर्जापहम्‌ । विषंनेत्र- 
रुजंगुल्मयकृत्कफविनाशनम्‌ ।। वातंविबन्धंमांसंचमेदंश्लंचना- 
शयेत्‌ । आनाहंभूतबाधांचनाशयेदितिकोतितम्‌ ।। (नि. रः) 
अर्थ-- दोनोंप्रकारके रोहेडे-स्निग्ध, कषेले, चरपरे, रक्तप्रसादक, कडवे, शीतल, 
सारक तथा कृमि, प्लीहा, रुधिरविकार, व्रण, कर्णरोग, विषानेत्ररोग, गुल्म, यक्कत्‌, कफ, 
बात, विबन्ध, मांस, मेद, शूल, आनाह, और भूतबाधा को दूर करे हें । 
बिवरण । रोहेडेके वक्ष वनों में अधिक होते हैं, फूल अनारके समान होता है, लाल 
और सफेद इन फूलों के भेदसे रोहेडे की दो जाती हे, राजनिभंटुमें लाल रोहिडे और कूटः 
शाल्मतीके एकत्र नाम तथा गुण लिखे हे और शोढलनिंदुमेंभी कूटशाल्मली और लाल 
रोहिडा एकही लिखा है, किन्तु भावप्रकाशमें, लाल रोहिडा और कूटशाल्मली भिन्न २ लि 
हे और गुणभी अलग २ लिखे हें सो भावप्रकाशसे कूटशाल्मलीके नाम और गुण आगे लिखे ६ । 
| बर्ब्रनाबानि 
सालाफलोथबब्बूलो युग्म कष्टो दृढा रुहं: । 
कण्टको सूक्ष्मपत्रश्चंपीतपुष्पःक धायकः ।। 
अर्थ-- मालाफल, बबूल, युग्मकण्ट, दृढारह, कण्टकी, सूक्ष्मपत्र, पीतपुष्प, कषा 
(किकिरात, किकिराट, युगलाक्ष, कष्टुलु, तीक्ष्णकण्टकगोश्टंग, पंक्तिबीज, दीधेकंटक, 


कफान्तक, दृढबीज, अजभक्ष, कण्टल, बब्बूल, वव्वोल, वावल, स्वणंपुष्प, पीतक ) 
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वंटादिवर्ग: ५०२ 


संस्कृत बर्नुर, बब्बूल 

हिन्दी बबूर, कीकर, २ बंब्रका गोंद 

वंग वावलागाछ 

मराठी बाभूळ, बाबूळं, कोकर, २ 
बाभलीचा गोंद. 

गुजराती बाबल. 

कर्णाटकी पुलई. 

तैलिगी बलवंतडु, नंल्लतुम्म. 

औत्क० गुड्डा. 

वम्‌० रोमकडि. 

तामिली कलिकिकर. 

अंग्रेजी एकश्याद्री. ३०9018. 17८९. 
गम्‌ आरेबीक्‌. Gun 
Arabic. 

लैटिन्‌ एकेश्या आरेबीका. 212 फारसी मुगिलां २ गोत. 
AT2}1ca. एकेश्या गम्मि. अरबी अ'मुगिलां ३ सिमग. 
A Gummi. 


अस्य गणा 
बर्बु रस्तुकषायोष्णःकफकासामयापहः । 
आमरक्तातिसारघ्नःपित्तदाहाशनाशनः ।। (रा. नि.) 
अर्थ-बबूर-कषेला, गरम तथा कफ, खाँसी, आम, रक्तातिसार, पित्त दाह और 


बवासीरको दूर करे है। 
अन्यच्च 


बब्बलःकफनुरद्राहीकुष्ठक्रिमिविषापहः ।। (भावप्रकाश) 
अर्थ-- बबल-कफनाशक, मलरोधक तथा कोढ, कृमि और विषविनाशक है । 
अपिच 
बन्बलस्तिक्तमधुरः स्निग्धःशीतोष्णतूवरः । आमरकताति- 
साराणांनाशनोग्राहकोमतः ।। कफंकासंचपित्तंचदाहंरक्तातिसा- 
रकम । वातप्रमहंशमयत्पणन्तुग्रहकसतम्‌ ॥ रुच्यकटष्णकांसध्न- 
वातपस्त्वकफाशन्‌त्‌ ॥। (नि. रा.) 
अर्थ--बंबर-कडवा, मधुर, स्तिग्ध, शीतल, गरम, कला मलरोधक तथा आम 
रक्तातिसार, कफ, खाँसी, पित्त, दाह, वात और प्रमेहको दूर करे है इसके पत्ते-मलरोधक, 
रुचिकारक, चरपरे, गरम तथा खाँसी, वात, पुरुषता, कफ और बवासीर को हरे है । 
अस्य फलगणा 
“ब्बबलस्यफलंरूक्षंविशदस्तम्भनगुरु । 
कषार्यंमधरंशीतंलेखनंकफपित्तहृत्‌ ॥ (भा. प्रः) 
थ---बबर की फली-रूखी, विशद, मलस्तम्भक, भारी, कषैली, मधुर, शीतल लेखन 


तथा कफ और पित्तनाशक है। 
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५१० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
> MN neni MS आह. 


अस्यनिर्य्यासगुणा: 
बब्बूलस्यतुनिर्य्यासोग्राहीपित्तानिलापहः । 
रक्तातिसारपित्तास्रमहप्रद रनाशनः । 
भग्नसन्धानक:शीत:शोणितल्ुतिवारण: ॥ (आ. सं.) 
अर्थ--बबूरका गोंद मलरोधक, पित्त और वातनाशक तथा रक्तातिसार, रक्तपित्त 
प्रमेह और प्रदरको दूर करे है । भग्नसन्धानकारक, शीतल और रुधिरके गिरमेको बंद करे है। 
विवरण । बबूरके बहुतसे वृक्ष जलाशयके समीप जंगलादिमें एकत्र उपज खडे होते हैं, 
इसमें सुईके समान महातीक्ष्ण काँटे होते हे और वे काँटे दो दो एकत्र खडे होते हैं । पत्ते बहुत 
छोटे २ आमलेकेसे होते हैं, फूल पीले रंगके गोल २ लगते हे उसमे मिर्चके सदश टेढी २ फली 
होती है । 
अरिष्टकनामानि 
अरिष्टकस्तुमा ङ्गल्यःकृष्णवर्णोरथसाधनः । 
रक्तबी जःपीतफेनःफेनिलोगभपातनः ॥। 
अथे-- अरिष्टक, माङ्गल्य, कृष्णवण, अर्थसाधन, रक्तबीज, पीतफेन, फेनिल, गर्भ- 
पातन, (रीठा, गुच्छफल, अरिष्ट, मंगल्य कुम्भबीजक, प्रकीय्य, सोमवल्कल' ) 


संस्कृत भरिष्टक. लेटिन्‌ सोपिस्त इमाञिनटस्‌ 

हिन्दी रीठा. Sapintus emarginatus. 
वङ्गला रिटेगाछ. सोपिडस्‌ ट्फोलियेटस्‌. 
मराठी रिठा. S. Trifoliatus. 

गुजराती अरिठा. फारसी फिदर्काहिदी. 

तैलङ्गी कुकु. अरबी बृंदक. 


अंग्रेजी सोपबेरी सोपनट्‌. 
Soapborri Soapnat. 
अस्य गुणाः 
अरिष्टकस्त्र दोषध्नोग्रहजिग्दर्भपातनः । (भा. प्र.) 
अर्थ-रीठा-त्रिदोषनाशक, ग्रहविनाशक और गर्भको गिरानेवाला है । 
अन्यष्न्च 
अरिष्टकःकटुःपाकेतीक्ष्णोषणोलेखनोगुरुः । दोषत्रयहरोगर्भपा- 
तनोगर्भशान्तिकृत्‌ ॥ तञ्जलंवामकपानान्नस्याच्छीषंरुजापहम्‌ । 
ऱ्ह अधंशोषंव्यथांहन्तिवमनादिषनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ रीठा-पचनेमें चरपरा, तीक्ष्ण, गरम, लेखन, भारी, त्रिदोषनाशक, गर्भको गिराने 
` वाला तथा गर्भको शान्ति करनेवाला है। इसके जलको पीनेसे वमन होती है और वमनसे विष, 
दुर होता है । इसके जलका नास लेनेसे मस्तकरोग और आधासीसी दूर होती है । 
विवरण । रीठेके वृक्ष वन और उपवनोंमें होते हे, पत्ते रीठेके एक डंडीमें ६।७ लगे 
होते हैं, फल झुमबोंमे आते हे । रोठेके झागोंफे वस्त्र धोते हे 
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र वटादिवर्ग: ५११ 
nr te क 
पिच पुत्रजीवनामानि 

पुत्रजीवःपवित्रश्चगर्भदःसुतजीवकः । 
पुत्रजीवोपत्यजीवःसिद्धिदोपत्यजीवकः: ॥। 


दास पुत्रजीव, पवित्र, गर्भद, सुतजी वक, पुत्रजीव, अपत्यजीव, सिद्धिद, अपत्यजीवक, 
(गर्भकर, जीवपुत्रक, एलीपदापह, कुमा रजीव, यष्टीपुष्प, अर्धसाधक) 


संस्कृत पुत्रजीव. गुजराती पुत्रजी वक. 
हिन्दी जियापोता, पनिजिया, जियापति कर्णाटकी पुत्रजीव. 
पितौजिया. तैलिङ्गी शीश, कुवरजुवि. 
वंग जियापुंता, पुतजिया. लैटिन्‌ पुत्रजीवा राक्सबधिभाई. 
मराठी पुत्रजीवकवृक्ष. Putrjiva Roxburghii. 
अस्य गुणाः 


पुत्रजीवोगुरुवुष्योगभदः श्लेष्सवातकृत्‌ । 
सृष्टसूत्रमलोरूक्षोहिमःस्वाटुःकटुःपटुः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- जीयापता-भारी, वीयंवद्धंक, गर्भदायक, कफवातकारक, मलमूत्रको करनेवाला 
रूखा, शीतल, स्वादिष्ठ, चरपरा, और खारा है। 
अन्यच्च 
पुत्रजोवो हिमोवृष्य:श्लेष्सदोगर्भजीवदः । 
चक्षुष्यः पित्तशमनोदाहतृष्णानिवारणः ।॥। (रा. नि.) 
अर्थ-जीयापोता-शीतल, वीर्यवर्धक, कफकारक, गर्भ और जीवदायक, नेत्रोंको 
हितकारी, पित्तको शान्त करनेवाला तथा दाह और तुषाको हरने वाला है । 
विवरण । पुत्रजीवक अर्थात्‌ पतिजिया के वृक्ष सम्पुण इंगुदीके वृक्षके समान होते हे 
पत्तेभी उसी आकार के, फलभी उसी आकार के होते है ओर इसके बीजोंकी माला रुद्राक्षकी 
तुल्य बनती है, प्रायः साधु लोग बहुत बना लेत है । 
१ इंगुदीनामानि 
इंगुदो ङ्कारवृक्षश्चतिक्तकस्तापसद्रुमः ॥। 
अर्थ-- इंगुद, अङ्गारवृक्ष, तिक्तक, तापसद्रुम ( भल्लकीवृक्ष, इंगुदी, कण्टक, पुत्रिपत्रा, 
तापसतरु, इंगुल, हिंगुपत्र, विषकंटक, अनिलान्तक, गोरत्वक्‌ तनुपत्र, शूलारि, विषकण्टक, 
तीक्ष्णकण्ट, तैलफल पुतिगन्ध, विगन्धक, कोष्टुफल, तिक्तमज्ज, कृशरक, जलजन्तुविनाशक 
दीर्घकण्टा, त॑लबीजा, दारूपमफला और अंगुलिदला) । 
संस्कृत इंगदी. तैलिगी गरा. 
हिन्दी हिगोट, गोदी. अंग्रेजी डेलील. 10211. 
वङ्का जियापुता, इंङ्गोट. लैटिन्‌ बेलेनाइटीस राक्सबुधिआई त 
मराठी हिंगणबेट, Balanites Roxburdhi. 
गुजराती इंगोरियो. अरबी हिलेलजे 
अस्य गुणाः 
का 000." 
पुषणश्वित्रशूलघ्नस्तिक्तकःकटुपाकवान्‌ ।। (भा. प्र.) 
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५१२ शालिग्रामनिघण्ट्‌ भूषणे- 


र TT A 
अर्थ-- हिँगोट-कोढ, भूतादिबाधा, ग्रहंबाधा, व्रण, विष, कृमि श्वित्रकुष्ठ और 
शूलको निर्मूल करे है । गरम, कडवा और पचने में चरपरा है । 
अन्यच्च 
इंगुदी कफरक्तामग्रन्थिघ्नीस्याद्व्रणे हिता 


एगुदस्वादुतिक्तंचस्निग्धोष्णंश्लेष्मवातजित्‌ ॥ (शो. नि) 
अथ- हिंगोट-कफ, रक्ताम, ग्रन्थि और ब्रणविनाशक है । इसका फल स्वादिष्ठ 
कडवा, स्निग्ध, गरम तथा कफ और वातविनाशक है । 
अप्च 
इगुदीनामकोवुक्षोमदगंधिःकटुलंघुः । तिक्तश्चोऽणःफेनिलश्च- 
प्रोक्तश्चेवरसायनः॥। कृमीन्वातंविषंशूलंश्वित्रंकुष्ठंब्रणंकफम्‌ । 
ग्रहपौडांभूतबाधांनाशयेदितिकोतितम्‌ । अस्थपुष्पन्तुसधुर स्नि- 
ग्धंचोऽणंचतिक्तकम्‌ । वातंकफंनाशयतीत्येवमाचारर्यभाषि- 
तम्‌ ॥। (नि. र ) 
्थ--हिगोट-मदगन्धियुक्त, चरपरा, हलका, कडवा, गरम, फेनिल, (झागोंकों 
करनेवाला) रसायन तथा कृमि, वात, विष, शूल, श्वित्रकुष्ठ, ब्रण, कफ, ग्रहपीडा और 
भूतबाधा को दुर करे है । इसके फूल मधुर, स्निग्ध, गरम, कडवे तथा वात और कफका नाश 
कर हें । 
अस्यफलंमज्जागणा 
इगुद्याःफलमञ्जको जलथुतोलेपोमुखेकान्तिदः । (वै. जी.) 
अर्थ-- इंगुदीके फलकीमींगको जलके साथ मुखपै लेप करनेसे म्‌खकी कान्ति बढ़ती है । 
विवरण । इंगुदीके बडे २ वृक्ष जंगल और वनोंमें उत्पन्न होते हे, उस वक्षमें कांटेभी 
हात ह, फूल नींबूके समान कुछेक लम्बे और गोल होते हे, फलके ऊपर गुठलीके सदश रस लगा 
रहता है मानों फल रसमें तर रहता है। 
जङ्गिनोनामानि 
जिद्भिनीझिगिनीझिगीसुनिर्यासाप्रमो दिनी ।। 
अर्थ-- जिङ्गिनी, झिगिनी, झिङ्गी, सुनिर्थ्यासा, प्रमोदिनी, (कुल मंजरी, पार्वती) 


संस्कृत जिगिनी कर्णाटकी ओरीथ, मरम 
हिन्दी जिंगिणी. लेटिन्‌ ओडिनावोडियर. 
मराठी मोई, मोक: Odina Wodier. 
गुजराती मेडी, मोलेंडू. 
अस्य गुणा: 
जि ङ्िनीमधुरासोऽणाकषाथायोनिशोधिनी । 
कटुकाव्रणहूद्रोगवातातोसारहुत्पट्‌ः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ= जिगिणी-मधुर गरम, कषेली, योनिशोधक, चरपरी तथा ब्रण, हृदयरोग, वात 

बौर अतिलारको दूर करे है मौर नककीन है । 
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फलवर्गः ५१३ 


१ गं अन्यच्च 
जिद्भिनीमुखदोर्गध्यतृष्णावातकफापहा । 
कटुपाकाजयंद्वातत्रणातीसारहूद्रुज: ।। (सो नि.) 


अर्थ-- जिंगिनी- मुखकी दुर्गन्धता, तृषा, वात, कफ, वातवरण, अतिसार और हृदय 
रोगको दूर करे है, तथा पचनेमें चरपरी है । 


विवरण । जिगनीके वडे २ ऊंचे वृक्ष जंगल और पहाडोंमें होते हें, पत्ते मर्वेके समान 
शाखाओंमें बराबर दोनों ओर लगे होते हें, फूल सफेद और फल बेरके समान आते हें। 
तमालनामानि 
तमालउक्तस्तापित्यः कालस्कन्धोमितद्रुमः । 
लोकस्कन्धोनीलध्वजोनीलतालश्चसस्मृतः ॥ 


अर्थ-- तमाल, तापित्य, कालस्कन्ध, अमितद्रुम, लोकस्कन्ध, नीलध्वज, नीलनाल, 
(तापिञ्ज, तापिच्छ, क्ृष्णस्कन्ध, तम, तमा, कालताल, महाबल) । 


संस्कृत तमाल. मराठी तमालवृक्ष. 

हिन्दी स्यामतमाल. गुजराती तमाल. 

वंग तामानगाछ. तैलिङ्गी तमालु. 
अस्यंगुणाः 


तमालस्तुवरःशोथदाहविस्फोटहुत्पुनः (म. नि.) 
अर्थ-- स्यामतमाल-कषेला , सूजन, दाह और विस्फोटनाशक हैं । 
अन्यच्च 
कालरस्कऱ्धश्चमधुरोबल्योवुष्योगुरुः स्मृतः । 
धातुवृद्धिकरः शीतःश्रमदाहकफापहः ॥। 
पित्तशोर्थंचविस्फोटंपित्तंचेवविनाशयंत ॥। (नि. र.) 
अर्थ-- स्यामतमाल-मधुर, बलवद्ध॑क, वीर्य्यवद्धंक भारी, धातुवद्धंक, शीतल तथा 
श्रम, दाह, कफ पित्तसे उत्पन्न हुआ शोथरोग, विस्फोट और पित्त को दूर करे है पीप 
विवरण । तमालके वृक्ष प्रायः यमुना और तापी नदीके निकट बहुत होते हे, वृक्षकी 
मल और शाखा श्यामरंगकी होती हे, पत्ते गोल और शीशमके सदृश और फूल लाल २ होते 
हे और फल छोटे २ करौंदेके समान होते हे । 
तुणीनामानि 
तणीतुन्नकआपीनस्तुणिक:कच्छकस्तथा । 
कठेरकः कान्तलकोनन्दीवृक्षश्‍चनन्दक: ॥। 
दी. तूणी, तुन्नक, आपीन, तुणिक, कच्छक, कुठेरक, कान्तलक, नन्दीवृक्ष, नन्दक 
(तृणीक, पीतक, कच्छप, कान्त, नन्दी) । 
र अस्य मुणाः 
तणोयकः कटुःबाकेकबायोमधुरोलघुः । 


~ 


'तिक्तोग्राही हिमो वृच्योव्रणकुष्ठात्रपित्तजित्‌ (रा. निः) 
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५१४ शालिप्रामनिघण्ट मूषणे- 


ज 
अर्ष-- तूणी-पचनेमें चरपरी, कषेली, मधुर, हलकी, कडवी, मलरोधक, शीतल, वीय्य- 
वद्धंक, तथा व्रण, कुष्ठ और रक्तपित्तको दूर करे है । 
अन्यन्य 
नन्दीवृक्षःकटुस्तिक्तः पीतस्तिक्तास्रदाहजित्‌ । 
शिरोतिश्वतकुष्ठघ्नःसुगन्धि:पुष्टिबीय्यदः ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-- तून-चरपरी, कडवी, पीली, सुगन्धि, पुष्टिकारक, वीय्यवद्धंक तथा रक्तपित्त डी 
दाह, शिर की पीडा और श्वेतकुष्ठको दूर करे है । 
अपिच 


तूणीवृक्षःकटुस्तिक्तः पुष्टिकृच्छोतलोलघुः। वीय्यंप्रदश्चमधुर- 
स्लुबरोग्राहकोमतः । वृष्यस्त्रिदोषहूतप्रोक्तोव्रणंकुष्ठंच नाश- 
येत्‌ ॥। रक्तापितंश्वेतकुष्ठंशोषंपीडांचनाशयेत्‌ ॥। कण्डूं पित्तर- 
क्तदोषंदाहंचेवविनाशयेत्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ-- तुन-चरपरी, कडवी, पुष्टिका रक, शीतल, हलकी, वीर्य्यवर्धक, मधुर, कषेली, 
मलरोधक, वृष्य, त्रिदोषनाशक तथा ब्रण, कुष्ठ, रक्तपित्त, इवेतकुष्ठ, शिरकी पीडा, कण्डू 
पित्त, रुधिरविकार, और दाहको दूर करे है । 
विवरण - तूनके बडे सघन वृक्ष जंगल और बनोंमे होते है, पत्ते नीमके पत्रोंसे कुछेक बड़े 
होते हे, फूल बहुत छोटे २ सफेद रंगके आते हे, लकडी इसकी बहुत उत्तम होती है । 
भूजेपत्रना मानि 
भूजपत्र स्मृतोभूजंचर्म्मोबहुलवल्कल: ।॥। 
अर्थ--भूजेपत्र, भूर्ज, चर्म्मी, बहुलवल्कल, (सुचर्म्मा छदपत्र, वल्कद्रुम, मूज्जेपत्रक 
चित्रत्वक्‌, बिन्दुपत्र, रक्षापत्र, विचित्रक, भूतघ्न, मृदुपत्र, मृदुचर्मर्मी, शैलेन्द्रस्थ, चम्मंद्रुम, 


छत्रपत, शिबि, स्थिरच्छद, मृदुत्वक्‌, दलत्तिम्मोक, पद्यकी, विद्यादल, पतरपुष्पक, भुज, बहुपट, 
बहुत्वक, मृदुच्छद) । 


संस्कृत भूज्जेपत्र, कर्णाटकी भूर्जपत्र. 

हिन्दी भोजपत्र. अंग्रेजी जेक्वेमोटी, 

वंग भूज्जिपत्र. Jacquemontii. 

मराठी भूर्जपत्र. लेटिन्‌ बिट्युला भोजपत्रा. 

गुजराती भोजपत्र. Betula bojaputra. 
अस्यगुणाः 


भूर्जाभूतग्रहश्लेव्मकर्णरुक्पित्तरक्तजित्‌ । 
कषायोराक्षसघ्नश्चमेदोविषहरः पर: ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-- भोजपत्र-भूत, ग्रह, कफ, कर्णरोग, रक्तपित्त, राक्षस, मद और विषविनाशक 
तथा कषेला है। नि 
अन्यच्च 
भूजे:कट्कषायोष्णोभूतरक्षाकरः पर: । 
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त्रिदोषशमनःपथ्योदुष्टकौटिल्यनाशनः ॥ 
“ पित्तरक्तरुजांहंतामंत्रकार्यघुसिद्धिद: ।” 
अर्थ--भोजपत्र-चरपरा, कषेला, गरम, भूतबाधा को दूर करनेवाला, त्रिदोषको 
शान्त करनंवाला, पथ्य तथा दुष्ट, कुटिलता और रक्तपित्तको हरनेवाला है तथा मंत्रादि 
कार्य्यों में सिद्धिदेनवाला है । 
अन्यच्च 
भूर्जोबल्यः व्हफत्रध्नः । (राजवल्लभ) 
अथे--भोजपत्र-बलकारक, कफनाशक और रुधिरके दोवोंको दूर करे है। 
विवरण । भोजपत्रके वृक्ष विशेषकरके हिमालयादि पवेतोंमें उत्पन्न होते हे, इस वृक्ष 
की छाल को ही भोजपत्र कहते हे, छाल, कागज तथा सूखे केलेके पत्तेके समान होती है, पहिले 
भोजपत्रका वस्त्रके स्थानमें व्यवहार किया जाता था । भोजपत्रमें अनेक प्रकारके जंत्र मंत्र 
लिखे जाते हे । 


पलाशनासानि 


पल्ाशःफिशुरःपर्योयािको रवतपुष्पकः । ८ 
क्षारश्रेष्ठोवातपोथोब्रह्मवृक्षः समिद्दरः ॥ 
अर्थ--पलाश, किशुक, पर्ण, याज्ञिक, रक्तपुष्पक, क्षारश्रेष्ठ, कातपोथ, ब्रह्म- 
वृक्ष, समिद्वर, (करक, त्रिपत्रक, ब्रह्मपादप, पलाशक, त्रिपर्ण, रक्तपुष्प, पुतद्रु, ब्रह्मवृक्षक, 
्रह्मोपनेता, काष्ठद्रु बीजस्नेह, त्रिप्णे, कृमिघ्न, वक्तपुष्पक, सुपर्णी) । 


संस्कृत पलाश. . तामिली परशन्‌. 
हिन्दी ढाक, टेसू, केसू. धारा, कांक- औत्कली पराशु, 
रिया, पलाश, अंग्रेजी डाउनी ब्रांच ब्युटिया. 


Downy branch butea. 


चंग पलाशगाछ. 
लैटिन्‌ ब्युटिया फ़डाझा (लाल). 


मराठी पलस'. 


जराती खाखरो. Butea frondoza. 
कर्णाटकी मुत्तलु. ब्युटिया पाविफ्लोरा (धवल) 
सैलङ्जी मातुकाचेट्टु B. parviflora. 
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५१६ शालिग्रामनिघण्ट भूषण - 


अस्य गुणाः 
पलाशोदीपनोवृष्यःसरोष्णोव्रणगुल्मजित्‌ ।  भग्नसन्धानकू- 
होषग्रहष्यशःकृमीन्हरेत्‌ ॥ कषायःकटुक स्तिकतःस्निरक्षोगु- 
दजरोगजित्‌ । तत्पुष्पंस्वादुपाकतुकटुलिबतंकषायकम्‌ ॥ 
बातलंककपित्तालच्छ्जिद्ग्राहिशोतलम्‌ । तृड्दाहशसनं 
बातरक्तकुष्ठहरपरम्‌ ।। फलंलधूष्णंमेहाशःकृमिबातककाप- 
हन्‌ । क्वाककट्कस्क्षकुष्ठगुल्मोदरप्रणृत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थे--हाक-अस्नित्रदीपक बीय्बवद्धंक, सारक, गरम, कबेला, चरपरा, कडवा, स्निग्ध, 
टूटे हाड़को बोड़नेवाला तथा गुदजरोश, संग्रहणी, बवासीर, कृमि, ब्रश और गुल्मको हरने- 
वाला है । इसके फूल-स्वादुपाकी कटु, तिक्त, कषेले, वातवद्धक तथा कफ, रक्तपित्त, 
मूवकृच्छ्‌, वातरक्त और कुष्ठको नष्ट करे है, तथा शीतल, मलरोधक, तृषा और दाहको द्र 
करनेवाले हे । इसके फल-हलके, गरम, पचनेमें चरपरे रूखे तथा प्रमेह, बवासी र, कमि, वात, 
कफ, कुष्ठ, गुल्म और उदररोगको दुर करे हू । 
अन्यच्च 
षलाशस्तुकषायोण्णःङृमिदोषबिनाशनः । तद्बीजंपामकण्ड्तिद- 
ग्दुत्बग्दोषनाशकृत्‌ ।। तस्थपुष्पंचसोष्णंचकण्ड्कुव्ठातिनाश- 
नम्‌ । रब्तःपीतःसितोनीलःकुसुमंस्तुबिभज्यते ॥ किशुकंर्गण- 
साम्येपिसितोविज्ञानदःस्मृतः । 
अर्थ--ढाक-कषेला गरम और कृमिदोषनाशक है । इसके बीज पामा कण्डू, दाद और 
त्वचाके दोषोंको दूर करे हे । इसके फूल गरम तथा कण्डू और कुष्ठको नष्ट करे हैँ । टेसू-लाल, 
पीले, सफेद और नीले इन फूलोंके भेदसे चार प्रकारका है, गुण तो चारोंके समान ही है, किन्तु 
सफेद फूलका भनेक प्रकार के विज्ञानंदायक है। 
अन्यच्च 
पालाशमूलस्वरसोनेत्रच्छायांध्यपुष्पजित्‌ । 
तद्बीजहृमिबिध्बंसिकांडोरसायनहितः ॥। (शो. नि०) 
अर्थ--फ्लाशकी जड़का स्बरस नेव्रच्छाया, रतोंधी और फूलोंको दूर करे है। इसके ' 
बीज-ङृमिनाशक हें । इसकी कांड रसायनकम्मंमे उत्तम है। 


अक्ति 
उल्य:पलाशस्तुबरोल्ल्यो दो प्तिकर:सर: । तिक्तःस्निग्धोग्रा- 
` _ हकश्चलम्कसन्धासकारकः ।। व्रणगुल्सकृमिप्लीहासंग्रहष्य- 
ड्र जेवाोतहा ँ । क रूबरमकज थिततंनाशयेदितिको तिस तेर ७ ७ > हि गेरि म्‌ | बुरुव- 
भदादवरक्क्‍्वोतशभकतो लक: ।। फुख्बाजिस्बाढुतिक्तानि 


उष्णानितुवराणिच ।। वातलानिग्राहकाणिशीतलान्यूषणा- 
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फलबगः ५१७ 


निच । तृषादाहपित्तकफात्रक्तदोशंचकुष्ठकम्‌ ॥। मूत्रकृच्छ्‌ 

धातयन्तिफलंरूक्षंलघुस्मृतम्‌ । उष्णंचकटुकपाकेकफवातोदर- 

कृमीन्‌ ॥। कुष्ठगुल्मप्रमेहाशशूलानांचेबनाशकम्‌ । फलबीजंच- 
स्निग्धोष्णंकटुकृसिकफाउजयेत्‌ ।। नूतनाःषल्लवाश्चास्चकृनि- 
.. ... » जातबिनाशका:। (नि. र.) 

- ५. . -अर्थे-- ढाक-कषेला, गरम, बीर्यबद्धंक, अग्नित्रदीपक, सारक, कडबा स्तिंग्ध, मल- 
रोधक, 'भग्नसन्धानकारक तथा त्रण, गुल्म, कृषि, प्लीहा, संग्रहणी, बबासीर, बात, कक्ष 
योतिरोथ, और पित्तको टूर करे है । बह ब्ल, पीत, श्वेत बीर नील इन लेके घेकके जार 
प्रकारका है । इसके फूल-रवादिष्ठ, कडबे, गरम, कषेले, बातबर्डक, मलरोधक, शीतल,बरषरे 
तथा तृषा, दाह, पित्त, कफ, रुक्षिरविकार, कुष्ठ और मूत्रश्‍स्छ्को दूरकरे हे । इसके फल- 
रूखे, हलके, गरम, पचने में चरपरे तथा कफ, वात, उदररोग, कृमि, कुष्ठ, गुल्म, प्रमेह, बवासीर 
और शूलको निर्मूल करे हैँ । इसके कलके बीज-स्निग्ध, गरम, चरपरे लबा कफ और कृमिका 
नाश करे है । इसके कोमल पत्ते-कृमि और बातका नाश करे हं । 

अस्य निर्रर्वासनुजा: 
पलाशभवनिर्य्यासोनाहीचक्षपयेध्दुबम्‌ । 
ग्रहणींमुखजान्कासाञजयत्स्नहातिनिर्गमम्‌ (आ सं) 
अर्थ ढाकका गोंद-मलरोधक तथा संग्रहणी, मुखरोग, खाती और पसीनेको दूर 
करे है। जू 
विवरण । पलाश अर्थात्‌ ढाकके बड़े २ नृक्ष प्राय: न दीकी तलेदी भोर नांगल प्रदेशने है 
हे, पत्ते-गोल २ एक एक डंडीमें तीन तीन जाते हें, प्रथम लाल निकलते ह फिर हरे रद्धके हो 
जाते हूँ । फूलकी डंडी काली और रङ्ग अत्यन्त सुन्दर, लाल रङ्गके होते हैं । फली लम्बी २ 
लगती हे, बीज गोल और चपटे निकलते हैं इसके बीजोंको ढकपन्ना कहत है । 
हस्तिकर्ण पलाशनाशानि 
तखुदेस्यात्किशुलुक :किज्जुलोहस्तिकणक: ।। ु 
अर्थ-- इसका भेद हस्तिकर्ण है उसके नाम यह हैं किशुलुक ओर हॅस्तिकर्णक । 
अस्य मृणा : 
हस्तिकर्थः परंफरनो मेजर: ।। (रा. निः) 
अर्ध-- हस्तिकर्णपलाश-जत्यन्तयीबेषर्डक तथा म्या, भायु और क्लर्क है। 
सतास्मीर्वि 
शल्मलि -स्थाच्छाल्नलिश्यशास्य्लाविसर्मस्नेतथा ।। उ 
अर्ष-- शल्मलि, शाल्मलि, शाल्ककी, शल्मली (पिच्छला, पूरणी, मोचा, 7 
७ शाकल, अंधुरणी, निनन्धवुष्धी, तुलिनी, कुक्कुटो, रक्तः 
ककल, दुरारोहा, शाल्नलिनी, शाटमन, गुरणा, 
बुच्पक कण्टकारी, मोचनी, शीभूलु, कदला, चिरजीवी, चिच्छिल, रक्त जुन्पक्‌, ळक 

कण्टकद्रुम, कुकुटी, रक्तोत्पल, रम्यपुष्प, बहुजीय्यं, यम दुम, दीचंद्रुम, स्वूलफन, दीर्षायु, क 

काष्ठ, निस्सारा, दीर्घपादपा ) 
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५१८ शालिग्रामनिघण्ट्यषण- 
मोचरसनासानि 


निर्य्यासःशाल्मलेः पिच्छोशाल्सलीवेष्टकोपिच । 
सोचस्रावोमोचरसोमोचनिर्यासइत्यपि ॥। 


अर्थ-- शाल्मलीनिर्य्यास, पिच्छ, शाल्मलीवेष्टक, मोचस्नाव, मोचरस मोचनिर्य्यास 
(मोचसार, मोचश्ुत्‌, मोचस्नुत्‌, पिच्छिलसार, सुरस, मोचाक, शाहमलि, मोचा हृ, वेश्मरस, 
शाल्मल) । 
संस्कृत शाल्मली, २ शाल्मलीनिर्य्यास, तैलिगी रुगचेट्टु, 


मोचरस. औत्कली वोन्रो. 
हिन्दी सेमल (र), २ सेमरका गोंद, तामिली पुला 
मोचरस. अंग्रेजी सिल्ककाटनट्री $i]kcottyn 
वंग शिमुल, २ शिमुलेरआठा. tree. 
मराठी सांवरी, शेंवरी २ सांबरीचा लेटिन्‌ बोंबेक्समेलेबेरिकम्‌ Bomb2- 
डींक. xmalabaricnm. सालमे- 
गुजराती शेमलो रशेमलानो गुंद, मोचरस. लिया मेलबेरिका 8311119119 
कर्णाटकी यवलवदमर. malabarica. 
शाल्मलीगुणाः 


श।ल्मलोशोतलास्वाद्वी रसेपाकेरसायनी । 
श्लेष्मलारिनिग्धवृष्याचबुंहणीरक्तपित्तजित्‌ (भा. प्र.) 
अर्थ-- सेमल-शी तल, स्वादिष्ठ, पचनेमे भी स्वादिष्ठ, रसायन, कफका रक, स्निग्ध 
वीर्थवद्धेक, पुष्टिकारक और रक्तपित्तनाशक है । 
अन्यच्च 
शाल्मली पिच्छला वृष्याबल्यामधुरशीतला | 
कषायाचलघुःस्निग्धाशुक्रश्लेष्मविरवाधिनो ॥ (रा. नि.) 


अर्थ-- सेमल पिच्छिल, वीय्येवद्धंक, मधुर, शीतन, कषेला, हलका, स्निग्ध तथा शुक्र 
और कफवद्धंक हे । 


अपिच्च 
शाल्मलीमधुरावृष्याबल्याचतुवरामता । शीतलापिच्छिलाल- 
घ्वीरिनग्धास्वाद्वीरसायना ।। शुक्रलाश्लेष्मलाचैवधातुवृद्धि- 


करीमता । रक्तपित्तंचपित्तंचरकतदोषञ्चनाशयेत्‌ ।। त्वग्रसो- 
स्याग्राहकःस्यात्तुवरःकफनाशनः। पुष्पन्तुंशीतलं पित्तंगुरु- 
स्वादुकषायकम्‌ ।। वातलंग्राहकरूक्षंककपित्तविनाशकम्‌ । 
. - रक्तदोषहरंचेवगुणाह्योेतेफलस्यच ॥। कन्दोस्यामधुरःशीतोमलः 
` स्तम्भकरोमतः । vp 
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अर्थ-- सेंमल-मधुर, वीर्यवर्धक, बलकारक, कषेला, शीतल, पिच्छिल, हलका, स्निग्ध, 
सवा दिष्ठ, रसायन, शुक्रजनक, कफकारक, धातुवद्धंक, तथा रक्तपित्त, पित्त और रुधिरके 
दोषोंको दूर करे है। इसकी छाल-कषेली और कफनाशक है, इसके फूल-शीतल, कडवे, 
भारी, स्वादिष्ठ, कषेले, वादी, मलरोधक, रूखे तथा कफ, पित्त और रुधिरके दोषोंको दूर 
करे हें । इसके फलके गुणभी इसीके समान जानने । इसका कंद-मधुर, शीतल, मलस्तम्भक 
तथा सूजन, दाह, पित्त और सन्तापको हुरनेवाला है। 
अस्यपुष्पशा कगुणाः 
शाल्मलीपुष्पशाकन्तुघृतसन्धवसाधितम्‌ । 
प्रदरंनाशयत्येवदुःसाध्यञचनसंशयः ॥। 
कफपित्तात्नजिग्राहिवातलंचप्रकोत्तितः । 
अर्थ-- घृत और सँधवनोंनसे बनाया हुआ सेमलके फूलोंका शाक अंसाध्य प्रदररोगको 
हरे है, कफ और रक्तपित्तको दूर करे है, मलरोधक और बादी है । 
मोचरसगणाः 
मोचारसस्तुतुवरोग्राहीबलकरः स्मृतः । पुष्टिकृद्धातुकृदर्ण्यो- 
बुद्धिदःशीतलः स्मृतः ॥। वयसस्थापनो वृष्योगुरुस्वादूरसायनः । 
हिनिग्धःकफकरोगर्भस्थापकोवातनाशनः । अतिसारप्रवाह- 
घ्नोरक्तरुक्पित्तदाहहा । आमातीसारशमनोरक्तातीसारना- 
शनः । “पारदस्यविकारध्नोसेवनान्सासमात्रतः । केचिन्मोचर- 
सस्थानपुगपुष्पंचनिक्षिपेत्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ--मोचरस-कबेला, मलरोधक, बलवद्धंक, पुष्टिकारक, धातुवर्द्धक, वर्णको 
उज्ज्वल, करनेवाला, बुद्धिदा यक, शीतल, अवस्थास्थापक वीय्यंवर्धक, भारी, स्वादिष्ठ, रसायन, 
स्निग्ध, कफकारक, गर्भस्थापक, वातनाशक तथा अतिसार, प्रवाहिका, रक्तरोग, पित्तदाह, 
आमातिसार और रक्तातिसारको दूर करनेवाला है । इसको एक मासपर्यन्त सेवनकरनेसे 
पारेके विकार दूर होते हैं, कोई वैद्य मोचरसके स्थानमें सुपारीका फूल गरत हें । 
विवरण । सेमलके वृक्ष प्रायः जंगलोंमें अधिक होते हे एक डंडीमें आठ दश पत्ते लगते 
हें, इसमें कांटे होते हे । फूल कमलके समानं लालरंगके होते हें। फल आकके समान लगत 
है । भीतरसे रुई निकलती है । इसके गोंदको मोचरस' कहते हे । 
कूटशाल्मलोनामानि 
कुत्सितः शाल्मलिः प्रोक्तोरोचनः कूटशाल्मलिः ॥ 
अर्थ= कुत्सितशाल्मलि, रोचन, कूटशाल्मलि । 
क्टशाल्मलीगणाः 


कूट साल्मलिकस्तिक्तःकटुकः कफवातनुत्‌ । 
भेद्युष्णःप्लोहजठरयङृद्गुल्मबिषापहः ॥। 


भूतानाहनिबंधात्रमेदःशूलकाफापहः । (भावप्रकाश) 
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५२० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


—— 


अर्थ-- कूटशाल्मली-कडवा, चरपरा, कफबातनाशक, भेदक, गरम तथा प्लीहा, 
उदररोग, गुल्म, विष, भूत, आनाह, बिबंध, रुधिरविकार, मेद, शूल और कफनाशक है । 
कूटशाल्मलिक वृक्ष जंगलमे विशेष करके होते हें, पत्ते जिगिनीके समान, फूल अत्यंत लाल 
रंगके आते हे । एक सफेद रंगका होता है । 

धवनामानि 
धवःपिशाचवृक्षश्चशकटाख्योधुरन्धरः ॥। 

अर्थ-- धव, पिशाचवृक्ष, शकटाख्य, धुरन्धर, (शाकटाख्म, दृढतरु, गौर कषाय, मधुरः 
त्वक्‌, शुष्कवृक्ष, शुष्का ङ्ग, पाण्डुतरु, धवल, पाण्डुर, घट, नन्दितरु, स्थिर, पीतफल- 
मधुरत्वच्‌) । 


संस्कृत धव. तैलिङ्गी नारिजचेट्टु. 

हिन्दी धों, धावा. लैटिन्‌ एनोजिसस्‌ लाटिफोलिया, 

वंग धाऊयागाछ. Anogisus Latifolia. 
मराठी धावडा. कोनोकार्पंस लाटिफोलिया, 
गुजराती धावडो. Conocorpus Latifolia 


कर्णाटकी सिरिवरु. 
अस्य गुणाः 
धवःकटुःकषायःस्यातकफवातविनाशनः । 
पित्तप्रकोपनो च्यःदीपनःपाण्ड्रोगजित्‌ ॥ 
अर्थ-- धव-चरपरा, कषेला, कफवातनाशक, पित्तको कुपितकरनेवाला, रुचिकारक 
दीपन और पाण्डुरोगको दूर करे है। 
अन्यच्च 
धवस्तुतुबरःशीतोमधुर:कट्कोब्तः । 
दीपनोरुचिक च्चेक्वाण्डरोगप्रमेहजित्‌ ॥ 
कफपित्ताशबातानांनाशक:परिकोतित: । फलंचास्यहिमं स्वादु- 
रुक्षंचतुबरंमतम्‌ ॥॥ मलस्तम्भकरंचेबवातलंकफपित्तजित्‌ । 
“मूलंकटुकषायंचपितक्कहोचनंपरम्‌” ॥। (नि. र.) 
अर्थ-- धों-कषेला, शीतल, मधुर, चरपरा, दीपन, रुचिकारक तथा पाण्डुरोग, प्रमेह, 
कफ, पित्त, बवासीर और वातको दूर करे है । इसका फन शीतल, स्वादिष्ठ, रूखा, कषेखा, 
मलस्तम्भक, वातबद्धंक तथा कफपित्तनाशक हे । इसकी जड-चरपरी, कषेली, पित्तकारक 
और परमदीपन है । शर 
विवरण | धवके वृक्ष जंगलमें अधिक होते हे, इसके पत्ते भमरूदके समान और छाल संफद 
र गकी होली है, फल बहुत छोटे होते हें इसकी लकडीके हल और भूखल बनते हे । 
धचगस्तुथनुदृ्लेनतेत्र यृ :झुलेखन: ।। 
अर्थ--धन्वंग, अनुवृ क्ष, मोत्रवृक्ष, खुतेखन । 
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अस्य गुणाः 
धन्व द्भ: कफपित्तात्रकासहृत्तुवरोलघुः । 
बृ हणोबलकृद्रूक्ष:सन्धिकृद्वणरोपण: ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- धन्वंगवृक्ष-कफ, रक्तपित्त ओर खाँसीको दूर करे है, कषेला हलका, बृहण, 
बलकारक, छूखा, पंधिकारक और व्रणको भरनेवाला है । 
धन्वननामानि 
धन्वनःपिच्छलत्वक्चधनुवृक्षोमहाबः । 
अर्थ--धन्वन, पिच्छिलत्वक्‌, धनवृक्ष, महाबल, (रक्तकुसुम, रुजासह, पिच्छिलक, 
रूक्ष, स्वादुफल) । 
अस्यगुणा: 
धन्वनस्लुवरोवृष्योमधुरःकटुःमोतक । बल्योरूक्षोलघुश्चेवधा- 
तुवृद्धिकरोमतः ॥। किचिदुष्णश्चसंप्रोक्तोव्रणरोपणकारकः । 
कफमातहरोदाहशोषकण्ठरूजापहः ॥ रक्तरुक्पित्तकासघ्नः- 


पीनसस्यविनाशकः । फलंचास्यस्वादुशीतंतुवरंकफवातहम्‌ ॥ 
अर्थ-- धामिनवृक्ष-कषेला बीर्य्येवद्धंक, मधुर, चरपरा, बलकारक, रूखा, हलका, 
धातुवद्धक, किचित्‌ गरम, ब्रणरोपण तथा कफ, वात, दाह, शोष, कण्ठरोग, रुधिर- 
विकार, पित्त, खाँसी, और पीनस रोगको दूर करे है। इसका फल-स्बादिष्ठ, शीतल, 
कषेला, कफ और वातनाशक है। 
विवरण । धामिनके वृक्ष-बहुत बडे और लम्बे होते हे, पत्तेबेरके पत्तोसे कुछ बड 
होते हे, इसकी लकडी प्रायः इमारतके काममें आती है । 
क्रीरनामानि 
करी रंगूढपत्रंचशाकपुष्पंकट्फलम्‌ । 
ग्रन्थिलंतोक्ष्णसारंचकण्टकोमरुभूरुहम्‌ ॥। 
अर्थ-करीर, गूढपत्र शाकपुष्प, कटूफल, ग्रन्थिल, तीकषणसार, कण्टकी, मरुभूरुह 
(करकर, क्रकच, निष्पपित्रका, करिर, करक, तीकणकण्टक, मुदुफल, निष्पत्र, शोणपुष्प, 
विदाहिक, शतकुन्त, सुफल, उष्णसुंदर, विष्वक्पत्र, कृशशाख । 


संस्कृत करीर. तैलिङ्गी कवरकुराक एनगदंत मुमोदतु. 
हिन्दी करील. अंग्रेजी केपर. G2Per. 
वंग करील' (मथुरादिमें) कचडा. लैटिन्‌ केपरिस्‌ स्पाइनोझा. 
मराठी नेवती, Gappuris spinosa. 
गुजराती केर. फारसी कबार. 
कर्णाटकी तिप्पतिगे. 
अस्यगुणाः 
करीरमाध्मानकरंकषायंकट्ष्णमेतत्कफहारिभूरि । 
शवासानिलारोचकसवशूलविच्छदिज्ज्व्रणदोषहारि । 


० : 
CR JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


५२२ शासिग्रामनिघण्टुभूषण-- 


अर्थ-- करील-आध्मानका रक, कषेला, चरपरा, गरम, कफनाशक तथा शवस, 
यात, अरुचि, सर्वप्रकारके शूल, वमन, खज्जू और व्रणविनाशक है । 
अन्यच्च 
करीर:कटुकस्तिक्तःस्वेद्युष्णोभेदनःस्मृतः । 
दुर्नामकफवातामगरशोथव्रणप्रणुत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- करील-चरपरा, कडवा, पसीनेको लानेवाला, उष्ण, भेदक तथा बवासीर, 
कफ, वात, आम तथा विष, सूजन, और ब्रणको दुर करे है । 
अन्यच्च 
करीरस्तुवरश्चोष्णः कटुश्चाध्मानकारकः । रूच्योभेदकरः 
स्वादुःकफवातामशोथजित्‌ । विषाशोब्रणशोथघ्नःकृमिपासाह- 
रोसतः। अरोचकंसर्वशूलंश्वासंचेवविना शयेत्‌ ।। फलं च।स्यकदु- 
स्तिक्तमुष्णंचतुवरमंतम्‌ । विकासिमधुरंग्राहिमुखवेशद्यकार- 
कम्‌ । हृद्य॑रूक्षंकफंमेहंदुर्नामानंचनाशयेत्‌ । पुष्पंबातकरंग्रोकतं- 
तुवरंकर्फापत्तनुत्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ--करील-कषेला, गरम, चरपरा, आध्मानकारक, रुचिकारक, भेदक, स्वादु 
तथा कफ, वात, आम, सूजन, विष, बवासीर, ब्रण, शोथ, कृमि, खुजली, अरुचि 
सवं प्रकारके शूल और श्वासको दूर करे है। इसका फल चरपरा, कडवा, गरम, कबेला, 
बिकासि, मधुर, मलरोधक, मुखको स्वच्छ करनेवाला, हृदयको हितकारी, रूखा तथा 
कफ, प्रमेह और पित्तका नाश करे है। 
अन्यच्च 
करीरोव्रणशोफार्शोरक्तहुत्कफवातजित्‌ । कटुपाकरसोत्यु- 
ष्णोयकृत्प्लीहापहोर्निकृत्‌ ।। तत्पुष्पंकफवातघ्नंकट्षाक रसः 
लघु । सृष्टमूत्रपुरीषंचसदापथ्यंरुचिप्रदम्‌ ॥ बालंचास्यफलपाक 
कटुकंश्लेष्मशोथजित्‌ । कबायंवातलंतिक्तंतत्पक्वंकफपित्त- 
जित्‌ ॥ (शो. नि.) 
अर्थ- करील-त्रण, सूजन, बवासीर ओर रक्तविकारको दूर करनेवाला तथा कफ, 
वात, यकृत्‌ और प्नीहाको दूर करे है, पचनेमें चरपरा, अत्यन्त गरम और अरितिवंड्क 
है । इसके फूल-कफवातविनाशक, चरपरे, पचने में भी चरपरे, हलके, मूत्र और मलको करते 
वाले, सदैव पथ्य और रुचिकारक हे । इसके कच्चे फल-पचनेमें चरपरे, कफनाशक, शोथ- 
निवारक, कषेले, बादी, कडवे और पक्के फल-कफ तथा पित्तनाशक हैँ । न 
विवरण । करीलके वृक्ष भूडके ऊपर तथा मारवाडकी भूमिमें अंधिकतासे होत हुँ) 
` इसकी डंडी नीले रंगकी और फूल गुलाबी रंगका होता है, फाल्गुन और चत्रमासन इसके 
ऊपर फल फल, आते हे, पत्ते न होनेके कारण वृक्षमे फूलही फूल दीखते हं । 
यु शाखोटनामानि 
शाखोट:पीतफलकोभूतावासःखरच्छदः । 
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क रा 


फलबगः ५२३ 


अर्थ-- शाखोट, पीतफलक, भूतावास, खरच्छद (पिशाचद्रु, पीतफल, कर्क्कश- 
च्छद, शंखिनीवास, भूतवृक्ष, सकट, अक्षधर, करच्छद, गवाक्षी, धूकावास, रूक्षपत्र, 
पीत, केशिक्योज , क्षीरनाश) 


सं. शाखोटा क्‌. आखोडमरणु. 

हि० सहोडा (रा) तै. भारिणिकेचेट्ट्वरनूकी 
वं. शेओडा, शांडा. लै०  स्ट्रेप्ल्यूसासूपर. 

म० सहोडा Streplusasper. 
गृ. साहोडा. 


अस्य गुणाः 
शाखोटोरक्तपित्तार्शोबातश्लेष्मातिसारजित्‌ । 

अर्थ-- सहोडा-रक्तपित्त, बवासीर, वात, कफ और अंतिसारको दूर करे है। 

विवरण । सिंहोडेके वृक्ष अत्यंत गंठोले झाड झंकाडसे मध्यम कदके होते हे । पत्ते 
छोटे छोटे और चिक़ने होते हें, फूल सफेद रंगके और लकडीमें काटेसें प्रतीत होते हैं । 

शाकनामानि 
शाकःऋकचपत्रःस्थात्खरपत्रोतिपत्रकः । 

महीरुहःश्रेष्ठकाष्ठः स्थिरसारोगृहद्रुमः ।। 

'थे-- शाक, क्रकचपत्र, खरपत्र, अतिपत्रक, महीरुह, श्रेष्ठकाष्ठ, स्थिरसार 
गृहद्रुम, (अनिल, अर्ण, महापत्र, शाकतरु, झाकवृक्ष,शाकाख्य, अर्जुनोपम, शरपत्र, अतिपत्र 
भूमिर्हे, द्वारदारु, खरच्छद, दीर्घच्छद, कोलफल, योगी हलीमक, गन्धसार, स्थिरसा र, 
स्थिरक, ध्रुवसाधन) 


संस्कृत शाक. औएक० सिगुरु. 

हिन्दी सामोन, सागवन. अंग्रजी इंडियनटीक्ट्री. 

वंग णेगुनगाछ. Indian teak tree. 
मराठी माग, सागवान. लैटिन्‌ टेकटोना ग्रांडीस्‌, 
गुजराती शाग. Tectona Grandis. 
कर्णाटकी नैगु. फारसी फिलगोस्‌. 

तैलिगी टेकुचेट्ट अंरबी फिल्जोश्‌ उजनुलपिल. 


तामिली टेक, 
अस्यगुणाः 
शाकस्तुसा रकःप्रोक्त:पित्तदाहश्रमापहः । 
कफघ्नमधररूक्षकघायशाक वल्कलम्‌ । (रा. नि.) 
अर्थ-- शाक-(सागोन) -सारक तथा पित्त, दाह और श्रमनाशक है । सागोनकी 


छाल कफनाशक, मधुर, रूखी, और कषेली है । 
अन्यच्च 


भूमिसहस्तुशिशिरोरक्तपित्तप्रसादनः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- सागवन-शीतल और रक्तपित्तको शुद्ध करनेवाला हे । 
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५२४ शालिग्रामनिघण्ट्थूषण- 


अपिच 
शाकःश्लेष्मानिलाघ्नोगर्भसन्धानदोहिसः । (म. पा. नि.) 
अर्थ-- सागोन-कफ और वातनाशक, गर्भसन्धानकारक और शीतल है । 
अन्यच्च 
शाकवक्षस्तुतुवरःशीतलोरक्तपित्तहा । गर्भस्थय्यंकरश्चेवगर्भे- 
सन्धानकारक: ।। वातपित्तंतथार्शासिकुष्ठचातिसू तिजयेत्‌ । 
अस्यपुष्पंतुतुवरंतिक्तंचविशदंलघु ।। वातप्रकोपनरूक्षंकफपित्त- 
प्रमहनुत्‌ । बल्कलंचास्यमधुररूक्षेचमधुरंसतम्‌ ।। कफनाश- 
करंचेवमुनिभिः परिकीत्तितम्‌ । (नि. र.) 
अर्थ--शाकवृक्ष-कषेला, शीतल, रक्तपित्तनाशक, गर्भको स्थिरकरनेवाला, गर्भ- 
सन्धानकारक तथा बात, पित्त, बबासीर, कोह और अतिसारको दुर करे है। इसके फल- 
कषेले, कडवे, विशद, रूखे हलके, वातको कुपित करनेवाले तथा कफ, पित्त और घ्रमेहको 
दूर करे है। इसकी छाल-मधर, रूखी, कषेली और कफनाशक है । 
विवरण । शाकके बडे बृक्ष जंगलमें होते है, पत्ते बडे और खरखरे होते हें, इसके 
पत्तोंको हाथ से मलनेसे हाथ लाल हो जाते हें, सागके फूल छोटे और सफेद होते हें । 
बरुणनामानि 
वरुणोबहेपुष्पश्चतिक्तशाकःकुसारकः । 


उरुमाणःसेतुवृक्षःश्वतदरुर्मारुताषहः ॥ 
अर्थ-- वरुण, बहुपुष्प, तिक्तशाक, कुमारक, उरुमाण, सेतुवृक्ष, श्वेतद्व, मारुतापह 
(वरण, कुमार, अश्मरीघ्न, सेतुक, सेतु, बराण, शिखिमण्डल, श्वेतवृक्ष, श्वेतद्रुम, सा धुवृक्ष, 
तमाल) 


संस्कृत वरुण. तैलिगी उर्मट्टि, जाजिचेट्टु, उलिमिरि- 

हिन्दी वरना (बिलि). तामिली मर्रलगम्‌. चेट्दु 

वंग वरुणगाछ. लैटिन्‌ क्रेटिवा, रोक्सबुधिआई. 

मराठी वायवरणा, (को.) भाटवरणा - Crateava Roxburgii 

गुजराती वरणो. क्रेटिवा, रिलिजिओसा. 

कर्णाटकी मदबसले. Crataeva. ७. Religiosa 
अस्य गुणाः 


वरुणःपित्तलोभेदीश्लेश्मकृच्छाश्ममारुतान्‌ । 

निहन्तिगुल्मवातास्रकृमोश्चोष्णाग्निदोपनः ।। 

कषायोमधुरस्तिक्तः कटुकोरूक्षकोलघुः ।। (भा. प्र 

अर्थ-- वरना-पित्तकारक, भेदक, कफ, मूत्रकृच्छ, पथरी, गुल्म, वातरक्त और 
कृमि का नाश करे. है । गरम, अग्निप्रदीपक, कषेला, मधुर, कडवा, चरपरा, रूखा और 
हलका है । 
अन्यच्च 
वरुण:कटरुष्णश्चरक्तदोषहरःपरः । 
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वनले 


वटादिवग : ५२५ 


शोतवातह्र:स्निग्धोदोप्योबिद्रधिवातजित्‌ ॥ (रा. नि.) 


गर्ये-- वरना-चरपरा, गरम, रुधिरविकारनाशक, शीतवातनिवारक, स्निग्ध, दीपन 
तथा विद्रधि और वातविनाशक है। 


अन्यच्च 
बरुणोऽनिलशूलघ्नो भेदी चोष्णोऽश्सरीहरः । 
घुष्पंवरुणजंग्राहिपित्तघ्नमामवातजित्‌ ।। (रा. ज.) 
अर्थे-- वरना-वात और शूलनाशक, दस्तावर, गरम और पथरीको दूर करे है। 
वरनाके फूल-मलरोधक पित्तनाशक और आमवात को दूर करे है। 
अपिच्च 
बरुणोष्णःकटुःस्तिग्धोदीपनोमधुरःस्मृतः ॥ लधघुस्तिक्तस्तुतु- 
बरःपित्तलोभेदकःस्मृतः ॥। वातंकफंविद्रधिचमूत्रकृच्छ चनाश- 
येत्‌ । अश्सरींवातरक्तंचगृल्मंरक्तरुजंकृमीन्‌ ।। रक्तदोषंशीषे- 
वातंमूत्राघातंचहृद्रुजम्‌ ।॥ हृद्रोगंनाशयत्येव पुष्पंचास्यचग्राह्‌- 
कम्‌ ॥ रक्तदोषहरंचेवफलंचास्यसरंगुरु । पाकतुमधुरं 
स्वादुर्निग्धोऽणंवातनाशकम्‌ ॥ पित्तंकफनाशयतीत्यवच- 
सुनिभिमंतम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ--वरना-गरम, चरपरा, सिनिग्ध, दीपन, मधुर, हलका, कडवा, कषेला, पित्त- 
जनक, दस्तावर तथा वायु, कफ, विद्रधि, मूत्रकृच्छ, पथरी, वातरक्त, गुल्म, रक्तविकार, 
कृमि, रक्तदोष, शीर्षवान, मूत्राघात, हृदयरोग और उर" शूल को नष्ट करे है । इसका फूल- 
मलरोधक, रकतविनाशक । इसके फल-सारक, भारी, पचनेमें मधुर, स्वादिष्ठ, स्निग्ध, गरम 
तथा वातपित्त, और कफको हरे हें । 
विवरण । वरनेका बडा वृक्ष होता है, पत्ते बेलके समान तीन २ लगते हे, फल बेलके 
समान गोल और सुपारीकी आळृतिवाले होते हे, फूल गुलवुरे के सदृश होता है। 
कटभीतामानि 
कट भी नाभिकाशशोण्डीपाटलीकिणिहीतथा । 
मधरेण:ःक्षद्रश्यासाकंडय्यश्यामलानवा ॥ 
वणी कली) नाभिका, शौण्डी, पाटली, किणिही, मधुरेणु, क्षुदश्यामा केडय्ये, 
श्यामला, (स्वादुपुष्प, कटम्भर, किणिही, भद्रेन्द्राणी) 
श्वेतकटभीनामानि 


सितादिकटभीश्वेताकिणिहीगिरिर्काणका । 
शिरीषपत्रीकालिन्दौीशतपादविषध्निका ॥ 


महाश्वेतामहाशोण्डीमहादिकटभीदशा ॥। 
अर्थ--सितकटभी, श्वेतकिणिही, गिरिकणिका, शिरीबपत्री, कालिन्दी, शतपद, 
विषभ्निका, महाश्वेता, महाशोडी और मंहाकटभी) 
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५२६ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 

संस्कृत कटभी, श्वेतकटभी. कर्णाटकी बेल्याल. 

हिन्दी करही, कटभी, हरिमल. अंग्रेजी केरीसट्री. 7८) (7९९. 

मराठी वाकुंभा. लैटिन्‌ केरिया आर्बोरिया. 

गुजराती वापुंगा. Careya arborea. 
कटभीगुणाः 


कटभोचेतकटुरुषणागुल्मविषाध्मानशूलदोबघ्नी । 


वातकफाजीर्णरुजांशमनोश्वेताचतत्रगुणयुकत! ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- कटभी-चरपरी, गरम तथा गुल्म, विष, आध्मान शूल, वात, कफ और अजीणं- 
रोगको दूर करे हें और शवेतकटभी गुणयुक्त है । 
अन्यच्च 
कटभोतुप्रमेहार्शानाडीव्रणविषकृतोन । 
हन्त्युष्णाकफकुष्ठघ्नोकट्रूक्षाचकीत्तिता ॥ 
तत्फलतुवरंज्ञेयंविशेषातकफशुक्रजित्‌ (भावप्रकाश) 
अर्थ-- कटभी-प्रमेह, बवासीर, नाडीव्रण, विष, कृमि, कफ और कुष्ठ को नष्ट करे है, 
गरम, चरपरी और रूखी है इसका फल-कषेला और विशेष करके कफ तथा शुक्रनाशक है । 
विवरण । कटभीके मध्यम आकारके वृक्ष होते हैं पत्ते डम्बे और कुछ कुछ गोल 
होते हें, फल अंड खर्बूजेके समान छोटे लगते हें। 
मुष्ककनामानि - 
मुष्ककोमोक्षकोमुष्टि्मुखंकोमोचकस्तथा । 


क्षार श्रेष्ठ:क्षारवृक्षोद्विविधश्वेतकृष्णक: ॥। 
अर्थ-- मुष्क, मोक्षक, मुष्टि, मूर्खक, मोचक, क्षारश्रेष्ठ, क्षारवृक्ष, (गौलिक, मेहन, 
पाटली विषापह्‌, जटाल, वनवासी, सुतीक्षणक, गोली, गोलिह, क्षारोषण, शिखरी, वन- 
वासी, घण्टापाटलि, क्षुद्रपाटलि, मुचक, ज॑टालु, झाटल, मोक्ष, घण्टा, पाटलि, क्षारदु, काल- 
मुष्कक, पाटली, घण्टाक, तीक्ष्ण, घण्टक, कालस्थाली) यह सफेद और कृष्ण इन भेदों से 
दो प्रकारका है। न 


संस्कृत मुष्कक, मोक्षक. कर्णाटकी मोखदलाई. 

हिन्दी मोषा, मोखा, फरवाह. तैलिगी मोक्कपुचेट्टु, मृष्कतुण्डुचेट्टु, 
वङ्ग घण्टापारुल. लैटिन्‌ स्क्रीवीरास्वीटे निओइबिस्‌ 
मराठी मोकडी, मोखावृक्ष. Schrcberaswiete nioibes 


गुजराती मरखो. 
अस्य गुणा: 
मुषककःकटुकोम्लश्वरोचनःपाचनःपरः । 
प्लोहगुल्मोदरात्तिघ्नोद्विधातुल्यगुणान्वितः (रा. नि.) 
अर्थ-- दोतों प्रकारके मोखावृक्ष चरपरे, खट्टे, रोचन, पाचक तथा प्लीहा गुल्म और 
उदर रोगको दूर केरे हें। 
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अन्यच 
मोक्षकःकटुकस्तिक्तोग्राह्म.णः कफवातहृत्‌ । 
विषमेदोगुल्मकण्डवस्तिरुक्कुसिशुक्रनुत्‌ ॥। 
अर्थ-- मोखा- चरप॑रा, कडवा, मलरोधक, गरम तथा कफ, वात, विष, मेद, गुल्म 
कफ्डू, वस्तिरोग, कृमि और शुक्रको नष्ट करे है । 
अन्यच्च 
मोक्षक:कफवातध्नोग्राहीगुल्मविषक्रमीन्‌ । 
हन्त्थुष्णोवस्तिरुक्कण्ड्तत्पुष्पंककपित्तजित्‌ ॥ 
निर्य्यासोस्यपरंवुष्यःशोषपित्तानिलापहः। (म. नि.) 
अर्थ-- मोखा-कफवातनाशक, मलरोधक, गुल्म, विष और कृमिनाशक है, गरम, 
वस्तिरोग, और कण्डूको दूर करे है। इसका फूल कफपित्तनाशक हैं। इसका गोंद-अत्यन्त 


वीय्येवद्धक तथा शोष, पित्त और वातविनाशक है । 
अन्यच 


मुषककःकटुकश्चाम्लोरचिक्कृत्पाचनःस्मृतः । ग्राहकोष्णःपटु- 
स्तिकतःप्लीहगुल्मोदरापहः ।।  विषदोष॑कफंवातंमेदरुग्बस्ति- 
शूलहा । शुक्रदोर्षकर्णरुजंपित्तकण्ड्कृमीञ्जयेत्‌ । पुष्पं 
कुष्ठहंरञ्ञेयं वातपित्तकफप्रणुत्‌ । फलमग्नेर्दोप्तिकरंभेदक रो- 
चकंसतम्‌ ।। गुल्ममेहाशंःपाण्डुष्नंशुक्रदोषोदरञ्जयेत्‌ (नि. रा.) 
अर्थ-- मोखावृक्ष-चरपरा, खट्टा, रुचिकारक, पाचक, मलरोधक, गरम, निमकीन, 
कडवा तथा प्लीहा, गुल्म, उदररोग, विंषविकार कफ, वात, मेदरोग, वस्तिशूल, शुक्रदोष, 
कर्णरोग, पित्त, कण्डू और कृमिको दूर करे है । इसका फूल-कुष्ठ, वात, पित्त, कफको दूर 
करे है । इसका फल-अग्निप्रदीपक, दस्तावर, रोचक, तथा गुल्म, प्रमेह, बवासी र, पाण्डुरोग, 
शुक्रदोष और उदररोगको दूर करे है । क 
विवरण । मोखके वृक्ष सफेद और काले इन भेदों से दो प्रकारके होते हे, पत्ते बडे २ 
होते हें। उनमें आकके समान दूध निकलता है । फल घंटाकारके लगत हैं । 
अम्बुशिरीषिकानामानि 
शिरीबिर्काहढिणिकादुबलाम्बुशिरीषिका ॥ 
अर्थ--शिरीषिका ढिढिणिका दुर्बला, अंम्बुशिरीषिका । 
संस्कृत अम्बुशिरीषिका, मराठी जलशिरसी. 


हिन्दी जलसिरस, ढाढोन. 
अस्य गुणाः 


त्रिदोषकफकुष्ठार्शोहरीवारिशिरीषिका । 


अर्थ-- जलसिरस (ढाँढोन)-त्रिदोष, कफ कोढ और बवासीरको दूर करे है। 


अन्यच्च 
ढिढिणीकफकुष्ठाश :सञ्चिपातविषापहा ॥ (म. नि.) 
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५२८ शालिग्रामनिघण्ट भूषणे- 


अथ-- जलसिरस-कफ, कुष्ठ, बवासीर, सन्निपात और विषको दूर करे है। 
विवरण । जलसिरस के वृक्ष, सिरस के ही समान कुछ छोटे जलमें होते हे 
शम्रीनामानि 
शमीशक्तुफलीशान्ताकशहन्त्रीशिवाफला । 


मङ्गल्याशुभदालक्ष्मी:पवित्रापापनाशिनी ॥। 
अर्थ शमी, शक्तुफली, शान्ता, केशहन्त्री, शिवाफला, मङ्गल्या, शुभदा, लक्ष्मी, 
पवित्रा, पापनाशिनी (सक्तुफली, शक्तुफला, सक्तुफला, शिवा, काननारि, तुंगा, कचरि- 
फला, केशमथनी, ईशानी, तपन॑तनया, इष्टा, शुभकरी हंविगन्धा, मेध्या, दुरितदमनी, 
शक्तुफलिका, समुद्रा, वह्विगर्भा, समीर, ईशान, सुरभी, पापशमनी, भद्रा, शंकरी, सुपत्रा, 
सुखदा, ईशाना, शंकरा, शंकुफलिका, सुभद्रा) 


संस्कृत शमी. कर्णाटकी बनि, कावन्नि. 
हिन्दी छोंकर (रा) समी, सफेदकीकर, तैलिङ्गी शमीचट्ट्‌. 
छिकुर. औत्क० शुमि. 
वंग शांइ, छँडवाव्ला. अंग्रेजी स्पंजंट्री. Spung tree. 
मराठी थोरशमी, लघुशमी. लैटिन्‌ प्रोसोपिस स्पाइसिजेरा. 
गुजराती खिजंडी, नानी, खिजडी. Prosopis spicigera. 
अस्य गुणा: 


शमी रूक्षाकषायाचरक्तपित्तातिसारजित्‌ । 
तत्फलंतुगुरुस्वादुरूक्षोष्णंनखकशनुत्‌॥॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- शमी (छोंकर) रूखा, कषेला, तथा रक्तपित्त और अतिसार नाशक है । 
इसका फल भारी, स्वादिष्ठ, रूखा, गरम तथा नख और केशोंकां नाश करे है । 
अन्यच्च 
शमीतिक्ताकटुःशीताकषायारोचनीलघु । 
कफकासभ््मश्वासकुष्ठाशःकृमिजित्स्मृता ॥ 
“तत्फलंपित्तलंरूक्षंमध्यंकशविनाशनम्‌ (भा. प्र.) 
अर्थ-- छोंकर-कडवा, चारपरा, शीतल, कषेला, रोचन, हलका तथा कफ, खाँसी, 
भ्रम, श्वास, कोढ, बवासीर और कृमिको दूर करे है। इसका फल-पित्तजनक, रूखा, मेधा- 
कारक ओर केशोंका नाश करे है। 


अन्यच्च र 
शमोतुतुवरारूक्षाशोतालघ्वीचतिक्तका । कटुकारेचनौचवरः 
क्तपित्तातिसारनुत्‌ ॥ कुष्ठार्शः श्वासकासघ्नीकफभामकृमीन्‌ 
हरेत्‌ । कम्पश्रमानांशमनोफलंतीक्ष्णञ्चपित्तलम्‌ ॥। मध्यगुर- 
स्वादुरूक्षमुष्णंकशहरंपरम्‌ । 

अथे-- शमी (ककोंकर)-कषेला, रूखा, शीतल, हलका, कडवा, चरपरा, दस्तार्वर 
तथा रक्तपित्त, अतिसार, कुष्ठ, बवासीर, श्वास, खाँसी, कफ, भ्रम, कृमि, कम्प और श्रम” 
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नाशक है । इसका फल-तीक्ष्ण, पित्तजनक, मेधाजनक, भारी ,स्वादिष्ठ, रूखा, गरम और 
केशोंको दूर करे है। 

विवरण । बडा वृक्ष होता है, पत्ते छोटे, खैरके समान और फली सेंगरीके समान 
होती है । यह भी एक बबूरकी जाती में से है। 

सप्तपर्णनामानि 
सप्तपर्णो विशालत्वक्छा रदोविषमच्छद: । 

अर्थ-- सप्तपर्ण, विशालत्वक्‌, शारद, विषमच्छद (विद्र, विनद्‌, विन्याक, सारद, 
देववृक्ष, दलेगन्धि, शिरोरुजा, ग्रहनाश, सूतिपत्र, ग्रहाशी, ग्रहनाशन, गुच्छपुष्प, शुक्तिपर्ण, 
सुपर्णक, अयुकूच्छद, अयुग्मच्छद, गृच्छपुष्प, युग्मपर्ण, मुनिच्छद, बृहत्त्वक्‌, बहुपर्ण, शातमलि- 
पत्रक, मदगन्ध, गन्धिपर्ण, सप्तच्छद, छत्रपर्ण, शरदिपुष्प) 


संस्कृत सप्तपणे. व० छातविण. 
हिन्दी छतिवन, सतवन, संतोजा, कर्णाटकी एलेलेग. 

छातियान्‌. तेलिङ्गी ऐडाकुल, अरिटाकु. 
वंग छातिमगाछ, छेतेन. लैटिन्‌ आलस्टोनिया स्कोलेरिस्‌. 
मराठी सात्विण. Alstonia schlaris. 


गुजराती सप्तपणं. 
अस्य गुणाः 
सप्तपर्णोत्रणश्लेष्मवातकुष्ठास्रजन्तुजित्‌ । 
दीपनःशवासगुल्मध्नः स्निग्धोष्णस्तुवरःसर्‌ः (भा. प्र.) 
अर्थ-- सतवन-त्रण, कफ, वात, कुष्ठ, रुधिरविकार, कृमि, श्वास और गुल्मका नाश 
करे है । दीपन, स्निग्ध, उष्ण ओर कुछ २ दस्तावर है । 
अन्यच्च 
सप्तपर्णःकषायोष्णस्तिवतोदीर्तिकरः सरः । 
स्निर्धोहृद्यःकृ मिश्वासकुष्ठगुल्मत्रणा्रजित्‌ ॥ 
सदगन्धिस्त्रिदोषघ्नःशूलरक्तरुजापहः ।। (ग. नि.) 
अर्थ-- सतवन-कषेला, गरम, कडवा, अग्तिप्रदीपक, सारक, स्तिग्ध, हृदयको हिंत- 
कारी, मदगन्धिवाला तथा कृमि, श्वास, कोढ, गुल्म, ब्रण, इधिरविकार, त्रिदोष, शूल और 
है a 
कप दल ह पत्ते शेमलके समान और एक २ डालीमें सात २ लगते हूं । 
ु 2 दकती 
:स्पदनोनेसोसवेसा रो5श्मगभक: 
तिला त अश्मगर्भक (तिनाशक, स्पन्दनद्रुम, अक्षिक 
चित्रकर्म्मा, रथद्र, अपिमक्तक, वञ्जुल, चित्रकृत्‌, चक्री, शतांग, शकट, स्थ, रथिक, भस्म? 
गर्भ, मेषी, जलधर, स्पंदनि) 


| राती हर्म्मो, मिणोहर्म्मो. . 
संस्कृत तिनिश. गुजराती हम्मा, 
नै नियाडाल बर्जिया ओईडिस्‌. 
हिन्दी तिरिच्छ (-) तिनसुना. लैटिन्‌ युजिनिय ॥ 
वंग . . तिनाश, र जारुलगाछ. Ougeniadal bergta 


मराठी तिवस. oides. 
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५३० शालिग्रामनिघण्ट्मूषण-- 


अस्य गुणाः 
तिनिशःश्लेष्म पित्तास्नमेद:कुष्ठप्रमेहजित्‌ । 
तुवरःश्वित्रदाहघ्नोव्रणपाण्डुकुमिप्रण्त्‌ (भा. प्र.) 
अर्थ-- तिरिच्छ-कफ, पित्त, रुधिरविकार, मेद, कोढ, प्रमेह, श्वित्रकुष्ठ, दाह, त्रण, 
पाण्डु, और कृमिका नाश करे है तथा कषेला है । 


अन्यज्च 
तिनिशस्तुवरश्चोष्णोग्राहक:कफवातहा । रक्तातिसारं कुष्ठंच- 
सहमेदंत्रणंतथा ।। रक्तदोषंचपित्तंचश्वित्रकुष्ठंकृभींस्तथा । 


दाहंचपाण्डुरोगंचनाशयेदितिकीत्तितः ।। (नि. र.) 
अर्थ-- तिरिच्छ कषेला, गरम, ग्राही, कफवातनाशक तथा रक्तातिसार, कोढ, प्रमेह, 
मेद, व्रण, रुधिरविकार, पित्त, श्वित्रकुष्ठ, कृमि, दाह और पाण्डुरोगका नाश करे है । 
विवरण - तिनिसके बडे बडे वृक्ष होते हे, पत्ते छोटे छोटे छोंकरके समान होते हे, 
इसकी आकृति खैर अथवा लकिरके समान होती हे । 
हरिदुनासानि 
हारिद्रकः पोतवणेःश्रीसान्गोरद्रुमोवर: । 
अर्थ-- हारिद्रक, पीतवर्ण, श्रीमान्‌, गौरदुम (हरिद्र, पीतदारु, पीतकाष्ट, पित्तक, 
कदम्बक, सुपुष्प, सुराह्व, पीतकद्रुम) 


संस्कृत हरिद्र कर्णाटकी विलिलु. 

हिन्दी हलदिवा, हलुदवा, हलदू. जैटिन्‌ नोक्लिया कोडिफोलिया. 

वंग वृक्षविशेष. Nauclea cordifolia. 

मराठी हुळदिवावृक्ष. एडिना कोडिफोलिया. 

गुजराती हलदरवो. Adina cordifolia. 
अस्य गुणाः 


हरिद्रुःकटुकःपाकवीर्योषणस्तुवरः कटुः । 
लघु:ककहरोबर्य्योब्रणशोधन रोपणः ॥। 
तिक्तोबल्यःका न्तिदश्चत्वःदोषांश्चविनाशयेत्‌ । 
अर्थ-- हलदुवा-पचने में चरपरा, उष्णवीय्ये, कषेला, चरपरा, हलका, कफनाशक, 
वर्णको उज्ज्वल करनेवाला, त्रणशोधक, व्रणरोपण, कडवा, बलवर्धक, कान्तिजनक और 
त्वचाके दोषोंको दूर करे हे । 
अपिच 
हरिद्ुःशीतलस्तिक्तोमंगल्यःपित्तवान्तिजित्‌ । 
अंगकान्तिकरोबल्योनानात्वग्दोबनाशनः । (रा. नि.) | 
अर्थ--हलदुवा-शीतल, कडवा, मंगलकारक, पित्तताशक, वमननिवारक बलवद्धक 
ओर त्वचाके दोबोंको दूर करे है । 
५ विवरण- हलदुके बड़े २ वृक्ष पवेत और वनोंमें होते हे, इसकी छाल पीले रङ्गकी होती 
> । पत्ते दोनों ओर शाखामे बराबर लगे होते हें । 
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वटादिवग: 


५३१ 


सदाक्षनामामि। 
रुद्राक्षंचशिवाक्षंचसर्वाक्षभूतनाशनम्‌ ॥ 
पावनंनोलकठाक्षंहराक्षंचशिवप्रियम्‌ ॥ 


अर्थ-- रुद्राक्ष, शिवाक्ष, शर्वाक्ष, भूतनाशन, पावन, नीलकठाक्ष, हराक्ष, शिवप्रिय 
(तृणमेरु, अमर, पुष्पचामर) । 


अस्य गुणाः 
रुद्राक्षमम्लमुष्णंचवातध्नंक्कनाशनम्‌ । 
शिरोतिशमनंरुच्यंभूतग्रहविनाशनम्‌ ॥। 
अर्थ--सुद्राक्ष-अम्ल, उष्ण, वातनाशक, कफतिवारक, शिर की पीडाको दूर करने 
वाला तथा भूतबाधा और ग्रहबाधाको हरे है । रुद्राक्षके वृक्ष विशेषकर के वनमें होते हैं, पत्ते 
लघु और कुछ गोल होते हे । इसके बीजोंको रुद्राक्ष कहते हैं । 
माडनामानि 
सा डोम।डद्रुमो दीर्घाध्वजवृक्षो वितानकः । 
सद्यद्रुमोसोहकारोमद्यद्रुरज्जुरष्टधा ॥। 
अर्थ-- माङ, माडद्रुम, दीर्घे, घ्वजवृक्ष, वितानक, मचद्रुम, मोहकारी, मद्चद्रूरज्जु । 


संस्कृत माड. कर्णाटकी वैनो. 

हिन्दी माड. अंग्रेजी टोनेलिव्ड 01111090९0 
मराठी माड, लैटिन्‌ केर्युटायुरेन्स कार्गोट. 

गुजराती माड, मेलिमाड. Caryetaurens cargota 
; अस्यगुणा 


माइस्तुशिशिरो रुच्यःकषायःपित्तदाहङत्‌ । 
तष्णापहोमर्त्कारीश्रमहूच्छ्लष्सकारकः । (रा. ति.) 
अर्थ-- माड-शीतल, रुचिकारक, कर्षला पित्तदाहकारक, तृष्णानिवा रक, वादी 
श्रमनाशक और कफकारक है | ८ हि > ग 
विवरण । माडके वृक्ष वन जंगल सर्वत्र होते हे, पत्ते बड २ लग्न और गोल होते हें 
फल सफेद और लाल रंगके आते हू । 
साजडनामानि 
साजडोवबनजोवक्षःकृऽणत्वक्‌ शयामसारकः । 
धाराफलोथनिस्सारबलकोवौरवृक्षकः ।। हिट 
अर्थ-- साजड, वनजवृक्ष, कष्णत्वक्‌, श्यामसारक, घाराफल, क 
बौरवृक्षक । 


लिङ्गी नल्लमदि 
हिन्दी कोहा (ह). तै क 
मराठी आयन, ऐन. लैटिन्‌ दरमिनेलिया स्लेग्रा. 


गुजराती साजड. 
अस्य गुणा 


“ार्थक्षतेनिलेभग्नेरक्तस्तम्भेकफेहित 
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५३२ शालिग्रामनिधण्टुभूषणे- 


अर्थ-- साजड-क्षत, वात, भग्न, रक्तस्तम्भ और कफरोगमें हितकारी है । 
विवरण-- साजड भी अर्जुनका भेद है, इसकी आकृति प्राय: अर्जुनवक्ष के समान होती 
है । इसीका भेद ढोल समुद्रिका जानना । 
ढोलसमुट्रिकागुणा: 
ढोलसमुद्रिकाप्रोक्ताकीटादीनांविषप्रणुत्‌ ॥॥ 


अर्थ-- ढोलसमुद्र-कीटादिकोंके विषको हरनेवाला है। 
इति श्रीशालिग्रामनिघष्टुभूषण वटा दिवर्ग : 11 ६॥ 


अथ धातृपधातुवर्ग: 


सुवर्णनासानि । 
स्वणंसुवर्णकनकहिरण्यंहेमहाटकम्‌ । 
चामोकरंशातकोम्भद्राविणंभूरिपिञ्जरम्‌ ॥। 
अर्थ-- स्वर्णं, सुवर्णं, कनक, हिरण्य, हेम, हाटक, चामी करशातकौम्भ, द्राविण, भूरि- 
पिञ्जर, (गांगेय, भम्म, करब्बूँर जातरूप, महारजत, काञ्चन रुक्म, कात्तस्वर, जाम्बूनद, 
अष्टापद, करह्‌।टक, ऋक्‍थ, सानसि, अकुप्य, लोहोत्तम, भूत्तम, पुरट, रेकन, शातमुम्भ, कर्बर, 
, कर्चूर, रुक्म, भद्र, गैरिक चाम्पेय, भरु, चन्द्र, कलधौत, अभ्रक, अग्निबीज, लोहृवर, ऊध्वे, 
सारुक, स्पर्शमणिप्रभव, मुख्यधातु, शतखण्ड, उज्ज्वल, कल्याण, मनोहर, अग्निवीय्ये, 
अग्नि, भास्कर, पिञ्जान, आपिञ्जर, तेज, दिप्त, अर्निभ, दीप्तक, मङ्गल्य, सौमेरुक, 
भृङ्गार, जाम्बवे, आग्नेय, निऽक, तपनीयक, अरिनिशिख, चंड, अय, पेश, कृशन, लोह, 
अमृत, मरुत्‌, दत्र, चारुरत्न, पीतक, श्रीनिकेत. भूषणाहं, सूर्य्यनामक) । 


संस्कृत सुवणं, स्वर्ण, तैलिङ्गी भङ्गारं. 

हिन्दी सोना. अंग्रेजी गोल्ड. G0] 
वंग सोना. लॅटिऽ ओरं. Arum 
मराठी सोनें. फारसी तिला. 

गुजराती सोनू. अरबी जहब्‌. 


कर्णाटको चिन्ना, स्वणे. 
स्बणंगुणा: 
स्व्णुस्निग्धंकषायंचतिक्तंमधुरमेवच । 
स्वादुशीतंत्रिदोषघ्नंरसायनंसुरोचकम्‌ ।। 
चक्षुष्यमा युष्यप्रज्ञावोय्यंबलस्मृतिप्रदम्‌ ।। 
अर्थ- -सोना-स्निग्ध, कषेला, कडवा, मधुर, स्वादु, शीतल, त्रिदोष नाशक, 
रसायन, रुचिकारक, नेत्रोंको हितकारी, आयुवर्ड्धक, प्रज्ञाजनक, वीर्य्यंदायक, बलका रक 
ओर स्मरणशक्तिवद्धंक है। 
सुवर्ण परीक्षा ज्मतंस्तिरधं 
दाहेरक्तंसितंछेदेनिकषेकुकुमप्रभम्‌ । तारशुल्वोरि ध 
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धातूपधातुबगं : ५३३ 


कोमलंगुरुहेमतत्‌ ।। तच्छूवेतंकठिनंरूक्षंविवर्णसमलंदलम्‌ ॥ 
दाहेछेदेसितंश्वेतंकषत्याज्यंलघुस्फुटम्‌ । 
अर्थ-- तपाने में लाल हो, तोडनेमें सफेद हो, कसौटीके ऊपर रखनेसे केशरी रंगका 
हो जाय, चांदी और तांबे करके रहित हो, स्निग्ध, नरम और भारी ऐसा सोना उत्तम होता है । 
सफेदरंगका कठोर, रूखा, बुरेरंगका, मेलयुक्‍त, परतयुक्त, तपाने और तोडनेमे सफेद हो, 
कसौटीके ऊपर रखनेसे सफेद हो जाय, हलका और चोट मारनेसे टूट जावे ऐसा सोना त्याज्य है। 
अन्येच गुणाः 
सुवणंशीतलवष्यंबल्यंगुरुरसायनम्‌ । स्वादुतिबतळ्चतुवरंपाकच- 
स्वादुपिच्छिलम्‌ । पवित्रंबहणंनत्र्यमधास्मृतिमतिप्रदम्‌ । 
हृद्यमायुष्करंकान्तिवाग्विशुद्धिस्थिरत्वकृत्‌ विषद्वयक्षयोन्मा- 
दत्रिदोषज्वरशोषहृत्‌ । 
अर्थ-- सोना (सोनेकी, भस्म) -शीतल, वीय्यंवद्धक, बलवद्धंक, भारी, रसायन 
स्वादिष्ठ, कडवा, कषेला, पचने में स्वादु, पिच्छिल, पवित्र, पुष्टिकारक, नेत्रोंका हितकारी 
तथा मेधा स्मरण शक्ति और बुद्धिजनक है, हृदयको हितकारी, आयुवद्धक, कान्तिजनक, 
वाणीको शुद्ध और स्थिर करनेवाला, तथा, स्थावरविष, जंगमनिष, क्षय, उन्माद, त्रिदोष 


ज्वर और शोषको दूर करे है । 
असम्थङमारितस्वणंगुणाः 


असम्यङमा रितंस्वर्णबलंवीर्य्यचनाशयेत्‌ । 
करोतिरोगान्मृत्युञचतद्धप्याद्यत्ततस्ततः ॥। 
अर्थ---अविधिसे मारा सुनर्ण-बल, और वीर्य्यनाशक है, रोगजनक और मृत्युः 


कारक है । इस कारण उको भले प्रकारसे मारे । 
अशुद्धर्बर्णस्यदोषः 
बलंसवीर्य्यहरतेनराणांरोगब्रजंपोषयती हकाये । 
असौख्यकाय्येवसदासुवर्णमशुद्धमेतन्मरणञ्चकुर्य्यात्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- अशोधित सुवर्ण-बल और वीर्थ्यनाशक, शरीरमें अनेकप्रकारके रोगोंको 
उत्पन्न करनेवाला, निरन्तर, असुखकारक भौर मरणको करनेवाला है | प 
दह्यंतेधातवोव ह्वौमणिरत्नाभ्रकादथः । नक्षोयतेन्रियतेसुवण 
मजरामरम ।। अपक्वहेमसंघुष्टंशिलायांजलयोगतः । बि द्रव- 
रूपंतुतत्पेयंमधुनागुणदायकम्‌ h मध्वासलकचूर्णचवरकश्चतित- 
त्त्रयम । प्राश्यारिष्टग्राहितोपिमुच्यतप्राणसकटात्‌ ।। तस्सा- 
न्मतो त्थितंचापिभक्षन्तद्विचा रयेत्‌ । मृतंहाटकंदिव्यकांतितनो- 


< 


तिक्षतंशवासकासौक्षयंपित्तवातौ प्रमहंग्रहण्यातिसारोचकुष्ठंज्व- 
रंहन्तिवाधंढकरपंःच ॥ 
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५३४ शालिग्रासनिघण्टुभूषण- 


त्यालाच वाकळ “याला टक्क नम 2 छ 
भर्थ-- धातु, मणि, रत्न और अभ्रकादि सम्पूर्ण रस अग्निमें डालनेसे जल जाते हे । 
किन्तु, सोना नतो मरता है और न कम होता है; इसका कारण यह भजर और अमर है 
कच्चे सोनेको लेकर जलके योगसे पत्थर पर घिसे, फिर उसमें सहत डालकर पिये तो 
अत्यन्त गुण होता है । 
सहत-- आमलेका चूर्ण और सोनेके वर्क इनको एकत्र मिलाकर चाटनेसे अरिष्टको 
प्राप्त हुआ और प्राणसंकट होने पर भी आरोग्य हो जाता है। 
सोनेकी भस्म-दिव्य कांतिजनक तथा क्षत, श्वास, खाँसी, क्षय, पित्त, वात, प्रमेह 
संग्रहणी, अतिसार, कुष्ठ और ज्वरको दूर करे है तथा नपुंसकों के कामदेवकी वृद्धि करे है। 


स्वणं स्योत्पत्तिः , 
पुरानिजाश्रमस्थानांसप्तर्षीणांजितात्मनाम्‌ । सरोचिरंगिरा 
अत्रिःपुलस्त्यःपुलहःक्रतुः ॥ वसिष्ठश्चेतिसप्तैतेकीतिता:प- 


रमर्षंय: । पत्नोंबिलोक्यलावण्यलक्ष्मीसम्पन्नयौबनाम्‌ ।। कंद- 
पंदर्पविध्वस्तचेतसो जातवेदस: । पतितंयद्धरापृष्ठरेतस्तु हेम- 
तामगात्‌ ॥। कृत्रिमंचापिभवतितद्रसन्द्रस्यवेधतः ॥ (का. प्रा.) 
अर्थ--पूर्वकाल मे मरीचि, अगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और वसिष्ठ यह 
जितात्मा, सप्तक्रषि अपने आश्रमे बैठे हुये थे। इनकी पत्नीकी लावण्यता और यौवना- 
वस्थारूप लक्ष्मीको देख कामके बाणोंसे पीडित अग्निका शुक्र जो पृथ्वीमें गिरा उससे सोनेकी 
उत्पत्ति हुई ओर एक कृत्रिम भी होता है, जिसको पारेके वेधसे बनाते हेँं। 
विवरण । लंका, चीन, अमेरिका, आफ्रिका आदि देशोंमें सोनेकी अनेक खागें हें । 
प्राय: उपर्युक्तस्थानोंकी भूमिको खोदनेसे जो सोनेकी धूलसा मिला हुआ रेता निकलता 
है उसको अनेक प्रकारसे साफ करके सोना बनाया जाता है। 
रूप्यकनामानि 
रूप्यंदु्ं णेकश्वेतंखर्जूरंलोहराजकम्‌ । 
अङुप्यंरजतंसोधंविमलंचन्द्रलोहकम्‌ ॥। 
अर्थ-- रूप्य, दुवंर्ण क, श्वेत, खर्जूर, लोहराजक, अकुष्य, रजत, सौध, विमल, चन्द्र- 
लोहक, ) शुभ्र, वसुश्रेष्ठ, रुधिर, श्वेतक, महाशुभ्र, तप्तरूपक चन्द्रभूति, सित, 
तार, कलघूत, इन्द्रलोहक, रोप्य, धौत, चन्द्रहास, राजरंग, दुर्वर्ण, रंगबीज, कलधौत, कुप्य, 
रुचिर, चन्द्रवपु, महावसु, बाष्कल, महाधन, चन्द्रकान्ति, शुभ) । 


सस्कृत रूप्यक, रौप्य, रजत. तैलङ्गी ऐंडी. 

हिंदी चांदी, रूपा. इंग्रेजी सिल्वर 91]ए67 

वंग रूप, लैटिन्‌ ऑरगेन्टम्‌ Argentum 
मराठी रुपें, चांदी. फारसी नुकरा. 

गुजराती रुपुं. . अरबी फिहा 


कर्णाटकी बेल्लि. 
रौप्यपरीक्षा । उ ९ 
गुरुस्निग्धमृदुश्वेतंदाहेच्छदेघनक्षमम्‌ । वर्णाढयंचन्द्रवत्स्वच्छ- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


धातूपधातुवगं : ५३५ 


रूप्यंनवगुणंशुभम्‌ ।। कठिनंकृत्रिमंरूक्षंरक्‍तपीतदलंलघु । दाहे- 
छेदेघननेष्टरूप्यंदुष्टप्रकी तितम्‌ ।। 

4 सय तोलमें भारी, स्निग्ध, नरम, तपाने और तोडनेमे सफेद, घनकी चोटको सहलेवे 
सुंदरवर्ण और चन्द्रमाके समान निर्मल यह नवगुणयुक्त रूपा उत्तम होता है । कठोर, बनावटी, 
रूखा, लाल, पीलेपत्तरवाला, हलका, तपाने तोडने और घनकी चोटसे टूटजाय ऐसा 
रूपा दुष्ट होता है । 

रोप्यगुणाः 
रोव्यंस्निग्धंकषायास्लंविपाकेमधुरंसरम्‌ । 
वयसःस्थापनंशीतंलेखनंबातपित्तजित्‌ ॥। 
अर्थ-- रूपा-स्निग्ध, कषेला, अम्ल, पचने में मधुर, सारक, आयुवद्धंक, शीतल, 
लेखन और वातपित्तको हरनेवाला है । 
अन्यच्च 
तारंचतारयतिरोगसमुद्रपारंदेहस्यपौष्टिककरंह्रतेमलंच । 
वर्ण्यविषष्नममलंहरतिप्रमेहंवृष्यंपुननंवकरंकुरुतेचिरायु: ॥ 
अर्थ-- तार (रूपा) -प्राणियोंको रोगरूपी समुद्रसे तारनेवाला है, शरीर को पुष्ट 
करनेवाला, देहके मैलको हरनेवाला, वर्णको उज्ज्वल करनेवाला, विषनाशक, प्रमे हुंनाशक, 
वीय्येवर्द्धक, वृद्धमनृष्यको यौवनवान्‌ य और आयुको बढानेवाता है। 
अपिच 
सितयाहन्तिदाहाद्यंबातपित्तंफलत्रिकात्‌ । 
त्रिसुगनध्याप्रमेहादीच्रजतंहंत्यसंशयम्‌ ॥ 
अर्थ-- रूपा-चीनीके साथ-दाहादिरोगोंको त्रिफलेके साथ-वातपित्तादिकोंको 
और त्रिसुगन्धि (इलायची, दालचीनी और तेजपाल) के साथ-प्रमेहादिके रोगोंको ह्रने- 
वाला है। 
अशोधितरोप्यगुणाः 
तारंशरीरस्यकरोतितापंविध्वंसनंयरच्छातशुक्रनाशम्‌ । 
वीर्य्यबलंहन्तितनोश्चपुष्टिसहागदात्पोशयतिह्यशुदधम्‌ । 
अर्थ-- अशोधित रूपा-सरीरमें तापको करनेवाला, शरीरको शिथिल करने 
वाला, शुक्रनाशक, नीय्येविनाशक, पुष्टिनाशक, बलहारक और महारोगोंको उत्पन्न 
करनेवाला है । 
रोप्यस्योरत्पात्तः । 
त्रिपुरस्यवधार्थायनित्निमेषेविलोचनेः । निरीक्षयासासशिवः- 
ऋषधेनपरिपूरितः ॥ अस्निस्तत्कालमपतत्तस्येकस्माहिलोच- 
नात्‌ । ततोरुद्र:समभवद्वेश्वानर्‌इवज्वलन्‌ ॥। द्वितीयादपतसे- 
त्रादभुबिन्दुस्तुवामकात्‌ । _ तस्माद्रजतमुत्पन्नमुक्तकस्म॑जुय गी- 
जयेत्‌ ।! कुत्रिमञ्चभवत्तद्धिवंगादिरसणोगतः (भा. प्र.) 
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अर्थ-- त्रिपुरासुरके वध करनेके लिये श्रीमहादेवजी अत्यन्त क्रोधित हुये तव 
उस त्रिपुरासुरको पलकरहित देखते हुये उसी समय महादेवके एकनेत्रसे अग्नि निकली, 
जिससे महादेव अग्निके समान प्रज्वलित होते हुये और बाँयें नेत्रसे जो आंसूकी बंद गिरी 
उससे चांदीकी उत्पत्ति हुई । एक कृत्रिम चांदी, वंग और पारेके - योगसे बनती है i 
विवरण । चांदीकी खाने अमेरिका, सिलोन आदि देशोंमें अधिक हे । 
ताम्रनामानि 
ता स्रंम्लेच्छमु खंद्विष्टंवरिष्ठञचकनीयसम्‌ । 
अर्थ-- ताम्र, म्लेच्छमुख, द्विष्ट, वरिष्ठ, कनीयस (ताम्रक, शुल्ब, व्यष्ट, उडुम्बर, 
शुल्ल, उदम्बर, ओदुम्बर, औडुम्ब २, उदुम्बर, रविसंज्ञक, मुनिपित्तल, अक, सूर्य्याहु, लोहिता- 
यस, लोहिताप, तपनेष्ट, अम्बक, अरविन्द, रविलोह, रविप्रिय, रक्त, नैपालिक 
रक्तधातु, सर्वेलोह्‌, पवित्र, ब्रह्मवच्चंस, भासुर) । 


संस्कृत ताम्र. तलङ्गी रागी. 

हिन्दी तांबा. तामिली तांब्रमू, शेप्पु. 

वंग तामा. अंग्रेजी कापर. Copper 
मराठी तांबे. लैटिन्‌ क्यूप्रम्‌. Cuprum. 
गुजराती त्रांबो. फारसी मिस. 

कर्णाटकी ताप्र. अरबी नुहास. 


उत्कृष्टता ्रस्य लक्षणम्‌ 
जपाकुसुभसङ्काशस्निर्धंम्‌दुघनक्षमम्‌ । 
लोहनागोज्झितंता स्रंमारणाथप्रशस्यते ॥ 
अर्थ-- जो जपाके फूलके समान रंगवाला, स्निग्ध, नरम, घनकी चोटको सहलेवे और 
जिसमें लोहे तथा शीशेका मेल न हो ऐसा तांबा मारणकम्मैमे उत्तम होता है । 
दूषितता म्रस्य लक्षणम्‌ 
कृष्णरूक्षमतिस्तब्धंश्वेतंचापिनासहस्‌ । 
लोहनागयुतंचेतिशुल्बंदुष्टंप्रकोत्तितम्‌ ॥ 
अर्थ-- जो काला, रूखा, अत्यन्त, कठोर, सफेद, चनकी चोट न सहसके और लोहे 
तथा शीशेयुक्त हो ऐसा तांबा दुष्ट होता है। यह मारणकर्म्ममें त्याज्य है । 
ताम्रगुणाः 
ता म्रंसुपक्वंमधुरंकषायंतिक्तंविपा केकटुशी लतंच ।। 


कफापहपित्तहरविबन्धश्‌लघ्नपाण्ड्दरगुल्मनाशि ॥। (रा. नि.) 
अर्थ - तांबा-मधुर, कषेला कडवा, पकिमे कटु, शीतल, कफनाशक, पित्त” 
नवारक तथा विबंध, शूल, पाण्डुरोग, उदररोग और गुल्मरोगनाशक है । 
अन्स्च्च . 
गुल्मञ्चकुष्ठचगुदामयंचशूलानिशोफोदरपांडुरोगस्‌ । 
उत्क्लशमदभमदाहहोनंनिहन्तिसम्यडमृतसेवशुल्वम्‌ ।॥। 
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अर्थ= और भी तांबा-गुल्म, कोढ, गदारोग, 
उत्क्लेश, मेद, भ्रम और दाहुको हरनेवाला है। 
७. ७ ७. अपिच 
ता ख्रकषायसधुरंसतिक्तमस्लंचपाकेकटुसारकंच । 
पित्तापहंशलेष्महरंचशोतंतद्रोपणंस्याल्लघुलेखनंच ॥ 
पाण्ड्दराशोज्वरकुष्ठकासश्वा सक्षयान्पीनसमम्लपित्तम्‌ । 
शोफक्ृमीजछूलमपाकरो तिप्राहुबुंधाबूहणमल्पमेतत ॥ 
अर्थ -- तांबा-कषेला, मधुर, कडवा, अम्ल, पाकमें कटु, सारक, पित्तनाशक, कफ 
नाशक, शीतल, रोपण, हलका, लेखन तथा पाण्डुरोग, उदररोग, बवासीर, ज्वर, कोढ, 


खाँसी, श्वास, क्षय, पीनस, अम्लपित्त, सूजन, कृमि और शूलको दुर करे है और अल्प 
बूंहण है। 


शूल, सूजन, उदररोग, पांडुरोग 


असभ्यडमा रितताम्रस्य दोषाः 
एकोदोषोविषता म्रेत्वसम्यङमारितष्टते । 
दाहःस्वेदोऽरुचिमूचर्छाक्लेदोरेकोवमिभ्च म: ॥ 
अर्थ विषमे तो केवल एकही दोष है, परन्तु कुविधिसे मारे हुये तांबेमें दाह, पसीना 
अरुचि, मूर्च्छा, क्लेद भेद (दस्तोंका होना) वमन और भ्रम यह आठ दोष रहते हँ । 
ताञ्रोत्पत्तिः 
शुक्रयत्कात्तिकयस्यपतितंधरणोतले । 
तस्मात्ता ञ्रंसमुत्पञ्नसिदमाहुःपुराविदः ॥ 
अर्थ= कात्तिकेय का वीय्यं पृथ्वी में पतित हुवा उससे तांबे की उत्पत्ति हुई ऐसा प्राचीन 
विद्वान्‌ कहते हे । को 
विवरण । वङ्गदेशमें तांबेकी अनेक खाने हे । 
रंगनामानि 
रंगंवंगंचक्रसज्ञस्वणंजंतागजोवनम्‌ । 
अर्थ-- रंग, वंग, चक्रसंज्ञ, स्वर्णज, नागजीवन, (मृदङ्ग गुरुपत्र, तमर, नागजं, 
कस्तीर, आलीमक, सिंहल, स्ववेत, नाग, त्रपु, त्रपुष, आप, मधुर, हिम, कुरूप्प 
पिच्चट, पुतिगन्ध, चिप्पट) । 


संस्कृत रंग, वंग. तैलङ्गी ps 
हिन्दी रांग, रांगा, कलई, वंग. अंग्रेजी टीन्‌. 117. 
वंग राङ्ग, वंग. लैटिन स्टेश्नम्‌. $217५. 
, वंग. 
मराठी कथील. फारसी अरजीज. 
गुजराती कलह, कथीर, खटिपारी. अरबी रुसास. 
कर्णाटकी तवर, 
रंगगुणाः 


त्रपुसंकटुतिक्तहिमंकषायलवणंसरचमहुध्नम्‌ । 


कृमिदाहपाण्डुशमनंकान्तिकरंतद्रसायनंच ।। (रा. नि.) 
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— म... 


अर्थ-- रांग (वंग) -कटु, तिक्त, शीतल, कषायरसान्वित, लवणरसयक्त, सारक 
प्रमेहनाशक, कृमिनाशक, दाहूनिवा रक, पाण्डुरोगहारक, कान्तिकारक और रसायन है। 
अन्यच्च 
रगंलघुसररूक्षमुष्णमहकफक्कमीन्‌ । निहन्तिपाण्डंसश्वासंचक्ष- 
ष्यंपित्तलंमनाक्‌ ॥। सिंहोयथाहस्तिगणंनिहन्ति तथेवरंगंखिल- 


मंहवगंम्‌ ।। दहस्यसौख्यंप्रबलेन्द्रियत्वं नरस्यपुष्टिविदधाति- 
नूनम्‌ ॥ 
अर्थ-- रांग (वंग)-हलका, सारक ख्खा, गरम तथा प्रमेह, कफ, कृमि 
पाण्डु और श्वासरोगको दूर करे है, नेत्रोंको हितकारी और किचित्‌ पित्तकारी है । जैसे, 
सिह हाथियोंके समूहोंका नाश करता है, उसी प्रकार वंग सवेप्रकारके प्रमेहादिकोंका 
नाश करती है । देह को सुख देनेवाली, इन्द्रियोंको प्रबल करनेवाली और देहको पुष्टि 
करनेवाली' है । 
अपिच 
कासेश्वासेचमन्दाग्नौपीनसेविषसञ्वरे । 
प्रमेहेपाण्ड्रोगेचमृतंवंगंप्रयोजयेत ॥ 
अथ- खाँसी, श्वास, मन्दार्नि, पीनस, विषमज्वर, प्रमेह और पाण्डुरोगमें वंग 
देनी हितकारी है । 
अशोधितवङ्गदोषः 
वंगंविधत्तेखलुशुद्धिहीनंतथाह्यपक्वञचकिलासगुल्मो । 
कुष्ठानिशूलॅकिलवातशोथंपाण्डुंप्रमेहञच्षगंदरंच ।। 
विषोपमंरक्तविकारवन्दंक्षयञ्चङृच्छाणिकफंज्वरंच । मेहा- 


इमरीविद्रधिमुख्य रोगाञ्ञागोऽपिकुर्य्यात्कथितान्विकारान्‌ ।। 
अर्थ-- अशोधित और अपक्व वंग-किलासकुष्ठ, गुल्म, कुष्ठ, शूल, वात व्याधि 
सुजन, पाण्डु, प्रमेह भगन्दर, रक्तविकार, क्षय, मूत्रक्नच्छ, कफ,ज्वर, मेह, पथरी और 
विद्रधि आदि मुख्यरोगोंको उत्पन्न करे है तथा विषके समान है । और अशोधित शीसाभी 
उपरोक्त रोगोंको उत्पन्न करता है । न 
वंगस्य प्रकारभेदाः 
क्षुरकमिश्रकञ्चापिद्विविधंवङ्ग मुच्यते । 
उत्तमंक्षुरकतत्रमिश्रकत्वहितंमतम्‌ ॥। 
अर्थ-- क्षुर ओर मिश्रक इन भेदोंसे वंग दो प्रकार की है, तहां क्षुरक वंग अत्यन्त 
उत्तम और मिश्रक वंग अहितकारी है । 
धवलं मुढुलं स्निग्धं दुतद्रावंसगोरवम्‌ । 
निःशब्दंखुरवंगंस्यात्‌ सिश्रकश्यामशुभ््रकम्‌ ।। 
अर्थ-- जो श्वेत, नरम, चिकनी शीघ्रगलजाय, तोलमें भारी और अगि? डालने से 
न्‌ करे उसको खरक कहते हैं और मि शक शध ओर श्याम मिले हुँय रंग ती है । 
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धातूपधातुवगं : दर 


श्रेष्ठवंगस्य लक्षणम्‌ 
शवतमृढुलघुस्वच्छस्निग्धमुष्णसहंहिमम्‌ । 
सूत्रपत्रकरकान्तत्रपुश्षेष्ठमुदाहृतम्‌ ॥ 
अथ-- सफद, गरम, तोल में हलका, स्वच्छ, स्निग्ध, उष्णसह, शीतल, जिसके 
सूत और पत्तर हो जाय और चमकदार ऐसा राँग उत्तम होता है । 

७ विवरण । राग अन्य द्वीपोंसे आता है; बर्तेनों की कलई और रंग प्रभृति के काममें 
ता है । तांबेके योगसे इसका काँसा बंनता है । रांग की भस्मको वंग कहते हेँ। 
सीसकनामानि 

सीसंसुवर्णकंचीनंपिष्टंसिन्दूरका रणम्‌ । 
अर्थ--सीस, सुवर्णक, चीन, पिष्ट, सिन्दूरकारण (सीसक, सीसपत्रक, नाग, वप्र, 
योगेष्ट, गण्डूपदभव, वर्ध, स्वर्णारि, यवनेष्ट, चीर, वध्र, पिच्चट, सुवर्णारि, त्रमु 
( : ) वऽनक, महाबल, यामुनेष्टक, बहुमल, श्वेतरंजन, जड, भुजङ्गम, उरग, कुरंग, परि- 
पिष्टक, मृ दुक्रष्णायस, पद्म, तारशुद्धिकर, शिरावृत्त, वयोरंग, चीनपिष्ट, चीनरंग, लेख्य 
धातुमल, पार्वत) । 


संस्कृत नाग,.सीसक. तँ. शीश, शिषमु. 

हिन्दी सीसा. दा० शिशू. 

वंग सीसे, सीसा. अंग्रेजी लेड. 1,690 

मराठी शिसें, लैटिन्‌ प्लंबम्‌. Plumbumn 

गुजराती शीसु. फारसी सुव. 

कर्णाटकी सीसा. अरबी रुसासुल, अस्वद. 
सीसकगुणाः 


सीसंरंगगुणंज्ञेयंविशेषान्मेहनाशनम्‌ । नागस्तुनागशततुल्यबलं- 

ददाति व्याधिविनाशयतिजीवनमातनोति ॥। वहिप्रदीपय- 
तिकासबलंकरोति मृत्युञचनाशयतिसंततसेवितोऽसो ॥। 

अर्थ-- शीशेमें राँगके तुल्य गुण हूँ, विशेषकरके प्रमेहको दूर करे है । सीसा-सौ 

हाथियोंके समान बलको देवे है । व्याधिविनाशक, जीवनवद्धेक, जठराग्निको दीपन करे, 


कामजनक, बलवर्द्धक, और निरन्तर सेवन करने से मृत्युकाभी नाश करे है। 
अन्यच्च 


क्षयपवनविकारेगल्मपाण्ड्वामयेषु ख्रमकृमिकफशूलेमेहकासाम- 
येष । ग्रहणिगुदगदेवेनष्टवह्वौप्रशस्तः शुभविधिकृतनाग: 
कामपुष्टिददाति ॥। ; 


अर्थ-- सीसा-क्षयरोग, वातविकार, गुल्म, र 
प्रमेह, खाँसी, संग्रहणी और गुदाके रोगोंमे देना चाहिये । 
नागस्य प्रकारभेदाः प 
नागन्तुद्विविधंप्रोक्तंकुमारंसमलंतथा । कुमारंसरवेकाय्यषुयो ज- 
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पाण्डुरोग, भ्रम, कृमि, कफ, शूल, 


५४० शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


नीयंगुणाधिकम्‌ ॥। द्वुतद्रावंमहाभारंछदेकृष्णंसमुज्ज्वलम्‌ । 
पुतिगंधंबहि:कृष्णंशुद्धसीसमतोन्यथा ॥। 
अर्थ-- कुमार और समल इन भेदोंसे नाग दो प्रकारका है। तहां अधिक गुणवाला होने 
के कारण कुमार जाति के सीसेको सर्व कार्य्योमे प्रयोग करना चाहिये । जो अग्निमें डालनेसे 
शीघ्र जलजाय, तोलमें भारी हो तोडनेमें काला और भीतर उज्ज्वल हो, जिनमें दुर्गन्ध 
आवे और बाहुरसे काला हो ऐसा सीसा उत्तम होता है । 
अशोधितवंगनगा दोषाः 
पाकेनहीनोकिलवंगनागोकुष्ठानिगुल्मांश्चतथाविकारान्‌ । 


कण्ड्प्रमेहानिलसा दशोथभगन्दरादीन्कु रुतःप्रभकतो ।। 
अर्थ--पाकहीन वंग और शीशेके खानेसे-कुष्ठ, गुल्म, कण्ड्‌, प्रमेह मन्दाग्नि, 
सूझन और भगंदरादि रोग उत्पन्न होते हे । 
नागोत्पत्तिः 
दुष्ट्वा भोगिसुतांरम्यांवासुकिस्तुमुमोचह । 
वीर्य्यंजातस्ततोनागःसर्वरोगापहंनृणाम्‌ ॥। 
अर्थ-- भोगिसपैकी सुन्दर पुत्रीको देख वासुकी साँपने वीर्य्यं छोडा उस वीर्थ्यसे मनुष्यों 
के सर्वरोग हूरनेवाला सीसा उत्पन्न हुआ । 
जसदनामानि: 
जसदंवंगसद्शंरीतिहेतुश्चतन्मतम्‌ । 
अर्थ--जसद, वंगसदश, रीतिहेतु (शवेतपटल, कंसास्थि) । 


संस्कृत जसद: तलिङ्गी खर्पर. 

हिन्दी जस्त, जस्ता. अंग्रेजी झिक्‌. 1110 

वङ्ग दस्ता. . लैटिन झिंक. Zincum 

मराठी जस्त. फारसी रुएतुतिया. 

गुजराती जसत. अरबी शबहा. 
जसदगुणाः 


जसदतुवरंतिक्तंशीतलंकफपितहृत्‌ । 


चक्षष्यपरम॑महान्पाण्डश्वासचना शयत ॥। 


अर्थ-- जस्त-कषेला, कडवा, शीतल, कफपित्तनाशक, नेत्रोंको हितकारी तथा प्रमेह, 
पाण्डु और एवासंको दूर करे है । 


कान्तलोहनामानि 
तोव्रलोहमयस्कान्तंकृष्णायोलोहकान्तकम्‌ ।। 
अर्थ- तीब्र, लोह, अयस्कान्त, कृष्णायस, लोहकान्तक (कान्तलोह, तीक्ष्ण, शास्त्र” 
लय शस्त्र, शस्त्रक, शम्बक, पित्त, पित्तायस, आयस, शच, मुण्डज, निशिति, खञ्च’ 
अयः, कान्त, चित्रायस और चालज) । 
कृुष्णलोहनामानि 


धातूपधातुवगं : वर 


अर्थ-- वत्तलौह, तीक्षणलौह, नीलिका, पुटलोहक (रुक्मलोह, मृत्तकाल, कृष्णायस 
मुण्डलीह, मुण्डायस, दृषत्सा र, शिलात्मज, अश्मज, कृषिलोह और आर) 


संस्कृत लोहं. तैलङ्गी इनम. 

हिन्दी लोहा, इस्पात, फोलाद. अंग्रेजी आयनं. 1101 स्टील 9८९] 
वंग लौह, तिखा, इष्पात्‌, काललौहं लैटिन्‌ फेरम. Ferrum 

मराठी लोखंड, पोलाद तिखें. फारसी आहन्‌, फोलाद, संगेआहन. 
गुजराती लीढुं, मोलूं, गजबेल. अरबी हुदीद, हंजरुल. 


कर्णाटकी अयर्कान्त, कब्विण. 
कान्तलोहगणाः 
गुल्मोदराशंःशूलाममामवातंभगन्दरम्‌ । कामलाशोथकु- 
ष्ठानिक्षयंकान्तमयोहरेत्‌ ॥ प्लीहानमम्लपित्तञ्चयकृच्चापि 
शिरोरुजम्‌ । सर्व्वात्रोगान्विजयतेकान्तलौहंनसंशयः ॥ 
बलंवोय्यंवपुःपुष्टिकुरुतेऽर्निविवद्धयेत्‌ । 
अर्थ-- कान्तलोह,-गुल्म, उदर, अर्श, शूल, आम, आमवात, भगन्दर, कामला, 
शोष, कुष्ठ, क्षय, प्लीहा, अम्लपित्त, यकृत और मस्तकादि अनेक रोगोंको दूर करे है, 
बलकारक, वीर्य्यजनक, शरीर को पुष्टि देनेवाला और अग्निवर्डक है । 
कान्तलोहस्य लक्षणम्‌ 
यत्पात्रेनप्रसरतिजलेतेरलबिदुःप्रतप्ते हिगुर्गधत्यजति च 
निजंतिकततांनिम्बकल्कः । तप्तंदुर्धंभवतिशिखराकारक 
नैतिर्भामक्रष्णांग:स्यात्सजलचणका :कान्तलोहंतदुक्तम्‌ ॥ 
अर्थ-- जिसके बर्तनद्वारा जलमें तेलकी बूंद डालनेसे नही फैले, जिसमें तपानेसे हींग 
अपनी गन्धको छोडदेवे और नीमका कल्क रखनेसे मीठा हो जाय तथा जिसमें दूध औटानेसे 
दूध शिखरके आकार ऊपरको खडा होजावे, परन्तु फैले नहीं और जिसमें जलसहित चने 
भिगोनेसे काले होजावें उसको कान्तलोह्‌ कहते हे । 
सर्वविधशुद्धलोहस्य गुणाः 
लोहंतिक्तंसरंशीतंमधुरंतुवरंगुरु । रूक्ष॑वयस्यं चक्षुष्यलेख- 
नंवातलंजयेत ॥ कपित्तंगरंशूलंशोधथाशंःप्लीहपाण्डुताः । 
मेदोमेहक्रमीन्कुष्ठतत्किट्ंत्देवहि ॥ 
अर्थ-- शुद्धलोहा-कडवा, सारक, शीतल, मधुर, कपेला, भारी, रूखा, अवस्था- 
स्थापक, नेत्रोंको हितकारी, बादी तथा कफ, पित्त, बिष, शूल, सूजन, बवासीर, प्लीहा, 
पाण्डरोग, मेद, प्रमेह, कमि और कुष्ठका नाश करे है । लोहेके समान लोहेके कोटके गुण 


जानन । 
अशोधितलोहस्य दोषा: 
कलीबत्वकुष्ठामयमृत्युदंभवेडद्रोगशूलोकुरुतेऽश्मरीङच 


नानारुजाञ्चापितथाप्रकोपंकरोतिहुल्लासमशुद्धलोहम्‌ ।। 
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५४२ शालिग्रामनिधण्टुमूषण--- 


जीवहारिसदकारिचायसंचेदशुद्धिमदसंस्कृतं धुम्‌ । 
पाटवंनतनुतेशरोरकेदारुणहूदिजांचयच्छति ।। 
अर्थ-- अशुद्धलोहा-नपुंसकता, कुष्ठ, मृत्यु, हृदयरोग, शूल, पथरी, नानाप्रकारके 
रोगोंका कोप ओर हल्लासको करनेवाला है । प्राणनाशक, मदकारक, शरीरकी चातुय्यता 
नाशक और दारुण हृदय व्यथाको उत्पन्न करता है। 
लोहस्य स्वाभाविकदोषः 
गुरुतादृढताक्लेदोकफोदेहस्यकारिता । 
अश्मदोषःसुदुगन्धोदोधा:सप्तायसस्यतु ।। 
अथ-- गुरुता, दृढता, क्लेद, कफ, देहकारिता, पत्थरदोष और दुर्गंध यह सात दोष 
लोहेम स्वाभाविक रहत हें। 
मुण्डलोहगुणा: 
मुण्डरूक्षोष्णतिक्तंचवातपित्तकफप्रणुत्‌ । 
तीक्ष्णपाण्डुहरतच्चश्‌ लमेहनिवा रणस्‌ ।। 
अर्थ-- मुण्डलोह-रूखा, गरम, कडवा, त्रिदोषनाशक, तीक्ष्ण तथा पाण्डुरोग, शूल 
और प्रमेहको हरनेवाला है । 
र लोहस्योत्पत्तिः 
पुरालोसिनदेत्यानांनिहतानांसुरेयुंधि ।। 
उत्पन्नानिशरी रेभ्पोलोहानिविविधानिच ॥। 
अर्थ- पुर्वकालमें देवताओंके द्वारा युद्धमें विनाश किये हुए जो लोमिन दैत्य उनके 
शरीरसे अनेक प्रकारके लोहे उत्पन्न हुए, ऐसी लोहेकी उत्पत्ति हुई है। 
लोहसेविन: कार्य्याणि । 


गुञजामेकांसमारभ्पयावतस्युर्नवरक्तिकाः। तावल्लोहंसम- 
इनोथाद्यथादोषबलंनरः ॥ कूष्माण्डंतिलतेलंचमाषाच्न रा” 


जिकान्तथा। मद्यमम्लरस॑ चेव वज्जयेल्लोहसेबकः ।। 
अर्थ-- एकगुंजासे लेकर नवरत्तीतक लोहेकी मात्रा है । लोहेको सेवन करने वाले मनुष्य 
i तिलका तेल, उडद, राई, मदिरा और अम्लरस खटाई आदि) वाले पदाथाँको छोड़ 
बे । 
मण्ड्रनामानि 
सिहानंकिट्टिमण्ड्रेलौहकिट्टमयोमेलम्‌ ।। 
अर्थ-- सिहान, किट्टि, मष्ड्र, लोहकिट्ट, अयोमल (लोहसिहानिका लोहज, लोहपुरीष, 
. लोहमल, सितघन, सिंहास, सितघाण, शूलघातन, लौहमल, किट्ट, लोहचूण, इष्णु” 
लोष्ट और सिहल) । 
सण्ड्रलक्षणगुणाः 
ध्मातस्यलोहस्यमलंमण्ड्र मितिचोच्यते । 
यल्लोहुंय॒द्गणंप्रोक्तंतत्किटमपितद्गणम्‌ ॥। 
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ध्यातूपधातुवगं : . ५४३ 
nnn; 
अथ-- दग्धलोहेके मलकोही मष्डूर कहते हे । जिस २ लोहेके जैसे २ गुण 
वसे २ ही उसकी कीटके जानने। 


सवंविधामण्डूरप्रका रभेदाः 
शताद्वमुत्तमं किटुं मध्यंचाशीतिवाषिकम्‌ । 
अधमंषष्टिवर्षीयंततोहीनंविषोपमम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--१०० सौवर्षसे अधिक कालका मण्डर सर्वोत्कृष्ट है, ८० अस्सी वर्षका मण्डर 
मध्यम है, ६० साठ वर्षका मण्डूर अधम और इससे अल्पकालका मण्डर विषके समान है। 
विवरण । लोहेकी अनेक जाति हें, उन सबको यहां ग्रन्थ बढनेके भयसे नही लिखा। 
लोहेके अलग २ भेद और गुणदोष विशेष देखनेकी इच्छा होय तो “रसराजशंकर” ग्रंथमें देखो। 
कांस्यनासानि । 
कांस्यंविद्युत्प्रियंकसं न्नार्धबंगशुल्वजम्‌ ॥। 
अर्थ-- कांस्य-विदुत्प्रिय, कंस, ताञ्राद्धं, वंगशुल्व, (कंसास्थि, प्रकाश, घण्टा- 
शब्द, असुराह्वय, सौराष्ट्रक, घोष, कांसीय, घोरपुष्प, वह्लिलोहक, दीप्तलोहुक, 
घोषपुष्प, दीप्तलोह्‌, कांसक, कांस, ताघ्रत्रपुज, दीप्ति । 


. संस्कृत कांस्य. तैलिङ्गी कंचु 

हिन्दी काँसा, फाँसी. अंग्रेजी बेलमेटल 361 Metal 
वंग कांसा ब्रोझ BronZ€. 

मराठी कांसे फारसी रोईन 

गुजराती कांसु अरबी तालिकून 


कर्णाटकी कंचु 
कॉस्यंकगुणा: 

कांस्थस्यतुगुणाज्ञेयाःस्वयोनिसद्शाजनः । 

संयोगजप्रभावेणतस्यान्येपिगुणाःस्मृताः ।। 

कांस्यंकषायंतिक्तोष्णंलेखनंविशदंसरम्‌ । 

गरुनेत्रहितंरूक्षंकफपित्तहरंपरम्‌ ।। (भा. प्र.) 

अर्थ--कांसे के गण तांबे और रांगके समान जानन । संयोगकै कारण इसके 
अलग भी और गण कहते हे। कांसा--कषेला, कडवा, गरम, लेखन विशद कुछेक दस्तावर 
भारी, नेत्रोंको हितकारी, रूखा और कफपित्तको दूर करे है । 
अन्यच्च 

कांस्यन्तुतिक्तमुष्णंचक्षुष्यंवातकफविकारच्नम्‌ । 

रूक्षंकषायरुच्यलघुदोपनपाचनपथ्यम्‌ ॥ (रा. नि.) 

अर्थ--शद्ध, काँसा-कडवा, गरम, नेत्रोंको हितकारी, वातकफदोषनाशक, रूखा 
कषेला, रुचिकारक, दीपन और पाचक हैं। 

घतसेकंविना चान्यत्सबकांस्थगततुणाम्‌ । 

भूकलु शर गेश्यवखरितमात्म्णकरतथा !) 

J 
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५४४ शालिग्रासनिघण्टमषण-- 


अर्थ--एक केवल घृत को छोडकर शेष सवं प्रकारके पदार्थ कांसेके पात्रमें रक्खे हुए- 
आरोग्यता और सुखको देनेवाले तथा सात्म्य होजाते हे । 
विवरण । कांसा--आठभाग तांबा और दो भाग रांगके योगसे बनाया जाता है । 
कांसेके पात्र आदि अनेक सामान बनते हे । कांसा-उपधातु है । 
पित्तलनामानि 
पित्तलञचाऽमारक्टःकपिलोहंसुवर्णकम्‌ । 
रिरीरीरीचरीतिश्च््पोतलोहंसुलोहकम्‌ ॥। 
ब्राह्मोतुराज्ञीकपिलाब्रह्मरीतिमंहेश्वरी । 
अर्थ-- पित्तल, आरकूट, कपिलोह, सुवर्णक, रिरी रीरी, रीत्ति, पीतलोह, 
सुलोहक, ब्राह्मी राज्ञी, कपिला, ब्रह्मरीति, महेश्वरी (पतिकावेर, द्रव्यदारु, रीती, 
मिश्र, भौर, राजरीति क्षुद्रसुवण, सिहल, पिंगल, पीतनक, लोहितक, पिगललोह, 
पीतक, पाकतुण्डी, राजपुत्री, ब्रह्माणी, हरिलोह्‌, पिंग) । 


संस्कृत पित्तल. कर्णाटकी पित्तालेयरडु. 

हिन्दी पीतल, कांची पीतल. तैलिङ्गी इत्तडी. 

यंग पितल, काँची पितल. अंग्रेजी ब्रास. Brass 

मराठी पितल, सोनपितल. फारसी विरंज. 

गुजराती पीतल. 

पित्तलगुणाः 

पित्तलस्यगुणाज्ञेयाःस्वयोनिसदृशाजनेः । संयोगजप्रभावेच- 
तस्यान्येपिगुणाःस्मृताः ॥ रीतिकायुगलंरूक्षंतिकतंचलवणं- 


रसे । शोधनं पाण्डुरोगध्नं कृमिध्नंनातिलेखनम्‌ ॥ 
अर्थ--पीतलके गुण तांबे और जस्त के समान हे संयोगजनकप्रभावसे और भी 
गुण कहते हे । दोनों प्रकारके पीतल-रूखे, कडवे, लवणरसान्वित, शोधक, पाण्डुरोग- 
नाशक, कृमिनाशक और अतिलेश्चन नहीं हूँ । 
_ अन्यच्च 
सकलमहम रुद्गुदजांरुजंग्रहणिकाकफपाण्डुभवंरुजम्‌ । 
शवसनकामलशूल भर्वरुजहरतिभस्मतदारकसम्भवम्‌ ॥। 


अर्थ--पीतल-स्ंप्रकारके प्रमेह वात गुदजरोग, संग्रहणी, कफ, पांडु, इवास, 
कामला और शलका नाश करे हें । 


अपिच 
रीतेद्व॑यंपांडुसमौरनाशनंरूक्षंसरं कृमिहरंलवणं विषध्नम्‌ 
बृष्यंबलीपलितनाशनमुग्रमायुर्वोद्वकरोतिसहसाचरसायनच । 
अर्थ-- दोनों . प्रकारके पीतल-पाण्डुरोगनाशक, वातविनाशक, रूखे, सारक, कृमि- 
हारक, लवणरसान्वित, विषनाशक, वीय्येवद्धक, वलीपलितनाशक और आयुवर््धक हैं । 
विवरण । पीतल-उपधातु है यह तांबे और जस्तके योगसे बनाया जाता है । इस” 
तांबा १ भाग औरणजलत भाग ल्डानकरनतायार्‍हात्य-ै) अह बोअङ्गाएउक्रा होता है । 


€ 


0 पृष्‌ 
I 
पारदनासानि 


पारदोरसधातुश्च रसेन्द्रश्च महारसः। 
चपलः शिववीर्य्यच रसःसृतःशिवाह्वयः ॥। 
अथ--पारद, रसधातु, रसेन्द्र, महारस, चपल, शिवबीय्य, रस॑, सुत शिवाह्वय 
(रसराज, रसनाथ, महातेज, रसलेह, रसोत्तम, सुतराट्‌, जैत्र, शिवबीज, शिव, अमृत, 
लोकेश, इुद्धर, प्रभु, रुद्रज, हरतेज, अचिन्तज, अवित्तज, खेचर, अमर, देहद, मृत्युनाशक, 
स्कन्द, स्कन्दांशक, देव, दिव्येरस, रसायनश्रेष्ठ, यशोद, सूतक, सिद्धधातु, पारद, हरबीज, 
रजस्वल, मूत्ति, पार, लोहेश, दुर्धर, मृत्युनाशन, हेमनिधि, त्रिनेत्र, रोपण, स्वामी) । 


सस्कृत पारद. तेलिंगी पारदरसम्‌- 
हिन्दी पारा. अंग्रेजी मर्क्युरी. Mercury. 
बंग पारा. लैटिन्‌ हैड़ाजिरं. 
मराठी पारा. Hydrargyrum. 
गुजराती पारो. फारसी सिमाब. 
कर्णाटकी पारदरस. अरबी जीबक. 

पारदगुणाः 


पारदःषड्सःस्निग्धस्त्रिदोषघ्नोरसायनः । योगवाहीमहाव्‌- 
ष्यःसदादृष्टिबलप्रदः।। सर्वामयहरःप्रोक्तोविशेषात्सरवेकुष्ठ- 
नुत्‌ । असाध्योयोभवद्रोगोयस्यनास्तििकित्सितम्‌ ॥ रसे- 


द्रो हन्तितद्रोगंनरकुऊजरवाजिनास्‌ ।। (भा. प्र.), 
अर्थ--पारा-मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय और लवणरसान्वित, स्निग्ध, 
त्रिदोषनाशक, रसायन, योगवाही, महावृष्य, सदैव दृष्टि और बल को बढाता है । सर्वे- 
रोगनाशक और विशेष करके कुष्ठनाशक है। जो रोग असाध्य है और जिनकी चिकित्सा 
नहीं है उन मनुष्य, हाथी और घोडे के रोगों को पारा अवश्य हरता है । 
अन्यच्च व 
देहस्यशुद्धिकुर्तेचपारदोनानागदानांह्रणसमर्थेः । 
करोतिपुष्टिहरतेचमृत्युंकल्पायुषंचबकरोतिनूनम्‌ ।। 
पारद:सकलरोगपारदोराजयक्ष्मसरभेकवारिद: । 
सर्वरोगमपहंतितत्क्षणान्नागवल्लिरसराजभक्षणात्‌ ॥ 
अर्थ--पारा-देहशुद्धकारक, नानाप्रकारके रोगविनाशक, पुष्टिकारक और 


` मृत्युहारक है तथा चिरंजीव करनेवाला है । पारा सर्वरोगोंको दूर करनेवाला, राजयञ्मारोग 


को हरनेवाला और पान के रसके साथ भक्षण करनेसे सर्वप्रकारके रोगोंको तत्काल दुर 
करनेवाला है । 
अपिच 


मूचर्छार्तोगदहत्तथैवखर्गातधत्तेबिबद्धोर्थदः स्पाजूस्मास- 
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५४६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 
७.७0 
यवार्धकादिहरणंद्क्पुष्टिकांतिप्रदम्‌ । वृष्यंमृत्युविनाशनं 


बलकरंकांताजनानंदनं शादूलातुलसत्त्वकृच्चभुविजाब गानुसा- 

रीस्फुटम्‌ ॥  मृच्छितोहरतेभुजबंधनंभूयो पिमुक्तिदो भवति । 
अमरीकरोतिमृतःकोन्यःकरुणाकरोस्तिसूतात्‌ ॥। 

अर्थ--मूच्छितपारा-रोगनाशक और आकशमार्गमें गमन करनेकी शक्ति देनेवाला 

है । बद्धपारा अर्थदायक है । और पारेकी भस्म-तरुणतादृष्टि, पुष्टि तथा कान्तिजनक 

है । वीर्य्यवरद्धक, मृत्यूनाशक, स्त्रियोंको आनन्दजनक और योगवाही है । मूच्छित पारा- 

अंगग्रहनाशक और मुक्तिदायक है । और मरा हुवा पारा अमर पदको देवे है । फिर इससे 


अधिक कौन दूसरा कृपा करनेवाला है। 
पारदे पथ्यानि 


हितंमुद्गान्नदुग्धाजशाल्यन्नानिसदाततः। शाकेपुनर्नबादेनि 

सेघनादंसवास्तुक्म्‌ ॥ सेन्धवंनागरंमुस्तासूलकानिचभक्ष- 

येत्‌ । आत्मज्ञानंकथापुजाशिवस्यचविशेषतः । एतांस्तु 

समायान्भद्रेनलंघेद्रसभक्षकः ।। (नि. र.) 

अर्थ--पारेको भक्षण करनेवाले मनुष्योंको मूँग, दूध, शालिधानके चावल, बकरीका 

दूध, पुनर्नवेका शाक, चौलाईका शाक, वथुएका शाक, सेंधानोंन, नागरमोथा और मूली 
भक्षण करनी चाहिये । तथा आत्मज्ञान, कथा, पुजा और बिशेष करके शिवकी भक्ति 
करनी चाहिये और कदापि लंघन नहीं करे। 


पारददोषाः 
सलंविषंवह्ह्निगिरित्वचापलंनंसगिकंदोषसुशन्तिपारदे । 
उपाधिजोद्वोत्रपुनागयोगजोदोषो रसेन्द्रेकथितौमुनीश्वरेः ॥। 
मलेनमूर्च्छासरणंविषेणदाहोरिनिनाकष्टतर:शरीरे । देहस्य 
जाड्यंगिरिणासदास्याच्चांचल्यतावीय्यहतिश्च पंसाम्‌ ।। 
बंगेनकुष्ठंभुजगेनषंडोभवेत्ततोसौयरिशोधनीयः । वल्लिवि- 
षंमलंचेतिमुख्यादोषास्त्रयोरसे ।। एतेकुवेन्तिसन्तापंसृति 
मूर्च्छान्‌णांक्रमात्‌ । अन्येऽपिकथितादोषाभिषग्भिःपारदे 


यदि तथाप्यतेत्रयोदोषाहरणीयविशेषतः । र 
अर्थ--मल, विष, अग्नि, गिरिदोष, चपलता यह पांच दोष पारेमे स्वभावसे ही हैं और 
रांग तथा शीशेके दो दोष इसमें उपाधिज/हे, ऐसे सात दोष मुनीश्व रोंने कहें हें मल 
दोषसे मूर्च्छा, विषके दोषसे मृत्यु, अग्निदोषसे दाह और अत्यन्त शरीरमें पीडा पवंतके 
दोषसे देहमें जडता और च चलताके दोषसे वीय्यको हरे है । वंगदोषसे कुष्ठ और शीशेके दोष 
से नपुंसकताको करता है । इस कारण इसको विधिपूर्वक शोधना चाहिये । अग्नि, विष की 
मल यह तीन दोष पारेमें मुख्य हे । सो संताप, मृत्यु और मूर्च्छा इनको क्रमस करतं हय 
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और भी पारेमें वैद्योने अनेक दोष कहे हं; किन्तु मुख्य यह तीनही दोष हे, इससे इनको 
विशेष करके हुरना चाहिये । 


अशोधितपा रददोषा 
संस्का रहीनंखलुसूतराजंयःसेवतेतस्यकरोतिबाधाम्‌ । 


देहस्यनाशंचिदधातिनूनंकष्टांश्चरोगाङजनयेन्नराणास ॥। 
अथ--जा मनुष्य अशोधितपारेका सेवन करता है उसको यह बाधा करता है । निश्चय 
देहका नाश करनेवाला कष्ट और अनेक प्रकारके रोगोंको उत्पन्न करे है । 


पारदस्योत्पत्तिजातिलक्षणानि 
रसायनादिभिर्लोके:पारदोरस्यतेयतः । ततोरसइतिप्रोक्तः 
सचधातुरपिस्मृतः ।। शिवा द्भात्प्रच्युतंरेतःपतितंधरणीतलेतद्वेह- 
सारजातत्वाच्छुकलमच्छमभूच्चतत्‌ ।। क्षेत्रभेदेनविज्ञेयं शिवावी- 
य्यंचतुविधस्‌ । श्वतंरकतंतथापीतंकृष्णंतततुभवेत्क्रमात्‌ ॥। ब्राह्म- 
ण:क्षत्रियोवेश्यःशूद्रश्चखलुजातितः । श्वेतंशस्तंरुजांनाशेरक्तं- 
कोलरसायनम्‌ ।। धातुवादतुतत्पीतंखेगतो कृष्णमेवच । 
अर्थ--रसायनकी इच्छावाले प्राणी इसकी, कांक्षा करते हैं। इस कारण इसका 
नाम रस है और इसको धातुभी कहते हैं। पृथ्वीमें महादेवका वीर्य्य पतित होने पर पारेकी 
उत्पत्ति हुई इस कारण वह देहृका, सारभाग, शुक्र उत्पन्न होनेके हेतु, शुक्लवर्णं और स्वच्छ, 
हुवा । यह क्षेत्र भेदसे श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण चार प्रकारका है । तहाँ सफेद रंगके पारे 
को ब्राह्मण कहते हँ, यह रोगनाश करनेमें उत्तम हे । और लाल रंगके पारेको क्षत्रिय कहते 
हे, यह रसायनकार्य्यंमें उत्तम है । पीलेरंगके पारेको वैश्य कहते हैँ, यह धातुबादमें श्रेष्ठ 
है । और काले रंगके पारे को शूद्र कहते हे यह आकाश मागमे चलनेको सहायक है। 
पारदप्रशंसा 
मृद:कोटिगुणंस्वर्णास्वर्णात्कोटिगुणंणिः । 
मणेःकोटिगुणंबाणोबाणात्कोटिगुणरसः ॥ 
रसात्परतरालगंनभूतंनभविष्यति । (नि. र.) 
अथ--मट्टीके गुणोंसे अधिक करोड गुण मुवणंके दर्शन करनेमे हैं। सुवणंके गुणोंसे 
अधिक करोड गण मणिके दर्शन करनेमें है । मणिके गुणोंसे अधिक करोडगुण बाणके 
दर्शन करनेमे हे और बाणके गुणोंसे करोड गुण अधिक पारेके दर्शन करनेमें हैं, पारेसे 


अधिक गणवाला पदार्थ न हवा और न होगा । पारेका विशेषवर्णन हमारे बनाये रसराज- 


शंकर” ग्रंथमें देखो । ह 
गुलनामानि 


हंसपादंरसस्थानंहिगुलंरक्तपारदस्‌ ।। 
अर्थ--हंसपाद, रसस्थान, हिंगुल, रक्तपा रद (हिंगुल, हिंगुलि, हिंगुलु, रक्त मकटशीर्षे, 
दरद, रस, उरु, उन्द, कपिशीर्षक, बबं र, सुरंग, सुनर, रंजन, म्लेच्छ, चित्राङ्ग, चूर्णपारद, 
चर्म्मारक, रसोद्धव, रंजक, रसगर्भ चूर्णपारद, मनोहर, चम्मार, नानश्यृंगारवद्धंन ) 
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संस्कृत हिंगुल. 5 भंग्रेजी सल्फेट ऑफ्‌ मर्क्यूरि. 

हिन्दी हिंगुलू, सिंगरफ, इंगुर, हींगलू. Sulphate of Murcury. 
वंग हिंगुल. सिनेबारानेटिव. Cinnabar 
मराठी हिंगूल. Native. 

गुजराती हिंगलो. लैटिन्‌ सल्फ्युएट हैड़ाजिरं. 

कर्णाटकी इंगुलियक. Sulphuatum Hydrar- 
तैलिङ्गी हंगिलाकामु. gyrium. 


फारसी सिग्रफू. 
अरबी जंजफर. 
हिगुलगुणाः 
तिक्त:कषायःकर्टाहगुलु:स्यान्नेत्रामयघ्नःकफपित्तहारी । 
हृल्लासकुष्ठज्वरकामलाश्‍चप्लीहामवातोचगरंनिहून्ति ॥ 
अर्थ--हिंगुल॑ (सिंगरफ)--कडवा, कषेला, चरपरा तथा नेत्ररोग कफ, पित्त, 
हृल्लास, कुष्ठ, ज्वर, कामला, प्लीहा, आमवात और विषक्रो दूर करे है। 
अन्यच्च 
हिगुलमधुरंतिक्तमुष्णंवातकफापहम्‌ ।। 
त्रिदोषद्ंद्रदोबोत्थंज्वरंहरतिसेवनात्‌ । 
अर्थ--हिंगुल (सिंगरफ)-मधुर, कडवा, गरम, वातकफ, त्रिदोष, दवन्द्वजदोष और 
ज्वरका नाश करे है.। 

* अपिच 
हिगुलःसवंदोषध्नोदीपनोडतिरसायन: । 
सवरोगहरोवृष्योजारणेलोहमारणे ।। 

अर्थ--हिंगुल (सिंगरफ) -सर्वदोषनाशक, दीपन, अतिरसायन, सर्वरोगनाशक 
वीर्य्यवरद्धक जारण और लोहेके मारनेमें उत्तम है। 
हिगुलभदलक्षणम्‌ । 

हिगुलःस्त्रिविधःप्रोक्तश्चर्म्मारःशुकतुण्डकः । हंसपादस्तृती- 

य:स्याच्चर्म्मारःशुभ्रवणेकः ।। शुकतुण्डकाहिगूलःपीतवर्णो 

भवेत्सहि । जपाकुसुमसङ्काशोहंसपादोमहोत्तमः।। (भा प्रः) 

अर्थ--सिंगरफ-चर्म्मार, शुकतुण्डक और हंसपाद इन भेदों से तीन प्रकार का है 

तहां चर्म्मार हिंगुल सफेद रंगका, शुकतुण्डक हिंगुल पीले रंगका और हंसपाद हिंगुल जपाके 

फूलोंके समान लाल रंगका अत्यन्त उत्तम होता है । 

हिगुलोत्पत्तिः a 
अशुद्धपारदंभागंचतुर्भागंतुगन्धकम्‌ । उभोक्षिप्त्वालोहपात्रक्षणः 
मुद्दरिननापचेत्‌ 1 कृत्वाथखंडशस्तत्रकाचकुप्यानिरध्यच । 
वस्त्रमृत्तिकयासम्यवकाचरकापिप्रलेपयेत्‌ ।। स्वंतोंगुलमानचच्छा 
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याशुष्कंतुकारयेत्‌ । वालुकायंत्रगर्भेतुदिन॑मृद्ग्निनापचेत ॥ 


ऋवृद्धयाग्निनापश्चात्पचेद्विसपंचकम्‌ । सप्ताहंतुसमुद्धत्यहि- 
गुलःस्यान्मनोहरः ॥। म 
अर्थ--अशुद्धपारा-एकभाग, गन्धक चारभाग इन दोनोंको लोहेके पत्रमे डालकर, 
एक क्षण मंदाग्निसे पकावे, फिर टुकडे करके कांचकी शीशीमें रख उस शीशीपै कपड़ा और 
मिट्टी लपेटे, चारों ओर एक अंगूल ऊंचा लेप करे; छायामें सुखावे फिर वालुकायंत्र में रखकर 
एक दिन मुदु अग्निसे पकावे क्रमसे फिर पांच दिन पर्य्यंत वृद्धिकरता हुवा अग्नि लगावे 
सातवें दिन निकालले, अच्छा सिग्रफ बन जायगा । 
स्रोतोऽजननामानि 
स्रोतोऽऽजनंनदीजंचवाल्मीकञचजथामलम्‌ ।। 
अर्थ--स्रोतोंजन, नदीज, वाल्मीक, जयामल, (स्रोतज ख्रोतोनदीभव, स्रोतोभव, 
सौवीर, सौवीरसार, कपोताञ्जन, यामुन, पीतसारी, वारिभव, कपोतसार, कापोतसार 
और वाल्मीकशीर्ष) । 
सोवोराञ्जननामानि । 
सोवीरकंपावतेयंमे चकंनीलमंजनम्‌ ॥ 
अर्थ--सौवी रक, पार्वतेय, मेचक, नील, अंजन (यामुन, कृष्ण, नादेय, खोतोज, द्रष्प्रद 
सुवीरज नीलांजन, चक्षुष्य. वारिसम्भव और कपोतक) । 


संस्कृत सरोतोंजन, सोवीराञ्जन. तँलिङ्गी सौवीराञ्ज॑न. 
हिन्दी मुरमा, अंजन, श्वेतशुर्म्मा, अंग्रेजी सल्फुरेट ऑफ आंटीमनी. 
कालाशर्म्मा. Sulphurct of. 
वंग श्वेतशुर्म्मा, नीलशुर्म्मा, नीला Antimony 
वजन, कालशुर्मा. लैटिन्‌ आंटिमोनाई सल्फ्युरेटम्‌. 
मराठी काळासुरमा, लालसुरमा, Antimonal. 
प्ांढरासुरमा. Sulphuretum 
गुजराती सुरमो, कालोसुरमो, लालसुरमो फारसी सूर्मंअस्फहानि. 
कर्णाटकी स्रोतोंजन. अरबी कुहल इसमुद. 
त्रोतोऽञ्जनगुणाः 


स्रोतोऽञजनंस्मृतंस्वादुचक्षुष्यंकफपित्तनुत्‌ । 
कषायंलेखनंस्तिग्धंग्राहिच्छाहविषापहम्‌ ।। 
हिककाक्षयात्रजिच्छीतंसेवनीयंसदाबुधेः । (भा. प्र.) 
अर्य--स्रोतोझजन (कालासुर्म्मा) -स्वादिष्छ, नेत्रोको हितकारी, कफपित्तनाशक, 
कषेला, लेखन, स्निग्ध, मलरोधक, वमननिवारक, विषनाशक, हिचकी को दुर करनेवा वा, 
क्षयरोगको हुरनेवाला है, रक्तदोषनिवारक और शीतल हैँ। 
श्रेषठस्रोतोऽञजनस्य लक्षणम्‌ 
बल्मीकशिखराकारंभिन्नंनीलाङजतप्रभम्‌ । | 
घण्टेचगेरिकावर्णश्रेष्ठंत्रोतोऽ=जनञ्चतत्‌ ।। 
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IRE न... सिम एज कस्य कील लका. 
अर्थ--बाँबी शिखरके आकार भिन्न नील अंजनके समान प्रभायुक्त और जो घिसने 
में गेरू की रंगका हो यह उत्तम स्रोतोंऽञ्जन है । 
सौवीराजञ्जनगुणा: 
सौवीरंमधुरंशीतंकषायंस्निग्धलेखनम्‌ । 
रक्तपित्तविषर्च्छद्दहिक्का घ्नंदक्प्रसादनस्‌ ।। 


अर्थ--सौवीराञ्जन-मधुर, शीतल, कषेला, स्निग्ध, लेखन, तथा रक्तपित्त, बिष 
जमन और हुचकी को दूर करे है तथा नेत्र प्रसादक है । 


पुष्पाञ्जननामानि 
पुष्पाऊजनन्तुकोसुम्भरी तिककुसुमाञ्जनस्‌ ।। 
अर्थ= -पुष्पाञजन, कोसुम्भ, रीतिक, कसुमाञ्जन (रीतिपुष्प, पुष्पकेतु, पौष्पक, 
सदञ्जन, रीतिकुसुम, माक्षिक, चाक्षुष्य, कृमिरसाञ्जन और घातुमाक्षिक) 


संस्कृत पुष्पाञ्जन, कर्णाटकी पुष्पांजन. 

हिन्दी पुष्पांजन. तैलङ्गी पुष्पांजनमु. Oxyde 1 
वंग पुष्पाञ्जन अंग्रेजी झिक्‌ ओक्सँड. 21110 
मराठी पितलेचेंकीट, पुष्पाञ्जन . लैटिन्‌ झिनूसाई ओक्सँडं 


गुजराती कसांजण Zinci Oxidum. 
पुष्पाञजनगुणाः 
पुष्पाञजनंहिमंप्रोक्तंपि्तहिककाप्रदा हनुत्‌ । 
नाशयेद्विषकासात्तिसवेनेत्रामयापहम्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- पुष्पांजन-शीतल, पित्तनिवारक, हिककानाशक, दाहहारक, विषविताशक, 
खांसीकी पीडाको हुरनेवाला और सर्व प्रकारके नेत्र रोगोंको दुरकरनेवाला है । 
अन्यच्च 
रीतिपुष्पंचचक्षुष्यंशीतपित्तकफापहम्‌ ।। 
हिक्कांदाहंविबंकासंनेत्ररोगंचनाशयेत्‌ ।। (नि. र.) 


अर्थ-- पुष्पांजन- नेत्रोंको हितकारी तथा शीतपित्त, कफ, हिचकी, दाह, विष, 
खांसी भौर नेत्ररोग्रनाशक है। 


अपिच 
पुष्पाञजनंहिमंस्निरधंशोतं सर्वाक्षरोगहृत्‌ । 
अतिदुर्धरहिक्काघ्नंविषज्वरगदापहम्‌ ।। 
अथं--पुष्पांजन-हिम, स्निग्ध, शीतल, सर्वप्रकारके नेत्र रोगहारक, अत्यंत, दुधर 
हिचकी को दूर करनेवाला तथा विष और ज्वरनाशक है । 
तुत्यकनामानि 
मूषातुत्थकांस्यनीलंतुत्थकशिखिकण्ठकम्‌ ॥। 
अर्थ--मूषातुत्थ, . कांस्यनील, तुत्थक, शिखिकण्ठक (तुत्थ, हरिताशम, नीलांगज, 
मयूरग्रीवक, ताम्रगर्भ, अमृतोद्भव, मग्रतुत्थ, भृतक, शिखिकण्ठ, नील, तुत्याजन, 


शिखिग्रीब, वितुन्नक, मयूरक, हेमसार, मृतामिद और ताम्रोपधालु) । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


टा &ऋछ४छउ 


धातृपधातुवर्ग : ५५१ 
संस्कृत तुत्थ, मयूरतुत्थ, तैलिङ्गी मेलतुतु, 
हिन्दी (तूतिया) नीलाथोथा, नीला- अंग्रेजी सल्फेट ऑफ कॉपर. 
र तृतिया, Sulphate of Copper. 
वंगला तृतिया. लैटिन्‌ क्युप्रिआसल्फस 


मराठी मोरचूत (द). Guprea Sulphas. 
यजता मोरथुथुः फारसी दूदिया. 
कर्णाटकी मयूरतुत्थ, अरबी तुतिया अकजर. 
तुत्यगुणा: 
तुत्थंकंकटुकंक्षारंकषायंवासकंलघु । 
लेखनंभेदनंशीतंचक्षुष्यंकफपित्तहत्‌ ॥ 
विषाशमकुष्ठकण्ड्घ्नंखर्परंचापितद्गुणम्‌ । 
अर्थे--नीलाथोथा-चरपरा, नमकीन, कषेला, वमनकारक, हलका, लेखन, भेदक, 
शीतल, नेत्रो को हितकारी तथा कफ, पित्त, विष, पथरी, और कण्डनाशक है । खपरिया 
के भी इसी के समान गुण जाने । 
अन्यच्च 
तुत्थकटुकषायोष्णश्वित्रनेत्रासयापहम्‌ । 
विषदोषेषुसवंषुप्रशस्तंवान्तिकारकम्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ--नीलाथोथा-चरपरा, कषेला, गरम, श्वित्रकुष्ठनाशक, नेत्ररोगनाशक, सर्वे- 
प्रकारके विषके विकारों में प्रशस्त और वसनकारक है। 
अपिच 
तुत्थकनेत्ररोगघ्नंशीतंचित्रविनाशनम्‌ । 
कृसिघ्नंलेखनंभेदिकण्ड्क्लेदविषापहम्‌ ॥। 
अर्थ--नीलाथोथा-नेत्ररोगरनाशक, शीतल, चित्रकुष्ठनाशक, कृमिनाशक, लेखन, 
भेदक तथा कण्डू, क्लेद और विंषके विकारोंको हुरनेवाला है । 
अपिर । 
निःशेषदोषविषहद्गदशूलमूलंकुष्ठाम्लपित्तकदि बंधहरंपरंच । 
रसायनंवसनरेचकरंगदघ्नंचित्रापहंगदितमत्रमयूरतुत्थम्‌ ॥ 
अर्थ--तीलाथोथा-सवेदोष, विष, हृदयरोग, शूल, कुष्ठ, अम्लपित्त और विबन्ध को 
दूर करनेवाला है, रसायन, बमनकारक, दस्तलानेवाला और चित्रकोढ को दूर करनेवाला है। 
अन्यच्य 
वमने मंडले दद्रौ विषचव प्रशस्यत ॥। 
अर्थ--नीलाथोथा-वमन मण्डलकुष्ठ, दाद और विषके विकारोमें हितकारी है । 
खर्परनामानि 
चक्षुष्यममृतोत्पन्नं खर्परीदाविकातथा ॥ 
अरथं--चक्षुष्य, भमृतोत्पन्त, खपरी, दाविका (खर्पर, रसक, खर्षरिका तुत्थ, 
खर्परीतुत्य, खर्परीतुत्थक, यशदोपधातु )। 
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५५२ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 

mm 
संस्कृत खपंर. तेलिद्धी खर्परं. 
हिन्दी खपारया, खापरिया. अंग्रेजी ब्लाक जाक. 3190 2८६. 
वंग खापर. लैटिन्‌ झिकिसल्फाईडं. 
मराठी कलखापरी. Zinci Sulphidum. 
गुजराती खापरियुंकालुं फारसी संगवसरी. 
कर्णाटकी खपरी. अरबी तुतिया, किरमानी, मकतुल- 

खर्परगुणाः 


रसकःसर्वमेहघ्नःकफपित्तविनाशनः । 
नेत्ररोगक्षयघ्नश्चज्वरकुष्ठविषापहः ।। (वै. वि. नि.) 
अर्थ--खपरिया-सर्व प्रका रके प्रमेह, कफ, पित्त, नेत्ररोग, क्षय, ज्वर कुळ ओर 
विषके विकारोंको दूर करे है । 
अन्यच्च 
जायतेशोभनंभस्मसरवंव्साधिहरंपरम्‌ । 
नेत्ररोगहरंक्ले दिक्षयहाख्परोगुरुः ॥। (रसचंद्रिका) 
अर्थ-- खपरिया- सर्वप्रकारकी व्याधिविनाशक, नेत्ररोगनिवारक कलेदका रक, क्षय 
रोगको हरनेवाली और भारी है । 
अशोधितखपंरदोषाः 
अशुद्धःखपेरःकू्य्याद्वान्तिभ््ान्तविशेषतः ¦ 
तस्मच्छोध्यःप्रयत्नेनयावद्वान्तिविर्वाजतः ।। 
अथे--अशोधित खपरिया-वान्ति और भ्रान्ति का करती हे इल कारण जबतक 
वान्ति करके रहित न हो तब तक प्रयत्न से शोधे । 
स्वणमाक्षिकतामानि 
माक्षिक धातुमाक्षिकताप्यस्वर्णाह्वयंसतम्‌ । 
अर्थ--माक्षिक, धातुमाक्षिक, ताप्य, स्वर्णाह्वय (सुवर्णमाक्षिक, स्वर्णमाशिक, 
तापिच्छ, आपीत, ताप्यक, पीतमाक्षिक आवतते, क्षौद्र्धातु, माक्षिकधातु, फ्दम्ब, 
चक्रनामा, तापिञ्ज, स्वर्णवर्ण, हमद्युति, मधुधातु, अजतामक) । 
तारमाक्षिकनामानि । 
विमलंमाक्षिकभ्रेष्ठश्वेताक्ष॑ंतारमाक्षिकम्‌ । 
-अर्थ--विमल माक्षिकश्रेष्ठ, एवेताक्ष, तारमाक्षिक, (रूप्यमाक्षिक, रीप्यमाक्षिक) 


संस्कृत स्वर्णमाक्षिक, तारमाक्षिक. कर्णाटकी धातुमाक्षिक, यरड्माक्षिक- 
हिन्दी सोनामाखी, रूपामाखी, तारा- तेलिंगी स्वर्णमाखी, रूपामाखी 
मुखी. . अंग्रेजी आयनेपाईराईटीस्‌. 
वद्ध स्वर्णमाक्षिक, तारमाक्षिक, Jronpyritcs. 
रौप्यमाक्षी. लैटिन्‌ फेरीसल्प्फूरेटम्‌- 
मराठी दगडीसोनामुखी, राप्यमाक्षिक | Feerisulphuretum- 
गुजराती सोनामाखी, रूपामाखी. अरबी मुर्कणीशाजहबी, मुकंशी शाफिद्दा 
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को 


धातूपधातुवर्ग : ५५३ 


स्वर्णमाक्षिकगुणाः ` 
सुवणमाक्षिकस्वादुतिक्तंवृष्यंरसायनम्‌ । 
चक्षुष्यवस्तिहत्कण्ठपाण्डुमेहविषोदरम्‌ ।। 
अशःशोफविषकण्डुत्रिदोषानविनाशयेत्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--सोनामाखी-स्वादु कडवी, वृष्य, रसायन, नेत्रोंको हितकारी, वस्तिरोग 
नाशक तथा कण्ठरोग, पाण्डुरोग, प्रमेह, विष, उदररोग, विष, ववासीर, सूजन, विष, कण्डू 
और त्रिदोषका नाश करे है । 


अन्यच्च 
साक्षिकंमधुरं तिक्तमस्लंकटुकफापहम्‌ । 
'भ्सहल्लासमूर्च्छात्तिश्वासकासविषापहम्‌ ॥ 
अर्थ--माक्षिकधातु-मधु र, कडवी, अम्ल, चरपरी, कफनाशक तथा भ्रम, हुल्लास 
मूर्च्छा, श्‍वास, खाँसी और विषको दूर करे है। 
अन्यच्च 
साक्षिकतुवरवुष्यस्वयलघुरसायनम्‌ । 
चक्षुष्यंकुष्ठशोफार्शोमेहवस्त्यातपांड्ता । . 
व्यवायिकटुकंहन्तिकुष्ठोदरविषक्षयान्‌ ॥ (म. नि.) 
अर्थ--माक्षिकधातु-कषेली, वीर्य्यवद्धंक, स्वर को स्वच्छ करनेवाली, हलको 
रसायन, मेत्रों को हितकारी तथा कुष्ठ, सूजन बवासीर, प्रमेह, वस्तीकी पीडा, पाण्डुरोग, 
कुष्ठ, उदररोग, विष और क्षयरोगका नाश करे है । व्यवायी और चरपरी है । 
अशुद्धमाक्षिकदोषाः 
मन्दानलत्वंबलहातिमुग्रांविष्टस्भितांनेत्रगदान्सकुष्ठान्‌ । 
मालांतथेवक्नणपुरविकांचकुर्य्यादशुद्धंखलुमाक्षिकञ्च ।। FE 
भा. प्र. 
अर्थ--अशुद्ध माक्षिकधातु-मन्दाग्नि, बलहानि, विष्टम्भता, नेत्ररोग, कुष्ठ, गण्ड- 


माला और ब्रणको उत्पन्न करनेवाली है। 
अन्यच्च 


अशुद्धसाक्षिकंकुर्यादांध्यंकुष्टंक्षयंकुमीन्‌ । 
शोधनीयंप्रयत्नेनतस्मात्कनकमाक्षिकम्‌ ॥। (निः र.) 
अर्थ--अशुद्ध सोनामाखी-आंध्य, कुष्ठ, क्षय ओर कृमि को उत्पन्न करे है। इस कारण . 
प्रयत्न करके शोधनी चाहिये । 


अपिच 
किञ्चित्सुवर्णसाहित्यात्स्वर्णमाक्षिकमीरितम्‌ । 
उपधातुःसुवर्णस्यकिञ्चित्स्वणेगुणान्वितम्‌ ॥ क 
अर्थ--किंचित्‌ सुवर्णमिश्चित होनेसे यह स्वणंमाक्षिक कही जाती है, सुवर्ण का उप- 
धातु है और किचित्‌ सुवर्णके गुणयुक्त है । 
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५५४ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 
MMOS SN 
तारमाक्षिकगुणाः 
साक्षिकोरजतहाटकप्रभःशोधितोतिगुणद:सुसेवितः । 
मेहकुष्ठकृमिशोफपाण्ड्तापस्मूतिहरतिसोश्मरींजयेत्‌ ॥। 
स्वणंमाक्षिकवद्दोषाविज्ञयास्तारमाक्षिक । 
अर्थ--रूपामाखी, चांदीकी और सोनेके समान प्रभायुक्त होती है, यह भले प्रकारसे, 
शोधी हुई अनेक गुणदायक है तथा प्रमेह, कोढ, कृमि, सूजन पाण्डुरोग, अपस्मार और 
पथरीको हरनेवाली है । अशोधित रूपामाखीके दोष स्वर्णमाखीके समान जानने । 
तारमाक्षिकमन्यत्तुतूवेद्रजतोपमम्‌ । 


किञ्चिद्रजपसाहित्यात्तारमाक्षिकमीरितम्‌ ॥। 


अर्थ--जो माखी रूपेके समान श्वेतवर्ण तथा किचित्‌ रौप्यमिश्रित हो बह्‌ रूपामाखी 
कही जाती है। 


वोदारनासानि 
वेदारोनागसत्वश्चब्रणघ्नः स्वर्णवर्णक :) 
संस्कृत वोदार, नागसत्व, ब्रणघ्न,स्वर्ण- अंग्रेजी लिथार्जं. Litharge 
वर्णक. लैटिन्‌ प्लंबी आक्षैडं, 
हिन्दी मुरदाशिग्र. Plumbi. 
मराठी मुरदाडशिंग, फारसी मुरदासिग. 
गुजराती वोदारकांकरो, अरबी मुर्दासिज. 
बोदारगणाः 
बोद'रःसारकोभेदीब्रणरोपणकारकृः। वान्तिकृन्मृत्रकृच्छा- 
णांप्रमेहस्यचकारकः ॥। कृफंब्रतंत्रणंशूलमुदरंकृभिशोथ- 


कम्‌ । आध्मानंवातगुल्मञचआनाहंशोफजज्वरम्‌ ।। उदावत्तं- 
नाशयतीत्येवमाहुमंनोषिणः । 
अर्थ--मुरदासिंग-सारक, भेदक, ब्रणरोपक, वमनकारक, मूत्रकृच्छकारक, प्रमेह- 
कारक तथा कफ, वात, ब्रण, शूल, उदररोग, कृमि, सुजन, आध्यमान, वात, गुल्म, आनाह 
शोफज्वर और उदावतंको दूर करे हे । न 
अन्यच्च 
सीससत्त्वंमरुच्छ्लेष्मशमनंकायदाहकम्‌ । 
कश्यंपुंसांगरोगघ्नंरंजनंरसबंधनम्‌ ।। (नि. र.) ४ 
अर्थ--मुरदासिग-वात, कफ, गरमीके रोग और शंरीर की दाह को ईद या 
है, केशोंको हितकारी, पुरुषोंके अंगरोगोंको दूर करनेवाला और पारेको बांधनेवाला है 
वोदारोत्पत्तिलक्षणम्‌ न 
अबुंदस्यगिरःपाश्वेंजातंवंदारश्युंगकम्‌ । 
सदलंपीतवर्णचभवेद्गुजरमंडले ॥। 
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धातूपधातुवर्ग : ५५५ 


अर्थ-- अबुंदपवंतके निकट पाश्वंभागमें बेंदार नामवाला शुङ्ग है उस श्युद्धपे 
मुरदासिग उत्पन्न होता है यह सदल और पीले रंगका तथा गुर्जर देशमे होता है । 
अश्चकनामानि 
अभ्यकगिरिजाबीजंनिमलंगिरिजामलम्‌ । 
अब्दंव्योमघनंशुभ्य बहुपत्रंघना ह्लकम्‌ ॥। 
अर्थे-- अभ्रक, गिरिजाबीज, निर्मल, गिरिजामल, अन्द, व्योम, घनश्‌भ्र, बहुपत्र, 

घना ह्वक, (गिरिज, अमल, गौर्य्यामल, गरजध्वजं, अभ्र, भृङ्ग, अम्बर, अन्तरिक्ष, आकाश, 
ख, अनन्त, गौरीज, गौरीजेय, गगन) । 


संस्कृत अभ्रक. तँलिगी अभ्रक. 
हिन्दी अभ्रक, अबरख, आभ. अंग्रेजी टाल्क, ग्लिमर. 
बंगला भ्र, Talc Glimmer. 
मराठी अभ्रक. लैटिन्‌ माईका. ica 
गुजराती अभरख. फारसी सिताराजमीन 
कर्णाटकी अभ्रक. अरवी तलुकक 
मारिताञ्जकगणाः 
अa्रकषायंमधुरंसुशीतलायुष्करंधातुविवद्धंनञच । हृन्यात्रि- 


दोषंव्रणमेहकुष्ठंप्लीहोदरग्रन्थिबिषकृमींश्च ॥ रोगान्हन्ति- 
द्रढयतिवपुर्वोय्यं्वाद्धविधत्तेतारुण्याढ्यंरमयतिशतंयाषितांनित्य - 
सेव । दीर्घायुष्काञजनयतिसुतान्विक्रमंः सिहतुल्यान्मृत्योर्भोति- 

_ हरतिसततंसेव्यमानंमूताभ्नम्‌ । 
अर्थ-- अभ्रक, कषेला मधुर, शीतल, आयुकर, धातुवद्धक, त्रिदोष नाशक तथा 
व्रण, प्रमेह, कोढ, प्लीहा, उदररोग, ग्रन्थि, विष और कृमिका नाश करे है । रोगनाशक, 
देहको दृढकरनेवाला वीर्य्यवद्धंक, तरुणअवस्थायुक्त सौ स्त्रियोसे नित्यप्रति रमनेका 
साम्यं करानेवाला, दीर्घं आयुवाले और सिंहके समान पराक्रमी ऐसे पुत्तोको उत्पन्न 


करानेबाला और मत्यु के भयको भी हरनेवाला है । 
अन्यच्च 


मृताभ्ाकंकामबलप्रदंचविषंसरुछासभगन्दरांध्यम्‌ । 
मेहश्रमं पित्तकफंचकासंक्षयंनिहन्त्येवयथानुपानात्‌ ॥ 
अर्थ--अभ्रक को यथानुपानके साथ सेवन करने से कामप्रद, बलकारक तथा विष 
वात, श्वास, भगन्दर, आंध्य, प्रमेह, भ्रम, पित्त, कफ, खाँसी और क्षयरोग को हुरनेवाला है । 
अञ्चस्य जातिवर्णभेदाः 
विप्रक्षत्रियविट्शूद्रभेदात्स्यात्तच्चतुविधम्‌ । 
क्रमेणचसितेरक्तपीतंक्ृष्णञ्चवर्णतः ॥। 
अर्थ-- अभ्रक-जातिके भेदसे चार प्रकार का है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऑर 
शुद्र, तहां ब्राह्मण अभ्रक-श्वेतरंगका, क्षत्रिय अभ्रक-लालरंग का, वेश्यअभ्रक-पीले रंगका 
और शूद्र अभ्रक काले रंगका होता है। 


" CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


५५६ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण-- 
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प्रशस्यतेसितंतार रक्तंतत्तुरसायने । 
पीतहमनिकृष्णंतुगदेषुभूतयेडपिच ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- चांदीके बनाने में सफेद अभ्रक, रसायन कम्म में लाल, सुवर्णके बनाने में पीला 
और रोगोंमें तथा ऐश्वर्थके लिये कृष्ण अभ्रक लेना चाहिये । 
चतुविधाश्रस्य नामलक्षणगुणा: 
पिनाकंदर्द्रंनागंवज्रञ्चेतिचतुविधस्‌ । पिनाकंवज्जयेद्धी मा- 
न्दरदुरज्चविशेषतः: । तृतीयंनागसंज्ञञचदूरतःपरिव्जयेत्‌ । 
मुञःचत्यग्नो विनिः क्षिप्तंपिनाकंदलसञ्चयम्‌ ॥। अज्ञानाडूक्षणा: 
्तस्यमहाकुष्ठप्रदायकम्‌ । दर्दुरंत्वग्निनि:क्षिप्तंकुरुतेदर्द रध्व- 
निम्‌ ॥ गोलकान्बहुशःकृत्वातत्स्यान्मृत्युप्रदायकम्‌ । ना- 
' गन्तुनांगवद्व ह्वौफूरकारंपरिमुञचति ॥ त-द्भक्षितमवश्यन्तुविद- 
धातिभगन्दरम्‌ । वज्त्न्तुवप्त्रवत्तिष्ठेत्तन्नागो विकृतींत्रजेत्‌ ॥ 
वज्त्रसंज्ञंहितंयोग्यमभ्य सवंत्रनेतरत्‌ । सर्वा षुवरवस्त्रं व्याधि- 
वाद्धक्यमृत्युहृत्‌ ॥ अञभ्चमुत्तरशलोत्थंबहुसत्वगुणाधिकम्‌ 
दक्षिणाद्रिभवंचाभ स्वल्पसत्वगुणप्रदम्‌ ॥। 
अर्थ= पिनाक, दर्दुर, नाग और वंज इन भेदोंसे अभ्रक, चार प्रकारका है । इनमें 
पिनाक, दर्दुर और नाग नाम वाला अभ्रक त्यागने योग्य है । पिनाक अभ्रक अग्निमें डालने से 
परत-परत हो जाता है । यदि इसको कोई अज्ञानके वशसे खा ले तो उसके महाकुष्ठरोग 
उत्पन्न हो जाता है । दुर्दूरताम वाला अभ्रक अग्निमें डालनेसे मेडक के समान शब्द करता है । 
तथा गोलाकार हो जाता है । इसको भक्षण करने से मृत्यु होती है। नागनामवाला अभ्रक अग्नि 
में डालनेसे फुंकार करता है, इसको भक्षण करने से अवश्य भगन्दररोग उत्पन्न होता है । और 
वज्जसंज्ञक अभ्रक अग्नि में गेरने से वज्रके समान जैसे का तैसा बना रहता है और विकारको 
प्राप्त नहीं होता है यह वज्राभ्रक सवं प्रकारके अश्रकों में उत्तम होने के कारण सब 
प्रकार के रोग, वृद्धावस्था और मृत्युको हरनेवाला है । उत्तरके पर्वतोंमें होनेवाला अभ्रक 


बहुत सत्त्वसम्पन्न और अधिक गुणबाला है तथा दक्षिण के पवतों में उत्पन्न होनेवाजा अभ्रक 
अल्पसत्त्व और अल्पगुणबाला है । 


अशोधिताश्नदोषाः 
पीडांविधत्तेविविधांनराणांकुष्ठंक्षयंपाण्ड्गदंचशोथम्‌ । 
हत्पाश्‍वंपीडाञचरोत्यशुद्धमम्रह़्सिद्धंगुरुतापदंस्यात्‌ ।। 
अर्थ-- अशुद्ध अभ्रक अनेक प्रकारकी पीडा, कुष्ठ, क्षय, पाण्डुरोग, सूजन, 
की पीडा, पसवाड़े की पीडा भारीपन, और ताप को उत्पन्न करे है। 
अस्रकोत्पत्ति 


पुरा वधायवत्रस्यवज्त्रिणावज्त्रमुद्धतम्‌ । विस्फलिद्धास्ततस्तस्य 
गगनेपरिसपितः ॥। तेनिपतुर्घनध्वानाच्छिखरेषुमहीभृताम्‌ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


हृदय 


धातृपधातुवग : ५५७ 
छ नल याशा न 
तभ्यएव्समुत्पन्नंतत्तद्‌गिरिषुचा ध्रमकम्‌ ॥। तददजत्रंवज्रजातत्वाद- 
भ्रमभरवो-ठूबात्‌ । गगना द्गलितंयस्मादगगनञ्च ततोमतम्‌ ॥। 
11228. (भा. प्र.) 
अथ--पुर्वकालमे इन्द्रदेवने वृत्रासुरके मारनेको वज्र उठाया उस समय उस वजमेंसे 
चिनगारियें निकलकर आकाशमंडलमें फैल गई, फिर वेही चिनगारियें गर्जते बादलोंसे 
निकलकर जिन २ पर्वतोंके श्रुद्धों में गिरीं उन्हीं २ पर्वतोंमें अभ्रक उत्पन्न हुआ। यह वजसे 
जो उत्पन्न हुआ इसीसे इसको वज््र कहते हे, बादलोंके शब्दसे जो प्रगट हुआ इसीसे इसको 
अभ्रक कहते हें और आकाशसे जो गिरा इसी कारण इसको गगन कहते हैं । 
अञ्नेपड्यम्‌ 
क्षारास्लंिदलंचवककंटीकारवेल्लकम्‌ ।। 
वुन्ताकचकरोरंचतलंचाभ्च विवज्जयेत्‌ ।। 
अर्थ--अभ्रकको सेवन करनेवाले मनुष्य क्षार, अम्ल, द्विदल (उडद 
करेला, बेंगन, करील और तेलको छोड़ देवे । 
गन्धकनामानि 
गौरीबीजंबलिगन्धपाषाणोगन्धकःस्मृतः । 
अर्थ--गौ रीबीज बलि, गन्धपाषाण, गन्धक, (गंधिक, गन्धाश्म, पामाध्न, 
सौगं धिक, सुगं धिक, पामारि, शुल्वारि, गन्धी, गन्धमोदन, वर, पुतिगन्ध, गन्ध, दिव्यगन्ध, 
सगन्ध, रसगन्धक, कुष्ठारि, कीटध्न, क्ररगन्ध, शरभूमिज, बलरस) । 


मूँगादि) ककडी, 


७ 


संस्कृत गन्धक. तैलिङ्गी गन्धकमु, 
हिन्दी गन्धक. अंग्रेजी सल्फर ब्रिस्टोन, 
वंग गन्धक. फारसी गोगिदे. 
मराठी गन्धक. लॅटिन सक्कर. 
गुजराती गन्धक. अरबी किब्रित. 


गस्धक गुणाः 
गन्धकः कटुकस्तिक्तोवोय्याँ्णस्तुबरःसरः । 
पित्तलःकट्कः पाकेकण्ड्बीसपंजन्तुजित्‌ । 
हन्तिकुष्ठक्षयप्लोहकफवाताच्रसायनः ।॥ (भा. प्र.) 
अर्थ--गन्धक-चरपरा, कडवा, उष्णवीय्यं, कबेला, सारक, पित्तजनक, पचनेमें कटु 
रसायन तथा कण्डू, विसपं, कृमि, कुष्ठ, क्षय, प्लीहा, कफ ओर वातको दुर करनेवाला है। 
अन्यच्च 
शोधितोयस्तुगन्धःस्याज्जरामृत्युरुजापहः । 
अरिनिसंदीपनःक्ेष्ठोवीय्यंवृद्धिकरोऽस्थिकृत्‌ (अ. भू) 
अर्थ---शोधितगन्धक-जरा और मत्युनाशक है तथा सवै रोगनिवारक है, अग्नि- 
दीपक, श्रेष्ठ, अत्यन्तवीर्य्यवरद्धक और अस्थिजनक है । 
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५५८ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 
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अपिच्च । 
पवनपित्तकफान्विषकामलान्‌ सकलकुष्ठगदाङछुचिगन्धकः । 
हरतिनिष्कमितःपयसान्वितो मदनवृद्धिकरोनयनात्तिहृत्‌ ॥। 
(नि. र.) 
अर्थ--शोधितगन्धक चार मासे दूधके साथ सेवन करनेसे वातविकार पित्तविकार, 
कफविकार, विष, कामला, सर्वे प्रकारके कुष्ठ और नेत्ररोगोंको दूर करे है तथा कामदेव 
को बढावे है । 


अशुद्धगन्धक दोषा 
अशोधितोगन्धकएषकुष्ठंकरोतितापंविषसंशरीरे । 


सोख्यञचरूपञचबलंतथोजःशुक्र॑निहन्त्येवकरोतिचास्रम्‌ ।। 
अथ--अशुद्धगन्धक--कोढ और विषम ताप देहमें उत्पन्न करता है तथा मुख, रूप, 
बल, ओज और शुक्रका नाश करता है और रुधिर को दूषित करे है। 
अन्यच्च 
अशुद्धकुरुतेकुष्ठंपित्तंदाहं्रमंरुजम्‌ । 
हन्तिवीर्य्यंबलंरूपंगन्धकंशोधयेत्ततः ।। 
अर्थ--अशुद्धगन्धक-कुष्ठ, पित्त, दाह, भ्रम और पीडाको उत्पन्न करे है । वीर्ये, 
बल और रूपका नाश करे है इस कारण प्रथम शोधकर काम लेवे । 
गन्धकस्य प्रकारभेदा 
शवेतो रक्तश्चपीतश्चनीलश्चेतिचतुविधः । गन्धकोवर्णतोज्ञेयो- 
भिन्नभिन्नगुणाश्रयः । श्वेतःकुष्ठापहारीस्याद्रदतोलो हप्रयोग- 
कृत्‌ । पीतोरसेप्रयोगाहोनीलोवर्णान्तरोचित :।। 
अर्थ--गन्धक, सफेद, लाल, पीला और नीला इन भेदोसे चार प्रकारका है, तहां सफेद 
गनधक-कुष्ठनाशक है । लाल गन्धक-लोहके मारनेमें लेता। पीला गन्धक -पारेके बिषयमें 
उत्तम है, और नीला गन्धक वर्णान्तर तथा रसायन कर्म्म में श्रेष्ठ है। 
४ अन्यच्च 
रक्तोहेमक्रियासुक्तःपीतश्चेवरसायने । 


ब्रणविलेपनेश्वत कृष्णःश्रष्ठ:सुदुल्लभः ॥। 
अथ--लाल गंधक सुवणेके बनानेमें लेना, पीलागन्धक रसायन कम्मम लना, ब्रणके 
लेपादिक में सफेद गन्धक लेना और कृष्णगन्धक श्रेष्ठ और दुर्लभ है। 
श्वेतगन्धकलक्षणम्‌ 
शुक्लपद्मसमच्छायोनवनीतसमप्रभः । 
ससणःकठिनःस्निग्धःश्रेष्ठगन्धकउच्यत ॥। 
अर्थ--जो सफेद कमल के समान वर्णवाला, तवनीतके समान प्रभायुक्त हो मसूण, 


कठिन और स्निग्ध ऐसा गन्धक उत्तम कहा जाता है। 
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धातूपधातुवर्ग : ५५९ 


गन्धकस्योत्पत्तिः 
इवेतद्वीपेपुरा देव्या :क्रीडन्त्यारजसाप्लुतम्‌ । 
दुकलंतनवस्त्रेणस्नाताया:क्षी रनीरधों ॥ 
नसूततद्रजल्तस्माद्गन्धकःसमजायत । 
अर्थ--पुर्वकालमें एवतद्वीपमें क्रीडा करती हुई भगवती देवी रजस्वला हुई तब उस 
रजके सने हुए कपडेसे भगवती देवी क्षीर समुद्रमे न्हाई वह रज क्षीर सागरमें गिरा, उससे 
गन्धककी उत्पत्ति हुई । 
सिन्द्रनामानि । 
सिन्दूरंनागजंवीरंरक्तंसन्ध्यारुणंशिवम्‌ ।॥। 
अर्थ--सिन्दूर, नागज, वीर, रक्त, सळ्यारुण, शिव (रक्तवालुका, रंगज', वंगज- 
शुद्धारभूषण, नागरक्त, नागसस्भव, रक्तचूणं, रक्तवालुक, रक्तशासन, भालदर्शन, नाग- 
रेणु, सीमन्तक, नागगर्थ, शोण, वीररज, गणेशभूषण, सन्ध्याराग, श्रुङ्गारक, सौभाग्य, 
अरुण, मङ्गल्य, सीसज, सीसोपधातु ) । 


संस्कृत सिन्दूर, लैटिन्‌ प्लवं ओक्सैडम्‌. 

हिन्दी सिन्दुर, तामिली चेन्दूरम्‌. 

वंग सिन्दूर. अंग्रेजी मिनियम्‌ रेडलेड. 

मराठी शेंदुर. फारसी सिरिनूज. 

तँलिङ्गय चेन्दुरमु. अरबी उसरंज. 
सिन्दुरगुणाः 


सिन्दूरमुष्णंवीसर्पकुष्ठकण्ड्विषापहम्‌ । 
भग्नसन्धानजननंव्रणशोधनरोपणम्‌ ।। 
अर्थ--सिन्दूर-गरम, विसर्पनाशक, कुष्ठविनाशक, कण्डूनिवारक, विषहारक, भग्न- 
सन्धानकारक, व्रणको शोधनेवाला और भरनेवाला है । 
सिन्दुरस्य स्वरूपम्‌ 
सीसोपधातुः सिन्दूरंगुणेस्तत्सीसवन्मतम्‌ । 
संघोगजप्रभावेणतस्याप्यन्येगुणाःस्मृता : । (भा. प्र.) 
अर्थ--सिन्दुर सीसेसे बनाया जाता है इस कारण सिन्दूरको सीसेकी उपधालु कहते 
हे, सिन्दूर के गुण सीसेके समान हैं परन्तु संयोगज प्रभाव से और २ भी गुण कहे है 
मनःशिलानामानि 
मन:शिलाचगोलाचमनोज्ञानागजिह्विका । 
मनोगप्तारोगशिलानेपालीकुनटीशिला ॥ 
अर्थ--मन:शिला, गोला, मनोज्ञा, नागजिह्विका, मनोगुप्ता, रोगशिला, नेपाली, 
कुनटी, शिला, (मनःसिल, कुलटी, मनोह्वा, नेपालिका, कल्याणिका, नागमाता, रसनेत्रिका, 


दिव्मौषधि) । 
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५६० शालिग्रासनिघण्टुभूषण- 
eer MMMM 
संस्कृत मनःशिला. तैलिङ्गी मानुशिला. 
हिन्दी मनशिल, मैनशिल, फारसी जरनिख, अहेमर. 
बंग मनछाल. अंग्रेजी रीलेगार. 
मराठी मनशीळ. लैटिन्‌ आर्सेनिक, सल्फैडम्‌ 
गुजराती मणशल. 
मनःशिलागुणा 


सनःशिलागरुबंल्यासरोष्णालेखनीकटः । 
तिक्तार्निग्धाविषश्वासकासभतकफास्रनत ॥। 
अर्थ-मनशिल-भारी, बलकारी, सारक, गरम, लेखन, चरपरी, कडवी, स्निग्ध 
तथा विष, श्वास, खाँसी, भूत, कफ और रुधिर के विकारों को दुर करे है। 
अशोधितमनःशिला दोषाः 
मनःशिलासन्दबलंकरोतिजन्तुर्ध्रुबंशोधनमन्तरेण । 
सलानुबन्धंकिलमूत्ररोधमश्करंकृच्छ्गदं चकुरर्यात्‌ ॥ 
अथे--अशुद्धमनशिल-बलको कम करनेवाली, मलरोधक, मत्ररोधक, शर्करा 
रोगजनक ओर मूत्रकृच्छ॒ रोगको करे है। 
हरितालमनःशिलयोभेद 
तालकस्यवभेदोऽस्तिमनागेवतदन्तरम्‌ ॥। 
तालकमतिपीतंस्या-ूवेद्रवतामनःशिला ॥ 
अर्थे--हरिताल और मनशिल इन दोनोंमें केवल इतनाही अंतर है कि, हरिताल 
अत्यन्त पीली और मनशिल लाल होती है। 
हरितालनासानि 
पिञ्जरंपित्तलंतालंमनोज्ञहरितालकम्‌ । 
छत्रांगका=चनरसंगोदन्तंनटमण्डनम्‌ ।। 
अर्थ--पिञ्जर, पित्तल, ताल, मनोज्ञ, हरितालक, छत्राङ्ग, काञ्चनरस, गोदन्त, 
नटमण्डन (विस्रगन्धि, पीतक, हरिताल, कर्बूर, पीतन, हरिबीज, सिद्धधातु, पिञ्जल, 
लोमहृत्‌, वंशपत्रक, वर्णक, अल, पीत, गोरोच, चित्राङ्ग, पिञ्जरक, वैदल, ताल॑क, कनकरस, 
काञ्चनक, बिडालक, चित्रगन्ध, पिङ्ग, पिङ्गसार, गोरीललित । 


संस्कृत हरिताल. कर्णाटकी हरिदाल. 

हिन्दी हरिताल. अंग्रेजी ओपिमेट. 

वंग हरिताल, हत्तेल. लैटिन्‌ यलोआसं निकंसलफाईडम्‌- 

मराठी हरताळ. अरबी जरनिख अस्फर. 
हरितालगुणा 


हरितालंकटुस्निग्धंकषायोष्णंहरेद्विषम्‌ । 
कण्डकुष्ठास्यरोगास्रकफपित्तकचव्रणान्‌ ।। 
अर्थ--हरिताल--चरपरी, स्निग्ध, कषेली, गरम, विषनाशक तथा कण्डू, कुष्ठ, 


मुखरोग, रुधिरविकार, कफ, पित्त, बाल और व्रणको दुर करे है 
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धातुपधातुवग : ५६१ 
आपण) छ ता 5 3 3 कीत 


तंह अन्यच्च 
शोधितंहरितालन्तुकान्तिवीर्य्यबिबद्धंनम । 
कुष्ठादिकफरोगध्नंजरामुत्युहरंपरम्‌ ॥ 


अर्थ-- शोधित हरिताल--कान्तिजनक, वीर्य्यवद्धक, कुष्ठादिरोगहारक, कफरोग- 
निवारक, जरा और मृत्यु को नाश करनेवाली है। 


अपिच 
अशीतिवातान्कफपित्तरोगान्कुष्ठानिमेहांश्चगुदामयांश्च । 
निहन्तिगुञजारधमितंतुतालंषड्बल्लखंडेनसमंचयुक्तम्‌ ॥ 
अधे- - आधी चोटलीभर हरितालकी भस्म और छ:भाग चीनी मिलाकर खानेसे 
अस्सी प्रकार के वात, कफ, पित्त, कुष्ठ प्रमेह और बवासीर दूर होती है। 
अशुद्धहरितालदोषाः 
अशुद्धन्तालमायुहृ त्कफमारुतमेहङ्गत्‌ । 
तापस्फोटादिसंकोचान्कुरुतेतेनशोधयेत्‌ ।। 
अर्थ-- अशोधित हरिताल-- आयुनाशक, कफकारक, वातबरद्धक, प्रमेहजनक, 
तापजनक, विस्फोटकारक ओर अंगसंकोचक है। 
अपिच 
अशुद्धतालंखलुपीतबणसधूमकंबातचयंचपित्तम्‌ । 
पंगुत्वकुष्ठेतनुतेचतेनदेहस्यनाशंचकरोतिसद्यः ॥। 
अर्थ-- अशुद्ध हरताल पीली और अग्निमें डालनेसे धुआं देने लगती है ऐसी हरिताल- 
बातपित्तको बढानेवाली है, देहमें पंगुता और कुष्ठको उत्पन्न करनेवाली है और तत्काल 
देहनाशक है । 


॥ अन्यच्च 
हरतिचहरितालंचारुतांदेहजाताम्‌ सूजतिचबहुतापमंगसङ्कोच- 
पीडाम्‌ ॥ वितरतिकफवातौकुष्ठरोगंविदध्यादिदमशितमशुदध- 
सारितंचाप्यसस्यक्‌ ॥। 


अर्थ--अशुद्ध और कुविधिसे मारी हई हरिताल--देहकी सुंदरताको हरनेवाली, 
घोर ताप तथा अंगोंका संकोच और पीडाको करनेवाली, कफवातको बढानेवाली और 


कोड को करनेवाली है। डे 
हरितालस्यप्रकारभदाः 


हरितालंद्विधाप्रोक्तंपत्राख्यंपिण्डसंज्ञकम्‌ । कनः म तयोराय्यंगुणेः श्रेष्ठ- 
ततोहीनगुणंपरम्‌ ।। स्वरणेवणंगुरुरिनिग्धंसपत्रचाभ्नपत्रवत्‌ । 
त्राख्यंतालकविद्याद्गुणाढ्यंतद्रसायनम्‌ ॥। निष्पंत्र पिण्डसदृशं- 
स्वल्पसत्त्वंतथागुर्‌ । ्त्रीपुष्पहारकस्वल्पगुणंतत्पिण्डतालकम्‌ ता र्‌ 
अर्थ--पत्रहरिताल और पिंडहरिताल इन भेदोसे हरिताल दो प्रकारकी है तहां 
पत्रहरिताल (तबकिया) गुणोंमे श्रेष्ठ मौर पिण्डहरिताल हीनगुणवाली है । जो हरिताल॑ 
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५६२ न शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


a 0 88 5 
स्वर्णेके समान वर्णवाली हो, भारी हो, स्निग्ध हो और अभ्रकके समान पत्रयक्त हो वह पत्र- 


हरिताल जाननी यह हरिताल अधिक गुणवाली और रसायन है और जो पत्ररहितहो पिण्डके 
समान गोल हो वह अल्पसत्वयुक्त, हलकी, स्त्रीके पुष्पका नाश करनेवाली और अल्पगण- 
वाली एसी पिडहरिताल जाननी । 


अन्यच्च 
हरितालोष्टधाप्रोक्तोगोदन्तःसेतो धिकः । 
तदभावतुपत्राख्योवयसःस्थापनःपरः ।। 


अर्थ--हरिताल आठ प्रकार की कही है, उन सवंमे गोदन्त हरिताल उत्तम है, गोदन्त 
हरिताल के अभावमें पत्राख्य हरिताल लेनी यह अवस्थास्थापक है । 


हरितालभस्मानृपानम्‌ 
सर्वरक्तविकारेषुदेयमा म्रहरिद्रया । सुहालाहलजीराभयाम- 
पस्मारहरंपरम्‌ । समुद्रफलयोगेनजलोदरविनाशनम्‌ । देव- 
दालिरसेयु क्तंभगन्दरहरंपरम्‌ । फिरंगदोषजंरोगंजातंहन्ति- 
सुदुस्तरम्‌ ॥। विसपंसण्डलंकण्ड्पामाविर्फोटछंतथा । वातरकत- 
कृताच्रोगानन्यानपिविनाशयेत्‌ ॥। 
अर्थ-हरितालकी भस्म--सवंप्रकारके रक्तविकारोंमें आम्बियाहलदी के साथ 
देनी चाहिये, बच्छनाग विष ओर जीरेके साथ अपस्माररोगमें देनी चाहिये, समुद्रफलके साथ 
जलोदररोगमें देनी चाहिये और देवदालीके रसके साथ भगन्दर, फिरंगोपदंश, विसर्प, मंडल, 
कण्डू, पामा, विस्फोट और वातरक्तजनित रोग तथा अन्यान्य रोगोंको भी दूर करे है। 
हरितालभक्षणप्रमाणाम्‌ 
भक्षयद्रत्तिमात्रहियथायोगेनतालकस ॥ 
क्षाराम्लोचकटुत्यक्त्वाभिष्टभोजनमाचरेत ॥। 


अर्थ--हंरिताल प्रथम एक गुंजा प्रमाण भक्षण करनी चाहिये तथा क्षार, भम्ल और 
कटपदार्थ नहीं खावे और मिष्ठ भोजन करे । 


हरितालप्रयोज्यम्‌ 
श्वासंकासक्षयदुष्टपित्तेववातशोणिते । 
दद्रुपामाब्रणकुष्ठतालकंचप्रद।यंत्‌ । 


अर्थ-हरिताल--श्वास, खांसी, क्षय, पित्त, वातरक्त, ददू, पामा व्रण, और 
कुष्ठरोगमें देनी चाहिये । 


हरितालादीनामृत्पत्तिः 
हरितालंहरवौर्य्यलक्ष्मीवीर्य्यंमनःशिला । 
. पारदंशिववोय्यंस्या दगन्धकंपार्वतीरजः ॥। 
अर्थ--विष्णु के वीर्य्य से हरिताल, लक्ष्मी के बीय्ये से मनशिल, शिव के वीर्य से 
पारा ओर पार्वेतीके रजसे गन्धककी उत्पत्ति है । 
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धातूपधातुवर्ग : ५६३ 


- विवरण । हरिताल--वंशपत्री, स्तबक (तबकिया) और पिण्डार्य (गुबरिया ) 


“इन भेदोसे कई प्रकारकी है दूसरी एक गोदन्ती हरिताल होती है । 


नस कासीसनामानि 
कासीसंधातुकासीसंखाचरंधातुशेखरम्‌ । 
शोधनंपांसुकासीसंकेसरंहंसलोमशन्‌ ॥ 
अर्थ--कासीस, धातुकासीस, खाचर, धातुशेखर, शोधन, पांसुकासीस, केसर, हंस- 
लोमश (शुभ्र, कासीस, नेत्रेषध) 
घुष्पकासीनामानि 
द्वितीयंपुष्पकासीसंवत्सकंचमलीमसम्‌ । 
हस्वनेत्रौषधंयोज्यंविशदंनीलमृत्तिका ।। 
अर्थ--पुष्पकासीस, वत्सक, मलीमस, हुस्व, नेत्रोषध, विशद, नीलमृत्तिका । 


संस्कृत कासीस, पुष्पकासीस. अंग्रेजी सल्फेट ऑफ्‌ आयने विटिअल 
हिन्दी कसीस,. पुष्पकसीस. ग्रीन, Sulphate of iron 
वंग धातुकासीस, पुष्पकासीस. vitriolgreen 
मराठी हिराकस, श्वेतनीली. लंटिन फेरिसलफास. Ferry 
गुजराती हीराकशी वे जातनी फे नीली Sulphas. 

तथा धोळी. फारसी जाकेसब्ज. 
कर्णाटकी कार्सीस. अरजी जाजेभख्दर, जाजेअस्फर. 


कार तका र जत्‌ । र 
वचक्षष्यंकांतिवद्धंनम्‌ ॥ पुष्पकासीसकतिक्तंशीतनत्रामया- 
पहम्‌ । लेपेनपामाकुष्ठादिनानात्वग्दोषनाशनम्‌ ॥। 
अर्थः - कसीस--कषेला, शीतल, नेत्रोंको हितकारी, कांतिवरद्धक, तथा विष, कुऽठ, 
खर्ज्ज और कृमिका नाश करे है । पुष्पकासीस--कडवा, शीतल, नेत्ररोगनाशक, इसका 


लेप करने से पामा, कुष्ठादि ओर अनेक प्रका रके त्वचाके विकार दूर होते हें। 
अन्यश्च 


कासीसंतुवरंशीतंचक्षुष्यंकान्तिवद्धेनस्‌ । अस्लमुष्णञ्चतिक्त- 

ञचकश्यक्षारविषप्रणुत्‌ ॥ वृष्यंचचित्रकुष्ठध्नंमूत्रकृच्छाश्मरी 

हरम्‌ । कफंवातंत्रणंकृष्टंक्षयंचेवविनाशयत्‌ ॥ I 

अर्थ- - कासीस--कषेला, शीतल, नेत्रोंको हितकारी, द्वक, अम्लउष्ण, 
कडवा, केशोंको हितकारी, क्षार, विषनाशक, दऱ्या चित्रकुष्ठ, नाशक, तथा मूत्रकृच्छू, 
पथरी, कफ, वात, व्रण, कुष्ठ और क्षयरोगका नाश करे है 1 


अपिच fs | 
पुष्पादिकासौसमपिप्रशस्तंसोष्णंकषायाम्लमतवन न्यम्‌ । विषा 
लिलश्लेष्ससतिव्रणघ्नंश्वित्रक्षयध्तकचरजनच ॥ 
वातश्लेष्महरकेशनेत्रकण्ड्विषप्रणुत्‌ । 
मत्रकृच्छाश्मरीश्वित्रनाशनंपरिकोत्तितम्‌ ॥ (नि. र.) 
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५६४ शालिग्रामनिघम्टुभूषणे- 
ee मज ली 
अथे--पुष्पकासीस--अत्यन्तप्रशस्त, गरम, कषेला, खट्टा, अतिशय नेत्रोको हित- 
कारी तथा विष, वात, कफ, व्रण श्वेतकुष्ठ और क्षयरोगका नाश करे है । केशरंजक, वात 
कफ, नेत्र और केशोंकी खुजली, विष, मूत्रकृच्छु और पथरीको दूर करे है । 
कार्सीसलक्षणम्‌ 
भस्मवन्मृत्तिकाम्लंचकासीसंधातुइत्यपि । 


तदेवकिड्चित्पीतंतुपुष्पकासीसमुच्यते । 
अर्थ--धातुकासीस--भस्मके समान अल्पमृत्तिका होती है और पुष्पकासीस धातु, 
कासीससे कुछेक पीला होता है । 


४ गेरिकनामानि 
गिरिमृग्देरिकरक्तधातुर्लोहितमृत्तिका । 
अर्थ--गिरिमृत्‌ गैरिक, रक्तधातु, लोहितमृत्तिका (गिरिधातु, गवेधुक, धातु, 
सुरंगधातु, गिरिम्‌ द्रबं वनालक्त, गवेरुक, प्रत्यश्म, गिरिज, गैरेय, ताम्रधातु) 
टि सुबणंगेरिकनामानि 
सुवणंगेरिकचान्यत्सुरक्‍्तंस्वणगेरिकम्‌ । 
अर्थ--सुबणंगैरिक, सुरक्त, स्वणंगैरिक, (स्वर्णधातु, शिलाधातु, सरूयाभ्र, बभ्र 
धातु, सुरक्तक) 
पाषाणगैरिकनामानि 
पाषा णगेरिकप्रोक्तंकठिनंता स्रवणकम्‌ । 
अथे--पाषाणगैरिक, कठिन, ताम्रवणेक । 
संस्कृत गैरिक, सुवणंगैरिक, पाषाण- कर्णाटकी जाजु, होजाजु. 


गैरिक. अंग्रेजी ओकर (01:67 रेडलस्बरस्टोन 
हिन्दी गेरु, पीला गेरु, हिरोंजी. Red lumber stone 
वंग गिरिमाटी. लेटिन्‌ बॉलसब्रा. Bole Rubra 
मराठी सोनगेरु, तांब्रेगेरु, हु रमुंजी. फारसी गिलेसुर्खमिश्री. 
गुजराती गेरु, सोनागेरु, हुडमची. अरबी तीनेमगरेवी अहमर. 
गेरिकगुणाः 


गेरिकरक्तपित्ताूकफहिक्काविषापहम्‌। 
चक्षुष्यमन्यन्दल्यंचविशेषाद्वान्तिनाशनम्‌ ॥। 
अर्थ--गेरु--रक्तपित्त, रक्तविकार, कफ, हिचकी ओर विषका नाश करे है, नेत्रोंको 
हितकारी, बलकारक ओर विशेश्रकरके वमननिवारक है । 
अन्यच्च 
विशदोगेरिकःस्निग्धःकषायोमधुरोहिमः । 
चक्षुष्यो रक्तपित्तघ्नश्छहिहिक्काविषापहः ॥ 
271 बह -विशद, स्निग्ध, कषेला, मधुर, शीतल, नेत्रोंको हितकारी, रक्तपित्त 
।नाशक, ठया वमन्‌, हिचकी, भोर विष वितरक हे ॥ 8) 3 ००००/००७७ 


धातूपधातुवर्ग : प 


लुवर्णगै छ युके सुवर्ण गेरिकगुणा: 
रकस्निग्धमधुरंतुवरंमतम्‌ । चक्षुष्यंशोतलंबल्यंत्रण 
रोपणकारकम्‌ । विशदंकान्तिकृत्प्रोक्तंदाहंपित्तंकफंजयेत्‌। 
हिक्कांरक्तरुजंजूतिविषविस्फोटकर्वामम्‌ ।॥ आग्निदग्धब्रणंचा- 
शॉरिक्तपित्तंचनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ--पीला गेरु--स्निग्ध, मधुर, कृषेला, नेत्रोको हितकारी, शीतल, बलकारक, 
ब्रणरोपण, विशद, कान्तिजनक तथा दाह, पित्त, कफ रुधिरविकार, ज्वर, विष, विस्फोटक, 
वमन, अग्निदग्धव्रण, बवासीर और रक्तपित्तको हरनेवाला है । 
र हिविधगे रिकगुणाः 
गेरिकहितयंस्निग्धमधुरंतुवरंमतम्‌ । 
चक्षुष्यंदाहपित्तात्रकफहिक्काविषापहस्‌ ॥ 
अर्थ-- दोनोंप्रकारके गेरु-- स्निग्ध, मधुर, कषेले, नेत्रोंको' हितकारी तथा दाह, रक्त, 
पित्त, कफ, हुचकी और विषको हरनेवाले हैं । 
खडीनामानि 
पाकशुकलाशिलाधातुःकठिनोचखटिःखडी । 
अर्थ--पाकशुक्ला, शिलाधातु, कठिनी, खटि, खडी (खटी, खटिनी, खटिका, धवल- 
मृत्तिका, श्वेतधातु, पाण्डुमृत्तिका, सितधातु, पाण्डुमृत्‌, कक्खटी, वर्णरेखा, वर्णलेखा, मृत्ति- 
कानखा, अनीलाधातु, वर्णलेखिका, शुक्लधातु, धातुपल, कठिनिका, लेखनी, मकल्ल । 


संस्कृत खटी. अंग्रेजी पाईपक्ले. Pipe clay. 
हिन्दी खरियामाटी, खडिया, गौरखडी लैटिन्‌ कार्बोनेट आफ कलशम्‌. 

चंग खडिमाटी, चाखडि. Corbonate of calcium 
मराठी खड. फारसी गिलेसुफेद, गिलेखरिया. 
गुजराती खडी. अरबी तिने भंवीयद. 


खर्णाटकी वेणेबहु- ई 
खटीगुणाः | 
खटिकामधुरातिक्ताशीतलात्रणदोषहा । 
पित्तंदाहंकफरक्तदोषंनंत्ररुजजयंत्‌ । | 
अर्थ-- खडिया--मधुर, कडवी, शीतल, व्रणनाशक तथा पित्त, दाह, कफ, रुधिर- 
विकार और नेत्ररोगको दूर करे है । 


अन्यच्च 
खटीदाहासनुच्छीतामधुरांविषशोषजित्‌ 1 कफघ्नोनेत्रयोः 
पथ्यालेखनाबालकोचिता ॥। तदृत्पाषाणखटिकाव्रणपित्ता- 


जिद्धिसा । लेपादितद्गणाप्रोकताभक्षितामृतिकासमा ॥ 
अर्थ-- खडिया- दाह, रक्तदोष, विष, शोष और कफको दूर करे है, शीतल, मधुर, 
नेत्रोंको हितकारी, लेखन और वालकोंकों हितकारी है । पाषाणखटिका (सेलबड़ी)- 
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५६६ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


TT SRN 


के भी गुण खड़ियाके समान हे तथा व्रण, पित्त और रक्त विका रको दूर करे है, शीतल, 
इसके लेप करनेमें ये गुण हें और खानेमें तो मिट्टीके समान है। 
कपर्दकनामानि 
कपर्देकोवराटश्चकपर्हीचवराटिका । 


अर्थ-- कपर्दक, वराटक, कपर्टी, वराटिका (वराट, कपईं, ऊद्गाहवी, चराचर, चर, 
वज्यं, बालक्रीडक) 


संस्कृत कपईक. गुजराती कोडी. 
हिन्दी कवडी, कौड़ी. कर्णाटकी कवडी. 
बंग कडि. अंग्रेजी कवरीझ. (/०४1165. 


मराठी कवडी. 
कपदिकागुणाः 
कर्पादकाहिमानेत्रहितास्फोटक्षयापहा । 
कर्ण्रावार्निमांद्यघ्नी पित्ता्रकफनाशिनी ॥ 
अर्थ-- कवड़ी--शीतल, नेत्रोंको हितकारी तथा स्फोट, क्षय, कर्णस्राव, अग्निमांद्य, 
रक्तपित्त और कफ का नाश करे है । 
अपिच 
कट्ष्णादीपनीवृष्यागुल्मवातकफापहा । . 
परिणामा दिशूलघ्नीग्रहणीक्षयनाशिनी ॥ 
अर्थ-- कौडी-- चरपरी, गरम, दीपन, वृष्य, तथा गुल्म, वात, कफ, परिणामशूल 
संग्रहणी और क्षयरोगका नाश करे है। 
अन्यच्च 
कपहं:कट्तिक्तोष्णःकणंशूलत्रणापहः । 
शूलगुल्सामयघ्नश्चनेत्रदोषनिक्कन्तनः ।। 


अर्थ कोड़ी-- चरपरी, कडवी, गरम तथा कर्णशूल, व्रण, शूल, गुल्म और नेत्ररोगको 
हरनेवाली है । 


कपदिकाभेदाः 
वराटिकात्रिधाप्रोक्ताश्वेताशोणात्रिधापरा । पीताचतीक्ष्णा 
चक्षुष्याशवेताशोणाहिमाब्रणा ॥ ` अर्ताबदुभिरश्वेतेर्लाछिता 


रखयाथवा । बालग्रहहरानानाकोतुकषुचपुजिता ॥। पीता 

गुल्मयुतापृष्ठेरसयोगेषुयोजयेत्‌ । साधेनिष्कप्रमाणासौ श्रेष्ठा- 

योगेषुयोजयेत्‌ ॥ निष्कप्रमाणामध्यासाहीनापादोननिष्कका । 

अर्थ-- कौड़ी सफेद, लाल और पीली इन भेदोंसे तीन प्रकार की है तहाँ पीली कॉड 

तीक्ष्ण और नेत्रोंको हितकारी है; सफेद और लाल कौड़ी-शीतल और व्रणको भरनेवाली 

है 1 काले बिन्दुयुक्त तथा रेखाआकारकलांछित ऐसी कोड़ी-बालग्रहंनाशक और र 

प्रकारके कौतुकोंमें उपयोगी है और जिसकी पीठपर पीली गांठे हों ऐसी कोडी क 
लेनी चाहिये । तोलमें डेढतोलेवाली कौडी उत्तम होती है एक तोलेभरकी कोंड 


और पाव तोले लीः कोडी कनिष्ट होती है । Digitized by 53 Foundation USA. 


धातूपधातुवर्ग : ५६७ 


र रै शुत्तिनामानि 
शुक्तिमुक्ताप्रसुश्चवसहाशुक्तिश्चशुक्तिका । 
मुक्‍तास्फोटोब्धिमण्ड्कोसोक्तिकप्रसवाचसा ht 

अर्थ--शुकित, मुक्ता प्रसू, महाशुक्ति, शुक्तिका, मुक्‍तास्फोट, अब्धिमण्डूकी, मौक्तिक- 
प्रसवा (दुर्नामा, दीघंकोषिका, दीर्घकौशिका, पङ्कशुक्ति, मुक्तगार, महाशक्ति तौतिक 
मौक्तिकशुक्ति, मुक्तमाता, मुक्तास्फोटा ) ज्‌ व र 
जलशुदितनामानि 
जलशुक्तिर्वारिशुक्तिःकृमिसुःकषुद्रशुक्तिका । 
शस्बूकाजलडिम्बश्चपुटिकातोयशुक्तिका ॥ 
अर्थ--जलशुक्ति, वारिशुक्ति, कृमिसु (क्ति), क्षुद्रशुक्ति काशम्बृका, जलडिब, 
पुटिका, तोयशुक्तिका, (नरणूक्ति) 


संस्कृत शुक्ति, जलशुक्ति. गुज्राती- मोतीनी छीप, नंदीना छिपना- 
हिन्दी मोतीकी सीप, जलसीप. . कर्णाटकी मुक्तिंनीसिपु, तौरेयसिपु. 

वंग झिनुक, शामुक. अंग्रेजी ओईस्टरशेल. 

मराठी मोत्याची. शिप, नदीतील शिप. Oyster shell. 


शुक्तिमुणाः 
मुक्ताशुक्तिःकटुःस्तिग्धाश्वासहृद्रोगनाशिनी 
शूलप्रशसनीरुच्यामधुरादीपनीपरा । (रा. नि.) 
अर्थ~-मोतीकी सीप--चरपरी, स्निग्ध, श्वास निवारक, हृदयरोग हारक, शूलकों 


दूर करनेवाली, रुचिको उत्पन्न करनेवाली मधुर और दीपन है । 
अन्यच्च 


मुक्ताशुक्तिस्तुमधुरास्तिग्धार्च्याचदीपती । 
कट्वी चकासशूलघ्नीहुद्रोगस्यचनाशिनी it 
स्नायुरोगहरीचवज्वरध्नीव्रणभेदिनी ॥ (रा. नि.) 
अर्थ--मोतीकी सीप--मधुर, स्तिग्ध, रुचिकारक, दीपन, चरपरी तथा खांसी, शूल, 
हृदयरोग, स्तायुरोग और ज्वरका नाण करनेवाली है और ब्रणभेदक है । 
अपिच 
शब्तिश्चशिशिरापित्तरक्तज्वरविताशिनी ॥ 
अर्थ -सीप--शीत, पित्त, रुधिरविकार और ज्वरको हरनेवाली है। 
जलशुक्तिगुणाः 
जलशुक्तिःकटुःस्तिग्धादीपतौगुल्मशूलुत्‌ \ 
वरिषदोषहरारुच्यापाचनीबलदायिती n 


अधै-.- जलक्षीप--चरपरी, स्तिग्ध, दीपन, गुल्मनाशक, शूलनिवारक, विकारहारक, 


रुचिकारक, पाचक और बलवर्धक है । 
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५६८ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 
७ न लक न त 
अन्यच्च 
जलशुक्तिःकटुःस्निगधादीपनीपाचकाचसा । 
रुच्याबलप्रदागुल्मनाशिमीचक्षुषोहिता ॥ 


विषदोषंचशूलंचनाशयेदितिकीत्तिता । (रा. नि.) 


अर्थ--जलकी सीप--चरपरी, स्निग्ध, दीपन, पाचक, रुचिकारक, बलवर्धक, 
गुल्मनाशक, नेत्रोंको हितकारी तथा विषदोष और शूलका नाश करे है । 

विवरण । मोतीकी सीप और साधारण सीप इन भेदोसे सीप दो प्रकारकी होती 
हे । तहां मोतीकी सीप अत्यंत शुभ्र और सुफेद रंगकी समुद्रमे होती है । दूसरी सीप नदि:- 
योंमें होती हे । 


शंखनामानि 
शंखःसमूद्रजःकम्बुःसुना द:पावनध्वनिः ॥ 
अर्थ--शंख, समुद्रज, कम्बु, सुनाद, पावनघ्वनि, ( कम्बु, कम्बोज, अब्ज, त्रिरेख, 
जलज, अर्णोभव, अन्तःकुटिल, महानाद, श्वेतपुत, मुखरदीर्घनाद, बहुनाद, हुरिप्रिय, दीर्घ 


निस्वन, सुरचर, सम्यक्छन्द, जलोद्धव, विषणुप्रिय,दुष्टद्रावी, धवल, स्त्रीविभूषण, पांचजन्य , 
अर्णवभव, अर्णवभवोदर) । 


संस्कृत शेख, गुजराती शंख. 
हिन्दी शंख. तैलगी शंखमु. 
वेग शाँक, शंख. अँग्रेजी कोच. Conch 
. मराठी शंख. 
शंखगुणाः 


शंखोनेत्र्यो हिमःशीतोलघुःपित्तकफास्रजित्‌ । 
अर्थ--शंख--नेत्रोंको हिताकरी, शीतल, हलका तथा पित्त, कफ और रुधिर के 
विकारोंको दुर करे है। ॒ 
अन्यच्च 
शखःकटुःसरःशीतःपुष्टिवीय्यंबलप्रद: । 
गुल्मश्लहरःश्वासना शनोविषदोषनुत्‌ । 


अर्थ--शंख---चरपरा, सारक, शीतल, पुष्टि वीय्य'और वलवद्धक तथा गुल्म, शूल, 
श्वास और विष के विकारोंको हरे है। ; 


अपिच 
शखःशीतःकषायश्चलेखीचाजीणंशूलजित्‌ । 
अर्थ--शंख--शीतल, कषेला, लेखन तथा अजीणं और शूलनाशक है ।। 
अपिच 


शंखस्तुपोष्टिकोबल्योरसकालेकटुःस्मृतः । पटुःशीतोग्राहकश्च- 
चक्षुष्योवर्णकृन्मतः ॥। नेत्रपुष्पंपंक्तिशलंगुल्मंसंग्रहणीहरेत्‌ । 
` तारुष्यपिटिकागुल्मशूलश्वासहरःस्मृतः ॥ दक्षिणावतंशंखस्तु- 
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धातूपधातुवगं : ५६९ 
न्न ता व लत कप न न MRM i, 
त्रिदोषकासलापह: । विषदोषक्षयनेत्रग्रहपीडाविनाशक: ।। 
FE (रत्नाकर) 
____ ऑर्थ--शंख--पुष्टिकारक, वलवद्धंक, कटुरसान्वित, खारी, शीतल, मलरोधक 
नेत्रोंको हितकारी, वर्णकारक तथा नेत्रका फला, प॑क्तिशल, गल्मस'ग्रहणी तारुण्यपिटिका 
(मुहासे) गुल्म, शूल, और श्वासनाशक है । दक्षिणावर्तशंख--त्रिदोष, कामलारोग, 
बिषदोष, क्षय, नेत्ररोग और ग्रहकी पीडाको दर करे है । 

ह शंखस्य प्रकारभेरा 
हिधासदक्षिणावर्तिर्वाभावत्तिस्तुभेदतः 
दक्षिणाव्तंशंखस्तुपुण्ययोगादवाप्यते ।। 
यद्गृहे तिव्ठतिसोचसलक्षम्याभाजनंभवेत्‌ । । 

अर्थ--शंख--दक्षिणावत्त और वामावत्ते इन भेदोंसे दो-प्रकारका है। दक्षिणावत्तं 
शंख पुण्यक योगसेही प्राप्त होता है और जिसके घरमें यह रहता है उसके लक्ष्मीकी 
अधिक वृद्धि होती है । 
श्रष्ठशखलक्षणम्‌ 
शंखस्तुविमलःश्रेष्ठश्चंद्रकान्तिसमप्रभाः । 
अशुद्धोगुणदोनेवशुद्धस्तुसुगुणप्रदः ॥ 
अर्थृ--निर्मल और जिसकी चद्रमाके समान कान्ति हो ऐसा शंख उत्तम है । अशुद्ध 
शंख गृणदायक नहीं है और शुद्ध शंख गुणदायक है। 
कृमिशंखनासानिगुणाश्च 
कृमिशंखःकृसिजलजःकृसिवारिश्चजन्तुकस्बुश्च । 
कथितोरसवीर्य्याद्यैःकृततिधिभिःशंखसद्शोऽयम्‌ ॥ 
अर्थ- -कृमिशंख, कृमिजलज, कृमिवारि, जन्तुकम्बु .। कृमिशंखः--रसवीर्य्यादिक- 
में शंख के ही समान है । 
्षुद्रशंख नमानि 
कोशस्थालघुशंखास्तुक्षुद्रका ःक्षल्लकास्तथा । 
शंखनकार्चशम्बूका:क्षुद्रशंखानदीभबाः ।। 
अर्थ--कोशस्थ, लघुशंख, क्षुद्रक, क्षुल्लक, शंखनक, शम्बुक, क्षुद्रशंख, नदीभव 1 
क्षट्रशखगुणा: 
शस्बूका:शोतलानेत्ररुजास्फोटविनाशिन: । 
शीतज्वरहरास्तीक्ष्णाग्राहिदीपनपाचना: ।। 
अर्थ--क्षुद्रशंख शीतल नेत्ररोगनाशक, स्फोटकविनाशक, शीतज्वरनिवारक, तीक्ष्ण, 
ग्राही, दीपन और पाचक है । 
अन्यच्च 
शम्बक:सष्टविप्सत्रोसधुर:पित्तरोगहा । 
अर्थ-क्षुद्रशंख (घोंघा )-मल और मूत्रको करनेवाला, मधुर और पित्तरोग नाशक है । 
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५७० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


DIN क 
अपिच 
क्षुल्लक:कटुकस्तिक्त:शूलहारीचदीपनः 
अर्थ--क्षुल्लक (घोंघा)--चरपरा, कडवा, शूलनाशक और दीपन है । 
कंकुष्ठनामानि 
कङकुष्ठका लकुष्ठञ्चविरङ्ग रङ्गदायकस्‌ । 
अर्थ--कंकुष्ठ, कालकुष्ठ, विरंग, रंगदायक (रेचक, पुलक, शोधक, कालपालक) 
संस्कत ककुष्ठ. वंग पावेतीयमृत्तिकाविशेष. 
हिन्दी ककुष्ठ (मुरदासिग). मराठी कुंकुष्ठ. 
गुजराती पीलीयो. 
ककुष्ठगुणा डू 
कंकुष्ठंरेचनंतिक्तंकटूष्णंव्णेकारकम्‌ । 
कुमिशोथोदराध्मानगुल्मानाहकफापहम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--कंकुष्ठ--दस्तावर, कडवा, चरपरा, वर्णकारक तथा कमि, सूजन, उदर, 
आग्रमान, गुल्म, आनाह और कफरोग का नाश करे है । 
अन्यच्च 
कंकुष्ठंतिक्तकटुकंवीर्यचोष्णंप्रकी्तितम्‌ । 
गुल्मोदावत्तंशूलघ्नंरसजन्तुब्रणापहस्‌ । (स्ताकर) 
अर्थ--ककुष्ठ--कडवा, चरपरा, उष्णवीय्ये तथा गुल्म, उदावत्तं, शूल, रस, जन्तु 
और ब्रणविनाशक है । 
अन्यच्च 
कंकुष्ठंपित्तकृट्रेदिविबंधकफगुल्सनुत्‌ । भजेदेनंविरेकाथंग्राहि- 
भिर्यवमात्रया ॥ नाशयेदामपतिचविरच्यंक्षणमात्रतः । सुभ- 
. क्षितंचताम्बूलंदिरेकंतंविनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ--कंकुष्ठ--पित्तकारक , भेदक तथा विबन्ध, कफ और गुल्मको दूर करे है। 
इसको एक जौ की बरावर मलरोधी मनुज्योंको देनेसे क्षणमात्रमें दस्त होने लगते हें और 
दुर्गंध भाम दूर हो जाती है तथा ताम्बूलके साथ खानेसे वही दस्त बंद हो जाते हे । 
ककुष्ठोत्पत्तिलक्षणम्‌ 
हिमवत्पादशिखरेककुष्ठमुपजायते । तत्रेकंनलिकाख्यंस्यात्तद- 
न्यंरेणुकस्मृतम्‌ ॥ पीतप्रभंगुरुस्निरधंश्रेष्ठककुष्ठमादिमस्‌ । 
श्यासंपीतंलघुत्यक्तसत्त्वंनेष्टह्रिणुकम्‌ । 
अर्थ--कंकुष्ठ हिमालय पर्वतके शिखरोंमें उत्पन्न होता है, तहां एक नलिकाख्य 
और दुसरा रेणुक कहा जाता है । इनमें पीला, भारी, चिकना ऐसा श्रेष्ठ कंकुष्ठ होता है 
और काला, पीला हलका और जिसमें सत्त्व न हो वह कनिष्ठ और उसको रेणुक ककुष्ठ 
का अपिच 
केचिद्ृद्वन्तिककुष्ठसद्योजातस्यदन्तिन: । 
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धातुपधातुवगं : ५७१ 
NNN 
वच्चेश्चश्यामपीताभंतदतोवविरेचनम्‌ ॥ 
अर्थ--कोई मुरदेसिंगको तत्कालके उत्पन्न हुवे हाथीके बच्चेकी विष्ठा कहते हे । 
यह्‌ श्याम और पीली प्रभावाला होता है तथा अत्यन्त दस्तावर है 1 
शंखजीरकनामानि 
कस्बुजीरःश्लक्ष्णजीरस्तथाश्लक्ष्णमूदापिच । 
अर्थ--कम्बुजीर, श्लक्ष्णजी र, श्लक्ष्णमृत (द्‌) । 


संस्कृत शंखजीरक. लैटिन्‌ सिलिकेट औफ मेगनिश्या. 
हिन्दी संगजराहत. Silicate of Magnesia. 
मराठी शंखजिरे. फारसी संगे जराहत. 
गुजराती शंखजीरु. अरबी हुजरुल एरावी. 
अंग्रेजी सोपस्टोन्‌. S02plstone 

अस्य गणाः 


शंखा भिधंजीरकंतुव्रणदाहरुचंजयेत्‌ । 
प्रलेपाच्छोफवीसपेकक्षारक्तविका रजित्‌ ॥ 
अर्थ--शंखजीरक (संगरजराहत)--्रण और दाहुरोगको दूर करे है। इसका 
लेप करनेंसे सूजन, विसपे, कक्षा और रक्तविकार दूर होता है । 
स्फटीनामानि 
स्फटीचस्फटिकाप्रोक्ताश्वेताशुभ्राचरंगदा ।। 
दृढरंगारंगदुढादढारंगापिकथ्यते ॥। 
अर्थ--स्फटी, स्फटिका, श्वेता, शुभ्रा, रंगदा, देढ़रंगा, रंगदृढा, दृढा, रंगा (स्फटि- 
कारि, स्फटिकारिका, रंगाङ्गा, सुरंग, गंतरंगा ) 


संस्कृत स्फटिकारि. तैलङ्गी फाटिके. 
हिन्दी फटकिरी. अंग्रेजी विटील हाईट आलम्‌. 
वंग फटफिरी. लैटिन हैड़ाजिरम्सलू फ्युरेष्टम्‌. 
मराठी तुरटी, फटकी. फारसी जाकसफेते. 
कर्णाटकी फटको. - अरबी जाज कल्कतार. 

आस्य गुणाः। 


स्फाटिकातुकषायोष्णावातपित्तकफव्रणान्‌ । 
निहन्तिश्‍्वित्रबीसर्पान्योनिसङ्भोचकारिणी ॥ (भा. प्र.) 


अर्थ--फटकिरी--कषेली, गरम तथा वात, पित्त, कफ, व्रण, श्वित्रकुष्ठ और 
विसपंको दूर करें है तथा योनिको संकुचित करनेवाली है । 
अन्यच्च 
स्फाटिकोतुवरास्तिग्धाकट्वीरंगप्रदामता । रसबन्धकरीकुष्ठ ` 
ब्रणप्रदरनाशिनी ॥ विषदोषंमूत्रकृच्छ वान्तिशोषत्रिदोषकम्‌ 


प्रमेहंचनाशयत्येवंपुर्वा चारय्येनिवेदितम्‌ ॥ (रत्नाकर) 
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५७२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अर्थ--फटकिरी--कषेली, स्निग्ध, चरपरी, रंगप्रद, रसबन्धक तथा कुष्ठ, व्रण, प्रदर 
विषविकार, मूत्रक्रच्छ, वमन, शोष, त्रिदोष और प्रमेहरोगको हरनेवाली है । 
चुम्बकनामानिगुणाश्च 
चम्बकःकान्तपाषाणोऽयर्कान्तोलो हकर्षकः । 
च॒म्बको लेखनःशीतोमेदोविषगरापहः ।। 
अर्ध--चम्बक, कान्तपाषाण, अयस्कान्त और लौहकर्षक । चृम्बकपत्यर--लेखन 
शीतल तथा भेद, विष और उपविषको दूर करे है । 

र राजावत्तंगुणाः 
राजावत्तं:कटुस्तिक्तःशिशिरःपित्तनाशनः । 
राजावत्तं:प्रमेहध्नश्छाहृहिक्कानिवारणः ।। 

अर्थ--राजावत्ते-- (रेवटी ) --कहू, तिक्त, शीतल, पित्तनाशक तथा प्रमेह, वमन 
और हिचकी को टूर करे है। रे 
सौराष्ट्रीनामानि 
सौराष्ट्रयाढकीतुवरीपर्पटीकालिकासती । 
सुजातादेशभाषायांगोपीचंदनमुच्यते ॥। 
अर्थ--सौराष्ट्री, आढकी, तुवरी, पर्पटी, कालिका, संती, सुजाता, इसको गोपीचंदन 
कहते हे (काक्षी, पांवेती, मसी, मदाह्वया, मृत्‌, मत्स्ना, आसङ्ग, सुराष्ट्रजा, मृत्तालक, 
काली मृत्तिका, कंसोटूवा, मृत्तिका, सुरमृत्तिका, स्तुत्या, सौ राष्ट्री) 


संस्कृत सोराष्ट्री मराठी गोपीचंदन. 
हिन्दी गोपीचेदन, सोरठकी मिट्टी गुजराती गोपीचंदन. 
वंग सौराष्ट्रदेशीय सुँगन्धिमृत्तिका- लैटिन सिलिकेट ऑफ एल्युमीना, 
बिशेष. 
सौराष्ट्रीगुणाः 


गोपिका चन्दनंशीतंदा हब्रणविषापहम्‌ । 
विसपंशमकंलेपात्पतदगर्भस्थिरीकरम्‌ ॥। 


भर्थ--गोपीचंदन--शीतल, दाहनाशक, व्रणविनाशक, विषहारक विसपंनिवारक 
और इसका लेप करनसे पतित गर्भ स्थिर हो जाता है । 


i अच्यच्चं 
गोपीचंदनकंदाहक्षतरक्तविकारनुत्‌ । 
पित्तंकफचप्रदरनाशयेदितिकोत्तितम्‌ ॥। 


करे है अर्थ--गोपीचंदन दाह, क्षत, रुधिरविकार, पित्त, कफ, और प्रदररोगका नाश 
करे है । 


वालकानामानि 
सिकतावालकासिक्ताशीतला सूक्ष्मशकंरा । 
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SN Tre > ला 

अर्थ--सिंकता, वालुका, सिक्ता, शीतला, सुक्ष्मशर्करा, प्रवाहोत्था, महाश्लक्ष्णा 
सुक्ष्मा, पानीयचूर्णका (वालिका, प्रवाही, महासूक्ष्मा, पानीयवणिका, रेतजा) । 


संस्कृत वालुका. तेलगी विशिका. 

हिन्दी बालु; रेत (ती, ता,) अंग्रेजी सेण्ड. 9270. 
वंग बाली, लैटिन्‌ सीलीका. 91108. 
मराठी वाळू, रेती. फारसी . रेग. 

गुजरांती रेती, बेलु. अरबी रमल. 


कर्णाटकी हालुलु. 
अस्य गुणा 
सिकतामधुराशोतालेखनीतापनाशिनी । 
अग्निदग्धब्रणंचवद्रणो र:क्षतनाशिनी ॥ 
श्रमकुष्ठहरी चास्या :स्वेदनंवातनाशनम्‌ । (रत्नाकर) 
अर्थ--बालु तथा रेता-मधुर, शीतल, लेखन, तापनाशक तथा अग्निदग्धा व्रण, व्रण, 
उरःक्षत, श्रम और कुष्ठका नाश करे है । इसका सेक वातनाशक है। 
कर्दमतामाति 
पङ्कुस्तुजलकल्कश्चचुलुकःकर्दसोमलः । 
चिकिलःपलितोद्रापःपललश्चनिषद्वरः ।। 
अर्थ--पङ्कु, चुलुक, कदम, मल, चिकिल, पलित, द्राप, पलल, निषद्वर, (जम्वाल, 
साद, दम) । 
कृष्णमृत्तिकानामानि 


सन्सदामत्तिकामत्स्ताक्षेत्रजाक्ष्णमत्तिका । 
थ--मृत्‌ मृदा, मृत्तिका, मृत्स्ना, क्षेत्रजा, कृष्णमृत्तिका । 


. संस्कृतं पंक, कदम, मत्‌ अंग्रेजी मडब्लंक क्ले. । पत्‌ lack 
हिन्दी कीच, गारा,मिट्टी, काली मिट्टी. Clay. 
वङ्कः कादा, माटी, कालामाटी. लैटिन्‌ हेड्स्‌ सिलिकेट ऑफ आल्यु 
मराठी चिखल, माती, गारा. मीनीयम्‌. Hydrasis sili- 
गुजराती गारो, कालीमाटी. cate of alumunum. 


तैलिगी नोवुलु. 
पंकगुणाः 
पंकोदाहास्रपित्ता्रशोथघ्नःशोतलःसरः 
अर्थ--कीच--दाह, रक्तपित्त, रुधिरविकार और सुजनको दूर करे है । शीतल 


और सारक है ) 
अन्यच्च 


कदमःशीतलोसूक्षोविषघ्नोबेदनापहः । 
शोफदाहप्रशमनोद्रणशोधनरोपणः ।! 
अर्थ--कीच~-शीतल, रूखी, विषघ्न, वेदनानाशक, शोफनिवारक, दाहको शांत 
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५७४ सालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


अपिच 
कर्दम:शीतलःस्निग्धो विषपित्ता्तभग्नजित्‌ । 
शोफदाहक्षतहरोहितःशोधनरोपण ॥। 
अर्थ--कीच--शीतल, स्निग्ध, तथा विष, रक्तपित्त, भग्न, सूजन, दाह ओर घावको 
दूर करे है । ब्रणशोधक और ब्रणको भरनेवाला है । 
कृष्णम्‌ दगुणाः 
कृष्णमृतक्षतदाहास्रप्रदरश्लष्मपित्तनुत्‌ । 
अर्थ--काली मिट्टी घाव, दाह, रुधिरविकार, प्रदर और कफपित्त नाशक है । 
अन्यच्च 
कृष्णमृत्स्तारकतदोषप्रदरक्षतदाहहा । 
मत्रकृच्छ कफपित्त॑नाशयेदितिको त्तिता ॥ 
अर्थ--काली मिट्टी, रुधिरविकार, प्रदर, क्षत, दाह, मूतरकृच्छ कफ और पित्तको दूर 
करे है । 
अन्यच्च 
कृष्णमृतक्षतदाहास्रप्रदरशलेष्मपित्तनुत्‌ । 


प्रलेपाद्विनिहंत्येषाशोथंभल्लातसम्भवम्‌ ॥। | 
अर्थ--कालीमिट्टी--क्षत, दाह, रुधिरविकार, प्रदर, कफ, पित्तको हरे और इसका 
लेप करनेसे भिलावे से उत्पन्न हुई सूजन दूर होती है । 
बोलनामानि 
बोलंगन्धरसंपिण्डंनिलोहंबारबरंरसम्‌ । 
सुगन्धनालकंपौरंरसगन्धंसितंविदुः ।। 
अर्थ--वोल, गन्धरस, पिंड, निर्लोह, बर्बेररस. सुगन्ध, नालक, पौर, रसगन्ध, सित, 
(रक्तापह, मुण्ड, सुरस, पिण्डक, विष, बबर, सौरभ, रस, रसगन्धक, महागन्ध, विश्व, 
शुभगन्धक, विश्वगन्ध, व्रणारि, प्राण, रोल, गोंद, गोस, पिण्डगोस, शश, गोसशण, गात्धार, ' 
मसिवर्धन, गोपरस, वोलज, गोपक, पिण्डल; गोल) < 


संस्कृत बोल. तामिली बेल्लइपूपोलम्‌. 
हिंदी बोल, हीराबोल, बीजाबोल. वम्‌ खत्या बोल. 
बंग गन्धरस, बोल, हिराबोल, खुन- अंग्रेजी मिह. Myrrha, 
खारापी. लैटिन बालासामोंडेडनमिर्हा. 9159 
मराठी बोळ. modedron myrha. 


गुजराती हिंराबोल. 
कर्णाटकी बोल. 
तैलिङ्गी वालिम्‌, त्रोपोलम्‌. 


फारसी मुर. 
अरबी मुरसाफ, मुरमकी, 


अस्य . ग॒णाः 
रक्तबोलःकट्स्तिक्तस्तुवरोष्णश्चपाचनः । मेध्योग्ति दीपकोगः 
भाशयस्पचविशोधनः ॥। ` सुगन्धिरक्तदोषध्नःकफपित्तत्रिदोष- 
नुत्‌ । प्रदराश्मरिमेहघ्नोयोनिशूलज्वरप्रणुत्‌ ।। कुष्ठापस्मारः 
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नाचा ना वान ey 
रक्तातीसारस्वेदनिवारणः । ग्रहबाधांपौरुषत्व॑ नाशयेदिति- 
कीतितम्‌ [॥ | (रत्नाकर) 
अर्थ--बॉल--चरपरा, कडवा, कषेला, गरम, पाचक, मेधाजनक, आगिनप्रदीपक 
गर्भाशयशोधक, सुगंधि तथा रुधिरदोष, कफ, पित्त, त्रिदोष, प्रदर, पथरी, प्रमेह, योनिशुल , 
ज्वर, कुष्ठ, अपस्मार, रक्तातिसार, पसीना, ग्रहबाधा और पुरुषताका नाश करे है। 
क शिलाजतुनामानि 
शिलाजत्वद्रिजतुचशलनिर्य्यासइत्यपि । 
गरेयमश्मजज्चापिगिरिजंशलधातुजम ॥। 
अर्थ--शिलाज॑तु, अद्रिजतु, शैलनिर्य्यास, गैरेय, अश्मज, गिरिज, शेलधातुज, (अर्थ्य, 
शिलाज, अगज, शेल, शैलेय, शीतपुष्पक, शिलाव्याधि अश्मोत्थ, अश्मलाक्षा, अश्मजतुक, 
जत्वश्मक ) । 


संस्कृत सिलाजतु. कर्णाटकी कंलुबेचरु. 

हिन्दी शिलाजीत. अंग्रेजी आसफेलूट, जुझपिच. 
वंग शिलाजतु. लैटिन्‌ आस्पलूटं पंझाबिनम्‌. 
मराठी शिलाजीत. बिटुमेन जुडाईकम्‌. 


अस्योत्पत्तिलक्षणं गणाश्च 

निदाघेघर्मसन्तप्ताधातुसारंधराधराः । निर्य्यासवत्प्रमुञचन्ति- 
तच्छिलाजतुकीत्तितम्‌ ॥ सोवर्णरजतंतास्रमायसंतच्चर्ताव- 
धम्‌ । शिलाह्नंकटुतिक्तोष्णंकटृपाकंरसायनम्‌ ।। छेदियोग- 
बहंहन्तिकफमेदोश्मशर्कराः । सूत्रकृच्छु क्षयंश्वासंवातास्रार्शांसि- 
पांडुताम्‌ ।। अपस्मारंतथोन्मादंशोथकुष्ठोदूरकृमीत्‌ । सौवणं- 
न्तुजपापुष्पवर्णभवतितद्रसात्‌ । मधुरं कटुतिक्तन्तुशीतलंकटु- 
पाकिच । राजतंपाण्ड्रंशीतंकटुक स्वादुपाकिच ॥ तास्रंमयूर- 
कण्ठाभंतीक्ष्णमुष्णञचजायते । लोहंजटायुपक्षाभंतत्तिक्तंलबणं- 

भवेत्‌ ॥। विपाकेकटुकंशीतं सर्वश्रेष्ठमुदाहत्तम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ--उष्णकालमें सूर्यकी किरणोंसे पर्वत तपित होकर धातुओके सारको गोंदके 
समान छोडते हे, उससारको शिलाजीत कहते हे, सोवर्ण, रजत, ताम्र और आयस इन भेदोसे 
शिलाजीत चार प्रकार का है । शिलाजीत-कटु, तिक्त, उष्ण, कटुपाका, रसायन, छंदक, 
योगवाही तथा कफ, मेद, पथरी, शर्करा, मूच कच्छू, क्षय, श्वास, वातरक्त, बवासीर, पाण्डुरोग, 
अपस्मार, उन्माद, सूजन, कुष्ट, उदररोग और कृमिरोगका नाश करे हैं । सौवर्ण (सुवर्णकी 
खानका) । शिलाजीत-अंपाके फूलके समान लाल रङ्गका होता है, मधुरसंयुक्त, कटुर- 
सान्वित, तिक्तरसयुक्त, शीतल और पचनेमें चरपरा है । राजत (रूपेकी खानका) । 
शिलाजीत-पाण्डुरंग का होता है । शीतल, कटू और पचनेमें स्वादिष्ठ है । ताम्र (तांबेकी 
खानका) शिलाजीत-मोरके गरदनके रङ्गकेसा होता है । तीक्ष्ण और उष्ण है । लौह (लोह 
की खानका) । शिलाजीत-जटायुको पंखके समान काले रङ्गका होता है । कडवा, लवण- 


रसान्वित, विपाकमें चरपरा, शीतल और सबमें श्रेष्ठ है । 
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५७६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अन्यच्च 
सासेशुक्रशुचौ चेवशेलासूर्यर्याशतापिताः । जतुप्रकाशंस्वरसं- 
शिलाभ्यःप्रज्नवन्तिहि ॥ शिलाजत्बितिनिख्यातंसवंव्याध्िवि- 
नाशनम्‌ । त्रप्वादीनान्तुलो हानांषण्णामन्यतसान्वयम्‌ । ज्ञेयं- 
सुगन्धंतच्चापिषड्योनिप्रथितंक्षितो । लौोहाद्धवतितद्वस्मा - 
च्छिलाजतुजतुप्रभम्‌ । तस्यलोहस्यतद्वीर्य्यरसञ्चापि बिभ- 
त्तितत्‌ । त्रपुसीसायसादीनिप्रधानान्यृत्तरोत्तरम्‌ यथायोग- 
प्रयुक्ताहिश्रेष्ठगुणाःस्मृताः । (सु. स.) 
अथे--श्रेष्ठ आषाढके महीनेमे पर्वत सुर्य्यंकी किरणोंसे अत्यन्त तपित होकर लाखके 
समान प्रकाशमान अपने रसोंको शिलाओंसे बहाते हें, वह रस शिलाजीतके नामसे विख्यात है 
यह सवे व्याधिका नाश करनेवाला है, सीसा इत्यादि और लोहादिक छह धातुओंसे यहपृथक है 
इसे सुगंधिवाला जानना । यह पथ्वीमें छँ स्थानोंसे होता है जो लोहसे उत्पन्न होता है वहलाख 
के रुङ्गका है, वह उस लोहेका वीर्य्यं और रसभी धारण करता है। रांग, सीसा, लोहा दि खान- 
जनित गुणोंमें उत्तरोत्तर प्रधान है, वह श्रेष्ठ गुणवाले तथा योग्य प्रयुक्त करने चा हिंसे । 
श्रेष्ठशिलाजतुलक्षणम्‌ 
गोमूत्रगन्धवत्कृष्णस्निरधंसृदुतथागुरु । 
तिक्तंकषायंशोतञचसवंश्रेष्ठंतदायसम्‌ ।। 
अर्थ--जिसमें गोमूत्रके समान गंध आती हो, रङ्ग कृष्ण हो, चिकना, नरम भारी, कडवा, 
कषेला, और शीतल ऐसा शिलाजीत लौहकी खानसे उत्पन्न हुवा श्रेष्ठ जानना । 
क क्या शिलाजतु गणा. न 
शेलजंकटुक तिक्तंमेहध्नञ्चरसायनम्‌ ॥ उष्णमुन्साद 
क्षयकुष्ठाश्मरीहरम्‌ ॥ शोफोदरापस्मा रध्नंबस्तिरोगाशनाश- 
नम्‌ । कण्ड्ञचपाण्ड्रोगञ्चर्छादवातंकफंजयेत्‌ वलीपलितकास- 
घ्नंश्वासमूत्ररुजापहस्‌ ॥। 
अर्थ--शिलाजीत-चरपरा, कडवा, प्रमेहनाशक, रसायन, गरम तथा उन्माद, सुजन, 
क्षय, कोढ, पथरी, शोफ, उदर, अपस्मार, वस्तिरोग, बवासीर, कण्डू, पाण्डुरोग, वमन, वात, 
कफ, वलीपलित, खाँसी श्वास और मूत्ररोग को दूर करे है ।. 
अपिच 
शिलाजंकफवातध्नंतिक्तोष्णक्षयरोगनुत्‌ । 
वह्लोक्षिप्तंभवद्यत्तल्लगाकारमधूमकम्‌ ॥। 
अर्थ--जो अग्तिमें गीरनेसे धूमरहित और लिंगाकार खडा हो जावे वह शिलाजीत 
उत्तम औरशुद्ध जानना । शिलाजीत-कफवातनाशक, कडवा, गरम और क्षयरोगका नाशक है । 
अशुद्धशिलाजतुदोषाः 
अशुद्धंदाहमूर्च्छायां प्रमपित्ताल्शो णितम्‌ ।. 
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रत्नोपरत्नबंग 2 ५७७ 


शिलाजतुप्रकुरुतमांद्यमग्नेश्चविङग्रहम्‌ ॥ (रत्नाकर) 
अर्थ--अशुद्ध शिलाजीत-दाह, मूर्च्छा, भ्रम, रक्तपित्त, रुधिरविकार, अग्निमांद्य 
और मलवद्धताको करता है । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्टुभूषण धातूपघातुवर्ग: 1 ६॥ 


९ 
१ 
अथ रत्नोपरत्नवगं 
अथ रत्नस्य निरुक्तिः 
धनाथिनोजना :सर्वेरमन्तेऽस्मिन्नतीवयत्‌ 
ततोरस्नमितिप्रोक्तंशब्दशास्त्रविशारदेः ।। (भा. प्रा.) 
रत्नंक्लोबेमणि:पुंसि स्त्रियामपिनिगद्यते । 
तत्तुपाषाणभदोऽस्तिमुक्तादिचतदुच्यते ॥ (कोष) 
अर्थ--धनकी इच्छावाले प्राणी इन रत्नोंमें अतीव रमते हे इसी कारण शब्दशास्त्रोंके 
ज्ञाताओंने रत्न ऐसा नाम 'रक्‍खा है । रत्न और मणि यह दोनों चमकनेवाले जवाहरात और 


मोती आदिमें कहे जाते हे । 
रत्नानांनिरूपणम्‌ 


बज्त्रंविद्रममौक्तिकंसरकतंवेदूय्यंगोमंदकं 
साणिक्यंहरिनोलपुष्पदूषदौरत्नानिनाम्नानव । 
यान्यन्यान्यपिसन्तिकानिचिदिहत्रेलोक्यसीम्निस्फुटं 
नास्नातान्यपरत्नसंज्ञकतमान्याहुःपरीक्षाकृतः । (नि. रा.) 
अर्थ--तवरत्न-हीरा १ मूँगा २ मोती ३ मरकत ४ वैदूर्यं ५ गोमेद ६ माणिक्य ७ नील 
८ और पुष्पराग ९ इस प्रकार यह नौ हे । और इस पृथ्वीवर इन्हीं रत्नोंके सदृश दूसरे रत्न 


होते हे उनको उपरत्न ऐसा परीक्षक लोग कहत हे । 
अन्यच्च । 


मुक्ताफलंहीरकचवेदूय्यंपद्यरागकम्‌ । 
पुष्परागंचगोसेदंनोलंगारुत्मततथा ॥। 


प्रवालयक्तान्येतानिमहारत्तानिवेनव । (विष्णुधर्मोत्तरे) 
अर्थ--मोती, हीरा, वैदूय्य, माणिक, पुखराज, गोमेद, नील, पन्ना और मूँगा इन 
नबरत्नोंको महारत्त कहते हैं । 


रत्तगुणाः 
रत्नानिभक्षितानिस्यमंधराणिसराणिच । 
चक्षष्याणिचशीतानिविषघ्नानिधृतानिच ॥। 
. सङ्कस्पानिमनोज्ञानिग्रहदोषहराणिच । 
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५७८ णासिप्रामनिघप्टुूसणे-- 


अर्थ--रत्न-मधुर, सारक, नेत्रोंको हितकारी, शीतल, विषनाशक, स्निग्ध, मंगल- 
कारक, मनोज्ञ और ग्रहदोषको दूर करे हुँ। | 
अन्यञ्च 
सणयोवीरय्यंतःशीतामधुरास्तुबरारसात्‌ । 
चक्षुष्यालेखनाश्चापिसारकाविषहारकाः ॥ 
अर्थ--मणि (रत्न-शीतवीर्य्य, मधुर, कबेली, नेत्रोंको हितकारी, लेखन, सारक 
ओर विषहारक है। 
होरकनाभानि 
हीरकंवज्त्रमशिरंषट्कोणंदृढ़गर्भकम्‌ । 
अर्थ--ही रक, वतर, अशिर, षट्कोण, दृढगर्भक (हीर, दधीच्यस्थि, वस्त्रक, सूचीमुख 
वरारक, रत्नमुख्य, वज््पर्य्यायनाम, अभेद्य, दुढाङ्ग, चन्द्र मणिवर) । 


संस्कृत हीरक, वप्त तैलिङ्गी वज्र. 
हिन्दी हीरा. अंग्रेजी डाएमण्ड. Diamond 
वंग हिरे. लैटिन्‌ पिओरकार्बन्‌ एडम्स्‌. 
मराठी हिरा. Pure carbon Adams 
गुजराती हिरो. फारसी इल्माश. 
कर्णाटकी वंज. 

हीरकगुणाः 


हीरकःसारकःशीतःकषायोमधुरस्तथा । 
चक्षुष्योवान्तिकृत्पापालक्ष्मोनाशकरोधृतः ।। 

अर्थ--हीरा-सारक (कुछ २ दस्तावर) शीतल, कषेला, मधुर, और नेत्रोंको हित- 

कारी, वमनकारक है । इसको धारण करनेसे पाप और अलक्ष्मी का नाश होता है । 
हीरकभेदलक्षणगुणाः 

सश्बेतस्तुस्मृतोविप्रोलोहितःक्षत्रियःस्मृतः । पीतोवेश्योऽसितः- 
शूद्रश्चतुरवर्णात्मकश्चसः ।। रसायनेमतोबिश्रसर्बसिद्धिप्रदायकः । 
क्षन्रियोब्या धिविध्वंसीजरामृत्युहरःस्मृतः ।। वैश्योधनप्रदः प्रोक्त 
स्तथादेहस्यदाढ्येकृत्‌ । शूद्रोनाशयति व्याधीन्बयःस्तस्भ॑ंकरो- 
तिच ॥। पुस्त्रीनपुंसकानीहलक्षणीयानिलक्षणेः । सुवत्ताः फल- 
सम्पूर्णास्तेजोयुक्ताबृहत्तराः ।। पुरुषास्तेसमाख्यातारेखाबिन्दु- 
विर्वाज्जताः । रेखाबिन्दुसमायुक्ताः षडस्रास्तेस्त्रियःस्मृताः ॥ 
त्रिकोणाश्चसुदीर्घास्तेविज्ञेयाश्चनपुंसकाः । तेषुस्युःपुरुषाः 
श्रेष्ठारसबन्धनकारिणः ॥। स्त्रियःकुवेन्तिकायस्यकान्तिस्त्रीणां- 
सुखप्रदाः। नपुंसकास्त्ववीर्य्याःस्युरकामा:सत्त्वर्वाजताः ।। स्त्रियः 
्त्रीभ्यःप्रदातव्या:क्लींबक्लोबेप्रयोजयेत्‌ । सर्वेभ्यःसर्वंदादेयाः 
पुरुषावीय्यंवद्धनाः ।। (भा. प्र.) 
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रत्नोपररनवर्ग : ५७९ 


अर्थ-- हीरा- जातिके भेदसे चार प्रकार का है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र, 
तहां ब्राह्मण हीरा (सफेद, हीरा) रसायनकार्य्यमें उत्तम और सर्वसिद्धिदायक है । क्षत्रिय 
हीरा (लालरङ्गका) यह सर्व व्याधि, जरा और मृत्युनाशक है । वैश्यहीरा, (पीले रङ्गका) 
यह, धनप्रदायक, और शरी रको दृढ करनेवाला है । और शूद्र हीरा, (काले रंगका ) होता है; 
यह्‌ व्याधिनाशक और अवस्थास्थापक है । हीरा-स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इन भेदोंसे तीन 
प्रकारका है, उत्तम गोलकार, चमकदार, बडा रेखा और बिन्दु करके हीन हीरेको पुरुषजातिका 
जानना । रेखा और बिन्दुकरके गुक्त तथा, छै कोनेवाले हीरेको स्त्रीजातिका हीरा जानना । 
त्रिकोणयुक्त और सुदीघे हीरेको नपुंसकजातिका जानना । इनमें पुर्षजातिका हीरा-रस 
(पारा) को बाँधनेवाला और श्रेष्ठ है । स्त्रीजातिका हीरा-कान्तिजनक और स्त्रियोंको सुख- 
कारक है । नपुंसकजातिका हीरा वीय्यंविहीन, कामवज्जित और सत्त्वशून्य जानना । स्त्री- 
जातिका हीरा स्त्रियोंके, नपुंसक जातिका नपुंसकोंके और पुरुषजातिका हीरा सर्व प्राणियोंके 
लिये उपयोगी और वीय्येवद्धंक है । 
हीरकगुणाः 
बञ्त्रंसमी रकफपित्तगदांश्चहन्याहस्त्रोपमञ्चकुरुतेवपुरुत्तमश्चि । 
शोषक्षयभ्चसभगन्द रमेहमेदपाण्ड्दरश्वयथुहारिचषणसाढयम्‌ । 
अर्थ-- हीरा- वातपित्तकफ रोगनाशक, शरीरको वज्रके समान दृढ करनेवाला, 
लक्ष्मीवद्धक, षड्सथुक्त तथा शोष, क्षय, भ्रम, भगन्दर, प्रमेह, मेद, पाण्डु, उदररोग और 
सूजनको दूर करनेवाला है । 
1032 द करंपुष्टिबलवीः fi 
वञ्त्रंरसायनंचेवषड्सेश्चयुतंसदा । देहदाढर्थकरंपुष्टिबलवो- 
य्येविवद्धंनस्‌ ॥। सुवर्णसुखक्ृद्ठातकुष्ठपित्तक्षयभ्रमान्‌ । कफ- 
वातंचशोफंचमेदमेहभगन्दरान्‌ । पाण्डुरोगोदरंमेदंनाशयेदिति- 
कीतितस्‌ ॥ 
अर्थ-- हीरा- रसायन, षड्सयुक्त, देहको दृढकरनेवाला, पुष्टि, बल और वीर्य्य वर्धक 
है, वर्णको सुन्दर करनेवाला, सुखकारक तथा बातकुष्ठ, पित्त, क्षय, भ्रम, कफ, वात, शोफ, 
मद, प्रमेह, भगन्दर, पाण्डुरोग, उदर और मेदनाशक है । 
अशुद्धहीरकदोषाः 
:रुतेवज्त्रकृष्ठपाशवेव्यथांतथा ॥ पाण्ड्तापंगुरुत्वऊच- 
तस्मात्संशोध्यमारयेत्‌ ।। पीडांविधत्तेविविधांनरांणांकुष्ठक्षयं- 
पाण्डुगदंचदुष्टम्‌ । हृत्पाश्वेपी डांकुरुतेतिदु:खदामशुद्धवज्त्रेग्रु- 
सात्महंत्यजेत्‌ ।। (रत्नाकर) 
अर्थ-- अशोधित ही रा-कोढ, पाश्वंशूल, पाण्डु, शरीरमें ताप और भारीपनको करे 
है। तथा अनेक प्रकार की पीडा, कुष्ठ, क्षय, पाण्ड्रोग, हृदय और पसलीमें शूल तथा आत्माका 


नाश करे है। 
माणिक्यनामानि 


पद्मरागोलोहितकोमाणिक्यंशोणरत्नकम्‌ । 
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"८० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अर्थ--पद्मराग, लोहित, माणिक्य, शोणरत्नक, (रत्नराटू, रविरत्नक शोणरत्न, 
तरणिरत्न, शृङ्गारी, रंगमाणिक्य, तरुण, रत्ननायक, रागयुक्‌ रत्न, शोणोपल, सौगन्धिक, 
कुरुविन्द, कुरुबिल्व, लोहित, कुरुविन्दक, लक्ष्मीपुष्प, अरुणोपल) । 


संस्कृत पद्मराग, माणिक्य. तैलिङ्गी माणिक्यं. 

हिन्दी मानिक, लाल. अंग्रेजी रुब। Ruby 

वंग माणिक. लैटिन्‌ रुनिनस्‌. Rubinus 
मराठी ` माणिक. फारसी लालबदपूशानी. 
गुजराती माण्यक, चुनी. अरबी लाल. 


कर्णाटकी माणक. 
माणिक्यगुणाः 
माणिक्यंलेखनंशोतंकषायंसधुरंसरम्‌ । 
चक्षुष्यंमंगलंदा हदुष्टग्रहविषापहम्‌ ।। 
अर्थ-मानिक-लेखन शीतल, कषेला, मधुर, सारक, नेत्रोंको हितका री, मंगलकारक 
तथा दाह, दृष्टग्रह और विषविनाशक है । 


साणिक्ष्पभेदवर्णाः 
'सहलेतुभवेद्रक्तंपद्मरागमनुत्तमम्‌ । पीतंकाणपुरो-द् तंकुरुवि- 
न्दमितिस्मृतम्‌ ॥ अशोकपल्लवच्छायसिदंसौगन्धिकंविदुः । 


तुम्बुरुच्छाययानीलंनीलगन्धिप्रकोत्तितम्‌ ॥। उत्तमासहलो डू. तं- 

'निकृष्टन्तुम्बुरूपद्ूवस्‌ । मध्यमंमध्यसंज्ञेयमाणिक्यं क्षेत्रभेदतः ॥ 

अर्थ-- सिंहल देश में लाल रंगका पद्मराग नामवाला रत्न उत्पन्न होता है यह सर्वमें 

श्रेष्ठ जानना । कानपुर नामबाले देशमें कुरुविन्द नामवाला माणिक उत्पन्न होता है 

यह पीला और मध्यम जानना। और अशोक वृक्षके पल्लव के सदृश रंगके सौगन्धिक 

नामवाले माणिक्य को मध्यम जानना । तुम्बुरु देशमें उत्पन्न होनेवाले नीले रंगके माणिकको 

नीलगन्धि माणिक कहते हे यह अत्यन्त निक्रष्ट है अर्थात्‌ सिंहल देशमें उत्पन्न होनेवाला माणिक 

अत्युत्तम, तुम्बुरु देशमें उत्पन्न होनेवाला अत्यन्त निकृष्ट और अन्य देशमें उत्पन्न होने वाले 

सवं मध्यम जानने । 

बहुमूल्यमाणिक्यगुणाः 
बन्धूकग्‌ञजाशकलेन्द्रगोपाजपासुमास्रक्समवर्णशोभाः । 
भ्ाजिष्णवोदाडिमबीजवर्णास्तथापर्रोकशुकपुष्पभासः ॥। 
सिन्दूरपद्योत्पलकुंकुमानांलाक्षारसस्यापिसमानवर्णाः । 


चकोरतंस्कोकिलसारसानांनेत्रावभासश्चभवन्तिकेचित्‌ ॥। 
अर्थ-- बन्धूक पुष्पके समान, गुञ्जाकी, इंद्रगोप कीडे की और जपाके फूलके समान 
वर्णवाला और शोभा संयुक्त तथा चमकदार, अनार के बीज के सदृश रंगवाला माणिक | 
होता है । और कोई कहते हे टेसके फूलके समान प्रभायुक्त, सिंदरूरके सदृश, लाल कमलके | 
समान, कुंकुमके समान लाखके समान तथा चकोर, कोकिल और सारस इनके नेत्रोंकी कांतिके 
समान वर्णवाले माणिक क्वचित्‌ होते हैं । 
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रत्नोपरत्नवर्ग : पे ५८१ 


भन्यच्च 
क्वचित्तुस्फाटिकोत्थानांदेशेतुवरसंज्ञके । सधर्माणः प्रजायन्ते- 
स्वल्पमूल्याहितेस्मृताः ।। वर्णानुयायिनस्तषांरंध्देशेतथापरे । 
यज्जायन्तेतुतेके चिन्मोल्यलेशमवाप्नुयुः ।। शोभाहितयवन्तोये- 
मणयः क्षतिकारकाः । उभयत्रपदयेषांतनचस्यात्पराभव: ।॥। 
अर्थ--कहीं तुवर देशमें स्फटिक मणिका माणिक बना लेते हैं वह स्वल्प मूल्यका 
होता है। रन्ध्रदेशमें उन्हीके रंगके समान दूसरा बनाते है वह उससे भी कम कीमत के होते 
हे वह मणियें हानिकारक हे । और जिनके दोनों ओर पद हे उन माणिकों से हार होती है । 
अथ तोल 
गुञजाफलप्रमाणस्तुदशसप्ततिगुञजकात्‌ । पद्मरागस्तुलय- 
तियथापुर्वमहागुणः ॥। बिस्बीफलसमाकारोषड्वसुदशतोलकः । 
पद्मराशस्तुलयतियथोत्तरमहागुणः ।। अतःपरंप्रमाणेनमानेननच 
लक्ष्यते । 
अर्थ--तोल-एक गुञ्जा से लेकर १७ गुंजा प्रमाणतक पद्मरागमणि तुलती है-वह 
बडे गुणोंक रके युक्त होती है । पद्मराग मणि जितनी २ तोल में अधिक होगी उतनी २ ही 
उसकी कीमत भी अधिक होगी । जिसका कदूरीके समान आकार हे और ६-८-१० तोलेकी 
तोलमें है उसकी कीमत यथा क्रमसे अधिक जाने । इसके उपरान्त प्रमाणसे मालूम होता है । 
अथ सूल्यम्‌ 
ाड्वशतिसहल्नाण्येकमणेःपलप्रसाणस्य । कषंत्रयस्यावश- 
तिरुपरिष्टात्पञ्चरागस्थ ॥ अद्धपलस्यद्वादशकषस्यवषट्सह- 
ज्राणि । यच्चाष्टमासिकमितंतस्यसहस्रत्रयंमौल्यम्‌ ।। माषच- 
तुष्टयंयत्स्थात्तरंयदशशतंमौल्यम्‌ ॥ माषद्वयभितो यस्तुपद्म- 
रागःसुनिर्मलः । तस्थपंचशतमोल्यंरोप्यंकर्षस्य चरितम्‌ ॥ 
साषकेक मितोयस्तुपद्म रागोगृणान्वितः । शतेकसंमिवंवाच्य 
सौल्यतस्यविचक्षणेः॥। अतोन्यूनप्रमाणास्तु पद्रागागुणोत्तराः॥ 
स्वर्णादिद्वगुणमौल्येनसूल्यंतेषांप्रकल्पयेत्‌ । व्रणेमूल्यंचाद्धंतेजोही- 
नस्यमूल्यसष्टांशः । अल्पगुणोबहुदोषोमूल्यंनाप्नोतिविशांशम्‌ ॥ 
अर्थ--जो माणिक तोलमें ४ तोलेभर हो उसकी कीमत २६००० न । और जो 
माणिक ३ तोलेभर हो उसकी कीमत २०००० रुपये हे । जो माणिक तोलमें दो तोलेभर 
हो उसकी कीमत १२०००, रुपये हें । और जो तोलमें एक तोलाभर हो उसकी कीमत ६०००, 
रुपये हे । और जो तोलमें आठ मासे हो उसकी कीमत ३००० रुपये हे और जो तोलमें चार 
मासेभर हो उसकी कीमत १०००, रुपये जानने जो पद्मराग तोलमें दो मासेका हो और निर्मल 
हो उसका मूल्य, ५००, रुपये जानने । जो पद्मराग तोलमें एक मासेका है और गुणसंयुक्त 
है उसका मूल्य १००, जानने । और जो तोलमें इससे भी कम है तथा गुणोमें श्रेष्ठ हे उसका 
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५८२ शालिग्रामनिघण्टुभ्षण- 


मूल्य सुवर्णसे दुगुना जानना और जो उसमें व्रण हो तो आधे मूल्यका जानना । और हीन तेज का 

हो तो कीमत आठवें भाग जाने । जिसमें अल्पगुण और बहुत दोष हों तो उसकी कीमत 

बीसवें भाग भी नहीं । 

रत्नपरीक्षा 

बालाकंकरसंस्पर्शाद्यशिखांलो हितांवमेत्‌ । रंजयेदाश्रयं वापिस- 
महागुणउच्यते । दुग्धेशतगुणक्षिप्तोरंजयेद्य:समंततः । वमे- 
च्छिखांलोहितांवापद्मरागःसउत्तमः । अन्धकारमहाघोरेयो- 
न्यस्तःसन्महामणिः ॥ प्रकाशयतिसूर्य्याभ:सः श्रेष्ठःषद्मरा- 
गक: । पद्मकोशषुयोन्यस्तःप्रकाशयतितत्क्षणात्‌ ॥ पद्मराग- 
रोहोषदेवानामपिदुर्लभ: । सर्वारिष्टप्रशमनःसबेसम्पत्तिदा- 
यक: ॥। बालार्काभिमुखंकृत्वादपणेधारयेन्सणिम्‌ । तत्रकान्ति- 
विभागेनच्छायाभागंविनिदिशेत्‌ ॥ अप्रणश्यतिसंदेहेशिलायां- 


परिघषयत्‌ । घुष्टोयोत्यन्तशोभावान्परिमाणंनमुञ्चति ॥ 
सज्ञेयोऽशुद्धजातीयोज्ञेयाश्चान्यः विजातयः । अत्यन्तलो हितो- 
यश्चपश्चरागःसउच्यते ।। 


अर्थ--जो प्रात:कालके सूर्य्यं की किरणों के स्पर्श करते ही लाल कान्तिको त्याग देता है। 
और जो अपने आश्रितको प्रसन्न करे वह पद्मरागरत्न महागृणवाला है । जो अपनेसे सौगुने 
दूधमें पडा हुआ भी चारों ओरसे कान्ति प्रगट करता है और जो लाख रङ्ग की कान्ति को फैलावे 
बह्‌ पद्मराजरत्न अत्यन्त उत्तम है । महाघोर अन्धकार में रक्खा हुआ यह महारत्न यदि 
सुय्येक्रे समान प्रकाश करे तो उत्तम है। जो माणिक मुट्रितकमलमें रखनेसे तत्काल कमलको 
प्रफुल्लित करदे वह उत्तम पद्मरागरत्न देवताको भी दुर्लभ है सम्पूर्ण अरिष्टोंको शान्ति 
करनेवाला और सम्पुर्ण सम्पत्तियोंको देनेवाला है । प्रातःकालके सूर्य्यके सन्मुख दर्पणमें इस 
मणिको धरे उसके कान्तिविभागसे छायाभागको जाने सन्देह को दूर करनेके लिये इसको पत्थर 
पर पिसे जो घिसनेसे अत्यन्त शोभावाला हो और परिमाणको त्याग न करे तो शुद्ध पद्मरा- 
गमणि जाने और दूसरे विजातीय पद्मराग हे जो अत्यन्त लाल हैं वे भी पद्मराग मणि हे । 
साणिक्यगुणा 
सपत्नमध्येपिकृत। धिवासंप्रमा दवृत्तावपवत्तमानम्‌ । 
नपद्यरागस्यमहागुणस्यभर्चारमापत्समपतिकाचित 
दोषोपसगंप्रभवाश्चयतनोपद्रवास्तसमभिद्रवन्ति । 
गणे:सुमुख्यःसकलरुपतोय:पद्यरागंप्रयतोबिर्भात्त ॥ 
अर्थ--शत्रुओं के बीचमे रहने और प्रमाद करने पर भी इस महागुणवाली पद्म राग- 
मणि के प्रभाव से इसका धारण करनेवाला कभी आपत्तिको प्राप्त नहीं होता जितने दोष हैं 
उनमें कोई भी इसको प्राप्त नहीं होता जो पद्मराग मणिको धारण करता है वह सम्पूर्ण 


गणोंसे संयुक्त हो जाता है। 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


रत्नोपरट्नवगं : ई ५८३ 


अन्यप्न्च 
माणिक्यंमधुरंस्निरधंवातघ्नञ्चरसायनम्‌ । 
कफच्नंदीपनंवृष्यंभूतव्नञचक्षयात्तिनुत्‌ ॥ 
अर्थ--माणिक्य-मधुर, स्निग्ध; वाततिनाशक, रसायन, कफनाशक, दीपन, वीय्यँ- 
वद्धंक, भुत और क्षयरोगको दूर करे है । 
अपिच 
माणिक्यंमधुरंस्निग्धंबातपित्तप्रणाशनम्‌ । 
रत्नप्रयोगप्रज्ञानांरसायनकरंपरम्‌ । 
अर्थ--माणिक-मधुर, स्निग्ध, बातपित्तनाशक, रत्नके प्रयोग में श्रेष्ठ और रसायन है । 
अन्यञच 
साणिक्यंमधुर स्निगधंबातघ्नंचरसायनम्‌ । ` 
पित्तंद्रणंनाशयतिपूर्वेरितिनिबेदितम्‌ । ` 
अर्थ--माणिक-मधुर, स्निग्ध, वातनाशक, रसायन, पित्तनाशक और ब्रेणको दूर करे है । 
सौफ्तिकनामानि 
सौक्तिकंशुर्वितजंमुक्ताशौक्तिकेयंशशिप्रभस्‌ । 
अस्भःसारमिन्दुरत्नंलक्ष्मोमुक्ताफलंहिमम्‌ ॥ 
अर्थ--मौक्तिक, शुम्तिज, मुक्ता, शौक्तिकेय, शशिप्रभा, अम्भः-सार, इन्दुरत्न, लक्ष्मी, 
मुक्ताफल, हिम (शुक्तिबीज, हारी, कुवल, सौम्य तार, तारा, मौतिक, तौतिक, शीतल, नीरज, 
नक्षत्र, अम्भः-सार, बिन्दूफल, मुक्तिका, शौक्तेयक, शुक्तिमणि, स्वच्छ, हिमबल, सुधांशुभ 
सुधांशुरत्न, लक्ष, शशिप्रिय, हैमवत, भूरुह, शोवितिक ) । 


संस्कृत मुक्ता. तैलिङ्गी मोत्यालु. 

हिन्दी मोती. अंग्रेजी पर्ल. P27]. 

वंग मुक्ता. लैटिन्‌ मार्गरिटा. 

मराठी मोती. Margrita. 

गुजराती मोती, फारसी मंखारिद. 

कर्णाटकी' मौक्तिक. अरबी लोलो. 
मोक्तिकगणा 


मक्ताकषायास्वाद्वीचबलपुष्टिप्रदायिनी । 
ब॒त्यानेत्रहिताराजयक्ष्मघ्नीविषनाशिनी ॥ 


स्त्रीणांकान्तिरतिकरीधारणाद्ग्रहपापनुत्‌ ॥ (आ. सं.) 
अर्थ--मोती-कपषेला, स्वादिष्ठ, बलवंद्वेक, पुष्टिकारक, वीयवर्द्धक, नेत्रोको हितकारी 
तथा राजयक्ष्मा और विषविनाशक है । इसको धारण करनेंसे-स्त्रियों की कान्ति और रति 


बढ़ती है तथा ग्रह और पापका नाश होता है। 


मौक्तिकसुमधुरंसुशीतलंदृष्टिरोगशमनंविषापहम्‌ ॥ राजय- 
क्ष्मपरिकोपनाशनंक्षीणबीर्य्यंबलपुष्टिवरद्धनम्‌ ॥ कफपित्तक्षय- 
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५८४ शालिप्रामनिघण्दुलूघणे- 


ध्वंसिकासश्वासार्निमांद्यजित्‌ । पुष्टिदंवुष्यमायुष्यंदाहृघ्नं- 
सौक्तिकंमतम्‌ । मुक्तानांहारविधूतिर्दाहपित्तविनाशिनी 
कान्तहर्षनेत्रसुखदंदातीतिप्रकोतितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ--मोती-मधुर, शीतल, दृष्टिरोगको दूर करनेवाला, विंबविनाशक, 'राजयक्ष्माको 
हरनेवाला, क्षीणवीर्य्यवालेको बल और पुष्टि देनेवाला है । मोती-कफ, पित्त, क्षय, खांसी, 
एवास, मन्दाग्नि और दाहको दूर करे है, पुष्टिकारक, वीरय्येवद्धेक और भायुवद्धेक । मोतियोंका 


हार धारण करनेसे दाह और पित्त दूर होता है, कान्तिजनक, हर्ष बढ़ता है और नेत्रोमे सुख 
होता है। 


क मौक्तिकोत्पत्तिः = 
शुबितःशंखोगजःक्रोड:फणीमत्स्यश्चदद्रः । 
वणुश्चाष्टोसमाख्याताःसुज्ञेमौ क्तिकयोनयः ।। 

अर्थ--पंडितोंने सीप, शंख, हाथी, सुअर, सांप, मछली, मेढक और बांस यह आठ 
मोतीके उत्पन्न होनेके स्थान कहें हे । 
गजमौ्तिक स 
यहुन्तावलकुस्भसम्भवमदःपीतारुणमदरुक्‌ । 
धात्रीदध्नतथात्ररत्नमधमंकास्बोजकुस्भोद्‌भ वम्‌ ॥। 
अर्थ-गजमोती-काम्बोजदेशके बलवान्‌ हाथियों के गंडस्थलके निकट किचित्‌ लाल 
और पीले रंगका मोती उत्पन्न होता है उसको स्त्री धारण करती हैं और बहू अधम रत्न है । 
न बराहमोक्तिक 
एकाकोससुखेननिस्पृहतयायःकाननंगाहत 
तस्यानादिवराहबंशजनुषःकोलस्यम्‌ध्निस्थितम्‌ । 
कंकोलाकृतिमिन्दुवत्सधवलंदेवांदवाप्नोतितत्‌ 
यस्तंधारयतेभवेत्सनिधिभिमंत्यांधनाधोशवत्‌ ॥। 
अर्थ--वराहमोती-आदि वराह अवतारके वंशका जो सुअर इकला सुखसहित निस्पृह 
बनमें विहार करता है उस सुअरके मस्तकमें मोती होता है, वह मोती कंकोलके समान आकृति- 


बाला, चन्द्रमाके समान धवल होता है, यह मोती प्रारब्धके ही वशसे प्राप्त होता है। इस मोती 
के मिलने से दरिद्री धनाधीश हो जाते हे। 


व 
मुक्‍ता:सन्तिकुलाचलषुकरकाकान्त्युद्धूवावंशजा: । 
ककन्धूफलबन्धवोनिदधते कठेषुशुद्धांगनाः ॥ 

अर्थ--वंशमोती-कुलाचल. पर्वेतपर उत्तमकान्तिवाले बांस होते हें उन बांसों में बेरके 
समान मोती उत्पन्न होता है उस मोतीको स्त्रियां कण्ठमें धारण करती हे । 


मत्स्यमोक्तिक 
प्रोष्ठीगर्भगतस्तुमौक्तिकमणिर्गाजेःसमःपाटली- 
ुष्पामःसतलक्ष्यतेभुविजनेरस्मिन्कलोपापिभिः h 
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रत्नोपरत्नवर्ग : ५८५ 


अर्थ--मत्स्यमोती-मछलीके पेटमें होते हें यह मोती गजमोतीके समान आकृतिवाले 
आर पाटलके फूलके समान रंगवाले होते हे और यह मोती इस पृथ्वीपर पापीजनोंकी दृष्टि 
नहीं पडते हे । 
दर्दुरमोक्तिक 
यन्सेघोदरसस्भवंतदवनोमप्राप्तमेवामरेर्ब्योमस्थरपनोयत विनि- 
यतंवर्षासुमुक्ताफलम्‌ ॥  तिम्मांशोरपिदु्निरीक्ष्यमकृशंसौदा- 
भिनोसन्निभं देवानामपि दुर्लभं न मनुजस्येतस्य प्राप्तिःपुनः ॥। 
अर्थ--वर्षाक्रतुमे जो मेढ़क मेघोदरसे उत्पन्न होते और पृथ्वीके ऊपर नहीं गिरते हैं 
उन मेढ़कोंके उदरमें मोती उत्पन्न होते हें वह मोती पृथ्वीपर नहीं आते बीचमें देवता ग्रहण- 
कर लेते हैं वह मोती सूर्य्यके तेजसे भी अधिक और बिजलीके समान प्रभावाले होते हें देवताओं 
को भौ दुर्लभ हे और मनुष्यकी तो क्या बात है। 
शंखमौक्तिक 
शंखस्थाच्युतहारिणोजलनिधोयेबंशजाः कम्बुका 
स्तेष्वंतःकिलमाकितिकंभवतिवेतच्छुक्रतारानिभम्‌ ॥। 
कापोताण्डसमंसुवृत्तमसकृच्छीकसरूपंलघु 
स्निग्धंस्पशकृतंहितच्चनपुनमत्येस्तदासाद्यते ।। 
अर्थ--पांचजन्य शंख के वंश के जो शंख समुद्र में हे उन शंखों में सफेद तथा नक्षत्र के 
समान कान्तिवाले और कबूतरके अंडेके समान गोल मोती उत्पन्न होते हैं वह मोती झलकदार, 
स्निग्ध, हलके और लक्ष्मीजनक हें तथा वह एकबार मनुष्योंको स्पर्श होनेपर फिर हाथ नहीं 
लगते हें । 
सर्पजमौक्तिक SEN hr 
शेषंस्ान्वयिनांफणासुफणिनांयन्सोक्तिकंजायते वृत्तं निमंल- 
मुज्ज्वलंशशिरुचिश्यामच्छविश्ीकरम्‌ ॥ कंकोलाकृति कोपि- 
कोटिसुकृतैः्राप्तोतिचेन्मानवः सस्याद्वाजिगजाधि कोनृपसमो- 
जातोपिनीचेकुले ॥ आस्तेसझनिचेत्सपन्नगमणिस्तेयातुधाना- 
मरा: हतुः रंधासवेक्षतडतरत:कुर्य्यान्महाशांतिकम्‌ ॥ 
अर्थ--सर्पजमौक्तिक-शेषके वंशमें जो उत्पन्न हुये सर्प उन सर्पोके फणोंमें उत्पन्न होते 
हैं वह मोती गोल, निर्मल, उज्ज्वल, चंद्रमाके समान श्याम छबिवाले और कंकोलके समान 
आळृतिवाले होते हें वह मोती किसी करोड जन्मतक पुण्य करनेवाले मनुष्य के ही हाथ लगत 
हैं जिस मनुष्यको यह मोती प्राप्त होते हे उसके गज अश्वादिक की वृद्धि होती है और वह 
नीच कुलका भी मनुष्य राजा के समान हो जाता है और उन मोतियोंको धरमें रखनेसे निश्चय 
राक्षस बाधा दूर होती है तथा महाशान्ति होती है। 
लक्षणम्‌ 


त लस स्स 

रूक्षंकाञचनवर्णसंकरयतंस्याब्दार्वरंमौक्तिकम्‌ 0. > ® £ ee > । 

{काङचनवर्णसंकरयुतस्याब्दावरसौकितिकम्‌ । 
> ~ 
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५८६ शालिग्राम निधण्ट भूषण- 


शोणंतूमंजसंभवंविदुरतिस्निग्धंतथादोषजम्‌ 
चातुवण्ययुतंसुलक्षणमितिश्लक्ष्णंकविश्रीकरम्‌ ॥ 
अर्थ--पारसदेशके समुद्रमें उत्पन्न होनेवाला मोती-श्वेत, स्निग्ध और अत्यन्त प्रकाश 
मान होता है अरबके समुद्रमें उत्पन्न होनेवाला मोती-रूखा और कुछ सुवर्णके समान रङ्ग- 
वाला होता है । और अन्म समुद्रोंमें उत्पन्न होनेवाले मोती, लाल, स्निग्ध, दोषजनक, चार- 
वर्णयुक्त, सुलक्षण और चिकने तथा लक्ष्मीको करनेवाले होते हे । 
शुक्तिसोक्तिक 
षट्स्वेतेष्वपिरुक्मिणोवजगतिख्यातिगतारुक्मिणो 
नाम्नाशुक्तिमतोवचोत्तमगुणासिधोसमुज्जुस्भते ॥। 
तस्यागभेवन्तुकुंकुमनिभंजातीफलाकृत्तिनम्‌ 
स्थूल॑स्निगधसतीवनिमंलतमंभूमोप्रकाशंसदा ॥ 
अर्थ-- जो सीप रूपेके समान या सोनेके समान दीप्तिमान अत्यन्त उत्तम गुणयुवत 


समुद्रमें उत्पन्न होती है उस सीपेमें कुंकुमके समान प्रभायुक्त जायफलके समान रूपचाले, 
स्थूल, स्निग्ध, अत्यन्त निर्मल और सदैव प्रकाश करनेवाले मोती उत्पन्न होते हे । 


मौक्तिकपरीक्षा 
यहविच्छायंमौक्तिकव्यंगकायंशक्तिस्पर्शरक्ततांचापिधत्ते 
मत्स्याक्षांकरूक्षमुत्ताननिम्नंनेतद्वार्यधीमतादोषदायि ॥ 
नक्षत्राभंवृत्तसत्यन्तमुक्तंस्निरधंस्थूलंनिव्रंणंनिर्मलंच 
न्यस्तंधत्तेगोरवंयत्तुलायांनि्मोल्यंतन्मौक्तिकंसिद्धिदायि ॥ 
अर्थे- - जो मोती कान्तिरहित, व्यंगशरीरवाला, सीपीमें लगा हुआ, लाल, मछलीकी 
आंखोंके समान चिह्लिंत, रूखा और ऊंचा नीचा होता है ऐसे दोषदायक मोती को, बुद्धिमान 
पुरुष नहीं धारण करे । जो मोती नक्षत्रके समान कान्तिवाला, गोल, स्निग्ध, स्थूल, ब्रण- 
रहित, निमंल ओर तोलमें भारी होता है ऐसा मोती अमूल्य और सिद्धिदायक है । 
प्रवालनामानि 


CREB 


(2 


ज yl 
29% As 
हट्ट 


> कक 
BF 
(22% रत 2222 
के 
हज 
त्र: 7 खा 
Say 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 
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प्रवालोंगारकमणिविद्रमोंभोधिपल्लव: । 
भोमरत्नंचरत्नांगो रक्तांगश्चलतामणि: ॥। 


अथ--प्रवाल, अङ्गारकनणि, विदुम, अम्भोधिपल्लव, भौमरत्न, रत्नांग रक्तांग, 
लतामणि (रक्तकन्द रक्तकन्दल, रक्ताकार) । 


संस्कृत प्रवाल, तैलङ्गी प्रवालकं, पागडालु. 
हिन्दी मूंगा. अंग्रेजी रेडकोरल. 1२८० ८०]. 
वंग पला, मुद्धा. लैटिन्‌ कोरेलिथंरब्रं. Coralium 
मराठी पोंवळें. rubrum. 
गुजराती परवाला. फारसी मिरजान्‌, बेखमिरजां. 
कर्णाटकी अंवलेहवत. अरबी एहेमखुस्‌सुद. 

प्रबालगृणाः 


वीय्यंवुद्धोतथापुष्टोयस्येच्छाबतंतेपरा । 
बिदरुसंशोधितंतेनसेवनीयंगुणप्रदम्‌ ॥ 
अर्थ--जिन मनुष्योंकी वीय्येको बढानेकी और शरीरको पुष्टि करनेकी इच्छा बत्त॑ती 
है उनको शुद्धप्रवाल (मूंगा) का सेबन करना चाहिये और यह प्रबास अनेक गुणदायक है । 
अन्यच्च 
बिद्ुसंसर्बदोषघ्नंदीपनंरुचिपुष्टिदम्‌ । 
क्षयपाण्डुज्वरश्बासकासमेदोगदाञजयेत्‌ ॥ 
अर्थ--मूँगा-सवंदोषनाशक, दीपन, रुचिकारक, पुष्टिदायक तथा क्षय, पाण्डु, ज्वर 
श्वास, खाँसी और मेदरोगको दूर करे है। 
अन्यच्च 
प्रबालंमधुरंसाम्लंकफपित्तात्तिदोषऽनुत्‌ । वीरय्यंकान्तिकरं 
स्त्रीणांधृतेमंगलदायकम्‌ ॥। क्षयपित्तात्रकासघ्नंदीपनंपाचनंलघु- 
विषभूतादिशमनंविद्रुसनेत्ररोगहृत्‌ ॥ 
अर्थ-मूंगा-मधुर, अम्ल', कफनाशक, पित्तनिवा रक, वीय्यँवद्धंक, कान्तिजनक, सित्रयोंको 
धारण करनेसे मङ्गलदायक, क्षयनाशक, रक्तपित्तहा रक, कासध्न, दीपन, सारक, पाचक, 
हलका तथा ज्वर, विष भूतादिबाधा, उन्माद, पाण्डुरोग, प्रमेह और नेत्ररोग को दूर करे है। 
प्रवालमञ्जरीगुणाः 
प्रवालमंजरीसारद्राकासपुष्टिकरीनृणाम्‌ । 
सेवितासततंदेहेवीर्य्यस्तम्भंकरोतिच ॥। 
अथे---मूँगेकी कच्ची बेल-मनुष्योंके काम और पुष्टिको देनेवाली है और इसको निरंतर 
सेवन करनेसे वीर्य्यस्तम्भ होता है । 


प्रवालोत्पत्तिलसणम्‌ । 
बालाकंकिरणारक्तासागरसलिलोऱदूवाचजलतापा । 
नत्यजतिनिजार्रचनिकषेधष्टापिसामृताजात्या ॥ 
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५८८ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


पर्क्वांबबफलच्छायंवृत्तायतमवक्रकम्‌ । स्निग्धसत्रणंस्थूलंप्रवा- 
लंसप्तधाशुभम्‌ ॥ आररंगंजलाक्रान्तिवक्रंसुक्ष्ससंकोटरम्‌ । 
रुक्षंकुष्णलघुश्वतंप्रवालमशुभंत्यजेत्‌ ॥। 
अर्थ--समुद्रमे बालसूर्य्यके किरणोंके समान लाल मूंगकी बेल उत्पन्न होती है वह बेल 
कसोटीपर घिसने से भी अपनी कांति और रङ्गको नहीं छोडती तथा अमृतके समान गुणकारी 
है । पक्की कन्दुरीके फलके समान लाल, गोल, लम्बे, सरल, स्निग्ध, व्रणरहिंत और स्थूल इन 
सात लक्षणोंसे युक्त मूँगे उत्तम होते हैं पीतलके समान रङ्गवाले, पानीके समान रङ्गवाले 
वक्र (टेढे) सुक्ष्म, छिद्र युक्त, रूक्ष, कृष्ण, हलके और श्वेत ऐसे मूंगे त्याज्य हे 
मरकतनामानि। 
गारुत्मतंमरकतमश्मगर्भहरिन्मणिः । 
अर्थ--गारुत्मत, मरकत अश्मगर्भ, हरिन्मणि (गारुत्मक, गरुडाशम, मरकत, राज- 
नील, गरुडांकित, रौहिणेय, सौपर्ण, गरुडोंद्गीणे, बुधरत्न, अश्मगर्भज, गरलारि, वापबोल, 
गारुड, गरुडोत्तीर्ण वाप्रबोल) । 


संस्कृत मरकत. तैलङ्गी नीलम्‌. 
ह पा: अंग्रेजी इमरील्ड. £९7०1. 
बंग॑ पान्ना. ह ह 

लैटिन्‌ स्मेरेशडस्‌. SmMaragdus. 
मराठी पाचूरत्न. [0 न स्‌ 8 
गुजराती लीलुंपानुं. फारसी जुमुरईप. 
कर्णाटकी पाचि पच्चे. अरबी जमईद. 


सरकत गुणाः । 
पाचिकाशोतलारुच्यारसकालेमधुःस्मृता । 
पुष्टिकृहिषहावृष्याभूतबाधाम्लपित्तहा ॥ 
अर्थ--पञ्ना-शीतल, रुचिकारक, मधुररसान्वित, पुष्टिकारक, विषनाशक वीर्यवर्धक 
तथा भूतबाधा और अम्लपित्तको दूर करे है । 
NS अन्यच्च । 
ज्वर चर्छाहृविषश्वासंसन्तापाग्नेश्चमांद्यनुत्‌ । 
दुर्नामपाण्डुशोफघ्नंताक्ष्यमोजो विवद्धेनम्‌ ।। 
अर्थ--पन्ना-ज्वर, वमन, विष, श्वास, सन्ताप, मन्दाग्नि, बवासीर, पाण्डुरोग और 
सूजन को दुर करे है और ओज को बढानेवाला है । 
मरकतमणिपरीक्षा 
स्वच्छंगुरुस्िगधगात्रंचमादंवसमेतमव्यंगंबहुरंगम्‌ । शडंगारीमर 
कतंबिभूयात्‌ । शकरिलरूक्षमलिनम्‌ । लघुहीनकान्तिकल्मः 
षंत्रासयुतंविकृतांगसरकतममरोपिनोपयुंजीत । ख 
अर्थ--स्वच्छ, भारी, स्निग्ध, मदु, अव्यंग और बहुरंगवाला ऐसा पन्ना श्यङ्गारी मनु 
को धारण करना चाहिये। खरखरा, रूखा, मलिन, हलका, कान्तिहीन, कल्मषयुक्त, त्रासयुक्‍त 
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अपिच 
हरिद्वणंगुरस्निग्धंस्फुटरश्मिरयंशुभम्‌ । भासुरंभासनंताक्ष्यं- 
गात्रसमंसुसंमतम्‌ ॥। कपिलंकर्कशंनीलंपाण्ड्कृष्णंचलाघवम्‌ । 
चिपटंविकृतंकृष्णंरूक्षंताक्ष्यंनशस्यते ।। (रत्नाकर) 
अर्थ-- हुरेरंगवाला-भारी, स्निग्ध, कान्तिवान्‌, तेजस्वी, दीप्तियुक्त और गरुडके 
समान रुपवाला ऐसा पन्ना उत्तम है । कपिलवर्ण, खरखरा, नीला, पाण्ड्वर्ण, कृष्ण, हलका, 
चिपट, विकृत और रूखा ऐसा पन्ना उत्तम नहीं होता । 
पुष्परागनासानि । 
पुष्परागोजीवरत्नंपीतस्फटिकइत्यपि । 
अर्थ-- पुष्पराग, जीवरत्न, पीतस्फटिक, (पुष्पराज, मंजुमणि, वाचस्पतिवललभ, पीत, 
पीतरक्त, पीताश्मा, गुरुरत्न, पीतमणि) । 


संस्कृत पुष्पराग. कर्णाटकी पुष्पराग. 

हिन्दी पुखराज. तैलङ्गी पुष्परागम्‌, 

वंग पुष्प राग. अंग्रेजी टोपाज. 109१ 
मराठी पुष्कराज. लैटिन टोपाजीओ 10१४10. 


गुजराती पुखराज, पीलु रत्न. 
पुष्पराग गुणाः 
पुष्परागंविषच्छहिकफवातार्निमांद्यजित्‌ । 
दाहकुष्ठाशेशसनंदीपनंलघुपाचनस्‌ ॥। 
अर्थ-- पुखराज-विष, वमन, कफ, वात, मन्दाग्नि, दाह, कुष्ठ, और बवासीर को दूर 


करे है, दीपन, हलका और पाचक है । 
अन्यच्च 


पुष्परागोस्लःशीतःस्याह्वातलोग्नेशचदीपनः । 
वृष्योवयःस्थापकश्चप्रज्ञाबुद्धिविवद्धेनः ॥ 
वातनाशकरः प्रोकतोमुनिभिः पारदशिभिः । 
अर्थ-- पुष्पराग-अम्ल, शीतल, बादी, अग्निप्रदीपक, वीय्येवद्धक, अवस्थास्थापक 
प्रज्ञाजनक, बुद्धिवद्धेक और वातविनाशक है । 
पुष्परागलक्षणम्‌ 
पुष्परागंगुरुस्तिग्धंस्वच्छस्थूलंसममुठु । 
कणिकारप्रसुनाभंमसूणंशुभमष्टधा ॥ 
अर्थ पुखराज-भारी, चिकना, निर्मल, स्थूल, गोल, नरम, अमलतास के फूल के 
समान पीलेरंग का और मसुण इन आठ प्रकार से पुखराज उत्तम जानना । 


अन्यच्च. 
कृष्णंबिद्धाङ्भितंव्यंगंधवलंसलिनंलघु । विच्छायशकराभाग- 
पुष्परागंसदोषलम्‌ ॥ ` स्वच्छायपीतगुरुगात्रसुरंगशुद्धस्निग्धं 
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चनिमेलमतोवसुवृत्तशीलम्‌ ।  य॒त्पुष्परागससलंफलयेदशुष्प 

पुष्णातिकोतिमतिशोयंसुखायुरर्थान्‌ ।। अयंखलुपुष्परागोजात्य- 

स्तथाचायंपरीक्षकेरुक्त: । 

अर्थ-- जो पुष्पराग-काला, विद्ध, अंकित, व्यंग (झाईयुक्त) सफेद । मलिन, हलका, 
बेरंग और खरखरा ऐसा पुखराज दोषवाला होता है और जो दीप्तिवान्‌, पीला, भारी,उत्तम 
रंगदार, शुद्ध, स्निग्ध, निर्मल और उत्तम गोल ऐसा पुखराज श्रेष्ठ होता है यह पुखराज कीति, 
शौर्य, सुख, आयु अर्थ को देवे है। 
नोलमणिनासानि 
नीलस्तुशो रिरत्नस्यान्नीलाश्मानीलरत्नकः । 


नीलोपलस्तृणग्राहीमहानील:सुनोलकः ॥। 
संस्कृत नील, शौरिरत्न, नीलाश्मा, गुजराती नीलम्‌, कालुंनंग. 
नीलरत्नक, नीलोपल, तृणग्राही कर्णाटकी नील. 
महानील, सुनीलक (मसार). तैलङ्गी नीलं. 
हिन्दी नीलमंणि. अंग्रेजी सॅफायर. Safire 
वंग नीलमणि. लैटिन सेफाय्स 52105 
मराठी नीळमणि. 
नीलगुणाः 
श्वासकासहरंवृष्यंत्रिदोषध्नंसुदीपनम्‌ । 
विषसज्वरदुर्नामपापघ्नंनीलमीरितम्‌ ॥ 


अर्थ नीलम्‌ -श्वास, खांसी, त्रिदोष, विषमज्वर, बवासीर और पापनाशक है, वीय्ये- 
वद्धंक और अर्निप्रदीपक है । 


अन्यच्च 
नीलःसतिक्तकोष्णश्चकफपित्तानिलापहः । 
योदधातिशरीरेचसौरिमर्दनदोभवेत्‌ ।। 


अर्थ-- नीलम-कडवा, गरम, कफपित्तनाशक और इसको शरीर में धारण करनेसे 
शनिग्रहकी बाधा दूर होती है। 


नीलस्य वणभेदा 
सितशोणपीतकृष्णच्छायानीलाःक्रसा दिमेकथिताः । 
विप्रादिवर्णसिद्धचंधा रणमस्यापिवज्ञवत्फलदम्‌ ।। 


अर्थ-- सफेद, लाल, पीला और काला इन भेदोंसे नीलम्‌ चार प्रकारका है तहां सफेद 
रङ्गका ब्राह्मण, लालरङ्गका क्षत्रिय, पीले रङ्गका वैश्य और काले रङ्ग का शूद्र होता है। नीलम्‌ 
अङ्गमें धारण करनेसे हीरेके समान फल देता है। 
चि गोमेद गोमेदनामानि 
गस्फटिकोगोमदो$गस्तिसत्त्वंतमोमणि: । 


अर्थ-- पिंगस्फटिक, गोमेद, अगस्तिसत्व, तमोमणि (गोमेदक, पीतरत्नक, बाहु” 


रत्न, स्वर्भानव) 1... न 
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संस्कृत गोमेदक. कर्णाटकी गोमेद. 
ह्न्दी गोमेदमणि. तैलिङ्गी गोमेदकं. 
वंग गोमेद. अंग्रेजी ओनिक्स. (3105 
मराठी गोमेदमणि. लैटिन्‌ ओनिवस. 079%. 


गुजराती गोमूत्र जेवु पीलारंगन्‌ं. 
गोमेदक गुणाः 
गोमेदकोस्लश्चोष्णश्चवातकोपविकारनुत्‌ । 
दीपनःपाचनश्चवधुतोयंपापनाशनः ।। 
अर्थ-- गोमेदमणि-अम्ल, उष्ण वातके कोपको शान्ति करनेवाली, दीपन, पाचक 
और इसको शरीरमें धारण करनेसे पापका नाश होता है.। 
अन्यच्च 
गोसेदंकफपित्तघ्नंक्षयंपाण्डक्षयंकरम्‌ । 
दीपनंपाचनंरुच्यंत्वच्यंबुद्धिप्रबोधनम्‌ ॥। 
अर्थ-- गोमेदमणि-कफपित्तनाशक, क्षयनाशक, पाण्ड्रोगहारक, दीपन, पाचक” 
सुचिकारी, त्वचाको हितकारी और बुद्धिप्रबोधक है। 
अपिच 


गोमेदोम्लःपाचकश्चक्षुष्योष्णोरिनदीपनः । 
लघुर्वातस्थकासस्यनाशका रीप्रकोत्तितः ॥। 
अर्थ-- गोमेदमणि-अम्ल, पाचक, नेत्रोंको हितकारी, गरम, अग्निप्रदीपक, हलकी 
तथा वात और खाँसीको दूर करे है । 
गोमेदपरीक्षा 

हिपालयेवासिन्धौवागोमेदमणिसम्भवः । स्वच्छकान्तिर्गुरुः- 
स्निग्धोवर्णाढयोदीष्तिमानपि ।। वलक्षःपिञ्जरोधन्योगोमेद- 
इतिकीत्तितः । चतुर्धाजातिभेदस्तुगोसेदोऽपिप्रशस्यते । ब्राह्मणः 
शुक्लवर्णः स्थातक्षत्रियोरक्तउच्यते । आपौतोवेश्यजातिस्तु- 
शूद्स्तुनीलउच्यते ॥ छायाचतुवधाश्वेतारक्तपोताऽसितातथा। 
गरुप्रवाढयः सितवर्णरूपः स्निग्धोमृदुर्वातिमहापुराणः । 
स्वच्छस्तुगोमेदमणिर्धुतोयंकरोतिलक्ष्सीधनधान्यवृद्धिस्‌ । लघु- 
िङुपोऽतिखरोन्यमानःर्नेहोपलिप्तोमलिनःखरोऽपि । करोति- 
गोमेदमणिविनाशंसम्पत्तिभोगावलवीर्य्यराशेः । येदोषाहीर 
केज्ञेयास्तेगोमेदमणावपि ।। परीक्षार्वह्मतःकार्यर्याशाणेवाबहु- 
कोविदेः । स्फटिकेनेवकुर्वेन्तिगोमेदप्रतिरुपिणम्‌ ॥ शुद्ध- 
स्यगोमेदमणस्तुमूल्यंसुवर्णतोद्वेगुणमाहुरेके । अन्येतथाविद्रुस- 
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तुल्यमूल्यंतथापरचामरतुल्यमाहुः ।। चतुविधानामंषान्तुधारणं 


परिसम्मतम्‌ \ (भोजराजक्कतयुक्तिकल्पतरः) 
अर्थ-- गोमेदमणि-हिमालय और सिन्धुमें होती है स्वच्छकान्तिवाली, भारी, चिकनी, 
अच्छेवर्ण वाली, दीप्तिमान्‌ गोल और पिजरयुक्त ऐसी गोमेदमणि उत्तम होती है, जातिके 
भेदसे गोमेदमणि चार प्रकारकी है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तहां ब्राह्मण सफेद रङ्गकी 
क्षत्रिय लाल रङ्गकी, वैश्य पीले रङ्गकी और शूद्र नीले रद्धकी होती है। इसी प्रकार चार 
तरहकी छाया होती है सफेद, लाल, पीली और काली । जो भारी, सफेदरङ्गकी, चिकनी 
तथा अत्यन्त पुरानी ओर स्वच्छ हो ऐसी गोमेदमणिको धारण करनेसे लक्ष्मी और धनधान्यकी 
वृद्धि होती है । जो हलकी, विरूप, खरदरी, स्नेहसे लिपटी हुईसी और मलीन है उस गोमेद- 
मणिको धारण करनेसे-सम्पत्ति, भोग, बल और वीर्य्यका नाश होता है । जो दोष हीरेमें 
होते हे वह दोष गोमेद मणिमें भी हे । इसकी परीक्षा अग्नि और शानसे करनी चाहिये स्फटिक 
मणिकोभी गोमेदमणि बना लेते हें । शुद्ध गोमेदमणिका मूल्य सुवर्णसे दूना है और कोई मूँगेके 
बराबर कहते हे । कोई अमररत्नके समान कहते हें। इसका चार प्रकारका धारण करना शुभ है । 
वदू्यनामानि 
वदूय्यराष्ट्ककतुरत्नमंघखराङकुरम्‌ । 
अर्थ-वेदू्य्य, राष्ट्रक, केतुरत्न, मेघखरांकुर (बालवायज, बालसूर्य्य, बालसुर्य्यक, 
कैतव, प्रावृष्य, अभ्ररोह, शराब्दांकुर, विदूररत्न, विंदूरज, केतुग्रहवल्लभ) । 


संस्कृत वेदूय्यं. गुजराती माजरानी आँख जेवु लसणियो 

हिन्दी वंड्य्य, वेदूर्य, लहसुनिया. कर्णाटकी वंड्य्ये 

वद्ध वेदूय्ये. तेलिङ्गी वेड॒य्यं 

मराठी वंड्य्येरत्न. अंग्रेजी केट्सआइ. 2४56४९. 
अस्य गुणा 


बड्य्यसुष्णमस्लञचकफमारुतनाशनम्‌ । 
गुल्मादिदोषशमनंभूषितञ्चशुभावहम्‌ ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- वेड्य्यं-गरम, अम्ल, कल्याणकारक तथा कफ, वात और गल्मादि दोषोंको 
दूर करे है । एवं इसको धारण करनेसे शुभ फलको देता है। 
अन्यच्च 
बद्य्यं रक्तपित्तघ्नंप्रज्ञायुबलवद्धेनम्‌ । 
पित्तप्रधानरोगघ्नंदीपनंगल्मनाशनम ॥। 


अर्थ वैदूय्यंमणि-रक्तपित्तनाशक, प्रज्ञा, आयु और बलवर्द्धक, पित्तप्र, धानरोग 
नाशक, दीपन और गुल्मको दूर करे है। 


अपिच 
वड्य्यमुष्णमम्लस्यादरिनदंचरसायनम्‌ । 
शलगुल्मोदरकफवातनाशकरंमतम्‌ ।। 
अन्येगुणाही रकवद्विज्ञेयाविबुरधेःकिल । 
अर्थ-- वेदूर्य्यमणि-गरम, अम्ल, भग्निप्रदीपक, रसायन तथा शूल, गुल्म, उदररोग, 


कफ और वातका नाश करे है और गूण हीरेके समान जानने । 
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उपरत्नवगं : ५९३ 


हि उत्तमबदृय्यलक्षणस्‌ 
वदूय्यश्या सशुभ्राभसमस्वच्छगुरुस्फुटम्‌ । 
'्मच्छुश्रान्तरीयंण गभितंशुभमीरितम्‌ ॥। 
अर्थ- जो वंदुर्य्यरत्न (लहसुनिया )-श्याम और शुभ्र तथा विमलकांतिवाला हो, 
समगोल, स्वच्छ, भारी, स्फुट, भीतरसे जिसमें से धवल और चन्द्रमा के समान श्याम कांति 
हो ऐसा वैदूर्य्यं उत्तम होता है । 
इति रत्तानि 
अ त्न Le 
अथोपरत्नानि । 
वेक्राम्तनामानि 
वेक्रान्तश्चेवविक्रान्तंनीलवप्त्रंकुवज्त्रकम्‌ । 
गोनासःक्षुद्रकुलिशंजीणंबप्त्रञचगोनसम्‌ ॥ 
अर्थ-- वैक्रान्त, विक्रान्त, नीलेवज्, कुवज्त्रक, गोनास, क्षद्रकुलिश, जीर्णवप्त्र, गोनस । 
बं क्ान्तगुणाः 
वेक्रान्तरतुत्रिदोषघ्नःषड्सोदेहदाढयंकृत्‌ । 
पाण्ड्दरज्वरश्वासकासक्षयप्रमेहनुत्‌ ॥ 
अर्थ-- वैक्रान्तमणि--त्रिदोषनाशक, षड्सान्वित, देहको दृढ करनेवाला तथा पाण्डु- 
रोग, उदररोग, ज्वर, श्वास, खांसी, क्षय और प्रेमड् को दूर करे है । 
अन्यच्च 
बेक्रान्तोवप्त्रसदृशोदेहलोहकरोमतः । 
विषघ्नोरसराजश्चज्वरकुष्ठक्षयप्रणुत्‌ ॥ 
अर्थ-- वैक्रान्तिमणिके गुण हीरेके समान हें, देहको दुढ करनेवाली, पारे के विषको 
हरनेबाली तथा ज्वर, कुष्ठ और क्षयरोग को दूर करे है। 
सुय्यंकान्तनामानि 
दीप्तोपल: सू्य्यंकान्तोज्वलनाश्मारिनगर्भेकः । 
अर्थ--दीप्तोपल, सूर्यकान्त, ज्वलनाश्मा, अर्निगर्भक (रविकान्त, अर्कोपल) 
तापन, तपनमणि, सुर्य्याश्मा, दहुनोपम, सूय्येमणि) । 


संस्क्कत सूर्य्येकान्त. गुजराती अगनचशमांनों काच. 
हिन्दी आतिशीशीशा, सूर्यकान्त. अंग्रेजी मेरिनिफाइंग ग्लास. 
वंग आतसपाथर. Magnifying glass. 


मराठी सूर्यर्यकान्तमणि. 
सुर्यकान्तगणाः 
सुय्यंकान्तो भवेदुष्णोतिमलश्चरसायन © 4 \ 
वातश्लेष्महरोमध्यःपुजनाद्रवितुष्टिदः ॥॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- सूर्य्यकान्तमणि-गरम, निर्मल, रसायन, वात और कफनाशक, मेधाजनक 
और इसका पुजन करने से सूर्य संतुष्ट होता है । 
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५९४ शासिग्रामनिघण्टुसूषणे- 


अन्फ्ज्च 
सूय्येकान्तस्त्रदोषघ्नोमेध्योष्णश्चरसायनः । 
कफवातहरःप्रोक्तःपूर्वे रायुदंजेनेः ।। (रत्नाकर) 
अर्थ- सूय्यं कान्तमणि-त्रिदोषनाशक, मेधाजनक, रसायन, कफ और वातको दूर करे हैं। 
शुद्ध : स्निग्धोनित्रंणो निस्तुषस्तुयो निर्घृष्टोव्योमनेमेल्यमेति 
यःसुय्याशुस्पशेनिव्य्‌ तवह्भिर्जात्यासोयंचक्षतेसुरय्यकान्तः । 
अर्थ-- जो चिकना, ब्रणरहित, तुषरहित, घिसनेसे आकाशके समान निर्मल होजाय 
और धूपमें रखनेसे जिसमें अग्नि बल उठे ऐसा सुय्येकान्त (आतिशीशीशा ) उत्तम होता है । 
चन्द्रकांतनामानि 
चन्द्रकान्तःसोममणःसिताइमांप्रस्तरोपलः । 
अर्थ-- चन्द्रकान्त, सोममणि, सिताश्मा, प्रस्तरोपल (चान्द्र, चन्द्रमणि, चन्द्रोपल, 
इन्दुकान्त, चन्द्राश्‍मा, संप्लवोपल, शीताश्मा, चन्द्रकाद्राव, शशिकान्त) । 


संस्कत चन्द्रकान्त. मराठी चन्द्रकांतमणि. 

हिन्दी चन्द्रकान्त. कर्णाटकी चन्द्रकांतः । 

वंग चन्द्रकान्त. तैलिङ्गी चन्द्रकांतं. 
अन्द्रकान्तमणिगणा 


चन्द्रकान्तमणिःशोतःस्निग्धःस्वच्छः शिवप्रियः । 
अस्नदाहग्रहालक्ष्मीदिनाशनोनिरन्तरम्‌ ॥। 
अर्थ- चन्द्रकांतमणि-शीतल, स्निग्ध, स्वच्छ, शिवप्रिय तथा रुधिरविकार, दाह 


ग्रह ओर अलक्ष्मीका नाश करे है । 
चन्द्रकान्तोद्धबजलगुणा 


चन्द्रकान्तो:दूवंरूक्षंशीतंदाहविनाशनम । 
अर्थ-- चंद्रकांतमणिका जल-रूखा, शीतल और दाहको दूर करे है। 
चन्द्रकान्तस्य स्वरूपस्‌ 
पुणन्दुकरसंस्पर्शादभतंत्रवतिक्षणात । 


चन्द्रकान्ततदाख्यातंदुलभतत्कलोयुगे ॥ (यु. क.) 

अर्थ चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे जिसमें अमृत (जल) टपकता है उसीको चन्द्र- 
कान्तमणि कहते हे यह कलियुगमें अत्यन्त दुर्लभ है । 

स्फटिकनामानि 
शवःशूकःश्वतरत्नंस्फटिकोनिस्तुषोपलम्‌ । 
अर्थ-- शेव, शूक, श्‍वेतरत्न, स्फटिक, निस्तुषोपल (रफाटिक, स्फटिक, स्फटिकात्मा, 

स्फाटीक, स्फाटिकोपल, भासुर, स्फटिकोपल, शालिपिष्ट घौतशिल, सितोपल, विमलमणि, 
निर्मलोपल, स्वच्छ, स्वच्छमणि, अमररत्न, निस्तुषरत्न, शिवप्रिय) । 


संस्कृत स्फटिक. गुजराती फाटकमणि. 
हिन्दी स्फटिक, फटिकमणि. कर्णाटकी स्फटिक. 
वंग फ़टिक्‌ तैलिङ्गी स्फटिक. 


अंग्रेजी 
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उपरत्नवर्ग: ५९५ 


स्फटिकगुणाः 
स्फटिक:समवोय्य:स्या त्पित्तदाहातिशीषनुत्‌ । 
तस्थाक्षमालाजपतोधत्तेकोटिगुणफलम्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ-- स्फटिकर्माण-समवीय्य तथा पित्त, दाहुकी वेदना और शोषको दुर करे है, इसकी 
मालाके जपनेसे कोटिगुण फल होता है । 
पेरोजनामानि 
पेरोजंहरिताश्माचभस्माडूहरितद्िधा । 
अर्थ-पेरोज, हरिताश्म, भस्माङ्ग और हरित इन भेदोसे दो प्रकारका है । 


संस्कृत पेरोज. अंग्रेजी टरकोइझ. 
हिन्दी फिरोजा. Tirkois. 
वंग उपरत्नविशेष. लैटिन्‌ टरचेसीयस टरचीना. 
मराठी पेरोज. ‘Terchesius Turchina, 
गुजराती पीरोजो. फारसी फिरोजा. 
कर्णाटकी पेरोज. अरबी फिरोजज. 
अस्य गणाः 


पेरोजंसुकषायंस्थान्मधुरंदीपनंपरम्‌ । 
स्थावरंज ङ्गमञ्चेवसंयोगाच्चतथाविषम्‌ ।। 
तत्सर्वनाशयेच्छीष्य शूलंभूतादिदोषजम्‌ । 
अर्थ- - फिरोजा-कषेला, मधुर, दीपन और किसीके संयोगसे स्थावर तथा जंगम विषको 
दूर करता है और भूतादि दोषों से उत्पन्न हुये शूल का नाश करे है । 
eo काचनामानि 
काच:कृत्रिमरत्तञचपिगाणोमुकुरोपिच । 
अथ-- काच, कृत्रिमरत्न, पिगाण, मुकुर । 


संस्कृत काच. अंग्रेजी ग्लास. Glass. 
हिन्दी काँच, कञ्च. लैटिन्‌ ग्लेसम्‌. (1650. 
वंग काच. फारसी आबूगीतां. 

मराठी कांच: अरबी जुजाजूं. 


गुजराती काच. 
अस्या गुणाः 
काचातुसारकालध्वीव्रणनेत्रहितावहा । 
लेखनीशूलहत्प्रोक्ताबेद्यशास्त्रविशारदेः।। (नि. र.) 
अर्थे-- काँच-सारक, हलका, ब्रण और नेत्रोंको हितकारी, लेखन और शूलनाशक है । 
दुग्धपाषाणनामानि 
दुर्धपाषाणिकाक्षीरीमाधवीमेदसन्निभा । 
अर्थ-- दुग्धपाषाणिका, क्षीरी, माधवी, मेदसन्निभा (दुग्धपाषाण, दुरधपाषाणक 
दुर्धाश्मा, गोमेदसन्निभ, वप्त्राभ, दीप्तिक, दुग्धी, क्षीरक्षव, सौध) । 


[ ४ मराठी शिरगोळा. 
हिन्दी हिसा गुजराती दुधियो पाणो. 
वंग  शिरगोला. कर्णाटकी रङ्गवालियहरेल्ल. 
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५९६ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


अस्य गुणाः 
दुग्धपाबाणकोरुच्यईषदुष्णोज्वरापह: । 
पित्तहद्रोगशूलध्न:कासाध्मानविनाशन: ।। 
अर्थ-- दुग्धपाषाण-रुचिकारक, ईषदुष्ण, ज्वरनाशक, तथा पित्त, हृदयरोग, शूल. 
खाँसी और आध्मानको दूर करे हे । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्ट्भूषण रत्नोपरत्तवर्गःसमाप्तः । ८ ॥ 


€ 
अथ विषवर्ग 
विषनामानि 
काकोलोगरलःक्ष्वेडोविषंस्याहारदोपिच । 
सोराष्ट्रिकःशोक्लकयोब्रह्मपुत्रःप्रदीपनः ।। 
अर्थ- काकोल, ग॑रल, क्ष्वेड, विष, दारद, सौराष्ट्रिक, शौक्लकेय, ब्रह्मपुत्र, प्रदीपन 
(आहेय, अमृत, गरद, कालकूट, कसाकूल, हारिद्र, रक्तश्शद्धिक, नील, गर, घोर, हालाहल, 


शृङ्गी, भुगर, जाङ्गल, तीक्ष्ण, रस, रसायन जंगुल, जांगल, वत्सनाभ, जीवनाघात किषल, 
प्राणहर) । 


? 


संस्कृत वत्सनाभ, अमृत. तैलिङ्गी नाभी. 
हिन्दी वचनाग, मीठाविंष, अंग्रेजी एकोनाईट. ACcoite. 
वंग काटविष, अमृतविष. लैटिन्‌ एकोनाइटंफेरोक्स. 
मराठी बचनाग, Aconitumferox. 
गुजराती छिगडियो, बछनाग. फारसी जहर. 
कर्णाटकी वशनवी. अरबी विष. 

वत्तनाभविषगणा 


वत्सानाभोतिमधुरःसोष्णोवातकफापहः । 
कण्ठरुक्सञ्चिपातध्नः पित्तसन्तापकारकः॥। (रा. नि.) 


अर्थ-- (वत्सनाभ मीठा)-अत्यन्त मधुर, गरम, वातकफनाशक तथा कण्ठरोग और 
सक्षिपातको दुर करे है । पित्त ओर संतापको उत्पन्न करे है। 


जल्ला अन्य्स्ञ्चं 
विषंप्राणहरप्रोक्तंव्यवाथिचविकाशिच ॥ 
आग्नेयंवातकफहृ्योगवाहिमदादहम्‌ ht 
अर्थ--विष-्राणनाशक, व्यवायी, विकाशी, आग्नेय, वातकफनाशक, योगवाही और 
मदकारक है। 
अपिच 


रूक्षमुष्णंतथातीक्ष्णंसुक्ष्मसाशुव्यवायिच । विकाशिविशदञचे- 
वलघ्वपाकिचतेदश ।  तद्रोक्ष्यात्कोपथेद्वायुमोष्ण्यात्पित्तंसशो- 
णितम्‌ । तैक्षण्यान्मतिमो हयतिमम्मंबन्धान्भिनत्तिच ।। शरीरा- 
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विववर्ग : ५९७ 


वयवान्सोक्षम्यात्प्रविशेद्विकरोतिच । आशुत्वादाशुवत्प्रोक्तं- 
व्यवायात्प्रकातहरेत्‌ । विकाशित्वाहोपयतिदोषान्धातून्मला- 
- नपि । अतिरिच्यतेवेशद्याद्दुश्चिकित्स्यञचलाघवात्‌ ।॥ दुज्जे- 
रंचाविपाकित्वात्तस्मात्कलेशयतेचिरम्‌ ।। 
अर्थ--रूक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, सुक्ष्म, आशुव्यवायी, विकाशी, विशद, लघु और अपाकी 
यह्‌ दश गुण विषमें रहते हें तहाँ रूक्षगृणसे वायु प्रकुपित होती है । उष्णगुण से पित्त 
और रक्त कुपित होते हे । तीक्षणगुणसे' मतिको मोहता और मर्मबन्धनको छिन्न करता है । 
सूक्ष्ममुण सर्वे शरीरके अवयवोंमें हठसे प्रवेश करके क्रियाओंका प्रकाश करता हे । आशु- 
गुणसे अत्यन्त शी घ्र अपने कार्यो को प्रकाशित करता है । व्यवायिगुणसे प्रकृति को नष्ट करता 
है । विकाशिगुणसे शारीरिक वातादि दोष, रसादि धातु और मूत्रादि मलके समूहको 
फैलाता है । विशदगुणके द्वारा अत्यन्त दस्तोंको लाता है, लघुगुणसे अतिशय दुश्चिकित्स्य 
जानना और अपाकि गुणसे दुर्जर तथा तज्जन्य बहुत कालपर्यंन्त क्लेश होता है । 

१ अन्यच्च 
बिषरसायनंबल्यंवातश्लेष्मविकारनुत्‌ । कटुतिक्तंकषायञ्च 
सदकारिसुखप्रदम्‌ ॥। व्यवायिचशिरोद्वाहिकुष्ठवातास्रनाशनम्‌ । 
अग्निमांद्यशवासकासप्लोहोदरभगन्दरम्‌ ॥॥ गृल्मपाण्डुव्रणार्शा- 


सिनाशयेद्विधिसेबितम्‌ ॥ 
अर्थ--विधिसेवित विष-रसायन, बलकारक तथा वात, श्लेष्म, कुष्ठ, वातरक्त, 
अगिनमांद्य, श्वास, खाँसी, प्लीहा, उदररोग भगन्दर, गुल्म, पाण्डु और ब्रणका नाश करे है 
तथा चरपरा, कडवा, कषेला, मदकारी, सुखकारी और व्यवायी है। 
अपिच 
विषंब्रणहरंप्रोक्तंव्यवायिचविकाशिच । आग्नेयंवातकफहृद्यो- 
गवाहिमदावहम्‌ ।। तदेवयुक्तियुक्तन्तुप्राणदायिरसायनम्‌ । 
पथ्याशिनांत्रिदोषध्नंबृंहणंवीरय्यवद्धेनम्‌ । 
अर्थ-विष-व्यवायी, विका शी,योग वाही, मादक हैंइसीको यु क्तिपुर्वक सेवन करनेसे बल- 
दायक, रसायन, पुष्टिका रक, वीर्यवर्धक तथा व्रण, कफ और ब्रिदोषजनित रोग तष्ट होते हैं। 
दिषस्य प्रकारभेदाः 
वत्सनाभःसहारिद्रःसक्तुकश्चप्रदीपनः । सौराष्ट्रिकःश्वृज्ञक- 
श्चकालकूटस्तथेवच ॥। हालाहलोब्रह्मपुत्रोविषभेदाअमीनव । 
अर्थ--वत्सनाभ, हारिद्र, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, शटङ्गक, कालकूट, हुलाहल 


और ब्रह्मपुत्र इन भेदोंसे विष नव प्रकार का है! 
१ अथ वत्सनाभस्य स्वरूपम्‌ 


सिन्धुवारसदृक्‍्पत्रोवत्सनाभ्याकृतिस्तथा । 
यत्पारशवेनतरोबुँद्धिवंत्सताभःसभाषितः ॥। 
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५९८ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अर्थ--संभालुके पत्तोंकी समान बछडेकी नाभिक आकृतिवाला और जिसके निकट 
दूसरा वृक्ष नहीं जमे उसको वत्सनाभ विष कहते हे । 

२ अथ हारिद्रस्य स्वरूपम्‌ 
हरिद्रातुल्यमूलोयोहा रिद्रःसउदाहूतः । 

अथे--हुलदीकी समान जिसका मूल हो उसको हारिद्र विष जानना । 

३ अथ सक्तुकस्य स्बरूपस्‌ 

यरद्रन्थिःसक्तुकनेवपुर्णमध्यःससकतुकः । 
अर्थ--जिसकी गांठ सत्तूके सदृश बीचमेंसे भरी हुई हो उसको सक्तुक विष जानना । 

४ अथ प्रदीपनस्य स्बरूपस्‌ 
बर्णतोलोहितोयःस्याहीप्तिमान्दहनप्रभः । 
महादाहकरःपुर्वःकथितःसप्रदीपनः । 

अर्थ--जिसका वणे लाल अत्यन्त दीप्तिमान और अगिनिके समान प्रभावाला उसको 
महादाह करनेवाला प्रदीपन विष जानना । 

५ अथ सौराष्ट्रिकस्प स्वरूपम्‌ 
सुराष्ट्रविषयेयःस्यात्ससौराष्ट्रिकउच्यते । 
अर्थ--जो सोरठ देशमें उत्पन्न होता है उसको सौराष्ट्रिक विष कहते हे । 

६ अथ श्यशुड्धिकस्य स्वरूपम्‌ 
यस्मिन्गोश्डृ्गकबद्धेदुग्धंभवतिलोहितम्‌ । 
सश्दूडिगकइतिप्रोक्तोद्रव्यतत््वविशारदेः । 

अर्थ--जिसको गायके सींगसे बांधनेसे गायका दूध लाल उतरने लगे उसको वैद्योने 

श्वद्धिक (सिगियाविष) कहा है। 

ट वातरं „ _ ७ अथ कालकूटस्य स्वरूपम्‌ 

देवहुतस्यपृथुमालिनः । दत्यस्यरुधिराज्जातस्तरुर- 

शवत्थसन्निभः ॥ निर्य्यासःकालकूटोऽस्यमुनिभिःपरिकोरत्तत : 

सोहिच्छत्रश्ङ्कबरेको ड्णेमलयेभवेत्‌ ।। 

अर्थे--देव असुरोंके संग्राममे देवोंने जब पृथुमालि दैत्यको मारा तब उस दैत्यके रक्षि रसे 

पीपलके समान वृक्ष उत्पन्न हुआ इस वृक्षके गोंदको मुनि कालकूट विष कहते हे यह अहिच्छत्र 
अृङ्गबेर, कोंकण और मलबारमें उत्पन्न होता है। 

८ अथ हालाहलस्य स्वरूपम्‌ 
गोस्तनाभफलोगुच्छस्तालपत्रच्छदस्तथा । तजसायस्यदह्वान्त- 
समीपस्थाद्रमादयः ॥ असोहालाहलोज्ञेयःकिष्किन्धायांहिमा- 
लये । दाक्षिणाब्धितटेदेशेको ङ्कणेपिचजायते ।। 

अर्थ--दाखोंके गृच्छोंके समान फल और तालके वृक्षोंके समान वृक्ष होता है जिसके 
तेजसे समीपके वृक्ष जलजाते हैं उसको हलाहल विष जानना यह किष्किन्धापुर, हिमालय 
पर्वत, दक्षिण समुद्रके तटके देशोंमें और कोंकणदेशमें उत्पन्न होता है। 
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विषबग : ५९९ 


९ अथ ब्रह्मपुत्रस्य स्वरूपम्‌ 
बणतःकपिलोयःस्यासथाभवतिसारकः । 
बह्यपुत्रःसविज्ञेयोजायतेसलयाचले ॥ 


अर्थ--जिसका रंग कपिलवंणं और सारभी जिसका कपिलवर्ण होता है उसको ब्रह्म- 
पुत्र विष जानना यह मलयाचल पर्वेतमें होता है। 
विषस्य वर्णभेदाः 


ब्राह्मणःपाण्डुरस्तेषुक्षत्रियोलोहितप्रभः । वैश्यःपीतोऽसितः- 
शूद्रोविषउक्तश्चतुविधः । रसायनेविषंविप्रक्षत्रियंदेहपुष्टये 


वेश्यंकुष्ठविनाशायशूद्रदद्याद्रधायच ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--पाण्डु रंगका विष ब्राह्मण, लाल रंगका क्षत्रिय, पीले रंगका वैश्य और काले 
रंगका विष शूद्र होता है । रसायनमें ब्राह्मणविष, देहंको पुष्टि करनेके लिये क्षत्रियविष, 
कुष्ठको दूर करनेके लिये वैश्य और मारणके लिये शूद्र जातिका विष देना चाहिये । 
अन्यच्च 
तथावरंजंगमञ्चेवद्विविधंविषमुच्यते । 
दशाधिष्ठानमान्तुद्वितीयंषोडशाश्रयम्‌ ॥। 
अर्थ--स्थावर और जंगम इन भेंदों से विष दो प्रकारका है तहां स्थावर विष १० प्रकार 
और जंगम विष १६ प्रकार जानना। 
स्थावरविधस्वंदशप्रकारा यथा 
सूलंपत्रंफलंपुष्पंत्वकक्षीरंसारमेवच । 
निर्यर्यासोधातवःकन्द:स्थाबरस्याश्चयादश ॥ 
अर्थ--स्थावर विष-वृक्षादिक के मूल पत्र, फल, पुष्प, छाल, दूध, सार, गोंद, 
धातु और कन्द इन दश स्थानों में रहता है। भमृतादिक विषको स्थावर विष कहते हैं । 
स्थावरविषस्य भक्षणदोषाः 
स्थांवरंतुज्वरं हिक्कांदन्तहषंगलग्रहम्‌ । 
फेनवस्यरुचिश्वासमूर्च्छाश्चजनयेद्विषम्‌ ।॥। 
अर्थ~-स्थावरविष-ज्बर, हिचकी, दन्तहर्षं, गलवेदना, मुखमें झागोंका आना वसन, 
अरुचि, श्‍वास और मूर्च्छा को उत्पन्न करता है। 
जङ्गमविषस्य स्वरूपम्‌ 
स्प्पाःकीटोन्दुरालूतावृश्चिकागलगोधिकाः । जलोकामत्स्य- 


मण्डूकाःशलभाःसकृकण्टकाः ॥। श्वासिहव्याघ्यगोसायुतरक्षुन- 
कुलादयः । दंष्ट्रणोऽमीविषतेषांदंषट्रोत्यजंगमंमतम्‌ । 
अर्थ--साँप, कीट, उन्दुर (मूसा), लूता (मकडी) वृश्चिक (बिच्छू) गलगोधिका, 
जलौका (जोक), मत्स्य (मछली) मण्डूक (मेडक), शलभ (पतंग), कृकलास, 
कुक्कुर, सिह, व्या घ्र, शुगाल, तेन्दुआ और नौला इन सब जन्तुओंके दाँतोंके विषको जंगम 
विष कहते हें। 
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६०० शालिग्रामनिघण्टुभूषण - 


जंगसविषस्य षोडशप्रकारा: 
दृष्टिनिश्‍वासोदष्ट्राशचनखसूत्रमलानिच । 
शुक्रलालामुखंस्पर्शसदंशंत्रावसाहितस्‌ ।। 
गुदास्थिपित्तशूकानिदशषड्जंगमाश्रया: । 
अर्थ--जंगमविष-सर्पादिक विषेली, जन्तुओं की दृष्टि, निश्वास, दन्त, नख 
मूत्र, मल, शुक्र, लार, मुख, स्पशे, दाँत, स्राव, गददेश, अस्थि, पित्त और शूक इन १६ स्थानों में 
प जंगमविषस्य भक्षणदोषः 
निद्रांतनद्रांक्लमंदाहंसपार्कलोमहर्षणम्‌ । 
शोकञ्चेवातिसारञचजनयेज्जंगसंविषस्‌ ॥ 


अर्थ--जंगमविष-निद्रा, तन्द्रा, क्लान्ति, दाह, पाक, लोमहर्षण, शोक और 
अतिसार को उत्पन्न करता है। 


शोधितविषगणाः । 
यढुगुणाविषऽशुद्धेतस्युरहीनाविशोधनात्‌ । 
तस्माद्विषंप्रयोगषशोधयित्वाप्रयोजयेत ।। 


अथ--जो दुर्गेण अर्थात्‌ दोष अशुद्ध विषमें हे वे दोष शोधितविषमें नहीं हें इस कारण 
विषको शोधनपूर्वक औषधिमें लेना चाहिये । 


„ „ अथ विषसेवनप्रकारः नश्यन्ते 2 
नानारसोषधेयंतुदुष्टायांतीहनोगदाः । न्तविषदत्ते शोध 
वातकफोऱडूवाः ॥ शरद्ग्रीष्मवसन्तेषुवर्षासुचप्रदापयेत्‌ । 


चातुर्मास्येहरेद्रोगान्कुष्ठलतादिकानपि । दातव्यंसर्वरोगेष घता- 
शिनिहिताशिनि ॥ क्षीराशिनिप्रयोक्तव्यंरसायनरते नरः । 
्रह्मचय्येविधानंहिविषकल्पेसमाचरेत्‌ ॥ पथ्येस्वस्थमनाभ्‌- 
त्वातदासिद्धिनंसंशयः । आचार्यणतुभोक्तव्यं शिष्य प्रत्ययकार- 

॥ विषशुद्धिहितदपिमात्रयानान्यथाभवेत । सर्वेरोग- 


~ 
प्रशमनंदृष्टिपुष्टिकरंविषम्‌ ॥। 

अथ- जाँ वातकफोद्भवरोग नानाप्रकारकी आषधियॉकां सेवन करनंसे नहीं दूर 
होते वे रोग विषके सेवन करनेसे दूर हो जाते हे सवे ऋतुओमें विषमात्राके प्रमाण विधिपुर्वेक 
देना चाहिये । चार महीने में विष, कुष्ठ ओर लूतादि रोगों को दूर करता है और यह सवं- 
रोगोंमें देता चाहिये । रसायनमें रत ऐसे मनष्योंको दूध, घी और हितका रक अन्नका सेवन करना 
और ब्रह्मचय्यका धारण कर अनन्तर विषका सेवन करे इस प्रकार करनेसे रोगोंका नाश 
होता है । शिष्य और रोगीके निश्चयके लिये प्रथम विष वैद्यको भक्षण करना चाहिये । 
शोधित विष मात्राके अनुसार सर्वरोगोंमें देना हितकारक है । विष दृष्टिको स्वच्छ करने” 

वाला और शरीर को पुष्टि करनेवाला 
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विषमात्राप्रमाणास्‌ 
एकाष्टक भवेद्यावदभ्यस्ततिलमात्रया । 
सर्वरोगहरंनृणांजायतेशोधितंविषम्‌ ॥ 
अर्थ--शोधित विष प्रथम आठ दिन पर्यन्त तिलप्रमाण देना तदनन्तर एक तिल बढावे 
इस प्रकार करनेसे सर्वप्रकारकी व्याधियों का नाश होता है । 


अन्यच्च 
प्रथमंसाषपीमात्राद्वितोयेसा्षपद्ठयम्‌ । तृतीयेचचतुर्थेचपंचमेदि- 
वसेतथा ॥ षष्ठेचसप्तमेचेवक्रमवृद्धयाविवद्ध॑येत्‌ । सप्तसषप- 
सात्रेणप्रथमंसप्तकंनयत्‌ ।। एवंमात्राविषदेयंतृतोयेसप्तकक्रमात्‌ । 
वृद्धयाहन्या/प्रदातव्यंचतुर्थसप्तकेतथा ॥ एवं सप्तसमायाते- 
परांमात्रांभिषग्वरः। स्थिरीकुरय्याद्यथेच्छन्तु ततस्त्यागन्तुका र- 
येत्‌ । सेवनक्रमहान्यातुविषकल्पस्तुईरितः । एवंभात्रासेवनं- 
स्थाद्गुञजामात्रंतुकुष्ठवान्‌ ॥ एकमेवाष्टपर्यन्तंपरामात्राधि- 
कामता । विधिनामात्रयाकालेभवत्पथ्याशिनांनृणाम्‌ ।। 
अर्थ--विष-पहिले दिन एक सरसों की बराबर, दूसरे दिन दो सरसों की समान, 
तीसरे दिन तीन सरसोंकी समान अर्थात्‌ सात दिन पय्येन्त एक २ सरसों रोज रोज बढाता 
जाय और दूसरे सम्ताहमें भी सात सरसों प्रमाण देता रहे, तीसरे सप्ताहमें फिर क्रमसे एक 
२ सरसों अधिक बढ़ा दे इस प्रकार तीसरे सप्ताहमें क्रमसे विषकी मात्रा देती चाहिये । चोथे 
सप्ताहमे क्रमसे वृद्धि कर देनी चाहिये । इस प्रकार सात सप्ताह बीतनेपर श्रेष्ठ वैदयोंने विषको 
परम मात्रा कही है यथेच्छ स्थिर करके फिर इसका त्याग कर दे क्रमसे कमती करे। यह्‌ विषकल्प 
के सेवन करनेकी विधि है । इस प्रकार कुष्ठबाला एक गुंजा प्रमाण खाय आठ गुंजापय्यन्त 
इसकी परम मात्रा है । विधिपूर्वक मात्रा सेवन करता हुआ पथ्यसे रहे । 
बिषसेवनसे पथ्यपदार्थं क र 
घृतंक्षीरंसितांक्षोद्रंगोधूसांस्तण्डुलांस्तथा । मरीचसन्धव द्राक्षा- 
मधुरंपानकंहिमम्‌ ॥ ब्रह्मचरय्यंहिमदशहिमंकालंहिमंजलम्‌ । 
विषस्यसेवकोमर्त्योभजेदतिचिचक्षणः ॥। 
अर्थ--विष सेवन करनेवाले मनुष्योंको घी, दुध, मधु, गेहूं, चावल, कालीमिरच 
सेधानमक, दाख, मधुर और शीतल, पानक, बरह्मचय्यं, शीतलदेश, शीतकाल ओर शीतल 


जल सेवन करना चाहिये । 
मात्राधिकभक्षणस्यपरीक्षा 


मात्राधिकंयदाम्त्यःप्रमादाद्भक्षयेद्विषम्‌ । अष्टोवेगास्तदा तेन- 
जायंतेतस्यदेहिनः ॥ रोमाञ्चःप्रथमेवगेद्रितीयेवपथुभवत्‌ । 
वेगेततीयेदाहःस्थाच्चतुर्थेपतनंभवेत्‌ ॥॥ फेनस्तुपंचमे वेगेषष्ठ- 
बैकल्यमेवच । जडतासप्तमेवेगेमरणंचाष्टमेभवेत ।॥। विषवेगा- 
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नितिज्ञात्वासंत्रतंत्रेविनाशयेत्‌ । यावन्नाष्टसबेणन्तु संप्राप्नो- 
तिहिमानबः ॥। 
अर्थ--जिस समय जो मनुष्य प्रमादके वंश होकर मात्रासे अधिक विषको भक्षण कर 
लेता है उस मनुष्यके उसी समय आठ वेग उत्पन्न होते हे तहां प्रथम वेगमें रोमाञ्च और दूसरेमें 
कम्प, तीसरे वेगमें दाह, चौथे वेगमें शरीरका गिरना, पांचवें वेगमें मुखमें झागोंका आजाना, 
छठे वेगमें विकलता, सातवें बेगमें जडता और आठवें वेगमें मरण होता है। इस प्रकार विषके 
वेगोंको जानकर जबतक आठवाँ बेग न आवे तबतक मंत्र और तंत्रोंसे नाश करे। 
विषको उतारना 
अतिमात्र॑यदाभुक्तंवमनंतस्यकारयेत्‌ । दद्यात्तावदजादुरधं 
थावद्वान्तिनंजायते ।। अजादुरधंयदाकोष्ठेस्थिरीभवतिदेहिनः । 
विषबंगंततोजीरणजानी यात्कुशलोभिषक्‌ ॥। 
अर्थ--जो कोई मात्रासे अधिक विषको खा ले उसको वमन करावे जब तक वमन न हो 


तबतक बकरीका दूध पिलादे जिस समय बकरीका दूध कोठेमें स्थिर हो जाय उसी समय 
विंषका वेग उतर जायगा । 


अन्यच्च 
विषहन्याद्रसःपीतेरजनीमेधनादथोः । 
सर्पाक्षिटंकणंबापिवृतेनविषहुत्परम्‌ ।। 


अर्थ--हलदी ओर चौलाई तथा सर्पाक्षि अथवा सुहागा और घी देनेसे विका नाश 
होता है 


अन्य न्च 
पुत्रजीवकमज्जावापीतानिम्बकवारिणा । 
विषवेगंनिहत्त्येववृष्टिर्दावानलंयथा ॥। 


अर्थ--जियापोता वृक्षकी मज्जाको नींबूके रसमें उबालकर पीनेसे विषवर्गका ताश 
होता है जैसे वृष्टिसे दावानलका नाश होता है । 


अतिमात्रंयदा भुक्‍्तंतदाज्यंटंकणंपिबेत्‌ । 
विषंसबेगतोनाशमाशुप्राप्नोतिनिश्चितम्‌ ॥ 


अर्थ---जिस समय जो कोई मनुष्य मात्रासे अधिक विषको भक्षण करे उस मनुष्यको 


उसी समय सुहागा और घी मिलाकर पिलानेसे वत्तंमान विषके वेगका शीघ्रही ताश हो 
जायेगा । | 


आखुपाषाणनामानि 
शतमल्लेतुमल्लःस्याद्गोरीपाषाणकस्तथा । 
आखुपाषाणकश्चेवलोहशंकरकारकः ॥। 


अर्थ--शतमल्ल, मल्ल, गीरीपाषाण, आखूपाषाण, लोहशंकरकारक । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu igitized by S3 Foundation USA 


विषवर्ग : ६ ० ३ 


संस्कृत आखुपाषाण. अंग्रेजी ओक्सेड ऑफ आर्सेनिक. 
हिन्दी शोमलखार, शंखिया. Oxide of Arsenic. 
मराठी सोमल, शंखिया. लेटिन्‌ ओकसेड आसेनीकम्‌. 


गुजराती शोमल, शोमलखार, शंखियो. Oxidum Arsenicum, 
फारसी मिगवमूप. 
अरबी सुंबुल (खा) र. 
अस्य गुणाः 
खनिजविबमाख्यातंदाहवांतिविरेकक्ृत्‌ । 
सात्राधिकंयदाखादत्तदामृत्युमवाप्नुयात्‌ ॥ 
अर्थ-- खनिजविष-दाह्‌, वमन और विरेचनको करनेवाला है मात्रासे अधिक खानेसे 
मृत्यु को देवे है। 
आखुपाषाणक: स्निग्धःपारदस्यनियामकः । लोहभेदकरश्चेववीय्यकृ- 
त्कांतिवद्धंनः ॥ त्रिदोषसर्वव्याधीनांनाशकःपरिकीत्तितः । अशुद्धः- 
सतुविज्ञेयःसप्तधातुविनाशकृत्‌ ॥ दाहंचित्तश्रमंचंबलालास्रावंतथा- 
मृतम्‌ । अनेकवेदनाश्चेवबहुव्याधितृषांतथा ।। करोत्यतोमूर्खंहस्तेन- 
दातव्यःकदाचन । तत्समीपेनेववाच्यः प्राणघातकरोह्यसौ ॥। 
अर्थ-- शंखिया-स्निरध, पारेको बांधनेवाला, लोहभेदक, वीर्य्यवरद्धक, कान्तिवद्धक 
तथा त्रिदोष और सर्वेव्याधिनाशक है । अशुद्धणंखिया-सातधातुनाशक तथा दाह, चित्त भ्रम, 
लालास्नाव,मृति, अनेक प्रकारकी पीडा बहुच्याधि और तृषाको उत्पन्न करे है यह मूर्ख के हाथमें 
कभी भी नहीं देना और न कहना तथा उसके समीप भी न रखना क्योंकि यह प्राणनाशक है । 
अथ उपविषनामानि 
अर्कक्षीरंस्तुहीक्षीरंतथेवकलहारिका । 
करवीरोऽथधुस्त्रःपञ्चचोपविषाःस्मृताः ।। (अमरकोष) 
अथे--आकका दूध, सेंहुडका दूध, कलिहारी, कनेर और धतूरा यह पांच उपविष हें । 
अन्यच्च 
अर्केक्षोरस्नुहीक्षीरंला द्कलीकरवीरकः । 
गुञजाहिफेनोधुस्त्रःसप्तोविषजातयः ॥। (भा. प्र.) 
अथे-आकका दूध, सेहुण्डका दूध, कलिहारी, कनेर, घुघुची, अफीम और धतुरा यह 


सात उपविष की जाति हैं। 
अपिच 


सतुह्यकलाङ्गलीगुञजाहयारिविषमुष्टिकः । 
जेपालोन्मत्ताहिफनंनवोपविषजातयः ।। 
अथे--सेहुण्ड, आक, कलिहारी, घुघुची, कनेर, कुचिला, जमालगोटा धतूरा और 
अफीम यह ९ उपविषकी जाति हैं। 
ति श्रीशालिग्रामवेश्यबिरचित शालिप्रामतिघण्ट्भूषण विषोपविदवर्गः समाप्तः। ।।९॥ 
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‘® 
अथ धान्यवगः । 
धान्यनामानि 
धान्यंभोग्यंचभोगाहँमन्नाद्यंजीवसाधनम्‌ । 
अर्थ-- धान्य, भोग्य, भोगाहं, अन्न, आद्य, जीवसाधन (स्तम्ब करि, ब्रीहि) । 


धान्यभेदाः 
शालिधान्यंत्री हिधान्यंशुकधान्यंतृतीयकस्‌ ।  शिम्बीधास्यंक्षुद्र- 
धान्यमित्युक्तंधान्यपंचकम्‌ ॥ शालयोरक्तशाल्याच्चात्रीहयः- 


षष्टिकादयः । यवादिकंशकधान्यंसुद्गाद्य॑शिस्बिधान्यकम्‌ ।। 
क्वा दिकक्षुद्र धान्यंतृणधान्यं चतत्स्मृतस्‌ ॥। 
अर्थ--शालिधान्य, ब्रीहिधान्य, शाकधान्य, शिम्बीधान्य और क्षुद्रधान्य इन भे दोसे 
धान्य पांच प्रकारके कहे हे । तहां रक्तशालि आदि शालिधान्य, साठीआदि ब्रीहिधान्य, जौको 
भादिले शूकधान्य, मूंगको आदिले शिम्बीधान्य और कंगुनीको आदिले धान्योंको शूकधान्य 
कहते हे और क्षुद्रधान्यको तृणधान्य कहते हे । 
शालिधान्यनामानि 


आ ॥ 


न GLE. 


रक्तंशालिः सकलमःपाण्ड्कःशकुनाहृतः । सुगन्धकःकह्दसको- 
महाशालिश्चदूषकः ॥ पुष्पाण्डकः पुण्डरीकस्तथा महिषः 
मस्तकः । दीषघेशुकःकाञ्चनकोहायनोलोध्चपुष्पकः Fl 
शालयःसन्ति बहो बहुदेशजाः। ग्रन्थविस्तारभीतेस्तेसमस्ताः 
नात्रभाविताः ॥। 437 
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अर्थ-- रक्तशालि, कलम, पाण्डुक, शकुनाहृत, सुगन्धक, कईमक, महाशालि, दूषक, 
पुष्पाण्डक, पुण्डरीक, महिषमस्तक, दीर्घशूक, काञ्चनक और लोध्रपुष्पक इत्यादि अनेक 
प्रकारके शालिधान्य अनेक देशोंमें उत्पन्न होते हे वह सब ग्रन्थ बढ़नेके भयसे यहां नहीं कहें । 


संस्कृत शालि, तण्डुल. तैलिगी धान्यमु, बीयमु. 

हिन्दी धान, शालिधान, चावल. अंग्रेजी राईस. 7१1०2 

वंग शालिधान्य, चाउल. लेटिन्‌ ओरिझासेटाईवा. 

मराठी साळी, भात. Oryzasativa. 

गुजराती शाल्य, चोखा. फारसी विरज. 

कर्णाटकी नेलु. अरबी उर. 
शालिधान्यलक्षणम्‌ 


कण्डनेना बिनाशुक्लाहैमन्ताःशालयःस्मृताः 
मर्थ--जो बिना छरे, फटके, सफेद हों उनको शालिधान्य कहते हे और शालिधान 
हेमन्तऋतुमें होते हें इस कारण इनका हैमन्तिक नाम भी है । 
शालिधान्यगुणाः 
शालयोमधुराःस्निगधाबल्याबद्धाल्पवच्चंसः । 
कषायालघवोरुच्या :स्वर्य्यादृष्याश्चबुंहणाः ।। 
कल्पानिलकफाःशोताःतित्तघ्नामूत्रलास्तथा । 
अथे-- शालिधात-मधुर, स्निग्ध, बलकारक, अल्पप्रमाणमलरोधक, कषेले, हलके 
रुचिकारक, स्वरको शुद्ध करनेवाले, वीर्य्यवर्धक, पुष्टिजनक, कुछेक बातकफको कुपित करने 
वाले, शीतल, पित्तनाशक और मूत्रजनक हे । 
अपिच 
शालयोदग्धभूजाताःकबायालघुपाकिनः । सृष्टमूत्रपुरीषाशच- 


रूक्षा:श्लेष्मापकर्षणा: । कंदारावातपित्तघ्नागुरवःकफशुक्रलाः । 
कषाया:स्वल्पवर्चसकामधुराश्चबलावहाः ॥। स्थलजाःस्वादवः 
पत्तकफध्नावातपित्तदाः । किञ्चित्तिक्ताःकषायाश्चविपाक- 
कटुकाअपि । वापितामधुरावृष्याबल्याः पित्तपणाशनाः ॥ 
इलेष्म लाश्चात्पवच्चस्काःकषायागुरवोहिमाः । वापितभ्योगुणः 
किञ्चिद्धीनाःप्रोक्ताअवापिताः।। रोपितास्तुनवा वृष्याःपुराणा- 
लघवःस्मृताः । तेभ्यस्तुरोपिताभूयः शीधपाकागुणाधिकाः ॥ 
(िन्नरूाहिमारूक्षाबल्याःपित्तकफापहाः । बद्धविट्काःकषा 


याश्चलघवश्चाल्पतित्तकाः ।। 
अर्थ--जली हुई पृथ्वीपे उत्पन्न हुये शालिधान्य-कषेले, लघुपाकी, मल और मूत्र-, 
करने वाले, रूखे और कफको शोखनेवाले हे । खेतमें उत्पन्न हुये शालिधान-वातपित्तनाशक, 
भारी, कफकारी, शुक्रजनक, कषेले, अल्पमलवद्धंक, मधुर और बलवर्द्धक हे। स्थलमें उत्पन्न 
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६०६ शालिग्रामनिधण्टुभूषणे-- 


हुये शालिधान-स्वादिष्ठ, पित्तकफनाशक, वातपित्तवद्धंक, किञ्चित्केडवे, कषेले और पाकमें 
कटु हे । वापितधान्य-मधुर, वीर्य्यवर्द्धक, बलकारक, पित्तनाशक, कफकारक, अल्पमलवद्धेक 
कषेले, भारी और शीतल हे। अवापिधान्य वापितधान्यसे किञ्चित्‌ हीन गुणवाले हें । रोपित 
नवीनधान्य-वीय्येवद्धेक हँ और वही पुराने होनेपर हलके हो जाते हे । और २ धानोंकी अपेक्षा 
रोपितधान्य अधिकगुणवाले और शौघ्रपाकी हे । छिन्नरूढशालिधान्य-शीतल, रूखे, बल- 
कारक, पित्तकफनाशक, मलरोधक, कबेले, हलके और किञ्चित्‌ कडवे हे । 
रक्तशालिंगुणाः 
रक्‍तशालिवंरस्तेषुबल्योवज्येस्त्रिदोषजित्‌ । चक्षुष्योमूत्रलः 
स्वय्यं:शुक्रकलस्तृड्ज्वरापह: । विषव्रणश्वासकासदाहनुद्वक्वि 
पुष्टिद: । तस्मादल्पान्तरगुणाःशालयोसहदादयः (भा. प्र.) 
अर्थ-- लालशालिधान्य (दाऊदखानी चावल)-सब धान्योंमे उत्तम हें, बलव॑द्धंक 
शरीरके रंगको उज्ज्वल करनेवाले, त्रिदोषनाशक, नेत्रोंको हितकारी, मूत्रजनक, स्वरको 
श्रेष्ठ करनेवाले, शुक्रजनक, तृषानिवारक ज्वरहारक, विषविनाशक, व्रणनाशक, श्वासको 
दूर करनेवाले, खाँसीको हरनेवाले, दादको दूर करनेवाले और पुष्टिको देनेवाले हे । महाशालि- 
आदिके गुण रक्तशालिधानकी अपेक्षा कम हे । 
सहाशालिधान्यगुणाः 
राजाचशालिकास्निग्धामधुराचाग्दिदोपनी । बलकान्तिधातु- 
पथ्याका रकाचत्रिदोषहा।। लघ्बीगुणेरभ्य धिकाज्ञेयाचेवोत्तरोत्त- 


रम्‌ । श्वेतारक्तास्तथाकृष्णाज्ञेयाश्चगुणदशिभिः ।॥ (रत्नाकरे) 
अर्थ--राजशालि (हंसराज, बाँसमती इत्यादि )- स्निग्ध, मधुर, अग्निप्रदीपक, बल 
कारक, कान्तिजनक, धातुवद्धेक, पथ्य, त्रिदोषनाश और हलके हे । ये सफेद, लाल और काले 
इन भेदोंसे तीन प्रकारके हें इन तींनोंके गुण एक २ से अधिक हें। 
अन्यच्च 
रकतशालिमं हाशालिःकलंमाषष्टिकापरा । खञजरोटापसाहीच- 
जीरकान्याकपिञ्जला ॥ सौगन्धीशूकला चान्याविलवासौकचो- 
रका । गरुडारुक्मवन्तीचकलमान्यातथापरा ।। बिल्वजामाग- 
धीपोताताअष्टादशशालयः । 
अर्थ--रक्तशालि, महाशालि, कलमा, षष्टिका, खंजरीटा, पसाही, जीरका, कपि- 
ङजला, सौगन्धी, शूकला, बिलवासी, कचोरका, गरुडा, रुक्मवन्ती, कलमा, बिल्वजा, मागंधी 
और पीता इन भेंदोंसे शालिधान अठारह प्रकारके हे । 


तेषांगुणा 
रक्तशालिस्त्रिदोषघ्नीचक्षुष्यामूत्ररोगहा । महाशालिगरुव- 
ष्याचक्षष्याबलर्वाद्वनी ॥ शीतागुरुस्त्रिदोषघ्नीमधुरापरष- 


ष्टिका । जीरकावातपित्तघ्नीकलमार्लेष्मपित्तहा ॥ कपिङज- 
लाश्लेष्मलास्यान्मागधीकफवातला । बिलवासौगुरुश्चापिपित- 
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। 
| 


घान्तवगः शठ 


घ्नौशुक्रवद्धिनी ॥ शुकलापित्तवातघ्नीकचोरापित्तताशिनी । 
गरुडान्याचवातघ्नीपित्तमूत्रगदापहा ।। रुक्मवन्तीलघरुचिबल- 
पुष्टिकरीसता । कलमान्यालघु:पथ्यावातश्लेष्मविर्वाद्धनी ॥ 
बिल्वजामागधीपीतासामान्यास्तागणागणेः ।। रुचिकृब्दलकृ- 


्मूत्रदोषघ्नीचश्रमाषहा ॥ दग्धग्रामाचलेजाताःशालयोलघ- 
पाकनः । सुपथ्याबद्धविण्मूत्रारूक्षाःश्लेष्मापकधिणः॥। केदार- 
प्रभवावुक्षावातपित्तविनाशिनः । रक्तपित्तविकारध्नावातला 


कफकारकाः ।। देशदेशेविभिन्नानिनामानिपरिलक्षयेत्‌ । समा 
न्गुणश्चसर्वास्तान्भूमिभागोद्भवान्विदुः ॥ शालयश्छिन्नरोहा- 
श्चमूत्रलावातलाहिमा हारीत) 
अरथ--रब्तशालिधान-त्रिदोषनाशक, नेत्रोंको हितकारी और मूत्ररोगको दूर करे है 
महाशालिधान-भारी, वीर्थवद्धक,नेत्रोंको हितकारी और बलकारी हे । षष्टिक शालिधान- 
शीतल, भारी, त्रिदोषनाशक और मधुर हें । जीरक शालिधान-वातपित्तनाशक हें। कलमी 
धान-कफ और पित्तको दूर करे हे । कपिञ्जल शालिधान-कफकारक हे । मागधी शालि- 
धान-कफ और बातको करे ह । बिलवासी शालिधान-भारी, पित्तनाशक और शुक्रवद्धक 
हैं। शूकला शालिधान-पित्तवातनाशक हे । कचोरा शालिधान-पित्तनाशक हें । गरुड शालि- 
धान-वातविनाशक तथा पित्त और मूत्ररोगको दूर करे हे। रुकमवन्ती शालिधान-ह॑लके रुचि- 
कारक, बलबद्धक और पृष्टिकारक हे । दूसरे प्रकारके कलमीधान-हलके, पथ्य और वात- 
कफवरद्धक हे । बिलबजा, मागधी और पीता यह तीनों प्रकारके शालिधान गुण और दोषोंमें 
समान हे । रुचिकारक, बलकारक, मूत्रदोषनाशक और श्रमरोगहारक हूं । दग्धग्राम और 
पर्वतमें उपजे श।लिधानलघपाकी हैं, पथ्य, मलमूत्ररोधक, रूखे, और कफको सोखनेवाले हैं खेत 
में उपजे शालिधान-रूखे वातपित्तनाशक, रक्तपित्तविनाशक, वातवरद्धेक और कफकारक हे । 
इन सब शालिधानोंके नाम देश २ में भिन्न हे । सवे प्रकारके शालिधान संवंप्रकार की भूमिके 
भागोंमें उत्पन्न हये गणोंमें समान हे । छिन्नरोहुशालिधान-मूत्रजतक, वातकारक ओर शीतलहेँ। 


ब्रीहिधान्यलक्षणम्‌ 
वाधिकाःकण्डिताःशुक्लाबीहयश्चिरपाकिनः । कृष्णब्रोहिः 
पाडलश्चकुक्कुटाण्डकइत्यपि ॥ शालामुखोजतुमुखइत्याद्या 


ब्रीहयःस्मृताः । कृष्णव्रीहि सविज्ञेयोयत्कृषणतुषतण्डुलः ।। पाट- 
लःपाटलापुष्पवर्णकोव्री हिरुच्यत । कुक्कुटांडाकृतिबीहिः कु- 
क्कुटाण्डकउच्यते ।। शालामुख:कृष्णशूक कृष्णतण्ड्ल उच्यते । 


लाक्षावर्णमखंयस्यत्ञेयोजतुमुखस्तुसः ॥। व्रीहय कथिताःपाकेम 
धुरावीर्य्यतोहिमाः। अल्पा भष्यन्दिनोबद्धवर्चस्काःषष्टिकः- 


समाः ॥। कृषणव्रीहिवरस्तेषां तस्मादल्पगुणाःपर । (भा. प्र.) 
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६०८ शालिग्रासनिधष्ट भूषण - 


अथै--त्रीहिंधान---वर्षाकालमें पकते हैं यह धान छरनेमें सफेद और बहुत देरमें पकते 
हें ब्रीहिधान अनेक प्रकारके होते हे जैसे कृष्णब्रीहि, पाटल कुक्कुटाण्डाक्रति, शालामुख और 
जतुमुख इत्यादि । जिसके तुष और चावल काले रंगके हों उसको कृष्णब्रीहि कहते हैं । जिसका 
रंग पाडलके फूलके समान हो उसको पाटलाव्रीहि कहते हे। जिसका आकार मुरगे के अंडेके 
समान हो उसको कुक्कुटाण्डब्रीहि कहते हे। जिसका शूक और चावल काला हो उसको शालिमुख 
कहते है । जिसके मुखका रंग लाखके समान हो उसको जतुमुखत्रीहि कहते हैं । सवेप्रकारके 
ब्रीहिधान पाकमें मधुर, शीतवीय्ये, अल्प अभिष्यन्दि और मलरोधक। ब्रीहिधानोंमें ऋष्ण- 
ब्रीहिंधान अधिक गुणवाले हे, शेष अल्प गुणवाले हे । 
अन्यच्च 
कुष्णव्रीहिस्त्रिदोबध्नीसधुराकार्श्येहातथा । 
पित्तध्नोपिच्छिलाशुक्ररूपवणबलप्रदा ।। (वै. नि.) 
अर्थ-_कृष्णब्रीहिधान-त्रिदोषनाशक, मधुर, कृशतानाशक, पित्तनिवारक, पिच्छिल 
तथा शुक्र, रूप और वर्ण तथा बलको देवे है। 
बष्टिकलक्षणं नामानि च 
गर्भस्थाएवयेपाकंयान्तितबष्टिक़ामताः । षष्टिकःशतपुष्पश्च 
प्रमोदकमुकुन्दको । महाषष्टिकइत्याद्याःषष्टिकाःसभुदाहू- 
ताः । ऋतेऽपिब्रीहयःप्रोक्ताव्रीहिलक्षणदशेनात्‌ ॥ 
अर्थ--जो बालमेंही पकजावें उनको षष्टिक धान्य कहते हे । षष्टिक, शतपुष्प, प्रमोदक, 
मुकुन्दक, महाषण्टिक (षष्टिका, षष्टिशालि, षष्टिज, सिनिग्धतण्डुल, षष्टिवासरज) इत्यादिक 
षष्टिकधान्य कहलाते हे । इनमें ब्री हि धानों के लक्षण मिलमेसे यह ब्रीहि कहे जाते हे । 
अन्यच्च 
योद्रीहिः षष्टिरात्रेणपच्यतसतुषष्टिकः । 
अर्थ--जो धान ६० रात में पक के तैयार हो जाये उसको षष्टिकधान्य कहते हे । 
षष्ठिकगुणाः 
षष्टिकामधुराःशीतालघवोबद्धवर्चंसः । वातपित्तप्रशमनाः 
शालिभिःसदृशागुणः । षष्ठिकाप्रवरातेषांलध्वीस्निरधात्रि- 
दोबजित्‌ ॥। स्वाद्वीमृद्रीग्राहिणोचबलद।ज्बरहारिणी । रक्त- 


शालिगुणेस्तुल्यास्ततःस्वल्पगुणाःपरे ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--षष्टिक (साठीघान) -मधुर, शीतल, हलके मलरोधक, वातपित्तनाशक यह 
गणोंमें शालिधानके समान हे । सव प्रकारके धान्यों में षष्टिक धान्य उत्तम हैं, हलके स्निग्ध, 
त्रिदोबताशक, स्वादिष्ट, नरम, मलरोधक, बलदा पक) उवरनाशक। इनके गुण लाल शालि- 
धानो के समान जानने ओर २ घान इनसे हीनगूणवाले हें । 


स्वाडुस्त्रिदोषध्नःस्थिरोहिमः । 
श्रेष्ठोगौरश्चासितगोरतः ।। (वाग्भट) 
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अ साठीधान-सिनिग्ध, मलरोधक, स्वादिष्ट, त्रिदोवनाशक, स्थिर, शीतल और 
सर्वधानोंमे श्रेष्ठ है । यह बणंके भेदसे कृष्ण और गोर दो प्रकारके है तहां कृष्णषष्टिक 
धानोंकी अपेक्षा गौरषच्टिकधान अधिक गुणवाले हे । 


अपिच । 
हिनग्धोवातहरस्त्रिदोषशमनःपथ्यःसदाप्राणिनांश्षेष्ठोव्रीहिषुष- 
ष्टिकःश्षमहरःकृच्छादिदोापहः ॥ गौरश्चासितगौरतोषि- 
नितरांसेव्यःकरोत्युच्चकंः शुक्रश्वासहर: क्षतक्षयहरः कासा- 
दिदोषापहः ॥। 
अर्थ--सफेद और काले दोनोंप्रकारसे साठीधान-स्निग्ध, वातनाशक, त्रिदोषनाशक, 
पथ्य, सर्वप्रकारके ब्रीहिधानोंमें श्रेष्ठ, मूत्रकृच्छादि दोषनाशक, शुक्रजनक, श्वासनाशक 
तथा क्षत, क्षय और कासादिरोगोंको दूर करे हें । 
विबरण । धानकी तीन चार जाति है, शालि, शूक, शिम्बी ओर तुणधान्य इनमें शालि- 
धान अनेक प्रकारके होते हें देशके भेदंसे इसके नाम भिन्न २ हें । संस्कुतग्रन्योंमें अनेक नाम 
कहे हें जैसे कलम, सुगंधशालि, धान्योत्तम, राजभोग्य, सुवर्णशासि, प्रमोदक, षष्टिक इत्यादि 
अनेक जाति हैं बह सब नहीं लिखीं क्योंकि वरत्तंमानकालमें संस्कृत नाम प्रचलित नहीं है देश 
२ में जुदे २ नाम हैं जैसे इस देशमें हंसराज, बासमती, सुनखर्चा, विदली, दाऊदखानी, मुनिया, 
रायमुनिया, दलबादल, चावल, फतेपुरी, बंकी, नागपुरी, मोथा इत्यादि प्रचलित हैं अगर 
इसीदेशके नाम लिखें तो १०० पृष्ठकी पुस्तक तैयार हो जाय। जो साठ दिनमें पककर तैयार 
हो जायें उनको साठीधान कहते हैं । साठीधान और धानोंकी अपेक्षा हलके भौर पथ्य ह्‌ा 
जी, गेहूँ, बाजरा, ज्वार इत्यादिको शूकधान्य कहते हे । मूंग, उडद, मोठ, चने इत्यादिको 
'शिम्बीधान्य कहते हें। शमा, कंगुनी, कोदों आदि तुणधान्य हे। 
यवनामानि 
यवस्तुमेध्य:सितशुकसंज्ञोदिव्योक्षत:कंचुकिधान्यराजों स्यात्ती- 
क्षणशकस्तुरगग्रियश्चशकतुहयेष्टश्चपबित्रधान्यम्‌ ॥। 
अर्थ-- यव, मेध्य, सितशूक, दिव्य, अक्षत, कंचूकि, धान्यराज, तीक्णशूक, तुरगप्रिय 
शक्तु, हृयेष्ट, पवित्रधान्य (शितशूक, हयप्रिय, यवक, श्वेतशुद्ध, प्रवेट, शीतशूक, कंचुको 


तुरङ्गप्रिय) । 

संस्कृत रे तामिली वालिगरिसु, 

हिन्दी जो. अंग्रेजी बिटरवार्ली, पेरलबार्ली. Bitter 
वंग यव. Barley Poarl Barley. 
गुजराती जब. लैटिन्‌ होडियंहेगुझास्टिकम्‌, = 
मराठी जव, जौ. Hordeum Hexasticum. 
कर्णाटकी मुंडजयव. फारसी जव. 

तैलिङ्गी यवधान्य. अरबी शईर. 
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यवस्यप्रकारभेदाः 


यवःसशूकनिःशूकहरि्रूदेस्त्रिधामतः । 
सशूकोगुणवांस्तस्मा त्रिःशूकोल्पगुणःस्मृतः 
हरिद्वर्णोहीनगुणोमुनिभिःपरिकीत्तितः । 
अर्थ--जौ शूक निःशूक और हरित्‌ वणं इन भेदोंसे तीन प्रकारके हे, तहां शूकयुक्त 
जो गुणोंमें अधिक हे, निःशूक जौ हीन गुणवाले और हरित्‌ वणं जौ उससे भी हीन गुणवाले हें } 
अन्यच्च 
यवस्तुशीतशूकःस्यान्निःशूकोऽतियवःस्मृतः । 
स्तोक्यस्तद्वत्सहरितस्ततःस्वल्पश्चकी्तितः । (भा. प्र.) 
अर्थ= शीतशूकवाले जौको यव कहते हे, शूकहीन जौको अतियव कहते हैं, हरे रङ्गके 
जौ को स्तोक्य कहते हें और साधारण यवों को स्वल्पयव कहते हे । 
यव गुणाः 
रूक्षःशीतोगुरुःस्वादुःकषायोमधुरोयवः । 
वुष्योग्राहीकफघ्नश्चस्यात्पित्तश्वासकासनुत्‌ ॥ (हा. सं.) 
अर्थ-- जो-रूखे, शीतल, भारी, स्वादु, कषेले, मधुर, वीर्य्यवद्धंक मलरोधक, कफ- 
नाशक, तथा पित्त, श्वास, और खांसीको दुर करे है। 


अन्यच्च । 
यवःकषायोमधुरःशोतलोलेखनोमृदुः । ब्रणेषुतिलबत्पथ्योरू 
क्षोमेधार्निवद्धनः ॥ कटुपाकोऽनभिष्यन्दीस्वर्य्योबलकरोगुरः 


बहुवातमलोवरणस्थय्यंकारीचपिच्छलः ॥। कण्ठत्वगामयश्लेष्स- 

पित्तमेदःप्रणाशनः। पीनसश्वासकासोरुस्तस्भलो हिततृट्प्रणुत्‌ ।। 
तस्मादतियवोन्यूनःस्तो क्योन्यूनतरस्ततः (भा. प्र.) 

अर्थ= जौ-कषेले, मधुर, शीतल, लेखन, मुदु, ब्रणरोगमें तिलके समान हितकारी 

रूखे, मेधा और अर्निवद्धेक, पाकसें कटु, अनभिष्यंदी, स्वर को शद्ध करनेवाले, बलकारक 

भारी, अत्यन्त वात को करनेवाले बहुत मलको करनेवाले, वर्णको सुन्दर करनेवाले, पिच्छिल 

तथा कण्ठरोग, त्वचारोग, कफ, पित्त, मेदरोग, पीनस, श्वास, खांसी, उरुस्तम्भ, रक्तविकार, 

और तृषाको दूर करनेवाले हे । जो से अतियव और अतियव से स्तोक्य हीनगुणवाले हें । 


अन्यच्च 
यव:कंषायोमधुर:सुशोतल:प्रमहजित्तिकतकफापहारक: । 
अशूकमुण्डस्तुयवोबलप्रदोवृष्यशचनृणांबहुवीय्येपुष्टिद: । (रा.) 
अर्थ-- जी-कषेले, मधुर, शीतल, प्रमेहनाशक, कडवे ओर कफनाशक हे । अशूक 
अर्थात्‌ मुण्डे जौ- बलवर्धक, वीर्थ्येवद्धंक, वृष्य और पुष्टिकारक हे। . 
____ गोधूमनामानि 


घादरूपोस्लेच्छमोजनः । 
सुमनश्चसः ॥ 
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अथ गोधूम, बहुदुग्ध, अरूप, म्लेच्छभोजन, यवन, निस्तुष, क्षीरी, रसाल, सुमन 
(गोघुम, सुमना) 


संस्कृत गोधूम तैलिङ्गी गोदुमु. 

हिन्दी गेहूं. अंग्रेजी ह्वीट्‌, Wheat 

वंग गम. लेटिन्‌ ट्रिटिकम्‌, वलगेरी. 

मराठी गहूं, काठे लाल रंगाचे (कों.) Triticum Vulgare. 
पोटेगुळधूबे. फारसी गंदुम. 

गुजराती घउं. अरबी हिता, 


कर्णाटकी गोदी. 
गोधूमगुणाः 
सधुरोगुरुविष्टम्भीवुष्योबल्योऽथबृंहणः । 
ईबत्कषायःशीतश्चगोधूमःस्थात्रिदोषहा ।। (हा. सं.) 
अर्थ--गेहूं-मधुर, भारी, विष्टम्भकारक, वीर्य्येवद्धक, बलकारक, पुष्टकारक, 
कुछेक कषेले, शीतल और त्रिदोषनाशक हे । 
अन्य॑ञ्च 
गोधूमउक्तोमधुगुरोगुरुश्चबल्यःस्थिरःशुक्ररुचिप्रदश्च । 
स्निगधोऽतिशोतोनिलपित्तहंतासन्धानकृज्जीवनकोल्परची ॥ 
अर्थ--ोहुँ-मधुर, भारी, बलकारी, देहको स्थिर करनेवाले, शुक्रजनक, रुचिकारक, 
"स्निग्ध, अत्यन्त शीतल', वातपित्तनाशक, सन्धानकारक, प्राणदायक और कुछेक दस्तावर हे । 
अन्यश्च 
गोधूमःस्तिग्धमधुरोवातघ्नःपित्तदाहहृत्‌ । 
गरु:श्लेष्ममदोबल्योरुचिरोवीर्यंवद्धतः ॥। (रा. नि.) 
ये--गेहुं-स्निग्ध, मधुर, वातनाशक पित्तध्त, दाहूनिवारक, भारी, कफकारी, 


सदकारक, बलवरद्धक, रुचिजतक और वीय्यवद्धक हें। 
अपिच लक्षणगणा 


गोधमःसुमनो$पिस्यात्‌ त्रिविध:स च कीत्तित; । महागोधूमइ- 
त्याख्यःपश्चाहेशात्समारतः ।। मधूलीतुततःकिञ्चिदल्पासाम- 
ध्यदेशजा । निःशूकोदीघगोधूमः व्वचिन्नन्दीमुखाभिधः ॥ 
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गोधूमोमधुर:शीतोवातपित्तहरोगुरु: । कफंशुक्रप्रदोबल्यःस्निग्धः 
सन्धानकृत्सरः ॥। जीवनोबहणोवर्ष्योत्रण्योरुच्यःस्थिरत्वक्कत्‌ । 
मधूलोशीतलार्निग्धापित्तघ्नीमधुरालघुः । शुक्रलाबंहणीपथ्या- 
बद्दञ्नंदीमुखःस्मृतः ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--गेहूं, महागोधूम, मधूली और दीर्घगोधूम इन भेदोंसे तीन प्रकारके हे तहां महा- 
गेधूम पश्चिम मरुदेश आदिमें होते हैं, मधूली गोधूम महागोधुमसे छोटा है यह मध्यदेश (देहली- 
आगरा, लखनऊ आदि) मे होता है और दीर्घगोधूम, शूकरहिंत होता है और कहीं २ नन्दी 
मुखनामसे भी प्रसिद्ध है । गेहूं-मधुर, शीतल, वातपित्तताशक, भारी, कफका रक, शुक्रजनक, 
बलका रक, स्निग्ध, सन्धानकारक, सारक, संजीवन, पुष्टिकारक, वर्णको सुन्दर करनेवाले 
रुचिकारी और शरीर को स्थिर करने वाले हें। मधूली गेहूं-शीतल, स्निग्ध, पित्तनाशक, मधुर, 
हलके, शुक्रजनक, पुष्टिकारक और पथ्य हें तथा नन्दीमुखके भी गुण इसीके समान जानने । 
यंदनालनामानि 
यबनालोयावनालःशिखरी वृत्ततण्डुलः । 
दीघनालोदीर्घशरकषेत्रेषुश्चेक्षुपत्रकः ॥। 
अर्थ--यवंनाल, यावनाल, शिखरी, वृत्ततण्डुल, दीर्घनाल, दीर्घश र, क्षेत्रेषु, इक्षुपत्रक । 
धवलयावनालनामानि 
धवलोयाबनालस्तुपाण्डुरस्तारतण्ड्लः । 
नक्षत्राकृतिचिस्तारोवृत्तोमौक्तिकतण्ड्ल 
अथ--धवलयावनाल, पाण्डुर, तारतण्डुल, नक्षत्राक्रतिविस्तार, मौक्तिकतण्डलं 
(जूर्णाह्न, देवधान्य, जूणंल, बीजपुष्पक, जूर्नल, पुष्पगन्ध, सुगन्ध, सेनुरुंदक) । 
तुवरयावनालनामानि 


' अथतुवरयावना लस्तुवरश्चकषाययावनालश्च । 
अपिरक्तयावनाललोहितलोहिततुवरधान्याश्च ।। 


अर्थ--तुवरयावनाल-त्रुबर कषाययावंनाल, रक्तयावनाल, लोहित, लोहिततुवर- 
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अपिच 


ललिताक्रोष्ठपुच्छाचश्रीखण्डी च सुगन्धिका । 
कृष्णाभाद्रपदीचान्याश्वतामंडाचजणका ॥ 
रक्तिकाकुब्जिकाद्याश्चबह्वचोजूर्णाह्वजातय 
अथ--ललिता, क्रोष्टुपुच्छा, श्रीखण्डी, सुगन्धिका, कृष्णा, भाद्रपदी, श्वेता, मंडा 


जूर्णका, रक्तिका और कुब्जिका इत्यादि ज्वारकी अनेक जाति हें । 
सस्कृत यावनाल, धवलयावनाल, रबत दलिद्धी जोन्नलु 


याव॑नाल. अंग्रेजी ग्रेटमीलेट. Great Millet 
हिन्दी जुआर, सफेद्जुआर, लालज्वार. लैटिन्‌ होलकस्‌ वलगोरी, 
वंग जोयार, जनार -श्वेतजनार, Holcus vulgare. 
कालजनार, लालजनार, भटो. सोरघम्‌ वलगेरीस्‌. 
मराठी जोंधळे, ज्वारी. Sorghum vulgare 
गुजराती जारच, जुवार. फारसी जुरेमका. 
कर्णाटकी जोलदहेसरु, कारुजोल. अरबी हंतारुमिया+-खंदरूस. 
याबनालगुणाः 


यावनालोगुरुःशीतोरूक्षोग्राहीरुचिप्रदः । 


वृष्योमलस्तम्भकरःस्वादुःपित्तकफापह 
रक्तरोगप्रशमनोऋषिभिःपुर्वमीरितः ॥ 

अर्थ--जुआर, भारी, शीतल, रूखी, मलरोधक, रुचिकारक, वीर्यवद्धंक, मलस्तम्भक, 

स्वादिष्ट, पित्तकफनाशक और रुधिरके विकारको शान्ति करनेवाली है । 
धवलयावनालगुणाः 

धवलोया वनालस्तुपथ्यो वृष्यो बलप्रदः । 
त्रिदोषार्शंब्रणहरोगुल्मारचिविनाशकः ॥। 

अर्थ---सफेद ज्वार-पथ्य, वीर्य्यवरद्वक, बलकारक तथा त्रिदोष, बवासीर, व्रण, गुल्म 


और अरुचिको दूर करे है। 
शारदयावनालगुणा 


शा रदोया वना लस्तुश्लेष्मलःपिच्छलो गुरु 
शीतलोमधुरोवृष्योबल्यःपुष्टिकरोमतः ॥। 


त्रिदोषशमनश्चेवपू्ंबर्यनरूपितः। (नि. रा.) 
अर्थ-शारदयावनाल-कफकारक, पिच्छिल, भारी, शीतल, मधुर, वीर्य्यवर्डक, 
बलकारक, पुष्टिकारक और त्रिदोषनाशक है । 
साजकनामानि 
वजरीनालिकानालोनीलसस्य च साजकः 
अग्रधान्यंवजरीकातथानीलकणास्मृता ।। 
अर्थ--वर्जरी, नालिका, नाली, नीलसस्य, साजक, अग्रधान्य, वर्जेरीका, नीलकणा । 
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६१४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


nnn 


संस्कृत वर्जरी, साजक. लेटिन्‌ पेनीसीलेर्या, स्पाईकटा. 
हिन्दी बाजरा. Peniecllaria spieate. 
मराठी बाजरी. पेनीसेट, टाइफोडियं. 
गुजराती बाजरो. Peninstum typodinna. 
अंग्रेजी स्पाइकूड मिलेट. फारसी गार्वेसा. 
Spieked millet अरबी जार्वस. 
अस्य गुणाः 


साजकोवातलोहुद्योबल्यःकान्तिकरोसतः । 
अर्निदोप्तिक रश्चोष्णो रूक्ष: पित्तप्रकोपनः ।। 


स्त्रीकामदोदुजेरश्चपुंस्त्वपुष्टिहरोमतः। (नि. र.) 
अर्थ--बाजरा-वादी, हृदय को हितकारी, बलकारी, कान्तिजनक, अग्निप्रदीपक 
गरम, रूखा, पित्तको कुपित करनेवाला स्त्रियोंके कामको बढ़ानेवाला, देरमें पचनेवाला, 
तथा पुरुषता और पुष्टिको हरनेवाला है । 
अन्यच्च 
बजेरीदुजे राज्ञेयाकफवा तप्रणाशिनो । 
अर्थ--बाजारा देरमें पचनेवाला और कफवात को हरनेवाला है । 
शमोधान्यनासानि 
शमोजा:शिस्बिजःशिम्बीभवासुप्याश्चवेदलाः । 
अर्थ--शमीज, शिम्बिज, शिम्बीभव, सुप्य, वैदल । 
६ शमीधान्यगुणाः 
वदलामधुरारूक्षाःकवायाःकट्पाकिनः ॥ 
वातलाःकफपित्तघ्नाबद्धमूत्रमलाहिमाः ॥ 
ऋतेमुद्गमसुराभ्यासन्येत्वाध्मानकारकाः । 
अर्थ--शिम्बीधान्य (मूंग, मसुर, मोठ, उडद, लोबिया, चने, अडहर, मटर, कुलथी 
इत्यादि) -मधुर, रूखे, कषेले, पचनेमें कटु, वातकारक, कफपित्तनाशक, मूत्रमलरोधक, 
शीतल इनमें मूंग और मसूरको छोडकर शेष सर्वं आध्मानकारक हे । 

र अन्यच्च 
शिस्बीधान्यंतुमधुरंशीतंरूक्षकषायकम्‌ । कटुपाकेवातलंच 
मूत्र ल॑म॑लस्तस्भकृत्‌ ॥ मसुरामुद्गरहितंगुरुचाध्मानकारकम्‌ । 
लेपादिनारक्तदोषमेदपित्तकफापहम्‌ ।। (र. नि.) 

अर्थ--शिम्बीधान्य- मधुर, शीतल, रुक्ष, कषाय, पाकमें कटु, वादी, मूत्रजनक, मल- 
स्तम्भक इनमें मसुर और मूंगको छौडके शेष सवे शिम्बीधान्य भारी और आध्मानकारक हैं। 
इनकी लेपादिक करनेसे रक्तविकार, मेद, पित्त और कफका नाश होता है। 
मुद्गनामानि 


~ ९. 


मदगस्तुसूपक्षेष्ठस्यादर्णाहेश्चरसोत्तम: । 
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धान्यवगं : ६१५ 

SO MM 
भुक्तिप्रदो हयानन्दःसुफलोबाजिभोजनः ।। 

अर्थ-- मुद्ग, सूपश्चेष्ठ, वर्णाहँ, रसोत्तम, भुक्तिप्रद, हयानन्द सुफल, बाजिभोजन। 


संस्कृत मुद्ग. पंजाबी मूजि: 
हिन्दी मूग. अंग्रेजी ग्रीन ग्रेत्‌. 
वंग मुग. कक Green grain. 
मराठी हिरवे मूग, पिवळे मूग. लैटिन फेसीओलस मगो. 
गुजराती मग लीला, काला कच्छी. __ Phaseolus Muego. 
कर्णाटकी हेसथेरु. फारसी बुनुमाष. 
तैलिङ्गी पेसलु. अरबी मज. 
मुद्गगुणाः 


शीतःकषायोमधुरोल धुःस्यात्पेत्तास्रभूदोषहरःसरश्च । विपा- 


कतोऽसो कटुकप्रधानोमुद्गस्तथान्यःकथितोऽभिरम्यः (हा) 
अर्थ- - मूंग~शीतल, कषेली, मधुर हलकी, पित्त और रक्तके दोषको दूर करनेवाली, 
सारक, विपाकमें कटु और रमणीक है। 
अन्यच 
कृष्णमुद्गामहासुद्गागौराहरितपीतकाः। श्वेतारक्तास्तुनिि- 
ष्टालघवःपूर्वेपूवंतः।। प्रधाना हरितास्तत्रवन्यमु द्गास्तुमुद्‌गवत्‌। 
सुद्गःकषायोमधुरःकफपित्तास्रजिल्लघुः । ग्राहीशीतःकटः 
पाकेचक्षुष्योनातिवातलः ॥। (राज. नि.) 
अर्थ-- मूँग-अनेक प्रकारके होते हैं जैसे कृष्णमुद्ग, अरुणमुद्ग, गौरवर्णमुद्ग, हरित 
मुद्ग, पीतमुद्ग, श्वेतमुद्ग और रक्तवणेमुद्ग इनमें पूर्वे पूर्व मूंग लघु हे अर्थात रक्त मूंगसे 
सफेद मूंग, सफेद मूंगसे पीलेमूँग और पीले मूंग से हरा मूंगा हलका है इत्यादि सवै मूँगोंमें हरा 
मूँग प्रधान है । वनमूँग (मोठ) के गुण भी मूंगके समान हे । मूंग-कषेली, मधुर, कफनाशक, 
रक्तपित्तनिवारक, हलका, मलरोधक, शीतल, पचनेमें कटु, नेत्रोंको हितकारी और अत्यन्त 


वातकारक नहीं है। 
अपिच 


मुद्गो रूक्षो लघुग्राहीकफपित्तहरोहिमः । स्वादुरल्पानिलोनेत्र्यो 
ज्वरघ्नोवनजस्तथा ॥ मुद्गोबहुविधःश्यामोहरितःपीतक 
स्तथा । श्वेतोरक्तश्चतेषांतुपवंःपूर्वोलघुःस्मृतः ।। सुश्र॒तेन- 
पुनःप्रोक्तो हरितःप्रवरोगुणेः । चरकदादिभिरप्युक्तएषएव 
गुणाधिकः ।॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- मूँग- रूखा, हलका, मलरोधक, कफपित्तनाशक, शीतल, स्वादिष्ठ, अल्प 
वातकारक, नेत्रोंको हितकारी ओर ज्वरको दूर करे है । वनमूंण (मोठ) के गुणभी मूंगके 
समान हैं । मूंग अनेक प्रकारकी हैं जैसे श्याम, हरित, पीत, सफेद, लाल । इनमें पहिले २ मूंग 
हलके हे सुश्रुतने हरे मूँगको उत्तम कहा है और चरकादिक भी इसी प्रका र कहते है । 
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६१६ शालिग्राममिघण्टुभूषणे- 


अन्यच्च 
मुदू्गःपिसंकफापहोव्रणहरःकण्ठामयघ्नोलघुः पथ्योवातविरक्त 
जन्तुबुतथानेत्रामयेसवंदा ।। नेवाध्मानकरस्तथानिलहरोभ- 
न्दानलेशस्यते ।भक्तानामपिचोत्तम:स्वरकरोमूत्रामयच्छेदनः ।। 
अर्थ-- मूँग- पित्तकफनाशक, व्रणविनाशक, कण्ठरोगनिवारक, हलकी तथा वातरक्त, 
कृमिरोग, और नेत्ररोगमें हितकारी है, आध्मानकारक नहीं, वातहारकभी नहीं, मन्दाग्नि 
को दुर करनेवाली, भोजनके ऊपरभी पथ्य, स्वरको श्रेष्ठ करनेवाली और मूत्ररोगको हरने 
वाली है। 
कृष्णमुद्गनामानि 
कृष्णमुद्गस्तुबासन्तोमाधवश्चसुराष्ट्ूजः । 
अर्थ-- कृष्णमुद्ग, वासन्त, माधव, सुराष्ट्रज । 
कुव्णमुद्गगणाः 


७५१ ७ 


कृष्णसुट्गस्त्रिदोषध्लोसधुरोवातनाशतः: । 
लघुश्चदीपनःपथ्योबलवीय्याँगपुष्टिद: ।। 
अर्थ-- काली मूंग-त्रिदोष नाशक, मधुर, वातनाशक, हलकी, दीपन, पथ्य तथा बल 
वीय्ये और शरीरको पुष्टि देनेवाली है । 
हरिन्मुद्गनामानि 
शारदस्तुहरिन्मुद्गोधूसरोऽन्यच्चशारद्‌ः । 
त गोल शारद और हरिन्मुद्ग यह दो नाम हरिन्मुद्गके हैँ, धूसर और शारद यह दूसरी 
॥ 
हरिन्मुट्गगुणाः 
हरिन्मुद्गःकषायश्चमधुरःकफपित्तहृत्‌ । 
रक्तमूत्रामयघ्नश्चशीतलोलघुदीपनः ।। 
अर्थ-- हरी मूँग-कषेली, मधुर, कफपित्तनाशक तथा रुधिरविकार और मूत्ररोग को 
दुर करे है, शीतल, हलकी और दीपन है । 
धूसरमुद्गगुणाः। 
तद्वच्चधूसरोमुद्गोरसवीर्य्यादिषुस्मृतः । 
कवायोमधुरोरुच्यःपित्तवातविबन्धक्ृत्‌ ।। (रा. नि.) 
अर्थ= धूसर रंगकी मूंग रसवीर्य्यादिकमें तो हरीमूँगकी समान है कषेली, मधुर, रुचि- 
कारी तबा पित्त, वात और विवन्धकारक है । 
मकुष्ठनामानि 
मकुष्ठको मकुष्ठश्चवनमुद्ग:कृमीलक: । 
अमृतोरण्यमुद्गश्चवल्लोमुद्गश्चकीत्तितः ॥ 
अर्थ मकुष्ठक, मकुष्ठ, वनमुद्ग, कृमीलक, अमृत, अरण्यमुद्ग, वल्लीमुद्ग, (मुकुष्ठ, 
मपष्ठ, राजमुद्ष, मयष्ठ, मकुष्टक, मकुष्ठक, मकुष्ठ, वरक, निगूढक, कुलीनक, खण्डी, 
मयब्टक, मुकुष्ठ मयूष्ट मयष्ट, मद्यक मयुष्टक, मयुष्ट) । 
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धान्पवर्ग : 


६१७ 


बा न भक अंग्रेजी एकोनेडेलिब्ड किडनीबिन. 

र्‌ म - Aconite leaved 

बंग 2] चनमूंग. Kidney bean. 

मराठी मटक्या. लैटिन्‌ फेसी ओलस्‌. P25€०]15. 
गुजराती मठ. कुट ० एकोनिटि फोलीयम. 
कर्णाटकी मुगु, हेसरुभेद. Aconite Coron 
त॑शिगी ककपेसालु. फारसी माषहिंदि. 


सकुष्ठगुणाः 
सरब्तपित्तकफवातहन्ताचोष्ण:कषायोमधुरःप्रदिष्टः । 
ग्रहीसुशीतोगुदकीलगुल्मंमकुष्ठक:सबंगदान्निहन्ति ॥ 
अर्थ-- मोठ-रक्तपित्त, कफ और वातनाशक है, गरम, कषेली, मधुर, मलरोधक, 
शीतल तथा गुदकील, गुल्म और रोगोंको दूर करे है। 
अन्यच्च । 
सकुष्ठकःकषाय:ःस्यान्मधुरोरक्तपित्तजित्‌ । 
ज्वरदाहहर:पथ्योरुचिकृत्सवंदोषजित्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-- मोठ- कषेली, मधुर, रक्तपित्तताशक, ज्वरनिवारक, दाहुहारक, पथ्य, रुचि- 
कारक और सर्वदोष नाशक है। 
अन्यच्च 
सकुष्ठोवातलोग्राहीकफपित्तहरोलघुः । 
वान्तिजिन्मधुरःपाककृसिकृज्ज्बरनाशनः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- मोठ- बांदी, मलरोधक, कफपित्तताशक, हलकी, वमननिवारक, पचनेमें मधुर, 


कृमिजनक और ज्वरनाशक है। 
अपिच 


मुद्गष्टःशोतलोग्नाहीकफपित्तक्षयापहः ।। (राजनिषष्टु) 
अथे-- मोठ-शीतल, ग्राही तथा कफ, पित्त और क्षयको दूर करे है। 
अस्य सुपगुणाः 
मुकुष्ठसूपोऽल्पबलःपा चनोदीपनोलघुः । 
चक्षुष्योबुंहणोवृष्यःपित्तश्लेष्मा्तरोगतुत्‌ ॥ (इ. त्स ) 
म्थ--- मोठकी दाल-अल्प बलकारक, पाचक, दीपन, हलकी, नेत्रोंको हितकारी, 
वीय्येवद्धेक तथा पित्त, कफ और रुधिरके दोषोंको दूर करे है । 
माषनामानि 
माषस्तुकुरुविन्दःस्याद्वान्यवोरोवषांकुरः । 
मांसलश्चबलाढ्यपित्र्यश्चपितृभोजनः ।। सा 
अर्थ= माष, कुरुविन्द, धात्यवीर, वृषांकुर, मांसल, बलाढय, पित्र्य, पितृभोजन (बीज- 
रन, बली) | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmv. Digitized by 53 Foundation USA 


६१८ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे - 


संस्कृत माष. तैलिङ्गी मिनुउलु. 
हिन्दी उडद. अंग्रेजी किड्नीबीन. Kidney bean 
वंग माषकलाय. लैटिन्‌ फेसीओलस्‌ रेडीरेटस्‌. 
मराठी उडीद. Phaseolus rediatus. 
गुजराती उडद. फारसी माष. 
कर्णाटकी उडु. अरबी माषा. 

माषगुणाः 


माषःस्निरधोबहुमलकरःशोषणःश्लेष्मकारी वीर्येउष्णोझटिति-- 
कुरुतेरक्तपित्तप्रकोपम्‌ । हन्याद्वातंगुरुबलकरोरो चनोभक्ष्य- 
माण: स्वादुर्नित्यंश्रमसुखवतांसेवनीयोनराणाम्‌ ।। (रा. नि.) 
अर्थ- उडद, स्निग्ध, बहुमलकारक, शोषक, कफकारक, उष्णवीर्य्य, शीघ्र रक्तपित्त 
को कुपित करनेवाला, वातनाशक, भारी बलकारी, रूचिकारक, स्वादिष्ठ तथा श्रम और 
सुखवान्‌ मनुष्योंको सदैव सेवने योग्य है। 
अच्यक्च्‌ 
स्निग्धोऽथवुष्योमधु रश्चबल्योमरुत्कफानांपरिबृंहणश्च । 
पाकंस्लकोष्णोविदितोहिमश्चमाषोऽथहद्यःकथितोनरेश्च ॥ 
अर्थे--उडद-स्निग्ध वीर््यवद्धेक, मधुर, बलका रक, वात और कफको बढ)नेवाला, 
पाकमें अम्ल, उष्ण, शीतल और हृदयको हितकारी है । 
अन्यच्च 
माषोगुर्रुभिन्नपुरीषमूत्र: स्निग्धोष्णवृष्योमधुरोऽनिलघ्नः । 
सन्त्पंणःस्तन्यकरोविशेषाब्दलप्रदःशुक्रकफावहश्च ।। 
अर्थ- उडद-भारी, मलमूत्रको निकालनेवाला, स्निग्ध, गरम, वीर्य्यवद्धक, मधुर, 


वातनाशक, तृप्तिकारक, स्तनोंमें दूधको बढानेवाला तथा विशेषकरके बल, शुक्र और कफको 
करनेवाला है। 


कषायभावान्नपुरीषभेदीनमूत्रलोनेवकफस्यकर्ता । 


स्वादुविपाकमधुरोऽलसांद्र:सन्तपंणःस्तन्यरुचिप्रदश्च ।। 
अर्थ--उडद-कषेलेपनसे मलभेदक नहीं है और मूत्रजनकभी नहीं है और न कफको 


करनेवाला है, पचनेमें स्वादु, मधुर, स्निग्ध, तृप्तिका रक, स्तनोंमें दूध प्रगट करनेवाला और 
रुचिकारक है 


अपिच 
माषः स्निग्धोबलश्लेष्ममलपित्तकरःसरः । 
गुरूष्णोनिलहास्वादुःशुक्रवद्धिविरेककृत्‌ (वाग्भ.) 
अर्थ-- उडद-स्निग्ध, बलकारक, कफजनक, मलका रक, पित्तकारक, सारक, भारी, 
गरम, वात्तविनाशक, स्वादिष्ठ, शुक्रजनक और दस्तावर है। 
st अन्यच्च 
माषःसाधारणःस्निगधशोषणोष्णःकफप्रदः । वृष्यःपित्तकरःः 
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घान्यवग : ६१९ 


पित्तकोपनोरोचकोगुरु: ॥। बल्यःसन्तपण:स्वादु:पुष्टिकुन्मूत्र- 
शुक्रलः । मलभेदकरोदुग्धकारकोमांसवद्धंकः ।। मेदवृद्धिकर- 
श्चेवश्वासश्रसनिवारणः । परिणामभवंशूलमदितंच विना- 
शयेत्‌ । वातंचार्शनाशयतीत्येवमार्येनिरूपितम्‌ (र) 
अर्थ--उडद--स्निग्ध, शोषण, गरम, कफकारक वीर्य्यवद्धेक, पित्तकारक, पित्तको 
कुपित करनेवाला, रुचिको उत्पन्न करनेवाला, भारी बलकारक, तृप्तिजनक,-स्वादिष्ठ, 
पुष्टिकारक, मूत्रजनक, शुक्रकारक, मलभेदक, दुग्धका रक, मांसवद्धेक, मेदवरद्धक तथा इवास, 
श्रम, परिणामशूल, अदितवात, वात और बवासीरको दूर करे है । 
राजमाषनामानि 
राजमाषोमहामाषश्चपलश्चबलः स्मृतः । 
अर्थ--राजमाष, महामाष, चपल, चवल (वर्व्मट, मरुत्कर, द्विजसप्त, नीलमाष, 


नुपमाष, नुपोचित सितमाष, दीर्घबीज, निष्पाव, राजमाषक, सुकुमार, दीर्घशिम्बी, क्षधा- 
भिजनक) टं 
जनक 


संस्कृत 'राजमाष. अंग्रेजी चाईनिझ डोलिकोस्‌. 
हिन्दी लोविया. ड Chinese dolicos. 
वंग वरवटीकलाय, वोरा. लैटिन्‌ डोलिकोस्‌ सिननेनूसीस्‌ः 
मराठी चंवळया (अलसुन्दे) . Dolichos sinensis. 
गजराती चोला. विगना कटिएगू. 
कर्णाटकी वरवंटा, अलसंदे. Vigan catiang. 
पंजाबी रेस. फारसी लोविया. 

अरबी फरिका. 
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६२० शालिग्रावनिधण्टुभूषण-: 


राजमाषगुणाः 
राजामाषोगुरु:स्वादुस्तुवरस्तर्पणः सरः । रूक्षोबातकरोरु- 
च्यःस्तन्योभूरिबलप्रदः ॥। श्वेतरवतस्तथाकृष्णस्त्रिविधःसंप्रकी- 
त्तितः । योमहांस्तेषुभर्वातसएवोक्तोगुणाधिकः ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--लोविया--भारी, स्वादिष्ठ, कषेला, तृप्तिकारक, सारक, ख्खा, वात- 
कारक, रुचिजनक, स्तनोंमें दूध करनेवाला और बलकारक है। सफेद, लाल और काला 
इन भेदोंसे लोविया तीन प्रकार क हे इनमें बडा लोविया अधिक गुणवाला जानना। 
अन्यच्च 
राजमाषःसरोरुच्यःकफशुक्राम्लपित्तक्ृत्‌ । 
सस्वादुर्वातलोरूक्षःकषायो विशदोगुरुः ।। (च. यु. सं.) 
अथे--लोविया--सारक, रुचिकारक, कफकारी, शुक्रजनक अभ्लपित्तकारक, स्वा- 


दिष्ठ, वातकारक, रूखा, कषेला, विशद और भारी है । 
अपिच 


रूक्षोगुरुबेहु शकृच्चलकृच्चशिस्बी धान्याधसस्त्वमसिनागमएष- 
मिथ्या । हेराजमाबतवराजपदंप्रदत्तं माषंविहायविधिनातददु- 
ष्टमेब ॥ (वे. अ.) 
अर्थ--हे राजमाष ! (लोव्या)-जो कि, तुम रूखे भारी, बहुत मलको करन 
चाले, शिम्बीधान्योमे अधम हो यह बात मिथ्या नहीं है इसपरभी विधाताने तुमको और 
उरदोंको छोडकर राजपद दिया यह प्रारब्धका फल नहीं तो क्या है ? । 
अस्य सुपगुणा 
राजसाषभवःसुप स्वादूरूक्ष:कषायक: । 
ग्राहीगरुर्वातकर'स्तन्यकुद्वरचिकारक (द्रव्यगुण) 
अथे-जोवियेकी दाल--स्वादिष्ठ, रूखी, कषेली मलरोधक, भारी, वातकारी, 
स्तनोमें दूध प्रगट करनेवाली और रुचिको उत्पन्न करनेवाली है। 
निष्पावनामानि 
निष्पावोराजशिम्बीस्याद्वल्लकःश्वेतशिस्बिकः । 
अर्थ--निष्पाव, राजशिम्बी, वल्लक, इवेतशिम्बिक । 


संस्कृत निष्पाव. ; गुजराती ओलिया. 

हिंन्दी भटवासु, भेटरासु, राजशिम्बीके कर्णाटकी आवरे, तोरेआवरे. 
बीज तैलिङ्गी अनापचेट्ट्‌ 

वङ्ग राजशिम्बीबीज, भेटरासु लैटिन्‌ लेबलेबवलूगेरीस 

मराठी कडववाल, पांढरे पावटे, तांबडे Lablab Vulgaris 
पावटे, आँवरे 

निष्पावगुणाः 

निष्पावोमधुरोरूक्षोविपाकऽम्लगरुःसरः । 
कषाय:स्तन्यपित्तालमूतरवातविबंधकृत ॥।....... 


धान्यबग: ६२१ 


विदाह्म ष्णोविषश्लेष्मशोथहच्छुक्रनाशन: ।। (भावप्रकाश) 
अर्थ--निष्पाव (भटवासु )-मधुर, रूखा, पाकमें अम्ल, भारी, वातकारी, कुछेक 
दस्तावर, कषेला, स्तनोंमें दूधको प्रगट करनेवाला तथा रक्त पित्त, मूत्र, वात और विबंध- 
कारक, है, दाहजनक, गरम तथा विष, कफ, सुजन और शुक्रको हरे है । 
अन्यच्च 
निष्पाबोवातपित्तात्नस्तन्यमूत्रकरोगुरुः । 
सरोविदाहिदृक्छुक्रकफशोफविनाशनः ।। (वाग्भट) 
अर्थ-- निष्पाव-- वात, पित्त, रुघिरविकार, स्तनोंमें द्ध ओर मूत्रको उत्पन्न करे है। 
भारी, सारक, दाहकारक तथा दृष्टि, शुक्र, कफ और सूजन को दूर करे है । 
अपिच 
निष्पावोमधुरो रूक्ष:पाकम्लःसारकोगुरुः । 
उष्णःशोषकरोबल्यःपुष्टिकृत्तुवरोमतः ।। 
बिषदृष्टिहरःप्रोक्तःपुर्ववेद्येःक्पालुभिः । (र. नि.) 
अर्थ-- भटवासु-- मधुर, रूखा, पचनेमें अम्ल, सारक, भारी, गरम, सूजनको 
करनेवाला, बलकारक, पुष्टिकारक, कषेला तथा विष ओर दृष्टि को हरनेबाला है । 
अन्य ञ्च 
निष्पावस्तुवरोमेध्योदीपनोसधुरोरसे । 
कंठशुद्धिकरोरुच्योग्राहकोम्‌निभिमंतः ।। 
निष्पाबसद्‌ शा स्त्वन्येगुणाज्ञेया श्चिकित्सकेः।। 
अर्थ-- सफेद और नील निष्पाव-- कडवे मेधाजनक, दीपन, 'रसमें मधुर, कंठशोधक 
रुचिकारक और ग्राही हे शेष गुण निष्पाव के समान जानने । 
रक्तनिष्पाबगुणाः 
रक्तनिष्पावकोरुच्योमधुरःशीतलोगुरुः । 
किञ्चित्कषायोबल्यश्चवातलःपुष्टिकृन्मतः ।। 
आध्मानकृद्गुणास्त्वन्येनिष्पावसदृशामताः ॥। 
अर्थ-- लाल निष्पाव-रुचिकारक, मधुर, शीतल, भारी, किञ्चित्कषेला, बलकारी, 
वातकारक, पुष्टिकारक, आध्मानकारक और गुण निष्पाव की समान जानने । 
नदोनिष्पावगणाः 
नदीनिष्पावकस्तिक्तःकटुर्वातकरोगुरुः 
रक्तप्रद:कफकरोरुचिकृत्तुवरोमतः ।। 
विषदोषहरश्चंवमुनिभिः परिकीत्तितः। (नि. र.) 
अर्थ-- तदीनिष्पाव- कडवा, चरपरा, वातकारक, भारी, रक्तकारक, कफकारक, 
रुचिजनक, कषेला और विक दोषों को हरनेवाला है । 
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६२२ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


oo 
भसुरनामानि 


मसुरोरागदालिस्तुमङ्गल्यःपृथुबीजकः । 
सुरःकल्याणबोजश्चगुरुबीजोससुरकः । 
अर्थ-- मसूर, रागदालि, मङ्गल्य, पृथुबीजक, सूर, कल्याणबीज, गुरुबीज, मसूरक 
(मङ्गल्यक, मसुर, ब्रीहिकाञ्चन, गभोलिक, ताम्बूलराग, हालासक, मसुरा, मसुरा, मसु- 
रिका, मङ्गल्या, माङ्गल्या) 


संस्कृत मसूर. तैलिङ्गी मसूरपप्पु, चिरशनमलु. 
हिन्दी मसुर. तामिली मिसुर, पुरपुर. 
वंग मसुरि, कलाय. अंग्रेजी लेंटिल. 1,611]. 
मराठी मसूर. लैटिन्‌ ईरवेलेंस. Eravylens. 
गजराती मसूर. फारसी बनोसुखं. 
कर्णाटकी चणगी. अरबी अदस्‌. 

मंख्रगुणा: 


मसुरोमुरःशीतःसंग्राहीकफपित्तजित्‌ । 
वातामयकरश्चेबमूत्रकृच्छहरोलघुः ।। (रा. नि.) 


अर्थ-- मसुर-- मधुर, शीतल, मलरोधक, कफपित्तनाशक, वातरोगको करनेवाली, 
हलकी और मूत्रकृच्छ रोगको दुर करे है । 


अन्यज्च 
रूक्षोविशोषोमधुर:प्रदिष्टःशूलातिगुल्मग्रहणीदिकारान्‌ 


करोतिवातामयवद्धंनश्चपित्तात्तसंक्ृच्छ्हरोमसुरः ॥। (हा. सं.) 
_ अर्थ-- मसूर रूखी, विशोषक, मधुर तथा शूल, गुल्म और संग्रहणीरोग को उत्पन्न 
करनेवाली है, वातरोगको बढानेवाली तथा रक्तपित्त और मूत्रकृच्छ्‌ रोगको हरनेवाली है। 


अन्यच्च 

मासुरालघवोतिरूक्षविशदाश्चक्षुष्यमूत्रग्रहाः । 

श्लेष्मा पित्तनिबहंणारुचिकरावातव्यथाका रका : ।। 

विष्टम्भंजनयन्तिकोष्ठधमनंकृच्छाश्मरीछेदका : । 

सर्वेपित्तविकारजेषुविहिताहद्याश्चमाधुर्यका ६॥॥ 

अर्थ-- मसुर--हलकी, अत्यंतरूखी, विशद, नेत्रोंको हितकारी, मूत्रग्रहनाशक, 

एलेष्मपित्तनाशक, रुचिकारक, वातरोगका रक, विष्टम्भजनक, मलरोधक, मूत्रकृच्छू, पथरी 
और सर्वे प्रकारके पित्तविकारोको दुर करे है । हृदय को हितकारी और मधुर है । 


अपिच 
मसुरोलेपनोवर्ण्योरूक्षोबद्धमलोहिमः । 
वाताध्सानकर:किञ्चित्पित्तास्रकफहालघुः ।। 
कषायोमधुरोमदोहंताचासोप्रकीत्तित: । 


तत्पणह्ाकतुवरंलघुतिक्तङ्चकीतितस्‌ ॥।... ०५ 


| 
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अर्थ= मसुरका लेप-- वर्णको सुंदर करनेवाला और त्वचाके रोगोंको हरनेवाला है। 
मसूर रूखी, मलवद्धंक, शीतल, वातकारक, किचित्‌ आध्मानकारक, रक्तपित्त और 
कफनाशक, हुलकी, कषेली, मधुर, मेदनाशक है । इसके पत्तोंका शाक-कषेला, हलका 
और कड़वा है । 
चणकनाभानि 
चणकोहरिमन्थः स्याद्वाजिमन्थश्चजीवनः । 
अर्थ-- चणक, हरिमेथ, वाजिमंथ, जीवन (हरिमंथक, हरिमंथज, चण, सुगंघ, 
कृष्णचंचुक, बालभोज्य, वाजिभक्ष्य, कंचुकी, बालभैषज्य, सकलप्रिय) । 


संस्कृत चणक. तैलंगी शलंगालु. 
हिन्दी चने, चना, छोला. अंग्रेजी ग्राम. Gram 
चंग छोलारगाछ, वुट्‌. लैटिन्‌ सीसरएरिएटिनं. 
मराठी हरभरे. Cicer Arietinum. 
गुजराती च्या. फारसी नखूद. 
कर्णाटकी कडले, विलीयकडले. अरबी हुम्‌. 
चणकगुणाः 


चणकःशोतलोरूक्षोरक्तपित्तकफापहः । 


लघु:कषायोविष्टस्भीवातल:कुष्ठनाशनः ।। (म. नि.) 
अर्थ--चने--शीतल, रुखे, रक्तपिक्तनिबारक, कफहारक, हलके कषेले विष्टम्भ+ 
कारक, वौतवद्धेक और कुष्ठनाशक हे । 


ने अन्यच्च 
चणकोमधुरोरूक्षोमेहजिद्वातपित्तकृत्‌ । 
दोप्तिवर्णकरोबल्योरुच्यश्चाध्मानकारकः ।। (रा. नि.) 
अर्थ= चने-- मधुर, रूखे, प्रमेहनाशक, वातपित्तकारक, दीपन, वर्णकारक, बलका रक), 


रुचिकारी और आष्मानको करनेवाले हे । 
अपिच 


रक्तेकफेपीनसकेतुकण्ठेगलामयेवातरुजेसपित्ते । 
शीतःप्रतिश्यायकृमोन्निहन्तिशुष्कस्तथाद्रश्चणकः प्रशस्तः । 
हा. सं.) 
अर्थ-- सुखे तथा गीले चने--सधिरविकार, कफ, पीनस, कण्ठरोग, गलरोग, वात- 
रोग, पित्तरोग, प्रतिश्या भौर कृमिरोग को दूर करे हें ओर शीतल हें। 
अन्यत्ज्य = 

चणकोवातलःशीतःकफासूकपित्तपुस्त्वनुत्‌ ॥ (रा. व.) 

अथं- चने- बादी, झीतल तथा कफ, रक्तपित्त ओर पुरुषनाशक हे । 


अन्फ्म्य 
चणकःशोतलोखूक्षःपित्तरक्तकफापहः । लघुःकषायोविष्ट- 
व्भोवातलोज्वरनाशनः ।। सचाङ्कारेणसंभुष्टस्तेल भृष्टश्चत- 
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न क तत त लन त ले त त क तत तत 
द्गुणाः । आद्वेभृष्टोबलफरोरोचनश्चप्रकीत्तितः ।। शुच्कभ्‌- 
ष्टोतिरूक्षश्चबातकुष्ठप्रकोपनः । स्विज्न:पित्तकफंहन्यात्सूष : 
क्षोभकरोमत: ।। आर्द्रोतिकोमलो रुच्यःपित्तशुक्हरोहिमः । 
कषायोवातलोग्राहीकफपित्तहरोलघुः ।। (झा. प्र.) 

अर्थ-- चने--शीतल, रूखे, रक्तपित्तनाशक, कफघ्न, हलके, कषेले., विष्टस्भषका- 
रक, बादी ओर ज्वरनाशक हे । वही चने अंगारो तथा तेलमें भुने हये पूर्वोक्त गुणोंको 
करनेवाले हैं । गीले भुने हुये चने- बलकारक और रोचक हे । सूखे भुने चने अत्यन्त 
रूख तथा वात और कोढको कुपित करनेवाले है । सीजे हुये चने--पित्त और कफनाशक 
हे । चनेकी दाल--क्षोभको करनेवाली है । कच्चे चने-अत्यन्तकोमल, रुचिकारक, 
पित्तनाशक, शुक्रनिवारक, शीतल, कषेले, वातकारक, मलरोधक, कफपित्तनाशक और 
हलक हें । 
अन्यच्च 
आमश्चणःशोतलरुच्यकारीसन्तपणोदाहतुषापहारी। 
गौल्योश्सरोशोषविनाशकारीकषाईषत्कफदीर्य्यकारी (रा. नि.) 
अर्थ- -कच्चे-- चने--शीतल, रुचिकारक, तृप्तिजनक, दाहनाशक, तृषानिवारक, 
मौल्य, अश्मरी को दूर करनेवाले, शोषनाशक, किञ्चित्कषेले, कफ और वीर्मेकारक हे । 
अपिच भृष्टञणकगुणाः है 
भृष्टस्तुचणकश्चोष्णोरुच्योरक्तरुजाकरः । लघुबल्यःशुक्कल- 
श्वतेजोवृद्धिकरःस्मृतः ।। विनाजलेनचभुष्टाश्चातिरूक्षाश्चवा- 
तलाः । कुष्ठप्रवद्धेना:प्रोक्तागुणारत्बन्येतुपुर्वबत्‌ ।। (र. नि.) 
अर्थ भने हुये चने-- गरम, रुचिकारी, रक्तरोगकारक, हलके, बलकारक, शुक्र 
जनक, शरीर को तेज देनेवाले तथा पसीना, शीतलता, आम, वात और क्लमका नाशकरे हैं ॥ 
सुख भुने चने अत्यन्त रूखे., बादी, कुष्ठबरद्धक और गुण पहिले के समान जानने । 
कुष्णचपकगुणाः 
कृष्णस्तुवणक:शीतोमधु रश्चरसायन: । 
बलकृच्छ्वासकासघ्नःपित्तातीसारपित्तहा ॥। (नि. र.) 
अर्थ-- काले चने- शीतल, मधुर, रसायन, बलकारक तथा श्वास, खांसी, पित्ताती- 
सार और पित्तको दूर करे हे । 
काना लच सणरशाकगुणाः 
चणकानांदलंचाम्लकिञ्चिद्वातप्रकोपनम्‌ । 
मलस्तम्भकररुच्यंतरपेणंचारिनकारकम्‌ ।। 
कफना शकरप्रोक्तंपुवंबेद्यःकृपालुभिः ।। (र. निः) 
अर्थ-- चनेका शाक-- अम्ल, किचित, वातकारक,. मलस्तम्भक, रुचिजनक, दृष्टि 
कारक, अग्निकारक आह कफनाशक है... Digitized by 83 Foundation USA 
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रुच्यंचणकषायंस्याददुजरंकफबातकृत्‌ । 

अम्लं विष्टस्भजनकंपित्तनुहृन्तशोथहृत्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अथ--चने के पत्तोंका शाक--कवेला, कठिनतासे पचनेवाला, कफ और बातकारक, 

अम्ल, विष्टम्भजनक, पित्तनाशक और दातोंकी सूजनको दूर करे है । 

आढकोनामानि 


आढकोतुवरी वर्य्यासृत्तालंचमुतालकम्‌ । 
काक्षोकरवोरभुजावुत्तबीजासुराष्ट्रजम्‌ ॥। 
अर्थ--आढकी, तुवरी, वर्म्या, मृत्ताल, मृतालक, काक्षी, करवीरभुजा, वृत्तबीजा 
सुराष्ट्रज (पीतपुष्पा, मुत्स्वा, तुर्वारिका, मृतालक, शणपुष्पिका) 


संस्कृत णाढकी. तेलिंगी कादुलु. 

हिन्दी अडहर. अंग्रेजी पीजीअनपी. 712601. 1264. 
वंग अडहर, आइरि. लैटिन्‌ केजेनस्‌ इंडिकस्‌. 

मराठी तुरी. Gajanus indicus. 


गुजराती तुरदाल्य. फारसी शाखुल. 


कर्णाटकी कटलाकटु, तौगरी. 
आहठकीगुणाः 


सृदु:कषायाचसरक्तपित्तंवातंकफंहन्तिमुखव्रणञ्च । 


गुल्मज्वरा रोचककासछहिहद्रोगदुर्तामहराढकीस्यात्‌ । (हा.) 


अर्थ-_अडहुर--कषेली तथा रक्तपित्त, वात, कफ, मुखब्रण, गुल्म, जवर, अर्चि, 
खांसी, वमन, हृदयरोग और बवासीर को दुर करे है । 
अन्यच्च 
तुवर्यतिकषायाचमेदःश्लेष्मा्रपित्तजित्‌ । 
विबन्धाध्मानकृत्स्वाडुःस्वादुपाकाल्पवातला ॥। 
शीतलाबद्धविण्मूत्रालघ्वीरूक्षाप्रकीत्तिता । (शो. नि.) 
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अर्थ--अडहर-अत्यन्त कषेली, मेद, कफ और रक्तपित्तनाशक है, विवन्धकारक , 
आध्मानकारक, स्वादिष्ठ, पचनेमे स्वादिष्ठ, किञ्चित्‌ वातकारक, शीतल, मल और मत्रको 
बोधनवाला, हलको और रूखी है। 


अपिच 

आढकीमधुराकिञ्चिद्वातलाचकषाथका । गुर्वीरुच्याग्राहि 
णोचरूक्षावर्ण्याचशोतला ॥ कफपितज्वरबिषरकत रुग्गल्म- 
बातन्‌त । अर्शोनाशकराप्रोक्ताघृतयुक्ताचवातहा ।। कफ- 
पित्तहरालेपे:सेकमेंदकफापहा ।सुवरीद। लिकापथ्याकिञ्चिद्वात- 

करामता ॥। कुसित्रिदोषशमनीघतयुक्तात्रिदोषहा ।। 
अथ-- साधारण अडहर--मधु र, किड्चित वातकारक, कषलो, भारी राचकाराँ, 
मलरोधक, रूखी, वर्णकारक, शीतल तथा कफ, पित्तज्वर, विष, रुधिरविकार, गल्म, वात 
और बवासीर को दूर करे है और घी के साथ बातका नाशकरे है। इसका लेप करनेसे कफ 


और पित्तका नाश होता है । इसका सेक करनेसे मेद और कफ दूर होते हे। इसकी दाल'-पथ्य, 
किञ्जित्‌ वातकारक तथा कृमि और त्रिदोषका नाशकरे है और छीयुक्त त्रिदोषनाशक है । 


श्वेताढकीगुणा 
श्वेतातुतुवरोगुर्वीवातपित्तप्रकोपदा 
अम्लपिपित्तकराग्राहिण्यपथ्याध्मानकारिणी ।। 
अर्थ--सफेद अडहर--भारी, वातपित्तप्रकोपक, अम्लपित्तकारक, मलरोधक, 
पथ्य और आध्मानकारक है । 
रक्‍ताढकोगुणः 
रक्‍तातुतुवरोरुच्याबल्यापथ्याज्वरापहा | 
पित्तसन्तापादिनानारोगनाशकरीमता ।। 
अर्थ--लाल अडहर--रचिकारक बलकारक, पथ्य, ज्वरनाशक तथा पित्त और 
सन्ताप इत्यादि नानाप्रकारके रोगोंको दूर करे है । 
कुष्णाढकोगुणाः 
कृऽणातुतुवरीबल्या चाग्निदोप्तिकरामता । 
पित्तदाहप्रशमनीऋषिभिःपरिकोत्तिता (रत्नाकर) > 
अर्थ--कोलीअडहर---बलकारक, अग्निप्रदीपक, पित्त और दाह को शांति करने” 
वाली है । 
कलाण्नामानि 
कलायोमुण्डचणकोहरण्रेणुकःस्मृतः ।। 
अथे--कलाय, मुण्डचणक, हरेणु, रेणुक, (सतीलक, हुरणु, खण्डिक, त्रिपुट, अति- 
बतुं, शमन नीलक, छण्टी, सतील, सतीन, हरेणुक, सतीतक) 
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संस्कृत कलाय. कर्णाटकी वट्टकडले. 
हिन्दी मटर, केराव. तैलङ्गी पेहइब्वे. 
वंग बाँटला मटर, मठर, तेओडा अंग्रेजी फोल्डपी. 
मटर, Field pea. 
मराठी वाटाणे. लैटिन्‌ पाईसम्‌ सेटाइवम्‌. 


गुजराती मटाणा. Pisum sativum. 
| अस्य गुणा: 
कलायःकुरुतेवातंपित्तंदाहकफापहः । 
रुचिपुष्टिप्रदःशीत:कषायश्चामदोषकृत्‌।। (नि. रा.) 
अर्थ--_मटर---वातकारक, पित्तनाशक, दाहनिवारक, कफहारक, रुचिकारक 


पुष्टिजनक, शीतल, कषेली ओर आमदोषको करे है । 
अन्यच्च 


कलायोमधुरःस्वादुःपाकरूक्षश्चशीतलः लिक हळ he 
“रक्तहाकफपित्तघ्नोभिन्तविट्कोतिवातलः  ॥ (सा. प्र.) 
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६२८ शालिंग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


कयाय SiO TOES ज 
अथे--मटर--(केराव) मधुर, पचनेमें स्वादिष्ठ, रूखी, शीतल, रुधिरविकार- 
नाशक, कफपित्तहारक, मलको निकालनेवौली और वातको करने वाली है । 

अफ्चि 
किञ्चित्कषायामधुरा:प्रदिष्टा रक्तप्रशान्तिजनयन्तिबल्याः । 
किञ्चित्सवातंविनिहन्तिपित्तंकलायकामुद्गसमानरूपाः।। ( हि. सं) 
अर्थ--मटर--किञ्चित्कषेली, मधुर, रक्तविकारकी शांति करनेवाली, बलकारक, 
किचित्‌ वात और पित्तको दूर करे है यह रूपमे मूँगके समान होती है। 


त्रिपुट्नासानि 
त्रिपुटःस ण्डिकोपिस्यात्कथ्यन्ततद्गुणाअथ ।॥। 
संस्कृत त्रिपुट, सण्डिक, लैटिन्‌ लेथिरस्‌ सेटिवस्‌. 
हिन्दी खेसारी, कसुर कस्सा. Lathyrus Sativus 
वंग खेसारिकल।य. पालय 
मराठी लांग, लांक. pi ER 
गुजराती मटर. isum Atvens, 
तैलिगी लांक. फारसी मासंग, जलवान्‌. 
अंग्रेजी चिर्किलिगवेच. अरबी हुबुलबकर, खलज. 
Chickling Vetch 
त्रिपुटगुणाः 


त्रिपुटोमधुरस्तिक्तस्तुव रोरूक्षणोभृशम्‌ । 
कफपित्तहरो रुच्योग्राहकःशीतलस्तथा ॥। 
किन्तुखञजत्वपङगुत्वकरोवातातिकोपनः । (भा. प्र.) 
अर्थे--त्रिपुट (खेसारी) --मधुर, कडवा, कषेला, अत्यन्त रूखा, कफ, पित्तनाशक, 
रुचिकारक, मलरोधक, शीतल, अत्यन्त वातको-कुपित करनेवाला और खञ्जापनतथा लंगडे 
पनको देनेवाला है । 


अन्यच्च 
रूक्षोविशोबीमधुरःप्रदिषटःस्न।यंक रोत्यस्थिगतंबालिष्ठम्‌ । 
शूलंविबन्धश्रमशोफकर्तादाहाशंहृद्रोगविकारकारी ।। (हा. सं.) 
अर्थ--विपुट (कस्सा)--रूखा, शोधक, मधुर, हंड्रीकी नसोंको बलवान करनेवाला 
तथा शूल, विबच्ध, भ्रम, सूजन , दाह, बवासीर ओर हृदय रोगको उत्पन्न करे है । 


अपिच 
लाङकस्तुशीतलोरुच्योमधुरोवातकारकः । गुरुश्चतुवरोरूक्षः 
कफपित्तवनाशकः ।। घुषभागांहितःप्रोक्तःपर्णशाकातुवा 


तला । रुच्यापित्तकफानांतुहननीपरिकीतित। ॥। (नि. र.) 
अर्थ--विपुट तथा लांक--खेसारी--शीतल, रुचिकारक, मधुर, वातकारक, 
भारी, कषेली, रूखी, कफपित्तताशक ओर बैलोंको हितकारी है । इसके पत्तोंका शाक- 
बादी, रुचिकारी तथा पित्त और कफनाशक है । 
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धान्यवंग : ६२९ 


कुलित्यनामानि 
कुलित्थस्ता स्रबी जश्चश्वेतबीजःसितेतरः ।॥। 


अर्थे-- कुलित्य, ताम्रबीज, श्वेतबीज, सितेतर, (कालवृत्त, ताम्रवृक्ष, कुलत्यिका, 
ताम्नवुन्त, ताम्रबीज, कुलत्थ ) 


संस्कृत कुलित्थ, अंग्रेजी ट्फ्लावडेंडोलीकोस्‌.. 
हिदी कुलथी. ‘Two flowered 
चंग कुलथी कलोय. dolichos. 
मराठी कुळीथ, हुलगे. लैटिन्‌ डोलीकोस्‌ बाईफ्लो रस्‌. 
गुजराती कलथी. Dolichos Bifloros. 
कर्णाटकी हुलुवलेतीसी . फारसी किल्लत, मुंखहिदी. 
तैलिङ्गी वुलावुलु. अरबी हबुलकिलत. 
कुलत्थगुणाः 
कुलत्थस्तुकषाथोष्णोरूक्षोवातकफापहः ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- कुल॒थी--कषैली, गरम रूखी, तथा वात, और कफनाशक है । 
अन्यच्च 


कुलत्थःकफबातच्नो ग्राह्य ष्णोबुंहणःकटुः । 
गुल्मशुक्राश्मरीमेदःश्वासकासप्रमेहजित्‌ ॥ (राज) 
अर्थ-- कुलथी-- कफवातनाशक, मलरोधक, गरम, पुष्टिकारक, चरपरी तथा 
गुल्म, शुक्र, पथरी, मेद, श्वास, खाँसी, और प्रमेहको दूर करे है । 
अन्यज्च 
कुलत्थःकटुकःपाकेकषायःपित्तरक्तकृत्‌ । 
लघुविदाहीवीर्य्योष्ण :श्वासकासकफानिलान्‌ ॥। 
हन्तिहिक्काइमरीशुक्रदाहानाहान्सपीनसान्‌ । 
स्वेदसंग्राहको मेदोज्वरक्तिसिहरः परः।॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- कुलथी-- पाकमें कटु, केली, रक्तपित्तकारक, हलकी, दाहूजनक, उष्ण- 
चीय्ये तथा श्वास, खाँसी, कफ, वात, हिंचकी, पथरी, शुक्र, दाह, आनाह, पीनस, मेद, ज्वर 
मर कृमिरोग को दूर करे है । तथा पसीनेको रोकनेवाली है । 


अन्यॅच्च 
उष्णो जयेन्मारुतपीनसंतुकासप्रतिश्यायविबच्धगुल्मान्‌ । 
(ह्कांसरक्तस्तुबलासपत्तेनिहन्तिमेदश्चकुलत्यकोऽयम्‌ । (हा.) 
अर्थे- - कुलथी --गरम, वात, पीनस, खाँसी, प्रतिश्याय, विबन्ध, गुल्म, हिंचकी, 


रक्त, कफ, पित्त और मेदोरोगको दूर करे है । 
अन्यच्च 


वो्येचोषणाःकुलत्याःकफपवनहराःपित्त रक्तदाश्च । 
पाकेम्ला:शवासकासोदरहदयशिरोवस्तिशूलापहाश्च ॥। 
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६३० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
Dom 
मूत्राघाताश्मरीघ्नानयनगदहरा:शुक्रविच्छेदनाश्च । 
्रेषठादुर्नामकुष्ठश्वयथुगदयकृद्गुलमतूनीगदेषु h 
अर्थ- कुलथी-- उष्णवीय्ये, कफवातनाशक, रक्तपित्तजनक, पचने में अम्ल तथा 
श्वास, खाँसी, उदररोग, हृदयरोग, शिरोरोग वस्तिशूल, मूत्राघात, अशमरी (पथरी), 
नेत्ररोग, शुक्र, बवासीर, कोढ, सुजन, यक्त, गुल्म, और तूनी रोगको हरनेवाली है । 
अपिच 
उष्णाःकुलत्थाःपाकस्लाविषंस्थावरजङ्गःमम्‌ । 
कासाशंःकफवातांश्चघ्नन्तिपित्ता्रदाःपरम्‌ ।। (वाग्भट) 
अर्थ-- कुलथी-- गरम, पचने में अम्ल तथा स्थावरविष, जंगमविष, खाँसी, बवासीर 
कफ भौर वातका नाश करे है तथा रक्तपित्तको उत्पन्न करे है! 
तिलमामानि 


तिलस्तुहोमधान्य॑स्यात्पवित्न:पितृतर्षणः । 

पापघ्नंपुतधान्यं च जदिलस्तुवनोद्धवः ॥। 
| अर्थ-- तिल, होमधान्य, पवित्र, पितृतर्पण, पापघ्न, पूतधान्य, जटिल, बनोद्भव 
(स्नेहफल, पुरफल, तेलफल) । 


संस्कृत तिल. द्राविडी वारिकतिल. 

हिन्दी तिल, काले तिल, तिली. अंग्रेजी सिसेम नैजरसीडस्‌. 

वङ्गला तिलगाछ Sisamum Nigerseeds. 
मराठी तीळ, काळे तीळ, चोखे तीळ लेटिन सिसेम_ इंडिकम्‌. 

गुजराती तल' Sesam Indicum. 
कर्णाटकी एलु | फारसी कुंजद. 

तैलिङ्गी तोवुल्ल, सञ्चिनूने, नुव्वुलु अरबी सिमसिम. 


ताभिली वाल्लेनेय. 
तिलगुणाः ५ 
तिलोरसेकटुस्तिक्तोमधुरस्तुवरोगुरुः । cp का 
दु:स्तिग्धोष्णःकफपित्तकृत्‌ . ॥ बल्यः र 
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धान्यवग : ६३१ 


च्यःस्तन्योत्रणेहितः । दन्त्योल्पमूत्रकृद्ग्राहीवातघ्नोतिमति- 
अद: ॥ कृष्णःश्रष्ठतमस्तेषुशु्लोमध्यमःस्मतः। अन्ये 
हीनतरा'प्रोक्तास्तज्ज्ञेरक्तादयस्तिलाः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--तिल--चरपरे, कडवे, मधुर, कषेले, भारी, पचने में चरपरे, स्वादु, स्तिग्धः 
उष्ण कफपित्तकारक, बलवद्धक, केशोंको हितकारी, स्पर्शमें शीतल, त्वचाको हितकारी” 
स्तनोंमे दूध उत्पन्न करनेवाले, ब्रणरोगमें हितकारी, दाँतोंको हितकारक, अल्पमूत्रका रक, मल 
रोधक, वातविनाशक और बुद्धिको उत्पन्न करे हे । सर्वतिलोंमें काले तिल उत्तम हे 
सफेद तिल मध्यम हे, यह वीर्य्यंवरद्धक हें और रक्‍तआदि तिल हीनगुणवाले हैँ । 
अन्यच्च 
“ईषत्कषायोमधुरःसतिक्तःसंग्राहिकः पित्तकरस्तथोष्णः । 
तिलो विपाकेसधुरोबलिष्ठ: स्निगधोब्रणेलेपनपथ्यउक्तः।। 
दन्त्योऽग्निजननोल्पमूत्र:स्तन्योथकश्योनिलहागुरुश्च । 
तिलेषुसर्वष्वसितःप्रधानोमध्यःसितोहीनतरास्तथान्यं ॥ 
(आ. सं.) 
अर्थ--तिल--किञ्चित्‌कषेले, मधुर, कडवे, मलरोधक, पित्तकारक, गरम पचने में 
मधुर, स्निग्ध, ब्रणके लेपमें पथ्य, दाँतोंको हितकारी, अग्निजनक, अल्पमूत्रका रक, स्तनोंमें 
दूध उत्पन्न करनेवाले, केशोंको हितकारी, वातहारी ओर भारी हें । सबं तिलों में काले तिल 


प्रधान हे, सफेद मध्यम और दूसरे अधम हे । 
अस्य॑ पिण्याक गुणाः 


पिण्याकंमधुरंरुच्यंतीक्ष्णनेत्रविकारकृत्‌ । 

सलावष्टम्भकंरूक्षंककवातप्रमहन्‌त्‌ ॥ 

पित्तात्नबलपुष्टिञ्चददातीतिभिषङमतम्‌ । (नि. र.) 
अर्थ--तिलोंकी खल-मधुर, रुचिकारक, तीक्ष्ण, नेत्रविकारको करनेवाली, मल- 


स्तंभक, रूखी, कफं, वात और प्रमेहनाशक हैं, रक्तपित्त, बल और पुष्टि को देनेवाली है । 
अंतसीनामानि 
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६३२ शालिग्रामतिषण्टुभूषणे- 


अतसीपिच्छिलादेबीमदगन्धामदोत्कटा । 
उमाक्षुमाहैमवतीसुनीलानी लपुष्पिका ।। 


अर्थ-अतसी, पिच्छिला, देवी, मदगन्धा, मदोत्कटा, उमा, क्षुमा, हैमवती, सुनीला, 
नीलपुष्पिका, (चणका, क्षौमी, रुद्रपत्नी, सुवर्चला, नीलपुष्पी, पार्वती मसुणा, तँलोत्तमा ) 


संस्कृत अतसी. अंग्रेजी कामन फ्लेक्षसीड Common 
हिन्दी अलसी, तिसी, मसीना. flaxseeds, Linseeds. 
वंग मसिना, तिसी. लैटिन्‌ लीनीसेमीना. Lini Semina. 
मराठी जवस, अळशी. लीनंउसिटेटिसिम. Linum 
गुजराती अलसी. Usitatissimum 
कर्णाटकी असगे. फारसी तुख्मेकतान. 
तैलिङ्गी नल्लपगसिचेट्टु. अरबी वज॑रुलकतान. 

अतसीगुणाः 


अतसीसदगन्धास्यान्मधराबलकारिका । 


कफवातकरीचेषत्पित्तहृत्कुष्ठवातनुत्‌ ॥ (रा. नि.) 
अथं--अलसी--मदगन्धयुक्त, मधुर, बलकारक, किचित्‌ कफवोतकारक, पित्त- 
नाशक तथा कुष्ठ और वातको दूर करे है । 
अन्य्ञ्च 
अतसीमधुरा तिक्ता स्निग्धापाकेकदुर्गुरु: । 
उष्णाहूक्छुक्रवातघ्नोकफपित्तविनाशिनी ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--अलसी--मधुर, कडवी, स्निग्ध, पचने में चरपरी, भारी, गरम तथा दृष्टि, 
शुक्र, वात और कफ पित्तका नाश करनेवाली है । 
अन्यच्च । 
असतीशुक्रदृष्टिघ्नोस्निरधावातास्रजिद्गुरुः ।। (अ. नि.) 
अर्थ--अलसी--शुक्रनाशक, दृष्टिनाशक, स्निग्ध, वातरक्तविनाशक और भारी है । 
अपिच 
अतसीमधुरास्तिग्धागुर्वोचोष्णाबलप्रदा । 
पाककट्वी चतिक्ता चकफबातब्रणापहा ।। 
पृष्ठशूल चशोथंचपित्तशुक्रदृशंजयेत्‌ । 


पणमस्या:कासकफवातनुच्छवासहुत्तथा ।। (नि. र.) 
अर्थ--अलसी--मधुर, स्निग्ध, भारी, गरम, बलकारक, पचने में चरपरी-कडवी 
तथा कफ, वात व्रण, पृष्ठशूल, सुजन, पित्त, शुक्र और दृष्टिका नाश करे है । इसके पत्ते खाँसी! 
कफ, वात और श्वासको दुर करे हे । 
स्वपनामानि 


सषंपःकट्कस्नेहोभूतघ्नोरक्षिताफलः । 
उग्रगन्धोग्रहृश्चतन्तुभोथक दम्बकः ।। 
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धान्फवग: ६३३ 


अथ--सबषप, कटुकस्नेह, भूतघ्न, रक्षिताफल, उग्नगन्ध, ग्रहघ्न, तन्तुभ, कदम्बक 
(सरिषप, कदम्बद, बिम्बट, कदम्ब, तन्तुक, कंटुस्नेह, राजक्षवक) । 
गौरसरषपनामानि - 


सर्षपलाल ०६४५४ 
Nh § 22 


है ~ |; टर 
तोक्ष्णकश्चदुराधर्बो रक्षोघ्नःकुष्ठनाशनः । 
सिद्धप्रयोजनःसिद्साधनःसितसर्षपः ॥ 


अर्थ--तीक्ष्णक, दुराधर्षं, रक्षोघ्न, कुष्ठनाशन, सिद्धप्रयोजन, सिद्धसाधन, सित- 
सर्षप (गौर, अनध्य, सिद्धार्थ, भूतनाशन, कदुस्नेह, ग्रहृष्न, कण्डूध्न, राजिकाफल, गुरुघ्न) 


संस्कृत सर्षप, गौरसर्षप. अंग्रजी सिनापिसुआल्वा. 

हिन्दी सरसों, सफेदसरसों. Sinapisalba 

चंग सरिषा, सर्व, शवेतसर्षे. लैटिन्‌ ब्रेसिका कॅपेसूद्रिन्‌. 

मराठी शिरस, श्‍वेतशिरस. Brassicacampestris. 
गुजराती शरशव. फारसी सेफ. 

कर्णाटकी बिलीयसासेंव. अरबी उफेअबीयद, 


तैलिङ्गी पाच्चाअश्वालु. 
सर्षपगुणाः 
सर्षपस्तुरसेपाकेकदुहृद्य:सतिक्तक: । तौक्ष्णोष्णःकफवातध्नो 
रक्तपित्ताग्निवरद्धनः ॥। रक्षोद्रोजयेत्कण्ड्कुष्ठकृमिग्रहान्‌ । 


यथारक्तस्तथागौरःकिन्तुगौ रोवरोमतः ।। (भावप्रकाश) 
अर्थ-- सरसों रस और पाकमें--चरपरी हें, स्निग्ध, कडवी, तीक्ष्ण, गरम, कफ- 
वातनाशक, रक्तपित्तजनक, अग्निवद्धंक तथा राक्षसबाधा, कण्डू, कुष्ठ, कोड, कृमि और 
ग्रहकी बाधाको दूर करनेवाली हे, लाल और सफेद सरसों समान ही गृणवाली हें, किन्तु 


तो भी सफेद सरसों लालकी अपेक्षा उत्तम हैं । 
अन्यञ्च 


सर्घपःकटुकस्तिक्तस्तीक्ष्णश्चोष्णोरिनिदीपनः । किञ्चिद्रक्षः 
पित्तलश्चरक्तपित्तकरोमतः ।। रुूक्षोवातंकफकण्ड्कुष्ठशूलं 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


६३४ शालिग्रामनिघण्ट्भषण- 


कृमी =जयेत्‌।'्रहपौ डांचपीडांचनाशयेदितिकीत्तितः।। (नि. र.)/ 
अर्थ--सरसों-- चरपरी, कडवी, तीक्ष्ण, गरम, अग्निप्रदीपक, किञ्चित रक्षी 
पित्तकारक, रक्तपित्तज॑नक, रूक्षी तथा वात, कफ, कण्डू, कुष्ठ, शूल, कृमि, ग्रहपीडा भीर 
पीडा को दूर करे है । | 
सिद्धार्थगुणाः 
सिद्धार्थःकटुकस्तिक्तो रुच्योऽणोवातरक्तकृत्‌ । 
ग्रहपोडाशत्वग्दोषशोथब्रणविषापहः ॥ 
अर्थ-- सफेद सरसों-- चरपरी, कडवी, रुचिकारक, गरम, वातरक्लकारक, तथा 
ग्रहपीडा, बवासीर, त्वचा के दोष, सूजन, व्रण और विंषका नाश करे है । 
सर्षपशाकगुणाः 
पणशाकासराचाम्लापित्तलातुवरागुरुः । 
स्वाट्वीचोष्णा च पट्बी च कफनाशकरीमता ।। (नि. र.) 
अर्थ- सरसों के पत्तोंका शाक-सारक, अम्ल, पित्तकारक, कषेला, भारी, स्वादिष्ठ 
गरम, खारी और कफहारी है । 
राजिकानामानि 
राजीतुराजिकातीक्ष्णगन्धाक्षुज्जनिकासुरी । 
क्षवःक्षुताभिजनकःक्रिमिकः कृष्णसर्षपः । 
अर्थ- राजी, राजिका तीक्ष्णगन्धा, क्षुज्जनिका, आसुरी, क्षव, क्षुताभिजनक 
झमिक, कृष्णसर्षप (क्षुधाभिजनन, कृष्णिका, कटु, असुरी, काकोदुम्बरिका, रक्तिक, रक्त- 
सर्षप, अतितीक्ष्णा, मधुरिक, क्षवक, क्षुतक, क्षव, ज्वलन्ती, ज्वलत्प्रभा) 
राजसर्षपनामानि 
राजक्षवकःकृष्णाती&्ष्णफला राजिका राज्ञी \ 
साकृष्णसर्षपाविज्ञेया राजसर्षपाख्याच ।। 
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धान्यवंगे : ६३५ 


अथ--राजक्षवक, कृष्णा, तीक्ष्णफला, राजिका, राज्ञी कृष्णसर्षपा, राजसर्षप 
(कृष्णिका, सुरी, मुष्ठक, व्यष्टक, कटुक, क्षव, क्षुताभिजनन, क्षुधाभिजनन) 


संस्कृत राजिका, राजसर्षप. तैलिगी वर्णालु. 
हिन्दी राई, लाई. अंग्रेजी मस्टडे सीड्स. 
चंग राइसर्षे, कालसर्प, राजसर्षा, Mustrd Seeds. 

राइसरिषा. लेटिन्‌ सिनापिस्‌ नाईग्रा ब्रोसेका 
मराठी मोहरी, रायी. नाईग्रा Sinapis nigra, 
गुजराती राई जम्बुसरी अने देशी. Brossica. 
कर्णाटकी सासिराई. अरबी खरदल' 

राजिकागुणाः 


आसुरीकटुतिक्तोष्णावातप्लीहात्तिशूलनुत्‌ । 
दाहपित्तप्रदाहन्तिकफगुल्मक्ृमिब्रणान ।। (रा.नि. ) 
अर्थ--राई-चरपरी, कडवी, गरम, वात, प्लीहा और शूलताशक है । दाहजनक 
पित्तकारक, तथा कफ, गुल्म और कृमिरोगको हुरनेवाली है । 
अन्यच्च 
राजिकाकफपित्तघ्नीतीक्ष्णोष्णारकतपित्तङ्कत्‌ । 
किञ्चिद्रक्षाग्निदाकण्ड्कुष्ठकोष्ठकुभीन्हरेत्‌ ॥ 
अतितीक्ष्णाविशेषणतद्त्कृष्णापिराजिका ॥। (भा. प्र.) 
अर्थे-राई-कफपित्तनाशक, तीक्ष्ण, गरम, रक्तपित्तकारक, किचित्‌ रूखी, अग्नि, 
चद्धंक, तथा कण्डू, कुष्ठ, कोष्ठरोग और कृमिरोगको दूर करे है। काली राई के भी गुण राईके 


समान हे, विशेष करके अत्यन्त तीक्ष्ण है । 
राजसर्षप गुणाः 


राजसषर्पकश्चोष्णःपित्तलोदाहकारकः । 
कटुस्तिक्तोगुल्मकुष्ठकण्ड्व्रणरुजापहः ॥। 
बातशूलंनाशयतीत्येवंपुर्वनिवेदितम्‌ ॥ 

अथे--राजसषेप-गरम, पित्तज॑नक, दाहकारक, चरपरी, कडवी तथा गुल्म, कुष्ठ, 

कण्डू, त्रण और वात शूलका नाश करे है। 
राजिकापत्रशाकगुणाः 

राजिकापर्णशाकातुकट्वोचोष्णाबलप्रदा । 
स्वाद्वीपित्तकरीज्ञेयाकृमिवातकफापहा ॥ 
कण्ठरोगहराचोक्तापूर्वेः सुज्ञचिकित्सकः ।। (नि. र.) 

अर्थ-राईके पत्तों का शाक-चरपरा, गरम, बलकारक, स्वादिष्ठ, पित्तकारक, कृमि- 


नाशक, वातकफनाशक, और कण्ठरोगको दूर करे है। 
तृणघान्यतामानि 


क्षुद्र धान्यंकुधान्यंचतृणधान्यमितिस्मृतम्‌ ॥। 
अथे-क्षुद्रधान्य, कुधान्य, तृणधान्य । 
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६३६ शालिग्रामनिघण्ट्मूषण- 


तृणधान्य गुणाः 
तृणधान्यमनुष्णंस्यात्कषायंलघुलेखनम्‌ । 
मधुरंकटुकंपाकरूक्षंचक्लेदशोषकम्‌ ।। 
वातकृद्वद्धविट्कञ्चपित्तरक्तकफापहम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थे-तृणघान्य-अनुष्ण, कषेले, हलके, लेखन, मधुर, पचने में चरपरे, रूखे, क्लेदशोषक, 
वातवद्धंक, मलबंधक तथा पित्तरक्त और कफनाशक हे । 
अन्यच्च 


तृणधान्यंलघुस्वादुपाककट्चलेखनम्‌ । मलबन्धकरंरूक्षं 
तुवरंमधुरंमतम्‌ ॥ क्लेदशोषकरंचोष्णंवातलंपित्तलंतथा ॥ 
कफनाशकरंचेवपुववद्यरुदाहूतम्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ--तृणधान्य-हुलके स्वादिष्ठ, पा कमें कटु, लेखन, मलबंधक, रूखे, कषेले, मधुर, 
क्लेदशोषक, गरम, वादी, पित्तकारक, और कफनाशक है । 


स्त्रियांकगु :प्रियंगुद्वेकृष्णारक्ता सितातथा । 


पौताचतुविधाकगुस्तासांपीतावरास्मृता ।। 
अथं-कंगु, प्रियगु (प्रियंगू, कंगू, कंगुका, कंगुनीका, कंगूनी, चीनक, पीततण्डुल) 


संस्कृत कगु. कर्णाटकी नवणे. 

हिन्दी कंगुनी, कांगनी, कंगनी. तैलिङ्गी कोरंलु. 

वंग कांगुनी, कांनिधान. लैटिन्‌ पेनिकं मिलियेस्यं. 

मराठी कांग. Panicum Millaccum. 
गुजराती कांग. फारसी गल. 


कंगनी-काली, लाल, सफेद और पीली, इन भेदोंसे चार प्रकारकी है, इनमें पीली 
कङ्गनी उत्तम है। 
कंगुगुणाः 
कंगुस्तुवातसन्धानवातङ्कद्बहणोगुरुः । ` 
रूक्षाश्ले्महरातीववाजिनांगुणकृद्भूशम्‌ ।। (भा. प्र.) 
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धान्यवगंः ६३७ 
न कल तनमन मर पम5" 
अर्थ-कंगनी-भग्नसन्धानकारक, वातकारक, पुष्टिकारक, भारी, रूखी, कफनाशक 
बौर घोडोंके लिए अत्यन्त उपकारी हे 
छ अन्यच्च 
प्रियडगुर्मधुरोरुच्यःकषायःस्वादुशीतलः । 
वातकृत्पित्तदाह्नोरूक्षो भग्ना स्थिसन्धिकृत्‌ ॥। 
अर्थ-कंगनी-मधुर, रुचिकारक, कषेली, स्वादिष्ठ, शीतल, वादी, पित्त और दाह- 
नाशक, रूखी, भग्न और हड्डी को जोडनेवाली है। 
अन्यच्च्‌ 
कडङगु:शीतोवातकरोरूक्षोवृष्यःकषायकः। धातुवृद्धिकरः 
स्वादुगुरुश्चाश्वहितावहः।। भग्नास्थिसन्धानकरोगभपाते 
हितावहः । कफपित्तहरश्चायंक्रष्णरक्ताच्छपीतकंः ।। वर्ण 


श्चतुर्धासमतोगुणेश्चोत्तरतोधिकः ॥ 
अर्थ-कंगनी-शीतल, वातकारक, रूखी, वृष्य, कषेली, धातुवर्द्धक, स्वादिष्ठ, भारी, 
अश्वोंको हितकारी, भग्नास्थिसन्धानकारक, गर्भके गिरानेमें हितकारी, कफपित्तनाशक है, 
यह कृष्ण, रक्त, सुफेद और पीली इन भेदोंसे चा र प्रकार की है, इनमें एकसे एकके अधिकगणहे। 
चीनकनाभानि 
चीनक:काककंगुश्चसुश्लक्ष्ण:श्लक्ष्णकःस्मृतः ॥। 
अर्थ--चीनक, काककंगु सुश्लक्ष्ण, श्लक्ष्णक (कगु) 


संस्कृत चीनक. अंग्रेजी . मीलेट. Millet 

हिन्दी चीना, चैना. लैटिन पेनिकंमिलियेरी. 

वंग चिने. Panicum Miliari. 
मराठी राळे. फारसी उरजान. 

गुजराती चीणो. अरबी बारेगा. 


कर्णाटकी चीनक. 


चीनकगुणा: 
चीनकः कङगुभेदो5स्तिसज्ञयःकगुवद्गुण: ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-चीनाधान कंगनी का भेद है । इस कारण इसके गुणभी कंगनीके समान जानने | 
तीवारतामानि 
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६३८ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


नोवारोरण्यधान्यंस्यान्मुनिधान्यंतृणोऱद्भवम्‌ ॥। 
अर्थ-नीवार, अरण्यधान्य, मुनिधान्य, तृणोड्भूव (तृणधान्य, वनब्नीहि, अरण्यजालि, 
प्रसाधिका) । 


संस्कृत नीवार. कर्णाटकी ज्यरहुमेधे, 

हिन्दी तिली, तीनी, तीली. तैलिङ्गी निर्वारवदु, 

वंग उडीधान्य. लैटिन पेनिकं इटालिक, 

मराठी देवभात. Panicum Ttalicum. 


गुजराती बंटी. 
नोवारगुणाः 
नीवारोमधुरःस्तिग्धःपवित्रःपथ्यदोलघुः ।। (राजनिघष्टु) 
अर्थ-नीवारधान्य-मधुर, स्निग्ध, पवित्र, पथ्य और हलके हं । 
अन्यच्च 
नोवारःशीतलोग्राहीपित्तघ्नःकफवातङ्गत्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-नीवारधान्य-शीतल, मलरोधक, पित्तनाशन तथा वात, कफ और वातकारक ६ । 
अपिच । 
नोवारःश्लेष्मलो रूक्षःकषायोबातलोहिमः । 
लेखनोबद्धविण्मूत्रःस्वादुः पित्तहरोलघुः ।। (शो. नि.) 
अथे-तीवारधान्य-कफकारी, रूखे, कषेले, बादी, शीतल, लेखन, मल और मूत्रको 
बांधनेवाले, स्वादिष्ट, पित्तनाशक और हलके हे । 
॥ वरकनामानि 
वरकःस्थूलकगुश्चरूक्षःस्थूलप्रियंगकः । 
अथं-वरक, स्थूलकंगु, रुक्ष, स्थूल प्रियंगु (स्थुलकंगू) । 
वरकगुणाः 
वरकोमधुरोरूक्षःकषायोवातपित्तकृत्‌ ।। (रा. नि.) 


अर्थ-वरक, (चीनाभेद) मधुर, रूखे, कषाय और वातपित्तकारक है । यह कंग- 
नी का ही भेद है। 


संस्कृत वरक. मराठी व्या. 

हिन्दी चीनाभेद. गुजराती व्यो. 

वंग चीताविशेष. लैटिन्‌ पेतिकंमिलीयेरी कहते हैं । 
नत्तेकनामारनि 


मडुआ धान 
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धान्यवग छ ६३९ 


१७ 
नत्तकोनृत्यकुण्डश्चभूचराचमलीयस: । 


कठिनोगुच्छकणिशोलञ्छनोबहुपत्रकः ।॥। 
गर्थ-नत्तेक, नृत्यकुण्ड, भूचरा, मलीयस, कठिन, गुच्छ, कणिश, लच्छन, बहुपत्रक । 


हल नत्तेक. अंग्रेजी फ्रिक्स्याइक्ड एल्युसीन. 
हिन्द इतक मच्या Phrick Spiked Elensinc 
मराठी नाचणी, नागली. लैटिन्‌ इल्युमाइन कारेकेना. 
गुजराती नागली. Eleusine Coracana. 
कर्णाटकी टपिगुचणं. फारसी मंडवा. 

अस्य गुणाः 


नत्तंकस्तुबरस्तिक्तोमधुरस्तर्पणोलघुः । बल्यःशीतःपित्तहरस्त्र- 
दोषशमनोमतः।। रक्तदोषहरश्चेवमुनिभिःपूर्वमीरितः। (नि. र.) 
अर्थे- नत्तेक, कषेले, कडवे, मधुर, तृप्तिकारक, हलके, बलकारक, शीतल, पित्तनाशक, 
त्रिदोषनिवारक और रुधिर के दोषोंको दूर करे है। 
श्यामाकनासानि 
श्यासाकःश्यामकःश्यामस्त्रिबीजःस्यादविप्रियः । 
सुकुमारो राजधान्यं तृणबीजोत्तमश्च सः ॥। 
अथे- शया मा क, श्यामक, श्याम, त्रिबीज, अविप्रिय, सुकुमार, राजधान्य, तणबीजोत्तम । 


संस्कृत श्यामाक. लैटिन पेनिकफुमेंटेश्य. Panicum 
हिन्दी समा. Frumentaceum. 

वंग शामाधान. ओपलिस्‌ मेनस्‌ फ़ुमेंटश्यं. 
मराठी सांवे, काथली. Oplis menus Frume- 
गुजराती शामो. ntaceum. 

कर्णाटकी संधे. फारसी शाखाम्‌. 


तैलङ्गी श्यामालु. 
श्यामाकगुणाः 


श्यामाकोमधुरःस्निग्धःकषायोलघुशीतलः । 
वातकृत्कफपित्तघ्नःसंग्राहीविषदोषनुत्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-समा-मधु९, स्निग्ध, कषेला, हलका, शीतल, वातका रक, कफनिनाशक, मल- 


रोधक और विष के दोषों को दूर करे है। 
अन्यच्च 


श्यामाकःशोषणो रूक्षोबातलःकफ पित्तनुत्‌ ॥ (भाः प्र.) 
अर्थ-समा-शोषक, रूखा, वादी और कफपित्तनाशक है। 
कोद्रवनामानि 
कोद्रवःकोरदूषःस्यादुद्दालोवनकोद्रवः ॥ 
अर्थं कोद्रव, कोरदूष, (कुद्रव, कोरदूषक, कोरदुष्क, ह कोह्दाल, कुद्दाल, मदना- 
ग्रक, कोईव) उद्दाल और बनकोद्रन यह दो नाम वन कोदों के हैं । 
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६४० शालिग्रामनिघण्ट्यूषण- 
STIS र. 


संस्कृत कोद्रव. तेलिगी आलुवालु. 
हिन्दी कोदों. अंग्रेजी पंकचर्ड पासपेलं. 
वग कोदोघान्य. Punctured Paspalum 
मराठी हुरीक, कोदू. लैटिन्‌ पासपेलं स्क्रोविटयुटेल्यम्‌ ?25- 
गुजराती कोदरो, जङ्गलीकोदरो. palum Scrobicutalium 
कर्णाटकी हारकं. औत्कली कोहू. 

कोद्रवगृणाः 


कोद्रवोवातलोग्राही हिमःपित्तकफापहः । 
उद्दालस्तुभवेदुष्णोग्नाहीवातकरोभृशम्‌ ॥। (भा. प्र.) 


अर्थ-कोदों-वातकारक, मलरोधक, शीतल, और पित्तकफनाशक हे, वनकोदों-गरम, 
मलरोधक और वातकारक है। 


अन्यच्च 
कोद्रवोमधुर स्तिक्तोब्नणिनांपथ्यकारकः । 
कफपित्तहरो रूक्षोमोहङृट्वातलोगुरुः ॥ 
अर्थ- कोदों-मधुर, कडवे, ब्रणरोगवालोंको पथ्य, कफपित्तनाशक, रूखे, मोहका रक 
वादी और भारी हे । 
अन्यच्च 
कोरदूषःपरंग्राहीस्पशंशीतोविषापहः ।। (वाग्भट) 
अर्थ-कोदों-अत्यंत मलरोधक, स्पर्शमें शीतल और विषनाशक हूं । 
अपिच 
रूक्षोग्राहीकोद्रवःस्याद्रकत पित्तविशोधनः । 
नात्यन्तकफ कृतप्रोक्तो रुच्यःस्व।दुःप्रकीत्तितः ।। (हा. सं.) 
अर्थ-कोदों-रूखे, ग्राही, रक्तपित्तशोधक, अत्यंत कफकारक नहीं-रचिकारी और 
स्वादिष्ठ हें। 
अक्चि 
कोद्रवोबद्वविम्मूत्रोवातलोलेखनोलघुः । 
विषपित्तकफामघ्नोकषायोरक्तपित्तजित्‌ ॥ 
स्पशःशोतःपरंग्राहीमधुरोरूक्षशीतलः । 
उहालकस्तुवीर्य्योष्णोलेखनोवातलोलघुः ।। 
रुक्षःस्वा दुःकषायश्चश्लेष्मजिद्वद्धमूत्रविट्‌ ।। (शो. नि.) 
अर्थ-कोदों-मलमूत्रवद्धेक, वातकारक, लेखन, हलके, विषविनाशक, पित्तनिवारक 
कफष्न, आमनाशक, कबेले, और रक्तपित्तको दुर करनेवाले स्पर्शमें शीतल, अत्यंतथाही, 
मधुर, खले और शीतल है । वनकोदों--उष्णवीये, लेखन, वादी, हलके रूखे, स्वादिष्ठ, कषेले, 


॥ 
. कफनाशक मलमूत्रवदंक हे। 
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धान्यवगं : बक 
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मकायस्तुमहाकायोकटिजःकांडजःर्मृतः । 


{शखालुःसंपुटांतस्थोयावनालसमोगुणेः | 
अर्थ-मकाय, महाकाय, कटिज, कांडज, शिखालु, सपुटातस्थ । इसके मुण ज्वारके 


समान हे । तैलङ्गी ज 

- काय. तैलङ्गी जनपटलु. र 
संस्कृत >> टे ` अंग्रेजी इंडियन्कोनेमेझ 7127 
4233: म १ सुट. . Corn Maize | 
गजराती मकाई. लैटिन्‌ झियामेझ. 714-142126. 
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६४२ शालिग्रामनिघण्ट्‌ भूषणे- 


अस्य गुणाः 
महाकायस्तृप्तिकरोवातलःकफपित्तहृत्‌ । 
विष्णस्भजनको रूक्षःकोमलोरुचिपुष्टिकृत्‌ ॥ 
अथे-तृप्तिकारक, बादी, कफपित्तनाशक, विष्णम्भकारक और रूखी हे । कञ्चीमक्का- 
पुष्टि ओर्‌ रुचिको करनेवाली है। 
गबेधुकानामगुणाश्‍्च 
गवेधुकातुविद्वभर्गवेधुःकथिता स्त्रियास्‌ ॥ 
अर्थ-गवेधुका, गवेघु (गवेड्का, गवेडु, कुन्त, क्षुद्रा, गोजिह्ना, गुनद्रगुस्थ ) 
गवेधु:कटुकास्वाद्वीकार्यकृत्कफनाशिनी ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ- गरहेडुआ-कट्‌, स्वादिष्ठ, शरीर को कृश करनेवाला और कफनाशक है। 
वरटानामाति 
कुसुम्भबीजं वरटा सेव प्रोक्ता वरट्टिका ॥ 
संस्कृत कुसूमके बीजोंको वरटा और मराठी कर्ड्या. 


वरट्टिका कहते हे. गुजराती कुसुम्बानावी. 

हिन्दी करें, कर. फारसी तुख्मकाषशा. 

वेग कुसुमफल. अरबी हुबुल्‌ अस्फर. 
अस्या गुणाः । 


वरटामधुरास्निग्धारक्तपित्तकफापहा । 


कषायाशीतलागुर्वीस्वादुवृंष्यानिलापहः ॥। (भा. प्र.) 
अर्थे-कर्-मधुर, स्निग्ध, रक्तपित्तनाशक, कफघ्न, कषेली, शीतल, भारी, स्वादिष्ठ 
वीयेवरद्धक और वातविनाशक है। 
चा रकनामगुणाश्च 
चारुकःशरबोजंस्यात्कथ्यन्तेतद्ग॒णाअथ । 
चारुकोमधुरोरूक्षो रक्तपित्तकफापहः ।। 


शीतलो लघुवृष्यश्चकषायोवातकोपनः । (भा. प्र.) 
अरथे-सरपत्तेके बीजों को चारुक कहते हे । चारुक-मधुर, रुक्ष, रक्तपित्तनाशक, 
कफध्न, शीतल, लघु, वृष्य, कषाय और वातको कुपित करे है। 
अ वेणुयवगुणाः 
यवावशभवारूक्षाःकषायाःकट्पाकिनः । 
बद्धमूत्राः: कफध्नाश्चवातपित्तकराःसराः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ- बांसके चावल-रूखे, कषेले, पचनेमे कटु, मूत्ररोधक, कफनाशक, वातपित्तकारक 
और सारक हैं। इसके गुण और नाम प्रथम तृणवर्गमे लिखचुके हे । 


यवनालगुशा ७ 
यबनालोहिम्‌:स्वाढुर्लोहित :श्लेष्मपित्तजित्‌ । 
अध्वृयस्तुवरोरूक्षःक्लेदकृत्कथितोलघुः (भा. प्र.) 
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शाकवगं: ६४३ 
नि त त CDE त तत SPINS कमान 
हु अथ-पुनेरा-शीतल, स्वादिष्ट, लाल, कफपित्तनाशक, अवृष्य, कषेला, रूखा 
क्लेदकारक और हलका है। : 
नूतनपुरातनादिभदेन धान्यगुणाः 
धान्यसचनवस्वादुगुरुश्लष्मकरस्मृतम्‌ । तत्तुवर्षोषितंपथ्यं यत 
लघुतरंहितम्‌ ॥ वर्षोषितंसर्वधान्यंगौरवंपरिमुञ्चति। नतु 
त्यजितिवीय्यस्वंक्रमान्मुंञ्चत्यतःपरम्‌ ।। एतेषुयवगोधूमांतिल- 
मावानवाहिताः । पुराणाविरसारूक्षानतथागुणकारिणः ॥। 
पुराणा वषद्दयादुपरिस्थितायबादयोनवाः । स्वस्थान्प्रतिहिताः 
पथ्याशिनांतुपुराणाहिताः ॥ 
अर्थ-सर्व नये धान्य-स्वादिष्ट, भारी और कफको करनेवाले कहे हैं । एक वर्षके बीत- 
जानेपर वह हलके होनेके कारण पथ्य होते हैं, वषं दिनके पीछे सर्वघान्य भारीपनको छोड 
देते हे किन्तु अपने २ वीर्यको नहीं त्यागते क्रमसे दो वर्षके पीछे वीर्यको भी छोड देते हे । इनमें 
जौ, गेहूं, तिल, उडद यह नये ही हितकारी होते हे. पुराने बेरस, रूखे और गुणकारीभी नहीं 
हें. । यवादिक नवीन निरोगी मनुष्योंके लिये हितकारी कहे हैं । किन्तु पथ्य भोजन करने- 
बालोंको पुरानेही हितकारक कहे हैं । 
इति श्रोशालिग्रामनिघण्ट्भूषणे धान्यवर्गः समाप्तः॥। १०॥ 


अ र 
थे शाकवगः । 
पत्रंपुष्पंफलंनालंकन्दंसंस्वेदजंतथा । 
शाकंषड्विधमुद्दिष्टंगुरुविद्याद्ययोत्तरम्‌ ॥ 
अर्थ-पत्र, पुष्प, फल, नाल, कन्द और संस्वेदज इन भेदों से शाक छ: प्रकार का है । 
इनमें एकसे दुसरा भारी जानना अर्थात्‌ पत्रसे पुष्प, पुष्पसे फल, फलसे नाल, नालसे कद 
और कन्दसे संस्वेदज भारी है। 


शाकदोषा : 
प्रायःशाकानिसर्वाणिविष्टस्भीनिगुरूणिच । रूक्षातिबहुव- 


च्चांसिसृष्टविण्मारुतानिच ॥। शाकंभिनत्तिवपुरस्थिनिहन्ति 
नेत्रं वर्णविनाशयतिरक्तमथापिशुक्रम्‌ । प्रज्ञाक्षयं चकुः 
रुतेपलितंचनूनं हन्तिस्मृतिगतिमितिप्रवदन्तितज््ञाः ॥ 
शाकेषुसर्वेषुवसंतिरोगास्तेहेतवोदेहविनाशनाय । तस्माद्बुधः 


शाकविवर्जनन्तु कु्य्यात्तथाम्लेषु स एव दोषः ॥ 
अर्थ-दोष और गुण-प्रायः सवे प्रकारके शाक-विष्टम्भकारक, भारी; र्से, बहुमल 
करनेवाले तथा विष्ठा और अधोगत बातको करनेवाले हें। शाक-शरीर, हड्डी, नेत्र रक्त, 
शुक्र और बुद्धिका नाश करे हैं। स्मरणशक्तिको हरे है, गतिशक्तिको दूर करे हे और बिना 
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६४४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 
नि य तिलक न 7 SNS 
समय के ही वालोंको धवल करे है । सर्व प्रकारके शाकोंमें रोग रहते हैँ और रोगही शरीर 
के नाश करनेके हेतु हे, इस कारण बुद्धिमान्‌ शाक भोजन करना छोड देवे और ऐसे ही 
दोष अम्लद्रव्य अर्थात्‌ खटाई मे हं, सो खटाई भी त्यागने योग्य हे । 
शाकसवमचक्षुष्यं चक्षुष्यंशाकपंचकम्‌ । 
जीवन्तोवास्तुमत्स्याक्षीमेघनादःपुनर्नंवा ॥। 
अर्थ-सर्व प्रकारके शाक नेत्रोंको अहितकारी हे, किन्तु जीवन्ती, वास्तूक, मत्स्याक्षी, 
चौलाई और पुनर्नवा यह पांच शाक हितकारी हे । 
तत्रादौ वास्तूकशाकनामानि 
वास्तूकंवास्तुकञ्चस्यातक्षारपत्रश्चशाकराट्‌ । 
तदेवतुबृहत्पत्रं रक्तंस्या द्गोडवास्तुकम्‌ ॥। 
अर्थ-वास्तूक, वास्तुक, क्षारपत्र, शाकराट, ( पांशुपत्र, शाकश्रेष्ठ, शाकवीर, कङकेल्ल 
घनाघन, वास्तु, वसुक, हिलमोचिका, शाकराज, राजशाक, चक्रवर्ती) । दूसरा लाल पत्तोंका 
होता है उसके पर्याय यह हें गौडवस्तूक (चिल्ली, चिल्लिका, तुनी, अग्रलोहिता, मुदुपत्री, 
क्षारदला, क्षारपत्रा, वास्तुको, महद्दला और गौडवास्तु) । 


संस्कृत वास्तूक, गौड॑वास्तूक. अंग्रेजी व्हाईट गुजफूट. ite 
हिन्दी बथुआ, चिल्ली, बडा बथुआ. 80086 1001. परपल' गुजफुट 
वंग वेयया, वेतोशाक. Purple goose foot. 
मराठी चाकवत, चिविल, चाकवताची लैटिन्‌ केनापाडपं आल्बं Chcnop0- 

भाजी. dum Album के, एद्रिप्लिसीस्‌ 
गुजराती दांको, चील. Che atripolisis. 
कर्णाटकी चक्रवती, विलीपचिल्लीके. फारसी मुसेलेसा सरमक. 

अरबी रोकूबतुल बजामेल कुतुफ. 
वास्तूकगुणा 


वास्तूकोऽरिनिकरोरसेचमधुरःपित्तापहश्चक्षुष 
स्निग्धोबातविनाशन:कृभिहरःपित्तादिदोषापहः । 
वर्चोमूत्रविशोधनःप्रथमतःश्लेष्मामयानांतथा 
शाकानामपिचोत्तमोलघ॒तरःपथ्य:सदाप्राणिनाम्‌ ।। 


अरथं-बथृआ~जठराग्निज॑नक, मधुररसान्वित, पित्तनाशक, नेत्रों को हितकारी 
स्निग्ध, वातविभाशक, कृमिनाशक, पित्तादिदोषनाशक, मलमत्रविशोधक, शाकोंमें उत्तम 
और कफरोगवाले मनुष्यों को सदैव हितकारी है। 


अन्यच्च 
सक्षारःकृ मिजित्रिदोबशमनःसंदीपनः पाचन- 
श्चक्षुष्योमधु रःसरोरुचिकरोविष्टम्भशलापहः । 
वर्च्चोम्‌त्राविशोधनःस्वरकरःस्निग्धो विपाकेग रु:- 
बास्तृक:सकला मयप्रशमनश्चिल्लीतदेवोत्तमा ।। 
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शाकवर्ग: ६४५ 


अर्थ-बधुआ-क्षारयुक्त, कृमिनाशक, त्रिदोषनिवारक, दीपन, पाचन, नेत्रोंकों 
हितकारी, मधुर, सारक, रुचिकारक, विष्टम्भनाशक, शूलनाशक, मलमूत्रशोधक, स्वरको 
उत्तम करनेवाला, स्निग्ध, पाकमें भारी और सर्व प्रकारके रोगों को शांति करनेवाला है । 
चिल्ली अर्थात्‌ लाल बथुआ इससेभी उत्तम है । 
अन्यच्च 
अरशस्त्रिदोबाइचिजन्तुहारीविस्रंसनोबुद्धिबलाग्निकारी । 


क्षारोबिपाकेकटुवास्तुकःस्यात्तद्ठच्चचिल्लीलघुपत्रयुक्ता। (सुषेण) 
अर्थ-बथुआ~-बवासीर, त्रिदोष, अरुचि और कृमिनाशक है, विंख्ंसन, बुद्धिजनक, 
बलकारक, जंठराग्निवर््धक, क्षार, विपाक में कटु और चिल्ली के गुणभी इसीके समान हैं। 
अपिच 
वास्तूकहितयंस्वादुक्षारंपाककटूदितम्‌ । 
दीपनंपा चनंरुच्यंलघुशुक्रबलप्रदम्‌ ॥। 


सरंपित्तात्नप्लीहा्रकृमिदोषत्रयापहम्‌ (भा. प्र.) 
अर्थ-दोनों प्रकारके बथुए-स्वादिष्ठ, क्षार, पाकमें, कटु, दीपन, पाचन, रुचिकारक, 
हलके, शुक्रजंनक; बलकारक, कुछेक दस्तावंर, रक्त, पित्त, प्लीहा, रुधिरविकार, कृमि 
भौर त्रिदोषको दूर करे हे । 
अन्यच्च 
वास्तुकंमधुरंहृद्यंवातपित्ताशंसांहितम्‌ ॥ (हि. सं.) 
अर्थ-बथुआ-मधुर, हृदय को हितकारी तथा वात, पित्त और बवासीर रोगवालोंको 
हितकारी है। 
चिल्लीगुणाः 
चिल्लीवास्तुकतुल्याचसक्षाराश्लेष्मपित्तनुत्‌ । 
प्रमेहमूत्रकृच्छ्च्नोपथ्याचर्चिकारिणी ।। (रा. नि.) 
गर्थ-चिल्ली अर्थात्‌ लाल बथुआ-बथुएकी समानही गुणवाला है, क्षार, कफपित्तनाशक, 
प्रभेहनाशक, मूत्रकृच्छ निवारक, पथ्य और रुचिकारक है। बयुआ जौ और गेहुँके खेतमें 
अधिकतासे उत्पन्न होता है इसके पत्तोंमें खार बहुत होता है और यह सवेत्र प्रसिद्ध है । 
लोणोबुहल्लोणीनामानि 
लोणालोणीचकथिताबृहल्लोणीचघोलिका ॥। 
अर्थ-लोणा, लोणी, बुहल्लोणी, घोलिका । 
संस्कृत लोणा,लोणी, बुहुल्लोणी,घोलिका तैलिङ्गी अईलकुस. 


हिन्दी जोनी, नोनिया, कुल्फा. तामिली कोरिलकीरइ. 

वंग वडणुनी, क्षुदेणुनी, वनणुनी अंग्रेजी पर्सेलेन, ९518112 

मराठी घोळ, लहान घोळ, मळेघोळ, लैटिन्‌ पोर्चलेका ओलिरेसिया. 
'रायघोळ. Portulaca oleracea. 

गुजराती लुणी झीणी, लुणी मोटी. फारसी खुरफा- 

कर्णाटकी गोलि. अरबी वक्लतुलहुमक्का. 
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६४६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


लोणीगुणाः 
लोणीरूक्षागुरुःकट्वीवातश्लेष्महरीपटुः । 
अर्शोघ्नी दीपनो चाम्लासन्दाग्निविषन!शिनी ।। 
अर्थ-लोणी अर्थात नोनियाका शाक-रूखा, भारी, कटु, वातकफनाशक, खारी, 
अर्शरोगनाशक, दीपन, अम्ल, मन्दाग्नि और विषविनाशक है। 
घोलिकागुणाः 
घोलिकाम्लासराचोष्णावातकृत्कफपित्तहृत्‌ । 
वाग्दोषव्रणगुल्मघ्नोश्वासकासप्रमेहनुत्‌ ।। 
पित्तलाम्लाग्रहण्यशंःकुष्ठातीसा रनाशिनी । 
अथे-घोलिका अर्थात्‌ बडी नोनिया, कुलफा-अम्ल, सारक, गरम, वातकारक, कफ- 
पित्तनाशक, वाणीके दोषको दूर करनेवाला, ब्रणविनाशक, गुल्मनाशक, श्वासनिवारक, 
कासहारक, प्रमेहनाशक, पित्तजनक, अम्ल तया संग्रहणी, बवासीर, कुष्ठ और अतिसारकों 
दूर करे है। 


अ्न्फ्न्च 
घोलिकारुचिदापटोपितलाचास्लिकासता । 
सराकफकराचोष्णावातत्वग्दोषना शिनी ॥। 
गुल्मत्रणश्‍वासकासनेत्ररुडमहशोथहा । 
अर्थ-नोनिया-रुचिकारी, खारी, पित्तजनक, अम्ल, सारक, कफकारक, गरम तथा 
बात, त्वचाके दोष, गुल्म, त्रण, श्वास, खांसी, नेत्ररोग, प्रमेह और सुजनको दुर करनेवीली है । 
अन्यच्च 
राजपूर्वाघोलिकातुहक्षाचाम्लापटुःस्मृता । 
रुच्याकट्वी चगुर्वोचदीपिकारने:कफापहा ।। 
बातंचाशंचारिनमांद्यंविषंशुक्रंचनाशयेत्‌ ॥। 
अर्थ-बडी लोणी-रूक्ष, अम्ल, खारी, रुचिकारक, कटु, भारी, अग्निप्रदीपक, कफ- 
नाशक तथा वात, बवासीर, मन्दारिनि, विष और शुक्रका नाश करे है। 
` क्षुद्रघोलिकागुणाः 
क्षद्रघो लिकापित्तलासराकफकरीचकट्बीजीणंजूतिहा । 
शवासका सहागृल्मनाशिनीमेहशोथहासारसायनो ॥। 
वातहामताचोष्णकारिणीचाम्लिकामतानेत्ररोगहा । 


चमंदोषहाब्रणहरीमतापुवंवेद्यकंःसानिरूपिता ॥ (नि. र.) 
अर्थ-छोटेपत्तोंके नोनियाका शाकपित्तजनक, सारक, कफकारक, कटु, जीणंज्वर- 
नाशक ओर श्वास, खांसी, वायगोला, प्रमेह, और सुजन को दुर करनेवाला है रसायन, वात- 
विनाशक, गरम, खट्टा तथा नेत्ररोग, चर्मविकार ओर व्रणका विनाश करे है, नोनिया और 


कुल्फा यह दोनों गीली और रेतीली खारी, जमीतमे जसन होते, हे. ०५ 


शाकवर्गः ६४७ 


र चुक्रनामानि 
चुक्रतुचुक्रवास्तूकलिकुचंचाम्लवास्तुकम्‌ । 
दलारस्लसस्लशाकाख्यमम्लादहिलमोचिका ॥। 

अर्थ-चुक्र, चुक्रवास्तुक, लिकुच, अम्लवास्तुक, दलाम्ल, अम्लशाकाख्य अम्लहिल- 

सोचिका (चुक्रिका, पत्राम्ला, रोचती, शतवेधनी) 

संस्कृत शुक्र, चुक्रिका. 

हिन्दी चूका, चूकाकाशाक. 

वंग चुकापालङ. 

मराठी आंबटचुका, लघु व थोर. 

गुजराती चूको खाटी भाजी. 

कर्णाटकी हुलिचकोत, 

अंग्रेजी ब्लेडरडाक. Bladdered 
Dock. 

लैटिन्‌ रुमेक्स वेसिकेरिपस्‌. 
Rumex vesicarips. 

फारसी तुरशक,बडा तुरे खुरासानी छोटा 

अरबी हुमाजवुकले हामेजा. 

अस्यंगुणाः 
चुक्रोग्निदीपनश्चोषणोरुचिकारीलघुःस्मृतः । पित्तलःसार- 
कःपथ्योहुत्यस्लःशूलनाशकः ॥। गुल्सार्निसांद्यहुत्पीडा- 
बद्धविट्कामवातहा । स्वाडुतृष्णावान्तिकफवातगुल्माप- 
होमतः । वातंचमुखवेरस्यंनाशयेदितिकीतितः ॥। (नि. रा.) 
अर्थ-चूका अग्निदीपक, गरम, रुचिकारक, हलका, पित्तकारक पथ्य, अत्यन्त अम्ल- 
शूलनाशक तथा गुल्म, अग्निमांद्य, हुदयकी पीडा, मलबद्ध, आमवात, तृषा, वमन, कफवात, 


गुल्म, वात और मुखकी विरसता को दूर करे है तथा स्वादिष्ठ है। 
अन्यच्च 
चुक्रकंदुज्जंर भेदिवातजित्पित्तलंगुरु ॥ (राजवल्लभ) 
अर्थ-चूका दुज्जेर अर्थात कठिनतासे पचनेवाला, भेदक, वातनाशक, पित्तकारक 
और भारी है। 


सारिषनामानि | 
मारिषोबाष्पकोमषंःश्वेतोरक्तश्चसस्मृतः । 
दोघंनालोरक्तपर्णोबिन्दुपणश्चसस्मृतः ॥। 
अर्थे- मारिष, बाष्पक और मार्ष यह नाम मारिषके हे, मरसा, सफेद और लाल इन 
भेदोसे दो प्रकारका है, मरसाकी नाल बडी होती है, पत्तेलाल होते हें और पर्तोके ऊपर बिन्दु 
होते हें। 
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६४८ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


संस्कृत मारिष. गुजराती डांभो. 
हिन्दी सफेदमरसा,लाल मरसा, नवडा औत्कली नेउटाशाग. 
वंग श्वेतकाँटानटेरशाक, लाल तैलिङ्गी डुगलकुरा. 
काँटानटेरशाक. लैटिन एमेरेंथस्‌ ट्रिकलर. 
मराठी पोकळ्याची भाजी, माठाची भाजी Amaranthus tricolor 
मारिषगुणाः 


मारिषोमधुरःशीतोविष्टम्भीपित्तनुद्गुरुः । वातश्लेष्मकरोरवत 

पित्तनुट्विषमाग्निजित्‌ ॥। रक्तमार्षोगुरुर्नातिसक्षारोमधुरःसरः । 

श्लेष्मलःकटुकःपाकेस्वल्पदोषउदीरितः ।। (भा. प्र.) 
अर्थृ-मरसा-मधुर, शीतल, विष्टम्भकारक, पित्तनाशक, भारी, वातकारक, रक्त- 


पित्तनिवारक, और अर्निकी विषमताको दूर करे है । लाल मरसा-अत्यंत भारी नहीं, क्षार, 
मधुर, सारक, कफकारक, पचनेमें चरपरा और स्वल्पदोषयुक्त है । 


अन्यच्च 
मारिषो रोचकःशीतोगुरुमेदस्त्रिदोषजित्‌ ॥ (म. नि.) 
अर्थ-मरसा-रुचिकारक, शीतल, भारी तथा मेदरोग और त्रिदोष नाशक हैँ । 
र तण्डुलीयनामानि 
तण्ड्लीयोमेघनादःकाण्डेरस्तण्डुलेरकः । 
भण्डीरस्तण्डुलीबीजो विषघ्नश्चाल्पसारिषः ।। 


अर्थ-तण्ड्लीय, मेघनाद, काण्डेर, तण्डुलेरक, भण्डीर, तण्डलीबीज, विषघ्न, अल्प- 
मारिष (तण्डुलीक, तण्डुक, तण्डुली, तण्डुलीयक, ग्रन्थिल, बहुबीय्यं घनस्वन, सुशाक, पथ्य- 
शाक, स्फूज्जंथु, स्वनिताहूय, वीर, तण्डुलनामा ) 
5 केञ्चटतामानि 
पानीयंतण्डुलोयंयत्तत्क>चटमुदाहतम्‌ ॥ 
८ ~ हि 
अर्थ-पात्तीय, तण्डुलीय, कञ्चट (मारिष जलज) 
संस्कृत तण्डुलीय, कळ्चट. द्राविडी काण्डेमाट. 
हिन्दी चौलाईका शाक, जल चौलाई. अंग्रेजी हरमेफ्रोडाईट एमेरेंथ Herm- 


वंग क्षुदेनटे, चांपानटे, गोयाल, aphrodite Amaranth 


कांचडादाम. रः सा 
मराठी भाषामे तांदुळजा, चवळाई । टन्‌ एमेरेथस्‌ ठेन्युईफोलियस्‌ 
गुजराती तांजलजो. Amaranthus य. enifol- 
तैलिङ्गी मोलाकुरा, कुईकोरा. i 
कर्णाटकी किरुकुशाले. फारसी सुपेजमजे. 
तामिली मुल्लुक्विरइ. अरबी बुकलेयमानीय. 


तण्डुलोयगुणाः 
तण्डुलो योलघुःशीतोरूक्षःपिसकफास्रजित्‌ । 
मृष्टमूत्रमलोरुच्योदीपनोविषहारकः ॥ (भा. प्र.) 
अथं-चौलाई-हलकी, शीतल रूखी, पित्तकफनाशक, रक्‍तविकारेविनाशक, ममू 
निःसारक) रुत्रिकारक.- दीपत, और, विषहारक है By 8 Foundation USA 
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तण्डुलोयस्तुशिशिरोमधुरोविषनाशन: । 
रुचिकृहीपन: पथ्य पित्तदाहश्यमापहः ॥ 


अर्थ-चौलाई-शीतल, मधुर, विषनाशक, रुचिकारक दीपन, पथ्य तथा पित्त, दाह 
और भ्रम को दूर करे है 


अपिच 
रसेविपाकेमधु रोऽतिशीतो रूक्षस्तषारोचकनाशनइच । 
सदाहपित्तंरधिरंविषंचविशेषतोहन्तिचतण्ड्लीयः ॥। 
अर्थ-चौलाई-रस और विपाकमें मधुर, अत्यन्त शीतल, रूखी तथा तषा अरुचि 


दाह, पित्त, रुधिरविकार और विषका विनाश करे है। 
अन्यच्च 


स्वादुपाकमसृक्‌पित्तविषघ्नंतण्डलीयकम्‌ । 
अर्थ-चौलाई-स्वादुपाकी तथा रक्तपित्त और विषनाशक है । 
अस्य॑ पत्रगणा 
तण्डुलीयकदलंहिममशःपित्तरक्तविषकासविनाशि । 
ग्राहकसमधुरं चविपाकेदाहशोषशमनंरुचिदायि ।। (नि. रा.) 
थे-चौलाई के पत्ते-छूनेमें शीतल, पित्तरकतनाशक, विषघ्न, कासनिबारक, मल- 


रोधक, पचने में मधुर तथा दाह और शोष विनाशक हैं! 
अस्य मूलंगुणा 


तण्डुली यकमूलंस्या दुषणंश्लेषमविनाशतम्‌ । 
रजोरोधकरंरक्तपित्तप्रदरसंहरम्‌ ।। (आ सं.) 


अर्थ-चौलाई की जड-गरम, कफनाशक, रजरोधक तथा रक्तपित्त और प्रदररोग को 
दूर करनेवाली है । 


कञ्चटगणा 


कञचटंतिक्तकंरक्तपित्तानिलहरंलध्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-ज॑लचौलाई-कडवी, हलकी तथा रक्तपित्त और वातका नाश करे है । 
पालडूःघनामानि 


र्‌ं 
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६५० शा लिप्रामनिघण्टुसूषणे-- 


पाल ङ्कूयंतुपलक्यायांमधुराक्षुरपत्रिका । 
सुपत्रार्निरधपत्राचग्रामिणोग्रास्यवल्लभा ॥। 
अर्थ-पालडूच, पलङ्कघा, मधुरा, क्षुरपत्रिका, सुपत्रा, स्निग्धपत्रा, ग्रामिणी, 
ग्राम्यवल्लभा (क्षुरिका, पालंक्या, वास्तुकाकारा, छुरिका, चीरितच्छदा, पालकी ) । 


संस्कृत पालङ्कूय. अंग्रेजी स्पाईनेज. S1९९. 
हिन्दी पालग का शाग. लैटिन्‌ स्पाईनेश्या ओलिरेश्या. 
वंग पालंशाक. Spinasia Oleracea. 
मराठी पालख, पोईशाक. फारसी इस्यनाख. 

गुजराती पालखनी भाजी. अरबी अस्यनाख. 


कर्णाटकी पालक्य. 
पालङ्झधगुणाः 
पालंक्यावातलाशीताश्लेष्मलाभेदिनीगुरुः । 
बिष्टम्भिनीसदश्वासपित्तरक्तविषापहा ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-पालग का साग-बादी, शीतल, कफकारक, भेदक, भारी, विष्टम्भजनक तथा 
मद, श्वास, रक्तपित्त और विषका विनाश करे है। 
अन्यच्च 
पालंक्यमीषत्कटुकमधुरपथ्यशीतलम्‌ । 
रक्तपित्तहरंग्रा हिज्ञेयंसन्तपंणंपरम्‌ ।। (रा. नि.) 
अर्थ-पालगका साग-किचित चरपरा, मधुर, पथ्य, शीतल, रक्तपित्तनाशक, मल- 
रोधक और तृप्तिकारक है। 
अन्यच्च 
पालक्यामितिवर्णयन्तिसुधियो गर्वीसरापिच्छिला । 


शीताश्लेषमकरीचरक्तशमनी पित्तंविषंनाशयेत्‌ ।। 
अर्थ-पालगंका साग-भारी, कुछेक दस्तावर, पिच्छिल, शीतल, कफकारक, रुधिर के 
विकारों को शान्त करनेवाला तथा पित्त और विष का नाश करे है। 
कुणञ्जरनामानि 
कुणङजर:कुणञ्जोचकुणंजोरण्यवास्तुकः । 
अर्थ्‌-कुणञ्जर, कुणञ्जी, कुणञ्ज, अरण्यवास्तुक ((्षेत्रशाक, सुशाक, मञ्जरी, 
इवेतमञ्जरी, अतिसारज॑नक, दुभिक्षवल्लभ) । 


संस्कृत कुणंजर. कर्णाटकी गोरेजेय पलेय. 
हिन्दी लेसुवा. लैटिन्‌ एमेरेन्यस्‌ पोलिंगोनोइडिस्‌- 
वंग वनवेतुया Amaranthus 

मराठी कुणजीरु. Polygonoides. 


गुजराती कणेझरो, कणो. 
कुणञ्जरगुणाः 
कुणञ्जरस्त्रिदो दघ्नोमधुरोरुच्यदीपकः । 
ईषत्कषाथःसंग्राही पित्तश्लेष्महरोलघुः ।। (रा. नि.) 
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शाकवगः ६५१ 


हा त्रिदोषनाशक, मधुर, रुचिकारक, दीपन, किचित्कपेला, मलरोधक, 
लष्मनाशक और हलका है। 
: विवरण-कुणंजरके क्षुप वर्षातमें उत्पन्न होते हे, पत्ते चौलाईकी समान और बाल 
सफद तथा खालरंगकी निकलती हे । 
उपोदकीनामानि 


उपोदकीकलम्बी चपिच्छिलापिच्छिलच्छदा । 


सोहिनोमदशाकश्चविशालावलिपोदको ।। 
अर्थ- उपोदकी, कलम्बी, पिच्छिला, पिच्छिलच्छदा, मोहिनी, मदशाक, विशाला, 
यंलिपोदकी (उपोदिका, उपोदीका, उपोती, वृश्चिकप्रिया अपोदिका, पुतीका पूतिका ) । 


संस्कृत उपोदकी, पोदकी. अंग्रेजी रेडमल्बारनाइटशेड. 
हिंन्दी पोईका साग. RedMalbar Night shade 
वङ्ग पुंइज्ञाक. लेटिन्‌ बसेला रुब्रा Bassella Rubra 
मराठी मायालु, लघु व थोर. ब. आल्बा. 3. Alba. 
गुजराती पोथी. 

उपोदकोगुणाः 


उपोदकोकषायोष्णाकटुकामधुराचसा । 
निद्रालस्यकरीरुच्याविष्टस्भश्लेष्मकारिणी ॥। 
अर्थ- पोईका शाक-कषेला, गरम, चरपरा, मधुर, निद्रा और आलस्य को करनेवाला, 
रुचिकारक, विष्टम्भजनक और कफकारक है । 


अन्यच्च 
पोतकीशोतलास्निग्धाशलेष्मलावातपित्तनुत्‌ । 
अकण्ठ्यापिच्छिलानिद्राशुक्रदारक्तपित्तनुत्‌ ॥ 
बलदारुचिक्ृत्पथ्याबुहणीतृष्तिकारिणो ।। (भा. प्र.) 


अये- पोईका शाक-शीतल, स्निग्ध, कफकारक, वातपित्तनाशक, कण्टको अहितकारी, 
पिच्छिल, निद्राजनक, शुक्रजनक, रक्तपित्तनाशक, बलवद्धंक, रुचिकारक, पथ्य, पुष्टिकारक 
और तृप्तिजनक है । 
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६५२ शलिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अन्यच्च 
उपोदिकासरार्निग्धाबल्याश्लेष्मकरी हिसा । 
स्वादुपाकरसावृष्यावातपित्तसदापहा ॥॥ 
अर्थ-पोईका शाक-कुछेक दस्तावर, स्निग्ध, वलकारक, कफका रक शीतल, स्वादुपाकी 
वृष्य तथा वात, पित्त और मदनाशक है । 
अपिच 
उपोदकी द्वितीया चक्षुद्रान्यावनजातथा । 
चतुर्थीमूलपोतीचगुणःसर्वाःसमाःस्मृताः ॥ 
अर्थ-पोई, लालपोई, छोटीपोई, बनपोई और मूलपोई इन सबके गुण पोईके समान हूँ 
विवरण । पोईकी वेल घर बाहर सब स्थानोंमं उत्पन्न हो जाती है। बेलका रङ्ग 
सफेद और लाल होता है, पत्ते गोल होत हें और बीज लाल होते हे । 
सह्मूलीनामानि 
काण्डपत्री कोषपुष्पोघननी लसुमाशुभः । 
सहस्रमूलिकाज्ञेयावर्षाकालीचसास्मृता ॥ 
अर्थ-काण्डपत्री, क५धुष्पी, घननीलसुमा, शुभा, सहस्रमूलिका, वर्षाकाली । 


संस्कृत सहखमूली. अंग्रेजी स्पेडरवर्ट, Spider VVort. 
हिन्दी सहल्लमूली. लैटिन्‌ कोमिलिया काम्युनास. 
मराठी वेलिची भाजी. Gomeyllia Gommunis 


गुजराती शिषमूली. 
अस्यागुणाः 
सहस्रम्‌लिकार्निरधामधुरापित्तनाशिनी । 
किञ्चिद्वातकरीबल्यासराचेवरसायनो ॥। 


अथे सहु्तम्‌ली-स्निग्ध, मधुर, पित्तनाशक, किचित्‌ वातकारक, बलकारक, सारक, 
और रसायन है। ७ 


चंचुनामानि 
चंचुशश्‍चविजलाचळचूःकलभोभोरुपत्रिका । 
चञ्च्रश्चञ्चुपत्रश्चसुशाकःक्षेत्रसम्भवः ॥। 
अर्थ-चंचु, विजला, चंचू, कलभी, भीरूपत्रिका, चंचुर, चंचुपत्र, सुशाक, क्षेत्रसम्भव 
(चिंचा, चिचकी, दीर्घपत्री) 
महाचंचुनामानि 
बृहच्चंचुविषारिस्यान्महाचंचुःसुचंचुका । 
स्थूलचंचुर्दीघेपत्री दिव्यगन्धाचसप्तधा ॥। 
अर्थ= वृहचंचु, विषारि, महाचंचु, सुचंचुका, स्थूलचंचु, दीघंपत्री दिव्यगन्धा. 
्षुद्रचंचुनामानि 
क्षुद्र चञचुस्तुचञचुःस्याच्चंच्‌ःशुनकचंचुका । 
त्वुक्स रा भेदनी क्षुद्राकटकापटपत्रिका ॥। 
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अथ--क्षुद्रचंचु, चंचु, चंचू, शुनकचं चुका, त्ववसारा, भेदनी, क्षुद्रा, कटुका, पट्पत्रिका. 


संस्कृत चंचु. गुजराती छुछ राजगरीनी भाजी. 

हिन्दी चंचु, चेवुना. तैलिङ्गी चिन्तचेट्टु, 

वंग चेचको. लैदिन्‌ कार्कोरस एक्युटेग्युलेरी स. 

मराठी लघुचंचु, थोरचंचु. Corchorus acutangularis 
चंचुगुणाः 


चंचुस्तुमधुरातीक्ष्णाकषायामलशोषिणी, 
गुल्मोदरविबन्धार्शोग्रहणीरोगहारिणी ॥ 
अथं--चंचु-मधुर, तीक्ष्ण, कपेला, मलशोबक तथा गुल्म, उदररोग, विबंध, बवासीर 
और संग्रहणी रोगको दूर करे है। 
महाचंचुगणाः 
महाचंचु:कटूषणाचकषायामलरोधिनी। 
गुल्मशूलोद रार्शोतिविषध्नोचरसायनी।। 
अर्थ--बडा चंचुका शाक-चरपरा, गरम, कषेला, मलरोधक, रसायन तथा गुल्म 
शूल, उदररोग, बवासीर और विषका नाश करे है। 
क्षुद्रचंचु गुणा: 
्षु्रचचुस्तुमधुरा कट्ष्णाचकषायिका । 
दीपनोगुल्मशूलाशे:शमनोचविबन्धक्गत्‌ ॥। (रा. नि.) 
अर्थ--शुद्रचंचु-मधुर, चरपरा, गरम, कषेला, विबन्धकारक तथा गुल्म, शूल और 
बवासीरको दूर करे है। 
अन्यच्च 
चंचुःशीतासर।रुच्यास्वाद्वीदोबयापहा । 
धातुपुष्टिकरीबल्यामेध्यापिच्छिलिकास्मृता ॥ 
अर्थ--चंचुका शाक-शीतल, सारक, रुचिकारक, स्वादिष्ट, त्रिदोष नाशक, धातुवद्धेक 
पुष्टिकारक, बलकारक, मेधाजनक ओर पिच्छिल है। 
चंचुबोजगणाः 
चंचुबीजंकटूषणंचगृल्मशूलोदरात्तिजित्‌ । 
विषत्वग्दो षकण्ड्तिआखोदुष्टविषापहम्‌ ॥। 
अर्थ--चंचुके बीज-चरपरे, गरम, तथा गुल्म, शूल, उदरकी पीडा, बिष, त्वचाके 
दोष, खुजली, मूसेका विष और दुष्ट विषको दूर करे हे । 
विवरण--चेवुनाके छोटे २ क्षुप होते हे विशेष करके यह चौमासेमे होता हे । फूल 
पीला आता है और फली लगती है इसकी अनेक जाति हे । 
नाडोकनामानि 
नाडीकंकालशाकळ्चश्राद्षशाकंचकालकम्‌ । 
अर्थ--नाडीका, कालशाक, श्राद्धशाक, कालक । 
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अस्यगुणाः 
कालशाकसरंरुच्यंवातकृत्ककशोफहूत्‌ । 
बल्यंरुचिकरंमेध्यंरक्तपित्तहरंहिमस्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अथे- - नाडीका शाक--कुछेक दस्तावर, रुचिकारी, वातका रक, कफनाशक, सूजन को 
दूर करनेवाला, बलकारक, रुचिकारक; मेधाकारक, रक्तपित्तनाशक और शीतल है। 
नाडीशाक-पटुशाकनामानि 
पटुशाकस्तुनाडीकोनाडिशाकश्चसस्मृत : । 
अर्थ--पट्टशाक, नाडीक, नाडीशाक (नाडीच, केचुक, पेचुली, पेचु, विश्‍वरोचन) । 


संस्कृत पट्टशाक, नाडीशाक. गुजराती नालानी भाजी. 
हिन्दी पटुआसाग. लैटिन्‌ आईपोमिया रिप्टेप्स. 
वंग पाटूशाक, कोसटारशाक, नालते Ipomoea Reptams. 


मराठी नाडीशाक. 
अस्य गुणाः 

नाडीकशाकद्विविधंतिक्तंमधुरमेवबच । रक्तपित्तहरंतिक्तं- 
मिकुष्ठविनाशनम्‌ ।। मधुरंपिच्छिलंशीतंविष्टस्भिकफवात- 
कृत्‌ । तच्छुष्कपत्रंज्वरदोषनाशनंविशेषतःपित्तकफज्वराप - 
हम्‌ ॥ जलंचतस्यापिचपित्तहारकंसुरोचनंव्यञःजनयोगका- 

रकम्‌ ॥॥ (रा. नि.) 
अर्थ नाडीके शाक- तिक्त और मधुर इन भे दोसे दो प्रकारका है, तहां तिक्त शाक- 
रक्तपित्तनाशक तथा कृमि ओर कुष्ठका नाश करे है । मधुर शाक-पिच्छिल, शीतल, विष्ट- 
म्भजनक ओर कफवोतकारक है । नाडीके सुखे पत्ते-ज्वर और विशेषकर पित्त, कफ, ज्वर- 


नाशक हे । ताडीका जल-पित्तनिवारक, रोचन और व्यंजनमें उपयोगी है । 
अन्यज्व 


तच्छुष्कजलदोषध्नंपित्तश्लष्मामवातनत्‌ ॥॥ 
अर्थे--नाडीके सूखे पत्ते-जलदोषनाशक, पित्त, कफ और आमवात-विनाशक हँ । 
विवरण । नाडीकी वेल पानीमें होती है । इसकी डंडी पोली और गांठदार होती हे । 
पत्ते लम्बे लम्बे होते हे। अफीम के विषको दूर करनेके लिये इसके पत्तोंका रसं प्रयोग किया 


जाता है। 
कलम्बीनामानि 
कलम्बीशतपर्वाचकथ्यन्तेतद्गणाअथ ।। 
अथं--कलम्बी, शतपर्वा (कडम्बी, कलम्ब्‌, कलम्बिका) । 


संस्कृत कलम्बी. वंग कलमी 
हिन्दी कलमीशाक. तँलिङ्गी तोमेवच्चलिचेद्ट 
अस्या गुणाः 


कलम्बीह्तऱ्यदाप्ोक्तामधुरामुकका रिणी, (शा. भः) 
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अर्थ---कलमीशाक-स्तनों में दूधको उत्पन्नकरनेवाला, मधुर और शुक्रजनक है। 

विरण-कलमीशाक प्रायः खेतोंमें होता है । री 

हिलमोचिकानामानि 
हिलमोची त्रिवृत्पर्णोविषघ्नीहिलमोचिका । 

भर्थ--हिलिमोची, निवृत्पर्णी, विषघ्नी, हिलमोचिका (हिलमोचि, रोचो, मोची, 
मत्स्याङ्गी, हेलञ्ची, मम्बी, मत्स्याक्षी, चक्राङ्गी, जलब्राह्मी, ब्राह्मी, शंखधरा, आचारी) । 


संस्कृत हिलमोचिका. वम्‌ हुरहुची. 
हिन्दी हुरहुल. औत्क. हिरमिचा. 
वंग हिञ्चेशाक. 

अस्या गुणा: 


शोथकुष्ठंकफंपित्तहरतेहिलमोचिका ।। (भावप्रकाश) 
अर्थ--हिलमोचिका अर्थात्‌ हुलहुरका शाक-सुजन, कोढ, कफ, पित्त इनको दूर करे है । 


अन्यच्च 
हिलमोचीसरातिक्त्ाकुष्ठघ्नीकफपित्तजित्‌ । 
अर्थ-हुरहुलशाग-कुछेक दस्तावर, कडवा तथा कुष्ठ और कफपित्तनाशक है । 
विवरण । यह ब्राह्मीकी समान होती है । प्रायः जलके निकटके स्थानों में देखी जाती है । 
फूल छोटा-छोटा नीले रंगका आता है। 
सुनिषण्णकनामानि 
सितिवारःसितिवरःस्वस्तिकःसुनिषण्णकः । 
श्रीवारकःसुचिपत्रःपर्णाकःकुर्कृटः शिखो ॥ 
अथे--सितिवार, सितिवर, स्वस्तिक, सुनिषण्णक, श्रीवारक, सुचिपत्र, पर्णाक, 
कुकुट, शिखी (वितुन्न, सुनिषण्ण, चुचु, सुतपत्र, शितिचार, सुच्याह्वूय, सुच्याह्व, सूचिपत्रक, 
श्रीवारक, बन्नु, कुरण्ट, कुक्कुट, सूचिदल, श्वेतावर, मेधाक्कत्‌, ग्राहक, शितिवार) 


संस्कृत सुनिषण्णक. तैलिङ्गी सुनिषण्णमनेशाकमु 
हिन्दी शिरिआरि, चौपतिया, उटिगग औत्कली छुनछुनिया. 

गुठवा, उटिगणके बीज. लैटिन्‌ व्लेफेरिस्‌ इडयुलीस्‌. 
वंग सुषुणीशाक, शुशुनीशाक. Blepharis अ Edulis. 
मराठी कुरडू. फारसी अंजरा, 
गुजराती ओटीग्रण, ओटीगणनाबी. अरबी अंजरा, वजहुलअंजरा. 

खडकतिरा. 

अस्य गुणाः 


सुनिषण्णोहिमोग्राहीमोहदोषत्रयापहः । 
अविदाहीलघुःस्वादुःकषायो रूक्षदीपनः ॥। 
ब॒ष्योरुच्योज्वरश्वासमहेकुष्ठभ्रप्रणुत्‌ ॥॥ (भा. प्र.) 
अर्थ--सुनिषण्णक-शिरिआरि-चौपतियाका शाक-शीतल, मलरोधक, मोहनाशक, 
त्रिदोषनिवारक, अविदाही, हलका, स्वादिष्ठ, कषेला, रूखा, दीपन, वृष्य, रुचिकारक तथा 
ज्वर, श्वास, प्रमेह, कोढ और भ्रमको दुर करे है । 
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अन्यच 
सुनिषण्णो लघुर्ग्राही वृष्यो ग्निकृत्रिदोषहा । 
मेधाइचिप्रदोदाहज्वरहारी रसायनः ।। (शो. नि.) 
अर्थ--चौपतियाका शाक-हलका, ग्राही, वीर्य्यवद्धैक, जठराग्निजनक, त्रिदोषनाशका, 
मेधाजनक, रुचिकारक, दाहूनिवारक, ज्वरहारक और रसायन है । 
अस्य बीजगुणाः 
सुनिबण्णकबोजन्तुमूत्रकृच्छनिवारणम्‌ । 
अर्थे--उटिगणके बीज-मूत्रकृच्छ रोग को दूर करे हुं । 
विवरण-सुनिषण्णक अर्थात्‌ उटिगणका छता क्षुपके समान सजलस्थानों में होता है । 
पत्ते चार और चांगे रीके समान होते हें उन चार पत्तोंके बीचमेंसे कलीसी निकलती है उसमें दो 
वीज चपटे लगे हुये होते हें बह बीज तालमखानेके सदृश चिकने होते है । 
मूलकस्य पत्रशाकग्‌णाः 
पाचनंलघुरुच्योऽणंपत्रंमूलकजंनबम्‌ । 
स्नेहसिद्धंत्रिदोषध्नमसिद्धंकफपित्तकृत्‌ ।। 
अर्थ--नवीनमूलीके पत्तोंका शाक-हलका, रुचिकारी, गरम और पाचक है वही घी 
और तैलादिमें सिद्ध किया अर्थात्‌ छॉका हुआ त्रिदोषनाशक है और असिद्ध अर्थात्‌ कच्चा 
कफपित्तकारक है। 
चम्पकपत्रशाकगुणाः 
काञ्चनंपत्रशाकतुकषायंकट्कंमधु । 
गंडमालारक्तपित्तकुष्ठवातांश्चनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ--चम्पाके पत्तोंका शाक-कषेला, चरपरा, मधुर तथा गंडमाला, रक्तपित्त 
कुष्ठ और वातका विनाश करे है। 
मुष्ककपत्रशाकगुणाः 
मोक्षपत्रस्यशाकम्तुतिक्तंचतुवरंमतम्‌ । 
दीपनंगुल्ममेहघ्नमुष्णंबातकफक्रिमीन्‌ ॥ 
जयेत्प्लो हामग्रहणीमेहपाण्डुगुदामयान्‌ । 
अर्थ--मोखाके पत्तोंका शाक-कडवा, कषेला, दीपन, गरम तथा गुल्म, प्रमेह, वात, 
कफ, क्रमि, प्लीहा, आम, संग्रहणी, मेह, पाण्डु और गुदाके रोगोंको दूर करे है । 
करलोनामानि 
करलीदीर्घपत्राचमध्यदण्डाप्रलंबिका । 
अर्थ--करली, दीर्षेपत्रा मध्यदण्डा, प्रलम्बिका । 


हिन्दी करली. गुजराती करलीनी भाजी. डु 
मराठी कुलीची भाजी. लटिन्‌ फेलेञ्जियमूट्‌ युर्वराझ . 
अस्या गुणाः 
कर लीशीतलास्वाद्दीवातलाकफक्कद्गुरुः । 


पै... कि - 'क ओर भारी है। 


शाकदर्गः ६५७ 
नन MT MM 
अन्यच्च 
करलीमधुरातिकतावातलासारकामता । 
अर्थ--करलीके पत्तोंका शाक-मधुर, कडवा, वादी और सारक है। 
विवरण । करलीके क्षुप वरषाक्रतुमे उत्पन्न होते हे, पत्ते लम्बे और पत्ते के बीचमें से 
एक बाल निकलती' है इसमें सफेद फूल होता है इसका फल नील रंग का होता है और इसके 
पत्तोंका शाक करते हे । 
शतपुष्पापत्रशाक गुणा: 
शतपुष्पादलंसोष्णंमधुरंगुल्मशूलजित्‌ । 
वातध्नंदीपनंपथ्यंपित्तक्द्चिदायकम्‌ ॥। 
अर्थ--सोयेके पत्तोंका शाक गरम, मधुर, गुल्मनाशक, शूलनिवारक, वातविनाशक, 
दीपन, पथ्य, पित्तजनक और रुचिकारक है। 
सेथिकापत्रशाक गुणाः 
सेथिकापत्रशाकातुतिक्तावातहरामता । 


रुचिक्रहीपनीयार्चाकचित्पित्तप्रकोपनी ॥। 


अर्थ--मेथीके पत्तोंका शाक-कडवा, वातविनाशक, रुचिकारक, दीपन और कुछ २ 
पित्त को कुपित करे हे । 
रा जिकापत्रशाकगुणा: 
कट्ष्णराजिकापत्रेकृमिवातकफापहस्‌ । 


कण्ठामयह्रंस्वादुवह्रिदोपनकारकम ॥ 
अर्थ---राईके पत्तोंका शाक-चरपरा, गरम, स्वादिष्ठ, अग्निप्रदीपक तथा कमि, वात, 
कफ और कण्ठरोग को दूर करे है। 
सर्षपपत्रशाकगुणा: 
साषपंपत्रमत्युष्णंरक्तपित्तप्रकोपनम्‌ । 
विदाहिकटुकंस्वादुशुक्रकृद्चिदायकम्‌ ॥॥ (रा. नि.) 
अर्थ--सरसोंके पत्तोंका शाक-अत्यन्त गरम, रक्तपित्तप्रकोपक, दाहजनक, चरपरा 


स्वादिष्ट, शुक्रजनक और रुचिकारक है। 
अन्यच्च 


कटुकंसाषपंशाकबहुमूत्रमलंगुरु । 
अम्लपाकंविदाहिस्यादुष्णंरक्षंत्रिदोबजित्‌ ॥ 
सक्षारंलवणंतीक्ष्णंस्वादुशाकेषुनिन्दितम्‌ ।। (भावप्रकाश) 
अर्थ~-सरसोंके पत्तोंका शाक-चरपरा, बहुमूत्रमलकारक, भारी, अम्ल पाकी, दाह- 
जनक, गरम, रूखा, त्रिदोषनाशक, क्षारयुक्त. लवणरससंयुक्त, स्वादु और सवंशाको से 


निन्दित है। 
शिपुपत्रशाकगुणाः 


शिग्रुपत्रभवंशाकंरुच्यंवातकफापहम्‌ । 
कटूष्णंदीपनंपथ्यंकृ मिघ्नंपाचनपरम्‌ ।। 
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अर्थ-सेजिनेके पत्तों का शाक-रुचिकारक, वातकफनाशक चरपरा, गरम, दीपन, 
पथ्य, कृमिनाशक और परम पाचक है । 
दद्रुध्नपत्रशाकगुणाः 
दद्रुघ्नपत्रंदोषध्नमस्लंवातकफापहूम्‌ । 
कण्ड्कासक्रुमिश्वासदद्रुकुष्ठप्रणुल्लघु ।। 
अर्थ--परमार के पत्तोका शाक-दोषनाशक, खट्टा, वातकफनाशक तथा कण्डू, खांसी 
कृमि, श्वास, दाद, और कुष्ठनाशक है और हलका हे । 
कासमहंनामाति 
कासमर्होरिमहृश्चकासारिःककंशस्तथा । 
अर्थ--कासमहे, असिम कासारि, कर्कश (कालङ्कत, विमद, कासमईक काल, कनक, 
जरण, दीपन, काशमदे) । 


संस्कृत कासमर्द (क). तैलिगी गुरेपुताढयं. 

हिन्दी कसौंदी. अंग्रेजी राउण्डपोडेडकेश्या. २.०८० 

वंग कालकासुंदा. poddedcassia. 

मराठी रानकासविदा. लैटिन्‌ केश्यासोफेरा. (25514 

गुजराती कासोंदरी जंगली तथा मोटो Sophera. 
शाड. केश्याओकसिडेटेलिस. ७. 

कर्णाटकी कासबदी, फरहुल, कसाद. Occidentails. 


अस्य पत्रगुणाः 
कासमहदलंरुच्यंवुष्यंकासविषाशेनुत्‌ । 
मधुरंकफवातघ्नंपाचनंकण्ठशोधनम्‌ ।। 
विशेषतःकासहरपित्तघ्नंग्राहकलघु ॥ (भा. प्र.) 
अर्थे--कसौंदी के पत्तों का शाक-रुचिका रक, वीय्येवद्धेक, कासनाशक विषघ्न, बवा- 
रसी को दूर करनेवाला, मधुर, कफवातविनाशक, पाचक, कण्ठशोधक, बिशेष करके खांसी को 
दुर करनेवाला, पित्तनाशक, ग्राही ऑर हलका है। 
अन्यच्च ह 
कासमह:सतिक्तोष्णोमधुरःकफवातनुत्‌ । 
अजीणंकासपित्तघ्नःपाचनःकण्ठशोधनः॥। (रा. नि.) 
अर्थ--कसौंदी-कडवी, गरम, मधुर, कफवातनाशक, अजीणेको हरनेवाली, खांसी 
को दूर करनेवाली, पित्तनाशक, पाचक और कण्ठशोधक है । 


अन्यच्च 
कासमहोऽर्निद:स्वय्यं:स्वादुस्तिक्तास्त्रिदोषजित्‌ ।। 
अथं--कसौंदीका शाक-अग्निप्रदीपक, स्वर को उत्तम करनेवाला, स्वादिष्ठ, कडवा 
और त्रिदोषनाशक हे । 
विवरण । कसौंदी के क्षुप श्रायः बाग और जंगल में बहुत होते हे, पत्ते बराबर डंडीपर 
लगे होते हे, फूल पीला आता है, फली चपटी आती है । 
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र कोसुम्भशाक गुणाः 
कोसुम्भशाकमधुरंकट्ष्णंविप्मूत्र दोषापहरंसदध्नम्‌ । 
दृष्टिप्रसादंकुर्तेविशषाद्रुचिप्रदंदीप्तिकरंचवह्ल: ।। 

अर्थ--कसूम के पत्तों का शाक-मधुर, चरपरा, गरम, मल और मूत्रके दोषों को 
हरने वाला, मदनाशक, दृष्टि को बढानेवाला, रुचिकारक और अग्नि को दीपन करे है। 
वर्षाभूशाक गुणाः 
वर्षाभूवसुकोपर्णकफमांद्यानिलापहौ । 
शाकरूक्षतरोगुल्मप्ली हशूलापहारको ॥ 
अये--पुनर्नेवा और वसुक के पत्तों का शाक-रूखा तथा कफ, मंदाग्नि, गुल्म, प्लीहा 
और शूको निर्मूल करे है। 
गोजिह्वाशाक गुणाः 
गोजिह्वाकुष्ठमेहास्रक्ृच्छ्ज्वरहरीलघुः ।॥ (मा. प्र.) 
अर्थ--गोभीका शाक-कोढ, प्रमेह, रुधिरविकार, मूत्रकृच्छ, ज्वरनाशक है तथा 
हलका है। 
पटालपत्र गुणा: 1 
पटोलपत्रंपित्तघ्नंदीपनंपाचनंलघु । 
स्निग्धंवृष्यंतथोष्णंचज्वरकासकृसिप्रणुत्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--परवलके पत्तोंका शाक-पित्तनाशक, दीपन, पाचक, हलका, स्निग्ध, वीर्य्य 
बद्धक, गरम, तथा ज्वर, खांसी और कृमिरोगको दूर करे हे । 
गुड्चीपत्रशाक गुणाः ठक तिवत 
गुड्चोपत्रमाग्नेयंस्वज्वरहरंलघु । दुतिक्तंचस्वादु- 
पाकंरसायनम्‌ ।। बल्यसुष्णंचसंग्राहिहन्याहोषत्रयंतृषाम्‌ । 
दाहप्रसेहवातालकामलाकुष्ठपाण्डुता: ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--गिलोय के पत्तों का शाक-अग्निप्रदीपक, सर्व प्रकार के ज्वर को हरने वाला, 
हलका, कसेला, चरपरा, कडवा, स्वादुपाकी, रसायन, बलवर्दधक गरम, मलरो्टक, त्रिदोष- 
नाशक,तृषानिवारक तथा दाह, प्रमेह, वातरक्त, कामला, कोढ और पाण्डुरोग को दूर करे है। 
पपटशाकयुणाः 
पर्पटोहन्तिपित्तास्रज्वरतृष्णाकफभ््मान्‌ । 
संग्राहीशीतलस्तिक्तोदाहनुद्वातलोलघुः ॥ 
अर्थ--पित्तपापडे का शाक-रकतपित्त, ज्वर, तृषा, कफ भ्रम, और दाह को दूर करे 
है, ग्राही, शीतल, कडवा वादी, और हलका है । 
सेहुण्डपत्रशाक गुणाः 
सेहुण्डस्यदलंतीक्ष्णंदीपनंरोचनंहरत्‌ । 
आध्सानाष्ठीलिकागुल्मशूलशोथोदराणिच ॥ | 
अ-स ण्डके पत्तोंका शाक-तीक्ष्ण, दीपन, रोचक तथा आध्मान, आष्टीलिका, गुल्म, 
शूल, सुजन और उदररोग को दूर करे Ka २ 


20 हक है 
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६६० शालिग्रामनिघण्टुभूषण-- 
सा सि सि सि 0000 1100 
यंवानीपत्रशाक गुणा: 


यावानोशाकमाग्नेयंरुच्यंवातकफप्रणुत्‌ । 
उष्णंकटुचतिक्तंचदीपनंगुल्मशूलनुत्‌ ।। 
अर्थ-- अजवायनके पत्तोंका शाक-जठराग्निकारक, रुचिकारक, वातिकफनाशक, गरम 
चरपरा, कडवा, दीपन, गुल्म और शूलको दूर करे है । 
द्रोणपुष्पोपत्रशाकगुणाः 
द्रोणपुष्पीदलंस्वादुरूक्षगुरूच पित्तकृत्‌ । 
भेदकंकामलाशोथमेहज्वरहरंकटु ॥ 
अर्थ--गूमाके पत्तों का शाक- स्वादिष्ठ, रूखा, भारी, वित्तजनक, तथा कामला, सूजन, 
प्रमेह और ज्वरका नाश करे है तथा चरपरा है । 
चणकपत्रशाकगुणाः 
रुच्यंचणकशाकस्याद्दुर्जरंकफवातकृत्‌ । 
अम्लंविष्टम्भजनकंपित्तनुहुन्तशोथनुत्‌ ।। 
अर्थ--चनेके पत्तोंका शाक-दुरजे र, कफवातका रक, खट्टा, विष्टम्भका रक, वित्तनाशक 
भौर दांतों की सूजन को दुर करे है। 
कलायपत्रशाकगुणाः 
कलायशाकभेदिस्याल्लधुतिक्तंत्रिदोषजित्‌ । 
अर्थ मटर के पत्तोंका शाक-दस्तावर, हलका, कडवा और त्रिदोषनाशक है । 


1 


अथ एुष्पशाकस्‌ 
CR 
अगस्तिपुष्पगुणाः 
अगस्तिकुसुमंशीतंचातु्थिकनिबारणम्‌ । 
नक्तांध्यनाशनंतिक्तंकषायंकटुपाकिच ॥ 
पीनसश्लेष्मपिततध्नंव।तध्नंमुनिभि्मंतम्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--अगस्तियाके फूलोंका शाक-शीतल, चातुथिक अर्थात्‌ चौथियाको दूर करनेवाला, 
रतोंधेको हरनेवाला, कडवा, कसेला, कटुपाकी तथा पीनख, एलेप्म, पित्त और वातको विनाश 
करे है । 


' जीवन्तीपुष्पशाकगुणाः 
जीवन्तीपुष्पजंशाकतुवर॑मधुरंलघु । `. 
पथ्यरचिकरंद्ष्यकफफ्तिबिनाशनः ७. CEES १ ड म NE भि हि 


Nx 


अर्थ-- जीवन्तीके फूलोंका शाक-कसेला, मधुर, हुनका, पश्य, रुचिकारक, वृष्य ओर 


` कफपित्तताशक है. । 0 क | 
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कदलापुष्पगुणा: 
कदल्या :कुसुमंस्निग्धंमधुरंतुवरंगुरु । 
वातपित्तहरंशौरं रकतपित्तक्षयप्रणुत्‌ ॥। 
अर्थ--केलेके फूलोंका शाक-स्निग्ध, मधुर, कसेला, भारी, वातपित्तनाशक, शीतल 
तथा रक्तपित्त और क्षयरोगको क्षय करे है । 
शिग्रुयुष्पगुणा: 
शिग्रो :पुष्पन्तुकटुकंती क्ष्णोष्णंस्नायुशो थकृत्‌ । 
कृमिहत्कफवातध्नंविद्रधिप्लीहगुल्मजित्‌ ॥ 
मधुशिग्रोस्त्बक्षिहितंरक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ 
अर्थ-- सँजिनेके फूलोंका शाक-चरपरा, तीक्ष्ण, गरम, स्तायुओंमें सूजन करने वाला; 
कृमिनाशक, कफवातनाशक तथा विद्रधि, प्लीहा और गुल्मको दूर करे है । मधुशिग्रके फूलों 
का शाक-नेत्रोंको हितकारी और रक्तपित्त प्रसादक है । 
शाल्मलीपुष्पशाकगुणाः 
शाल्मलीपुष्पशाकन्तुघृतसेन्धवसाधितम्‌ । प्रदरंनाशय- 
त्येबदुःसाध्यंचनसंशयः ॥ रसेपाकचमधुरंकषायंशोतलंगुरु । 
कफपित्तात्नजिद्ग्राहिवातलंचप्रकोत्तितम्‌ ॥। 
अर्थ-- घी और सेधा निमक डालकर बनाया हुआ शेमलके फूलोंका शाक, दुःसाञ्य 
प्रदरका निःसंदेह नाश करे है। रस और पाकमें मधुर, कसेला, शीतल, भारी तथा कफ 
और रक्तपित्तका नाश करे है, ग्राही और बादी है। 
वरुणपुष्पग्‌ णाः 
पुष्पंबरुणजंग्राहिपित्तघ्नमामवातजित्‌ । 
अर्थ-- बरनाके फूलोंका शाक-मलरोधक, पित्तताशक और आम वातको दूर करे है। 
मधू कपुष्पगुणाः 
मधूकपुष्पञच हृद्यंतपंणंबुहणंपरम्‌ । 
अर्थ-- महुवाके फूलोंका शाक-हूदयको हितकारी, तृष्तिकारक और पुष्टिकारक है । 
कोविदारादिपुष्पशाकगुणाः 
कोविदारकबुंदारशणशाल्मलिपुष्पकम्‌ । 
ग्रा हिशाकंप्रशस्तंचरक्तपित्तेविशेषतः ॥। 
अर्थ-- कवनार, सफेद कचनार, सत्त और सेमलके फूलोंका शाक-मलरोधक और 
रकतपित्तरोग में हितकारी हैं। 
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अथ फल्शाकस्‌ । 


कृष्माण्डनासानि 
कूष्माण्डस्यात्पुष्पफलंपी तपुष्पंवृहत्फलम्‌ । 
अर्थे--कूष्माण्ड, पुष्पफल, पीतपुष्प, बृहत्फल (घृणावास, तिमिष, ग्राम्यकर्कंदी, 
कूष्माण्ड, कर्कारु, शिखिवद्वेक, कुम्भाण्ड, कूष्माडी, कर्कोटिका, कुम्भाडी, बुहत्फला, 
सुफला, कुञ्जफला, नागपुष्पफला) । 


संस्कृत कूष्माण्ड. उडी, कखाडु, पानीकखारु. 
हिन्दी पेठा कुम्हडा, कोहंडा. अंग्रेजी पंपकीन. 
वंग कुमडागाछ. Pumpkin. 
मराठी कोहोला. लैटिन्‌ बेनीनकासा सेरिफेरा. 
गुजराती भरु कोलं. Benincassa Cerifera, 
कर्णाटकी दारकोहोळा. फारसी भूराकुदु. 
तैलिगी पुल्लाहा, वर्डीका, गुस्मडि. अरबी महदेवा. 
अस्यफलगुणाः 


मूत्राघातहरंप्रसेहशमनंकृच्छाश्मरीछेदनम्‌ । 

विप्मूत्रलपनंतृषातिशमनंजीर्णागपुष्टिप्रदम्‌ ॥। 

वृष्यंस्वादुतरत्वरोचकहरंबल्यंचपित्तापहम्‌ । 

कृष्माण्डप्रवरंवदन्तिभिषजोबल्लोफलानांपुनः ॥ (रा. नि.) 

अथं पेठा -मूवाघात रोगको हुरनेवाला, प्रमेह को शान्ति करनेवाला मूत्रकृज्छ 

ओर पथरी का नाश करनेवाला, मल और मूत्र तृषाकी पीडा को शांति करनेवाला, जीणे शरीर 
वालों को पुष्टि देनेवाला, वीर्य्यको बहानेवाला, स्वादिष्ठ, अरुचिको हरनेवाला, बलको 
करनेषोला, पित्तका नाश करनेवाला ओर सब बेलवाले फलों में उत्तम हें। 


अन्यच्च 
मूत्रावरोधशमनंबहुपि्ततारि कुच्छाश्मरीप्रशमनंविनिह 
न्तिपित्तम्‌ । प्यंसशोणितसमुल्वणपित्तरोगेतृष्णाप- 
ंत्रिषुसमंतमुदाहरन्ति ॥ (सु.) 

* थर्थ-- पठा- मूत्रके रोगको दूर करनेवाला, अनेक प्रकार के पित्तोंको हरनेवाला 
मूवकृञ्छ और पथरीरोग को शान्ति करनेवाला, पित्तनाशक तथा रक्तपित्तरोग में हितकारी, 
तृषा निवारक है। 

कृष्माण्डभेद्यRि = अन्यच्च 
ष्माण्डंभेद्यभिष्यन्दिविष्टम्भिवातपित्तिजित्‌ । वस्तिशु- 
द्विकरंवृष्यंस्वादुपाकरसंगुरु ॥ विशेषात्पित्तनुब्दालमध्यं 
चेवकफापहम्‌ । पक्वंलघूष्णंसक्षारंदीपनंपावनंतथा ॥। सर्वे 
दोषहरंह॒द्ंपथ्यंचतोविकारनुत्‌ ।। (शो. नि.) 
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शाकवंग: ६६३ 


अर्थ-- पेठा-भेदक, अभिष्यंदी, विष्टम्भकारक, वातपित्तनाशक, वस्तिशोघ्रक, वीर्य्ये- 
बद्धक, स्वादुपाकी और भारी है । कच्चा पेठा-विशेष करके पित्तनाशक है। मध्यम अवस्था 
का पेठा-कफनाशक है । और पक्का पेठा-हलका, गरम, क्षारयुक्त, दीपन, पाचन, त्रिदोष- 
नाशक, हृदय को हितकारी, पथ्य और हृदय (मन) के रोगनाशक है । 
अपिच 
कूषमाण्डकफलंवृष्यंपुष्टिकृद्धातुवद्धैकम्‌ । वस्तिशुद्धिकरब- 
ल्यमतिस्वाडुचशीतलम्‌ ॥ गुरुखक्षेसारकचहद्यंकफकर- 
सतम्‌ । सूत्राघातंप्रमेहञ्चमूत्रकृच्छ्श्मरींतृषाम्‌ ॥ अरोच- 
कंवातपित्तंपित्तरक्तरुजंतथा । वातंरेतोविकारंचनाशयेदि- 
तितन्मतम्‌ ॥ तत्कोमलं चातिशीतंदोषकृत्पित्तहारकम्‌ । 
तन्मध्यमंकफकरंपक्वंकिङ्चित्वशीतलम्‌ ॥ दोपकचलघुस्वा- 
दुक्षारंवस्तेश्वशुद्धिदम्‌ । सर्वदोषहरंपथ्यंपक्वमज्जाचमाधुरी । 
वस्तिशुद्धिकरीवृष्या पित्तनाशकरीमता ।। (नि. र.) 
अर्थ-- पेठा-वीर्य्येवद्धेक, पुष्टिकारक, धातुवद्धेक, वस्तिशोधक, बलकारक, अत्यन्त 
स्वादिष्ठ, शीतल, भारी रूखा, सारक, हृदय को हितकारी, कफकारक तया मूत्राघात,प्रमेह 
मूत्रकृच्छू, पथरी, तृषा, अरुचि, वातपित्त, पित्त, रुधिरविकार, वात और शुक्र के विकार को 
हरे है, कच्चा पेठा-अत्यन्त शीतल, दोषकारक, पित्तकारक है। मध्यम अवस्थाका पेठा 
कफकारक और पक्का पेठा-किञ्चित्‌ शीतल, दीपन, हलका, स्वादिष्ठ, खार वस्तिशोधक, 
त्रिदोषनाशक और पथ्य है। पक्के पेठे की मूंग-मधुर, वस्तिशोधक, वृष्य और पित्तनाशक है । 
बिवरण । पेठा घरवाहर सब जगह बोया जाता है और इसकी बेल चलती है यह फल 
बडा और इसका रंग नीला होता है जब यह फल पकजाता हे तब इसके ऊपर सफेद रंगकी 


धूलसी जम जाती है। 
पीतक प्माण्डनासानि 


कष्माण्डंपीतपुष्पाचग्रास्यापीतफलाचसा । 
गडयोगफलाचवपीतकष्माण्डइत्यपि ॥। 
थ-- कष्माण्ड, पीतपुष्पा, ग्राम्या, पीतफला, गडयोगफला, पाॉतकष्माण्ड 


संस्कृत (डंगरी) पीतकूष्माण्ड कर्णाटकी डंगर 
हिन्दी लालपेठा, गोलकहू,, भिलयाकह,, तैलङ्गी तियागुबडिकाया. 
कशिफल, सफुरिधाकुमार. अंग्रेजी दिंगोई The ०५rd. 
कुमडा लैटिन कुकुविटा मेसिमा 
रली न व Gucurbita Masoima. 
गुजराती पतकोलु शाकरकोलुः फारसी दादरग 
पीतक्‌ष्माण्डरणा 


अपरंपीतकष्माण्डंगुरुपित्तकरंपरम्‌ । 
अम्निमान्द्यकरंस्वा दुश्लेष्मध्नंबातकोपनम्‌ ॥। (आ. सं.) 
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६६४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
अर्थ--पीतकूष्मांड अर्थात्‌ भिलया, लालकहू -भारी, पित्तजनक, मन्दाग्निकारक, 
स्वादिष्ठ, कफनाशक और वातको कुपित करे है। 
विवरण--लाल कहू, अर्थात्‌ भिलयाकहू सर्वत्र बोया जाता है,इसकी पेठे की माफिक 
बेल चलती हे, पत्ते बड़े-बड़े, फूल पीला और फल बहुत बडे-बडे लगते हे । 
कृ्‌ष्माण्डीनामगुणाश्ज 
कूष्माण्डीतुभूशंलध्वीकर्कारुरपिकोतिता । 
कर्कार्ग्राहिणोशीतारक्तपित्तहरागुरुः ॥ 
पक्वातिक्ताग्निजननीसक्षाराकफवातनुत्‌ ।। (भा. प्र. ) 
अर्थ--कृष्माण्डी (कोहंडी) हलकी और इसको कर्कारु भी कहते हे, कर्कारु-मल- 
रोधक, शीतल, रक्तपित्तनाशक और भारी है, अग्निप्रदीपक, क्षा रयुक्त और कफवातनाशक है । 
अलाबुतामानि 
अलाबु:कथितातुम्बीदिधादीर्घाचवत्तुला । 
अर्थ--अलाबू तुम्बी (अलाबु, तुम्ब, तुम्बक, तुम्बा, पिण्डफला, महाफला, आलाबू, 


एलायु, लाबु, लाबुका, तुम्बिका, तुम्बी, अलीबु, तुम्बक ) यह दो प्रकारका होता है एक लम्बा 
और दूसरा गोल । 


सस्कृत अलाबु, तुम्बी. तैलिगी तीयातुखडीकाया. 
हिन्दी कद्दू, तोम्बी, लम्बा लौआ, अंग्रेजी व्हाइटगुडे. 

ग्रहालांआ, रामतोरई. White gourd. 
वंग लाउ, कदु, लैटिन्‌ कुकुविटा लाजिनेरिया. 
मराठी दुध्या, भोंपळा. Cucurbita lagenaria. 
गुजराती दुधीयु, दुधलु. फारसी कुदुशिरिन्‌ कुदुएदरोज. 
कर्णाटको कडंउबलकायि. अरबी युक्तिनेहुलुकरा. 


अस्या गुणाः 
मिष्टतुस्बी फलहृयंपित्तश्लेष्मापहंगुरु । 
वृष्यंरुचिकरंप्रोक्‍्तंधातुपुष्टि विवद्धंनम्‌ ॥ (भा. प्र.) 


अर्थ--तोम्वी कद्दू हृदयको हितकारी, पित्तकफनाशक, भारी, वीर्यवद्धेक, रुचि- 
कारक और धातु तथा पुष्टिवद्धंक है। 


अन्यच्च 
तुम्बीसुमधुरास्निग्धापित्तध्नीगर्भपोषकृत्‌ । 
वृष्यावातभ्रदाचेवबलपुष्टिविर्वाद्धनो ॥ (रा. नि. ) 


अर्थ--तोम्बी-मधुर, स्निग्ध, पित्तनाशक, गर्भपोषक, वृष्य, वातजनक तथा बल और 
पुष्टिकारक है । 


अपिच 
अलाबूभेंदनीगुर्वो पित्तघ्नीकफलाहिमा । 
भर्थ--कद्‌दू रामतोरई-भेदक, भारी, पित्तनाशक, कफकारक और शीतल है। 
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शाकवर्ग: ६६५ 
9 स. 2 ती 
द अन्यच्च 
तुम्बीतुमधुरास्निग्धागभपोषणकारिणी । व॒ष्यावातप्रदाब- 
ल्यापोष्टिकारुच्यशीतला ।। मलस्तम्भकरीरूक्षाभेदकाग- 


रुपि्तनुत्‌ । काण्डमस्याश्चमधुरंवातलंकफकारकम ।। स्नि- 
ग्धंशीतंभेदकंचपित्तनाशकरंजगुः। (नि. र) 
अर्थ-- तोम्बी-मधुर, स्निग्ध, गर्भको पोषण करनेवाली, वृष्य, वातजनक, बलका रक, 
पुष्टिजनक, रुचिकारक , शीतल, मलस्तम्भक, रूखी, भेदक और पित्तनाशक है । इसकी बेले 
काड-मधुर, बादी, कफंकारक, स्निग्ध, शीतल, भेदक और पित्तनाशक है। 
केट्तुम्बीनामानि 
कटुतुम्बीपिण्डफला राजपुत्रीनूपात्मजा । 
फलिनी तिक्ततुम्बी चतिक्तकाकटुतिक्तका ।॥। 
अर्थ-- कटुतुम्बी, पिण्डफला, राजपुत्री, नृपात्मजा, फलिनी, तिक्ततुम्बी, तिक्तका 
कटुतिक्तका (लम्बा, इक्ष्वाकु, कटुकालावु, कट्फला, तुम्बिनी, घुहत्फला, दंतबीजा, तिक्त- 
बीजा, तुम्बिका, तुम्बी, महाफला, तुम्बीका, क्षत्रियवरा, कटुतुम्बिनी) । 


संस्कृत कटुतुम्बी. अंग्रेजी बोटलगुर्ड. Bottle gourd. 
हिन्दी तितलोकी, कडवीतोम्बी. लैटिन्‌ लेजीनेरिया वलगेरिम् 

वंग तित्‌ लाउ. Lagenaria Vulgaris. 
मराठी कडू भोंपळा. क्युक्यृबिदा लेजिने रिया 
गुजराती कडवी तुम्बडी. Cucurbita Lagenaria. 
कर्णाटकी कहीसोरे. फारसी कटुदुतल्ख 

तेलिद्धी चेतिआनव. अरबी करउलुमुर. 

अस्या गुणाः 


कटुलुम्बीकटुस्तोक्ष्णावान्तिकृच्छ्वासवातजित्‌ । 
कासघ्नीशोधनीशोफन्रणशूलविषापहा ।। (नि. र.) 
अर्थ-कडवी तोम्बी-कटु, तीक्ष्ण, वान्तिजनक, एवासको दूर करनेवाली, वातनाशक, 


कासनिवारक, शोधक तथा सूजन, व्रण, शूल और विषनाशक है । 
अन्यच्च 


कटुतुम्बी हिमाहद्यापित्तकासविषापहा । 
तिकताकटुविपाकेचवातपित्तज्वरान्तङ्त्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- कडवी तोम्बी-शीतल, हृदय को हितकारी, कडवी, पचनेमें कटु तथा पित्त, 


खांसी, विष और वातपित्तज्वरको दूर करे है । 
अस्याः पणेगुणा: 


पणंपाकतुमधुरंमूत्रशोधनमुत्तमम्‌ । 
पित्तशान्तिकरंप्रोक्तमृषिभिःसूक्ष्मदशिभिः ॥ 


अर्थ-- कडवी तोम्बी के पत्ते-पाकमें मधुर, मूत्रशोधक और पित्तको शान्ति करे हें। 
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६६६ शालिप्रामनिघण्ट्मूषणे- 


कासश्वासविषच्छहिज्वरातेंकफकर्षिते । 


प्रताम्यतिनरेचेववमनार्थतदिष्यते ॥ 
अर्थ---कडवीतोम्बी-खाँसी, श्वास, विष, वमन और जो मनुष्य ज्वरसे तथा कफसे 
पीडित हैं उनके लिये इसकी वमन देनी चाहिये । 
विवरण। कडवीतोम्बी और रामतोरईकी बेल एकसी होती है फूल भी दोनों पे सफेद 
आते है फल भी एक से लगते हे । 
फर्केटीनासानि 
एवीरुःककटी प्रोक्ताकथ्यन्तेतद्गुणाअथ ।। 
मर्थ--एर्वारु, कर्कटी, (लोमशी, व्यालपत्रा, बृहत्फला, व्यालपत्री, लोमशा, स्थूला, 
तोयफला, हस्तिदन्तफला, कर्कटी, छर्दापनिका, पीनसा, मूत्रला, मूत्रफला, त्रपुषा, हस्तिपर्णी, 
लोमशकाण्डा, बहुकन्दा, चिर्भटी, ककंटाक्ष, शान्तनु, वालुङ्गी, त्रपुषी, इर्वारु, उर्वार्‌ ईर्वार) । 


संस्कृत कर्कटी. तँलिङ्गी दोसकाया. 
हिन्दी ककड़ी. अंग्रेजी ककंबर Cucumber. 
वंग काँकुड, बडकाँकड. लैटिन क्युक्युमिस्‌ सेटिवस्‌. 
मराठी कांकडी, वाळुक-कांकडी, Cucumis Sativus. 
गुजराती काकडी. फारसी ख्याटजावं दरंज, ख्यारदराज, 
कर्णाटकी क्येयसौत. अरबी किस्साकदस्‌. 

अस्या गुणाः 


कर्कटीशीतलारूक्षाग्राहिणीसधुरागुरुः । 
रुच्यापित्तहरासामापक्वातृष्णार्निपित्तक्ृत्‌ ।॥ (भा. प्र.) 
अर्थ- कच्ची काकडी-शीतल, रूखी, मलरोधक, मधुर, भारी, रुचिकारक और 
पित्तको दूर करे है । पक्की ककडी-गरम, अग्निवद्धेक और पित्तकारक है । 
एर्बारुकपित्तहरंसुशीतलंमूत्रामयघ्नंमधुरंरुचिप्रदम्‌ । 
सन्तापमूचर्छापहरङचतप्तिदंवा तप्रकोपायघनंतुसेवितस्‌ ।॥। 
(रा. नि.) 
अर्थ--ककड़ी-पित्तताशक, शीतल, मूत्ररोगनाशक, मधुर, रुचिकारक, सन्ताप और 
मूर्च्छाको दूर करनेवाली, तृप्तिजनक और अत्यन्त सेवन करनेसे वातको कुपित करे है । 
अन्यज्द 


ककट्यास्तुफलंपक्वंछहितृष्णाक्लमात्तिनुत्‌ ॥ 
, अर्थ--पक्की ककडी-वंमन, तृषा और क्लान्तिको दूर करे है । 
आपिच 


एर्वारुकतुमधुरंरुच्यंरूक्षंचशीतलम्‌ । तृप्तिकृद्गाहकप्रोक्तः 
मत्यन्तवातकारकम्‌ । गुरुवातज्यरकफकारकतापहारकम्‌ । 
पित्तमू्च्छामूत्रकृच्छ नाशयेदितिकोत्तितम्‌ ॥ कोमलं- 
वारक तिक्तलघुस्वाद्रतिमूत्रलम्‌ । शौतरूक्षरक्‍्तपित्तमूत्रकु- 
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शाकवर्गः ६६७ 
RSs. क ७ वेचा 
उष्णंत्रिदोषशसनंक्लमदाहह्रंमतम्‌ ॥ गृहेजीणतुतञ्जेयम्‌- 
व्णंपित्तकरंमतम्‌ । कफवायोर्नाशकरंत्रोक्तमायुविदेजंने: ॥। 
अर्थ--ककडी-मधुर, रुचिकारक, रूखी, शीतल, तृत्तिकारक, मलरोधक, अत्यन्त 
बादी, भारी, वातज्वरकारक, कफकारक, तापनाशक तथा पित्त, मूर्च्छा और मूत्रङुच्छ 
रोगका नाश करे है । कोमल ककडी-हलकी, कडवी, स्वादु, अत्यन्त मूत्रका रक, शीतल, 
रूखी है तथा रक्तपित्त, मूत्रकृच्छ और रुधिरके विकारोंको दूर करे है, पक्की ककडी-पित्त- 
जनक, अग्निप्रदीपक, तुषानिवारक, गरम, त्रिदोषनाशक, क्लमहारक, दाहनिवारक है और 
जो घरमें रक्खीहुई पकजावे ऐसी ककडी-गरम, पित्तकारक तथा कफ और वातको नष्ट करे दै । 
क्कंटीमधुरारुच्याशोतालघ्वीचमूत्रला । त्वचायाकटुका 
तिक्तापाचकार्निप्रदीपनी ॥। अवृष्याग्राहिणीप्रोक्तामूत्ररो- 
धाश्मरीहरा । मूत्रकृच्छं वामदाहंश्रमंचेवविनाशयेत्‌ ॥ 
सापक्वा रक्तदोषस्यका रिण्युष्साबलप्रदा ॥ 
अथं--दूसरे प्रकारकी ककडी-मधुर, शीतल, रुचिजनक, हलकी, मूत्रजनक, इसकी 
स्वचा-कटु, तिक्त, पाचक, अर्तिप्रदीपक, अवृष्य, ग्राहिणी, मूत्ररोध, पथरी, मूत्रकृच्छ, वमन, 
दाह और श्रम का नाश करे है। वही पक्की ककडी-रुधिरविकारकारक, गरम और बल- 
कारक है। 
तृतीयाककंटीरुच्यामधुरावातकारिणी । 
शीतामूत्रप्रदागु्व्वीकफङ्हाहनाशिनो ।। 
वर्सिपित्तं भ्रम॑मूत्रकृच्छ मूत्राश्मरींहरत्‌ । 
अर्थ-तीसरे प्रकारकी ककडी-रुचिकारक, मधुर, वातवरद्धक, शीतल, मूतरजनक, 
भारी, कफकारी, दाहनाशक तथा वमन, पित्त, भ्रम, मूत्रकृच्छ, मूत्ररोध और पथरीको दूर 
है। 
अरण्यककंटी गुणाः 
अरण्यककंटीचोषणा रसेतिक्ताचभेदिका । 
पाकेकट्वीकफकृसिपित्तकण्ड्ज्वरापहा ॥ 
अर्थे--वनककडी-गरम, तिक्त रसान्वित, भेदक, पाकमें कटु तथा कफ, कमि, पित्त; 
कप्डू और ज्वरको दूर करनेवाली है। 
तिक्तककंटीगुणाः 
तिक्तकर्कटिकाप्रोकतारसेपाककटुः स्मृता । 
'तिक्तामत्रकरीवान्तिकारिकामूत्रकृच्छ्हा ॥ 
आध्मानवातंचाष्ठीलांनाशयेदितिकीतिता ।। 
अर्थ---कडवी ककडी -रस और पाकमें कटु, तिक्त, मूत्रजनक, वमनका रक, सूल- 
कुच्छूहारक तथा आध्मान ओर अष्ठीलाको दुर करे है। 
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६६८ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


ज "0040 


चीनाककटीगुणाः 
चीनाकर्कंटिकाशीतामधुरारुचिदागुरुः । 
कफवाततृप्तिकरी हद्यापित्तरुजापहा ॥। 
दाहशोषहराप्रोकतामुनिभिश्चरकादिभिः ॥। 


अथं --चीनाककडी-शीतल, मधुर, रुचिकारक, भारी, कफकारी, वातवद्धक, तृप्ति- 
जनक, हृदयको हितकारी, पित्तरोगनाशक तथा दाह और शोष को हरनेवाली है । 


सर्वंककंटीगुणाः । 
सर्वाकर्कंटिकागुर्वीदुर्जरावातरक्तदा । अगिनिमांद्यकरीप्रोक्ता 
ऋषिभिःशास्त्रकोविदेः ॥ वर्षाशरदिचोत्पञ्ञानोहितानच 


भक्षयत्‌ । हेमन्तजारुचिकरापित्तहाभक्षिताहिता ॥ सेवा- 
धेपक्वासंप्रोक्तापीनसोत्पादनीमता । सम्यकपक्वाचमधुराक- 
फनाशकरीमता ।। (नि. र.) 
अथे--सवेप्रकारकी ककडी-भारी, कठिनतासे पचनेवाली, वातरक्तको करनेवाली 
और मंदार्निको करनेवाली हे । वर्षा और शरद ऋतुमें उत्पन्न होनेवाली ककडी हितकारक 
नहीं है और न भक्षण करनी चाहिये । हेमन्त ऋतुमें होनेवाली ककडी-रुचिकारक पित्त 


नाशक भक्षणकरने योग्य और हितकारी है । अधपकी ककडी पीनसको उत्पन्न करनेवाली 
है । अच्छे प्रकारसे पकी हुई ककडी-मधुर और कफनाशक है । 


विवरण । ककडीकी अनेक जाति हे कितु सवेप्रकारकी ककडियोंमें ग्रीष्म ऋतुकी ककडी 
उत्तम है, ककडी सर्वत्र होती है । 


अपुषनामानि 
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शा कवग: द्‌ ६ ९ 


त्रपुषंकण्टकिफलंसुधावसंसुशोतलम्‌ । 
अर्थ-- त्रपुष, कण्टकिफल, सुधावास, सुशीतल' (पीतपुष्पा, काण्डालु, कण्टालुः 
त्रपुककटी, बहुफला, कण्टकिलता, कोषफला, तुन्दिलफला, सुधावासा) । 


संस्कृत त्रपुष. तैलिंगी दोजकइअ. 
हिन्दी खीरा, क्षीरा, बालमखीरा. तामिली महेवेहरिकोङ्कुणो. 
वय शशा. अंग्रेजी The Gocumber. 
मराठी तवसे, कांकडी, खिरा. लैटिन्‌ (Cucumis salivus 5. 
गुजराती तांसलि. N. G. Hardwichii). 
कर्णाटकी तसेंयकायि. फारसी शियारखुदं. 

त्रपुषगुणाः 


त्रपुषंलघुनीलंचनवंतृट्क्लमदाहजित्‌ । स्वादुपित्तापहंशीतं 
रक्तपित्तहरंपरम्‌ ।। तत्पक्वमम्लमुष्णंस्यात्पित्तलंकफवात- 
नुत्‌ । तब्दीजंमूत्रलंशीतंरूक्षंपित्ता्तकृच्छ्जित्‌ ।॥ (भा. प्रा.) 
अर्थ= नवीनखी रा-हलका, नीला, स्वादिष्ठ, शीतल तथा तृषा, क्लम, दाह, पित्त 
और रक्तपित्तको दूर करे है, पकाहुआ खीरा-खट्टा, गरम, पित्तकारक, कफवातनाशक है । 
इसके बीज-मूत्रजनक, शीतल, रूखे तथा रक्तपित्त और.मूत्रकृच्छको दूर करे हे । 
अन्यच्च 
स्थातूत्रपुषोफलंरुच्यंमधुरं शिशिरंगुरु । 
__ भ्रमपित्तविदाहात्तिवान्तिहब्दहुमूक्रदम्‌ १! (निशः) `` ` 
` अर्थ--खीरा-रुविकारक, मधुर, शीतल, भारी, बहुमूत्रजतक तथा क्रम, किस, दाहकी 


`. - बेदना और वमनको दूर करे है“) खरा संतर प्रसिद्ध है । 
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६७० शालिग्रामनिघण्ट्‌ भूषणे-- 


चिभिटनामानि 
चिभिटधेनुदुग्धंचतथागोरक्षककंटी । 
अथे--चिभिट, धेनुदुग्ध, गोरक्षकर्कटी (सुचित्रा, चित्रफला, क्षेत्रचिभिटा, पाण्डु- 
फला, पथ्या, रोचनफला, चिभिटिका, कर्कचिभिटा) । 


मुगवर्वारुनासानि । 
मृगाक्षीश्वेतपुष्पाचमुगर्व्वारुमृगादनो । चित्रबल्लीबहुफला 
कपिलाक्षोमूगक्षणा ॥। चित्राचित्रफलापथ्याविचित्रामृगचि- 


भिटा । मरुजाकुम्भसोदेवीज्ञेयाचेकोर्नावशतिः । 
अर्थ--मुगाक्षी, श्वेतपुष्पा, मृगेर्व्वारु, मुगादनी, चित्रबल्ली, बहुफला, कपिलाक्ष 
मुगेक्षणा, चित्रा, चित्रफला, पथ्या, विचित्रा, मुगचिभिटा, मरुजा, कुम्भसी, देवी (कट्फला, 
लघृचिभिटा ) । 


संस्कृत चिभिट (टा) मुगेर्व्वारु. तेलड्री बुडरंगपंड. 
हिन्दी कचरिया, गुरुभीहुँ, भकुर, सेंध, अंग्रेजी पुबिसेंटक्युकंवर 10650९1 
फूट, गोरखककडी. Cucumber 
न ताडः गमन्‌) फटी लैटिन्‌ क्युक्युमिस्‌ व्युबीसेन्स 
मराठी चिबूड, शेंदाड, टकमकें. ._ Gucumis Pubescens 
गुजराती चिभडां, राजगरां, कोठीबां. क्यु० द्राईगोनस्‌. ©. Trigonus 
चिसिट्गुणाः 


चिभेटमधुरंरूक्षंगुरपि्तकफापहम्‌ । 
अनुष्णंग्राहिविष्टस्भिपक्वसूष्णञ्चपित्तलम्‌ ॥। 


अर्थ--कचरिया, गुरुभीहु-मधुर, रूखी, भारी, पित्तकफनाशक, गरम नहीं, ग्राही 
और विष्टम्भकारक है । पक्की कचरिया-गरम और पित्तकारक है । 


अन्यच्च 
बाल्यतिक्ताचिभटाकिञ्चिदर्ला गोल्योपेतादीपनीसाचपाके । 


शुष्कारूक्षाश्लेष्मवातारुचिध्नी जाडयघ्नीसारोचनोदीपनीच ॥। 
अर्थ= कच्ची कचरिया-कडवी, किञ्चित अम्ल, गोल्य और पाकमें दीपन है । सूखी 
कचारिया-रूखी, कफनाशक, वातबिनाशक, अरुचिनिवा रक, जडतानाशक, रोचन और दीपन है। 


अन्यच्च 

चिभटःशीतलोप्राहीगुरुश्चमधुरःस्मृतः । मलस्तम्भकरःपिः 

ततमूत्रकृच्छाश्मरीहरः ॥। दाहंप्रमेहंवातंचशोषंचेवविनाश- 

येत्‌ । तत्कोमलफलंवातकोपनंकफपित्तनुत्‌ ॥॥ तत्पक्वंपि- 

त्तलंचोष्णंमनि भिःपरिकीत्तितम ॥। 

अथं --कचरिया=भीतल, मलरोधक, भारी, मधुर, मलस्तम्भक तथा पित्त, मूवकुच्छ, 

पथरी, दाह, प्रमेह, वात और शोषका नाश करे है । कच्ची कचरिया-वातको कुपित करने 
वाली, कफपित्तनाशक है । पक्की कचरिया पित्तकारक और गरम है । 
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शाकवर्ग: ६७१ 
अपिच 
समस्तंचिर्भटंवातकफकृत्स्वादुशीतलम ॥ 
यं- -सर्वेप्रकारकी कचरिया-वातकफकारक, स्वादिष्ट और शीतल है। 
चिमिंटपुष्पगुणा 
पुष्पञचचिभंटस्यवदोषत्रयकरस्मृतम्‌ । 
अपक्वंजीर्ण कफकृत्पक्वं किड्चिद्विशिष्यते ।। (हा. सं.) 


अर्थ-- कचरियाके फूल त्रिदोषकारक हैँ कच्चा अजीणं और कफ करे है और पक्का 
क बिशेष हो जाता हे । 


मगाक्षीगणा 
मृगाक्षीकटकातिक्तापाकम्लावातनाशिनी । 


पित्तकृत्पीनसहरादीपनीरुचिकृत्परा ॥। (रा. नि.) 


अर्थ-सेंध-चरपरी, कडवी पचनेमें खट्टी, वातनाशक, पित्तनाशक पीनसरोगको, 
दूर करनेवाली, दीपन और रुचिको करनेवाली है। 


अपिच 
तिक्तंसुतीव्रंमधुरंचसाम्लंवातापहंपित्तविनाशनंच । 


श्लेष्माकरंरोचन पाचनंचकोठीवटचार्निकरंनराणाम्‌ ॥। सुषे०) 
अर्थ-- सेंध-कडवी, तीव्र, मधुर, खट्टो, वातविंनाशक, पित्तनाशक, कफकारक, रोचन, 
पाचन और मनुष्योंके अरनिको दीपन करे है। 


विवरण । चिर्भटा, फूट, सँघ, कचरिया इन सबकी बेल ककडी तथा खर्बूजेके समान 
होती है। 


खर्बूजनामानि। 


कथ्यततद्गणाअथ ॥। 
अर्थे--दशांगुल, खर्बूज (फलराज, अमृताह्व, षड्भुजा, मधुफला, पडला, बृत्तकर्कटी 
तिक्ता, तिक्तफला, मधुपाका, वृत्तेवारु, षण्मुखा) । 
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६७२ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


संस्कृत दणांगुल. तैलिगी खरबूजं. 

हिन्दी खरबूजा. अंग्रेजी मेलन्‌. [clon 

वंग खरम्‌ज, खरबुजा. लैटिन्‌ कुक्यृमिस्‌ मेलो. 

मराठी खर्बुजा. Gucumis Melo. 
गुजराती ललिया शकरटेटी. फारसी खुरपुजा. 

कर्णाटकी षढजसोते. अरबी बित्तिख. 

अस्य गुणाः । 
खरबूजंमूत्रलंबल्यंकोष्ठशुद्धिकरंगुर । ्निग्धंस्वादुतरंशीतं 


बृष्यं पित्तानिलापहम्‌ ॥ तेषुयच्चाम्लमधुरंसक्षारञ्चरसा <्ू- 
वेत्‌ । रक्तपित्तकरंतत्तुमूत्रकृच्छ्करंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-- खर्बूँजा-मूत्रकारक, बलकारक, कोठेको शुद्ध करनेवाला, भारी, स्निग्ध, स्वादुः 
तर, शीतल, वीय्यंवद्धेक तथा पित्त और वातको नष्ट करे है । इसमें जो खरबूजा रसमें खट्टा, 
मीठा भौर खारी होता है वह रक्‍तपित्तको करनेवाला और मूत्रकृच्छ्रोगको उत्पन्न करनेवालः 
होता है। 
अन्यच्च 
तिक्तबाल्येतदनुमधुरंकिञ्चिदम्लंचपाके निष्यक्वंचेत्तदसू- 
तसमंतपंणंपुष्टितायि । वृष्यंदाहश्रमविशमनमूत्रवद्धिचध- 
त्ते पित्तोन्मादापहरकफदंषड्भुजंवीर्य्यकारि ।। (रा. नि.) 
अर्थ- कच्चा खर्बूजा-कडवा, ईवत्‌, मधुर और पाकमें किचित्‌ खट्टा है । पक्का खर्वूजा 
अमृतके समान तृप्तिका रक, पुष्टिदायक, वृष्य, दाहको दुर करनेवाला, श्रमको हुरनेवाला 
मूत्रवद्धंक तथा पित्त और उन्मादका नाश करनेवाला, कफकारक और वीर्य्यंजनक है । 
अन्यच । 
खबूजफलराजमुत्तमगुणंपक्वंरसंबृहण  बल्यंस्वादुतरंहिम 
गुरुमहत्पित्तानिलात्तिहरेत्‌ । स्तिग्धंमूत्रलमौद रामयहरं 
सौगन्धिमत्यादरान्नीत॑ पाणियुगे दशांगुलमतो नाम्नाकृतं 
विष्णुना ।। (सुषेण) 
अर्थ-- फलोंमें राजा, उत्तम हे गुण जिसके ऐसा पक्का खरबूजा पुष्टिकारक, बल 
वद्धंक, स्वादुतर, शीतल, भारी, पित्त और वातकी वेदनाको शान्तिकरनेवाला, स्निग्ध, मूत्र- 
जनक, उदररोगको दुर करनेवाला और अत्यन्त सुगंधिवाला है । विंष्णुने इसको अत्यन्त 
आदरसे दोनों हाथोंमें लिया इस कारण इसका नाम दशांगुल है । 
अपिच 
पक्वन्तुखबूँजंतृप्तिकारकपोष्टिकमतम्‌ । कफङ्म्मूत्रलंबल्यं 
कोष्ठशुद्धिकरंगुरु ॥। स्निग्धंसुस्वादुशीतंचवृष्यंदाहश्रमापहम्‌ । 
वातंपित्तंचउन्मादंनाशयेदितितन्मतम्‌ ॥ तत्कोमलंमधुः 
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शाकवगं : ६७३ 
मनन 2 ना मत या 
स्तिक्तकिञ्चिदम्लंचतन्मतम्‌ । तत्तुवृद्धंचमधुरंरसेक्षारज्च 


अस्लकस्‌ ॥ रक्तपित्तमूत्र कृच्छ्करोती तिबुधाजगु: ।। (रत्ना.) 
क अर्थ-- पक्का खरबूजा-तृप्तिका रक, पुष्टिजनक, कफकारक, मूत्रवर््धक, बलकारक, 
कोठेको शुद्ध करनेवाला, स्निग्ध, सुस्वादु, शीतल, वृष्य तथा दाह, श्रम, वात, पित्त और उन्माद- 
रोगको हरनेवाला है । कच्चा खरबूजा मधुर, कडवा और किचित्‌ खट्टा है । पुराना खरबूजा- 
मधुर, क्षाररसान्वित, अम्लतथा रक्तपित्त और मूत्रक्ृच्छरोगको उत्पन्न करनेवाला है । खर- 
बूजा कई प्रकारका होता है । किन्तु ग्रीष्मऋतुमें उत्पन्न होनेवाला सर्वमें श्रेष्ठ होता है । 
हल कालिङ्गनामानि 


कालि द्भंकृण्णबीजंस्यात्कालिन्दंचसुवर्त्तलम्‌ ॥ 
अर्थ-- कालिग, कृष्णबीज, कालिद, सुवर्तुल (मांसफल, चित्रफल, चित्रवल्लिका 
चित्र, मधुरफल, वृत्तफल, घृणाफल, मांसल, अल्पप्रामाणक, सुखाश, राजतिनिष, लतापनस, 
नाटाम्र, भेंट, शीर्णवृन्त, वृहद्गो ल, सुखवास, सेट, गोड्म्ब, रक्तबीज, चेलान, मूत्रल) । 


संस्कृत कालिंग शीर्णवृन्त. तैलिङ्गी तरबुजंपुच्चकाया. 
हिन्दी तरबूज, सरदा तरबूज, लाल औत्क० तरपुज, 

और कालेबीजोंका, कालिङ्ग. अंग्रेजी वाटरमेलत्‌ Water Melon 
वंग तरम्‌ज, चेलना. लैटिन्‌ साईट लस्‌ बलगेरीस. ; 
मराठी कलिङ्गड, Citrullus Vulgaris. 
गजराती तडबूच कलिङ्गडुँ, फारसी हिंदवाना. 
कर्णाटकी कौंडे. अरबी वत्तिखहिदी. 


कालिङ्गगुणाः 
कालिद्धुंग्राहिदक्पित्तशुक्हूच्छोतलंगुरु | 
पक्वन्तुसोष्णंसक्षारंपित्तलंकफवातकृत्‌ ॥। (भा. प्र.) 
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१७४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


oo 


अर्थ कच्चा तरबूज-मलरोधक, नेत्रपित्त और शुक्रको हरनेवाला शीतल और भारी 
है, पक्का तरवूज-गरम, क्षारयुक्त, पित्तजनक और कफवातनाशक है । 
अपिच 
कालिगोमधुरःशीतःपित्तदाहश्रसापहः । 
वृष्यःसन्तर्पणोबल्योवीर्यंपुष्टिविवरद्धनः ।। (रा. नि.) 
अर्थ= तरबूज-मधुर, शीतल, पित्तनाशक, दाहनिवारक, श्रमनाशक, वृष्य, तृप्ति- 
कारक, बलवद्धंक तथा वीर्य्यं और पुष्टिकारक है । 
अन्यच्च 
शीणंवुन्तंकफकरंसक्षारंमधुरंलघु । 
अर्थ--तरबूज-कफकारक, क्षारयुक्त, मधुर और हलका है। 
अपिच 
चेलानंगुरुविष्टस्भिमधुरंवातापित्तशित्‌ ।। (राजवल्लभ) 
अर्थ-- दूसरे प्रकारका तरबूज-भारी, विष्टम्भकारक, मधुर और बातपित्तनाशक है । 


अन्यच्च 
कालिगंशोतलंबल्यंमधुरंतृप्तिकारकम्‌ । गुरुपुष्टिकरं्ञेयं 
मलस्तम्भकरंतथा ॥। कफकृद्ष्टिपित्तघ्नंशुक्रधातोस्तुनाशकम्‌ । 
तत्पकवंपित्तलंक्षारंचोष्णंवातकफप्रणुत्‌ ॥ “मज्जस्तुमधुरो- 


बल्योरुचिकुद्धातुवद्धकः 1” पर्णतिक्तरक्तवृद्धिकरं चेव- 


प्रकाशितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अथ-- कच्चा तरबूज-शीतल, बलकारक, मधुर, तृप्तिकारक, भारी, पुष्टिकारक, 
मलस्तभक, कफकारक तथा दृष्टि, पित्त, शुक्र और धातुका नाश करे है। पक्का तरबूज- 
पित्तजनक, क्षारयुक्त, गरम और वातकफनाशक है । तरबजकी मींग-मधर, बलकारक 
रुचिजनक, और धातुवद्धेक है । इसके पत्ते-कडवे और रक्त बद्धक हे । 
विवरण । तरबूजेके खेत प्रायःनदीके निकट और रेतीमें होते हे तरबूज दो प्रकारका 
होता है एक काले बीजोंका दूसरा लाल बीजोका काले बीजोंके तरब॒जका गदा गलाबी और 
पीलेरङ्ग का होता है और लाल बीजोंके तरबूज का गुदा लाल गुलाबी और पीले आदि सब 
रङ्गका होता है इस देशमें तरबूज पौष और माघके महीनोंमें बोते हे, फाल्गुन और चैत्र में 
क्षुप होकर पुष्प आजाते हं और बैशाख, ज्येष्ठमें फल लगते हैं। दूसरे प्रकारके अर्थात्‌ काले 
बीजोंके तरबज कात्तिक मासमें होते हे । किसी २ देशमें तरबज सदैव होते हैं और तोलमें १ 


मन पर्यन्त होता है । 
कोशातकोनामानि ॥ 


कोशातकोस्वादुफलासुपुष्पाकर्कोटकोस्यादपिपीतपुष्पा । 
धाराफलादोघेफलासुकोशाधामागव:स्याचचवसंज्ञकोयम्‌ ।। 
अर्थ--कोशकी, स्वादुफला, सुपुष्पा, कर्कोटकी, पीतपुष्पा, धाराफला, दीर्घफला, 
सुकोषा, धामागंव (कृतवेधना, जालिनी, राजकोशातकी, राजिमत्फला) । 
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संस्कृत कोशातकी, धाराफला. तैलङ्जी वीरकाया. 

हिन्दी तोरई. अंग्रेजी एक्युटेंगल्डकुकम्बर. 

वंग घोषालता. Acuteangled Cucumber 
मराठी . शिराळी, दोडकी. लैटिन्‌ ल्युफाएक्युटेंग्युला. 

गुजराती तुरीयां थिसोडा. Luffa acutangula. 


कर्णाटकी धारवितरोई. 
अस्या गुणाः 
धाराकोशातकीस्निग्धामधुराकफपित्तनुत्‌ ।। 
ईषद्वातकरीपथ्यारुचिकृद्बलवीय्यदा ।। (रा. नि.) 
अर्थे-- तोरई-स्निग्ध, मधुर, कफपित्तनाशक, किचित्‌ बादी, पथ्य, रुचिकारक, 
बल और वीर्य्यको देनेवाली है । 
अन्यच्च 11 
पित्तानिलध्नंकफजिद्रिपाकात्पथ्यंज्वरेस्वादुरसोपपत्नम्‌ । 
हुताशनोहोपनभेदकंचकोशातकंशाकवरंवदन्ति ॥। 
अर्थ--तो रइयोंका शाक-पित्तवातनाशक, कफहारक, ज्वरमें पथ्य, स्वादुरसवाला, 
अग्निको दीपन करनेवाला और शाकोंमें इसको श्रेष्ठ कहते हें । 
अपिच 
धाराको शातकोशीतासधुराकफवातला । 
पित्तघ्तीदीपनीश्वा सज्वरकासकृमिप्रणुत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ--तोरई-शीतल, मधुर, कफका रक, बादी, पित्तनाशक, दीपन तथा एवास, ज्वर, 
खांसी और क्रमिका नाश करे है। 
महाकोशातकोनामानि 
महाकोशातकीप्रोवताहस्तिघोषामहाफला: । 
धामागवोधघोषकश्चहस्तिपर्ण श्चसस्मृत: ॥। 
अर्थ-- महाकोशातकी, हस्तिघोषा, महाफला, धामार्गव, घोषक, हस्तिपर्णा (बृह- 
त्कोशातकी, हस्तिकोशातकी, ग्राम्यकोशातकी, ऐभी, महत्पुष्पा, सपीतिका, हस्तिघोषातकी ) 


संस्कृत महाकोशातकी । तैलिङ्गी पुछावीरकाया+-एनुगवी र. 
हिन्दी घियातोरई, नेतुआ । लैटिन्‌ ल्युफापेंटेड्रा, 
बंगला हस्तिघोष--धुन्दुल । Luffapentaundra. 


मराठी घोसाळी, घडघोसाळी, पारोशी. फारसी खियार. 
गुजराती गलकां. रउाड० तरडि. 
कर्णाटकी अरहिरे. 

अस्य गुणाः 


महाकोशातकीस्निग्धासरापित्तानिलापहा । (म. वि.) 


अर्थ घियातोरई-स्निग्ध, सारक तथा पित्त और वातका नाश करे है। 
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६७६ शालिग्रासनिघण्ट्भूषणे-- 


अन्यच्च 
सहाकोशातकोस्निग्धारक्तपित्तानिलापहा । (भा. प्र.) 


अर्थ-- घियातोरई, बडी तोरई-स्निग्ध रक्तपित्तताशक और वातविनाशक है । 
अपिच 


हस्तिकोशातकोर्निग्धामधुराध्सानवातकृत्‌ । 
वृष्याकृुमिकरीचेवक्रणसंरोपणीचसा ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- घियातोरई, नेनुआ- स्निग्ध, मधुर, आध्मानकारक, वातवद्धेक, वृष्य, क्रमिः 


जनक और घावको भरनेवाली है। 
तिक्तकोशातकोनामानि 


कोषातक्यांकृतच्छिद्राजालिनीकृतवेधना । 
कबंडासुतिक्ताघण्टालीमुदंगफलिकामता ।। 


अर्थ-- कोषातकी, कृतच्छिद्रा, जालिनी, कृतवेधना, क्ष्वेडा, सुतिबता, घण्टाली, पृदेंग- 
फलिका (तिक्तकोषातकी, तिक्ता, कृतवेधनिका । कृष्णा, सुशोधनी, वन्या, कर्केशच्छदा ) । 


संस्कृत तिक्तकोशातकी. कर्णाटकी काहिरे 

हिन्दी कडवीतोरई,जंगली तोरई,झिमनी तैलिङ्गी चेदुविर्काया. 

बंगला झिद्धा. उडिपी जनी, 

मराठी दोडकी, दीवाली, कडू शिराली. अंग्रेजी विटरल्यफा. Bitter Luffa. 

गुजराती झुमखंडां कडवातें कडवी घीसोडी लैटिन्‌ ्युफाएमैरा 1,024 2274 
ध्षामामंवते;कडवा तुरीया फारसी तुरीयेतल्ख. 

अस्य गुणा: 

तिक्तकोशातकीशीताकिञ्चित्कट्वीकषायका । तिक्तापक्वा- 
शयाध्सानमलामाशयशुद्धिकृत्‌. ॥ लध्वीरूक्षावातकफपित्तः 
पाण्डुविषापहा । ता आत शिवा रिनी h 
कासलागुल्मशमनीफलंचास्यास्तुभेदकम्‌ । कटुतिक्तंच- 


शीतञ्चस्तिरधंहृद्यं च दीपनम्‌ ।। कासारोचकमेहघ्नंञ्वरकुण्ठः 
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शाकबर्ग ६७७ 
MRS Yo) Siva मल ति 
कफापहम्‌ । श्वासंपित्तंचवातञ्चनाशये दितिकोतितम्‌ ॥ 
अर्थ- कडवी तोरईकी बेल-शीतल, किञ्चित्कटु, कषेली, कडबी, पक्काशय, आध्मान, 
मल और आमाशयको शुद्ध करनेवाली, हुलकी रूखी तथा बात, कफ, पित्त, पाण्डु, विष, यकृत, 
कुष्ठ, बवासीर, सूजन, खाँसी, उदररोग, कामला, ओर गुल्मो हरे है । इसका फल भेदक 
कटु, तिक्त, शीतल, स्निग्ध, हृदयको हितकारी, दीपन तथा खाँसी, अरुचि, प्रमेह ज्वर, कुष्ठ, 
कफ, श्वास, पित्त और वातका ताश करे है । 
अन्यच्च 
तिक्तकोशा तक तिक्तंबातलंकफपित्तजित्‌ । 
अवुष्यंकटुकंपाकसा रकबान्तिकारकम्‌ ॥। 
एतत्फलंचबीजंचनस्यान्नासाशिरोत्तिजित्‌ । (शो. नि.) 
अर्थ--कडवी तोरई-कडवी, बादी, कफपित्तनाशक, अवृष्य, पचनेमे कटु, सारक और 
वमनका रक है । इसके फल और बीजोंके नास लेनेसे नासिका ओर शिरकी पीडा दूर होती है । 
विवरण - तोरई, घिया तोरई और कडवी तोरई इन भेदोंसे तीन प्रकारकी है, तहा 
तोरई सफेद रंगकी और धारयुक्त तथा पीले फूलकी होती है घियातोरई नीले रंगकी नीर 
लम्बे गोल तथा पीले फूलकी होती है । और कडबी तोरई सफेद रंगकी जंगलमे वृक्षोंके ऊपर 
लगती है, फूल पीले और बीज काले होते हे । 
चिजिण्डनामानि 
चिछिण्ड:श्वेतराचि:स्थात्सुदीघोगृहकूलकः । 
अर्थ--चिचिण्ड, श्वेतराजि, सुदीर्घ, गृहकूलक (त्रिचण्ड, श्मकूल, बृहत्फला, 
अहिफला, दीर्घफला, चीनकर्कटिका । 


संस्कृत चिचिण्ड+अहिफला. तैलिङ्गी पोटलाकाया. 

हिन्दी चचेण्डा, चिचेण्डा. अंग्रेजी स्नेकगोर्ड. 

बंगला चिचिद्धा, चिचिण्डा. Snake Gourd 
मराठी टरकाकडी. लैटिन्‌  ट्रिकोसेथिस्‌ ऐग्विना. 


गुजराती पडोला. Trichos-suthis auguina 
2 अस्य गुणा: 
चिचिण्डोबातपित्तध्नोबल्यःपथ्योरुचिप्रद: । 
शोषिणेतिहित:किज्चिद्गुणन्यून:पटोलत: ॥। “० 
अर्थ--चिचेंडा-वातपित्तनाशक, बलका रक प्य, रुचिजनक, शोषरोगमें हितकारी 
और परवलोंसे गुणोंमें किञ्चित्‌ न्यून हे । Tae क ख 
विवरण---चचेंडेकी बेस तोरईके समान होती है, फल बडे-बड लम्बे पके समान होते हे । 
टोलनामानि 
स्वादाचस्वादुपुर्वासास्वादिष्ठाजनवल्लभा । 


राजपूर्व्वासुशाका चस्वादुपत्रफलाचसा ॥। 


अर्थ--स्वादुपटोल, स्वादु, स्वादिष्ठा, जनवल्लभा, राजपूर्व्वा सुशाका स्वादुपत्रफला 
(राजपटोल) । 
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६७८ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 
आ क 39539: त तक 


अस्य गुणा 
पटोलंपा चनहृद्यवृष्यंलध्वग्निदीपनम॒ । स्निग्धोऽणंहन्ति- 
कासास्रंज्वरदोषत्रयकृमीन्‌ ।। पटोलस्यभवेन्मूलंविरेचन- 
करं सुखात्‌ । नालंश्लेष्महरंपत्रंपित्तहारिफलंपुनः ॥ दोष- 
त्रयहरुप्रोक्ततद्वत्तिक्तपटो लिका: । (भा. प्र.) 
अर्थ--प्ररवल-पाचक, हृदयको हितकासी, वृष्य, हलका, अग्निप्रदीपक, स्निग्ध, गरम 
तथा खाँसी, रुधिरविकार, ज्वर, त्रिदोष और कृमिका नाश करे है । परवलकी जड सुखपूर्वक 
विरेचन करनेवाली है । परवलकी नालकफनाशक है । पटोलके पत्ते-पित्तनाशक हे । इसके 
फल-त्रिदोषनाशक हे कडवे परवलके गुणभी इसीके समान हुं । 
अन्यच 
पटोलीबलङृत्स्वादु:पथ्यादीपनपाचनी । रुच्यापुष्टिकरी 
ज्ञेयावातपित्तज्वरापहा ॥ शोषात्र॑दोषशसनीफलंवृष्यंुचि- 
प्रदम्‌ मधुरंस्वादुपथ्यंचपाचनंलघुदीपकम्‌ ।। हृद्य॑स्निग्धं 
चउष्णंचकफरक्तत्रिदोषनुत्‌ । कासञ्वरकृसीन्हन्तिपर्णवं 
पित्तनाशनम्‌ । मूलंरेचकरंप्रोकतंवल्लीचेवकफापहा ॥। 
अथ-- परवल-बलकारक, स्वादिष्ठ, पथ्य, दीपन, पाचक, रुचिकारक, पूष्टिजनक 
तथा वात, पित्त, ज्वर, शोष, और त्रिदोषको शान्ति करे है । इसके फल-वृष्य, रुचिकारक, 
मधुर, स्वादिष्ठ, पथ्य, पाचन, हलके, दीपन, हृदयको हितकारी, स्निग्ध, गरम, कफ, रक्त- 
विकार, त्रिदोष, खाँसी, ज्वर और कृमिनाशक हे । इसके पत्ते पित्तनाशक | इसकी जड विरेचन 
करानेवाली है । इसकी बेल कफनाशक है। 
३ राजपटोलीनामानि 
मंकी राजपटोली चपवंगीपी लुर्पाणका । 
राजनासासुपथ्याचवृत्तवीजाचपवरा !! 
अर्थ-- मेकी, राजपटोली, पवंगी, पीलुपणिका, राजनामा, सुपथ्या, वृत्तवीजा, पर्वरा । 
पवरपाचनह्द्यंवृष्यंवह्निकरंलघु । दीपनंस्तिग्धमृष्णञ्चका- 
सरक्तत्रिदोषहम्‌ ॥ कृमिजिन्मधरप्रोक्तवद्चैविद्याविचक्षणे: । 
कफनाशकरीवल्लीपत्रंपित्तस्यनाशकम्‌ ॥ मूलंतुरेचकंचास्य- 


मुनिभिःपरिकोत्तितम्‌ ॥। (नि. र.) 
अर्थ-- पवर-पाचक, हृदयको हितकारी, वृष्य, अग्निजनक, हलका, दीपन, मधुर, 
स्निग्ध, गरम तथा खांसी, रुधिरविकार, त्रिदोष और कृमिनाशक है । इसकी बेल- कफ- 
नाशक । पत्र-पित्तताशक और मूल-दस्तकरानेवाली हे । 
तिक्तपटोलनामानि 
पटोल:कुलक:प्रोक्त:पाण्डुक:ककशच्छद: । राजीफलःपाण्डु 


फलोराजीमानोमृताफलः ॥। तिक्तोत्तमोबी जगर्भ:कुष्ठारि:कास 
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शाकवर्ग) ६७९ 
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मदन: ॥ पञ्चराजोफलो ज्योत्स्ताकच्छ्रोज्वरनाशनः ॥ 

अर्थ-- पटोल, कुलक, पाण्डुक, ककंशच्छद, राजीफल, पाण्डुफल, राजीमान, अमुता- 

फल, तिक्तोत्तम, बीजगर्भ, कुष्ठारि, कासमईन, पञ्चराजी फल, ज्योत्स्ना, कच्छुर, ज्वर- 

नाशन (तिक्तक पटु, पटुक, ककंशदल, कुलज, वाजिमान्‌, लताफल, राजफल, राजपटोल, 

वरतिक्त, तिक्तभद्रक, कटुफल, कटुक, कटु, अमुतफल, पाण्डुक, पाण्डु, नागफल', पञ्जर, 
ज्योत्स्नी कच्छुष्नी, प्रतीकव, कुष्ठहा, कासभञ्जन) । 


संस्कृत पटोल, तिक्तपटोल, तैलिङ्गी सेसपदूला-कोम्मुपटोल. 
हिन्दी कडवे परवल. तामिली कोम्बुपुडले. 
बंगला पलतालता. कानाडी मोरहडी. 
मराठी कड्पडवळ. लैटिन्‌ ट्रिकोसेंथिस्‌ कुकुमेरिना. 
गुजराती कडवापटोल, आंख्यफुटामणां. Trichosanthis cucum- 
कर्णाटकी कहिपडवल. erina. 

अस्य गुणाः 


पटोल:कटुतिक्तोष्णःसरःपित्तबलासजित्‌ । 
कफकण्ड्तिकुष्ठासूग्ज्वरदाहातिनाशनः।॥। (रा. नि.) 
अर्थ- कडवे परवल-कटु, तिक्त, गरम, कुछेक दस्तावर तथा पित्त, वलास, कफ, 
कण्डू, कुष्ठ, रुधिरविकार, ज्वर और दाहकी वेदनाको दूर करनेवाले हे । 
अन्यच्च 
पटोलकफपित्ता्रब्रणकुष्ठज्वरापहम्‌ । विसरपनयनव्याधि- 
त्रिदोषगरनाशनम्‌ ।। पटोलपत्रंपित्तघ्नंनाडीतस्यकफापहा । 
फलंतस्यत्रिदोषघ्नंमूलंतस्यविरंचनम्‌ ।। (रा. व.) 
अर्थ-- कडवे परवल-कफ, रक्तपित्त, व्रण, कुष्ठ, ज्वर, विंसपं, नेत्ररोग, त्रिदोष और 
विषका विनाश करे हे । पटोलपत्र-वित्तताशक है । परवलकी नाडी- कफनाशक । इसके 


फल-त्रिदोषनाशक और इसकी जड-दस्तावंर है। 
अन्यच्च 


तिक्तापटोलीकटुकासार कोष्णाकटुःस्मृता । भेदनीपाच- 
नीचेवअग्निदीप्तिकरोपरा ॥। पित्तंकफंचकण्ड्ञ्चकुष्टरकतवि- 
कारकम्‌ । ज्वरंदाहंतूषांकोष्ठरोगंकृभिचनाशयेत्‌ ॥ फल- 
मस्या:कटस्तिक्तंपाकस्वादुलघुस्मृतम्‌ । दीपनंपाचनंव्‌- 
ष्यंमललोमनकारकम्‌ ॥ वातपित्तकफानां तुयथास्थाने 
निवेशकम । सारकंश्वासज्वरहृत्त्रिदोषक्गमिनाशकम्‌ ।। पि- 
त्तनाशकरंपणणमूलंकफविनाशकम्‌ । _ कफनाशकरवल्लीतेलं 


वातकफापहम्‌ ।। (नि र.) 
अर्थ--कडवे परवल-चरपरे, सारक, मरम, कटु, भेदक, पाचक, अर्निप्रदीपक तथा 
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६८० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


MT याला आम प 
पित्त, कफ, कण्डू, कुष्ठ, रक्तविकार, ज्वर, दाह, तृषा, कोष्ठरोग और क्रमिरोगका नाश करे 
है । इसके फल-चरपरे, कडवे, स्वादुपाकी, हलके, दीपन, पाचेन, वृष्य, मल अनुलोमक तथा 
जात, पित्त और कफको यथास्थानमें स्थापन करनेवाले सारक तथा श्वास, ज्वर, त्रिदोष और 
कृमिरोगका नाश करे हें । इसके पत्ते-पित्तनाशक । इसकी जड-कफनाशक । इसकी 
बेल कफनाशक और इनका तेल-वात और कफनाशक है । 
विवरण । परवल मधुर और कडवे इन भेदोंसे दो प्रका रके होते हे, तहां कडवे परवल 
ओषधिमें अधिकतासे लिये जाते हें । परवलकी बेल प्राय: जंगल'मे होती है फूल सफेद, फल 
नीले भौर पकनेपर लाल हो जाते हे । 
बिम्बीनामानि 
बिम्बीरक्तफलातुण्डीतुण्डिकेरी चबिस्बिका । 
ओष्ठोपमफलाप्रोक्तापीलुपर्णोचकथ्यते ॥। 
अर्थ-- बिम्बी रक्तफला, तुण्डी, तुण्डिकेरी, बिम्बिका, ओष्ठोपमफला, पीलुपर्णी 
(ओष्ठी, कर्म्मेकरी, तुण्डीकैरी, तुण्डिकेरिका, तुण्डिकेरि, झूण्डिकेशी, बिम्बा, विम्बक, 
बिम्बजा, दन्तच्छदोपमा, गोह्ली, रुचिरफला, छदिनी) । 


संस्कृत बिम्बी. कर्णाटकी सीहिदोंड, तोंडेहहण्णु. 
हिन्दी कन्दूरी. तामिली कोवे. 

बंगला तेलाकुच. तँलिङ्गी दोंडतिगे. 

मराठी गोडतोंडली, कोंडवली. लैटिन्‌ कोकसियाइण्डिक. 


गुजराती घोलांमिठां. 
अस्यागुणाः 
बिस्बीफलंस्वादुशीतंगुरुपित्ताखवातजित्‌ । 
स्तम्भनंलेखनंरुच्यंविबंधाध्मानकारकम्‌ ॥ 


अर्थ-कन्दूरी-स्वादिष्ठ, शीतल, भारी, रकतविनाशक, वातविनाशक, स्तम्भन, 
लेखन, रुचिकारक तथा विबंध और आध्मानकारक ह। 


अन्यच्च 
बिम्बीफलंस्वादुशीतंस्तन्यकृत्कफपित्तजित्‌ । 
हृह्दाहज्वरपित्ता्रकासश्वासक्षयापहम्‌ ।। (शो. नि.) 
अर्थ-- कन्द्वरी-स्वादिष्ठ, शीतल, स्तनोंमें दूध उत्पन्न करनेवाली, कफपित्तजनक 
तथा दाह, ज्वर, रक्तपित्त, खांसी, श्वास और क्षयरोगका क्षय करे है । 
अन्यच्च 
बिम्बिकामधुराशीताकफवान्तिकरामता । रक्तपित्तक्षयश्वा- 


सकामलापित्तशोफकान्‌ ॥। रक्तरुग्विषकासांश्चरक्तपित्तज्व- 
रान्हरेत्‌ । फलमस्यागुरुस्वाटुशोतलंलखनंमतम्‌ ।। मलस्त- 
म्भकरंस्तन्यमुदरवातसंचयम्‌ । रुच्यंपित्तंरक्तदोषवाता- 
ञ्छ्वासंचनाशयेत्‌ ॥ शोथवृद्धिदाहकासश्वासनाशकरमतम्‌ । 
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शकवर्गः ६८१ 


पुष्पमस्या:कण्ड्पत्तकामलानाशकारकम॒ ॥ अस्याःपर्णो- 
जूवाशाकाशीतलामधुरालघु: । ग्राहकातुवरातिक्तापाक 
कट्वीचवातला ॥ कफपित्तहराप्रोक्तापुर्वेवेद्यवरे :स्फुटस्‌ । 
सूलमस्याहिमंमेहनाशंनंधातुवद्धंकम्‌ ॥ हस्तदाहहरंभ्ान्ति- 
वान्तिनाशकरंसतम्‌ । (इतिरत्नाकरे) 
अर्थ-- कन्दूरी-मधुर, शीतल, कफकारक, वमनजनक तथा रक्तपित्त, क्षय, श्वास, 
कामला, पित्तकी सुजन, रुधिरविका र, विषदोष, खांसी, रक्तपित्त और ज्वरको दूर करे है । 
इसके फल भारी, स्वादिष्ठ, शीतल लेखन मलस्तम्भक, स्तन्यकारक, उदरमेंवायको संचित 
करने वाले, रुचिकारक तथा पित्त, रुधिरविकार, वात, श्वास, सुजन, वृद्धि, दाह, खांसी और 
दमे को हरनेवाले ह । इसके फू ल-कण्डू, पित्त, कमलाको दूर करनेवाले हे । इसके पत्तोंका 
शाक-शीतल, मधुर, हलका, मलरोधक, कषेला, पचनेमें चरपरा, बादी तथाकफ और पित्तका 
नाश करे है । इसकी जड-शीतल, प्रमेहनाशक, धातुवद्धंक तथा हाथ पांवोंकी दाह, वान्ति 
और श्राम्तिको शांति करे है । 
तिक्तबिम्बीनामानि 
तिक्ततुण्डीतुतिक्ताख्याकटुकाकटुतुण्डिका । 
बिम्बी चकटुतिक्ता दितुण्डीपरय्यायगाचसा ॥ 
अर्थ-- तिक्ततुण्डी, तिक्ताख्या, कटुका, कटुतुंडिका, कटुबिम्बी, तिक्तबिबी, तुण्डी- 
पर्य्यायगा । 


संस्कृत तिक्ततुण्डी गुजराती कडबी घोली. 
हिन्दी कडवी कन्दूरी. कर्णाटकी तीतकुन्दुरु, कहितोडे. 
बद्धला कटुतराइ, तित्पल्ता, तेत्‌ लैटिन्‌ सिफेलेन्द्राइंडिका 
केन्दुरुकी । Gephalandra-Indica 
मराठी कडू तोंडली. कोकसिनीयाण्मेरा. 
अस्यागुणाः 


कटुतुण्डीकटुस्तिक्ताकफपित्तवषापहा । 
अरोचकास्रपित्तघ्नीसदापथ्याचरेचनी ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- कडवी कन्दुरी-चरपरी, कडवी, सदेव पथ्य, रेचन करनेवाली तथा कफ, 


पित्त, विष, अरुचि, खांसी और रकतपित्तको नष्ट करनेवाली । 
अन्य॑च्चं 


तिक्तबिम्बीफलंतिक्तवामकंवातकोपनम्‌ । 


शोथरुरिवषपित्तघ्नंरक्तरुक्कफपाण्डुहम्‌ ॥। नि. र.) 
अर्थ-- कडवी कन्दूरी-कडवी, वमनकारक, बातको कुपित करनेवाली तथा शोथरोग, 
विष, पित्त, रधिरविकार, कफ भौर पाण्डुरोगको हुरने वाली है । 


अपिच 
तिक्तबिम्बीफलंचामंछहनंकफनाशनम्‌ । 


पक्वंपित्तहरंशीतंमधुरंरसपाकयोः ।। (शो. नि.) 
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६८२ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


अर्थे-- कच्ची कडवी कन्दूरी-वमनकारक और कफनाशक है। पक्की कडवी कन्दूरी- 
पित्तनाशक, शीतल और 'रसपाकमें मधुर है । 

विवरण - कन्दूरी मधुर और कडवी इन भेदोंसे दो प्रका रकी होती है, तहां मधुर कन्दूरी 
प्रायः बागोंमें बोई जाती है ओर कडवी कन्‍्दूरी स्वयं वन तथा वाँसियोंमें उत्पन्न हो जाती है, 
इसकी बेल चलती है । पत्ते तीन अनीवाले होते हे । फूल सफेद, फल हरे और पकनेपर लाल 


हो जाते हें । 
कर्कोटकोनासानि 


i र बट y | 
SN 


कर्कोटकोपीतपुष्पीमहा जालीतिचोच्यते । 


अर्थ-कर्कोटकी, पीतपुष्पी, महाजाली (पीतपुष्पा, महाजालिनिका, अवन्ध्या, 
बोधनाजालि, मनोज्ञा, मनस्विनी) । 


संस्कृत कर्कोटकी. तैलिङ्गी अगोरकर. 
हिंदी खेखसा, ककोंडा. म० वेंपावल. 
बंगला फलशाकविशेष (काकरोल). तु. काड कुंचाला. 
मराठी कांटली कर्कोली. ता. इगारवल्लि. 
गुजराती कटोली. क. मडुवागाळ. 


लैटिन मोमोडिकाडायोईका . 
अस्या गुणाः 


कर्कोटीमलहुत्कुष्ठहल्लासार्रचनाशिनी । 
कासश्वासज्वरान्हन्तिकट्पाका चदीपनी ।। 
अर्थ-- ककोडा-मलको हरनेवाला तथा कुष्ठ, हृल्लास, अरुचि, श्वास, खाँसी भौर 
स्वरको दूर करनेवाला, कटुपाकी और दीपन हे । 
अन्यच्च 
कर्कोटको कट्ष्णाचतिक्ता विषविनाशिनो । 
वातघ्नीपित्तहुच्चवदीपनीरुचिकारिणी ।। (रा. नि.) 


अर्थ-- ककोडा-चरपरा, गरम, कडवा, विषविनाशक, वातनाशक, पित्त हरक” 
दीपन और रुचिकारक है। 


अपिच 
कर्कोटकीरुचिकराकट्वीचारिनप्रदीपनो । तिक्तोष्णावातक- 
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शाकवगंः ६८३ 

—— Ns ती 
फहट्विषंपित्तंविनाशयेत्‌ ॥ फलमस्यास्तुमधुरंलघपाकेकट्‌- 
स्मृतम्‌ । अग्निदीप्तिकरंगुल्मशूलपित्तत्रिदोषन्‌त्‌ ॥॥ कफ- 
कुष्ठकासमंहश्वासज्वरकिलासनुत्‌ । लालास्रावारुचिर्वात 
किलासहृदथव्यथाः । नाशयेत्पर्णमस्याश्चरुच्यंवृषयंत्रि- 
दोषनुत्‌ । क्रुमिज्वरक्षयश्वासकासहिक्काशनाशनम्‌ ॥ कंदो 


ाक्षिकसंयुक्तःशीर्षरोगप्रशस्यते ॥। (नि. र.) 
अर्थ= कर्कोटकी-रुचिकारक, कटु, अग्निदीपक, तिक्त, गरम तथा वात, कफ, विष 
और पित्तका नाश करे है। इसके फल-मधुर, लघु, पचनेमें कट,- अग्निप्रदीपक तथा गल्म 
शूल, पित्त, त्रिदोष, कफ, कुष्ठ, खाँसी, प्रमेह, श्वास, ज्वर, किलास, लालास्राव, अरुचि, वात, 
किलास, और हृदयकी पीडाको दूर करे हे । इसके पत्ते-रचिकारक, वीर्यवर्धक, त्रिदोष- 
नाशक तथा कृमि, ज्वर, क्षय, श्वास, खाँसी, हिचकी और बवासीरको हरनेवाले हे । इसका 
कंद-मधुके साथ मस्तकरोगमें हितकारी है । 
विवरण । ककोडेकी बेल प्राय: झाडी और बाडोंके ऊपर फैलजाती है, फलके ऊपर 
कांटे होते हे । कच्ची अवस्थामें हरे और पकनेपर लाल पड जाते है। 
कारवेल्लनासानि 
कारवेल्लंकठिल्लस्यादुग्रकाण्डसुकाण्डकम्‌ । 
अर्थ-- करवेल्ला, कठिल्ल', उग्रकाण्ड, सुकाण्डक, (कठिल, कारवेल्लक) । 
कारवेल्लौनामानि 


कारवेल्लोवारिवल्लीबुहद्वल्ल्यापरास्मृता । 

अर्थ= कारवेल्ली, वारिवल्ली, बृहढल्ली (करका, करवल्ली, चिरिपत्र, कठि- 
ल्लका, सूक्ष्मवल्ली, कण्टफला, पीतपुष्पा, अम्बुवल्लिका, कटिललक, सुषवी, राजवल्ली, 
शुषवी, ऊ्ध्वासित, तोयवल्ली, कण्डुर, काण्डकटुक, सुकाण्ड, उग्रकाण्ड, नासासंवेदन, पटु)। 
संस्कृत कारवेल्ल, कारवेल्ली. मराठी कारलें क्षुद्रकारली, लघुकारली 
हिन्दी करेला, करेली. गुजराती कारेला, कडवा वेला. 
बंगला बडकरेलाउच्छे, छोटकरलाउच्च कर्णाटकी हागल. 
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६८४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


तैलिङ्गी कारिला, काकरकाया । लैटिन्‌ मोमोडिकाकरेटिया. 
ओत्कली शलरा. Memordica Ghoratia 
अंग्रेजी हेरीमोडिका. मो. सिबेलेरिया. 

Hairy Mordica. M. Gymbalaria. 
फारसी कारेलाह्‌. अरबी किस्सा, उलहिमार. 


कारवेल्ल गुणाः 

कारवेल्लंहिमंभेदिलघुतिक्तमवातलम्‌ । 

ज्वरपित्तकफास्रघ्नंपाण्ड्मेहकृमीन्हरेत्‌ ।। 

तद्गुणाकारवल्लोस्याद्विशेषाहीपनीलघुः । (भा. प्र.) 

अर्थ-- करेला-शीतल, भेदक, हलका, कडवा, वातकारक नहीं तथा ज्वर, पित्त, 
कफ, रुधिरविकार, पाण्डुरोग, प्रमेह और कृमिरोगका नाश करे है। करेलीके गुण भी 
क्रेलेके समान हे । विशेष करके पित्तताशक और हलकी है। 
अन्यच्च 
कारवेल्लमबृष्यञचरोचनंकफपित्तजित्‌ । (रा. नि.) 


अर्थ-- करेल़ा-अवृष्य, रुचिकारक तथा कफ और पित्तका नाश करे है। 
अन्यच्च 
(कारवेल्लश्चवातघ्नःकफघ्नःपित्तकारकः । 


उष्णोरचिकरःप्रोक्तोरक्तदोषकरोनुणाम्‌ ) (हा.) 
अर्थ-- करेला-बातविनाशक, कफनाशक, पित्तका रक, गरम,रुचिकारक और रुधिरके 
विकारोंको करनेवाला है। 
9 अपिच Brest 
कारवेल्लंचातितिक्तमरिनदीष्तिकरंलघु । उव्णंशीतंभदकच 
स्वाडुपच्यंसमीरितम्‌ ॥ अर्राच च कफंवातंरक्तदोषंज्वरंकृ- 
मीन्‌ । पित्तंपाण्डुञचकुष्ठञचनाशयेदितिकोतितम्‌ ॥ बृहदु- 
क्तकारवेल्लंकटुतिक्तंचदीपकम्‌ । अवृष्यंभेदकस्वादुरुच्य 
क्ारंलघुस्मृतम्‌ ।। अवातलंपित्तहरंरक्तरुक्पाण्ड्रोगहृत्‌ । 
अरोचकंकफंश्वासंत्रणंकासंकृमस्तथा ॥ कोष्ठंकुष्ठंज्वरंचेव 
प्रमेहाध्माननाशनम्‌ । कामलांनाशयत्येवगुणास्त्वन्य तुए 
वंवत्‌ ।। जलजंकारवेल्लंस्यात्तिक्तंभेदकरंसतम्‌ । कफकुष्ठ पाः 
ण्ड्रोगंकृमीन्पित्तञचनाशयेत्‌ ॥ वनजंकारवेल्लन्तुदीपनं ति- 
क्तकंमतम्‌ । हृद्ज्वराषंःकासघ्नंकफवातकृमीहरम्‌। (रत्ताकरे) 
अर्थ-- करेली-अत्यन्त कडवी, अग्निप्रदीपक, हलकी, गरम, शीतल, दस्तावर, सवाई, 
पथ्य तथा अरुचि, कफ, वात, रुधिरविकार, ज्वर, कृमि, पित्त, पाण्डुरोग बौर कुष्ठरोगको 


नष्ट करनेवाली है । करेला-कटु, तिक्त) दीपन, अवृष्य, भेदक, स्वादिष्ट, रुचिकारक, क्षार, 
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वट 30... वो 
हलका, वातकारक नहीं पित्तनाशक तथा रुधिरविकार, पांण्डुरोग, अरुचि, कफ, श्वास, व्रण, 
खाँसी, कृमि, कोठरोग, कुष्ठ, ज्वर, प्रमेह, आध्मान और कामला रोगको हरनेवाला है। 
और शेष गुण पुर्वेकी नाई जानने । जलमें उत्पन्न होने वाला करेला- कडवा, भेदक तथा कफ 
कुष्ठ, पाण्डुरोग, कृमि और पित्तरोगका नाश करे है । वनकरेला-दीपन, कडवा, हृदयको 
हितकारी तथा ज्वर, बवासीर खाँसी और वातको दूर करे है । 

डिण्डिशनामानि गणाश्च 

िण्डिशोरोसशफलोमुनिर्निमतइत्यपि । 
डिण्डिशो रुचिकृ-डदी पित्तश्लेष्मापहःस्मृतः ॥ 


सुशीतोवातलो रूक्षोमूत्रलश्चाश्मरीहरः ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ- डिण्डिश, रोमशफल, मुनिनिमित । हिं० ढेंडश । ढेंडश-रुचिकारक, भेदक, 
पित्तकफनाशक, शीतल, बादी, रूक्ष, मूत्रजनक और पथरीको दूर करे है। 
पिण्डारगणा 
पिण्डारंशोतलंवल्यंपित्तघ्नंरचिकारकम्‌ । 
पाकेलघुविशेषेणविषशान्तिकरंस्मृतम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--पिण्डार-शीतल, बलकारक, पित्तनाशक, रुचिकारक, लघुपाकी और विशेष- 
करके विषको शान्ति करे है। 


भेण्डानासनि 
भेण्डाभिण्डातिकाभिण्डोभिण्डिकःक्षेत्रसम्भवः । 
चतुष्पदश्चतुःपुण्डु:सुशाकःपिच्छिलःस्मृतः ॥। 
अर्थ--भेण्डा, भिण्डातिका, भिण्ड, भिण्डक, क्षेत्रसम्भव, चतुष्पद, चतुःपुण्ड्‌, सुशाक 
पिञ्हिल (भिण्डीतक, अस्पत्रक, करपर्णा, वृत्तबीज) । 


संस्कृत भिण्डा. 

हिदी भिण्डी. 

बंगला स्वतामख्यातफलशाक वि. 

मराठी भेंड, रानभेंडे. 

गुजराती भींडा. 

कर्णाटकी बेंडे. 

त लिङ्गी भेडकाया. 

लैटिन्‌ हिबिसूकस्‌ एसूक्मुलेंटस्‌ . 
Hibischus Esculentus 


फारसी बामिया. 
अरबी कुर्वार 
भण्डागुणाः र्याल व 
[फलंरुच्यपिचि । वृष्यश्लष्सकरबल्य 


शक्रवद्धिकरंपरम्‌ ।। कासेमन्दानलेवातेपीनसषुर्विनदितम्‌ ॥॥ 
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६८६ शालिग्रामनिघम्टुभूषणं-- 


अर्थ- भिण्डी-रुचिका रक, पिच्छिल, भारी, बादी, वृष्य, कफकारक, बलकारक, शुक्र- 
बद्धक तथा खाँसी, मन्दाग्नि, वात और पीनसरोगमें अहितकारी है । 
अन्यच्च 
भेण्डात्वम्लरसाचोष्णाग्राही च रुचिकारका । 
राजनामानिघण्टेचद्रव्यं वृष्यापरास्मृता ।। (नि. र.) 


अर्थ-भिण्डी-अम्ल, गरम, मलरोधक, रुचिकारक और वृष्य है । 
वार्ताकुनामानि 


वार्त्ताकीकण्टवृन्ताकीकण्टालुःकण्टपत्रिका । निद्रालुर्मा- 
सलफलावृन्ताकीचमहोटिका ॥ चित्रफलाकण्टकिनीमह- 
तीकट्फलाचसा । मिश्रवर्णफलानीलफलारकतफलातथा।। 
शाकश्रेष्ठावृत्तफलानृपप्रियफलास्मृता ॥ 
अर्थ-वार्त्ताकी, कण्टवृच्ताकी, कण्टालु, कण्टपत्रिका, निद्राल, मांसलफला, वृन्ताकी, 
महोटिका, चित्रफला, कण्टकिनी, महती, कट्फला, मिश्रवर्णफला, नीलफला, रक्तफला, 


शाकश्रेष्ठा, वृत्तफला, नृपप्रियफला (हिगुली, सिंही, भण्टाकी, दुष्प्रधषिणी, वार्ता, वार्ता 
वातिकुण, वार्ताक, शाकबिल्व, राज कूष्माण्ड, महावृहती, शाकबिल्वक, वात्तिक, वातिगम, 


वृन्ताक, वद्धण, अङ्गण, वेर, नीलवृषा, भाण्टिका, नीलकण्टका) । 


संस्कृत वात्ताकु. औत्कली वाइग्‌ण. 

हिन्दी बेंगन, भण्टा, भटा. तामिली कुठिरेकइ, 

वंग वेंगुनगाछ. अंग्रेजी ब्रिजल्‌. छो 212 

मराठी वांगे. र लैटिन्‌ सोलेनंमेलंजीना. 

गुजराती रिगण, रिगणी. Solanum Melongena 
कर्णाटकी बदले. फारसी वादंगान्‌. 

तैलिगी वंकाया, वङ्गणहिरिवंगृ. अरबी बादंजान्‌, 


वार्ताकीकटुकारुच्यामधुरापित्तनाशिनो । 


बलपुष्दिकरीहृद्यागुरुवतिपुत्तित्दिता तृ ४0) क्ति.) 


शाकवर्गः ६८७ 


अथ-- बंगन-कटु, रुचिकारक, मधुर, पित्तनाशक, बलकारक पुष्टिजनक, हृदयको 
हितकारी, भारी, और वातरोगमें निन्दित है। 


अन्यच्च 
निद्राकरंग्रीतिकरंग्रुस्यात्सवातलंकासविकारकारि । 
भरेष्ठंसुदीर्घकफवरद्धनञचसश्वासकासारुचिवद्धनञच ॥। (हा.) 
अथ-नेगन-निद्राजनक, प्रीतिकारक, भारी, वादी, खाँसीके विकारोंको करनेवाला 


तथा कफ, श्वास, खाँसी और अरुचिको बढानेवाला है । लंबा बेंगन श्रेष्ठ होता है । 
अन्यच्च 


अग्निप्रदासारुतनाशिनो चशुक्रप्रदाशोणितवद्धिनीच । 
हल्लासकासा रुचिनाशिनीचवार्त्ताकुरेषागुणसप्तयुक्ता ॥ 
अर्थ-बेंगन-अग्निवद्धक, वातविनाशक, शुक्रजनक, शोणितवरद्धंक तथा हृल्लास 
खाँसी और अरुचिको दुर करनेवाला है । 
साबालाकफपित्तघ्नीपक्वासक्षारपित्तला । सदाफलात्रिदोष- 
घ्नीरक्तपित्तप्रसादनी ।। अङ्झारपक्वावार्तताकु:किञ्चित्पित्तक- 


रीमता । कफमेंदो$निलहरासरालघुतरापरा ॥ (रा. व.) 

अर्थ-क्रच्चा बेंगन कफपित्तनाशक और पक्का बेंगन-क्षारयुक्त और पित्तल है । मध्यम 

बेंगन-त्रिदोषनाशक और रक्तपित्तको निर्मल करनेवाला है । अङ्गारोपै भुना हुआ बेंगन 

(बेंगनका भुरता)-किचित्‌ पित्तकारक, कफ, मेद और वातविनाशक है, सारक ओर लघुतर है। 

अन्यच्च 

वृन्ताकंकटुतिक्तमुष्णमधुरंक्षारक्षुधादीपनं हृद्यरुच्यमपित्तलंकफम- 

रुज्जित्सवंशाकोत्तमम्‌ ।। सक्षारंकफवातहारिरुचिङृद् ह्लेस्तुसंदीपनं 
तिकतोष्णंमधुरंतथाकटुरसमीषच्चपित्तप्रदम्‌ ।। (त्रिऽ) 

अर्थ -बैंगन-कट, तिक्त, गरम, मधुर, क्षार, क्षुधाको दीपनकरनेवाला, हृदयको हित- 

कारी, रुचिकारी, अपित्तल कफवातनाशक और सर्वशाकोंमें उत्तम है। और किसी क्षारके 

साथ कफवातनाशक, रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, तिक्त, गरम, मधुर, कटुरसान्वित और 


किचित्‌ पित्तको कुपित करे है।। 
अपिच 


वृन्ताकस्वादुतोक्ष्णोष्णंकटुपाकमपित्तलम्‌। ज्वरवातबला- 
सघ्नंदीपनंशक्रलंलघ ।। तद्बालंकफपित्तध्नंवृद्धेपित्तकरंगुरु । 
वृन्ताकंपित्तलंकिङ्चिदङ्कारपरिपाचितम्‌ ॥ कफमेदोतिला- 
मघ्नमत्यन्तलघदीपनम्‌ । तदेवहिगुरुस्निग्धंसतेललवणान्वि- 


तम्‌ ॥ अपरश्वेतवृन्ताककुक्कुटाण्डसमंभवत्‌ । तदशः 
सुविशेषणहितंहीनञ्चपूर्वतः ।॥ (भा. प्र.) 


अर्थ-बॅगन-स्वादु-तीक्ष्ण, गरम, पाकमें कटु, अपित्तल, ज्वर, वात और कफनाशक, 
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६८८ शालिग्रासनिघण्टुभूषणे- 
SS कम स्य त ता 
दीपन, शुक्रजनक, और हलका है, कच्चा बैंगन-कफपित्तनाशक, पक्का बैंगन-पित्तकारक 
ओर भारी है । अंगारोंप भुना हुआ बैंगन किचित्‌ पित्तकारक है तथा कफ, मेद और वात- 
नाशक और अत्यन्त हलका तथा दीपन है वही अंगारोपै भुनाहुआ बेंगन-तेल और लवण 
युक्त, भारी और स्निग्ध हे । और दूसरा सफेद रंगका बेंगन मुरगेके अंडेके समान होता है 
वह सफेद बेंगन बवासीरवाले मनुष्योंको विशेष करके हितकारी है और पहिले बेंगनोंसे | 
गृणोमें हीन है । बेंगन सवेत्र प्रसिद्ध 
गोराणीनामाति । 
गोराणोदूढबीजाचनिशांध्यघ्नीचबाकुची । 
सुशाकावक्रशिस्बी चगो रक्षफलिनीस्मृता ।। 
अर्थ-गोराणी, दृढबीजा, निशांध्यध्नी, वाकुची, सुशाका, वक्रशिम्बी, गोरक्षफलिनी । 


संस्कृत गोराणी. तैलिङ्गी गोरचिकुडु. 

हिन्दी ग्वारकी फली. लैटिन्‌ सोयेमोपसिस सोरेलियाइडिश. 

मराठी गोवारीच्या शेंगा, बांवच्या. Gyamopsis Psor- 

गुजराती गुवार. alioidis. 
अस्यागुणा 


बाकुचिकाशिस्बिरूक्षावातलामधुरागरुः । 
सराकफकरीचारग्निदीपनीपित्तनाशिनी ।। (नि..रा.) 


“पत्रमस्या निशांध्यघ्नं पित्तनाशकरंपरम्‌” ॥। 
अर्थ- गुवारकी फली-रूखी, वादी, मधुर, भारी, दस्तावर, कफकारक, अग्निप्रदीपक 
और पित्तनाशक है। गुवारके पत्ते-रतोंधेको दूर करनेवाले और पित्तको हरनेवाले हैं। 
हरितनिष्पावीनासानि 
निष्पावोग्रामजादिःस्यात्फलिनीनखपु््विका । 


मण्डपाफलिका शिस्बीज्ञेयागच्छफला चसा ॥1 
अर्थ-निष्पावी ग्रामजा, फलिनी, नखपुथ्विका, मण्डपा, फलिका, शिम्बी, गुच्छफला 
( विशालफलिका, निष्पावि, चिपिटा ) 
शुञ्रनिष्पावौनामानि 
अन्यांगुलिफलाचेवनखनिष्पाविकास्मता । 
वृत्तनिष्पा विकाग्राम्यानखपुञजफलाशना ।। 


अर्थ-अंगुलिफला, नखनिष्पाविका, वृत्तनिष्पाविका ग्राम्या, नखपुञ्जफला, अशना 
(कपिकच्छुफला) । 


संस्कृत निष्पावी, अंगुलिफला. तैलिङ्गी चिकुण्डु, अनुमुलु 
हिन्दी सेम, सेवी, अंग्रेजी ब्लाक्सीडेड डोलिकोस. 
वंग बोरा, वरवटी. Black seeded Dolichos 
मराठी घेवडा, लघु घेवडा, थोर घेवडा, लैटिन्‌ डोलीकोस लबलब 
वाल पापडी. Dolichos Lablab 
गजराती वालोल, पांदडी: अरबी विन्स. 
तामिली मोच्चेकोटे 
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काशा जडला 4 
हिविधनिष्पावीगुणा: 
निष्पावोहोहरिच्छुक्रोकषायौसधुरौरसो । 
कण्ठशुद्धिकरोमेध्योदीपनोरुचिकारको ।। (रा. नि.) 
क अर्थ- दोनों प्रकारकी (हरी और सफेद) निष्पावी-कषेली, मधुरकण्ठशोधक, 
मेधाजनक, दीपन, और रुचिकारक है। 
अन्यच्च 
ग्रामजावातलार्च्यातुवरामधुरामता । मुखप्रियाकण्ठशु- 
द्विकारिणोग्राहिणोमता ।। अग्निदीप्तिकरीचेबकफपित्तवि- 
नाशका । बुहत्तुग्रामजारुच्यावातलाचाग्निदीपनी । मुख- 
प्रियाचसंप्रोक्ताशाकञ्ञानविशारदेः ॥ कृष्णातुग्रामजाक- 
ण्ठ्यासेध्याचार्निप्रदीपनी । तुवरा च रसेमाध्वीरुच्याचग्रा- 
हिणीमता ॥ प्रोकताङगुलिफलावातकारिणीकफकारिणी । 
विषनाशकरीप्रोक्तागुणास्त्वन्येतुकृष्णवत्‌ । पीतायास्त्व- 
धिकाज्ञेयाःपूर्ववेद्येविचारिभिः । (इति रत्नाकरे) 
अर्थ-निष्पावी-वादी, रुचिकारक, कषेली, मधुर, मुखप्रिय, कण्ठको शुद्धकरनेवाली 
मलरोधक, अग्निप्रदीपक और कफ तथा पित्तविनाशक हैं । बडी निष्पावी-रुचिका रक, बांदी, 
अग्निप्रदीपक और मुखप्रिय है। काली निष्पावी-कण्ठको हितकारी, मेधाजनक, अग्निप्रदीपक, 
कषेली, मधुर, रुचिकारक और मलरोधक है । सफेद निष्पावी-बादी, कफकारक, विष- 


विनाशक और शेष गुण काली निष्पाबीके समान जानने। पीली निष्पावीके गुण वर्वृनि- 


ष्पावियोसे अधिक हें । 
शिम्बीनासात्ि 


असिशिम्बीखङ्कशिस्बीशिबनीनीलशिस्बिका । 
महाशिस्बिबृहच्छिम्बीस्थूलशिस्बीचशिम्बिका ॥ 
अर्थ-असिशिम्बी, खङ्गशिम्बी, शिम्बिनी, नीलशिबिका, महाशिबी, वृहच्छिम्बी 


स्थूलशिबी, शिम्बिका । 
कोलाशिम्बीनासानि 


कोलशिम्बीकृऽणफलाखङ्गासुकरपादिका \ 
शिम्बीकुशिम्बीकुत्सास्नशिम्बीपुस्तकशिस्बिका it 

अर्थ-कोलशिम्बी „ कृष्णफला, खङ्गी, सूकरपादिका, शिम्बी, कुशिम्बी, कुत्सा्र- 
शिम्बी, पुस्तकशिस्बिका (पर्टपंकपादिका ) । FN 
संस्कृत खङ्गशिम्बी, कोलशिम्मी. लिंगी कारचिकटु. आ 
हिन्दी सेम, सुअरासेम, गोजियासेम- लैटिन्‌ ताया भिस्‌. - 
बंग शेमगाछ. Ganavalia Ensiformis 
मराठी खडसांबळ, आबईत्री शेंग. अरबी गंलाफुलगोल. 
गुजराती परबोलिया, तरवा रडी. 
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६९० शालिग्रामनिघण्ट भूषणे- 


द्विविधशिम्बी गुणा 
शिसिबद्वयञ्चमधुरंरसेपाकेहिसंगरु । 
बल्यंदहाहरंप्रोक्तंश्लेष्मलंवातपित्तजित्‌ ॥। (भा. प्र.) 
थे-दोनों प्रकारकी सेम-मधुर, पाकमेंभी मधुर, शीतल, भारी, बलकारक दाह- 
नाशक, कफकारक, और वातपित्तको जीतनेवाली हे । 


अन्य्ज्च 
कृष्णासवंबलीचोष्णागुर्व्वो बल्यारुचिप्रदा । 
शुक्राग्निमांद्यजननोमलस्तस्भकरीसमता ॥। 
तुवरामादकावातकफनत्पित्तलामता ॥॥ (नि. र.) 
अर्थ- काली सेम-गरम, भारी, बलकारक, रुचिकारक, शुक्रजनक, मन्दाग्निजनक 
मलस्तम्भक, कषेली, मदकारक, वातकफनाशक और पित्तकारक हे । 


असिशिस्बीतुमधुराकषायाश्लेष्मपित्तजित्‌ । 
ब्रणदोषापहंत्रीचशीतलारुचिदीपनी ॥ (रा. नि.) 
अथ-सम-मधुर, कषेली, कफपित्तनाशक, व्रणके विकारोंको हरनेवाली, शीतल और 
रुचिको दीपन करनेवाली है। 
कोलशिम्बीयणा 
कोलशिम्बीसमीरच्नीगर्व्यषणाकफपित्तक्कत । 
शुक्तार्निमांद्यकृद्रष्या रुचिकृदबद्धविडगरु: ॥। 
अथ-सुअरासेम-वातनाशक, भारी, गरम, कफपित्तजनक, श॒क्र और अग्निको मंद 
करनेवाली, वृष्य, रुचिकारक, मलरोधक और भारी है। 
दधिपुष्पीनामानि 
दधिपुष्पीखट्वांगीखटवापर्यकपादिकाकपा । 


खटापादीवंश्याकाकांकोलपालिकानवधा ।। 
__ अर्थ-देधिपुष्पी, खट्वाङ्गी, खट्वा, पय्येकपादिका, कपा, खट्वापादी, वंश्या, कांका- 
कोलपालिका । € 


संस्कृत दधिपुष्पी गुजराती अडदवेल्य-कागडोलिया. 

हिन्दी करियसेम, चमरियासेम कर्णाटकी कूगरी: 

वंग कटूराशिम्‌ लैटिन्‌  मुक्बुनामोनोस्यरमा 

मराटी गोडी कोंहळी. Mucuna Monosperma, 
अस्या गणा 


दधिपुष्पी कटुमधुरा शिशिरासन्तापपित्तदोषघ्नी । 
वातामयदोषकरीगुरुस्तथारोचकघ्नीच ।। (रा. नि.) 
अर्थं-चमरियासेम-कटु, मधुर, शीतल, सन्तापनिवारक, पित्तनाशक, वातरोगका एक, 
भारी और अरुचिको हरनेवाली है। | 
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अन्यच्च 


दिपुष्पीतुमधुराकट्वीशीतोष्णदामता । ृष्याहृद्यागुरु- 
ज्ञयामलस्तम्भाग्निमांद्यकृत ॥ रुचिशुत्रपरदाप्रोक्तासन्ता- 
पारोचकाञजयेत्‌ । त्रिदोषशमनीप्रोक्तापु्ंवेद्यर्मनीषिभिः ।। 
गुरुहद्यंबी जमस्यारुचिदंस्तम्भकंमतम्‌ ॥ कफारिनिमांद्य- 
करणंवातंपित्तं च नाशयेत्‌ ॥ (नि. र.) 
> अर्थे-दधिपुष्पी-करियासेम-मधुर, कटु, शीतल, गरम, वृष्य, हृदयको हितकारी 
भारी, मलस्तम्भक, मन्दार्निकारक, रुचिकारक, शुक्रकारक, सन्तापनाशक । अरुचिको 
दूर करनेवाली और त्रिदोषनाशक है । इसके बीज-भारी, हृदयको हितकारी, रुचिकारी, 
मलस्तम्भक, कफकारक, अग्निसांद्यकारक तथा वात और पित्तको दूर करे हे । 
सौभाञजनशिबीगुणाः 
सोभाञजनफलंस्वादुकषायंकफपित्तनुत्‌ । 
शलकुष्ठक्षयश्वासगुल्महुह्दीपनंपरम्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-सहिजनेकी फली-स्वादिष्ठ, कषेली, कफपित्तनाशक तथा शूल, कोढ, क्षय, 
श्वास और गृल्मको दूर करे है तथा दीपन है। 
डोडिकानामगुणाश्च 
डोडिकाविषमुष्टिश्चडोडीत्यपिसुमुष्टिका । 
डोडिकापुष्टिदावृष्या रुच्यार्वाह्कृप्रदालघुः ॥ 
हन्तिपित्तकफार्शासिकृमिगुल्सविषामयान्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-डोडिका-विषमुष्टि, डोडी, सुमुष्टिका । डोडी अर्थात्‌ करेरुआ पुष्टिकारक, 
वीय्येवद्धक, रुचिकारक, अग्निजनक, हलकी तथा पित्त, कफ, बवासीर, कृमि, गुल्म और 
बिषके रोगोंको दूर करे है। 
मुनिशिस्बीगुणः 2 
मुनिशिम्बीसराप्रोक्ताबुद्धिदारुचदालघुः । पाककालतु 
मधरातिक्ताचैवस्मृतिप्रदा ॥ त्रिदोषशूलकफहूत्पाण्डुरोग- 
विषापनुत्‌ । शोषणुल्महराप्रोक्तासापक्वारूक्षवातला ।।(नि.र.) 
अर्थ-अगस्तियाकी फली-सारक, बुद्धिदायक, हलकी, पचनेमें मधुर, कडवी, स्मरण- 
शक्तिवद्धेक तथा त्रिदोष, शूल, कफ, पाण्डुरोग, विष, शोष और गुल्मको हुरनेवाली है। 
वही पकी हुई फली-रूखी और बादी करे है। 
श्युज्ञाटकनामानि 
शुङ्गाटकंजलफलंत्रिकोणफलमित्यपि क 
अर्थ-शुद्धाटक, जलफल, त्रिकोणफल (जलसूचि, 1210 गज के 
दुग्ध, शुद्धाट, वारिकुब्जक, क्षीरशुक्ल, जलकण्टक, दा ज॑लवल्ला, 1 \ 
कन्द, शङ्गमूल, बिषाणी, जलकन्द, त्रिकोट, विकट, तिक) । 
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६९२ शालिग्रासनिघण्टुभूषणे- 


संस्कृत भ्शुङ्गाटक. तँलङ्जी परिकेगड्ड. 
हिन्दी सिंघाडे. अंग्रेजी वाटरकेलट्राप. 
वंग पाणिफल, सिघाडे. Water Caltrop. 
मराठी शिंगाडे. लैटिन्‌ ट्रापाबाईस्याईनोझ. 
गुजराती शिगोडां. Trapa Bispinosa. 
कर्णाटकी सिघाडे. फारसी सुरंजान. 

अस्यगुण : 


ऽश द्घाटकहिमंस्वाडुगुरुवुष्यंकषायकम्‌ । 
्राहिशुक्रानिलइ्लेष्मप्रदपित्ता्रदाहनुत्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-सिघाडे-शीतल, स्वादिष्ठ, भारी, बीर्य्मवद्धक, कषेले, मलरोधक, शुक्रजनक, 
वातकारक, कफकारक, तथा रक्तपित्त ओर दाहको दूर करे है। 
अन्यच्च 
शर द्वाटकःशोणितपित्तहारीलघुःखरोवृष्यतमोविशेषात्‌ । 
न्निदोषतापश्रसशोफहारीरुचिप्रदोमेहनदाढ्यहेतुः ॥॥ (रा. नि.) 
अर्थ-सिघाडे-रक्‍तपित्तनाशक, हलके, खर, वृष्यतम, त्रिदोषनाशक, तापनिवारक 
श्रमहारक, शोफनाशक, रुचिकारक और लिङ्गको दृढकरने वाले हे । 
अन्यच्च 
शृङ्गाटंगुरुविष्टम्भिशीतलरक्तपित्तनुत्‌ ॥ (रा. व.) 
अथ-सिघाडे-भारी, बिष्टम्भकारक, शीतल, और रक्तपित्तनाशक हँ । 


अपिच 
श्वृज्भाटकश्चातिवृष्योलघुर्ग्राहीरुचिप्रद: । शुक्रलोवातकफ- 
कुद्गुरुमहनदाढ्यकृत्‌ ।। तुवरोमधुरः शीतस्तर्पणःस्वादु- 
पित्तजित्‌ । दाहत्रिदोषमेहध्नो रक्तदोष स्रमापह: । शोफस- 
न्तापहाप्रोक्‍त:पूर्ववेद्यम हषिध्ि: ।। (नि. र.) 
अर्थ-सिघाडे अत्यन्त वृष्य, हलके, मलरोधक, रुचिकारक, शुक्रजनक, वात और 
कफकारी, भारी, लिङ्गको दृढकरनेवाले, कबेले, मधुर, शीतल, तृप्तिकारक, स्वादिष्ट, 
पित्तनाशक तथा दाह, त्रिदोष, प्रमेह, रुधिरविकार, भ्रम, सूजन और सन्तापको हूर. 
वाले हैं । 
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विवरण । सिघाडे की बेल बडे २ सरोवरोंमें होती हे बेलमें तीन धारवाले फल लगते 
हैं फलके ऊपर तीन कांटोंके समान अणी होती है फलमें से एक मींग निकलती हे उस मींगके 
शाकादि पदार्थ बनाते हे और उसी मींग को सुखाकर उसका चून बनाते हैं उस चूनकी भी 
अनेक वस्तु बनाई जाती हुं । इस देशमें सिघांडेका चून फलाहार हो गया है। 


अथ नाठशाकस्‌। 


सर्षपनालगुणा: 
तीक्ष्णोष्णंसाषंपंनालंवातश्लेष्म्रमापहस्‌ । 
कण्ड्क्रिमिहरंदद्रुकुष्ठघ्नंरुचिकारकम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-सरसोंकी नाल-तीक्ष्ण, गरम, रुचिकारक तथा बाल, इलेष्म, ब्रण कण्डू, कृमि- 
दद्र और कुष्ठका नाश करे है। 
शूरणनालगुणाः। 
नालंतुसूरणंरुच्यंकफवातहरलधु । 
अशेसांतुविशेषेणहितंकामाग्निदीपनम्‌ ॥। (म. वि.) 
अर्थ-~जमीकन्दकीनाल-रुचिकारी, कफ, बातबिनाशक, हलकी कामाग्निदीपक और 
विशेष करके अर्शरोगमें हितकारी है। 


अथ कन्दशाकस्‌ । 

रसोननामानि । 
रसोनोलशुनोरिष्टोम्लेच्छकन्दोमहीषधः । 
शुक्लकन्दोमहाकन्दोवातारिदीेपत्रकः ॥। 


अर्थ- रसोनं, लशुन, अरिष्ट, म्लेच्छकन्द, महोषध शुक्लकन्द, महाकन्द, वातारि, 
दीर्घपत्रक (रसुन, गुञ्जन, रसोनक, कटुकन्द, राहूच्छिष्ट, राहूर्सृष्ट, भूतध्न, उग्रगन्ध, 
यवनेष्ट) । 
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६९४ शालिग्रामनिघण्ट्‌मूषणे- 


संस्कृत रसोन. तामिली वल्लइपाण्डु. 

हिन्दी लशुन लहशन, कांदा. अंग्रेजी गालिकरूट्‌. 

वंग लसुन. Garlic root. 

मराठी पांढरी, लसूण, तांबडी लसूण. लैटिन्‌ एलियंसेटिवं. 

गुजराती लसण. Ailium Sativum. 

कर्णाटकी बिलीयवेल्लुल्ली. फारसी सीर, 

तैलिङ्गी तेल्लाउल्लीगांडा. अरबी सुम्‌ ईस्कुदियून सुमलहैयार, 

अस्य गुणाः 

पञचभिश्चरसंर्युक्तोरसेनाम्लेनर्वाजतः । तस्माद्रसोनइत्य्‌- 
क्तोद्रव्याणांगुणवेदिभिः ॥। कट्कश्चापिमूलेषुतिक्ताःपन्नेषु 


संस्थितः । नालेकषायउददिष्टोनालाग्रेलवणःस्मृतः।। बीज 
तुमधुरःप्रोक्तोरसस्तद्गुणवेदिभिः। रसोतनोबृंहणोवृष्योस्नि 
रधोष्णःपाचनःसरः ॥। रसेपाकेचकटुकस्तीक्ष्णोमधुरको- 
मतः । भग्नसन्धानकृत्कण्ठ्योग्रुःपित्तास्रवृद्धिदः ।। बलव- 
णेकरोमेधाहितोनेत्र्योरसायनः । हृद्रोगजीणंज्वरकुक्षिश्‌ल- 


बिबन्धगुल्मारचिकासशोफान्‌ ॥ ुर्नामकुष्ठानलसादज- 
न्तुसमीरणश्वासकफांश्चहन्ति । मद्ंमांसंतथास्लंचहितंल- 
शुनसेविनाम्‌ ॥ व्यायाममातपंरोषमतिनीरंपयोगुडम्‌ । 


' रसोनमश्नन्पुरुषस्त्यजेदेतन्निरन्तरम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- लहसन -पांच रसयुक्त है और अम्लरस करके वर्जित है इस कारण इसको 
एकरस ऊन अर्थात्‌ रसीन कहते हैँ । इसकी जडमें चरपरा रस, पत्तोंमें कडवा रस, नालमें 
कषेला रस, नालके अगले भागमें लवणरस और बीजोंमें मधुर रस रहता हे । लशुन-बु हण, 
वृष्य, स्निग्ध, उष्ण, पाचक, सारक, रस और पाकमें चरपरा, तीक्षण, मधुर, भरनसन्धानका रक, 
कण्ठको हितकारी, भारी, रक्तपित्तको बढानेवाली, बलकारक, वर्णको सुंदरकरनेवाली, मेधा- 
कारक नेत्रोंको हितकारी और रसायन है | तथा हृदयरोग, जीणंज्वर, कुक्षिशूल, विबन्ध, 
गुल्म, अरुचि, खाँसी, सुजन, बवासीर, कोढ, मंदाग्नि, कृमि, वात, श्वास और कफको हुरने- 
वाली हैं, लहसन सेवनकरनेवाले मनुष्यको मद्य, मांस और अम्ल (खटाई) हितकारी हैं। 
व्यायाम (दंड, कसरत), धूपमें फिरना, क्रोध करना, अत्यन्त जलपीना, दूध और गुड यह 
लशून भक्षण करनेवाले मनुष्यको निरन्तर त्यागने चाहिये । 
अन्यच्च 


रसोनउष्णःकटुपिच्छिलश्चस्निर्धोगुरुःस्वादुरसोथबल्यः । 
वृष्यःसुमेधास्वरवर्णेकारीभरनस्यसन्धानकरःसुतीक्ष्णः।। (रा. i 
अर्थ-- लशुन-गरम, चरपरी, पिच्छिल, स्निग्ध, भारी, स्वादिष्ठ, बलकारक, वीय्य- 
बद्धक; मेधाजनक, स्वरको उत्तमकरनेवाली, वर्णको सुंदर करनेवाली, भग्नसन्धानकारक और 
तीक्ष्ण है। छु 
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शाकवर्गः ९९५ 


अपिच । 
रसोन:सर्वांगंप्रसरतिमरुन्नाशनकर:सरोवृष्य:स्निग्धोगुरुररुचि- 
कासज्वरहर: । कफश्वासंगुल्मंक्षयतिचकश्यःक्रिमिहरः प्रम- 
हाशं:कुष्ठश्वयथुहरउक्तस्त्वशिशिरः।। प्रभग्नेसन्धानोरुधिरयुत- 
पित्तंप्रकुरुते जराव्याधिध्वंसीपचयतिच शूलप्रशमनः ॥। 


अर्थ-- लहसन-शरीरमें सर्वे प्रकारकी फैली हुई बातकी पीडाका नाश करनेवाली, 
सारक, वृष्य, स्निग्ध, भारी, अरुचिको दूर करनेवाली, खाँसीको हरनेवाली, ज्वरका नाश 
करनेवाली तथा कफ, श्वास और गुल्मका विनाश करनेवाली, केशोंको हितकारी,क्रमिनाशक, 
प्रमेह, बवासीर, कोढ और सूजनको क्षय करनेवाली, गरम, भग्नसन्धानका रक, रक्तपित्तको 
कुपितकरनेवाली, शूलको शान्ति करनेवाली और जराच्याधिका नाशक है। 
पलाण्डुनामानि 


पलाण्ड्यवतनेष्टश्चदुर्गन्धोमुखदूषकः । 
अर्थ--पलाण्डु, यवनेष्ट, दुर्गेन्ध, मुखदूषक (सुकन्दक, निकेतन, नीचभोज्य, लोहित- 
कन्द, तीक्ष्णकन्द, उष्ण, मुखदूषण, श॒द्रप्रिय, दीपन, कृमिघ्न, मुखगन्धक, बहुपत्र, विश्वगन्ध, 
रोचन, पलाण्डु, सुकन्द, सुकन्दक, मुकुन्दक) । 
राजपलाण्डुनामानि 

अन्योराजपलाण्डुःस्याद्यवनेष्टोनृपाह्गयः । राजप्रियोमहा- 

कन्दोदीर्घपत्रश्‍चरोचकः ।।  नृपेष्टोनृपकन्दश्चमहाकन्दोनृप- 

प्रियः । रक्तकन्दश्चराजेष्टोनामान्यत्रत्रयोदश ॥ 


अथ--राजपलाण्डु, यवनेष्ट, नृपाह्नय, राजप्रिय, महाकन्द, दीधंपत्र, रोचक, नुपेष्ट 

नुपकन्द, महाकन्द, नृपप्रिय, रक्तकन्द, राजेष्ट । 
संस्कृत पलाण्डु, राजपलाण्डु. 

हिन्दी प्याज, लालप्याज, 

वंग पेंयाज, लालपेंयाज. 

मराठी पांढराकांदा, लालकांदा, 

पातीचा कांदा. 

गुजराती डुंगली. 

कर्णाटकी लोहिबी, उल्लि-कॅपिन उल्लि, 

तैलिङ्गी नीरउली. 

तामिली वेञ्जयम्‌. 

अंग्रेजी बल्व ओनियन (Bulb) Onion 

लैटिन्‌ एलीयंसेपा. Alun Sepa 
` फारसी प्याज. 
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६९६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 
MMR: FOES ह. 
पलाण्डुगुणाः 


पलाण्डुःकटुकोबल्यःकफपित्तहरोगुरुः । 
वृष्यश्चरोचनःस्निग्धोवान्तिदोषविनाशनः ।। (रा. नि.) 
अर्थ--प्याज-चरपरी बलकारक, कफपित्तताशक भारी, वृष्य, रोचन, स्निग्ध और 
वमनके दोषको हरनेवाली है। 
अन्यच्च 
पलाण्डुर्वातकफहाशुक्रलःशूलगुल्मनुत्‌ । (हा. सं.) 
अर्थ= प्याज-वातकफनाशक, शुक्रजनक तथा शूल और गुल्मका नाश करे है। 
दै अन्यच्च 
पलाण्डस्तुबुधज्ञेयोरसोनसद्शोगुण: । 
स्वादुःपाकरसेऽनुष्णःकफ कृन्नातिपित्तलः ॥। 
हरतेकेवलंवातंबलवीरय्यंकरोगुरुः ।। (भा. प्र.) 
अथे-- प्याजके गुण लहसुनके गुणोंके समान जानने । प्याज-स्वादुपाकी, स्वादिष्ट, अनुष्ण, 


कफकारक, अत्यन्त पित्तकारक नहीं, वातविनाशक, बलकारी, वीर्य्यजनक और भारी है । 
राजपलाण्ड्गुणाः 


पलाण्डुनुपपुवःस्या्च््छिशरः पित्तताशनः । 
कफहह्दीपनश्चेवबहुनिद्राकरस्तथा ।। 
अर्थ लालप्याज-शीतल, पित्तनाशक, कफहा रक, दीपन और अत्यन्त निद्राका रक है । 
अन्यच्च 
वक्ष्यतेनपपलाण्ड्लक्षणंक्षारतीक्षणमधुरोरुचिप्रदः । 
कण्ठशोषशमनोऽतिदीपन:श्लेष्मपिचशमनोऽतिबृंहणः ।। 
अर्थ-- लालप्याज-क्षार, तीक्ष्ण, मधुर, रुचिकारक, कण्ठशोषको दूर करनेवाली, 
अनयन्त दीपन, कफ, पित्तनाशक और अत्यन्त बृ हण है। 
पलाण्डु बीजगणाः 
बीजपलाण्डोव्‌ ष्यंस्याहन्तकोटप्रमेहजित्‌ । (रत्नाकर) 
अर्थ-- प्याजके बीज-वृष्य तथा दांतोंके कीडे और प्रमेहको दूर करनेवाले हे । 
मूलकनामानि 
मूलकहरिपर्णञचभूमिकाक्षारएवच । 
नीलकण्ठमहाकन्दरुचिष्यंहस्तिदन्तकम्‌ ॥। 
अर्थ- मूलक, हरिपणं, भूमिकाक्षार, नीलकण्ठ, महाकन्द, रुचिष्य, हस्तिदन्तक 
(राजालुक, करुकन्दक, हस्तिदन्त, मूलाह्व, दीघ॑मूलक, दीघंपत्रक, मृतक्षार, कन्दमूल, सित, 
शंखमूल, रुचिर, दीर्घकन्दक, कुञ्जर, क्षारमूल, शिम्बी फल) । 
चाणक्यम्‌लकनामानि 
चाणक्यमूलकचान्यद्वानेयंविष्णुगुप्तकम्‌ । 
स्थलमलंमहाकंदंकोटिल्यंमरुसम्भवम्‌ ॥ 


~ ~ 
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शालासकटकसि श्रज्ञयंचे वनवाभिधम । 


अर्थ-- चाणक्यमूलक, वानेय, विष्णुगुप्तक, स्थूलमूल, महाकन्द, कौटिल्य, मरुसम्भव, 
शालामकेट, मिश्र । 


_ सलगम (ग) 
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Ft चाम EEN 
हतार" २०5 


६९८ शालिग्रामनिघण्ट्मूषण- 


संस्कृत मूलक, चाणक्यमूलक तैलिङ्गी शूतिदंपा. 
हिन्दी मूली, बडीमूली, मूला, मूलीकी अंग्रेजी रेडीश. 

Radish 
लंग मुला, चणकमूली लैटिन्‌ रफेनस्‌ स्टेटिवस्‌. 
मराठी मूळा Raphanus Stativus. 
गुजराती मूला, मूलाफली, मोगरी फारसी तुख तुख्मतुख. 
कर्णाटकी मुलंगी अरबी फजलू बजरुल्‌. 

मूलकग॒णाः 


म्‌लकतीक्ष्णमुष्णञ्चकट्ष्णंग्राहिदीपनम्‌ । 
दुर्नामगुल्महूद्रोगवातघ्नंरुचिदंगुरु ॥ 
अर्थ--मूली-तीक्ष्ण, गरम, कटु, उष्ण, ग्राही, दीपन तथा बवासीर, गुल्म, हृदयरोग 


और वातका नाश करे है, रुचिकारी और भारी है। 
चाणक्यम्‌ लकगुणाः 


चाणक्यम्‌लकंसोष्णंकट्करुच्यदीपनम्‌ । 
कफवात क्रिमीन्गुल्मंनाशयेद्गाहकंगुरु ॥। (रा. नि.) 
अर्थ-- बडीमूली-गरम, चरपरी, रुचिकारक, दीपन, कफवातनाशक, कृमिघ्न, गुल्म- 


नाशक, ग्राही और भारी है। 
अन्यच्च 


लघुमूलकमुष्णस्याद्रच्यलघ्‌ च पाचनम्‌ । दोषत्रयहरंस्व- 
य्येज्वरश्वासविनाशनम्‌ । नासिकाकण्ठरोगध्नंनयनामय- 
नाशनम्‌ । महत्तदेवरूक्षोष्णंगुरुदोषत्रयप्रदम्‌ ।। स्नेहसिद्धं: 
तदेवस्या द्दोषत्रयविनशानम्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ--छोटी मूली-गरम, रुचिकारक, हलकी, पाचक, त्रिदोषनाशक, स्वरको शुद्ध 
करनेवाली तथा ज्वर, श्वास, नासिकारोग, कण्ठरोग और नेत्ररोगको दूर करे है । बडी मूली, 
रूखी, गरम, भारी, त्रिदोषनाशक । बही मूली तेलमें सिद्ध की हुई त्रिदोषनाशक हो जाती है। 


अन्यच्च । 
मूलकंगुरुविष्टम्भितीक्ष्णमामंत्रिदोषकृत्‌ । तदेवस्नेहपक्वंचे- 
त्कफकृद्वातपित्तजित्‌ ॥ शुष्कंत्रिदोषशमनंशोथघ्नंगरजि- 
ल्लघु । तत्पुष्पंकफपित्तघ्नंतत्फलंक्कवातजित्‌ ।। (रा. व.) 
अर्थ-- कच्ची मूली-भारी, विष्टम्भकारी, तीक्ष्ण, और त्रिदोषजनक है । वही तेल 

घृतादिमें पाकई हुई-कफकारक और वातपित्तहारक हो जाती है । सुखी मूली-त्रिदोषनाशर्क 


शोथतिवारक, विंषनाशक, और हलकी है । मूलीके फल कफ पित्तनाशक और मूलीकी फली- 
कफवातनाशक हैं । 


बालंतुमूलकंतिक्तंकटूष्णं च रुचिप्रदम्‌ । लघ्बग्निदीपक हू 
द्यंतीक्णंतुपाचकस्रम्‌ ॥ मधुरंग्राहकबल्यंमूत्रदोषाशना - 
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शाकवर्ग: ६९९ 


भनम्‌ । गुल्मक्षयश्वासकासनेत्ररोगविनाशकम्‌ ॥ नाभि- 
शूलकफवातंकण्ठरोगविनाशकम्‌ । त्रिदोषदद्रुशूलघ्नमुदाव- 
त्तप्रणुत्परम्‌ ॥ पौनसंचव्रणंचेबनाशयेदितिकीतितम्‌ 
म्‌ य्येशोषं च दाहपित्तकृत्‌ ॥ रक्तदोषकरंचे- 
वऋषिभिःपरिकीतितम्‌ । पक्वमूलंतुकटुकंचोष्णमरिनिक- 
रमतम्‌ ॥। भक्षितेभोजनात्पू्वं पित्तदाहप्रकोपनम्‌ । भोजनो- 
त्तरवलायांभक्षितंबलदंहितम्‌ ॥ बेसवारयुतंचाशंःशूलह्‌- 
द्रोगनाशकम्‌ । किचिदुष्णामूलशिस्बीकफवातविनाशिनो ।। 
मूलपुष्पंकफकरंपित्तकृत्परिकोतितम्‌ । (रत्नाकरे) 
अर्थ-- कच्ची मूली-कडवी, चरपरी, गरम, रुचिकारक, हलकी, अग्निप्रदीपक, हृदय 
को हितकारी, तीक्ष्ण, पाचक, सारक, मधुर, ग्राही, बलकारी तथा मूत्रदोष, बवासीर, गुल्म, 
क्षय, श्वास, खांसी, नेत्ररोग, नाभिशूल, कफ, वात कण्ठरोग, त्रिदोष, दाद, शूल, उदावत्तं, 
पीनस और व्रणको नाश करे है । पुरानी मूली उष्णवीर्यं तथा शोष, दाह, पित्त और रुधिरके 
विकारोंको उत्पन्न करे है। पक्की मूली चरपरी, गरम, अग्निजनक है, यह भोजनके प्रथम 
भक्षण करी हुई पित्त और दाहको कुपित करे है । भोजनके पीछे भक्षणकी हुई-बलको करने 
वाली और हितकारक है । बेसवारके साथ खाई हुई मूली बवासीर, 00: और हृदयरोगका 
नाश करे है । मूलीकी फलीकिचित्‌ गरम और कफ वातनाशक है । मूलीके फूल-कफकारक 


और पित्तजनक है। 
गर्जरनामानि 


गाजरंगृञजनंप्रोक्तंतथानारंगवर्णकम्‌ ।। 
अर्थ-- गाजर, गृञ्जन, नारज्भवर्ण (पिण्डमूल, पीतकन्द, सुमूलक स्वादुमूल, सुपीत, 
नारङ्ग, पीतमूलक) । 


गृञ्जननामानि 
गुञ्जनंशिखिमूलं च यवनेष्टंचवत्तृलम्‌ । 
ग्रन्थिमूलंशिखाकन्दंकन्दंडिण्डीरमोदकम॥। नका 
अर्थ-- गुञ्जन, शिखिमूल, यवनेष्ट, वर्तुल, ग्रंथिमूल, शिखाकन्द, कद, गोदक । 
पिण्डमूलनामानि 
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७०० शालिग्रामनिधण्ट भूषणे- 


ROR ०20 ०२ 
पिण्डमूलंगजीडंचपिण्डिकंपिण्डमूलकम्‌ । 
अर्य-- पिंडमूल, गजीड, पिण्डिक, पिण्डमूलक । 


संस्कृत गर्जेर, गृञ्जन, पिप्डमूल. अंग्रेजी क्यारटरुट Garrotroot 
हिन्दी गाजर, जंगली गाजर, मोलमूली. कारटसीड्स. (५०110150९8. 
वंग गाजर, लेटिन्‌ डाक्सकेरोटा. 
मराठी गाजर, रानगाजर. Daucus carota. 
गुजराती माजर, पतालुगाजर, अडवा- फारसी जरदक, गजर, गजरेदस्ति तुझ्मे- 

उगाजर. जर्देक. लक 
कर्णाटकी सेटीमूलं, ्डिकेबलम्‌लंगी. अरबी जजर, जज बजरुलूजजर 
तैलिङ्गी गेञ्जनं. 

गर्जेरगुणाः 


गाजरंमधुरंतोक्ष्णंतिक्तोष्णंदीपनंलघु । 
संग्राहिरक्तपित्तार्शोग्रहणीकफवातजित्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--गाजर-मधुर, तीक्ष्ण, कडवी, गरम, दीपन, हलकी, मलरोधक तथा रक्तपित्त, 
बवासीर, संग्रहणी, कफ, और बातका नाश नरे है । 
अन्यच्च 
गाजरंमधुरंरुच्यंकिञ्चित्कटुकफापहम्‌ । 
आध्मानक्रिमिश्लघ्नंदाहपित्ततृषापहम्‌ ।। (रा. नि.) 


भर्थ-- गाजर-मधुर, रुचिकारक, किञ्चित्‌ चरपरी, कफनाशक तथा आध्मान, 
कृमि, शूल, दाह, पित्त और तृषाको दूर करे है। 


गृञ्जनगुणाः 
गुञ्चनकटुचोष्णहिकफवातरुजापहम्‌ । 
रुच्यचदीपनंहृयंदुर्गंधंगुल्मनाशनम्‌ ।। 


अर्थ-- जंगलीगाजर, चरपरी, गरम, कफवातरोगनाशक, रुचिकारक, दीपन, हृदयको 
हितकारी तथा दुर्गंध और गुल्मका नाश करे है। 


पिण्डमूलगुणाः 
पिण्डमूलंकट्ष्णञ्चगुल्मवातादिदोषनुत्‌ । 
अर्थ--मोलमूली-चरपरी, गरम तथा गुल्म और वातादि दोषोंको दूर करनेवाली है । 
सुरणनामानि 
सुरणःकन्दओल्लश्चकन्दलोऽरशोच्नइत्यपि ॥ 


अर्थ-- सूरण, कंद, ओल्ल, कन्दल, अर्शोध्न, (सुरण, ओल, कण्ठाल, कण्डुल, कन्दी, 
सुकन्दी, स्थूलकन्दक, दुर्नामारि, सुवृत्त, वातारि, कन्दशूरण, तौत्रकण्ठ, कंदाहे, कन्दवर्द्धन, 


बहुकन्द, रुच्यकन्द, शूरणकन्द) ॥ 
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शाकवर्गः ७०१ 


संस्कृत शूरण. 
हिन्दी सूरन, जिमीकन्द, 
वद्ध ओल. 


मराठी गोडा. सूरण खाजरा सुरण. 
गजराती सूरण. 
कर्णाटकी सुरण. 
तेलिड्री मंचाकन्दा, दोलकन्दा. 
तामिली सूरण. 
लैटिन्‌ एमोर्फोफेलस्‌ पेनिक्युलेटस्‌. 
Amorphophallus- 
paniculatus 
फारसी ओल. 
अस्य गुणाः 
सुरणोदीपनोरूक्षःकषायःकण्डुङ्ृत्कटुः। विष्टम्भीविशदो 
रुच्यःकफाशंःकृन्तनोलघुः ।। विशेषादर्शसिपथ्यःप्लीहगु- 
ल्सबिनाशनः । सवेषांकन्दशाकानांसुरणःश्ेष्ठउच्यते ॥। 
दद्रूणांरक्तपित्तानांकुष्ठिनांनहितोहिसः । चंधानोयोगसस्प्रा 


प्तमूरणोगुणवत्तमः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-- सूरण-जमीकन्द-रूखा, कषेला, खुजलीको करनेवाला, चरपरा विष्टम्भ- 
कारक, विषद, रुचिकारक, कफनाशक, बवोसीरको दूर करनेवाला, हलका, विशेषकरके 
अ्शेरोगवालोंको हितकारी है तथा प्लीहा और गुल्मरोगोंका नाश करे है। यह दाद, रक्तपित्त 
और कुष्ठरोगवालोंको हितकारी नहीं है, इसका सन्धान अधिक गुणकारी है। 
अन्यच 
सुरणश्चकटुरुच्यदीपनःपाचनःकृमिकफानिलापहः । 
श्वासकासवमनाशंसांहरःशूलगुल्सशयनोस्रदोषकृत्‌ ॥ 
अर्थ--जमीकन्द-चरपरा, रुचिकारक, दीपन, पाचक, कृमिघ्न, कफवातनाशक 
तथा श्वास, खांसी, वमन, बवासीर, शूल और गुल्मरोगको दूर करे है तथा रुधिरके विकारों 
को करे है। 
सुरणोदीपनोरुच्यःकफध्नोविशदोलघुः । 
विशेषादर्शसांपथ्योग्राम्यकन्दस्तुदोषलः ॥। 
अर्थ-- जमीकन्द- दीपन, रुचिकारक, कफनाशक, विशद, हलका, विशेषकरके बवी- 
सीर रोगवालोंको पथ्य है । और नगरका पैदा हुआ जिमीकन्द दोषऊनक है। 
बनसुरणनामानि | 
वज्त्रकन्दःसुर्द्रःस्याद्वन्योऽन्यश्चित्रकन्दकः । 
अर्थ-- वज््रकन्द, सुरेन्द्र, बन्द, चित्रकन्दक (सितसुरण, वनकन्द, अरण्यसूरण, 


बनज, श्वेतसूरण, वनओल्ल) । 
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७०२ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


अस्या गुणाः 
तद्वद्वन्योवप्त्रकन्दःकफधघ्नःपित्तरक्तक्ृृत्‌ । 
अर्थ-- जंगली सूरणके गुणभी सुरणके समान है, कफनाशक और पित्तकारक है । 
अन्यच्च । 
वप्त्रसू रणको रुच्यःकट्ष्णःकृमिनाशनः । 
गुल्मशूलादिदोषघ्नःसचारोचकहारकः ।। (रा नि.) 
अर्थ-- वनसू रण-रुचिकारी, चरपरा, कृमिनाशक, गरम गुल्मशूलादिकरोगनाशक 


और अरुचिको हरनेवाला है । 
रक्‍तालुनामानि 


रक्तस्तुरक्तपिण्डालूरक्तालूरक्तपिण्डकः । 
लोहितोरक्तकन्दश्चलोहितालु:षडाह्वयः ।। 
अर्थ-- रक्त, रक्तपिण्डालु, रक्तालु, रक्तपिण्डक, लोहित, रक्तकन्द, लोहितालु । 
पिण्डालुनामाति 
श्वेतःपिण्डीतकःपिण्डकन्दो रोसशकन्दकः । 
कन्दग्रन्थिश्चपिण्डालुःपिच्छिलःस्वादुकन्दकः ।। 


अर्थ= पिण्डीतक, पिण्डकन्द, रोमशकन्दक, कन्दग्रन्थि, पिण्डालु, पिच्छिल, स्वादु- 
कन्दक । 


संस्कृत रक्तालु, पिण्डालु. तैलिङ्गी चिरगेडु. 

हिन्दी रतालु, पिण्डालु, काँदु, शकर- तामिली यामर्कोलं. 

लयीत औत्क० घराअलु. 

वंग लाल पिण्डाल, गोलआलु, चुव- अंग्रेजी स्वीट्पोटेटो 9/९० ७01210 


डिआलु. लैटिन्‌ बटाटास्‌ एस्‌क्युलेटसु 
मराठी लाल रताढें, पांढरें रताळे. 0 \Batatas Esculatus 


गुजराती रतालु, शकरकन्द, शवेतालु. ब i 
ना १९ . एड्युलीस्‌.  £ulis 
कर्णाटकी केपिनहँडल, 'विलयहेंडल. फारसी जरदाक लाहोरी. 
रक्‍तालुगुणा: 
रक्तपिण्डालुकःशीतोमधुराम्लःक्रमापहः । 


पित्तदाहापहीवृष्योबलपुष्टिकरो गुरु: ॥ 


अथ-- रतालु-शीतल, मधुर, अम्ल, श्रमनाशक, पित्तनाशक, दाहुनिवारक, वृष्य 
बलकारक, पुष्टिजनक, और भारी हं । र 


पिण्डा (श्वेत) लुमंधुरःशीतोमूत्रक्ृच्छामयापहः । 
दाहशोषप्रमे हघ्नोवृष्यःसन्तर्पणोगुरुः ॥। (रा. नि.) 


` अर्थ--पिंडालु-मधुर, शीतल, मूतरकृच्छ्रोगनाशक, दाहनिवारक, शोषनाशक, प्रमेह 
को हरनेवाले, वीर्य्येवद्धेक, तृप्तिकारक और भारी हे । 


पिण्डालुकंकफकरंगुरुवातप्रकोपतम्‌ ॥ राजवल्लभ) 
अर्थ-- पिंडालु-कफकारक, भारी और वातको कुपित करने बाले हे। 
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शाकवगः ७०३ 


ह आलुकोगुणाः 
राजालुभद:सम्प्रोक्तश्चारुईइतिनामतः । 
मलावष्टस्भकःस्निरधोजडोबलकरोमतः । 
कफनाशकरश्चेवतेलेपक्वोरुचिप्रदः ।। (नि. र.) 


अर्थ--रतालुका भेद अरुई है । अरुई-मलस्तम्भक, स्निग्ध, जड, बलकारक, कफ- 
नाशक और यह तेलमें पकाई हुई रुचिकारक है । 


दोना गजकर्णालुनामानि 
आलुकदीघनालङचतीक्ष्णकन्दंसुकन्दकम्‌ । 
महापत्रालुकंचेबहस्तिकर्ण च तत्स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ= आलुक, दीर्घनाल, तीक्ष्णकन्द, सुकन्दक, महापत्रालुक, हस्तिकणं । 


संस्कृत गजकर्णालु. अंग्रेजी ग्रेटलीव्ड केलेड्यम्‌. 
हिन्दी घुय्याँ, आलु. Great leaved caledium 
मराठी अळवासा कांदा. लैटिन्‌ एरम्‌ इण्डिकम्‌. 
गुजराती अलवी. Erum indicum. 
तैलिङ्गी सारकदा. अरबी ढुयांकलकाश. 

गजकर्णोगुणाः 


गजकर्णातुतिक्तोषणातथावातकफाञ्जयेत्‌ । शीतज्वरहरीस्वा- 
दुःपाकेतस्यास्तुकन्दकः ।। पाण्ड्शोथकुमोगुत्मप्लीहानाहो- 
दरापहः । ग्रहण्यर्शोबिकारध्नोवनसुरणकन्दवत्‌ ।। (भा, प्र.) 
अर्थ--गजकर्ण-कडवा, गरम, वातकफनाशक, शीतज्वरनाशक । इसका कन्द पाकमें 
स्वादिष्ठ तथा पाण्डुरोग, सूजन, कृमि, गुल्म, प्लीहा, आनाह, उदररोग, संग्रहणी और बवा- 


सी'रको दूर करनेवाला है और बनसुरणके समान है। 
सुखालुनामानि 


सुखालुमंण्डपारोहोदोघेकन्दस्तुकन्दकः । 
स्थूलकन्दोमहाकन्दःस्वादुकन्दश्चसप्तधा ॥। 
अर्थ--मुखालु, मण्डपारोह्‌, दीर्घेकन्द, सुकन्दक, स्थूलकन्द, महाकन्द, स्वादुकन्द । 
सुखालुगणाः 
मुखालुकःस्यान्मधुरःशिशिरःपित्तनाशनः । 
रुचिकृद्वातकृच्चेवदाहशोषतृषापहः ।। 
अर्थ--मुखालु-मधुर, शीतल, पित्तनाशक, रुचिकारक, वातवद्धंक, तथा दाह, शोष 


और तृषाको हरनेवाला है। 
कासालुनामानि 


कासालुःकासकन्दश्चकन्दालुश्चालुकश्चसः । 
आलुविशालपत्रश्चपत्रालुश्चतिसप्तधा ॥। 
अर्थ तत्काल» कासकछू, कन्याला, जजुक, काल विताहतणसतालु । 


७०४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-' 


कासालुगुणाः 
कासालुरुग्रकण्ड तिविषश्लेष्मासयापहः । 


अरोचकहरःस्वादु:पथ्योदीपनकारक: ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- कासालु-उग्र, कण्डूको ह्रनेवाला, विषघ्न, कफरोगनाशक, अरुचिको दूर 
करनेवाला, स्वादिष्ट, पथ्य और अग्निको दीपन करे है । 
अन्यच्च 
कासालुककण्डुकरंमधुरंपथ्यकारकस्‌ । 
दीपनंरुचिदंप्रोक्तंकफवातरुजापहमस्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ-- कासालु-कण्डूको उत्पन्न करनेवाला, मधुर, पथ्यकारक, दीपन, रुचिकारक 
तथा कफ और वातरोगको नाश करनेवाला है। 
फोंडालु नामानि 
फोण्डालुर्लोहिता लुश्चरक्तपत्रोम्‌दुच्छद: ।॥। 
अथे--फोण्डाल्‌, लोहिताल्‌, रक्तपत्र, मुदुच्छद । 
फोण्डालुगुणा 
फोण्डालु:श्लेष्मवा तध्न:कट्ष्णोदीपनीयक: ॥। 
अर्थ-- फोण्डालु-कफवातविनाशक, चरपरे, गरम और अग्निको दीपनकरनेवाले हें । 
पानीयालुनामानि 
पानीयालुजलालःस्यादनपालुरवालक 
अर्थ-- पानीयालु, जलालु, अनूपालु, अवालुक। 
पानीयालुगुणा 
पानीयालुस्त्रदोषघ्नःसन्तपंणकरःपरः ॥। 
अर्थ-- पानीयालु-त्रिदोषनाशक और तृप्तिकारक है । 
नीलालुनामाति 
नीलाल्रसिकालःस्यात्कृष्णाल श्यासलालुक: । 
अर्थ--नीलालु, रसिकालु, कृष्णालु, श्यामलालुक । 
नीलालुगुणा 
नोलालुमंधुरःशोतःपित्तदाहश्भमापह 
अर्थ-- नीलआलु-मधुर, शीतल, तथा पित्त, दाह और श्रमको दूर करे है । 
शुश्रालूनामानि 
शुश्रालुमेहिषीकन्दोलुलायकन्दश्चशुक्लकन्दशच । 
सर्पाख्योबनवासीबिषकन्दोनीलकन्दान्यः ॥ 
अथ- शुभ्रानु, महिषीकन्द, लुलायकन्द, शुक्लकन्द, सर्पाख्य, वनवासी, विषकन्द, 
नीलकंद । 
शुश्लालुगुणाः 
कट्ष्णोमहिषोकन्द:कफवातामयापहः । 
मुखजाड्यहरोरुच्योमहासिद्धिकरःसित: ॥। 
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शाकवर्गः ७०५ 


अर्थ-- भेंसाकंद-चरपरा, गरम, कफवात रोगनाशक, मुखकी जडताको हुरनेवाला 
रुचिको करनेवाला और सफेद रंगका महासिद्धिकारक है। 
हस्तिकन्द नामानि 
हंस्तिकन्दोहस्तिपत्रःस्थूलकन्दोतिकन्दकः। बहत्पत्रोति- 
पत्रश्चहस्तिकर्णस्तुकर्णकः ॥ त्वग्दोषारिःकुष्ठहन्तागिरिवा- 
सीनगाश्चयः । गजकन्दोनागकन्दोज्ञेयोवेसप्तनामकः ॥। 
अर्थ हस्तिकन्द, हस्तिपत्र, स्थूलकन्द, अतिकन्दक, वृहुत्पत्र, अतिपत्र, हस्तिकर्ण, 
कर्णक, त्वग्दोषारि, कुष्ठहून्ता, गिरिवासी, नगाश्रय, गजकन्द, नागकन्द । 
हस्तिकन्दगुणाः 
हस्तिकन्दःकट्ष्णःस्यात्कफवातामयापहः । 
त्वग्दोषघ्नोमहाकुष्ठविषवेसर्पनाशकः ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- हुस्तिकन्द-चरपरा, गरम, कफवातरोगनाशक, तथा त्वचाके विकारनाशक, 
महाकुष्ठ, विष और विसर्परोगकों नाश करे है। 
हस्तिकन्दःस्मृतश्चोषणःकटुकोमधुरोगुरुः । 
शोफंकफंरकतदोषंवातंकुष्ठंबिसपंकम्‌ ॥। 
त्वग्दोषंनाशयत्येवंसुनिभिःपरिकोत्तितम्‌ । (नि. २.) 
अर्थ-- हस्तिकन्द-गरम, चरपरा, मधुर, भारी तथा सुजन, कफ, रुधिरविकार, वीत, 
कोढ, विसर्पं और त्वचाके दोषोंको दूर करे है। 
कोलकन्दनासानि 


पुटालुःसुपुटश्चेवपुटकन्दश्चसप्तधा ॥। 
अर्थ-- कोलकन्द, कृमिघ्न, पञ्जल, वस्त्रपञ्जल, पुटालु, सुपुट, पुटकन्द । 
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७०६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


कोलकन्दगुणाः 
कोलकन्द:कटुश्चोष्ण:कृमिदोषविनाशनः । 


वान्तिविच्छदिशभनोविषदोषनिवारण: ।॥ 
अर्थ--कोलकन्द-चरपरा, गरम, कृमिरोगनाशक, वान्तिको शान्त करनेवाला, दुष्ट 
वान्तिको हरनेवाला और विषके विकारोंको दूर करनेवाला है । 
वाराहीकन्दनामाति 
वाराहीकन्दएवान्येश्चमंकारालुकोमतः । 
अनूपसंभवह्देशेवराहइवलोमवान्‌ ।। 
अर्थ--वाराहीकन्द, चम्मंकारालुक, विष्वक्सेनप्रिया, घृष्टि, बदराकच्छा (वन- 
मालिनी, गृष्टि, बिल्वमूला, शूकरी, क्रोडकन्या, विष्वक्सेनकान्ता, वराही, कौमारी, त्रिनेत्रा, 
ब्रह्मपुत्री, क्रोडी, कन्या, माधवेष्टा, गृष्टिका, शूकरकन्द, क्रोड, वनवासी, कुष्ठनाशन, 
बल्य, अमृत, महावीय्यं, शम्बरकन्द, वा राहुकन्द, वीर, ब्राह्मीकन्द, महौषध, सुकन्दक, वृद्धिद्‌, 
ब्याधिहन्ता, मागधी) । 


विवरण । यह कन्द अनूपदेशमें होता है इस कन्दके ऊपर सूअरके समान बाल होते हें, 
इस कारण इसको वाराहीकन्द कहते हे । 


संस्कृत वाराहीकन्द, कर्णाटकी हंदिरेट्रे. 
हिन्दी गेंठी, भिर्वोलीकन्द, तैलिङ्गी ब्राह्मदंडिचेट्टु. पाचितोके, नेल- 
वग चामालु, चुवाडेआलु. ताडिचेट्टु, 
मराठी डुकरकन्द, लेटिन डायोरकोरियासेटिवा, 
गुजराती वाराहीकन्द, सुअरिया, सालि Diorcorea Sativa. 
वणावेल्य. 
वाराहीगणाः 


वा रहीपित्तलाबल्याकट्वीतिक्ता रसायनी । 
आयु: शुक्रार्निङृन्मेह्कफकुष्ठानिलापहा ।॥। (भावप्रकाश) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


शाकवगः ७०७ 


अर्थ-- वाराहीकन्द-पित्तजननक, बलकारक, चरपरा, कडवा, रसायन तथा आयु, 
शुक्र और जठराग्निको बढानेवाला है और प्रमेह, कफ, कोढ और वातका नाश करे है । 
अन्यच्च 
वाराहीतिक्तकटुकाविषपित्तकफापहा । 


कुष्ठसेहकृ मिहरावृष्याबल्यारसायनी ॥ (रा. नि.) 
अथे वाराहीकन्द-कडवा, चरपरा, वृष्य, बलकारक तथा विष, पित्त, कफ, कोढ, 
प्रमेह और कृमिरोगको दूर करे है। 
अन्यच्च 
वाराहकन्दश्चार्शोघ्नोवातगुल्मनिवारणः । (आ.) 
अर्थ-- त्राराहीकन्द-ववासीर, वात और गुल्मरोगका नाश करनेवाला है। 
अपिच 
वाराहकन्दःकटुकस्तिक्तोबल्यश्चपित्तलः। रसायनःशुक्र- 
लश्चवृष्यश्चाग्निप्रदीपकः ।। मधुरोष्णोवर्णकरःस्व्यश्चा- 
युविवद्धंतः । कुष्ठंमे हंत्रिदोषञ्चकफवातंकृमींस्तथा ॥। मूत्र- 
कृच्छ्हरःप्रोक्तोवैद्यौविद्याविशारदेः ।। (रा. नि.) 
अर्थ-- वाराहीकन्द-चरपरा, कडवा, बलकारक, पित्तजनक, रसायन, शुक्रजनक, 
वीर्य्यवद्धेक, अग्निप्रदीपक, मधुर, गरम, वर्णेकारक, स्वरको शुद्ध करनेवाला, आयुवद्धेक 
तथा कोढ, प्रमेह, त्रिदोष, कफ, वात, कृमि और मूत्रकृच्छ रोगको नाश करे है । _ 
विवरण = वाराहीकंदको कहीं गेंठी और कहीं अंगीठी तथा सुअरकंद भी कहते हे । 
यह पृथिवीमें गुडके भेलीके समान होता है । पत्ते कटीले बडे बडे अनीदार होते हे, इसपर 
सुअरके समान बाल होते हे । 
विष्णुकन्दनासानि 
विष्णुकन्दोविष्णुगुप्तःसुपुष्टोबहुसम्पुट: । 
जलवासाबृहत्कन्दोदीर्घवृत्तो हरिप्रियः ॥ 
अर्थ-- विष्णुकन्द, विष्णुगुप्त, सुपुष्ट, बहुसम्पुट, जलवासा, बृहत्कन्द, दीघं वृत्त, 
हरिप्रिय । 
विऽणुकन्दगुणाः 
विष्णुकन्दस्तुमधुरःशिशिरःपितनाशनः । 
दाहशोफहरोरुच्यःसन्तर्पणकरःपरः ।॥ (रा. नि.) 
अर्थ~ विष्णूकन्द-मधुर, शीतल, पित्तनाशक, दाहनाशक, शोफहारक, रुचिकारक 
और तृप्तिकारक है। 
घरणीकन्दनामानि 


धरणीधारणीया च वीरपत्रीसुकन्दकः । 
कन्दालुवनकन्दश च कन्दाद्योदंडकंदकः॥। 
अर्थ-- धरणी, धारणीया, वीरपत्री, सुकन्दक, कन्दालु, वनकन्द, कन्दाद्य, दण्डकन्दक । 
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७०८ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 
MOMMIES ~ त डी 
घरणीकन्दगुणाः । 


मधुरोधरणीकन्दःकफपित्तामयापहः । 
वक्रदोषप्रशमनःकुष्ठकण्ड्तिनाशनः ।। 
अर्थ--धरणीकन्द-मधुर, कफपित्तरोगनाशक, मुखदोषको दूर करनेवाला तथा 


कोढ और खुजलीको हरनेवाला है । 
नाकुलोकन्दनामानि 


नाकुलीसपंगन्धाचसुगन्धारक्तपत्रिका । 
ईश्वरीनागगन्धाचाप्यहिभुक्स्वरसातथा ॥। 


सर्पादनीव्यालगन्धज्ञेयाचेतिदशाह्वया ॥। 
अर्थ--नाकुली, सपपंगन्धा, सुगन्धा, रक्‍तपत्रिका, ईश्वरी, नागगन्धा, अहिभुक्‌, स्वरसा 
सर्पादनी, व्यालगन्धा । 
गन्धनाकुलीनामानि 


अन्यामहासुगन्धाचसुवहागन्धनाकुली । सर्पाक्षोफणिहन्री 
च नकुलाढयाहिभुक्चसा ॥ विषमहनिका चाहिमहनोविष- 
सहनी । महाहिगन्धाहिलताज्ञेयास्याद्द्वादशा ह्या ।। 
अर्थ--महासुगन्धा, सुवहा, गन्धनाकुली, सर्पाक्षी, फणिहन्त्री, नकुलाढया, अहिभुक्‌, 
बिषमईनिका, अहिमईनी, विषमहेनी, महाहिगन्धा, अहिलता । 
द्विविधानाकुलीकन्वग्‌ णाः 
नाकुलीयुगलंतिक्तंकट्ष्णंचत्रिदोबजित्‌ । 
अनेकविषविध्वंसिकिञ्चिच्छे ष्ठंड्रितोयकम्‌ ।। (रा. नि.) 
अर्थ--दोनों प्रकारके नकुलकंद-कडवे, चरपरे, गरम, त्रिदोषनाशक, अनेक प्रकारके 
विषोंका विध्वंस करनेवाले और सुगंधनाकुलीकन्द, नाकुलीकन्दकी अपेक्षा कुछेक उत्तम है। 
सालाकन्दनामानि 
अथमालाकन्दःस्याइलकन्दश्चपंकितिकन्दश्च । 
त्रिशखदलाग्रन्थिदलाकन्दलताकोतिताषोढा ॥। 


अर्थ--मालाकन्द, बलकन्द, पंक्तिकन्द, त्रिशिखदला, ग्रन्थिदला, कन्दलता । 
मालाकन्दगुणाः 


मालाकन्दःसुतोक्ष्णःस्याद्गण्डमालाविनाशकः । 
दीपनोगुल्महारीचवातश्लेष्मापकषंकृत्‌ ॥। 
अर्थे--मालाकन्द-तीक्ष्ण, गण्डमालारोगको हरनेवाला, दीपन, गुल्मनाशक तथा 


वात और कफका नाश करनेवाला है । 
विदारीकन्दनामानि 


विदारिकास्वादुकन्दासिताशुक्लाशटंगालिका । विदारीवुष्य- 
कन्दाचबिडालीवृष्यवल्लिका ॥ भूकृष्माण्डीस्वाडुलताग- 
जेष्टावारिवल्लभा । ज्ञेयाकन्दफलाचेतिमनुसंख्याह्वयामता ॥। 
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शाकवर्गः ७०९ 


अर्थ--विदारिका, स्वादुकुन्दा, सिता, शुक्ला, शृगालिका, विदारी, वृष्यकन्दा, 
बिडाली, वृष्यवल्लिका, भूकूष्माण्डी, स्वादुलता, गजेष्टा, वारिवल्लभा, कन्दफला । 
विदारीकन्दगुणाः 
विदारीमधुराशीताग्रुःस्निग्धा्रपित्तजित्‌ । 
ज्ञेया चकफकृत्पुष्टिबल्यावीर्य्यविरवद्धिनी ॥ 
अर्थे--विदारीकन्द-बिलारीकन्द-विलाईकन्द-मधुर, शीतल, भारी, स्निग्ध, रक्त- 
पित्तनाशक, कफकारक, तथा पुष्टि, बल और वीर्य्यको बढानेवाला है । 
क्षौरविदारीनासानि 
अन्याक्षीरविदारीस्यादिक्षुगस्धेक्षुवल्लरी ॥। इक्षुबल्लोक्षीरक- 
न्द:क्षीरबल्लीपयस्विनी ॥। क्षीरशुक्लाक्षीरलतापयःकन्दापयो- 


लता । पयोविदारिकाचेतिविज्ञेयाद्वादशाह्व्या ॥। 
अर्थ--क्षी रविदारी, इक्षुगन्धा, इक्षुवल्लरी, इक्षुवल्ली, क्षीरकन्द, क्षीरवल्ली पय- 
स्विनी, क्षीरशुक्ला, क्षीरलता, पयःकन्द, पयोलता, पयोविदारिका । 
क्षीरबिदारीगुणाः 
जञेयाक्षीरविदारीचमधुराम्लाकषायका । 


तिक्ताचपित्तशूलघ्नीमूत्रमेहामयापहा ॥। 
अर्थ-~-क्षीरविदारी-दूधविदारीकंद-मधुर, अम्ल, कसेला, कडवा, पित्तनाशक, 
शूलनिवारक तथा मूत्ररोग ओर प्रमेहरोगको दुर करे है। 
क्षी रकन्दो द्विधाप्रोकतो विनालस्तुसनालकः । 
विनालोरोगहर्तास्याइय:स्तस्भीसनालकः।। 
अर्थ--क्षीरविदारी विना नालवाला और नालयुक्त इन भेदोंसे दो प्रकारका हे, तहां 
बिना नालका क्षीरकंद-रोगनाशक और नालयुकत-वयस्तम्भक है । विंदारीकंदके विशेष 
गुण दोष गुडूच्यादि वर्गमें देखो । 
चण्डालकन्दनामानि 
प्रोक्तश्चण्डालकन्द:स्यादेकपत्रो द्विपत्रकः । 
त्रिपत्रोऽथचतुःपत्रःपञ्चपत्रश्चभेदतः ।। 
अर्थ---चण्डालकन्द~एकपत्र, द्विप्र, त्रिपत्र, चतुःपत्र और पंचपत्र इन भेदोंसे पांच- 


प्रकारका है। 
चण्डालकन्दगुणाः 


चण्डालकन्दोमधुरःकफपित्ता्नदोषजित्‌ । 
बिषभूतादिदोषघ्तोविज्ञेयशचरसायनः ॥ 
अर्थ--चण्डालकन्द-मधुर, कफष्न, रक्तपित्तनाशक, विषनिवारक, भूतादिबाधाओं 


को हरनेवाला और रसायन है। , 
तेलकन्दना मानि 
अथतेलकन्दउक्तोद्रावककन्दर्तिलाङ्ुतदलश्च । 
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७१० शालिग्रामनिघण्ट्भूषण-- 


करवीरकन्दसंज्ञोज्ञयस्तिलचित्रपत्र को बाण: ॥। 
अर्थ-- तैलकन्द, द्रावककन्द, तिलांकितदल, करबीरकंदसंश, तिलचित्रपत्रक । 
तैलकन्दगुणाः 
लोहद्रावीतेलकन्द:कटूष्णावातापस्मारहारोविषारी: । 
शोफघ्नःस्याद्बंधकारी रसस्यद्रागे वासोदेहसिद्धिधत्ते ॥ 
अर्थ-- तैलकन्द- लोहेको पतला करनेवाला, चरपरा, गरम तथा वात, अपस्मार, 
विष ओर सुजनको दुर करे है, पारेको बांधनेवाला और तत्काल देहको सिद्धकरनेवाला है । 
त्रिपर्णोनासानि 
त्रिपणिकाबहत्पत्रायाच्छिन्नग्रन्थिकाचसा । 


कन्दालुःकन्दबहुलाप्यम्लवल्लीद्ुमारुहा ॥ 


अर्थ--त्रिपणिका, बृहत्पत्रा, छिन्नग्रान्यिका, कन्दालु, कन्दबहुला, अम्लवल्ली, 
द्रुमारुहा । 


त्रिपर्णोगुणाः 
त्रिपर्णोमधुराशोताश्वासकासविनाशिनी । 
पित्तप्रकोपशमनीविषद्रणहरापरा ॥ 


_ अर्थ-- त्रिपणिकन्द- मधुर, शीतल तथा श्वास, खाँसी, पित्त, विष, और ब्रणका नाश 
करनेवाला है। 


लक्ष्मणाकन्दनामानि 
लक्ष्मणापुत्रकन्दा चपुत्रदानागिनीतथा । 
नागाह्वानागपत्रीचतुलिनीमक्षिकाचहा ॥। 
अस्नबिन्दुच्छदाचेवसुकन्दादशधा ह्या । 


अर्थ= लक्ष्मणा, पु्रकन्दा, पुत्रदा, नागिनी, नागाह्वा, नागपत्री, तुलिनी, मक्षिका 
असबिन्दुच्छदा सुकन्दा । रक 


अस्या गुणा: 

लक्ष्मणामधुराशीतास्त्रीवन्ध्यत्वविनाशिनी । 

र्‌ ॥1 
अर्थ-- लक्ष्मणाकन्द-मधुर, शीतल, स्त्रीके बाँझपनेको 

कारक और त्रिदोषको शान्ति करनेवाला है । 
टसर सस हस्तजोडिना मगुणाएच 

जोडिबिँद्यवरेःस्मृतः । 
करजोडिरितिख्यातोरसबद्धादिवश्यक्ृत ।। 


अर्थं-- हस्तजोडि-और करजोडि यह नाम हस्ताजूडी, हत्थाजूडीके हें । हत्याजोडी- 
पारेआदिको बांधनेवाली और वशीकरण है । १ 2 


गुज्छकन्दनामानि 
गुच्छा हू कन्द:स्तबका ह्वकन्दोगुलच्छकन्दश्चविघण्टिकाभिधः 


अर्थ-- गुच्छाह्गकन्द, स्तबकाद्वकन्द, गुलच्छकन्द, विधण्टिका । 
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नेको हुरनेवाला, रसायन, बल- 


शाकवर्गे ७११ 


गुलच्छकन्दग्‌ णाः 
गुलच्छकन्दोमधुरःसुशोतलोवृष्यप्रदस्तर्पणादाहनाशनः।। (राजनिषष्ट्‌) 
अर्थे-- गुलच्छकन्द-मधुर, शीतल, वुष्य, तृप्तिकारक और दाहनाशक है । छि 
मानकन्दनामानि 
सानकःस्यान्महापत्रःकथ्यन्तेतद्गुणाअथ । 
अर्थ-- मानक-महापत्र, (स्थलपद्म, विस्तीर्णपणे, माण, बुहच्छद, छत्रपत्र, माणक) । 
अस्य गुणाः 
साणकःशोथहूच्छीतःपित्तरक्तहरोलघुः ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-- मानकन्द-सूज॑नको दूर करनेवाला, शीतल, रक्तपित्तताशक और हलका है । 
अन्यच्च 
साणकःस्वादुःशीतश्चगुरुःशोथहरःकटु ।। (राजनि.) 
अर्थ- मानकन्द- स्वादिष्ठ, शीतल, भारी, सूजनको दूर करनेवाला और चरपरा है । 
शंखालुनामानि 
शंखालुःशंखसंकाशोमध्वालुःस्यात्तुरोमशः । 
अर्थ-- शंखालु, शंखसंकाश, मध्वालु, रोमश । 
काष्ठालुनासानि 
काष्ठालुःस्वल्पकाष्ठंच ततःकाष्ठाळ्कस्मृतम्‌ । 
अर्थ--काष्ठालु, स्वल्पकाष्ठा, काष्ठालुक । 
सर्वविषछलुगुणा: 
आलुकंशीतलंसवँविष्टस्भिमधुररसस्‌ । 
सुष्टमूत्रमलंरूक्षंदुजेरंरक्तपित्तनुत्‌ ॥ 
कफानिलकरंबुष्यंबल्यंस्तन्यविवद्धनम्‌ ।। (म. नि.) 
अर्थ- सर्वप्रकारके आलु-शीतल, विष्टम्भका रक, मधुररसान्वित, मलमूत्रको करने वाले, 
रूखे, दुर्जर, रक्‍तपित्तताशक, कफवोतकारक, वृष्य, बल्व और स्तनोंमें दूध प्रकट करने वाले हैं। 
राजाल्बादि गुणाः न अडत, 
मधुराजालुकंशोतंमधुरंवायुकारकम्‌ । ककट॒चविज्ञयंरु- 
चिदंदाहपित्तनुत्‌॥ शोषतुट्कफनुत्प्रोक्तमस्यकन्दस्तुशो- 
तलः । आग्निमांद्यंमलस्तम्भकफकृत्पित्तनुत्परः॥। रक्तराजा- 
लुकंकिञ्चिदुष्णंचारिनिप्रदीपकम्‌ । कफवातहरंचवकऋषिभिः 
परिकोत्तितम्‌ ॥। श्वेतालुकिञ्चित्कटकमुष्णंबातकफापहम्‌ । 
कृष्णालुकतुमधुरंशीतवीय्यं्रमापहम्‌ ।। पित्तदाहहरंचव- 
ऋषिभिःपरिकीतितम्‌ । कृष्णंवनालुकरुच्यंमहासिद्धिकर- 
परम्‌ ॥ मुखजाडघहरंप्रोक्तंमुनिभिस्तत्वर्दाशभिः । वना- 
लुकतृप्तिकरंत्रिदोषमनंपरम्‌ ।। (निः रः) 
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७१२ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


अथे--मधुर, राजालु-शीतल, मधुर, वातकारक, पाकमें चरपरे, रुचिकारक, दाह 
नाशक, पित्तनिवारक, शोषको दूर करनेवाले तृषाको करनेवाले, कफनाशक । इसका कन्द, 
शीतल, मंदारिनकारक, मलस्तमभक, कफकारक ओर पित्तनाशक है । लालराजालु-किचित्‌ 
उष्ण,अग्निप्रदीपक और कफ तथा वातको हरनेवाले हैं | सफेद आशु-किचित्‌ चरपरे, गरम , 
वात, कफनाशक हैं । कृष्णालुक-मधुर, शीतवीर्य्य, श्रमनाशक, पित्त और दाहको हरने : 
वाले हैँ । काले आलु-रुचिका रक, महासिद्विदायक, मुखकी जडताको दूर करनेवाले हे । 
वनालु-तृप्तिकारक और त्रिदोषको शान्ति करनेवाले हे । 
कसेरुनामानि 
गुण्डकन्दःकसेरःस्थातक्षुद्रमुस्ताकसेरुका । 
सुकरेष्टःसुगन्धिश्चसुगन्धोगन्धकन्दकः ॥। 
अर्थ--गुण्डकन्द, कसेरु, क्षुद्रमुस्ता, कसेरुका, सूकरेष्ट, सुगन्धि, सुकम्द, कसे छक, 
(कशेरु, 'राजकशेरुक) । 
कसेरुद्विविधंततुमहद्राजकशेरुकम्‌ । 
मुस्ताकृतिलंघुस्याद्यत्तच्चिचोडमितिस्मृतम्‌ ।। 
अर्थ-कसेरु, दो प्रकारके हैँ एक कसेरु दूसरा चिचोड। तहां बडे कसेर अर्थात्‌ कसेर को 
कसेरू कहते हे और जिसका आकार मोथाके समान हो तथा हलका हो उसको चिचोड कहते हे। 


संस्कृत कसेरु. कर्णाटकी सेकिनगड़े . 

हिन्दी कसेरू. तैलिङ्गी इट्टिकोति. 

वंग केशुर. लैटिन्‌ स्क्रिपस कै ष्ट 

मराठी कचरा, फुरड्या. Seripus Kyseor. 
हिविधकसेरुगुणा: 


कसेरुकद्वयंशीतमधुरतुवरंगुरु । 
पित्तशोणितदाहध्नंनयनामयनाशतम्‌ ।। 
ग्राहिशुक्रानिलश्लेष्मारुचिस्तन्यकरंस्मृतम्‌ । (भा. प्र. ) 


अथ-दोनों प्रकारके कसेरू-शीतल, मधुर, कसेले, भारी, रक्तपित्तनाशक, दाहनि- 


शा नत्ररोगको हरनेवाले, मलरोधक, शुक्रजनक, वातकफकारक, रुचिजनक और 
स्तनोंमें दूधको उत्पन्न करें हे । 
केमुकनामानि 


केबुकाकमुकःकस्बुसुपत्रादलमालिनी । 


केलूटःस्वल्पविटपःस्वादकन्दश्चपोलिनी ॥। 
अयं-केबुका, केमुक, केम्बु, सुपत्रा, दलमालिनी, केलूट, स्वल्पविटप स्वादुकन्द, पोलिनी 


(पेचुक, पेचुनी, पेचु, पेचिका, दलसारिणी, केचुक) । 

संस्कृत केमुक. अंग्रेजी केबेज. (202९९) 
हिन्दी केउँआ. लैटिन्‌ कोस्टस्‌ स्पेश्योसस्‌. 

वंग केउंगाछ, केलूपपेपा. Costus speciosus 
भराठी कोबी. फारसी कलाम: 

गुजराती कोबी. अरबी कंदकलब. 
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शाकदर्ग : ७१३ 


अस्यगुणाः 
कमुकःकटुकःपाकतिक्तंग्राहिहिमंलघुः । 
दीपनंपाचनंहृद्यंकफपित्तज्वरापहस्‌ ।। 
कुष्ठकासप्रमेहार्शनाशनंवातलंकटु । (भा. प्र.) 
अर्थ- केमुक-पचनेमें कटु, कडवा, मलरोधक, शीतल, हलका, दीपन, पाचक, हृदयको 
हितकारी, वातकारक, चरपरा तथा कफ, पित्त, ज्वर, कुष्ठ, खांसी, प्रमेह और बवासीरको 
हरनेवाला है। 
~ 9. 9. क. अन्यच्च 
कलूटकतुमधुरंरूक्ष मच्छचशीतलम्‌ । 
भेदकंग्राहकरुच्यंगुरुपित्तकफापहम्‌ ॥। 
वातनाशकरंचेवकदेप्येतेगुणाःस्मृताः।॥ (नि. र.) 
अर्थे-केमुक, मधुर, रूखा, स्वच्छ, शीतल, भेदक, मलरोधक, रुचिकारक, भारी, 
पित्तकफनाशक, वातनाशक और कन्दके गुणभी इसके समान जानने । 
शाल्मलीकन्दनामानि 


शाल्मलोकन्दश्चाथविज्जुलोवनवासकः । 
वनवासोमलघ्नश्चमलहन्ताषडा ह्वयः ।। 
मर्थे-शाल्मलीकन्द, विंज्जुल, वंनवासक, वनवास, मलख्र, मलहन्ता । 
शाल्मलोकन्दयुणाः 
सधुरःशाल्मलीकन्दोमलसंग्रहरोधजित्‌ । 
शिशिरःपित्तदाहातिशोषसन्तापनाशनः ।। (रा. नि.) 
अर्थ-शाल्मलीकन्द-भर्थात्‌ सेमलकी मूली-मधुर, मलसंग्रहके रुकनेको दूर करनेवाली 
शीतल तथा पित्त, दाह, शोष और सन्तापको हुरनेवाली है । 
कदलीकन्दगुणाः । 
कन्दःकदल्यारक्षःस्याट्ठातलस्तुवरोगुरुः । शोतोबल्योमधु- 
केश्योरुच्योऽग्निमांद्यकारकः ।। कणंशूलंचाम्लपित्तंदाहं रक्त- 
रुजंतथा । सोमदोषरजोदोषकृमोन्कुष्ठंचनाशयेत्‌ ।। (नि. र.) 
अथं-केलेका कन्द-रूखा, वादी, कसेला, भारी, शीतल, बलकारी, मधुर, केशोंको 
हितकारी, रुचिजनक, मंदाग्निकारक तथा कणंशूल, अम्लपित्त, दाह, रुधिरविकार, सोमदोष, 
रजोदोष, कृमि और कुष्ठ रोगका नाश करे है। 


अथ संस्वेदजशाकतामानि 
उक्तंसंस्वदजंशाकभूमिच्छन्नशिलीन्ध्यकम्‌ । 
क्षितिगोमयकाष्ठेषुवृक्षादिबुतडुटवेत्‌ ॥ 
अर्थ-संस्वेदजनाशक, भूमिच्छन्न, शिलीन्ध्रक, (भूछत्र, पृथिवीकन्द, शिलीन्ध्र, कवच, 
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७१४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


भूमिच्छत्र, भूमिस्फोट, धरांकुर, भूसुता, छत्र, छत्राक, उच्छिलीन्ध्र, स्वेदज) यह्‌ मृतिका, 
गोबर, काष्ठ और वृक्षादिकों में उत्पन्न होता है । 


संस्कृत संस्वेदजशाक. कोकणी कामिल. 
हिन्दी सांपकी छत्री, छांता, छतोना. गुजराती फुग्य मींदडानी वली. 
वग छातकुड, छाता, भुईछाति. अंग्रेजी मशरूम. Mushroom 
मराठी भुईफोड, अळम्बी. लैटिन्‌ फंगाई, F1९1. 
अस्य गुणाः 


सवेसंस्वेदजाःशीताःदोषला:पिच्छिलाश्चते । गुरवश्छद्यत्तीसार- 

ज्वरश्लेष्मामथप्रदाः ।। शवेतशुभ्रस्थलीकाष्ठवंशगोब्रजसस्भवाः। 

नातिदोषकरास्तेस्युःशेषास्तेभ्यो विगहिताः ॥ (भा. प्र.) 
अथं-सवंप्रकारके संस्वेदजशाक-शीतल, दोषजनक, पिच्छिल, भारी तथा वमन, 


अतिसार, ज्वर और कफ रोगोंको उत्पन्न करें हैं। सफेद शुभ्र स्थानमें उत्पन्न होनेवाले तथा 
काठ, बाँस और गायोंके स्थानोंमें उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त दोषकार्‌क नहीं हे और शेष सवः 


त्यागने योग्य हैं । 
अन्फ्न्च 
शीताबल्यासुनेशानोगुरुभेदकरामधुः । त्रिदोषकारिणीव्‌- 
ष्याकफदा च मताबुधेः॥। भेदास्त्रयःसमाख्याताः कृष्णोर- 
क्तश्चपाण्ड्रः। कुष्णारसेचपाकेचमधुरोष्णागुरुः स्मृता ॥। 


श्वेतातुपाककालेचमुर्वोरक्ताल्पदोषदा । (नि. र.) 


अथे-सांपकी छत्री शीतल, बलकारक, भारी, भेदक, मधुर, त्रिदोषजनक, वीय्ये- 

बद्धक और कफकारक हे । यह कृष्ण, रक्‍त और पाण्डु इन भेंदोंधे तीन प्रकारकी है । तहाँ 

कालेरंगका मधुर, गरम और भारी है। सफेद पाकमें भारी और लाल अल्पदोषजनक है । 
इति थीशालिप्रामनिघण्डुभूषणे शाकवर्ग: समाप्तः ॥ ११॥ 
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अथ वाखिगः 
जलनामानि 
पानीयंसलिलंनीरंकीलालंजलमम्बु च । 
आपोवार्वारिकंतोयंपयःपाथस्तथोदकम्‌ ।। 
जीवनंवनमम्भोर्णोऽमृतंघनरसोऽपिच । 
अर्थ- पानीय, सलिल, नीर, कीलाल, जल, अम्बु, आप्‌, वार्‌, वारि, तोय, पयस्‌, पाथस्‌, 
उदक, जीवक, वन, अम्भस्‌, अमृत, घनरस (मेघप्रसव, कमल, भुवन, कबन्ध, पुष्कर, सवैतो- 
मुख, सलिल, सल, जड, क, अन्ध, कमन्ध, उद, दक, नार, शम्बर, अभ्रपुष्प, घुत, कुत्सन, पयय , 
पाथ, यादोनिवास, जीवनीय, कुलीनस, कुलीन, पिप्पल, कुश, विष, काण्ड, सवर, सर, कृपीट, 
चंद्रोरस, सदन, कर्बुर, व्योम, सम्ब, इरा, वाज, तामंर, कम्बल, स्यन्दन, सम्बल, जलपीथ, 
क्षर, ऋत, अथ्जे, कोमल, सोम, नारा, छद्म, शोद, नभ, मधु, पुरीष, रेत, कश, जन्म वुबूक, 
बुस, तुग्या, कर्बूर, सुक्षेम, धरुण, सुरा, अरविन्दानि, धनुन्धतु, जामि, आयुधानि, क्षय, अहि, 
अक्षर, स्रोत, तृप्ती, रहस, रस, भेषज, सह्‌, शव, पह्‌, ओज, सुख, क्षत्र, आरया, शुभ, यादु, 
भूत, भविष्य, महत्‌, यश, मह्‌, सर्णीक, स्वृतीक, सतीन, गहन्‌, गभीर, गम्भलंग, अन्न, हवि, 
सद्य, योनि, ऋत्स्ययोनि सत्य, रयि, सत्‌, पुर्ण, सर्वं, अक्षित, बहि, नाम, सपि, अप, पवित्र, 
इन्दरु, हेम, स्वसर्ग, सम्बर, अम्ब, वपु, अम्बु, तुप, शुक्र, तेज, दर्भ, जलाष, वस्त्र, नीलकण्ठ- 
प्रिय) इत्याद्यनेकनामानि सन्ति । 


संस्कृत पानीय, सलिल. तैलिङ्गी नीरु. 
हिन्दी जल, पानी. अंग्रेजी वाटर. water 
वंग जल. लैटिन्‌ एक्का. 20१0४. 
मराठी उदक, पाणी. फारसी आब. 
गुजराती पाणी. अरबी माय. 


कर्णाटकी मुनीक. 
जलगुणा 
पानीयंश्रमनाशनंक्लमहरमूर्च्छापिपासापहं तन्द्राछहिविबद्धहृद्ब 
लकर॑निद्राहरंतर्पणम्‌ । हूयंगुप्तरसंह्यजीणंशमकनित्यंहितंशोतलं 
लघ्वच्छंरसकारणंनिगदतेपीयूषवज्जोवनम्‌ ॥। 
अर्थ-जल-पानी-श्रम, मूर्च्छा, प्यास, तन्द्रा, वमन, विबन्ध ओर निद्राको दूर करे है, 
बलकारक, तृ प्तिजनक, हृदयको हितकारी, गुप्तरसवाला, अजीर्णको हृरनेवाला, निरन्तर 
हितकारी, शीतल, हलका, स्वच्छ, रसोंका कारण और अमृतके समान सर्वेप्राणियोंक 


जीवन है। 
अन्यच्च 


अथातःसस्प्रवक्ष्यामिपानीयानिपृथक्पृथक्‌ । श्यूणुत्वंचस- 
मासेनगुणान्गुणविपय्यंयम्‌ ॥ द्विविधंचोदकप्तोक्तमान्त- 
रीक्षेतथोड्रिदम्‌ । आण्तरीक्षंतुद्विविधगा ङ्गसामुद्रिकंपयः ॥। 
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७१६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


गाङ्गसामुद्रविज्ञानंकथयिष्यासिसाम्प्रतस्‌ । धारितंयेनपा- 
त्रेणलक्ष्यततेनतद्विधम्‌ ।॥ धोतंशुद्धसितंवस्त्रंचतुहस्तप्रसा- 
णकम्‌ । दण्डास्त्रिहस्ताश्चत्वा रश्चतुष्कोणेषुबन्धयत्‌ । तस्सा- 
त्परीक्ष्यंतत्तोयंशुद्धरोप्यमये$्थवा । कांस्यपात्रससुद्धत्यप- 
रीक्षेतभिषग्वरः ।। शुद्धकार्पासतूलंवाश्वेतशाल्योदनस्यवा । 
पिण्डिकातत्समाक्षिप्ताश्वेततांयातिसापुनः ।। श्‍वेतातुनिर्स- 
लाणिण्डीशुद्धङचनिर्मेलंपयः । तद्गाड्भंसवंदोषध्नंगृही ङ्घंसु- 
भाजने । । तद्धारयेच्चमतिमान्बल्यंमेध्यंरसायनम्‌ । श्रमक्ल- 
मपिपासाघ्नंकण्ड्दोषनिवारणम्‌।। लघुसूर्च्छातृषाच्छदिमू- 
त्रस्तम्भविनाशनम्‌ ॥ गङ्गोदकस्यवृष्टि:स्यद्विवसेवाप्रद्‌- 
श्यते । आविलंसमलंनीलंघनंपीतमथापिच। सक्षारंपि- 
च्छिलंचेवसामुद्रतन्तिगद्यते । सघनंकफकृच्चेवकण्ड्श्लीप- 
दकारकम्‌ । सवातलंचविज्ञेयंरकतदोषातिकारणम्‌ ।। (हा. सं.) 
अर्थ-महषि आत्रेयजी हारीतसे कहते हुए कि, में अब पानियोंके भेद और गुण दोष 
कहता हूँ तू सुन | पानी अन्तरीक्ष और औद्धिद इन भेदोंसे दो प्रकारका कहा है तहां आन्त- 
रीक्ष (आकाशका) पानीके भी दो भेद हे एक गांग आर्थात्‌ गङ्गाका और दुसरा सामुद्रिक- 
अर्थात समुद्रका । गंगा और समुद्रके जलके विज्ञानको कहता हे । जिस पात्रमें रक्खा हो उसी 
पात्रके अनुसार लक्षण प्रतीत होते हेँ। जलपरीक्षा-धुला हुआ शुद्ध और सफेद वस्त्र चार 
हाथ लेवे फिर तीन २ हाथ के दंडोंसे उस वस्त्रके चारों कोने बांध देवे इसके उपरान्त शुद्ध 
चांदीके वरतनमें अथवा काँसे के वरतनमें उस जलकी परीक्षा करे तथा शुद्ध कपासकी रुई 
वा शालिचावलोंके भातका पिण्ड बना उस जलमें डालदे जो सफेदपनेको प्राप्त हो जावे और 
सफेद होकर वह पिण्ड निर्मल हो जावे और वह जलभी शुद्ध और निर्मल हो जावे तो उसको 
गंगा का पानी जानना । वह गंगाजल सवंदोबनाशक है, उस जलको सुन्दर पात्र में वुद्धिमान 
ग्रहण करे, वहं गङ्गाका जल बलका रक, मेधाजनक, रसायन, तथा श्रम, बलम, प्यास, कण्डू, 
मूर्च्छा, तृषा, वमन ओर मूत्रस्तम्भको दूर करे है और हलका है । अथवा दिनमें जो बरसता 
है वह गंगोदक है । कलुषतायुक्त, मलसंयुक्त, नीला, घन, पीला, क्षारसहिंत और पिच्छिल 
हो ऐसे मेघके जलको सामुद्रिकजल जानना। समुद्रका जल-कफकारक कण्डू और श्लीपद 
रोगको उत्पन्न करनेवाला, वादी और रुधिरके विकारोंको करता है। 


अन्यच्च 
पानोयंमुनिभिःप्रोक्तंदिव्यंभौममितिद्विधा । दिव्यंचतुविधं 
प्रोक्तंधाराजंकरकाभवम्‌।। तौषारञ्वतथा हैमन्तेषुधारंगुणा- 
धिकम्‌ । धाराभिः पतिततोथंगुहीतंस्फोतवाससा ।। शिला- 
यांवासुघायांवाधोतायांपतितंचतत्‌ सौवर्णराजतेतास्रे 
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वारिवर्ग : ७१७ 


स्फटिकेकाचर्निमते ॥ भाजनेमृण्सयेवापिस्थापितंधारम्‌- 
च्यते । धारंनीरंत्रिदोषघ्नमनिहश्यरसंलघु ।। सोम्यंरसाय- 
नंबल्यंतर्पेणंह्लादिजोवनस्‌ ॥। पाचनंसतिकृन्पूर्च्छातन्द्रादाह- 
श्रमक्लमान्‌ ॥ तुष्णांहरतिनात्यर्थविशषात्प्रावुषिस्थितस्‌॥। 
धारंजलञ्चद्विविधंगाङ्गसामुद्रभेदतः ॥ आकाशगंगासस्ब- 
न्थिजलमादायदिग्गजाः । मेघेरन्तरितावृष्टिकुर्वन्तीतिवचः 
सताम्‌ ॥ गाङ्गमाश्वयुजेसासिप्रायोवर्षतिवारिदः । सर्वंथात- 
ज्जलंदेयंतथेवचरकेवचः ।। स्थापितेहेमजेपात्रेराजतेमृण्म- 
येऽपिवा । शाल्यन्नंयनसंसिक्तभवेदक्लेदिवणबत्‌ ।। तद्गाङ्ग- 
सर्वेदोषघ्नंज्ञेयंसामुद्रसन्यथा । तत्तुसक्षारलवणंशुक्रदृष्टिब- 
लापहम्‌ ॥। विस्रञचदोषलंतीक्ष्णंसब्वंकरम्मंसमाहितम्‌ । सा- 
मुद्र॑त्वाधिनेसासिगुणेर्गाङ्गवदादिशेत्‌ ॥ यतोगस्त्यस्यदि- 
व्यर्षेरुद्यात्सकलंजलम्‌ । निर्मलनिविषस्वादुशुक्रलस्या- 
ददोषलम्‌ ॥ फूत्कारविषवातेननागानांव्योमचारिणाम्‌ । 
वर्षासुसविषंतोयंदिव्यमप्याश्विनंविना । अनात्तंवंप्रमुञचति- 
वारिवारिधरास्तुयत्‌ ॥। ततुत्रिदोषाथसर्वषांदेहिनांपरिकी- 
त्तितम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-मुनीशवरोंने जल दो प्रकारका कहा है एक दिव्य और दूसरा भौम तहां दिव्य- 
जल-धाराज, करकाभव, तौषार और हैम इन भेदोंसे चार प्रकारका है । इनमें धाराजल 
गुणोंमें अधिक है । धारारूपसे पतित हुये जलको स्वच्छ वस्त्रमें छानले वह जल' निर्मल वा 
धुली हुई शिलामें हो वा स्वच्छ भूमिमें गिरा हुआ हो, उसमेंसे सुवर्ण, रजत, ताञ्ज, स्फटिक- 
मणि, काच वा मृत्तिकाके पात्रमें भरलेना उसको धाराजल कहते हैं । धाराजल त्रिदोषनाशक- 
गुप्तरस, हलका, शीतल, रसायन, बलकोरक, तृप्तिजनक, आनन्दजनक, जीवन, पाचक, 
बुद्धिवद्धक तथा मूर्च्छा, तन्द्रा, दाह, श्रम, क्लम और तुषाको दूर करे है । यह गुण शरद्‌ वऋतुमे 
कहे हे, किन्तु वर्षाऋतु में नहीं । धाराजल गांग और सामुद्र इन भेंदोंसे दो प्रकारका है । 
पहिले आचार्य्योने कहा है कि, आकाशगंगा सम्बन्धी जलको दिग्गज (दिशाके हाथी ) लेकर 
भेघोंमें छिपे हुए प्रायः आश्विनके महीनेमें मेघद्वारा वर्षाते हें वहं जल स्था सवँको देना 
चाहिये तैसेही चरकमें भी कहा है परीक्षा । सुवणं तथा चांदी अथवा मत्तिकाके पात्रमें चावल 
डालकर जल भरदेवे, जो वह चावल न बिगडें और न उनका रंग बदले तो उसको गंगाजल 
जानना । यह गंगाजल सवंदोषनाशक है। और जों वह चावल सडजावें और रंग बदल जावें 
तो उस जलको सामुद्रजल जानना । यहं समुद्रजल सर्वदोषजनक है। समुद्रजल-खारी, 
निमकीन, शुक्र, दृष्टि और बलविताशक है, ढुगँधयुक्त, दोषकारक, तीक्ष्ण और सर्वेकमोमें 
यह अहितिकारी हे । किन्तु आश्विनके महीने में जो समुद्रसम्बंधी, वर्षाका जल है वह 
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७१८ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


गंगाजलके समान गुणकारक जानना । कारण यहु है कि, आश्विनके महीने में अगस्त्य ऋषिके 
उदय होनेसे सवे जल-निर्मल, निविष, स्वादु, शुक्रजनक ओर अदोषकारी हो जाते हे । क्योंकि 
वर्षाक्रतुमे आकाशमें विचरनेवाले साँपोंकी विषेली पवनसे दिव्यजलभी विषयुक्त हो जाते 
हें, किन्तु आश्विनके महीने में विषयुक्त नहीं होत । जो जल अपनी ऋतुको छोडकर और 
ऋतुओंमें बरसता है वह जल सर्वमनुष्योंके त्रिदोष करनेवाला है । 
इतिद्विधोदकंप्रोक्तंतथावक्ष्येचतुविधम्‌ । रात्रिवृष्टिदिवावृ- 
ष्टिदुंदिनासमयोडूवा ॥ निशाजलंकफकरंघनशीतगुणा- 
त्सकम्‌ । समुद्रतोयस्यसमंविज्ञेयंवातकोपनम्‌ ॥ दिवासू- 
रय्याशुसंतप्तामेघावर्षन्तियत्पयः । तत्कफघ्नंपिपासाध्नंलघु- 
वातप्रकोपनम्‌ ॥ दुदिनेवृष्टिसंपातंवातोद्ध,तंसवातकम्‌ । 
कफकृच्छोषहननंतर्पणंदोषकोपनम्‌ ॥ तथाश्रावणवृष्टिश्व 
दोषरोषकरानुणाम्‌ । कण्ड्त्रिदोषजननंपानीयंनप्रशस्यते ।। 
सघनंनाभसंनीरंश्लेष्मकृद्याततोपतम्‌ । शमनंपित्तरोगाणां 
सधुरंरक्तदोषहृत्‌ ॥ रूक्षपित्तकरंचाम्लगुणंरक्तविका रकृत्‌ । 
चित्रानक्षत्रसम्भूतंपरंशस्तंत्रिदोषहृत्‌ । कात्तिकीवृष्टिसम्भू- 
तंस्वातिसम्पातशीतलम्‌ ॥ नाशनंचत्रिदोषाणांसर्वसस्यवि- 
वद्धनम्‌ । शोतलंबलकृद्द ष्यंतृड्दाहज्वरनाशनम्‌ ॥ 
भर्थ-इसप्रकार ऊपरका पानी दो प्रकारका कहा, अव चार प्रकारका कहते हैं। रात्रि 
में जो बरसता है, दिनमें जो वरसता है, दुदिनमें जो बरसता है, और असमयमें जो बरसंता 
है। रात्रिमें वर्षा हुआ जल-कफकारक, घन, शीतल गृणोंवाला, वातको कुपित करनेवाला 
और समुद्रक जलके समान है । दिन में सूय्येकी किरणोंसे तप्त हुये मेघ जो पानीको वर्षते 
हैं वह जल- कफनाशक, प्यासको हरनेवाला, हलका और बातको कुपित करता है । दुदिन में 
वर्षा हुआ, जंल-वातल, कफकारक, शोषनाशक, तृप्तिकारक और दोषोंको कुपित करे है। 
श्रावणके महीनेकी वर्षाका पानी-मनुष्योके दोषोंको कुपित करनेवाला, कण्डूजनक, त्रिदोष- 
कारक और यह जल उत्तम नहीं है । भादोंके महीनेकी वर्षाका जल-कफकारक, वातको 
कुपित करनेवाला, पित्तरोगोंको शान्ति करनेवाला, मधुर और रुधिरके विकारोंको करे 
है। आश्विनके महीनेकी वर्षाका जल-रूखा, पित्तजनक, अम्ल और रुधिरके विकारोंको 
उत्पन्न करे है। चित्रानक्षत्रमें वर्षाहुआ ज॑ल-त्रिदोषनाशक और अत्यन्त उत्तम होता है। 
कातिकमासकी वर्षाका जल-अति शीतल, त्रिदोषनाशक, सर्वप्रका रकी खेतियोंको बढानेवाला 
शीतल, वलकारक, वीर्य्यवद्धेक तथा तृषा, दाह और ज्वरको हरने वाला है । 
धारकादिचतुविधजलस्यं लक्षणम्‌ 


तथाधारंचकारंचतोषारंहैममेवच । 
चतुविधंसमुद्दिष्टतेषांवच्मिगुणागुणम्‌ ॥। 
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चारिवगः ७१९ 


अर्थ-धार, कार, तौषार, हैम, इन भेदोंसे जल चार प्रकारके हें, अब इनके गुण और 
दोषोंको कहता हुं । 
धारंचतुविधंप्रोक्तंवक्ष्येकारंमहामते । 
श्रीसतांचमहाप्राज्ञहितायरुजशान्तथे । 
अर्थ-धारसंज्ञक जल चार प्रकारका कहा है, अब कार जल श्रीमान और बडे विद्वा- 
नोंके हितके लिये और रोग़की शान्तिके लिये कहता हूँ । 
अथ करकाः 
स्वर्नद्याःशीतवातेनमेघविस्कूर्जसंकुलम्‌ । शोतम्बुबद्धका- 
ठिन्यंशिलाजातंहिमेनतु ॥ पश्चात्सूर्य्याशुसन्तापा त्किञ्चिद्वि- 
द्रवतेजलम्‌ । वहन्तिमेघाःसलिलंशकलंशीतलंमतस्‌ ॥। (हा. सं.) 
अर्थ-शीतलपवनसे स्वर्गगादिनदियोंका शीतल जल मेघके शब्दसे संकुलित हुआ 
कठिन होके पीछे शीतसे शिलारूप होजाता है पश्चात्‌ सूय्येकीकिरणोंके सन्तापसे कुछेक 
द्रश्नीभूत (पतला) होजाता है फिर मेघ उसको खण्ड खण्डरूप (ओलोंको) बरसात हैं उन 


ओलोंका जल परमशीतल होता है। 
अन्यच्च 


दिव्यंवाय्वग्निसंयोगात्सहता:खात्पतन्तिया: । 
पाषाणखण्डवच्चापस्ता:कारिक्यो$्मृतोपसा: ॥ 

अर्थ-दिव्य वायु और विजलीके संयोगसे ताडित हुआ जो जल आकाशके शिलारूपसे 

गिरता है उसको 'कारकाजल' कहते हे । 
गुणाः , 

करकाजंजलंरुक्षंविशदंचगुरुस्थिरम्‌ । 
दारुणंशीतलंसांद्रपित्तहत्कफवातङृत्‌ ।। 

अर्थ-ओलोंका जल-रूख़ा, विशद, भारी, स्थिर, दारुण, शीतल, गाडा, पित्तताशक 


भोर कफकारक है । 
अन्यच 


कारंशीतगुणंश्रमोपशमनं रुक्षंमरुच्छ्लेष्मङुन्मूच छामोहृशिरो त्ति- 
नाशनकरंहिक्काविनिर्वारणम्‌ । शोफीनांब्रणितांचनोहितकरं- 
पित्तात्मकानांहितं शंसन्तिश्रवरागुणेःप्रतिक्राततस्मान्नहूरः 
कृतम्‌ । 
अर्थ-ओलोंका जल-शीतगुणान्वित, श्रमताशक, रूक्षा, वातकफकारक तथा मूर्च्छा, 
मोह, शिरकी पीडा और हिंचकीको दूर करे है । सूजन, तथा ब्रणरोगियोंको अहित है और, 
पित्तकी प्रकृतिवाले मतुष्योंको हितकारी है । वह अत्युत्तम है इसमें अनेक गुण हे इस कारण 
इसको कदापि दुर नहीं करना चाहिये। (हा. सं.) 
अथ तौषारक्षणां गुणाश्च . . क 
'अपिनद्ाःसमुद्रान्तेवह्विरापस्तदु-द्ववा । धूमावयवनिमुं- 
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७२० शालिग्रामनिघष्टुभषणे- 


क्तास्तुषाराख्यास्तुताःस्मृताः ॥ अपथ्याःप्राणिनांप्रायोभू- 
रुहाणांचनोहिताः । तुषाराम्बुहिमंरूक्षंस्याद्वातमपित्त- 
लम्‌ ॥ कफारुस्तस्भकंठग्निसेहगण्डादिरोगनुत्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-नदीसे लेकर समुद्रतक अग्नि है उससे उत्पन्न हुये जल धुएंके अवयवहीन तुषार 
कहाते हे, वह॒ तुषार प्राणियोंको ओर वृक्षोंको अहितकारक हे । तुषारका जल-शीतल, रूखा, 
बादी, अपित्तल तथा कफ, उरुस्तम्भ, कण्ठ, प्रमेह और गलगण्डादि रोगोंको दूर करे है । 
अन्यच्च 
तौषारंलघुशीतलंश्रमहरंपित्तात्तिशान्तिप्रदम्‌ । दोषाणांष- 
मनंजलातिहननंसर्वामयघ्नंपरम्‌ ।॥ कुष्ठश्लोपद्चचिकावि- 
षहरंपामाविसर्पापहम्‌ । क्षोणानांक्षतशोषिणांहितकरंसंसे- 
व्यतेमानवेः ॥ (हि. सं.) 
अर्थं -तुषारका जल-हलका, शीतल, श्रमनाशक, पित्तकी पीडाको शान्तिक रनेवाला, 
दोषनिवारक, जलके रोगोंको हरनेवाला, सर्वप्रकारके रोगोंका नाशकरनेवाला तथा कोड, 
श्लीपद, मकडीका विष, पामा और विसपंरोग़का नाश करे है । तथा क्षीणमनुष्य, क्षतरोग- 
वाले और शोष रोग बालोंको हितकारी है। 
अथ हिमजललक्षणम्‌ 
हिमवच्छिखरा दिभ्योद्रवीभूयाभिबर्षति । 
यत्तदवहिमंजलमाहुर्मनोषिणः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-हिमके समान शीतल पर्वतोसे जो बफे गलकर जल' टपकता है उसको विद्वान्‌ 
हिमजल कहत हे । 

५९ हिमजलगुणाः 
हैमंघनंचमधुरञ्चकफात्मकञ्च मूर्च्छाश्रमातिशमनंभ्रमना- 
शनञ्च । पित्ता्रजप्रशमनंरुधिरक्षतघ्नं शान्तिकरोतिहि- 
समम्भववारिसद्यः।। (हि. सं.) 

अर्थ-हिमिजल-घन, मधुर, कफकारक, तथा मूर्च्छा, श्रम, भ्रम, रक्तपित्त, रधिरके 
विकार और क्षतरोगका नाशकरे है तथा शीघ्रही शान्तिको करे है। 
हिमन्तुशोतलंरूक्ष॑दारुणंसुक्ष्ममित्यपि । 
नतहू,षयतेवातंनचपित्तंतवाकफम्‌ । (भा, प्र.) 
अर्थ= हिमजल-शीतल, रूखा, दारुण, और न यह वातको दूषित करे, न पित्तको 
दूषित करे ओर न यह कफको दूषित करे है । 
अथ भौमजलम्‌ । 
भोममम्भोनिगदितंप्रथमंत्रिविधंबुर्धः । जाज्भूलंदरमानूपंत- 
तस्साधारणांक्रमात्‌ ॥ अल्पोदकोऽल्पवुक्षश्चपित्तरक्तामया- 
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न्वितः । ज्ञातव्योजांगलोदेशस्तत्रत्यंजांगलंजलम्‌ ।। बहुंबु- 
बहुवृक्षश्चवातश्लेष्मामयान्वितः । देशोऽनूपइतिख्यातआनूपं- 
तङ्भवेज्जलम्‌ ॥ मिश्रचिह्नस्तुयोदेशःसहिसाधारणःस्मृतः । 
तस्मिन्देशयदुदकंतत्त॒साधारणंस्मृतस्‌ ।। जाङ्गलसलिलरूक्षंल- 
बणंलघुपित्तनुत्‌ । वह्निकृत्कफहत्पथ्यं विकारान्हरतेबहून्‌ ॥ 
आनूपंवाय्यभिष्यन्दिस्वादुस्निग्धं धनंगुरु । वल्लिहृत्कफकृद्दष्य- 
विकारान्कूरुतेबहून ॥ साधारणन्तुमधुरंदीपनंशोतलंलघु । 
तृष्णादाहमदच्छद्वितथा दोषत्रयप्रणुत्‌ ॥ 
अर्थ--भौमजल अर्थात्‌ पृथ्वीका जल-जांगल, आनूप और साधारण इन भेंदोंसे तीन 
प्रकारका है । जिस देशमें अल्पजल और थोडे वृक्ष हों और जहां प्रायः प्राणी पित्त तथा रुधिरके 
रोगवाले अधिक हों उस देशको जांगलदेश कहते हैं और उस देशके जलको जांगल जल कहते 
है । जिस देशमें बहुत जल और बहुत वृक्ष हों और जहांके जीव अधिकतर वोत, कफ रोगवाले 
हों, उस देशको अनूप देश कहते हे और देशके जलको आनूप कहते हे । जिस देशमें जंगल और 
अनूप दोनों लक्षण मिश्रित हों रोगभी मिश्रित हों उस देशको साधारण कहते हे और उस 
देशके जलको साधारण जल कहते हे । जांगलजल-रूखा, निमकीन, हलका, पित्तनाशक” 


जठुराग्निजनक, कफनाशक, पथ्य और अनेक प्रकारके विकारोंको हुरनेवाला है । आनूपजल- 
अभिष्यंदि, स्वादिष्ठ, स्निग्ध, घन, भारी, जठराग्निनाशक, वृष्य और अनेक प्रकारके विकारों 
को करे है साधारण ज॑ल' मधुर, दीपन, शीतल, हलका तथा तृषा, दाह, मद, वमन और 
त्रिदोषका नाश करे है । 


आथाष्टविधं जलम्‌ 
धारंपृथिव्यांपतितंपयस्तुतत्रेवजातंगुणभेद्िन्नम्‌ । 


नानाविधैभेदगुणेश्चसम्यग्जातंजलंचाष्टविधवदन्ति ॥ 
नद्योद्धिदंप्रलवणचचौं डचंकोपंतडागंसरसो-ट्वञ्च । 
वाप्योद्धवंतंप्रवदन्तिधीरानीरसमासेनवदामिचात्र ॥ (हा. सं.) 
अर्थ-- धारनामवाला जल पृथ्वीमें पतित हुआ तहां गुणोंके भेदोसे भिन्न होजाता 
है फिर अनेक प्रकारके भेद और गुणोंसे आठ प्रकारका होता है। नादेय (नदीका), औद्धिद 
(जो पृथ्वीको तोडकर बहुता है उसका जल) झरनेका, चौंडयका, कुएका, तडागका, सरका 
और बापीका इन भेदों से जल आठ प्रकारका कहा है । 


नदीजलम्‌ 
नद्यानदस्यवानीरंनादेयमितिकोतितम्‌ । 
नादेयमुदकरूक्षं बातलंलघुदीपनम्‌ ॥। 


अनभिष्य न्दिविशदंकटुककफपित्तनुत्‌ (भा. प्र.) 


> 
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अर्थ-- नदी और नदके जलको नादेय ऐसा कहते हैं नदीका जल-रूखा, वादी, हलका, 
दीपन, अनभिष्यंदि, विशद, चरपरा तथा कफ पित्तका नाश करे हे । 
अन्यच्च ॥ 
यच्छीमताळचेवमहोपतीनांसेव्यंतथायोग्यतसंप्रदिष्टम्‌ । 
नादेयतोयंमधुरंतथालघुरूक्षेतथोष्णशसनञ्चवायो: ।। 
सन्दीपनंसस्थविनाशनञ्चहिमागमेवाशिशिरनिषेव्यम्‌ ॥ 
बलप्रदंपथ्यकरंनराणांप्रदिष्टसेतत्तुसदाभिषग्भिः ।। (हा. सं.) 
अर्थ-- नदीका जल-लक्ष्मीवान्‌ और 'राजाओंको अतियोग्य कहा है। मधुर, हलका, 
रूखा, गरम, वातको शांति करनेवाला, अग्निप्रदीपक, खेतीका नाश करनेवाला, वलकारक 
और पथ्य है, यह जल शीतक्रतुके आगममें तथा शिशिर ऋतुमें सेवत करना चाहिये । 
नद्यःशीधवहालघ्व्यःसर्वाथाश्चामलोदकाः ।। 
गु्व्यःशेवलसंछन्नामंदगाःकलषाश्चथाः ॥। 
अर्थ--शीघ्र बह्नेवाली नदियोंका जल-हलका और निमल होता है और मन्द बहने 
वाली नदियोंका जल-भारी, काईसे ढका हुआ और कलुषतायुक्त होता है । 
नदीसरस्तडागस्थेक्पप्रस्रवणादिजे । 
उदकदेशभेदेनगुणान्दोषांश्चलक्षयेत्‌ ॥ 
अर्थ= नदी-सरोवर, तालाब, कूआ, झरना इनके जलोंमें देश भेदके द्वारा गुण और 


दोष जानना । 
गंगाजसग्‌णाः 


स्व(दुपाकरसंशीतंत्रिदोबशमनंतथा । 
,पदित्रमतिपथ्यञ्चगाङ्कंवारिमनोहरम्‌ ।। 


अधे- गंगाजल-स्वादुपाकी, शीतल, त्रिदोषकी शांति करनेवाला, पवित्र, अत्यन्त 
पथ्य और मनोहर है । 
यमुनाजलगुणाः 


_ गाद्भाटिकिञ्चिद्गुरुतरस्वादुपित्तापहंपरम्‌ । 
बातलंबह्विजननंरूक्षंचयामुनंजलम्‌ ॥। 


अथेऽ- यमुनाका जल गंगाजलसे किचित्‌ भारी है, स्वादिष्ठ, पित्तनाशक, वातजनक » 
जठरारितिजनक और रूखा है। 
नमंदाजलगणा 


अथस्वच्छप्रशस्तञचशीतललघलेखनम्‌ । 
पित्तश्लेष्मश्रशमनंनामंदंसवरोगनत्‌ ।। 
अर्थ= नर्मंदानदीका जल-निर्मल, शीतल, हलका, लेखन पित्त और कफकी शान्ति 


करनेवाला और सर्व प्रकारके दोषोंदा नाश करे है । 
गोदावरीजलग णाः । 


_ कण्ड्कुष्ठप्रशमनंवह्मिसंदीपनंपरम्‌ । 
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पाचनंवातपित्तध्नवारिगोदा वरी भवम्‌ ।। 
अर्थ-- गोदावरी नदीका जल-कण्डू, कुष्ठ और वातपित्तनाशक है, अग्निप्रदीपक और 
पाचक है! 
काव रीनदीजलगुणाः 
कावेरीसलिलंपथ्यंवातघ्नंबलवणंकृत्‌ । 
आग्नेयसतिशीतञ्चदद्रुकुष्ठविनाशक़ृत्‌ ॥ 
अर्थ~ कावेरीनदीका जल-पथ्य, वातविनाशक, बलका रक, वर्णको सुन्दर करने वाला, 
जठराग्निको बढानेवाला, अत्यन्त शीतल, तथा दाद और कुष्टका नाश करे हैँ । 
क्षणवेणोजलगुणाः 
स्क्षंचशीतलंवारिवातरक्तप्रकोपनम्‌ । 
अर्थ-- कृष्णावेणीका ज॑ल-रूखा, शीतल, और तर्कको कुपित करे है। 
पवदेशो-द्रवानद्यःसर्वावातकफप्रदाः । पश्चिमाःपित्तलाः स- 
र्वाःकफवातविनाशनाः ॥। पश्चिमोदधिगाःशोघ्यवहायाश्चाम- 
लोदकाः । पथ्याःसमासात्तानद्योविषरीतास्ततोऽन्यथा ॥। 
अर्थ-- पूर्वदेशकी सर्वनदी- वातकफकारक । पड्चिमदेशकी सर्वनदी -पित्तकारक और 
कफवातनिवारक है । पश्चिमके समुद्रमें जानेवाली नदियोंका जल ओर शीघ्र बहुनेवाली 
नदियों का जल निर्मल है । नदीका जल अल्पही पथ्य होता है और अधिक सेवन करना अहित- 
कारक हूँ। 
नादेयंसप्रवक्ष्यामिसमुद्रगामिस्रोतसाम्‌ । ससँकतासपाषाणाद्विविधा- 
चास्बुवाहिनी ॥ सदावहावाघनवारिकोष्णामरुत्कफानांशमनञचत- 
स्या: । नीरंवसन्तेहितकृद्विशेषान्नदीभवनवहिमागमेच ॥ घनविमल- 
शिलानांस्फालनाज्जातफेतं बहलसजलवीचीच्छन्नसंक्षोभदप्तम्‌ । चतुः 
सुखमयशीतंनातिचोष्णंघनञचं हरतिपवनपित्तश्लेष्मङृद्वारिसम्यक्‌ ॥। 
नघनविमलतोयंसेकताया:प्रवाहो नचभवतिलघुत्वंश्रेष्म कृद्धन्तिपित्तम्‌ । 
भवतिमधुरसेवंकिञ्चिदुष्णकषायंभवति पवनकारीशोमूर्च्छानि- 
हन्ति ॥ हिसवत्प्रभवानद्य : पुण्या देवधिसेविताः । घनपाषाणसिक- 
तावाहिनीविमलोदकाः ॥ हन्तिवातकफतोयंश्षमशोषविनाशनम्‌ । 
किञ्चित्करोतिवापित्तात्रिदोषशमनंजलस्‌ ।। पारि भद्र भवायाश्चबिन्ध्य- 
सिन्धुभवाश्चया: । शिरोहद्रोनकुष्ठानांताहेतुःश्लीपदस्यच ॥ सलय- 
प्रभवानद्यःशीततोयाःसुधोपसाः । प्रतिपित्तंचवातंच शोषभ्मश्रमा- 
पहाः ॥ गंगासरस्वतीशोणायमुनासरयूशची । वेणाशरावतीनीलाउत्त- 
रापूर्ववाहिनी ॥ हिमवत्प्रभवाह्येता हिमसंघातशीतलाः । सभाः 
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स्ंगुणेनंद्योवातश्लेष्महरानृणाम्‌॥। आसांनवशते्युक्तागङ्गाप्रोक्ताननी- 
षिभिः । लथाचमण्वतीवेत्रवतीपारावतीतथा ॥। क्षिप्रासहापदीपीता- 
मुत्सकन्यामनस्विनी । शेवतोचेवशलिन्यःसिन्धुयुक्ताःसमुद्रगाः वात 
पित्तहरनीरंत्रिदोषघ्नंमतंपरम्‌ । श्रमग्लानिहरंवृष्यमुत्तराशानुगा- 
मिच ॥ तापीगोपतिगोलोमीगोमतीसलिलामही । सरस्वतीयुतान- 
द्योनम्मंदापश्चिानुगाः ॥। आसांजलंघंनशीतं पित्तघ्वंकफकृत्तथा । 
वातदोषहरहद्यंकण्ड्कुष्ठविनाशनम्‌ ॥ पश्चिमाद्विसमुःूतागोतमी- 
पुण्यभावनाः । आसांशीतंजलंवापिकफवातविकारकृत्‌ ॥ पित्तदंश- 


सनंबल्यंमूत्रदोषविकारकृत्‌ । पुर्णापयस्विनीवेत्राप्रणीताचवरानता ॥। 
द्रोणागोवद्धेनीयान्यागोतम्यानुगताइमाः । आसांजलंघनं नातिवात- 
इ्लेष्मविकारकृत्‌ ॥। पु्समुद्रगाश्चैवनद्योनवशतेर्युताः । कावेरी- 
वीरकान्ताचभीमाचेवपयर्विनी । विभावरीविशालाचगोवन्दनीमद 
नस्वसा । पार्वतोचापरानद्योदक्षिणादिग्गमाइसाः ॥। प्रत्येकशोनवश 
तर्युताइमाः पृथक्पृथक्‌ । सर्वासांपरिसंख्गाचशतानांचेर्कावशतिः । 
कोशेक्रोशेभवत्कुल्यायो जनेयोजनेनदी। द्वियोजनाचविज्ञेयामहानीराबुधेयं 
नेंदो ॥ (हा०सं०) 

अर्थ---आत्रेयजी कहते हे कि, अब समुद्रमें जानेवाली नदियोंको कहता हूँ रेतेवाली 
और पत्थरोंवाली इन भेदोंसे नदी दो प्रकारकी हे । सदैव बहनेव/ली नदी-घनजलवाली 
गरम, वात और कफकी शान्ति करनेवाली हे उनका जल' विशेष करके वसंत ऋतुमें हित- 
कारी है और हिम ऋतुके पुर्वमे हितकारी नहीं है । घन और निर्मल ऐसे पत्थरोंवाली नदीका 
जल-फेतयुक्त और तरंगोंके क्षोमसे गरम हो जाता है, सुंदर, शीतल, अत्यन्त उष्ण नहीं, हलका 
घन वात पित्तताशक और कफको करता है । बालु रेतेवाली नदियोंका जल'-घत नहीं, निर्मल 
हलका भी नहीं, कफकारक, पित्तनाशक, मधुर, किचित्‌ गरम, कघेला, वातकारक तथा 
मूर्च्छा और शोषको दुर करे है। हिमालय पवेतसे उत्पन्न हुई नदी पवित्र हे देव और ऋषियों 
करके सेवित हे, भारी पत्थर और बालू करके युक्त बहनेवाली हे और उनका जल-निर्मल, 
वातकफनाशक, श्रमनिवारक, शोबनाशक, किचित्‌ पित्तकारक तथा पित्त और त्रिदोषको 
शान्ति करे हे । पारिभद्र, विब्याचल और सिन्धुपवेतसे उत्पन्न हुई नदियोंका जल-शिरो रोग, 
हृदयरोग, कुष्ठ और श्लीपदादिरोगोंका कारण है। मलय पर्वतसे उत्पन्न हुई नदियोंका जल- 
शीतल, अमृतके समान तथा वात, पित्त, शोष, भ्रम और श्रमका नाश करे है। गंगा, सरस्वती, 
शोण, यमुना, सरयू, शची, वेण, शरावती और नीला तथा उत्तर और पुर्वको बहनेवाली, 
हिमालय पर्वतसे उत्पन्न हुई और हिंमके संवातसे शीतल हुई यह सर्वनदी गुणोंमें समान और 
मनुष्योंके वात तथा कफको हुरनेवाली हे । इनमें ९०० नौसौ नदियोंयुक्त गंगा कही है । तथा 
चर्मण्वती, वेत्रवती, पारावती, क्षिप्रा, महापदी, पीता, मुत्सका, मनस्विनी, शेवती, शेवलिनी 
और सिन्धु यह सर्वतदी समुदरमें जानेवाली है। इन सर्वत दियोंका जल-वातपित्तनाशक, त्रिदोष- 
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च्च्य 
नाशक, श्रमहारक, ग्लानिनिवारक, वीरय्येवद्धेक और उत्तर दिंशासे आता है तापी, गोपती, 
गोलोमी, गोमती, सलिला, मही, सरस्वती और नर्मदा यह सर्व पश्चिमसे बहुती हे इनका 
जल-घन, शीतल, पित्तनाशक, कफकारक, वातविकारविनाशक, हृदयको हितकारी तथा 
कण्डू और कुष्ठका नाश करे है । पश्चिमके पर्वतसे उत्पन्न हुई गौतमी ओर पुण्पभावता आदि 
नदियोंका जल-शीतल कफ और वातके विकारोंको करे है । पित्तज दोषोंको शान्ति करे है, 
बलकारक और मूत्रदोपोंको उत्पन्न करे है । पर्णा, पयस्विनी, वेता, प्रणीता, वरानता, प्रोणा, 
गोवद्धनी आदि नदी गौतमी नदीका अनुगमन करती हें । इनका जल-अत्यन्त घन नहीं है 
तथा वात और कफके दोषोंको उत्पन्न करे है । पूर्वके समुद्रमें गमन करनेवाली ९०० नदी हैं । 
कावेरी, वीरकान्ता, भीमा, पयस्विनी, विभावरी, विशाला, गोवन्दनी, मदनस्वसा मोर 
पार्वती आदि नदी दक्षिण दिशाको गमन करनेवाली हैँ । एक २ नदी ९०० नदीयुक्त हे भर 
सबेहिन्दोस्थानकी नदियोंकी संख्या २१०० हे । कोशकोशमें कृत्या होती हैं, योजन २ में 
नदी होती हैं और बारह २ योजनमें महाजलवाली नदी होती हैं जिसको नद कहते हे । 
आदखिदमूमिगुणाः 

भूमिःपञचविधालेयाकृष्णारक्तासितातथा । पीतानीलाभवेच्चान्या- 
गुणास्तासांप्रकीत्तिता: ॥ साकृष्णामधुराक्षाराकबायापीतवर्णिनी । 
रक्तासातुभवेत्तिक्तामधुरास्लासितास्मृता ॥ नीलासकटुकाज्ञेया- 
भूमिभागाज्जलंबिदुः । सधनंमधुरंनीरं कृष्णभूमिपीरजुतम्‌ ॥ पीता- 
स्थितंकषायंचरक्तायाः क्षारमाधुरम्‌ । सितप्याह्मम्लमधुरंभूमिभागेन- 
लक्षयेत्‌ ॥ (हा. सं.) 

अर्थे-- पृथिवी-काली, लाल, सफेद, पीली और नीली इन भेदोंसे पांच प्रकारकी है, 
अब उनके गूण कहते है, काली पृथिवी मधुर और खारी है । पीले रंगकी पृथिवी-कषेली है । 
लाल पृथिवी कडवी है । सफेद पृथिवीमधुर और खट्टी है । और नीजी पृथिवी चरपरी हे । 
ऐसेही पृथिवीके भागका पानी कहा है । काली पृथिवीकाजल-घन और मधुर होता है । पीली 
पृथिवीका पानी-कषेला होता है । लाल भूमिका जल-खारी और मधुर होता है। सफेद 
भूमिका जल-अम्ल और मधुर होता है ऐसे पृथिवीके भागपे जलको लक्षित करे, प्रायः पृथिवी 
के समान जलका स्वाद होता है। 

औरँ:ूदजललक्षणं गुणाश्च दि 

विदार्य्य्ूमिनिम्तायामहत्याधारयास्रवत्‌ ! तत्तोयमौ ड्िदं तामवदन्ती 
तिमहर्बयः ॥। औड्िदंबा/रिपित्तष्नंसविदाह्मातिशौतलम्‌ । प्रोणनंम- 


धुरंबल्यमीबद्वातकरंलधु ॥ (भावप्रकाश) 
अर्थ-पृथिवीको फाडकर जो नीचे बडी धारासे जल बहुता है उस जलको ओल्हिद 
जल कहते हें, औड्रिदजल - पित्तनाशक, अविदाही, अत्यन्त शीतल, प्रोणन, मधुर, बलकारक 
किचित्‌ वातकारक और हलका है । | 
अथ प्र्नवणजलस्य लक्षणं गुणाश्च 


शेलसानुख्रवद्वारिप्रवाहोनि् रोरः । सतुप्रज्नवणश्चापि तत्रत्यनेझेर- 
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७२६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


जलम्‌ । । नेझरंरुचिकृन्नीरंकफध्नंदीपनंलघु । मधुरंकट्पाकंचवातलंस्या- 
दपित्तलम्‌ ॥। 

अर्थे पर्वेतमेसे जो जल बहता है उसको निर्झर, झर और प्रस्रवण कहते है, हिन्दी में 
झरनेका जल कहतें है, झरनेका जल-रुचिकारक, कफनाशक, दीपन, हलका, मधुर, कटपाकी, 
वातजनक और अपित्तल है। 


अथ चोड्यस्य लक्षणं गुणाश्च 
शिलाकीर्णस्वयंश्वभ्न नीलाञचनसमोदकम्‌ । लतावितानसंछन्नंचौण्डय- 
मित्यभिधीयते ।। अश्मादिभिरबद्धंयत्तच्चोञज्यासितिवापर । तत्रत्य- 
मुदकचोञज्यंमुनिभिस्तदुदाहृतम्‌ ॥। चोञज्यंवाह्विकरंनीरंरूक्षंकफहरं 
लघु । मधुरंपित्तनुदरुच्यंपाचनंविशदस्मृतम्‌ ॥ 
अथं-- जो गड्ढा चारों ओरसे शिलाओं करके व्याप्त हो और जिसका जल नील 
अंजनके समान निर्मल हो और जिसके ऊपर लता छारही हों उसको चौण्ड्य कहते हैं। कोई 
आचाय्यं कहते हैं कि, जो पत्थर आदिसे न बांधाहो उसको चौञ्जय कहते हें। उसके जलको 
चौञ्ज्य जल कहते हे । चौण्डयका जल-जंठरारिनिजनक, रूखा, कफनाशक, हलका, मधुर 
पित्तनाशक, रुचिकारक, पाचक और विशद हैँ । 
अथ कोपस्य लक्षणं गुणाश्च 
भूमोखातोल्पविस्ता रोगम्भीरोमण्डलाक्ृतिः । बद्धोष्बद्ध: सकूपः 
स्यात्तदम्भःकोपमुच्यते ।। कोपंजलयदिस्वाुत्रिदोषघ्नंहितंलघु । तत्क्षा- 
रंकफवातघ्नंदीपनपित्तकृत्परं ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-- भूमिमें थोडा चौडा गहरा गोल गड्ढा खोदकर ईटपत्यरोंसे बनाले बा कच्चाही 
रहनेदेवे उसको कूप कहते है और उसके जलको कौप जल कहते हे, कुयेका जल' यदि स्वादिष्ठ 


हो तो त्रिदोषनाशक पथ्य और जो हलका होता है और खारी होय तो कफवीतनाशक, दीपन 
और पित्तकारक होता है। 


अन्यच्च 
कफध्नंकूपपानीयंक्षारंपित्तकरंलघु । (रा. नि.) 
अर्थ- और भी कुयेका जल-कफनाशक, खारी, पित्तकारक और हलका है । 
तडागजलस्य लक्षणं गुणाश्च 

प्रशस्तो भूभिभागस्थोबहुसंवत्सरोषितः । जलाशयस्तडागःस्यात्ताडागं- 

तज्जलंस्मृतम्‌ ॥। ताडागमुदकंस्वादुकषायं कट्पाकिच । वातलंबद्ध 
विष्मूत्रमसुक्पित्तकफापहम्‌ ॥। 

इक अर्थे- उत्तम भूमिके भागमें बहुतवर्षोंके पुराने जलाशयको तडाग कहते हें, उसके 

_ जलको ताडागजल कहते हें। तालाबका जल स्वादिष्ठ, कषेला, कटुपाकी, वातवद्धंक, मल 

_ और मूतको बांधनेवाला तथा रक्तपित्त और कफका नाश करे है। 
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सारसलक्षणं गुणाश्ख 
नद्याःशलादिरुद्धायायत्रसंश्रित्यतिष्ठति । तत्सरोजलसंच्छन्नंत- 
दस्भःसारसंस्मृतम्‌ ॥ सारसंसलिलंबल्यंतृष्णाध्नंमधुरंलघु । 
रोचनंतुवरं रूक्षेबद्धम्‌त्रमलंस्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-- जहां नदी पहाड आदिसे रुककर ठहर जावे उसको सर कहते हे, उसके जलको 
सरस कहते हें । सरका जल-बलकारक, तृषानाशक, मधुर, हलका, रोचन, कषेला, रूखा 
तथा मल और मूत्रको बांधनेवाला है । 
वाप्यसक्षणं गुणाश्च 
पााणेरिष्टकाभिव्वाबद्धःकूपोऽबहुत्तरः । ससोपानोमवेद्वापीतञ्जलं- 
वाप्यसुच्यते ॥ वाप्यंवारियदिक्षारंपित्तकृत्कफवातहृत्‌ । तदेवसिष्ट 
कफकृद्वातपित्तहरंभवत्‌ ॥ 
अर्थ-- पत्थर अथवा ईटोंसे जो बडा कुजा बनाया जावे और उसमें सोपान अर्थात्‌ 
सीढीभी लगाईजावे उसको वापी (बावडी) कहते हें। और इसके जलको वाप्य कहते हे । 
बावडीका पानी जो खारी होय तों पित्तकारक और कफवातहारक जानना । और जो मीठा 


होय तो कफकारक और वातपित्तहारक जानना । 
पाल्बलस्य लक्षणां गुणाश्च 


अल्पंसरःपल्वलंस्थाचचत्र चन्द्रक्षगेरवौ । 
नतिव्ठतिजलंकिञ्चित्तत्रत्यंवारिपाल्बलम्‌ ॥ 
पल्वलंवार्य्यभिष्यन्दिगुरुस्वाइुत्रिदोषङृत्‌ । 
अर्थ-- छोटे सरको प्वल कहते हे, इसमें श्रावण तथा वर्षामें जल रहता हे फिर सुख 
जाता है, इसके जलको पाल्वल कहते हे । पल्वल अर्थात्‌ तलैयाका जल -अभिष्यन्दी, भारी, 


स्वाद और त्रिदोषकारक हे । 
विक्षिरस्प लक्षणं गणाश्च 


नद्यादिनिकटेभूमि्थ्याभवेद्वालुकामयो । उद्भाव्यतेत्ततोयत्त 
तज्जलंविकिरंविदुः ॥। विकिरंशोतलस्वच्छनिर्दोषंलघु चस्मृ- 
तम्‌ । तुवरंस्वादुपित्तध्नंक्षारंतत्पित्तलंमनाक्‌ ॥ 
अर्थ-- नदीके निकटकी जो पूथिवी वालुथुक्त होती है उसमें गड्डा खोदकर जो जल 
निकालते हैं उस जलको विकिर (चोहेका) जल कहते हे । विकिर (चोहेका) जल- शीतल 


निर्मल, निर्दोष, हुलका, कषेला, स्वादिष्ट ओर पित्तनाशक है और जो खारी होय तो पित्त- 


कारक जानना । 
केदारस्य लक्षण गुणाश्व 


केदारक्षेत्रमुदिष्टंकंदारंतज्जलंस्मृतम्‌ । 
केदारंवाय्येभिष्यन्दिमधुरंगुरुदोषकृत्‌ ।। । 
अर्थ- - केदार खेतको कहते हे और उसके जलको कंदार कहते हें । केदारका जल- 
अभिष्यन्दि, मधुर, भारी और दोषकारी है । 
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७२८ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
7 हि 
वृ ष्टिजललक्षणंगृणाश्च 

वाषिकंतदहवृष्टंभूमिस्थमहितंजलम्‌ । 
त्रिरात्रमुषितन्तत्तुप्रसन्नममृतोपमम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-- जो वृष्टिका जल उसी दिन वर्षा हो और भूमिस्थित हो वह जल अहितकारी है 
ओर जो वही जल तीन रात्रि रक्खा रहे तो स्वच्छ और अमृतके समान होजाता है । 
क्षारजलग्‌णा 
क्षारोदकंपित्तलंस्यात्सर चाग्निप्रदीपनम्‌ । 


कफवातहरंचवप्रोक्तंपुर्वचिकित्सकंः ॥। 


अथ-- खारीजल-पित्तकारक, सारक, अग्निप्रदीपक तथा कफ और वातका विनाश 
करे है 


समुद्रजलगणा: । 
सामुद्रंदोषजनकंदा हक रक्‍तदोषकृत । 


अग्निमाद्यश्लोपदंचत्वग्दोषञ्चकफंजयेत ॥ (बै .नि.) 
अर्थ-- समुद्रका पानी-दोषजनक, दाहकारक रक्तके विकारोंको करनेवाला तथा! 
मंदाग्नि, श्लीपद, त्वचाके दोष और कफका नाश करे है। 
सवं ऋतुसम्बन्धिजलग्‌ णा 
वारिसाधारणंवृष्यंदीपनंमधरंलघ ॥। 
अथ-- साधारण जल-वीर्य्यंवद्धक, दीपन, मधर और हलका है। 
वाधिकजलगुणा 


गुव्वभिष्यन्दिपानीयंवाषिकमधरंसरम । 


अथ- वर्षाक्रतुका जल-भारी, क्लेदकारक, मधर और सारक है । 
शारदीयजलगणा 


शारदञचानभिष्यन्दिलघुतत्परिकीत्तितम । 


अर्थ-- शरद्क्रतु का जल-अनभिष्यदि अर्थात क्लेदहीन और हलका है। 
हैमन्तिकजलगुणा 
हैमन्तिकंजलंस्निरधंृष्यंबल्यंहितगुर 1हितंगुरु । 
अर्थ-- हेमन्त ऋतुका जल-स्तिग्ध, वृष्य, बलकारक, हितकारी और भारी है। 
शशिरजलग णा 
शशिरंकफवातघ्नंकिञ्चिद्धमन्तिक्ाल्लघ् । 
अथं ~ शिशिरक्रतुका जल- कफ वातनाशक और हैमन्तिक जलसे किञ्चित्‌ हलका है ! 
कषायमघरख वि वासन्तिकजलग णा 
थुररूक्षविद्याद्वासतिकेजलम । 
अथ- वसन्त ऋतुका जल-कषेला, मधुर, और रूखा होता है। 
ग्रष्मिकजलगणा 


ग्रष्मिकञचानभिष्यन्दिजलमित्येषनिशचय 
= 


अथे-- ग्रीष्मकतुका जल-क्लेदरहित' होता है । 
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* ॥ (रा. व.) 


वारिवर्गः ७२९ 
oT 


ऋतुपरत्वेनजलगुणाः । 
हुमन्तेसारसंतोयंताडागंवाहितंस्मृतम्‌ । हेमन्तेदिहितंतोयं 
शिशिरेऽपिप्रशस्यते ॥ वसन्तग्रीष्मयो:को पंवाप्यंवानेरं 


जलम्‌ । नादेयंवारिनादेयंवसन्तग्रीष्मयोबुधैः ।। विषवद्वन- 
वृक्षाणांपत्राद्यदूषितंयतः । औद्धिदंवान्तरिक्षेवाकौपवाप्रा- 
बृषिस्मृतम्‌ ॥। शस्तंशरदितादेयंनीरमंशूदकंपरम्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ-- हेमन्तक्रतुमे सरोवर और तालाबका जल पीना हितकारी है, जो जल हेमन्त 
ऋहतुमे हितकारी कहा है वह जल शिशिर ऋतुमें भी हितकारी है वसन्त और ग्रीष्मऋतुमें 
कुयेका, बावंडीका और झरनेका जल पीना चाहिये, वसन्त और ग्रीष्मक्रतुमे नदीका जल नही 
देता चाहिये । कारण यह है कि, इस ऋतुमें पतझड होता हे । इससे उन पत्तोंसे वह नदी का 
जल विषके समान दूषित हो जाता है । वर्षाऋतुमें औद्धिद वा अन्तरिक्षजल अथवा कुयेका 
जल पीना चाहिये और शरद्क्रतुमे नदीका जल अथवा अंशूदक सेवन करना चाहिये । 
अन्यच्च 
शरदिस्वच्छमुदादगस्त्यस्याखिलंहितम्‌ ॥ 
_ अर्थे-- शरद्क्रतुमे अगस्त्यऋषिके उदय होनेसे सवं जल निर्मल और हितकारी हो 
जात हं । 
अन्यच्च 
पोषेवारिसरोजातंसाधेतत्ततडागजम्‌ । फाल्गुनेकूपसम्भूतं 


चेत्रेचोण्डयंहितंमतम्‌ ॥ वेशाखेनंझरंनीरज्यष्ठेशस्तंतथौ 
द्विदम्‌ । आषाढेशस्यतेको पंश्रावणेदिव्यमेवच ॥ भाद्रेकौ 
पंपथःशस्तमाश्विनेचोंज्यमेवच । कातिकेमागंशीर्ष च जल 
सात्रंप्रशस्यते ।। (वृद्धसुश्रुतात) 
अर्थ-- पौषके महीनेमें सरोवरका जल, माघके महीनेमें तलावका, फाल्गुनके महीनेमें 
कुयेका, चैत्रके महीनेमें चौडयका, वैशाखके महीनेमें झरनेका, जेठके महीनेमें उद्धिदका, 
आषाढके महीनेमें कुयेका श्रावणके महीतेमें दिव्योदक, भादोंके महीनेमें कुयेका आश्विनके 
महीनमें चौंज्य और कातिक तथा मार्गशीर्षके महीनेमें सर्वं जल सेवन करने चाहिये । 
तथाचतुविधंतोयंवक्ष्यासिश्डृणुकोविद । . 
पापोदकरोगोदकसंशूदकारोग्योदको ।। 
अर्थ-- आत्रेयजी कहने लगे कि अब जलको -पापोदक-रोगोदक-अंशूदक और आरो- 
ग्योदक इन भेदोंसे चार प्रकारसे कहता हूं, हे हारीत ! सुन। 
पापोदक I चीर 
पापंपापोदकचेवकरोत्येवमरोचकम्‌ । युक्‍तंग्राहि 
कृमिकीटसमाकुलम्‌ !!। समलंनोलशेवालंपापन्तुनदितंचय- 
त्‌ । स्तानेपानेनतच्छस्तंनराणांवाहयेषुच ।। स्नानेनत्वग्भ- 
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७३० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


वान्रोगान्कण्ड्कुष्ठविसपंकृत्‌ । पाने न कफगुल्मानांकृसोणां- 
बरसम्भवान्‌ ।। करोतिविविधान्रोगांस्तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ 
अर्थ- पापोदक अर्थात्‌ पापीपानी-अरुचिकारक है । विष्ठायुक्त ज ल-मलरोध क 
है। कृमि, कीट, मल और नीलीकाई आदिसे मिले हुये जलको पापोदक कहते हे । बहू पापोदक- 
मनुष्य और घोडोंको स्नान और पीनेमें अहितकारी है । और इस जलसे स्नान करनेसे त्वचाके 
रोग, कण्डू, कुष्ठ और विसर्प रोग उत्पन्न होता है । और इस जलको पान करनेसे -कफ, गुल्म 
और कृमि प्रभृति नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हे । इस कारण यह पापीजल कदापि नहीं 
पीना चाहिये । 
रोगोदकम, 
बहुवृक्षलताकुञ्जेछायाकूपोऽथवासरः । अव्ययञ्चेदधोऽप्ये- 
वंकृमिशेवालसंयुतम्‌ ॥ विलन्नंसपिच्छिलंक्रुषणवृक्षमूलाश्नि- 
तंभवेत्‌ । बहुवृक्षपर्णयुक्तंदुर्गन्धंसूत्रगन्धवत्‌ ।। रोगोदकंवि- 
जानीयात्करोतिविषमान्गदान्‌ । शूलंकुष्ठंचकण्ड्चसेविते- 


नकरोतिहि ॥ विण्सूत्रतृणनीलिकाविषयुतंतप्तंघनंफेनिलं 
दन्तग्राह्ममना त्तेवंहिसजलंदुगेन्धिशवालजम्‌॒ । नानाजीव- 


विभिश्नितंगुरुतरंपणाघपङकाविलं चनद्रार्काशुसुगो पितंन- 
चपिबन्नी रंसदादोषलम्‌ ।। गुत्मंप्लीहाशंःपाण्डुङचजलंवा 
पिजलोदरम्‌ ॥ 
अर्थ-- बहुतसे वृक्ष और बहुतसी बेलोंके समूहकी छायामें कूवा वा सरोवर हो और 
उसमें पानी सदेव भरा रहता हो वह जल कृमि शिवारयुक्त हो, क्लेदित हो, पिच्छिल हो काले 
रंगका हो, वृक्षोकी जडोंसे आश्रित हो और बहुत वृक्षोके पत्तोंसे युक्त हो, दुर्गधित हो, मूत्रके 
समान गन्धवाला हो उसको रोगोदक कहते हे यह रोगोदक अर्थात्‌ रोगी पानी-विपमरोग, 
शूल, कुष्ठ और कण्डूरोगको उत्पन्न करता है, तथा जो जल विष्ठा, मूत्र, तृण, काई और विष- 
सहित हो, गरम हो, घन हो, फेनिलहो, दांतोंको पकडता हो, अकालमें वर्षा हो, दुर्गंधियुक्त 
हो, शिवारयुक्त हो, अनेक प्रकारके जीवोंसे मिला हुवा हो, अधिकतर भारी हो, पत्र और 
कोंचडसे मेलाहो और जिसपर चन्द्रमा और सूय्यंकी किरणें नहीं पडतीं हों वह जलभी रोगोदक 
जानना, यह जलभी नहीं पीना चाहियो । यह सर्वकालमें दोषजनक है तथा गुल्म, प्लीहा , बवा- 
सीर, पाण्डु और जलोदर रोगको उत्पन्न करता है। 
अंशूदकम्‌ 
दिवासूर्याशुसन्तप्तरात्रौचन्द्रांशशीतलम्‌ । 
अंशूदकमितिख्यातंसर्वरोगनिवारकम्‌ ।॥। 
कफमेदोनिलघ्नंचदीपनंवस्तिशोधनम्‌ । 
श्वासकासहरंनीरंचक्षुष्य॑नेत्ररोगहत्‌ ॥ 
अर्थ-- जो जल-दिनमें सूर्य्यंकी किरणोंसे तप्त होता है और रात्रिमें चन्द्रमाकी किरणों 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


वारिवर्ग : ७३१ 


से शीतल होता है वह जल अंशूदक नामसे विख्यात है । अंशूदक सर्वरोगनिवारक है, कफ, 
भेद और वातविनाशक है । दीपन, वस्तिशोधक, श्वास और खाँसीकों हरनेवाला, नेत्रोंको 
हितकारी और नेत्ररोगनाशक है। 
है आरोग्योदकम्‌ 
पादशषन्तुक्वथितंतच्चारोग्यजलंबिदुः । कासश्वासहरपथ्यं 
सारुतंचापकर्षति ॥ सद्योज्वरंहरत्याशुसमेदःकफनाशनम्‌ । 
प्रतिश्यायंपाचयतिशूलगुल्मा्शनाशनम्‌ । दीपनञ्चहुताश- 


स्यपाण्डुशोथोदरापहस्‌ । अजीणञचजरत्याशुपीतमुष्णो- 
दर्कनिशि ॥। (हारीतसंहिता) 
अर्थ-जों जल-अग्तिपर औटानेसे चौयाई भाग बाकी रह जाय यह आरोग्योदक है । 
आरोग्योदक-खांसी और श्वासकों हरनेवाला, पथ्य, वातविनाशक, नवीन ज्वरको शीघ्र 
हरनेवाला तथा मेद, कफ, प्रतिश्याय, शूल, गुल्म और बवासीरको दूर करे है। अग्निप्रदीपक 
भौर पाण्डुरोग, सूजन, उदररोग तथा रात्रिमे पिया हुआ गरमजल अजीणको दूर करे है। 
जलग्रहणकालः 
भोसानामस्भसांप्रायोग्रहणंप्रातरिष्यते । 
शोतत्वंनिसलत्वंचयतस्तषांमतोगुण: ॥। 
अर्थ--भूमिसम्बन्धी जल प्रातःकालही ग्रहण करना चाहिये, कारण यह है कि जलमें 
मुख्य गुण शीतलता और निम लता है, सो यह दोनों गुण प्रातःकाल ही होते हे । 
शीतजल गृणाः 
शीताम्बुमदभू्च्छाघ्नंछहिपित्तज्वरापहम्‌ । 
श्रमक्लमतृषादाहमदात्ययविषापहम्‌ ॥। 


अर्थ--शीतजल-मद, मूच्छा, वमन, पित्तज्वर, श्रम, क्लम, तृषा, दाह, मदात्यय और 
विषका नाश करे. है। १ 
उद्णोदकलक्षणंगुणाश्च 


क्वाथ्यमानन्तुयत्तोयंनिष्फनंनिमेलीकृतस्‌ । भवत्यर्द्धाव- 
शिष्टन्तुतदुष्णोदकमुच्यते ।। उष्णोदकंसदापथ्यंकास- 
ज्वरविबन्धनुत्‌ ॥| कफवातासदोषध्नंदीपनंवस्तिशोधनम्‌ ॥॥ 
तत्पादहोनंवातध्नमद्धंहीनन्तुपित्तिजत्‌ । कफधघ्नंपादशे- 
षन्तुपानोयंलघुदीपनम्‌ ।। (राज.) 
अर्थ--क्वाथ्यमानजलको अग्नि देते २ जब वह निष्फेन और निर्मल होकर अद्धंशेष 
रह्‌ जाय तब उस जलको उष्ण जल कहते हे । उष्ण जल सदैव पथ्य, तथा कास ज्वर, 
बिबन्ध, कफ, वात और आमदोषनाशक है, दीपन और वस्तिशोधक है । उष्ण जलका जब 
जलते २ एकपाद कम होजावे तब वह जल वातविनाशक हो जाता है और जब जलत २ 


आधा बाकी रहजाय तब वह जल पित्तनाशक हो जाता है ओर जब जलते २ एकही भाग शेष 


और अग्निप्रदीपक हो जाता है । . 
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७३२ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अन्यच्च 
अष्टसेनांशशेषेणचतुर्थनाद्धकेनच । अथवाक्वाथनेचेवसि- 
द्वमुष्णोदकंवदेत्‌ ॥ श्लेष्मामवातमेदोघ्नंवस्तिशोधनदीप- 
नम्‌ । कासश्वासञ्बरार्हन्तिपीतमुष्णोदकं निशि ॥। 
अर्थ---जो जल-औटाते २ आठवां भाग शेष रह गया हो, उसको वा औटाते२ चौथा 
भाग शेष रह गया हो उसको अथवा औटाते २ आधा रह गया हो उसको तथा केवल औटाये 
हुवे ही जलको उष्णोदक कहते हे । उष्णजल राजिमे पिया हुवा कफ, आमवात और मेद- 
रोगनाशक है । वस्तिशोधक, दीपन तथा खांसी, श्वास और ज्वरको हरनेवाला है । 
ऋतुभेदेउवणजलभेदः 
हेंमन्तेशिशिरेपादहीनंपादस्थितंमधौ । 
स्यात्पानीयंशरत्कालेग्रीष्मेचार्दळ्धावशेषितम्‌ ॥ 
इच्छन्तिबहुदोषत्त्वाप्रावृष्यष्टावशेषितम्‌ । 
अथे-उष्ण जल हेमन्त और शिशिर ऋतुमें चतुर्थाशहीन, वसन्तक्रतुमें चतुर्थांश शेष,शरत्‌ 
और ग्रीष्मऋतुमे अद्धंषेश और वर्षाऋतुमें जल बहुत दोषयुक्त होता है, इस कारण इस ऋतु 


में उष्णजलको औटाते २ जब आठवां भाग शेष रहजाय तब व्यवहार भें लाना चाहिये । 
अन्यच्च 


त्रिपादशेषंसलिलंग्रीष्सेशरदिशस्यते । 
हिमेऽद्धेशेषंशिशिरेतथावर्षावसन्तयोः ॥। 
अर्थ-कोई वैद्य ऐसा कहते हे कि, उष्णजल ग्रीष्म और शरद ऋतुमें तीनपादशेष रहनेपर 
ओर हिमऋतु, शिशिरकऋतु, वर्षा और वसत्तक्रतुमे अद्धंशेष रहनेपर सेवन करना चाहिये। 
पर्य्युषितजलगुणाः 
दिवाश्टृतञ्चयत्तोयंरात्रौतद्गुरुतांब्रजेत्‌। रात्रोश्टतंदिवाचा- 
पिगुरुत्वमधिगच्छति ॥ रात्रोतप्तञचशीतञ्चनपेयंदिवसे- 
जनः। दिवातप्तञचशीतञचनपेयंनिशिसवंदा ॥। 
mes हुआ पानी रात्रिमें भारीपनको प्राप्त हो जाता है और रात्रिका 
ओटाया जल दिनमें भारीपनको प्राप्त हो जाता है । रात्रिमें औटाकर जो जल शीतल हो 
जाय वह जल, दिनमें नहीं पीना चाहिये और जो जल दिनमें औटाकर शीतल हो जाय वह 


जल रात्रिमे नहीं पीना चाहिए। 
पितजलगुणाः 


भृतरे चिदोवच मः श्वतशीतजलगुणा: 
न्तर्बाष्पशीतलम्‌ ।॥। 
अर्थ-जो जल ओटाकर अपने आप ढके हुए वासनमे शीतल हुआ हो वह॑ जल त्रिदोष- 
नाशक है । 
श्रृतशीतंनचस्निग्धनरूक्षंचतदेवहि । 
नचश्लेष्मकरंताद्विनचवायुंप्रकोपयेत्‌ ॥। 
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अर्थ-श्व॒तशीत अर्थात्‌ जो औटाकर ठंढा होगया हो वह जल स्निग्ध, नहीं है, न रूखा 
है, न कफकारक और न वायुको कुपित करे है। 
अन्यच्च 
स्वच्छंसज्जनचित्तवल्लघुतया नाप्यात्तंवच्छोतलं पुत्रालिगनव- 
सथवमधुर बालस्यसजल्पवत्‌ । पथ्यंदीपनपाचनं लघतरं 
सर्वासकासापह हिककाध्माननवज्वरेपि शसनश्लष्मापहश्वा- 
सजित्‌ ॥। संशुद्धोवरवस्तिशुद्धिकरणंहूत्पाश्वंशूलापहं । गुल्मा- 
रोचकपोनसेनिगदितंशीतोष्णमेतज्जलम्‌ ॥। 
अथे-श्वृतशीतजल-स्वच्छ, सज्जनके चित्तके समान निर्मल हलका, शीतल पुचके 
आलिङ्गगके समान मधुर, पथ्य, दीपन, पाचक, लघुतर तथा श्वासयुक्त, खांसी , हिचकी, 
अफारा, नवीन ज्वर, कफ और श्वासको दूर करे है। शुद्ध, वस्तिशोधक, हृदयरोग, पाइवंकी 
पीडा और शूलको दूर करे है । और गुल्म, अरुचि, और पीनस रोगमें हितकारी है । 


अपिच 
पित्तोत्तरपित्तरोगपित्तासक्कफपित्तयोः । मूर्च्छाछहिज्व- 
रेदाहेतृष्णातीऽसारपीडित ॥। धातुक्षयेविषात्तंचसन्निपाते 
विशेषतः । शस्तंबिबन्धरोगेचश्दुतशीतंजलंसदा ।। 
अर्थ-श्तशीतजल-कफ, वात और पित्तरोगमें रक्तपित्त और कफ, पित्तमें मूर्च्छा, 
वमन, ज्वर, दाह, तृषा, अतिसार, धातुक्षय, विंबसे पीडित रोगोंमें, सन्निपात रोगोंमें और 
बिशेष करके बिबन्ध रोगमें हितकारी EN 
अपिच 


द्विपाितंजलंपीतंविषतुल्यंसदाचरेत्‌ । 
अर्थ-औटाकर शीतल, किये हुए जलको दुबारा गरम नहीं करना क्योंकि गरम जलको 
दुबारा गरम करके पान करनेसे विषके समान अपकार करता है। 
ऊष्णजलनिषेधः 
मदात्ययेसदाहेचरक्तपित्तेतथोध्वेग । 
रक्तमेहेविशेषेणनोष्णंतोयंप्रशस्यते ॥॥ (हा. सं 
अथे-गरमजल-मदात्यय, दाह, रक्तपित्त, ऊध्वंरोग और रक्तप्रमेह रोगमें 


अहितकारी है। 
शीतलजलनिषेध 
पाश्वंशलेप्रतिश्यायेवातरोगेगलप्रहे । आध्मानेस्तिमिते- 
कोष्ठे सद्यःशुद्धौनवज्वरे ॥ अरुचिग्रहणोगुल्मश्वासकासेषु- 
विद्रधौ । हिक्कायांस्नेहपानेचशीताम्बुर्पारवज्जयेत्‌ ।। (भा. प्र.) 


अर्थ-शीतलजल पसपाडकी पीडा, प्रतिश्याय, वातरोग, गलग्रह, आध्मान, बद्धकोष्ठ, 
जो तरकाल जुल्लाव ले चुकाहो । नवीनज्वर, अरुचि, संग्रहणी, गुल्म, श्वास, खांसी, विद्रधि, 
हिचकीरोग और स्नेहपानमें त्याज्य है। 
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७३४ शालिग्रामनिघज्टुभूषणे-- 


अहपजलपानविषयः 
अरोचकेप्रतिश्यायेमन्देऽग्नोशवयथोक्षये । मुखप्रसकजठरकुष्ठ- 
नत्रामयेज्वरे ॥ व्रणेचमधुमेहेचपिवेत्पानीयमल्पकम्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-अरुचि, प्रतिश्याय, मन्दाग्नि, सूजन, क्षय, मुखप्रसेक, उदररोग, कुष्ठ, नेत्ररोग, 
ज्वर, ब्रण और मधुमेह रोगवाले मनुष्यको अल्प जल पीना चाहिये । 
गुल्मार्शोग्रहणीक्षयेषुजठरेमंदानलेध्मानके शोफपाण्डुगल- 
ग्रहेत्रणगदमहेचनेत्रामये । वातारुच्यतिसारकेकफयुतेकुष्ठे 
प्रतिश्यायके चोष्णंवारिसुशीतलंश्रतहिमंस्वल्पंप्रदयंजलम्‌ ॥॥ 
अर्थ-गुल्म, अशं. संग्रहणी, क्षय, उदररोग, मन्दाग्नि, आध्यमान, सुजन, पाण्डु, गल; 
ग्रह, ब्रण, प्रमेह, नेत्ररोग, वात, अरुचि, अतिसार, कफ, कुष्ठ और प्रतिश्याय रोगमें उष्ण, 
शीतल अथवा श्वृतशीत जल अल्प पीना चाहिये । 
जलपानबिधिः 
अत्यम्बुपानान्नविपच्यतेऽञ्ञमनस्बुपानाच्चसएवदोषः | 
तस्मान्नरोवह्विविवद्धनायमुहुमुहुर्वारिपिबेदभूरि ॥। 
अर्थ-बहुत जल पीनेसे भोजनका परिपाक नहीं होता और बिलकुल जल न पीनेसे 


भी अन्न नहीं पचता है इस कारण मनुष्य जठराग्निके बढानेके लिये वारंवार ठहर २ कर 
अल्प जल पीवे। 


अजीर्णेभेषजंवारिजीणंवारिबलप्रदम्‌ । 


भोजनेचामृतंवारिरात्रौवारिविषप्रदम्‌ ।। 


अर्थ-अजीण अवस्थामें जल औषधीके समान है अर्थात्‌ औषधीके तुल्य गुण करे है। 
जीणं अर्थात्‌ भोजनके पच जानेमें जल बलको देनेवाला है। भोजनमें जल अमृतके समान 
गुण करे है और रात्रिमे जल विधके दोषजनक है। 


ह अन्यच्च 
पिबेद्धटसहस्राणियावन्नास्तमितोरचिः । 
अस्तंगतेदिवानाथेबिन्दुरेकोघटायते ।। 


अर्थ-जबतक सुय्ये अस्त नहीं होय तबतक चाहे हजारों घडे जल पिये किन्तु जब सूर्य्य 
अस्त हो जाय तब एक बिन्दु भी जल नहीं पीता चाहिये अर्थात्‌ एक बिन्दु जल भी घटके 
समान हो जाता है। 


ग्रीषमेशरदिपातव्यस्वेच्छयासलिलंनरेः । 
अन्यदास्वल्पमेवेतद्वातश्लेष्मभयात्पिबेत्‌ ॥ 


अर्थ-ग्रीष्म और शरद्ऋतुमें जल स्वेच्छया अर्थात्‌ जितनी अपनी इच्छा हो उतनाही 
पीना चाहिये और शेष ऋतुओंमें वात कफके भयसे अल्प जल पीना चाहिये । 


आदौजलंबह्विविनाशकारिपश्चात्तदंतेकफबुहणंच। 
मध्येतुयीतंसमतासुखंचतस्याभियोगोभिमतःसकृच्च i 
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अर्थ-भोजनकी प्रथम अवस्थामे जल पीनेसे मंदाग्नि होती है, भोजनके अन्तमे जल 
पीनेसे कफ बढ़ता है और भोजनके मध्यमें जल पीनेसे जठराग्निप्रबल' होती है। 
भुक्तान्तःपरतःशस्तंपोतंवारिगुणात्मकम्‌ । अध्वश्नान्तेक्षु- 
धाक्रान्तेशोषक्रो धातुरेषुच ।। विषमासनोपविष्टेचपीतंवारि 


रुजाकरम्‌ । तस्मात्प्रसन्नेमनसिपानीयंमन्दमाचरेत्‌ ॥ 
अदौपीत्वादहत्यर्निमध्येपीत्वारसायनम्‌ । तदन्तेचजलं 


पीत्वातज्जलंदुर्जरंभवेत्‌ ।। भोजनादौजलंपीत्वाचार्निसादः 


कृशाङ्गता । अन्तेकरोतिस्थूलत्वमू्ध्वमामाशयात्कफम्‌ ॥। 
हा० सं० 
अर्थ-भोज॑नके मध्यमे पीया हुवा पानी गुणकारक है । मार्गसे वाह और र 
व्याकुल हुआ तथा शोक और क्रोधसे पीडित हुवा और विषमआसनपे बैठा हुवा ऐसा मनुष्य 
पानीको पीवे तो रोगकी उत्पत्ति होती है । इस कारण प्रसन्न मनसे अल्प पानी पीवे । भोजन 
की आदिमे पियाहुवा पानी मंदाग्निको करता है, भोज॑नके मध्यमें पियाहुवा पानी रसायन 
है और भोजनके अन्तमे पियाहुवा पानी दुर्जर हो जाता है। भोजनकी आदिमें जल पीनेसे 
मंदाग्नि और शरीरमे कृशता होती है और भोजनके अन्तमें पानी पीनेसे-स्थूसता और 
आमाशयके ऊपर कफ उत्पन्न होता है। 
पानीयंपानीयंशरदिवसन्तेचपानीयम्‌ । 
नादेयंनादेयंशरदिवसन्तेचनादेयम्‌ ॥। 
अर्थ-शरद्‌ और वसन्त ऋतुमें पानी पीना चाहिये किन्तु नद और नदीका पानी 
शरद और वसन्त ऋतुमें नहीं पीना चाहिये । कारण यह है कि, उक्त समयमें जल दूषित 
होकर दोषोंको दूषित करे है। 
जलपानावश्यकता 
पानीयंप्राणिनांप्राणास्तदाथत्तंहिजीवनम्‌ । तस्मात्सर्व्वा- 


स्ववस्थासुकंश्चिद्वावारिवार्यंते ॥ अन्नेनापिविनाजन्तुःप्रा- 
' णान्धारयतेचिरम्‌ । तोयाभावेपिपासात्तंःक्षणात्प्रार्णाविम्‌- 
च्यते । तृषितोमोहसायातिसोहात्प्राणान्विमुञङचति । तस्मा- 


तप्राणस्यरक्षार्थवारिदेयंपिपासवे ।। 
अर्थ-जल जीवोंका प्राणस्वरूप है इस कारण जीवन जलके आधीन है, अतएर्व 


मनुष्योंको किसी अवस्थामे भी जल त्याग नहीं करना चाहिये । अन्नके प्राणी बहुत 
काल पर्य्यंत जीते रहते हैं, परन्तु जलके बिना तो क्षणभर मेही प्राणोंको त्याग देते हैं । तृषासे 
पीडित मनुष्यके मोह उत्पन्न होता है और मोहसे प्राणोंका नाश होता है । अतएव प्राणोंकी 
रक्षाके लिये प्यासे मनुष्यको जल देना चाहिये । 
प्रशस्तजलगुणाः 
अगन्धमव्यक्तरसंसुशीतंतर्षनाशनम्‌ । 
अच्छंलघुचहूद्ंचतोयंगुणवदुच्यते ॥। 
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७३६ शालिग्रामनिघण्टुमूषणे-- 


अर्थ-दुर्गधही न, अव्यक्तरस, शीतल, तृषानाशक, स्वच्छ, हलका और हृदयको हित” 
कारी ऐसा जल उत्तम कहा है। 


निन्दितजलम्‌ __ श विरसा 
पिच्छिलंकृमिलंक्लिन्नंपणंशवालकदम: । विवणंविरसंसां- 
द्रंदुगंधंनहितंजलम्‌ ॥ कलुषाच्छन्नमस्भोजपर्णनीलीतृणा- 


दिभिः । सुदुदशमसंस्पृष्टंसोरचान्द्रमसांशुभिः ।। अनात्तं- 
वंवाधिकन्तुप्रथमंतच्चभूमिगम्‌ । व्यापन्नंपरिहततव्यंसवंदो- 
षप्रकोपनम्‌ ॥ तत्कुर्य्यात्स्तानपानाभ्यांतृष्णाध्सानोदरज्व- 


रान्‌। कासार्निमान्द्याभिष्यन्दिकण्ड्गण्डादिकांस्तथा ॥। 
अर्थ-पिच्छिल, कृमियुक्त पत्ते, काई और कीचसे बिगडाहुआ, बुरे रंगका, बुरेस्वादका 
गाढा, दुर्गधवाला, कलुषतायुक्त पुरेनके, पत्तोंसे, नीलीसे और तृणोंसे ढका हुवा, बुरीभूमिका, 
जिसका स्पर्श बुराहो, जिसपर सूर्य्यं और चन्द्रमाकी किरणें न पडतींहों, विना समयका, 
जो वर्षकर प्रथमही भूमिमे भराहो और बिगडाहुआ एसा जल' कभीभी काममै नहीं लेना 
चाहिये । यह जल अहितकारी और सर्वदोषों को कुपित करे है। इस जल में स्नान और 
पान करनेसे तृषा, आध्मात, उदररोग, ज्वर, खाँसी मंदाग्नि, अभिष्यन्द, कण्डू, और 
गलगण्डादि रोग उत्पन्न होते हे । 
दुष्टजलनिर्दोषीकरणम्‌ 
निन्दितंचापिपानीयंक्वर्थितंसूर्य्यतापितम्‌ । ताञ्चंसुवर्णरज- 
तंपाषार्णंसिकतांमृदम्‌ ॥ भृशंसन्ताप्यनिर्वर्वाप्यसप्तधासा- 
धितंतथा । कर्प्रजातीपुन्नागपाटलादिसुवासितम्‌ ॥। शुचि- 
सांद्रपटस्ाविक्षुद्रजन्तुविर्वाज्जतम्‌ । स्वच्छंकनकमुक्तायेः 
शुद्धस्याद्वोषवजितस्‌ ॥ पर्णमूलविषग्रन्थिमुक्ताकनकशे- 
वलेः । गोमेदेनचवस्त्रेणकुर्य्यादबुप्रसाधनम्‌ ।। 
अथ-दुष्टजलके शोधनकी विधि-प्रथम दुष्टजलको खूब औदावे, फिर धूपमे धर देवे 
पीछे सुवर्ण, रजत, लोह, पत्यर ओर वालूको गरम करके सातबार उस जलमें बुझावे फिर 
उत्तम pois पात्रम्‌ भरकर उसमें कपुर, चमेली, पुन्नाग और पाटलादिके फूलोंसे तथा 
खस आदि सुगंधित वस्तुओसे सुगंधित करे फिर श्वेत निर्मलवस्त्रमे छान लेवे । जिससे कि, 
उसमे छोटे २ जन्तु न रह तथा स्वण मुक्तादिसे शुद्ध किया हुवा जल निर्दोष हो जाता है । 
20 कमलकी गांठ, मोती, स्वर्ण, सिवार, गोमेद और वस्त्रादिसे जलको शुद्ध करना 
चाहिये । 
ला 
सुबासितजलपुष्पःपूतंशुक्लेनवाससा । 
नवेम्‌-द्वाजनेन्यस्तंमा ज्भाल्यंरुचिकृत्परम्‌ ॥ 
अर्थ-सुगंधित पुष्पादिकोंसे सुवासित किया हुआ श्वेतवस्त्रमे छाना हुवा और नवीन 


मृत्तिकापात्रमे रखा हुवा ऐसा जल मंगलजनक और रुचिकारक है। 
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दुग्धवर्ग : ७३७ 


पीतजलपाकविधि 
आमसंजलंजीय्यतियामयुग्माद्यासेकमात्राच्छुतशीतलंच । 
ततद्ध॑सात्रेणशूतंकदुष्णंपय:प्रपाकेविधिरेषउक्त: ।॥। 
अर्थ-कच्चा जल पिया हुआ दो पहरमें पचता है । औटाकर शीतल किया जल एक 
पहरमें पचता है और गरम जल १॥ डेढ घंटेगे पचता है इस प्रकार जलपाककी विधि कही है । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्ट्‌भूषणे वारिवर्गः समाप्त: ॥ १२॥ 


अ ९ 
यृ हुग्ववग; 
दुग्धक्षीरंपयःस्तन्यंपीयूषंबालजीवनम्‌ ।। 
अर्थ-दुग्ध, क्षीर, पय, स्तन्य, पीयूष, वालजीवन (ऊधस्य, अमृत, दोहज, अवदोह; 
दोहापनय !) 


संस्कृत दुग्ध. तैलिङ्ग पालु. 

लनी दध अँग्रेजी मिल्क. Milk 
चंग दुध, लैटिन्‌ लॅक्टस. 25. 
मराठी दूध. फारसी शीरे. 

गुजराती दुध अरबी लवनुल, 


कर्णाटकी हालु. 
दुग्धगुणाः 
दुग्धंषुमधुरंस्तिग्धंवातपित्तहरंसरम्‌ । सद्यःशुक्रकरंशीतंसा- 
त्स्यंसव्बंशरीरिणाम्‌ । जीवनंब हणंबल्यंमेध्यंवाजोकरपरम्‌ । 
वयःस्थापनमायुष्यंसन्धिकारिरसायनम्‌ । विरेकणान्तिव- 
स्तीनांतुल्यमोजोविवद्धंनम्‌ । जीणेज्वरेमनोरोगेशोषमूच्छा- 
आसेष च ॥ ग्रहण्यांपाण्ड्रोगेचदाहतूषिहूदामये ।। शूलो- 
दावर्तगल्सेष्चस्तिरोगगुदांकुरे ॥ रक्तपित्तातिसारचयोनि- 
रोगश्रमकलसे । गभस्राबेचसततहितमुनिवरःस्मृतम्‌ ॥ 
बालवद्धक्षतक्षीणाःक्षुद्‌व्यवायक्ृशाशचये । तेभ्यःसदातिश 
यितंहितमेतदुदाहृतम्‌ ।। विदादीन्यञ्षपानानियानिभुङतेहि 


सानवः । तद्विदाहप्रशान्त्यर्थभोजनान्तेपयःपिबेत्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-दूध-मधुर, स्निग्ध, वातपित्तनाशक; कुछक दस्तावर, तत्काल वीर्य्यंजनक, 
शीतल, सर्वप्राणियोंकी आत्मा, जीवन, बृहण, बलकारक, म्य, वाजीकरण, अवस्था- 
स्थापक, आयष्यकारक, संधिकर्ता और रसायन है । ओजके बढानेमें विरेचन, वमन और 
बस्तिको समान गुण करे है, तथा जीणंज्वर, मनरोग, शोष, मूर्च्छा, भ्रम, संग्रहणी, पाण्डुरोग 
२४ 
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७३८ शा लिग्रामनिघण्टुमूषणे- 


त त क मनन स 
दाह, तृषा, हृदयरोग, शूल, उदावत, गुल्मरोग, वस्तिरोग, गुदांकुर, रक्तपित्त, अतिसार, 
योनिरोग, श्रम, क्लम और गर्भस्नावमें निरन्तर हितकारी है। जो बाल, वृद्ध, क्षतक्षीण, भूखे 
और मैथुन करनेसे क्षीण हो गये हूँ उनको दूध सदेव अतिशय हितकारी है । मनुष्य जो दाह- 


जनक अन्न और पानोंको सेवन करते है उनके दाहको शांतिकरनेके लिये भोजनके अन्तमें 
दूध अवश्य पीना चाहिये। 


अन्यच्च 

क्षीरस्वादुरसंस्निग्धमो जस्यंधातुवद्धेनम्‌ । 

बातपित्तहरंवृष्यंश्लेष्मलंशोतलंगुरु ॥॥ (रा. व.) 

जोणज्वरेकफक्षीणक्षीरंस्थादमृतोपसम्‌ । 

तदेवतरुणेपोतंविषवद्धन्तिमानवम्‌ ।। (वै.) 

अर्थ-दूध-स्वादुरसान्वित, स्निग्ध, औजस्य और धातुवद्धेक, वोतपित्तनाशक, वृष्य, 

कफकारक, शीतल और भारी है ] दूध-जीर्णज्बर और कफके क्षीण होनेमें अमृतकी समान 
गुणकारी है और वही दूध तरुणज्वरमे पीना विषकी समान मनुष्यको मार डालता है। 

गोमहिषीछागलाविकगजतुरगखरोष्ट्मानुषस्त्रीणाम्‌ । 

क्षी रादिकगृणदोषोवक्ष्येनुक्रमतोयथायोग्यम्‌ ॥। 


अर्थ-गाय, भेस, बकरी, भेड, हयिनी, घोडी, गधी, ऊंटनी, और स्त्रियोंके दूधके गुण 
और दोषोंको यथाक्रमसे कहता हूँ । 


गोदुग्धग्‌ णा 
धेनो:पयःस्यान्मधुरंसुशीतंरसायनंस्निग्धमलंग्रुस्थात्‌ । 
स्रमश्रसघ्नंविषहत्सरंचकफावहंशुक्रकरं हिवण्यम्‌ ।। 


अथ-गायका दूध-मधुर, शीतल, रसायन, स्निग्ध, भारी, भ्रमनाशक, श्रमहा रक, 
विषविनाशक, सारक, कफकारक, शुक्रजनक और वर्णको सुन्दर करे है। 


अन्यच्च 
ग््यंक्षीरंपथ्यमत्यंतरुच्यंस्वादुर्निग्धंपित्तवाता मयघ्नम्‌ । 
कांतिपरज्ञांबुद्धिसेधाद्गपुष्टधत्तेस्पष्टवीय्यरवा्वविधत्ते ।। 
अथ- गायका दुध-पथ्य, अत्यन्त रुचिकारी, स्वादिष्ठ, स्निग्ध, पित्त और वातरोग- 
नाशक, कान्तिजनक तथा प्रज्ञा, बुद्धि, मेधा, अङ्गमे पुष्टि और वीय्येको बढावे है । 
अन्यच्च 


गोक्षौ रंजीवनंबल्यंरक्तपित्तानिलापहम्‌ । 
आयुष्यपृस्त्वकृत्पथ्यमेध्यंवुष्यरसायनम्‌ ॥ 


अर्थ---गायका दृध-जीवन, बलकारक, रक्तपित्तनाशक, वातनाशक आय और पुरु- 
बतावद्धंक, पथ्य, मेधाजनक, वृष्य और रसायन है। 


अपिच 
गव्यदुग्धंविशेषणमधुरंरसपाकयोः । शीतलंस्तन्यकृत्स्नि- 
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दुग्धवगंः ७३९ 


रधंवातपित्तात्रनाशनम्‌ ।। दोषधातुमलस्रोतःकिञ्चित्क्लेद- 
करंगुरु । जरासमस्तरोगाणांशान्तिक्ृत्सेविनांसदा ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--गायका दूध-विशेष करके रस और पाकमें मधुर, शीतल, स्तनोंमें दूध उत्पन्न 
करनेवाला, वातनाशक, रक्तपित्तताशक, दोष, धातु, मल, स्रोत और किञ्चित्‌ क्लेदकारक 
है, भारी और सदैव सेवन करनेवाले मनुष्योंके जरा तथा सर्वेरोगोंको शान्ति करनेवाला है । 
वर्ग बिशेष गुणविशेषाः 
कृष्णायागोभवेद्दुग्धंवातहारिगुणाधिकम्‌ । 
पीतायाहरतपित्त तथावातहरंभवत्‌ ॥। 
श्लेष्सलंग्रुशुक्लाया रक्तचित्राचवातहत्‌ ॥ 
अर्थ---कालीगायका दूध-वातनाशक और अधिक गुणवाला है । पीली गायका दूध- 
'पित्तताशक और वातविनाशक है । सफेद गायका दूध-कफकारक और भारी हे । लाल 
और चितकवरी गायका दुध-वातनाशक है। 
विवत्साबालवत्साया:पयोदोषलमीरितम्‌ । 
अर्थ--जित गायोंका बछडा नहीं है अथवा जिनका छोटा बछडा है उनका दूध दोष- 
कारक है। 
बकेनीगोदुग्धगुणा: 
बष्कथिण्या स्त्रिदोषघ्नंतपंणंबलकृत्पय: । 
अर्थ--वाख री गायका दूध-त्रिदोबनाशक, तृप्तिकारक, और बलव॑द्धक है । 
देशविशेषे गुणविशेषाः 
जाङ्गलानूपशलेषुचरन्तीनायथोत्तरस्‌ । 
पयोगुरुतरंस्नेहोयथाहारग्रवत्तेते ॥। 
अर्थ--जो गाय जांगल, अनूप और पवंतोंमें चरती हैं उनका दूध यथाक्रमसे भारी जानना। 
अर्थात्‌ जांगल देशकी चरनेवालियोंसे अनूप देशकी गायोंका, और अनूप देशकी चरनेवालियों 
से पर्वतोंमें चरनेवाली गायोंका दुध भारी है और जैसा यह आहार करती हे वैसेही आहारके 
अनुसार घृत निकलता है । ॥1 ल्‌ 
आहारविशेष गुणविशेषा: 
स्वल्पान्नभक्षणाज्जातंक्षोरगुरुकफप्रदस्‌ । 
तत्तुवण्यंपरंवृष्यंसुस्थानांगुणदायकस्‌ ।। 
पलालतृणकार्पासबीजजातंगुणहितम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ---जो गाय अल्प अन्न आहार करती हैं उनका दूध-भारी कफकारक, वर्णको सुंदर 
करनेवाला, परमवृष्य, और आरोग्य, मनु प्योंको गुणदायक है । जो प्याल चरीकी कुट्टी, घास 
और बिनोले खाती हैं उनका दूध अत्यन्त हितकारक है । 
अवस्थाविशेषगृणा: । 
तरुणीनांगवांदुग्धमधुरंचरसायनम्‌ । त्रिदोषशमनंचवव्‌- 
डायादुर्बलंमतम्‌ । सगर्भाया:समुद्िष्टंत्रिमासोध्वंचपित्त- 
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७४० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


लम्‌ । क्षारंचमधुरंचवमतवंशोषकारणम्‌ ।। प्रथमंचप्रसू- 

तायानिःसारंगुणहीनकम्‌ । तृत्नप्रसूतगोर्दुग्धरूक्षेदाहकर 

सतम्‌ ।। रक्तदोषस्यजनकंपित्तलंचमतंबुधेः । चिरप्रसूता- 

दुग्घतुसधुरंदाहकपटु ।। (नि. र.) 

अर्थ--तरुणी गायका दूध-मधुर, रसायन और त्रिदोषनाशक है । वृद्धमायका दूध- 
दुर्बल । जिस गायको ग्यावन हुवे तीन महीने बीत गये हों उस गायका दूध-पित्तकारक, खारी, 
मधुर और शोषकारक है, जो गाय पहिंलीवार व्याई है उसका दूध-सा रहीन और गुणोंमे हीन 
है । जो गाय नवीन व्याई है उसका दूध-रूखा, दाहकारक, रक्तको कुपित करनेवाला और 
पित्तकारक है । जिस गायको व्याये हुवे बहुत दिन बीत गये हे उप्तका दुध-मधुर, दाहुकारक 
और निमकीन है । 
अन्यच्च गोदुग्धानांप्रशस्ता प्रशस्त भेदाः 


शस्तं वत्सेकवर्णायाधवलो कृष्णयोरपि । 

इक्ष्वादामाषपर्णाद्याऊध्वश् द्वीचया भवेत्‌ ॥ 

तासांगवांहितंक्षीरंश्युतंवाश्युतमेववा ।। 

अर्थ--जिन गायोंका रंग बछडेके रंगसे मिलता है उन गायोंका दूध तथा काली ओर 
सफेद गायका दूध प्रशंसा योग्य हे। जो गाय ईख और मषवन आदिको खाती हे और जिन 
गायोंके सींग ऊपरको उठे हें उन गायोंका दूध पक्वं अथवा अपक्वं हितकारी है । 
गोढुःधग्रहणकालनिणयः 

गव्यंप्रत्युषसिक्षीरंगुरुविष्टम्भिदुज्जरम्‌ । 

तस्मादभ्युदितेसूय्ययामंयामाद्धंसेबवा ।। 

समुत्ताय्येततोग्राह्यंतत्पथ्यंदीपनंलघु ।। (रा. व.) 

0 अर्थ--गायका दुध प्रातःकालमें- भारी, विष्टम्भकारी और दुज्जर होता है । अतएव 
सुय्येके उदय होनेपर एक प्रहर अथवा अद्ध प्रहर समय व्यतीत हो जानेपर गायका दूध ग्रहण 
करना चाहिये । इस प्रकार ग्रहण करनेसे वह दूध-पथ्य, दीपन और हलका है । 

महिषोदुग्धगुणा: 

स्तिग्धंमरुच्छोतकरंचतन्द्रानिद्राकरंवृष्यतमंश्रमध्नम । 

बलप्रदपुष्टिकरंकफस्यसंजीवनंमाहिषमुच्यतेपयः ।। (हा. स.) 
अर्थ--भेसका दुध-स्तिग्ध, वातकारक, शीतजनक, तन्द्रा और निद्राको करनेवाला 

वीर्य्यवद्धंक, श्रमनाशक, बलका रक, पुष्टिकारक, और कफको उत्पन्न करे है । 
अन्यच्च 

माहिषंबवलर्णार्निनिद्राशुक्रकफप्रदम्‌ । तीक्ष्णाग्निशमतं 
स्वादुरसेपाकचपुष्टिदम्‌ ।। व्यायामश्चाच्तदेहस्यश्रमध्नम- 
निलापहम्‌ । निष्कामस्यातिवृद्धस्यस्त्रीषुकामप्रदायकम्‌ ।! 


बलेनतरुणस्यापिविशेषात्कामदायकम्‌ । (सुषेण) 
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अर्थ--भेसका दूध-बलकारक, वर्णको सुंदर करनेवाला, अरिनजनक, निद्राकारक, 
शुक्रजनक, कफकारी, तीक्षण अग्निको शान्ति करनेवाला, रस और पाकमें मधुर पुष्टिकारक, 
तथा जिनका देहू कसरत करनेसे थकगया है उनके श्रमको दूर करे है, ्रमनाशक, वातर्विनाशक 
और निष्काम, वृद्ध, स्त्री और तरुणादिकको काम उपजानेवाला है। 
अन्यच्च 
साहिषंमधुरंगव्या त्स्निग्धंशुक्रकरं गुरु । 
निद्राकरमभिष्यन्दिक्षुधाधिक्यकरं हिमम्‌ ॥ (मावमिश्र ) 
अर्थ--भैंसका दूध-गायके दुधकी अपेक्षा मधुर है, स्निग्ध, शुक्रजनक, भारी, निद्रा- 
कारी, भमिष्यन्दि, सुधाको अधिक करनेवाला और शीतल है । 
छागीदुग्धगुणा: 
छागंकषायंसधुरञ्चशीतंग्राहिलघुपित्तक्षयापहारि । 
कासज्वराणांरुधिरातिसारेहितंपयश्छागलजंत्रिदोषजित्‌ । (हा.) 
अर्थ---बकरीका दूध-कषेला, मधुर, शीतल, मलरोधक, हलका, तथा पित्त, क्षय, 
खांसी, ज्वर और रक्‍तातिसारमें हितकारी तथा त्रिदोषनाशक है । 
छागीनामल्पकायत्वात्कटुतिक्तनिषेवणात्‌ । 
नात्यम्बुपानाव्द्यायामात्सवदोषहरपयः ॥। 


दीपनलघुसंग्राहिश्वासकासास्रपित्तनुत्‌ । (सुश्रुत) 
अर्थ--बकरियोंकी छोटी देह होती है । चरपरी और कडवी वनस्पतियोंको चरती हूँ । 
जल बहुत कम पीती हे और दिनभर जंगलमें बिचरती फिरती है । इसीसे वकरियोंका दूध 
सवंदोषनाशक, दीपन, हलका, मलरोधक तथा श्वास, खांसी और रक्तपित्तको दूर करे है । 
षोदुग्धगुणा: 
आविकलवणंस्वादुस्निग्धोष्णंचाश्मरोप्रणुत्‌ । 
अहयंतर्पणंवृष्यंशुऋषित्तकफप्रदम्‌ ।। 
गुरुकासेऽनालोद्भूतेकेचानिलेवरे । (भा. प्र.) 
अर्थ--भेडका दूध-निमकीन, स्वादिष्ठ, स्निग्ध, गरम, पथरीको दूर करनेवाला 
हृदयको अहितकारी,तुप्तिकारक, वृप्य तथा शुत्र पित्त और कफकारक हे । भारी तथा वातकी 
खांसी और केवल वातरोगमे हितकारी है। 
अन्यज्च 
औरश्वमधुररूक्षमुष्णवातकफापहस्‌ । 
नशस्तंरक्तपित्तीनांवातिकानांहितभवेत्‌ ।। 
अर्थ--भेडका दूध-मधुर, रूखा, गरम, वातकफनाशक, रक्तपित्तरोगवालोको हिंत- 
कारी नहीं है । केवल वातरोगवालोंको हितकारी है । 
मृगीडुग्धगुणा: 
मृगीनांजांगलस्थानामजाक्षीरगुणंपयः । (भा. प्र.) 
अर्थ--जङ्गलदेशकी मृगीका दूध-बकरीके दूधके समान गुणवाला है। 
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अश्वादुग्धगुणा: 
रूक्षोष्णवडवाक्षोरंबल्यशोषानिलापहम्‌ । 
अम्लंपटुलघुस्वादुसवेमेकशफंतथा ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--घोडीका दूध-रूखा, गरम, बलकारक, शोषनाशक, वातविनाशक, अम्ल, 
खारी, हलका, स्वादिष्ठ है । इसी प्रकार और जितने एकखुरवाले पशु हे उन सबका दूध घोडी 
के दूधके समान जानना । 
उष्ट्रोदुग्धगुणा: 
रूक्षंतथोष्ण॑लवणंकफस्यनिवारणंवातविकारहारि । 
लघुप्रशस्तंकटुक कृमीणांशोफाशसामोष्ट्पयोऽनुकूलम्‌ । (हा. सं.) 
अर्थ--ऊेंटनीका दूध-रूखा, गरम, नमकीन, कफनिवारक, वातहारक, हलका, अच्छा, 
चरपरा तथा कृमि, सुजन और बवासीरको दूर करे हे । 
अन्यच्च 
ओष्टरंदुरधलघुस्वादुलवणं दीपनं तथा । 
कृमिकुष्ठकफानाहशोथोदरहरंसरस्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ---ऊँटनीका दूध-हलका, स्वादिष्ठ, निमकीन, दीपन, सारक तथा कृमि, कुष्ठ, 
कफ, आनाह, सूजन ओर उदररोगको दूर करे है। 
हस्तिनीबुग्धगुणाः 
बुहणंहस्तिनीदुरधंचक्षुष्यंस्थिरतारकम्‌ । 
स्निग्धंचमधुरंवृष्यंकषायानुरसंगुरु ॥ 
अर्थ--हथिनीका दूध-पुष्टिकारक, नेत्रोंको हितकारी, स्थिरताकारक, स्निग्ध, मधुर, 
वीय्येवद्धेक, किचित्‌ कषेला और भारी है। 

, „` गर्दभीडुग्धगुणाः 
गदभ्यास्तुस्मृतदुग्धमधुरबलकारकम्‌ । रूक्षचाम्लंदीपनं 
चबुद्धिमांद्यकरंमतम्‌। पथ्यरुचिप्रदक्षारंकफवातविना श- 
नम्‌ । बालरोगंचकासंचश्वासंचेवविनाशयेत । 

अ्थ--गधीका दूध-मधुर, बलका रक, रूखा, अम्ल, दीपन, बुद्धिको मन्द करनेवाला, 
पथ्य, रुचिकारक, खारी, कफवातविनाशक तथा बालरोग, खांसी और श्वासको हरनेवाला है। 
स्त्रीदुग्धग्‌ णाः 
सञजीवनंबृहणमेवसत्म्यंसन्तपंणंनेत्ररुजापहंच । 
पित्तस्यरक्तस्पचनाशनंचनारीपयःस्नेहनमेवशस्तम्‌ \\ 
अर्थ--स्वीका दूध-संजीवन पुष्टिकारक, पथ्य, सात्म्य, तृप्तिकारक, नेत्र रोग 
नाशक, पित्तनाशक, रुधिरके विकारोंको हरनेवाला और स्नेहयुक्त है । 
अन्यच्च । छ 


प्रोक्तंतुमानुषीदुग्धंभधुरशीतलंलघु । चक्षुष्यंतुवरंप थ्यंदी- 
पनंपाचकमतम्‌ ।। धातुवृद्धिकरंरुच्यंजीवनंस्नेहनंतथा । रक्‍त- 
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पित्तेचनस्यार्थनेत्रश्लेक्षिपुरणे ।। उत्तमनेत्ररोगध्नमभिघातवि- 


नाशकम्‌ । वातंपित्तंनाशयतीत्येवमुक्तंचिकित्सकंः ।। (नि. र.) 
अर्थ--स्त्रीका दूध-मधुर, शीतल, हलका, नेत्रोंको हितकारी, कषेला, पथ्य, दीपन, 
पाचक, धातुवद्धंक, रुचिकारक, जीवन और स्नेहयुक्त है । तथा रक्तपित्तपर इसका नास देना 
और नेत्रके फूलेपर इसको आंखमें भरना उत्तम है, नेत्ररोगनाशक, अभिघातविनाशक, वात 
और पित्तका नाश करे है । 
दुग्धस्य तात्म्यासात्म्यविधि: । 
अल्पाम्बुपानव्यायामात्कटुतिक्ताशनेलघु । पिण्याकाम्ला- 
शिनीनांतुगुवभिष्यंदिशोतलम्‌ ।॥ क्षोणानांदुर्बलानाञ्चत- 
थाजोर्णज्वरादिते। दीप्ताग्निमानतन्द्राणांश्रमशोषविकारि- 
णाम्‌ । व्यवायिनामल्परतःश्वासिनांविषमारिननाम्‌ । त- 
थाचराजयक्ष्माणांक्षीरपानंविधीयते ।। नशस्तंलवषेर्युक्तंक्षो- 
रंचास्लेनवापुनः । करोतिकुष्ठत्वग्दोषंतस्मान्नेवहितंसतम्‌ ।। 
(हा. सं.) 
अर्थ--जो मनुष्य-अल्पजल पीते हैं, कसरत करते हे तथा चरपरे और कडवे पदार्थ 
खाते हे उनके लिये दूध हलका है । और जो मनुष्य तिलोंकी पिट्ठी खाते हें और अम्लरसंका 
सेवन करते हैं उनके लिये दूध भारी, अभिष्यन्दि ऑर शीतल है । क्षीण, दुर्बल, जीणंज्वरसे 


. पीडित, जिनकी जठराग्नि दीपन है, तन्द्राहीन, श्रमवाले, शोषयुक्त, मैथुन करनेवाले, क्षीण- 


वीर्य्यैबाले, श्वासयुक्त, विषम, अग्नियुक्त और राजयक्ष्मारोगंबाले मनुष्योंको दूधका सेवन 
करना चाहिये । लवणयुक्त अथवा अम्लद्रव्ययुक्त दूधका पीना श्रेष्ठ नहीं है । यह कोढ 
और त्वचाके रोगोंको उत्पन्न करता है इस कारण यह अहितकारी है। 
आसंक्षोरसभिष्यन्दिग्रुश्लेष्सामवद्धनम्‌ । 
ज्ञेयं सर्वमपथ्यंतद्गव्यंमाहिषर्वाज्जतम्‌ ॥ 
तारीक्षीरत्वाममेबहितंनतुश्टृतेहितम्‌ ॥ 
अर्थ--ग्राय और भैसके दूधको छोडकर प्रायः सवै दूध अभिष्यन्दी, भारी, कफकारी 
और अपथ्य होते हे किन्तु स्त्रीका दूध कच्चाही हितकारी होता है और पक्का नहीं होता । 
धारोष्णादिदुग्धगुणाः । 
धारोष्णंगोपयोबल्यंलघुशीतंसुधासमम्‌ । दीपनचत्रिदोष- 
घ्नंतद्घाराशिशिरंत्यजेत्‌ ॥ धारोष्णंशस्यतेगव्यंधाराशीतं 
तुमाहिषम्‌ । श्ट्रतोष्णमाविकपथ्यंश्डृतशीत्तमजापयः ।। 
ऽपृतोष्णंकफवातध्नंश्ट्रतशीतंतुपित्तनुत्‌ । अर्धादकक्षीर्राश- 
ष्टमामाल्लंघुतरंपयः ।। जलेनरहितंदुग्धमतिपक्वंयथायथा । 
तथातथागुरुस्तिरधंवृष्यंबलविवद्धेनम्‌ ।॥। (भा. प्र.) 
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७४४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अर्थ--धारोष्ण (दुहुनेके समय जो उष्ण होता है) गायका दूध वलकारी; हलका, 
शीतल, अमृतके समान दीपन और त्रिदोषनाशक है । जो गायके दूधकी धार शीतल होगई हो 
तो त्यागने योग्य है । गायका दूध-धारोष्ण प्रशंसायोग्य है । भेसका दृध-धाराशीत उत्तम 
होता है । भेडका दूध गरमागरम हिंतजनक है और बकरीका दूध ओटा कर शीतल किया 
हुवा हितकारी होता है । ऋतोष्ण अर्थात्‌ औटाकर गरम किये दूध कफवातनाशक और ओटा- 
कर शीतल किये हुए दूध पित्तनाशक होते है । आधा पानी मिलाकर शेष बचा हुआ दूध कच्चे 
दूधकी अपेक्षा हलका है । जलसे रहित जैसे-जैसे दूध बहुत औटता है वैसे-बैसे ही अधिक 
भारी, स्तिग्ध, शुक्रजनक और बलवर्द्धक होता है। 
प्रभातादभवदुग्धग णाः || ८ 
रात्रौचन्द्रगुणा धिक्याव्द्यायामाकरणात्तथा । प्राभातिकत- 
दाप्रायोप्रादोषादगुरुशीतलम्‌ ॥ दिवाकरकरावाताव्द्याया - 


मानलसेवनात्‌ । प्राभातिकात्तुप्रादोषलघुवातकफापहम्‌ ।) 
अर्थ--रात्रिमें चन्द्रगुणकी अधिकतासे तथा व्यायाम न करनेसे प्रातःकालका दूध 
प्राय; सायंकालके दूधसे भारी और शीतल होता है । दिनमें धूपके लगनेसे तथा व्यामसिकी 
गरमीके सेवन करनेसे सायंकालका दूध प्रातःकालके दूधसे हलका और वात तथा कफको 
दुर करे है। र 
समयविशेषे ढुग्घसेवनगुणा: 


वृष्यंबृहणमग्निदोपनकरं पूर्वाह््कालेपयो मध्याह्वेतु बला- 
वहंकफहरं पित्तापहंदीपनम्‌ । बालेवृद्धिकरं क्ष्येक्षणकरंव- 
द्वेषुरेतोबहं रात्रोपथ्यमनेकदोषशमनं क्षीरंसदासेव्यते ॥ 
बदन्तिपेयंनिशिके वलंपयोभोज्यंनतेनेहसहोदना दिकम्‌ 
भवत्यजीर्णनशयीतशर्वरींक्षी रस्यपानस्यनशेषमुत्सुजेत्‌ ॥ 
दीप्तानलकृशेपुंसिबालेवृद्धेपयःप्रिये । मतंहिततमंदुग्धंसञ्चः 
शुक्रकरंपरम्‌ ॥। भुक्तायेबहुतीव्रचंडविदलायेचाम्लतिक्ता- 
रसारूक्षाःक्षारविदाहशोषकरायेचातितापप्रदाः । काषा- 
या:कट्रूक्षदुजरतराः संसव्यामानाहुठात्तत्सवंबलकृत्करो- 
तितरसादुग्धंनिशासेवितम्‌ ॥ 
अर्थ-पूर्वाहूकाल (प्रथम प्रहर) में पिया हुआ दूध-वीर्य्यबढानेवाला, पुष्टिको 
करनेवाला और भग्निको दीपन करे है । मध्याह्लकालमें पियाहुवा दुध-बलकारक, कफनाशक, 
पित्तहारक, अग्निप्रदीभक, बालकोंको बढानेवाला, क्षई रोगका क्षयकरनेवाला और वृद्ध 
मनुष्योंके वीथ्यंको देनेवाला है और रात्रिके समयमें दूध पिया हुवा अनेक दोषोकी शान्ति 
करता है, पथ्य है, इसकारण दूध नित्य सेवत करना चाहिये। कोई वैद्य ऐसा कहते हैं कि, 
रातमें केवल दूधही पीना चाहिये, उसके साथ चावल आदिक न खाने चाहिये, क्योंकि रात्रिमें 
भात आदि भोजन करनेसे अजीणं होजाता है और निद्रा नहीं आती है, तथा पीते दूधको बाकी 


न छोडे। जिनकी जठराग्नि दीप्त है और जिनका शरीर कृश है बालक, वृद्ध और जिनको 
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दुग्धवगं : ७४ 
200 त जन काका 
दूध प्यारा हे उनके लिये दूध अत्यन्त हितकारी है और तत्काल शुक्रको उत्पन्न करे है । जो 
मनुष्य अत्यन्त तीव्र तथा अनेक दोषोंको कुपित करनेवाले विदलोंको खाते हैं और जो मनुष्य- 
अम्ल, कडव, रूखे, खारी, दाहजनक, शोषका रक, तापजनक, कषेले, चरपरे, रूखे और दुज्जर 
पदार्थो का सेवन करते हें उन सबको रात्रिमें सेवन किया हुवा दूध बलको देनेवाला है । 
५ , _निन्दितदुग्धम्‌ 
बिवणं विरसंचास्लंदुर्ग धंग्रन्थिलंपयः । वर्जयेदम्ललवणयुक्तं 
कुष्ठादिकृद्यतः ।॥। क्षोरंमुहृतत्रितयोषितंयदतप्तमेतद्विकृति- 
प्रयाति । षष्ठेलुदोषंकुरुतेतदूध्वविषोपमंस्यादुषितंदशानाम्‌।। 
अर्थ--जो दूध बुरे रंगका, बुरे स्वादवाला, खट्टा दुर्गधित और गांठदार हो उसको 
नहीं पीना चाहिये, तथा खटाई और नमकके पदार्थोके साथभी दूध नहीं सेवन करना चाहिये । 
तीन मुहुत्ततक रक्खा हुवा कच्चा दूध विकारको प्राप्त हो जाता है । अर्थात्‌ बिगडजाता है, 
छै: मूहुर्ततक रक्खा हुवा दूध अनेक प्रकारके दोषोंको उत्पन्न करता है और दश मुहुत्ततक 
रक्खा हुवा दूध विंषके समान हो जाता है। 
अन्यच्च 
मुहुतपचका ू्ध्वंक्षीरभजतिविक्रियाम्‌ । तदेबद्विगुणेकाले 
विषवद्धन्तिसानवम्‌ । अक्वथितंदशघटिकाक्वथितंद्विगुणा- 
स्ताश्चपय:पथ्यम्‌ । कोष्णंचस्वरसाढयांयावत्तावत्पयःप्रा- 


श्यम्‌ ॥ तस्माच्छ्तवाप्यश्ट्ृतंपयस्तात्कालिकंपिबेत्‌ ॥ 
अर्थ--पांच मुहुत्तके पश्चात्‌ बिना औटाया हुवा दूध विकारको प्राप्त हो जाता है 
और वही दश मुह॒त्तेके बाद विषके समान मनुष्यको मार देता है । कच्चा दूध दश घडीतक 
और ओठा हुवा दूध वीस घडीतक पीनेयोग्य और पथ्य होता है ऐसा मतान्तर है । मंदोष्ण 
आर जबतक रसयुक्त होय तबतक दूध पीनेयोग्य होता है, इसकारण ओटा हुवा अवा बिना 
औटा हुवा तत्काल का दुध पीना चाहिये । 
क्षीरसात्म्यासात्म्यम्‌ न 2 
जीणज्वरेकफेक्षोणेक्षीरंस्यादमृतोपमम्‌ । तदेवतरुणपं 
विषवद्धन्तिमानवस्‌ ॥ चतुर्थभागंसलिलंनिधाययत्नाद्य- 
दावत्तितमुत्तमंतत्‌ । सर्वामयघ्नबलपुष्टिकारिवीयंप्रदंक्षीर- 
मतिप्रशस्तम्‌॥ येषांनसासात्म्यंक्षीरेणपीत्तंचाध्मानकारकम्‌। 
तेषामद्धंजलंदत्वानागरंपिप्पलीयुतम्‌ ॥ आवत्त॑यतक्षौरशे- 
षंतत्पीत्वासुखमाप्तुयात्‌ । गव्यंपूर्वाह्कालेस्यादपरा ह्हेतु 
माहिषम्‌ ॥ क्षीरंसशकरंपथ्ययद्वासात्म्यंचसवेदा । स्निग्धं- 
शीतंगुरुक्षीरंसर्वंकालंनसेवयत्‌ ।। दीप्तार्निकुरुतमंदमन्दा- 
ग्निनष्टमेवच । नित्यंतीव्राग्निनांसेव्यंसुपक्वंमाहिषपयः ।। 


पुष्यन्तिधातवःसवेबलपुष्टिविमद्धंनम्‌ । खण्डेनसहितदुग्धं 
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७४६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


कफकृत्पवनापहम्‌ ॥ सितासितोपलायुक्तंशुऋलंत्रिमला- 
पहम्‌ । सगुडंमूत्रकृच्छ्घ्नपित्तश्लेष्मकरंमतम्‌ ।। 
अर्थ--दूध-जीणेज्वर, कफ और निर्बेलतामें अमृतके समान हे और वही दूध नये 
ज्वरमें पिया हुवा विषके समान मनुष्यको मार देवे है । दूधमें चौथा भाग पानी मिलाकर 
ओटावे जब वह पानी जल जाय तब सेवन करे, वह दूध श्रेष्ठ सर्वरोगनाशक, बलवर्द्धक, पुष्टि- 
कारक, वीर्य्यजनक और अत्यन्त प्रशंक्षायोग्य है । जिनको दूध नहीं पचता हे और जिनके दूध 
पीनेसे अफारा हो जाता है उनको चाहिये कि दूधमें आधा भाग पानी डालकर, एक तोला 
सोंठ और एक तोला पीपल डाललेवे फिर ऑटावे, जब पानी जल जाय तंब उतारकर खूब 
लोट पोट करे । तदनन्तर सेवन करनेसे पच जाता है ओर सुख उत्पन्न होता है। गायका दूध 
पुर्वाह्ुकालमें और भैंसका दूध अपरा ह्वकालमें पीना चाहिये । शर्करायुक्त और गरम किया 
हुआ दूध सर्वकालमें श्रेष्ठ है स्तिध, शीतल, गाढा ऐसा दूध सर्व कालमें सेवन नही करना 
चाहिये । पका हुआ भेंसका दूध-दीप्ताग्निको मंद करे है और मन्दाग्निको नष्ट करे हे । इस 
कारण सदैव तीव्राग्निवाले मनुष्यको पीना चाहिये और मन्दार्निवाले मनुष्यको कभी भी 
नहीं पीना चाहिये, सवै धातुओंकी पुष्टि करे और बल तथा पुष्टिवद्धक है, खांडयुक्त दूध- 
कफकारक और वातविनाशक है, मिश्रीके साथ टूध-शुक्रजनक और त्रिदोषनाशक है, गुडके 
साथ दूध-मूत्रकृच्छ्नाशक ओर पित्तश्लेष्मकारक है। 
पर््युषितक्षीरगुणाः 
क्षीरपर्य्युषितंसःर्वंगुरुविष्ट म्भिदुञ्जरम्‌ । 
अर्थ--सर्व प्रकारके बासी दूध-भारी, विष्टम्भका री, और देरमें पचते हे । 
पीयूषकिलाटक्षीरशाकतक्रपिण्डमोरठानां लक्षणानिगुणाश्च । 
क्षीरंतत्कालसूतायाघनंपीयूषमुच्यते । नष्टदुग्धस्यपक्वस्य 
पिण्डःप्रोक्तःकिलाटकः ।। अपक्वमेवयन्नष्टंक्षीरशाकहितत्प- 
यः । दध्नातक्रेणवानष्टंदुरधंबद्धंसुवाससा ॥ द्रवभावेनसहि- 
तंतक्रपिण्डःसउच्यते । नष्टदुरधंभवेत्तीरंमोरटंजय्यटोऽब्र- 
वीत्‌ ॥ पीयूषंचाकलाटश्चक्षोरशाकंत्थेवच । तक्रपिण्ड इमे 
वृष्याबुहणाबलवरद्धेनाः ।।. गुरवःश्लेष्मलाहृद्यावातपित्तवि- 
नाशनाः । दोप्तार्नीनांवितिद्राणांविद्रधोचाभिषुजिताः ॥। 
मुखशोषतुषादाहरकतपित्तज्वरप्रणृत्‌ । 
लघुर्बलकरो रुच्योमोरट:स्यात्सितायुतः ।। 
अर्थ-तुरतकी व्याई हुई गाय, भेंसादिकके गाढे दुधको पीयूष (खीस) कहते हे । 
जो दूध, आग्निसे जलकर, पिण्डी बंध जाय उसको किलाट (मावा, खोया) कहते हे । विना 
औटायेही जो कच्चा दूध फट जाय उसको क्षीरशाक (फटा दूध) कहते हैं । जो दूध, दही अथवा 
मठेके पडनेसे नष्ट होगयाहो फिर उस दही वा छाछसे फटे हुए दूधको झीने वस्त्रसे बांधकर 
उसका पानी निकाल डाले जब उसका पिण्ड होजाय और जलका उसमें कुछ अंशं न रहे तब 
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दुग्धवर्ग : ७४७ 
अन्त क स कीती 
उसको तक्रपिण्ड कहते हे । फटे दुधके पानीको जय्यटदेवने मोरट कहा हे । पीयूष, किलाट, 
क्षीरशाक और तक्रपिण्ड यह सब वीर्थ्यवद्धेक, पुष्टिकारक, बलवद्धक, भारी, कफकरी, हृदयको 
BR और वातपित्तको दूर करे हँ जिनकी जठराग्नि दीपन है जिनको निद्रा नहीं आती 
है और जिनको निद्राधिरोग है उन मनुष्योंको वह परमहितकारी है। चीनीके साथ मोरट 
(फट दध ) के पानीको पीनेसे मुखशोष, तृषा, दाह, रक्तपित्त और ज्वर दुर होता है तथा लघु 
बलकारक और रुचिकारक है। 

क्षीरसन्तानिकागुणाः 
सन्तानिकागुरुःशीतावृष्यापित्तास्रदाहनुत्‌ । 
तर्पणोबुंहणी स्निग्धाबलासबलशुक्रदा ।। 
अर्थ--दूधकी मलाई-भारी, शीतल, वीय्येवद्धक, रक्तपित्तनाशक, दाहनिवारक, 
तृष्तिका रक, पुष्टिजनक, स्निग्ध तथा कफ, बल और शुक्रको करे है । 
चण्डातक्षोरगुणाः 
क्षीरंगव्यमथाजंवाकोष्णंदण्डाहतंपिबेत्‌ । 
लघुवृष्यंज्वरहरंवातपित्तकफापहम्‌ ।। 
अर्थ--गाय तथा बकरीके दूधको अल्प उष्ण करके रईसे मथकर पीवे वह मथा हुआ 
दूध हलका, वीय्येवद्धक, ज्वरनाशक तथा वात पित्त और कफको नष्ट करे है। 
गोटुग्धा दिभवफेनगुणाः। 
गोदुग्धप्रभवकिवाछागीदुग्धसमुखू व्‌ । भवत्फनंत्रिदोषघ्नं 
रोचनंबलवरद्धनम्‌ ॥ वाह्मवृद्धिकरवृष्यंसद्यस्तृप्तिकरंलघु । 
अतिसारेऽरिनिमान्येचज्वरेजीणंप्रशस्यते । (भा. प्र.) 
अर्थ--गायके दूधके झाग अथवा बंकरीके दूधके झाग-त्रिदोषताशक, रुचिकारक, 
बलवर्धक, अग्निवद्ध॑क, वीर्‍्येवद्धेक, तत्काल तृप्तिकारक, हलके तथा अतीसार, मन्दाग्नि 
और जीर्णज्वरमें हितकारी है। 
पयसःकेवलस्यापिपदार्थाबलवुष्यदाः । 
हिताःसुगन्धिनःपुष्टिधातुवृद्धिकराग्निदाः ॥ (नि. र.) 
अर्थ-मेडे-बरफी, रबडी इत्यादि शुद्ध दूधके बने हुये पदार्थ-बलकारक, वीर्य्यंवद्धेक, 
हितकारी, सुगन्धिजनक तथा पुष्टि, धातु और अग्तिवद्ध क हे । 


इति श्रीशालिग्रामनिघण्टुभूषणे दुग्धवगं : समाप्तः ॥ १३॥ 
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| अथ र 
अथ दाधवगः । 
दधिपयस्यंमंगल्यंविरलंचदधिद्रप्सम्‌ । 
अर्थ---दधि, पयस्य, मंगल्य, विरल' दघिद्रप्स, (घनेतर, क्षीरज, क्षीरोद्धव, दिग्ध, 
तक्रजन्म, साम्लक) । १ 


संस्कृत दधि. तैलिगी पेरुगु. 

हिन्दी दही. अंग्रेजी करड्लूडमिल्क, Curdled 
वंग दड. Milk. 

मराठी दहीं. फारसी दोग. 

गुजराती दहि. अरबी जुगरात. 


कर्णाटकी मसर. 
अ साधारणदधिगुणा: 
पाकम्लसुष्णंद धिदोपनंचस्तिग्धंकषायंसरसंगुरुस्यात्‌ । 
संग्राहिपित्तात्रकफप्रदस्थान्मेदःप्रदेशोफकरप्रसिद्धस्‌ ।! 
अर्थ--दही पचनेमे खट्टा, गरम, दीपन, स्निग्ध, कषेला, भारी, मलरोधक, रक्तपित्त- 
कारक, कफका'रक, भेदजनक और सुजनको उत्पन्न करे है । 
अन्यच्च 
दध्यम्लंगुरुवातदोशमनंसंग्राहिमूत्रावहं बल्यंशोफक- 
फात्यंरुच्यशमनंवह्वेश्‍चशान्तिघ्रदस्‌ । कासश्वाससपीन- 
सेषुविषमेशीतज्वरस्याद्धितं रक्तोद्रेककरंकरोतिसततंशु 
क्रस्यवद्धिपराम्‌ ।। (रा. नि.) 
अर्थ--दही-अम्ल, भारी, वातके विकारको' दुर करनेवाला, मलराधक, मूजजनक, 
व लकारक, शोफनाशक, कफहारक, अरुचिनिवारक, अग्निको शान्ति करनेवाला तथा खाँसी, 
एवास, पीनस, विषमज्वर और शीतज्वरको टूर करे है और रक्तपित्त तथा शुक्रवद्धेक है । 
अन्यन्च » 
दध्युष्णंदोपनंस्निग्धकषायानुरसंगुरु । पाकम्लंग्राहिपित्ता- 
स्रशोफमेदःकफप्रदम्‌ ॥ मूत्रकृच्छ प्रतिश्यायेशोतकेविष- 
मज्बरे । अतिसारे$रुचौकाश्यंशस्यतेबलवद्धनस्‌ ।। (वि. म.) 
अर्थ--दही-गरम, दीपन, स्निग्ध, कुछेक कषेला, भारी, पाकमें अम्ल, मलरोधक 
तथा रक्तपित्त, सूजन, भेद और कफको करे है । मूत्रकृच्छ, प्रतिश्याय, शीत, विषमज्वर, 
अतिसार, अरुचि, और कृशतामें दही हितकारी है तथा बलवद्धक है । 
अन्यच्च 
दधिस्वाद्वरिनदंहृद्यंस्नेहनरोचतंगुरु । 
पाकऽम्लमुष्णंबातघ्नंमाङ्गल्यंबुहणंपरम्‌ ।। (रा. व.) 
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अर्थ--दही-स्वादिष्ठ, अग्निजनक, हृदयको हितकारी, स्निग्ध, रुचिकारी, भारी 
पाकमें अम्ल, गरम, वातनाशक मंगलकारक और पुष्टिकारक है । 
मन दधिभेदाः 
:स्वादुस्वाट्ठम्लंचततःपरम्‌ । 
अस्लचतुथमत्यम्लंपंचसंदधिपञ्चधा ।। 
अर्थे--प्रथम मन्द, फिर मधुर, फिर मधुरखट्टा, उसके उपरांत खट्टा और फिर अत्यन्त 
खट्टा ऐसे दही पांचप्रकारका होता है। 
ट सन्दादीनां लक्षणानि गुणाश्च 
सन्ददुरधवदव्यक्तंरसकिञ्चिद्वनंभवेत्‌ । मन्दंस्यात्सृष्टवि- 
ण्सूत्रंदोषत्रविदाहकृत्‌ ॥ यत्सम्यरधनतांयातंव्यक्तंस्वा- 
दुरसंभवेत्‌ । अव्यक्ताम्लरसंतत्तुसवा दुविज्ञेरुदाहृतम्‌ ॥ 
स्वादुस्यादत्यभिष्यन्दिवृष्यंमेदकफावहम्‌ । वातध्नंमधु- 
रंपाकरक्तपित्तप्रसादनम्‌ ॥ स्वाह्वम्लंसान्द्रमधुरंकषाया- 
नुरसंभवेत । स्क््ठम्लस्यगुणाज्ञेयाःसामान्यदधिवज्जनेः ।। 
यत्तिरोहितमा धुर्य्यव्यक्तास्लत्वंतदम्लकम्‌ । अभ्लन्तुदीपनं- 
पथ्यंरक्तश्लेष्सविवद्धंनम्‌ ॥ तदत्यम्लंदन्तरोमहषंकण्ठादि- 
दाहकृत्‌ । अत्यस्लंदीपनंरक्तपित्तपुष्टिकरंपरम्‌।॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--जो दूध कुछेक जमकर गाढा पड गयाहो और जिसमें मधुर अम्लादिक किसी 
प्रकारका स्वाद न मालूम हो उस दहीको मंद कहते हे । 
मंद दही-मलमूत्रको करनेवाला तथा त्रिदोष और दाहको करे है । जो जमकर गाढा होंगया 
हो और जिसमें स्वादुरस मालू म हो तथा अम्लरस प्रगट न हो उसको स्वादु दही जानना । 
स्वादु दही अत्यन्त अभिष्यन्दी, वीय्येवद्धेक, मेदजनक, कफकारी वातनाशक, पचनेमें मधुर 
और रक्तपित्तको कुपित करे है । जो दघि अम्ल और मधुर दोनों रसयुकत हो सान्द्र तथा कुछेक 
कषेला हो उसको स्वाद्वम्ल दही कहते हे । स्वाद्वम्ल दहीके गृण सामान्य दहीके समान जानने। 
जिस दहीकी मधुरता नाश होकर खट्टा हों गया हो उस दहीको अम्लदही कहते हैं, अम्लदही- 
दीपन, रक्तपित्त और कफकारक है । जो दही अत्यन्त खट्टा हो, दांतोंको खट्टे करे, जिसके 
खानेसे रोमांच होआवे और कण्ठादिमें दाहको उत्पन्न करे उस दहीको अत्यम्लदधि कहते 
हे । अत्मम्लदही-दीपन, रुधिरविकार, वात और :पित्तको करे हे । 
मधुरंभक्षयेच्चेनचात्यस्लंवजंयत्सदा । 
सधुरंदधिरोगध्नमत्यम्लंरोगकारम्‌ ॥। 
अर्थ--मधुर दधि खाता चाहिये और अत्यन्त खट्टा दही नहीं खाना चाहिये । कारण 


यह्‌ है कि मधुर दही रोगनाशक और अत्यन्त खट्टा दही रोगकारक है । 
गव्यदधि गुणाः 


दधिगव्यमतिपवित्रशीतस्निग्धचदोपनंबलकृत्‌ । 
सधुरमरोचकहारिग्राहिचवातासयघ्तञ्च ॥। (रा. नि.) 
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न क क eee 
अर्थ--गायका दही--अत्यन्त पवित्र, शीतल, स्निग्ध, दीपन, वलकारक, मधुर, 
अरुचिको हरनेवाला, मलरोधक और वातरोगनाशक है । 
अन्धच्च 
गव्यंदध्युत्तमंबल्यंपाकस्वादुरुचिप्रदस्‌ । 
पवित्रंदीपनंस्निग्धंपुष्टिकृत्पवनापहम्‌ ।। 
उक्तंदधनामशेषाणांमध्येगव्यंगुणाधिकम्‌ । (भा. प्र,) 
अर्थ--गायका दही-उत्तम, बलकारक पचनेमें स्वादिष्ठ रुचिकारक, पवित्र, दीपन 


स्निग्ध, पुष्टिकारक और वातविनाशक है । सर्व दहियों में गायका दही-गुणोंमें सबसे 
अधिक है। 


अरोचकेपीनसकासकृच्छे शीतज्वरेतद्विषमज्वरेच । 
दुर्नामरोगेग्रहणीगदेचगव्यंप्रशस्तंदधिसवंदेव ॥ 
अर्थ--गायका दही-अरुचि, पीनस, खांसी, मूत्रकृच्छ, शीतज्वर, विषमज्वर, बवासीर 
और संग्रहणीरोगमें हितकारी है। 
माहिषंदधिसुस्निरधंश्लेम्मलंवातापित्तनुत्‌ । 
स्वादुपाकमभिष्यन्दिवृष्यंगुव्वंस्रदूषणम्‌ ।। 
अर्थ--भेसका दही-सिनिग्ध, कफकारक, वातपित्तनाशक, स्वादुपाकी, अभिष्यन्दि, 
वीर्यवद्धंक, भारी और रुधिरको दूषित करे है। 
अन्यच्च 
घनंमाहिषमुदिष्टंमधुरंरकतदोषकृत्‌ । 
कफशोफहरंस्वास्थंपित्तकृद्वातकोपनम्‌ ।। (हा. सं.) 


अर्थ--भेंसका दही-गाढा, मधुर, रुधिरको दूषित करनेवाला, कफनाशक स्वस्थ, 
. पित्तकारक और वातको कुपित करे है । 


अपिच 
महिष्यास्तुदधिप्रोक्तंपित्तप्रसादतम्‌ । वृष्यंस्निग्धंचमधुरं 
शोधनंकफकारकम्‌ ॥। गुर्वभिष्यंदिबल्यंस्याच्छुक्रलंचप्रकी 
त्तितम्‌ । पित्तंवातंश्रमंचेवनाशयोदितिकीत्तितम्‌ ॥ (नि. र.) 


अर्थ--भेसका दही-रक्तपित्तको कुपित करनेवाला, वीय्येवद्धेक, स्निग्ध, मधुर, 
शोधन, कफकारक, भारी, अभिष्यंदी, बलकारक, शुक्रजनक तथा पित्त, वात और श्रमको 


दुर करे है। 
छागदधि गुणा 
दध्याजंकफपित्तनाशनकरपातघ्नमृष्णतथादुर्नामश्वसनचका- 
सिनिहितंचाग्नेश्चसंदीपनस्‌ । वृष्यबृंहणकान्तिदंबलकरंसर्वा- 
मयध्वसनआमाशंष्वतिसारकेनिगदितपथ्यसदाप्राणिनास्‌ ।। 
अर्थ--बकरीका दही-कफपित्तनाशक, वातविनाशक, गरम, वीय्येवद्धेक, षिटकारक” 
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कान्तिकारक, बलवर्द्धक, सर्वरोगनाशक, अग्निप्रदीपक तथा बवासीर, श्वास, खांसी, आम, 
अर्श और अतिसाररोगको दूर करे है और सदैव मनुष्योंकों पथ्य है । 
अन्यच्च । 
आजंदधिभवेचोष्णंक्षयवातविनाशनम्‌ । दुर्नासश्वासकासे- 
षुहितमग्निप्रदीपनम्‌ ॥ विपाकेमधुरवृष्यंरक्तपित्तप्रसादनम्‌ । 
शस्तंप्रा भातिकप्रोक्तवातपित्तनिबहणम्‌ ॥ (ब. हा.) 
अर्थ--वकरीका दही-गरम, क्षय, वातनाशक, बवासीर, श्‍वास और खांसीमें 
हितकारी, अग्निप्रदीपक, पचनेमें मधुर, वीर्य्यवद्धक, रक्तपित्तप्रसादन और प्रातःकालकी 
बकरीका दही-श्रेष्ठ ओर वात, पित्तनिवार है। 
अन्यच्च 
दध्याजंकफवातघ्नंलघूष्णनेत्रदोबजित्‌ । 
दुर्नासश्वासकासध्नंरुच्यंदीपनपाचनम्‌ ।। (रा, नि,) 
अर्थ--वकरीका दही-वातकफनाशक, हलका, नेत्रविकारनाशक, ववासीरको हरने- 
वाला, एवासनाशक, कासंध्न, रुचिकारक, दीपन और पाचन है। 
आविक्षदधि गुणाः 
कोपनंकफवातानांदुर्नाञ्राचविकंदधि । दीपनीयन्तुचक्षुष्यंपां- 
ण्डुकृच्च/पिवातुलम्‌ ।। रूक्षमुष्णंकषायंस्यादत्यभिष्य्रन्दिदोष- 
लभ्‌ । रसेपाकेचमधुरंकषायं कुष्ठवद्धंतम्‌ ॥ (अ. हा.) 
अर्थ--भेडका दही-कफ, वात और ववासीरको कुपित करनेवाला, जठराग्निको 
दीपन करनेवाला, नेत्रोंको हितकारी, पाण्डुरोगको उत्पन्न करने वाला, वादी, रूखा, गरम, 
कषेला, अत्यन्त अभिष्यंदि, दोषजनक, रस, और पाकमें मधुर, कषाय और कुष्टको बढ़ाने 
वाला है । 
अन्यंज्य 
आविकंदधिसुस्निग्धं कफपित्तकरंगुरु । 
वातेचरक्तवातेचपथ्यंशोफब्रणापहम्‌ ॥ (रा. ति.) ` 
अर्थ--भेडका दही-स्निग्ध, कफपित्तकारक, भारी, वात और रक्तवातमें पथ्य तथा 
सूजन और बवासीरको दूर करे है। 
हस्तिनीदधि गुणाः पनर 
हस्तिनीद धिकषायलघूष्णंपक्तिशूलशमनरराचश्रदम्‌ । 
दीप्तिद्लुबलासगदध्नंवीयंवद्धंनबलप्रदमुक्तम्‌ ॥। 
अर्थे--हृथिनीका दही-कषेला, हलका, गरम, पक्तिशूलनिवारक, रुचिकारक, 
अर्निप्रदीपक, कफनाशक, वीर्य्यवरद्धक और बलदायक है । 


अन्यच्च 
हस्तिन्यादधिवोर्य्योष्णंकषायंकफदातनुत्‌ । 


अर्थे-हृथिनीका दही-उष्णवीय्ये, कसेला और कफ तथा वातनाशक है। 
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७५२ ` शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अश्वीदधिगुण: 
अश्वीदधिस्यान्मधुरंकषायंकफार्तमूच्छामयहारिरूक्षम्‌ । 


बाताल्पदंदोपनकारिनत्रदोषापहंतत्कथितपृथिव्याम्‌ ॥ 
अर्थ--घोडीका दही-मधुर कसेला, कफकी वेदना और मूर्च्छारोगको दुर करनेवाला, 
रूखा, अल्पवातकारक, दीपन और नेत्रोंके विकारोंको हरनेवाला है । 
अन्यश्च 
वाजिजंसमधुरंबलवणंददाहमुपयातिगुरुत्वम्‌ । 
दीपनीयमतिदोषलंसदा चाक्षुषंद धिमरुत्प्रकोपिच ।। 
अर्थ--घोडीका दही-मधुर, बलकारक, वर्णकारक, पसीनेको लानेवाला, दाहजनक, 
भारी, अग्निप्रदीप, अत्यन्त दोषकारक, नेत्रोंको हितकारी और वातको कुपित करे है । 
गर्देभोदधिगुणाः 
गदेभोदधिरूक्षोष्णंलघुदीपनपाचनम्‌ । 
मधुराम्लरसंरुच्यवातदोषविनाशनम्‌ ।। (रा. निः) 
अर्थ--गधीका दही-रूखा, गरम, हलका, दीपन, पाचन, मधुर अम्ल, रुचिकारी और 
वातके दोषोंको दूर करे है। 
उष्ट्रीदधिगुणाः 
वातारशंकुष्ठक्रिमिनाशनं च ओष्ट्रविपाकेकट्तिक्तकंच । 


सक्षारमम्लकृमिकोष्ठनाशनंबल्यञ्चसन्तर्पणमाशुकारि ॥। 
अर्थ--ऊटनीका दही-वादीकी बवासीर, कोढ, कृमि और कोठेके रोगोंको दूर करे 
है । पाकमें, कटु, तिक्त, क्षार, अम्ल, बलकारक और तत्काल तृप्तिकारक है । 
अन्यन्च 
विपाककदुसक्षारंगुरुभेद्योष्ट्रिकंदधि । 
वातमर्शासिकुष्ठानिकृमीन्हंत्यदरंपरम्‌ ॥ (हा. सं.) 
अर्थ--ऊटनीका दही-पचनेमें कटु, खारी, भारी, भेदक तथा वात, अशे, कुष्ठ, कृमि 
ओर उदररोगको हरे है। 
मान्षीदधिगुणाः 


स्तिग्धविपाकमधुरंबल्यंसन्तर्पणंहितम्‌ । 
चक्षुष्यग्राहिदोषघ्नंदधिनार्य्यागुणोत्तमम्‌ ।॥। (हा. सं.) 
अर्थ-स्त्रीका दही-स्निग्ध, पचनेमें मधुर, बलकारक, तृप्तिजनक, पथ्य, नेत्रोंको 


हितकारी, मलरोधक, वातादिदोषनाशक और अधिक गुणवाला है । 
खाषिकदधिगुणाः | 


वाषिक पित्तकृद्यातशमनंकफकोपनम्‌ । 
गुल्माश: कुष्ठरोगेचरक्तपित्तेनशस्यते ।। 
अरथ--वर्षाऋतुका दही-पित्तकारक, वातनिवारक, कफको कुपित करनेवाला तथा 
गुल्म, बवासीर, कुष्ठ और रक्‍्तपित्तरोगमे हितकारी नही है, Foundation USA. 


दधिवर्गे : - ७५३ 
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शारदीयव्धिगणा 


शारदंदधिगर्व्बम्लंरक्तपित्तविवद्धनम । 


शोफतृष्णाज्वरार्ततानांकरोतिविषमज्वरम ।। 


अथ---शरद्क्रतुका दहा-भारी, खट्टा, रक्‍तपित्तवद्धेक तथा सूजन, तृषा और ज्वरसे 
पीडित मनुष्योंके विषमज्यरको उत्पन्न करे है। 


हेमन्तिकदर्धिंगुणा: 
गुरुस्निग्धसुमधुरंकफकृद्दलवद्ध॑नम्‌ । 
वृष्यंमध्यंचहेमन्तंपुष्टिदंतुवृद्धिदम्‌ ॥ 
अर्थ--हेमन्तक्रतुका दही-भारी, स्निग्ध, मधुर, कफकारक, बलवॅद्धेक, वीय्येजनक, 
मेधाकारक, पुष्टिदायक और तुष्टिदायक है । 
शेशिरदधिगुणाः 
वृष्यंबलकरपत्तंश्रमस्यापहरंपरम्‌ । 
शेशिरंसघनंचार्लंपिच्छिलंगुरुचेवच । 
अर्थ--शिशिरकऋतुका दही वीर्य्पंवद्धेक) बलकारक, पित्तजनक, श्रमनाशक, गाढा, 
खट्टा, पिच्छित्न और भारी है। 
वासन्तिकदधिगुणाः 
वातलंमधुर र्निग्धंकिञ्चिदम्लंकफात्मकम्‌ । 
बलङृद्वीय्यंप्रोक्तंवसन्तेनप्रशश्यते ।। 
अर्थ--वसन्तऋतुका दही-बादी, मधुर, स्निग्ध, किचित्‌, खट्टा, कफकारी, बलका रक) 
वीय्यवद्धक, वसन्तक्रतुमे दही श्रेष्ठ नहीं है। 
ग्रेष्मिकदधिगुणाः 
लघुचाम्लंभवेद्ग्रीष्मेचात्युष्णंरक्तपित्तङ्कत्‌ । 
शोषभ््रमपिपासाक्ृहृधिप्रोक्तंनग्रौष्सिक ।। (हारीतसं) 
अर्थ-ग्रीष्म्तुका दही-हलका, खट्टा, अत्यन्त गरम, रक्तपिक्तकारक तथा शोष, 
भ्रम और प्यासको करनेवाला है इस ऋतुका दही उत्तम नहीं है । 
पक्वदुग्धमबदधिगुणा 
पक्वदुरधभवंरुच्यंदधिस्निग्धंगुणोत्तमम्‌ । 
पित्तानिलापहंसरवंधात्वरिनबलवद्धतम्‌ ॥। 
अर्थ--औटाये हुवे दूधका दही रुचिकारक, स्निग्ध, गुणोंमें श्रेष्ठ, पित्तवातनाशक 


तथा सम्पू्णेधातु, अग्नि और बलको बढावे है। 
निःसारदधिगुणाः 


असारंदधिसंग्राहिशोतलंवातलंलघु । 
विष्टस्भिदीपनरुच्यंग्रहणीरोगनाशनम्‌ ।। 
अर्थ--जिस दहीका मक्खन निकाल लिया हो फिर उसको जमादिया हो ऐसा असार-, 
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७५४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


दही-मलरोधक, शीतल, वातकारक, हलका, विष्टम्भकारक, दीपन, रुचिकारी, और संग्रहणी 


रोगको दूर करे हे । 
गालितदधिगुणाः । 


गालितंदधिसुस्निग्धंबातध्नंकफकुद्गुरु । 
बलपुष्टिकरंरुच्यंमधुरंनातिपित्तकृत्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--छाना हुआ और निचोडा हुआ दही-स्निग्ध, वातनाशक, कफका रक, भारी, 
बलका रक, पुष्टिजनक; रुचिकारक, मधुर और अत्यन्त पित्तकारक नही ह। 
सितायुक्तदधिगुणाः 
सितायुक्तंदधिप्रोबतांपित्तदाहतृषाहरम्‌ । 
रक्तदोषहरंचेवमुनिभिःपरिकोत्तितम्‌ ॥ ` हे 
अर्थ--चीनीयुक्त दही-पित्त, दाह, तृषा, और रुधिरके विकारोंकों दुर कर है। 
गुडयक्तदधिगुणाः 
ग॒डयुक्तंदधिप्रोक्तंतपणंधातुवद्धकम्‌ ।। 
गुरुवातहरंचेवमुनिभिःपरिकोत्तितम्‌ । (नि. र.) 
अर्थ--गुडमिश्चित दही-तृष्तिकारक, धातुवद्धेक, भारी और वात विनाशक है। 
दधिभक्षणनिषिद्धता 
ननक्तंदधिभुञजीतनचाप्यधृतशरकंरम्‌ । 
नामुद्गसूपंना क्षोद्रंनोष्णमामलकेबिता ।। (सुः सं.) 
अर्थ--रात्रिमें दही नहीं खाना चाहिये तथा घृतरहित दही मिश्री, मूंगकी दाल, मधु 
और आमलेके बिना तथा उष्णः दही नहीं खाना चाहिये । 
शरद्ग्रीष्मवसन्तेषुप्रायशोदधिर्गाहतम्‌ । 
हेमन्तेशिशिरेचेववर्षासुदधिशस्यते ॥॥ (सु. स.) 
अर्थ--शरद्‌, ग्रीष्म और वसन्तऋतुमें दही प्रायः अपकारी है और हेमन्त, शिशिर 
तथा वर्षाऋतुमें दही हितकारी है । 
अक्रमदधिभक्षणदोषाः 
ज्वरासूक्पित्तवीसर्पेकुष्ठपाण्ड्वामयान्भ्रमान्‌ । 
प्राप्तुयात्कामलाञ्चापिर्विरधहित्वादधिप्रियः ॥। 
अर्थ--विना नियमके दहीको खानेसे-ज्वर, रक्तपित्त, विसर्प, कुष्ठ, पाण्डु, भ्रम और 
कामलादिक अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हे । 
न्रिकट्वा टियुस्तदधिगुणाः 
दधित्रिकटुकयुक्तराजिकाचू्णेमिश्रं कफहरमनिलषघ्नवंह्नि- 
संधुक्षणंच । तुहिनशिशिरकालेसेवितंचातिपथ्यं रच॑थ- 
तितनुदाढ्यंकान्तिमत्त्व च नृणाम्‌ ॥ (रा. नि.) 
अवेदी (ङक च लवज न और एका णजा हस और शिशिर 
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तक्रवगं : ७५५ 
ऋतुमें खानेसे कफको दूर करे, वातका नाश करे, अग्निकों दीपन करे, अत्यन्त पथ्य तथा 
शरीरको दृढ करे और अङ्गमें कान्तिको उत्पन्न करे है। 

सरस्यसस्तुनश्च लक्षणानि गुणा'न्च 
दध्नस्तूपरियोभागोघन:स्नेहसमन्वित: । सलोकेसरइत्यक्तो 
दध्नोमण्डस्तुमिस्त्विति ॥ सरःस्वादुर्गुरुवं ष्योवातवक्िप्रणा- 
शनः । साम्लोवस्तितिप्रशमनःपित्तश्लेष्मविवर्द्धनः ।। मस्तुक्ल- 
सहरबल्यंलघुभक्ताभिलाषक्कत्‌ । स्रोतोतिशोधनह्वादिकफ- 


तृष्णानिलापहम्‌ ।। अवृष्यंप्रीणनंशो प्रंभिनत्तिमलसञ्चयम्‌।॥। 
(भा. प्र.) 
भर्थ--दहीके ऊप्ररके स्नेहयुक्त गाढे भागको लोकमें सर (मलाई) कहते हें और 
दहीके जलको मस्तु (तोड) कहते हे । दहीकी (मलाई) स्वादिष्ट भारी, वीय्येवद्धंक, वात. 
विनाशक, जठराग्निको मंद करनेवाली, खट्टी, वस्तिरोगनाशक, पित्त और कफवद्धक है । ' 
दहीका-जल' क्लमनाशक, बलका रक, भोजनमें रुचिको करनेवाला, शरीरके स्रोतोंको शोधने- 
वाला, आनन्दजनक, कफनाशक, तृषानिवारक, वातविनाशक, अवृष्य, तृप्तिकरनेवाला और 
शीघ्रही मलके संचयको भेदनेवाला है । 
दधघिकचिकलक्षणगुणाश्ख 
अर्दोदकेपयस्युष्णेदध्यम्लंदधिकूचिका । 
वातध्नीग्राहिणीरूक्षादुजरादधिर्काचका ।। (रा. व.) 
अर्थ--गरम दूधमें दूधसे आधा भाग पानी मिलाले फिर उसमें खट्टा दही मिला लेवे 
उसको दधिकचिका कहते हे । दधिकूचिका वातनाशक, रूखी, मलरोधक और कठिनतासे 
पचनेवाली है । 
इति श्रौशा लिग्राम निघण्टु भूषणे दधिवर्ग : समाप्त: ॥॥ १४ ॥ 


hs a 
अथ तक्कवगः 
तक्र॑दण्डाहतंघोलंगोरसःकट्रद्रवः । 
मथितंकङकरंचाम्लंमलिनंभग्नसन्धिकम्‌ ।। | 
अर्थ-तक्र, दण्डाहत, घोल, गोरस, कटुर, द्रव, मयित, कङ्गर, अम्ल, मलिन, भग्नसंन्धिक 
(गोरसज, कालशेय, विलोडित, अरिष्ठ, उदश्वित्‌, प्रमथित, अम्बर, कटूवर, घन, केवल, 


छच्छिका) । 

संस्कृत तक्र। तैलिङ्गी चल्ला । ० 

हिदी छाछ मद्‌ठा । अंग्रेजी १ बटरमिल्क २ ह्ये ठिणादा 
वंग घोल । Milk, Weay 

मराठी ताक। रु - फारसी मस्त, मठा । 

गुजराती छास, घोलवु । अरबी हमीज । 

कर्णाटकी 


मज्जिगे 
मज्जिगे। | 1 ै 
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७९६० शालिग्रामनिघष्ट्भूषणे- 


सक्रभेदाः 
तेषांतामानिभिज्ञानिलक्षणानिसमानिच । घोलन्तुमथितं- 
तक्रमुदश्‍विच्छच्छिकापिच ।। ससारंनिजलंघोलंमथितंत्वस- 


रोदकम्‌ । तत्रंपादजलंप्रोवतमुदश्वित््वद्ध॑वारिकम्‌ ।। छच्छि- 
कासारहीनास्यात्स्वच्छाप्रचुरवारिका ॥ 
अर्थ--घोल, मथित, तक्र, उदश्वित्‌ और छच्छिका इन भेदोंसे तक्र पांच प्रकारका है । 
जो तक्र मलाई सहित मथा गया हो और पानी जिसमें न'पडा हो उसको घोल कहते हे जिसमें 
से मलाईनिकाल ली हो बिनापानी डाले मथा गया हो, उसको मथित कहते हे । जिसमें तीन 
भाग दही हो और एक भाग पानी गेरकर मथा गया हो, उसको तक्र (मट्ठा) कहते हें । जिसमें 
आधा दही और आधा पानी पड़ा हो उसको उदश्वित्‌ कहते हे और जिसमें अँधाधुन्ध पानी 
पडा हो उसको सारहीन स्वच्छ छच्छिका (छाछ) कहते हे । 
र एतेषां गुणा: । 
वातपित्तहरंघोल॑मितंकफपित्तनुत्‌ु । तत्रग्राहिकषायाम्लं 
संवादुपाकरसंलघु ।। वीर्य्योष्णंदीपनंवृष्यंप्रीणनंवातनाश- 
नम्‌ । ग्रहण्यादिमतांपथ्यंभवेत्संग्राहिलाघवात्‌ ।। किचित्स्वा- 
दुविपाकित्वान्न च पित्तप्रकोपनम्‌ । . अम्लोष्णंदीपनंवुष्यंप्री- 
णनंवातनाशनम्‌ ॥ कषायोऽणविकारित्वा द्रोक्ष्याच्चापिक- 
फापहम्‌। नतक्रसेवीव्यथतेकदाचन्नतक्रदग्धा-प्रभवन्तिरोगाः।। 


यथासुराणाममृतंसुखायतथानराणांभुवितक्रमाहुः । उदि- 
श्वत्कफकृद्बल्यश्रयघ्नंपरमंमतम्‌ ॥ छच्छिकाशीतलाः । 


लध्वौपित्तश्रमतृषाहारी । वाततुत्कफनुत्सःतुदीपनीलवणा- 


न्विता ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ--तहाँ-घोल-वातपित्तताशक है । मथित-कफपित्तनाशक हे । तक्र-मलरोधक, 
कसेला, खट्टा, पचनेमें स्वादु, रसमेंभी स्वादु, हलका, उष्णवीय्ये, अगिनिप्रदीपक, वीर्य्मवद्धक 
तृप्ति करनेवाला, वातनाशक ओर संग्रहणी अतीसारादि रोगोंमे पथ्य है । तक्र हलका होनेसे 
ग्राही, स्वादुपाकी होनेसे पित्तको कुपित नहीं करता ' अभ्ल, उष्ण, दीपन, वृष्य, प्रीणन, यात- 
नाशक, कषाय, उष्ण, विकाशि ओर रूक्ष होनेसे कफका नाश करे है। तक्रक पान करनेवाला, 
मनुष्य कभी रोगी नहीं होता, तक्रसे भस्म किये हवे रोग फिर कभी नहीं होते । जैसे स्भगलो कमें 
देवंताओंको अमृत है वेसेही मृत्युलोकमें प्राणियोंको तक्र है । उदश्वित्‌-कफका रक, बलवद्धेक 
और श्रमनाशक है । छच्छिका (छाछ)-शीतल, हलकी, पित्तनाशक, श्रमहारक, तृषा 
निवारक ओर लवणके साथ छाछ वातनाशक, कफहारक और अग्निको दीपन करे है। 
क अन्य'म्च 
घोलंमारुतपित्तहारिमथितंतातापहंश्लेष्महत्‌ । 


पिततश्लेषुमविनाइमुद हिव कित कतोषा, ८५, 


तक्रवगंः ७५७ 
Ci RR तन... नमन मनन» «मकर. 
दाग्नावरुचोतथवनितरामन्येपुरोगेष्वपि ! 
श्रेष्ठंतक्रमिदंबदन्तिमुनलस्तेनो त्तमंप्राणिनाम्‌ ॥ 
अर्थ--घोल वातपित्तनाशक, मथित-वात और कफनाशक है । उदश्वित्‌-पित्त 
और कफनाशक है । और तक्र-त्रिदोषनाशक है, तथा मन्दाग्नि, अरुचि और अन्यरोगोंमें 
हितकारी हे । 
तक्कंत्रिदोषशसनंस्वादुपाकरसंलघु । 
वौर्य्योष्णंसूत्रकृच्छध्नंकषायमस्लमग्निदभ्‌ ॥ 
अर्थ--तक्र-त्रिदोषनाशक, स्वादुपाकी, स्वादुरसान्वित, हलका, उष्णवीय्यं, मूत्र- 
कृच्छ्रोगनिवारक, कसेला, खट्टा ओर जठराग्तिजनक हे । 
अस्लेनवातंमधुरेणपित्तंकफंकषायेणनिहन्तिसद्यः । 
अर्थ--तक्र-अम्लपनसे वातका, मधुरपनसे पित्तका और कसेलेपनसे कफका नाश 
करे हे। इस प्रकार तक्र त्रिदोषनाशक हे । 
द अन्यच्च 
तक्रस्वादुकषायमम्लकरसंभक्ष्यंलघूष्णंहितं 
गृल्मार्शः परिणामशूलशमनंछहिप्रसेकापहम्‌ । 
तृष्णा रोचकशो फमेदगरजिच्छ्लेष्मानिलध्नंपरं 
सेव्यंमूत्रगदापहंज्वरहरंस्नेहोत्थपीडापहम्‌ ॥ 
अर्थ--तक्र-स्वादिष्ठ, कसेला, खट्टा, भक्षनेयोग्य, हलका, गरम, हितजनक तथा 
गुल्म, बवासीर, परिणामशूल, बमन, प्रसेक, तृषा, अरुचि, सुजन, मेद, विष, कफ, वात, 


मूत्ररोग, ज्वर और स्नेह्से उत्पन्न हुई पीडाको दूर करे हे! 
अन्यच्च 


आमातिसारेचविषूचिकःयांवातज्वरपाण्डुषुकामलायाम्‌ । 
प्रमे हगुल्मोदरवातशूले नित्यंपिबत्तकमरोचकच ॥। 
अर्थ--तक्र-आमातिसार, बिंषचिका, वातज्वर, पाण्डुरोग, कामला, प्रमद्‌, गुल्म, 
उदररोग, वातशूल और अरुचिमें सदैव पीना चाहिये । 
लथाचत्रिविधंतक्रंकथ्यतेश्टृणुपुत्रक । यथायोरानतत्साम्यक्छ- 
स्पतेयेषरोगिष ॥। समुद्धतघृतंतक्रमरद्धोद्धृतधृत्तञ्चयत्‌ । 


अनद्तघतञ्चान्यदित्यतच्रिविधसतम्‌ ।। पुवलघुचपथ्यच- 
त्रिदोषशसनंपरम । तत:परंवष्यत रंक्रसेणसमदीरितम्‌ ॥ 
अन्ध तघतंसान्द्रंगरुविद्यात्कफात्मकम्‌ । बलप्रदन्तुक्षीणाना- 
सासशोफातिसारकृत्‌ ॥ 


थ--आज्रेयजी कहनेलगे कि तक्र तीत प्रकारका है सो मे कहता हूं । हे पुत्र 1 सुन 
तक्र जिन रोगोंमें हितकारी है सो दिखलाता हूं । घृतहीत, अल्पघृतयुक्त और घृतसंयुक्त 


ऐसे तक तीह माका हे वही, ५, बुलट्ीन अर्थात जिस तुकपसे थी पकाल लिया हो घ्य 


७५८ शालिग्रासनिघण्टभूषण- 


तक्र-हलका, पथ्य और त्रिदोषनाशक है । अल्पघुतसंयुक्त अर्थात्‌ जिसमेंसे थोडा घी निकाल 
लिया हो ऐसा तक्र वीय्य॑वर्धक और घृतसंयुक्त अर्थात्‌ जिसमें घी नहीं निकाला हो ऐसा तक्र- 
गाढा, भारी, कफकारक, क्षीणमनुष्योंको बल देनेवाला तथा आम, सूजन और अतिसारको 
दुर करे है। 
तत्पुनमंधुरंश्लेष्मप्रकोपनकरंपरम्‌ । 
वातघ्नपित्तशमनमम्लन्तुपित्तकृत्सदा ॥। 


अर्थ--मीठा तक्र कफकारक, वातनाशक और पित्तको शान्ति करे है। और खट्टा 
तक्र-सदैव पित्तकारक है । 
पक्वापक्वंतक्रग्‌ णाः 


' तक्रमामंकफंकोष्ठेहन्तिकण्ठेकरोतिच । 
पीनसश्वासकासेषुपक्वसेवप्रयुज्यते ।। (अ.) 
अर्थ--कच्चा तक्र-कोष्ठके कफको दूर करे और कण्ठमें कफको करे है । इस कारण 
पीनस, श्वास और खांसीमें तो पक्काही तक्र देना चाहिये । 
दोषविशेष व्याधिविशेष च तक्रविशेषाः 
बातेऽम्लंशस्यतेतक्रंशण्ठीसेन्धवसंयुतम्‌ ॥  पित्तेस्वादुसि- 
तायुक्तंसव्योषमधिकेकफे ॥ हिगुजीरयृतंघोलंसन्धवेनसु- 
संयुतम्‌ । भवेदतीदवातध्नमर्शोतीसारहृत्परम्‌ ॥ सुरुच्यं- 
पुष्टिदंबल्यंवस्तोशूलविनाशनम्‌ । मूत्रकृच्छे तुसगुडंपाण्ड- 
रोगेसचित्रकम्‌ ।। 
अर्थ-वातरोग में-सोंठः और सेंधवलवणका चूर्ण मिलाकर खट्टा तक्र पीना चाहिए । 
पित्तरोग में बूरा मिलाकर मीठा तक्र पीना । अधिक कफ मे त्रिकुटेका चूर्ण डालकर पीना 
चाहिये । घोल-हींग, जीरा और सेधवलवण युक्त अत्यन्त वातनाशक है । तथा बवासीर 
और अतिसारको दूर करे है रुचिकारक, पूष्टिजनक, बलकारक और वस्तिशूलको निर्मूल 


करे है । घोलःमूत्रकृच्छ्रोगमें गुडके साथ पीना चाहिये और पाण्डुरोगमें चीनीके साथ पीना 
चाहिये । 


तक्रसेवननिमित्तानि 
शीतकालेऽग्निमान्द्येचतथावातासयेषुच । अरुचोस्रोतसां 
रोधंतक्॑स्यादमृतोपमम्‌ ॥। तत्तुहन्तिगरच्छद्द्रप्रसेकविष- 
मज्वरान्‌ । पाण्डुमदोग्रहण्यर्शोमूत्रग्रहभगन्दरान्‌ ।। मेहं- 
गुल्समतीसारंश्लप्लीहोदरारुची: । श्वित्रकोष्ठगतव्याधी- 
न्कुष्ठशोथतुषाकृमीन्‌ ।। 
अरथे“शीतक्रतु, मन्दाग्नि, वातरोग, अरुचि और छिठद्रोंके, रोधमे तक्र अमृतके समान 
गुणकारी है । यह विष, वमन, प्रसेक, विषमज्वर, पाण्डुरोग मेदरोगमें, संग्रहणी, बवासीर, 


मूत्रकृच्छे, भगंदर प्रमेह, गुल्म, अतिसार, शूलरोग, प्लीहा, उदररोग, अरुचि, श्वित्रकुष्ठ, 
कोष्ठरोग, कोढ, सूजन, तृषा और कृमिरोगक। 


JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


तक्रवर्गः ७५९ 


अन्यच्च 
शीतकालेऽग्निमान्द्यंच कफोत्थेष्वामयेषुच । 
सार्गावरोधेकुष्ठेचवायौतकप्रशस्थते ।। 
अर्थ-शीतकाल, मन्दाग्नि, कफसे उत्पन्न हुए रोग, मार्ग चलनेकी थकावट, कुष्ठ 
और वातके रोगोंमें तक्र हितकारी है। 
रोगविशेष तक्रनिषेधः 
नेवतक्रक्षतेदद्याच्चोष्ण कालेन दुर्बले । 
नमूर्च्छाआ मदाहेषुनरोगेरक्तपेत्तिक ।। (भा. प्र.) 
अर्थे-क्षतरोग, उष्णकाल, दुर्वलत।, मूर्च्छा, भ्रम, दाह और रक्तपित्त रोगमें तक्र 
देना नहीं चाहिए । 
गव्यादीनां तक्राणां विशिष्टगुणाः 
यान्युक्तानिदधीन्यष्टोतद्गुणंतक्रमादिशेत्‌ । (भा. प्र.) 
अर्थ-पहिले जो आठ प्रकारके दही कहे हे उनहीके समान उन दहिंयोंके वक्रोंके गुण 


जानने । 
गोतक्रगुणाः 


गव्यंत्रिदोषशमनंपथ्येभेष्ठंतदुच्यते । 
दीपनंरुचिकृन्मेध्यसर्शोदरविकारजित्‌ ॥ 
अर्थ-गायका तक्र अर्थात्‌ मद्ठा-त्रिदोषनिवारक, पशथ्योंमें उत्तम, दीपन, रुचिकारक, 
मेधाजनक तथा बवासीर और उदरके विकारोंका दूर करे है। 
महिषोतक्रगुणाः 
साहिषंकफकृत्किञ्चिनंशोफकरंनृणाम्‌ । 
शस्तंप्ली हार्शोग्रहणीदोषेऽतीसारिणामपि )। 
अर्थ-भैंसका तक्र-कफकारक, कुछ २ गाढा, मतुष्योंके सुजनको करनेवाला तया 
प्लीहा, बवासीर, संग्रहणी और अतिसाररोगमें हितकारी हैँ । 
छागोतक्रगुणाः 
छागलंलघुसंस्तिग्धत्रिदोषशमनंपरम्‌ । 
गल्मारशोग्रहणोशूलपाण्ड्वामयविनाशनम्‌ ।। (हा. सं.) 
अर्थ-बकरीका तक्र हलका, स्निग्ध, त्रिदोषतिवारक तथा गुल्म, ववासीर, संग्रहणी, 


शूल, और पाण्डुरोगको दूर करे है । 
आचिकतक्रगुणाः 


आवितक्रमपथ्यंस्यादम्लंदुगंधकारकम्‌ । 
दीपनंकटुकंचोष्णंलेखनंलधुपित्तकृत्‌ ॥ 
रक्तदोषकरंचेवकफवातविनाशनम । 
अर्थ -भेडका मदूठा-अपथ्य, खट्टा, दुर्गंधकारी, दीपन, चरपरा, गरम, लेखन, हलका, 
पित्तकारक, रुधिरके विकारोंको करनेवाला और कफवात विताशक है । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


७६० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-+- 


हस्तिनोतकगुणाः 
हस्तिन्यास्तुस्मृतंतक्रमग्निमांद्यकरंगुरु । 
उष्णंचतुरवरंतेजोवद्धंककफवातहम्‌ ॥। 
अर्थ-हथिनीका तक्र-मन्दार्निकारक, भारी, गरम, कसेला, तेजवंद्रेक और कफवात- 
नाशक है । 
अश्वीतक्रगणा 
अश्वीतत्रतुनुवरं किञ्च्ठातकरंमतभ्‌ । 
अरिनदीप्तिकर रूक्षनेतर्यमूर्च्छाकफापहम्‌।। 
अर्थ-घोडीका तक्र-कसेला, किचिद्वातकारक, अग्निप्रदी पक, रूखा, नेत्रोंको हितकारी 
तथा मूर्च्छा और कफका विनाश करे है। 
उष्ट्रीतक्रगणाः 
औष्ट्रृतक्रतुविरसंगुरुहृद्यंचदोषलस्‌ । 
पीनसश्वासकासंषुशस्तमुकतंमनीषिभिः ।। 
अर्थ-ऊंटनीका तक्र-बेस्वाद, भारी, हृदयको हितकारी, दोषजनक तथा पीनस, श्‍वास 
और खांसीमें हितकारी है। 
गर्दभीतक्रगुणा 
गदभ्यास्तुस्मृततक्रमधुरंदीपनंसतम्‌ । 
रूक्षसम्लकरंचोष्णंवातनाशकरंपरम्‌ ॥। 
अर्थ-गंधीका तंक्र-मधुर, दीपन, रूखा, खट्टा, गरम और वातनाशक है । 
स्त्रीतक्रगुणा 
स्त्रीतक्रग्राहकं चाम्लं चक्षष्यंतपर्णगरु \ 
पाकच्मधुरंबल्यंत्रिदोषस्यचनाशकम्‌ ।। (स्ला.) 


अर्थ-स्त्रीका तक्र -मलरोधक, खट्टा, नेत्रोंको हितकारी, तृप्तिकारक, भारी, पाकमें 
मधुर, बलकारक और त्रिदोषनाशक हे । 


इति श्रौशालिग्रामनिघण्टुभूषण तक्रवग: समाप्तः ।। १५ ॥। 


अथ नबनीतवगः 
-प्रक्षणसरजसारंनवनीतंनवो दधतम ।। 


अथनम्रक्षण, सरज, सार, नवनीत, नवोद्घृत, (मन्थज, हैयद्भवीन (क) दधिसार, 
नवनी, कलम्बुट, दधिज) 


संस्कृत नवनीत । तैलिङ्गी पेन्ना। 

हिन्दी नवनी, नोनी-मक्खंन । अंग्रेजी बटर। Butter 
वंग ननी, माखन । लैटिन्‌ बुटिरम्‌। 

मराठी लोणी। Butyrum. 
गुजराती माखण। फारसी मसका । 
कर्णाटकी बेण्णी । अरबी जुबूद। 
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नवनोक्षवगः ७६२ 
MMS CR मिशन, 
साधारणनवनीत्तगुणाः 
शीतंवणंबलाबहं सुमधुरं वृष्यंच संग्राहकं वातध्नंकफका- 
रकरुचिकरंसर्वाङ्गशला स पहम्‌ । कासधघ्नश्रसनाशनसखक- 
रंकान्तिप्रदंपुष्टिदं चक्षुष्यं नवनीतमुद्धतनवं गो:सवंदो- 
षापहम्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-नवीन (ताजी) नवनीत-शीतल, वर्णको सुंदर करनेवाला, बलकारक, मधुर 
वीय्येवद्वेक, मलरोधक, वातनाशक, कफकारक, रुविकारक, शरीरके सर्व प्रकारके शलोको 
हरनेवाला, खाँसीको दूर करनेवाला, श्रमनाशक, सुखकारक, कान्तिजनक पुष्टिकारक 
रोको हितकारी और सर्वदोषोंको दूर करे 
अन्यच्च 
शीतंबलाढयंमधुराम्लवृष्यंश्लेष्मावहंपित्तमरुत्प्रणाशम्‌ ॥ 
शोफक्षयक्षीणकृशोतिवृद्धबालेषुपथ्यंनवनीतसुक्तभ्‌ ॥ 
(द्रव्यगुणदीपिका ) 
अर्थ-नवनीत,-माखन-शीतल', बलकारक, मधुर, खट्टा, वीय्यवद्धक, श्लेष्मकारक, पित्त- 


वातनाशक तथा शोफरोगी, क्षयरोगी, क्षीण, अत्यन्त कृश, वृद्ध और बालेकोंको हितकारी है । 
अपिच 


नवनीतनवंग्राहिहद्यंचोल्वणदीपकम्‌ । क्षयारुच्यदितप्ली- 
हग्रहण्यर्शोविकारनुत्‌ ॥ चक्षुष्यंशिशिरंस्निग्धवृष्यंजीवन- 
बृंहणम्‌ । क्षीणद्रवंहिसंग्राहिरक्तपित्ताक्षिरोगनुत्‌ ।॥। स्मृति- 
वाय्वम्तिशुक्रोज:कफमेदोविवद्धनम्‌ । वातपित्तकफोन्मादशो- 
फालक्ष्मीज्वरापहम्‌ ॥। स्वदोषापहंशोतंमधुरंरसपाकयो: । 
(हा. सं.) 
अर्य-नवीन नौनी-ग्राही, हृदयको हितकारी, अग्निको दीपन करनेवाला, क्षयनाशक, 
अरुचिको हरनेवाला, लकुवा, वायुको दूर करनेवाला, प्लीहाका नाश करनेवाला, संग्रहणीको 
हरनेवाला, बवासीरको नप्ट करनेवाला, नेत्रोको हितकारी, शीतल, स्निग्ध, वृष्य, प्राणरक्षक, 
पुष्टिकारक, क्षीणमनुष्यको हितकारी, शीतवीय्ये, मलरोधक, रक्तपित्तनाशक, नेत्ररोग- 
निवारक, स्मरणशक्तिको बढानेवाला, वातवर्धक, वीय्येकारक, अग्निजनक, ओजवद्धक, 
कफकारक, मेदजनक तथा वात, पित्त, कफ, उन्माद, सुजन, अलक्ष्मी, ज्वर और सर्वदोष- 
नाशक है तथा पाक ओर रसमें मधुर है । 
गर्व्यनवनातगुणा 
नवनीतंहितंगव्यंवर्णबल,ग्निकृत्‌ । 
संग्राहिवातपित्तासुकक्षयार्शोदितकासजित्‌ ॥ 
तद्धितंबालकेवृद्धेविशेषादमृतंशिशोः ॥। 
अर्ध-गायका माखन-हितकारी, वीर्यवर्धक, वर्णकारक, बलकारक, अग्निप्रदीपक, 
ग्राही, तथा वात, पित्त, रुधिरविकार, क्षय, बवासीर, लकवा और खाँसीको दूर करे है। 
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त्ता 


७६२ शालिग्रामनिघण्टुभूपण- 


बालक और वृद्धोंको हितकारी और विशेषकरके यह माखन बालकोंकों अमृतके समान 
गुणकारक है। 


महिषीनवनोतगुणा: 
माहिषंनवनीतन्तुकषायंमधुरंरस । 
शोतंवष्यप्रदंबत्यंग्राहिपित्तध्नतुन्दरस्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ-भेंसका माखन-कसेला, मधुररसान्वित, शीतल, वीय्येवद्धेक, बलकारक, ग्राही, 
पित्तनाशक, और तुन्द (थोंद) को देता है। 
अन्यच्च 
नवनीतंमहिष्यास्तुवातश्लेष्मकरंगुर्‌ । 
दाहपित्तश्रमहरंमेदःशुक्रविबद्धंनम्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-भेंसका नौनी-वातकफकारक, भारी, दाह, पित्त और श्रमनाशक, मेदजनक तथा 
शुक्रवद्धंक है। 
गव्यंवामा हिषंव'पिनवनीतंनवोद्धतम्‌ । 
शस्यतेबालवृद्धस्थबलकृद्वातुवद्धनम्‌ ।। 
अर्थ-गाय अथवा भेंसका मकखन-नवीन ही श्रेष्ठ होता है, बाल और वृद्धोंको हितकारी 


बलकारक और धातुवरद्धक है। 
छागानवनीत गुणा: 


नवनोतमजायास्तुमधुरंतुवरंलघु । चक्षुष्यंदीपनंबल्यहित- 
कृतक्षयकासनुत्‌ ॥ गृल्मंप्रमेहंशुलञ्चकण्डनेत्ररुजंज्वरम्‌ । 
पाण्डुंचश्वित्रकुष्ठचनाशयोदितिकीत्तितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-बकरीका नौनी-मधुर, कसेला, नेत्रोंको हितकारी, दीपन, बलकारक, हित- 
कारक तथा क्षय, खाँसी, गुल्म, प्रमेह, शूल, कण्डु, नेत्ररोग, ज्वर, पाण्डुरोग और श्वित्रकुष्ठको 
नष्ट करे है। 

a आविकनवनोत गुणाः 
रृतंचाव्याःपाकंशीतंसरंलघु । योनिशूलेकफेवाते- 
शोफेचाशसिचोदरे ।। जठराग्नौसदाशस्तं कृमिज्वरक रंपरम्‌ । 
कण्डूंवांतिचार्रचचकरोतीतिबुधाजगु: ।। (नि. र.) 

अर्थ-भेडका माखन-पाकमें शीतल, कुछेक, दस्तावर, हलका तथा योनिशूल, कफ, वात 
सूजन, बवासीर, उद ररोग, और जठराग्निमें श्रेष्ठ है, क्रमिकारक, ज्वर जनक तथा कण्डु, 
'वमन ओर अरुचिको उत्पन्न करे है। 
Jone हस्तिनोनवनीत गुणाः 
न्यानवनीतंतुतुवरंदीपनंलघु । 
तिक्तंमलस्तम्भकरंकृमिपित्तकफापहम्‌ ॥ (न. र.) 


अर्थे-हुथिनीका माखन-कसेला, दीपन, हलका, कडवा, मलस्तम्भक तथा कृमि, 
पित्त और कफनाशक है। 
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नवनोतवर्ग : ७६३ 


अश्वीनवनीतगुणाः 
आश्विन्यानवनीतन्तुतुवरंकटुकंसतम्‌ । 
अचक्षुष्यंस्मृतचोष्णंकफवातविनाशनम्‌ ॥ (नि. र.) 


अर्थ-घोडी माखन-कसेला, चरपरा, नेत्रोंको अहितकारी, गरम, तथा कफ और 
चातविनाशक है । 


गर्देभनवनीत गुणाः 
गर्देभ्यानवनीतन्तुबल्यंचतुवरंमतम्‌ । 
उष्णंचदीपनंचेवकफवातंविनाशयेत्‌ ॥। 
सूत्रदोषंनाशयतोत्येवसाचाय्येभाषितम्‌ ।। (ति. र.) 
अर्थ-गधीका माखन-बलकारक, कसेला, गरम दीपन तथा कफ, वात और मूत्रदोष- 
नाशक है । 
उष्ट्रीनवनोत गुणाः 
उष्ट्रीजंनवनीतन्तुपाकशीतंलघुस्मृतस्‌ । 
अर्निदीप्तिकरंचब्रणध्नंकृमिनाशनम्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ-उँटनीका माखन-पाकमें शीतल, हलका, अग्निप्रदीपक, ब्रणनाशक ओर कृमि- 
नाशक है । 
स्त्रीनवनोत गुणा: 
स्त्रीजन्यनवनीततुपाकेलघुरुचिप्रदस्‌ । 
चक्षुष्यंदीपनंचेवसर्व रोगान्विषंहरेत्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-स्त्रीका नवनीत-पाकमें लघु, रुचिकारक, नेत्रोंको हितकारी, अरिनिप्रदीप, सर्व 
प्रकारके रोग और विषनाशक है । 
दुग्धजातनवनोत गुणाः 
दुरधोत्थंनवनीतन्तुचक्षुष्यंरक्तपित्तनुत्‌ । 
ब॒ुष्यंबल्यसतिस्निग्धंमधुरंग्राहिशोतलम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ-दधमें से निकाला हुवा नौनी नेत्रोको हितकारी, रक्‍तपित्तनाशक, वीरय्येवद्धेक, 
बलका'रुक, लल्ला स्तिग्ध, मधुर, मलरोधक और शीतल है । 
.नवीननवनीत गुणाः 


नवनीतमिदंनवमेवहितंहिमशुक्रबलानलकांतिकरम्‌ । 


ग्रहणातमकमदितपित्तमरुद्गुदजक्षतजक्षयकासहरम्‌ ॥ 
अर्थ-नवीन अर्थात्‌ ताजा माखन-हितकारी, शीतल, शुक्रजनक, बलकारक, अग्नि- 
प्रदीपक, कान्तिकारक तथा संग्रहणी, लकुवा, पित्त, वात, गुदरोग, क्षतरोग, क्षयरोग और 


खांसी: ~ 
को द्र कै ह [करता Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


७६४ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


प्राचीननव॑नीत गुणा: 
सक्षारकटकाम्लत्वाच्छद्यंश:कुष्ठकारकस्‌ । 
श्लेष्मलगुरुमेदस्यंनवनीतंचिरंतनस्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-पुराना नोनी-खारी, चरपरा, खट्टा, वमनकारक, बवासीरको उत्पन्न करनवाला 
कुष्ठकारक, कफकारी, भारी और भेदको करे है । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्टुभूषण नवनीतवर्ग: समाप्त: ।। १६॥ 


अ थ्‌ (५ 
अथ धृतवगः 
घृतमाज्यह॒वि:सर्पि:पुरोडाश्नवनीतकम्‌ । 
पवित्रवद्धिभोग्यं च तजसंचाभिधारकम्‌ ॥। 
` अर्थ-घृत, आज्य, हवि, सपि, पुरोडाश्‌, नवनीतक, पवित्र, वह्विभोग्य, तैजस, अभि- 
घारकै (आज, तोदय, पीथ, अमृत, अडिघार, होम्य, आयुनवनीतज, भोजना है, जीवन । ) 


संस्कृत घृत। अंग्रेजी क्लेरीफाईड बटर । 
हिन्दी घि, घृत, घी । Clerified Butter. 
वंग घिघृत। लेटिन्‌ बुटीरम्‌, डेप्युरेटम्‌ । 
मराठी तूप। Butyrum Deparatum. 
गुजराती घी । फारसी रोघनेअदं । 
तैलिङ्गी नेई। अरबी समन्‌, दुहनुलूबकर । 
घृतगुणा 


घृतन्तुसौ म्यंशीतवीरय्यमृढुमधुरमभृतमल्पाभिष्यन्दिस्नेह 
नमुदावर्त्तोन्मादापस्मारशूलज्वरानाहवातपित्तशमनम- 
र्निदीपनस्मृतिमतिमेधाक न्तिस्वरलावण्यसौकुसाय्याज 
स्तेजोबलकरमायुष्यंतुप्यनेध्यंवयःस्थापनंनगुरुचक्षष्यंश्ले- 


ष्मा भिवद्धेनंपापालक्ष्मीप्रशमनंविषहर रक्षोघ्नञ्च । (सुश्रुत) 
अर्थ-घी-सौम्य, शीतवीर्यं, कोमल, मधुर, अमृतके समान गणाकारी, अला अभि- 
ण्यन्दी, स्निग्ध और उदावत्तं, उन्माद, अपस्मार, शूल, ज्वर, अनाह, वात तथा पित्तको 
दुर करनेवाला, अरिनप्रदीपक तथा स्मरणशक्ति, मति, मेधा, कान्ति, स्वर, लावण्यता सुकु- 
मारता, ओज, तेज और बलको करनेवाला है, आयको बढानेवाजा, वीर्य्यंको बढानेवाला, 
मध्य, अवस्थाका स्थापन करनेवाला, भारी, नेत्रोंको हितकारी, कफकारी, पाप और अल- 
कमीको शांति करनेवाला, विषविनाशक, और राक्षसवाधाको हरनेवाला है । 
अन्यच्च 
घृतंशोतंरसेपाकमधुरंजीवनंमतम्‌ । स्नेहेषु चोत्तमंवृष्यंका- 
न्तिकुद्धातुवद्धेकम्‌ ॥ कठचंस्वर्य्यचेन्द्रियाणांतृप्ति्रद्रेद- 
कसतम्‌ । व्रण्यंवय स्थापकचभदकचमदुस्म॒तम्‌ ॥। चक्षुष्यं 
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कफकृत्प्रोक्तमग्निदीप्तिकरंगुरु । बुद्धिमेधास्मृतिप्रज्ञातेजौ- 
जोबलपुष्टिकृत्‌ ।। सौकुमायंस्यमेदस्यलाव्रण्यस्यचवद्धकम्‌ । 


श्लेष्मकृद्बालवृद्धानांहितकृद्रचिदंमतम्‌ । स्निग्धेरसाय- 
नंचवक्षतक्षीणेहितंमतम्‌ । विसर्पचार्निदग्धंचशस्त्रक्षी णे- 
हितंमतम्‌ ॥ अजीर्णोन्मादशूलानि ह्यु दावर्तक्षयंतथा । 


आनाहरक्तपित्तंचवातपित्तंब्रणंतथा ॥ रक्तदोषंक्षतंदाहं 

योनिनेत्रश्नुतीरजम्‌ । दद्रशिरोरुजंशोथंत्रिदोषंचेवनाशयेत्‌ ॥ 

निरासवातज्वरिणांहितंचमेविषोपमम्‌ । (नि.र.) 

अर्थ-घी-रसमें शीतल, पाकमें मधुर, प्राणरक्षक, सतेहोंमें उत्तम, वृष्य, कान्तिकारक, 
धातुवद्धेक कण्ठको हितकारी, स्वरको शुद्धकरनेवाला, इंद्रियों की तृप्तिकरनेवाला, भेदक, 
घावको भरनेवाला; अवस्थास्थापक, मुटू नेत्रोंको हितकारी, कफकारक, अग्निप्रदीपक, 
भारी तथा बुद्धि, मेघा, स्मरणशक्ति, प्रज्ञा, तेज, ओज, बल और पुष्टि करनेवाला तथा सुकु- 
मारता, मेद, लावण्यता और श्लेष्मको बढानेवाला है और बाल तथा वृद्धोंको हितकारी, 
रुचिकारी, स्निग्ध, रसायन, क्षतक्षय, विसर्प, अग्निदग्धव्रण, शस्त्रक्षत और क्षीणतामें हित- 
कारी है । तथा अजीर्ण, उन्माद, शूल, उदावत, क्षय, अनाहवात, रक्तपित्त, वातपित्त, व्रण, 
रुधिरविकार, क्षत, दाह, योनि रोग, नेत्ररोग, कर्णरोग, दाद, शिरोरोग, सूजन, और त्रिदोष 
को दूर करे है। तथा निराम, वातज्वरबाले मनुष्यको हितकारी और आमज्वरपे विषके 
समान दोषकारी है । 
अन्यच्च 

ओजस्तेजोभिर्घाद्जनयति सुखदकान्तिकृत्सम्यगुक्तं पा- 

पालक्ष्मीश्रमघ्नं श्वसनकसनहाऽजीर्णजातज्वरघ्नम्‌ । शूलो- 

दावत्तरोगग्रहणिमदरुजं यनाशत्याशुपीडां पित्तघ्नंवातना- 

शिस्वरकरमगदंक्षुद्‌्रमेचेवसेव्यम्‌ ॥ चक्षुष्यंवृष्यमायुःस्मृ- 

तिधतिकरणंराजयक्ष्मावनाशं सक्षेक्षीणेचपथ्यं वलिपलि- 

तहरंसामदोषप्रकोपे । भूतोन्मादप्रमत्तेबहुतिसिरकरेकृच्छ- 


पस्माररोगेसवेघांसवदेवप्रथितगुणगणंसाधुपथ्यघृतस्यात्‌ ॥ 

अर्थ-घी-ओज और तेजको बढानेवाला, सुखको उत्पन्न करनेवाला कान्तिजनक, 
पाप, अलक्ष्मी, श्रम, श्वास, खाँसी, अजीणंसे उत्पन्न हुआ ज्वर, शूल, उदावत्तेरोग, संग्रहणी 
और मदरोगका नाश करे है, पीडानाशक पित्तनिवारक वातविंनाशक, स्वरको संदर करने- 
वाला, तथा क्षधा ओर भ्रम रोगमें सेवन करता चाहिये । नेत्रोका हितकारी, वीर्थका बढाने- 
वाला तथा आय, स्मरणशक्ति और धारणाशक्तिको करनेवाला है । राजयक्ष्मा रोगका 
नाशकरनेवाला, रूक्ष और क्षीणमनुष्यको हितकारी, वलीपलितविनाशक तथा आमदोष 
भूतोन्माद, प्रमत्त, बहुतिमिर, मूतकृच्छ और अपस्मार रोगमें सब मनृष्योंको सवेकालमें 


पथ्य हू । 
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गव्यघृतगुणाः 
धोकान्तिस्मृतिदायकंबलकरंमेधा्रदंपुष्टि कृद्टातश्लष्महरश्रमो- 
पशमनंपित्तापहंहद्वितम्‌ । बह्वेवं द्विकरंविपाकमधुरंदृष्यं वपुः- 
स्थंय्यंदं गव्यंहव्यतमंघृतंबहुगुणं भोग्यंभ वेःद्वाग्यत: ।। (रा. नि.) 
अर्थ-गायका घी बुद्धि, कान्ति और स्मरणशक्तिदायक, वलकारक, मेधाजनक, 
पुष्टिकारक, वातश्लेष्महारफ, श्रमनिवारक, पित्तनाशक, हृदयको हितकारी, अग्निप्रदीपक, 
पचनेमें मधुर, वीय्येवद्धेक, शरीरको स्थिरतादायक, हव्यतम, वहुगुणयुक्त और यह भाग्य- 
सेही प्राप्त होता है । 
अन्यच्च 
सापगेवांचाप्यमृतंविषध्नं चाक्षुष्यसारोग्यकरंचवृष्यम्‌ । 
रसायनंचेदमतीवमंध्यस्नेहोत्तमांगांविबुधाःस्तुवन्ति ॥ 
अर्थ--गायका घी-अमृतके समान गुणकारी, विषविनाशक, नेत्रोंको आरोग्य 
करनेवाला, वीर्य्यवरद्धक, रसायन, मेधाजनक और सर्व स्नेहोंमें उत्तम है। 
माहिषघृतगृणाः 
सापर्माहिषमृत्तमंधृतिकरसोख्यप्रदंकान्ति कृट्टातश्लेष्मनि- 
बहणंबलकरंवणंप्रदानेक्षमम्‌ । दुर्नामग्रहणोविकारशम- 
नंमन्दानलोह्दीपनं चक्षुष्यंनवगव्यतःपरमिदंहृद्य॑मनोहा- 
रिच ॥ (रा. नि.) 
अर्थ--भेंसका घी--उत्तम, धृतिकारक, सुखकारक, कांतिजनक, वातश्लेष्मनिवा रक, 


बलकारक, वर्णप्रदायक, बवासीर और संग्रहणीको हुरनेवाला, मन्दाग्निको दीपन करनेवाला, 
नेत्रोंकी हितकारी नवीन गायके घीसे परम हृदयको हितकारी और मनोहारी 


अन्यन्च 
माहिषंतुघृतंस्वादुपित्तरक्तानिलापहम्‌ । 
शीतलश्लेष्मलंवृष्यंगुरुस्वादुविपच्यते ।। 


अथ--भेसका धी--स्वादिष्ठ, रक्तपित्तनाशक, वातविनाशक, शीतल, कफकारक, 
वीय्येवद्धंक, भारी और स्वादुपाकी है । 


छागोघृतगुणाः 
आजमाज्यंक रोत्याग्न चक्षुष्यंबलबद्धेनम। 
श्वासेकासक्षयेचापिहितंपाकेभवेत्कट ॥ 
कफार्शाराजयक्ष्माणांनाशनंपरिकीत्तितम्‌ । 


अर्थ--बकरीका घी--अग्निजनक, नेत्रोंको हितकारी, बलरवद्धक श्‍वास, खांसी और 


क्षय रोगमें हितकारी, पाकमें कटु तथा कफ और राजयक्ष्मारोगको दूर करे है । 
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मेषीघृत गुणाः 
पाकेलघ्वाविकर्सापःसर्वरोगविषापहम्‌ । 
वृद्धिकरोतिचास्थांवेवाश्‍्मरोशकरापहम्‌ ।। (हाऽ सं०) 
अर्थ--भेडका घी--पाकमें लघु, सर्वरोगविनाशक, विषनाशक हुड्टियोंको बढानेवाला 
तथा पथरी और शर्करा को दुर करे है । 
अन्यच्च 
पाकेलघ्व(विकर्सापर्नेबंपित्तप्रकोपनम्‌ । 
योनिदोषेकफेव.तेशोफेकम्पेचतद्धितम्‌ ।। (राऽ वऽ) 
अर्थ--भेडका घी--लघुपाकी, वित्तप्रकोपक, तथा योनिदोष, कफ, दात, सूजन और 


कम्पमें हितकारी है । 
हस्तिनीघुतगुणाः । 


हस्तिन्यास्तुघृतंतिक्तलघुवेतुवरंमतम्‌ । 
अग्निदीप्तिकरप्रोक्तंकुष्ठक्रिमिविनाशनम्‌ ॥। 
सलमूत्रस्तम्भकरंकफपित्तविनाशनम्‌ । 
विषंरबतविकारंचेनाशयेदितिकीतितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ--हथिनीका--घी--कडवा, हलका, कषेला, अग्निप्रदीपक, कुष्ठ और कृमि 
विनाशक, मलमूत्रस्तम्भक, कफ पित्तनाशक, विष और रुधिरके बिकारोंको हरे है । 
अश्बोघृतगुणाः 
बाद्धकरोतिदहाग्नेलंघुपाकविषापहम्‌ । 
तपणंनेत्ररोगध्नंदाहनुद्ठडवाघतम्‌ ।। 
अर्थ--घोड़ीका घी देह और अग्निको बढानेवाला, लघुपाकी, -विंषविनाशक, तृप्ति- 
कारक, नेत्ररोगनिवारक और दाहहा रक है। 
अन्यच्च 
अश्बीघृतंतुमधुरंकिञ्चिच्चारिनप्रदीपकम्‌ । 
तुवरंकटुकचेवमलमूत्रवरोधकम्‌ ।। 
किञ्चिच्चवातलंचोष्णंपाककालेलघुस्मृतम्‌ । 
गुरुचकफमूर्च्छातांनाशनंपरमंमतम्‌ ।। 
अर्थ--घोडीका घी--मधुरु, किश्चित्‌ अग्निप्रदीपक, कषेला, चरपरा, मलमूत्ररोधक, 
किचित्‌ वातकारक, गरम, लघुपाकी, भारी तथा कफ और मूर्च्छाको हुरनेवाला है । 
गर्देभीघुत गुणाः 
गर्दभ्यास्तुघृतंबल्यंबुद्धिदंवासकंमतम्‌ । 
अरिनिदीप्तिकरंचोष्णवीर्यपाकलघुस्मृतम्‌ ।॥। 


कषायंग्लानिदंप्रोकतंमूत्रदोषकफापहम्‌ ॥। 
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अर्थ--गंधीका घी--बलकारक, बुद्धिदायक, वमनकारक, अग्निप्रदीपक, उष्णवीय्ये 
लघुपाकी, कषेला, ग्लानि को देनेवाला तथा मूत्रविकार और कफनाशक है । 
एकशफपशुघुतगुणा 
मधुरंरक्तपित्तघ्नलघुपाकंचदीपनम्‌ । 


सवमेकशफंसपिःकषायंकफनाशतम्‌ ॥ 
अर्थ--एक खुरीवाले सर्वपशुओं का घी--मधुर, रक्तपित्तनाशक, लघुपाकी, दीपन 
कषेला और कफनाशक है । 


+ 


उष्ट्रोघृ तगुणाः 
ओष्ट्घृतंचरिनिदीप्तिकारकचपटस्मतम । पाककालेचकट- 
कंविषाशे:कृमिनाशनम्‌ ।। शोथंवातंकफचेवक्रोष्टशीर्षतथो- 
दरम्‌ । कुष्ठगुल्मोन्मादमोहमूर्च्छापस्मारजूतिहम।। (२. नि.) . 
अथें-ऊंटनीका घी--अग्निप्रदीपक, नमकीन, पचनेमें चरपरा, विधविनाशक 


ववासीरको हरनेवाला, कृमिनाशक तथा सूजन, वात, कफ, क्रोष्टशीर्ष, उदररोग, कुष्ठ 
गुल्म, उन्माद, मोह, मूर्छा, अपस्मार और ज्वरको दूर करे है । 


स्त्रीधृतगुणाः 
कफेऽनिलेयो निदोबेरोगेश्ष्वन्येषृतद्धितम्‌ । 
चक्षुष्यमाहुःस्त्रीणांचसपिःस्यादमृतोपसम्‌ ।। (हा नि०) 


अर्थे-स्त्रीका घी--कफ, वात, योनिदोष और अन्य रोगोंमें हितकारी है । नेत्रोंको 
हितकारी ओर अमृतके समान गुणकारी है। 


अन्यन्च 
स्त्रीघृतरुचिदनेत्यंपाकेलघ्वग्निदीपनभ । 
वातंपित्तंकफंमेहंविषंचेवविनाशयेत्‌ ॥ (नि. २.) 


अथ-स्त्रीका घी--एचिकारक, नेत्रोंको हितकारी, लघुपाकी, अग्निप्रदीपक तथा 
वात, पित्त, कफ, प्रमेह और विषविनाशक है । 


उष्ट्रोणांचापिनारीणांगर्दभीनांपयांसिच । 
घुतेकाग्यषयोज्यानिधतंयेषांनविद्यते ।। 
अथ- जहां ऊटनी, स्त्री और गधीका घृत न मिलता हो तहां उनका दूधही प्रयोगमे 
लेना चाहिये । 
हैयंगवीनघृत गणा 
हैयंगवीनंचक्षुष्यंरुच्यंचार्निप्रदीपकम्‌ । 
बल्यवृष्यधातु करं विशेषाज्ज्वरनाशकम्‌ ॥। 


अर्थ--हैयंगवीन-नेत्रोंको हितकारी, रुचिकारी, अिग्निप्रदीपक बलकारक, वीय्यं- 
वद्धेक, धातुकारक और विशेष करके ज्वरनाशक है । 
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घृतवर्ग : ७६९ 


ढुग्घोद्धववृत गुणाः 
घृतन्दुग्धभवंग्राहिशीतलंनेत्ररोगनुत्‌ । 
निहन्तिपित्तदाहास्रमदमूर्छाश्रसानिलान्‌ ॥ 
अर्थ--दूधमें से निकाला हुवा घी--मलरोधक, शीतल, नेत्ररोगनाशक तथा पित्त, 
दाह, रुधिरविकार, मद, मूर्च्छा, भ्रम और वायुको दूर करे है । 
शतधोतघृत गुणाः 
शतधोतंघृतंप्रोक्तंदाहमोहज्वरापहम्‌ । 
अर्थ--सौवार धु ला हुवा घी--दाह, मोह और ज्वरनाशक है । 
- नूतनघृत गुणाः 
नूतनंतुघुतंतुप्तिकारकंदुबलेहितम्‌ । 
भोजनेस्वादुदप्रोक्तनेत्र्यंपाण्डुरुजापहस्‌ ॥ 
अर्थ--नवीन घी--तुप्तिकारक, दुर्वल मनुष्यको हितकारी, भोजनमें स्वाददायक, 
नेत्रोंको हितकारी और पाण्डुरोगनाशक है । 
पुराणघृतम्‌ 
सर्पि:पुराणंतिमिरप्रतिश्यायामकासजित्‌ । पूर्छाकुष्ठविषो- 
न्सादग्रहापस्मारनाशनस्‌ ।। उग्रगन्धंपुराणंस्याहृशव्षस्थि- 
तंघृतम्‌ । लाक्षारसनिभंशीतंप्रपुराणसतःपरम्‌ । यथाय- 


थाभवेज्जीणंगुणणवत्स्यात्तथापरम्‌ । (रा० व०) 
अर्थ--पुराना घी--तिमिररोग, प्रतिश्याय, आम और खाँसीको दुर करे है तथा 
मूर्च्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, ग्रहकी पीडा, और मृगीरोगनाशक है । दश वर्षका रखा हुवा 
और उग्र गन्धवाला तथा लाखके रंगके समान लाल रंगका ऐसेही घीको पुराना घृत कहते 
हैं । दश वर्षसे अधिक रखे हुवे धीको प्रपुराना घृत कहते हे । घी जितना २ अधिक पुराना 


होता है उतना २ ही अधिक गुणवान्‌ जानना । 
सतान्तरे 


वर्षादू्ध्वभवेदाज्यंपुराणंतत्रिदोषनुत्‌ । मूर्च्छाकुष्ठविषोन्मा- 
दापस्मारतिमिरापहम्‌ ॥ यथायथाऽखिलंसपिःपुराणमधि 
कंभवेत्‌ । तथा तथागणेःस्वेः स्वरधिकंतदुदाहूतम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ---भावमिश्रने एक वर्ष बीत जानेपर घीको पुराना कहा है । वह पुराना घी- 
त्रिदोषनाशक, तथा मूर्च्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार और तिमिररोगनाशक है। घी 
जितने २ अधिक पुराने होते जाते हैं वैसे २ही जो जो गुण जिस २ घीमें कहे हैं उन २ गुणोंको 
अधिक करते हें । 
नूतनघुतविषयाः 
योजयेन्नवमेवाज्यंभोजनेतर्पंणश्रमे । 
बलक्षयेपाण्डुरोगेकामलानेत्ररोगयोः ॥। 
२५ 
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७७० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अर्थ--भोजन, तर्पण, श्रम, वलक्षय, पाण्डुरोग, कामला और नेत्ररोगमें नवीनही घुत 
देना चाहिये । । 
ज्वरविबन्धेच विषूचिकायाभरोचकवाशसितेतथाग्नो । 
पानात्ययवापिमदात्ययेवाशस्तंनर्सापबहुसन्यतेसुधी : । (हा० सं०) 
अर्थ--ज्वर, विबन्ध, विषूसिका, अरोचक, मंदाग्ति, पानात्यय और मदात्ययरोग में 
बहुत घी नहीं देना चाहिये । 
अन्यच्च 
शतवरषंसहस्रंवास्थितकोम्भमितिस्मृतम्‌ । 
एकादशशताद्यंचमहाघृतमितिस्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-- सो वर्षेके पुराने अथवा एक सह्न वर्षके पुराने घृतको कौम्भ कहते है और 
इसके उपरान्तक घृतको महाघृत कहते हे । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्टुभू षणे घृतवर्गः समाप्तः । १८॥ 


6 
अथ मूत्रवग, 
स्रवणंमेहनंमृत्रंप्र्नावंप्रत्रवंतथा । 
अंथे--श्वण, मेहन, मूत्र, प्रल्लाव, प्रव (गुहानिष्यन्द, खच) । 


संस्कृत मूत्र । कर्णाटकी मूत्र, आकलगोत । 
हिन्दी मूत, पेशाब । तैलिङ्गी उच्चा । 
वंग मुत्‌, चोना, प्रस्राव । अंग्रेजी युरीन्‌ । 
मराठी मूत, मूत्र । लैटिन्‌ युरिना । 


गुजराती मुतर। 
ूत्रंगोजाविमाहिष्यंगजाश्वोष्ट्खरोद्भवम्‌ । 
सूत्रंसानुषजळचान्यत्समासेनगुणाऊछणु ॥ 
अर्थ--आत्रेयजी कह्ने लगे कि गाय, वकरी, भेंड, भेस, हाथी, घोडा, ऊंट और 
मनुष्य इनक मूत्रके गुण संक्षेपम कहता हुँ, तूं सून । 
गोमूत्र गुणाः 
तीक्ष्णंचोष्णंक्षारमेवंकषायंगौल्यमेध्यंश्लेष्मवातंनिहन्ति । 
भेद्यारक्तंपिसशांतिकरोलिगुल्मानाहोन्माददोषापहंच ॥ 
कण्डूकिलासमलशूलमुखाक्षिरोगान्‌ ` गुल्मामवातगुदमार- 
तमूरोधान्‌ । कासंसकुष्ठजठरकृमिकोषजालं गोमूत्रमेक- 
सपिपीततहोनिहरित ॥ 
अर्थ--गोमूत्र--गायका पेशाव--तीक्ष्ण, गरम, खारी, कषेला, गौल्य मेधाजनक 


कफवातनाशक, भेदक, रक्तपित्तको शान्त करनेवाला, तथा गुल्म, अनाह और उन्माद- 
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मूत्रवगं : ७७१ 


दोषनाशक है । तथा किलास, मल, शूल मुखरोग, नेत्ररोग, गुल्म, आमवात, गुदारोग, मूत्र- 
रोध, खाँसी कोढ, उदररोग और कृमिके समूहको नाशकरे है । 
अन्यन्च 
गवांमूत्रंकषायंस्यात्कटुतिकतलघुस्मृतम्‌ । क्षारंचोष्णंचतीक्ष्णच- 
पाचनंचाग्निदीपनम्‌ ।। भेदकपित्तलंमध्यंकिञ्चिच्चसधुरंसरस्‌ । 
लेखनंबुद्धिदंप्रोवतंकफवातविनाशनम्‌ ॥। कुष्ठ गुल्भचोदरञ्चपा- 
ण्ड्रोगंकिलासकस्‌ । शूलंचाशंश्चकण्ड्चश्वासंचामंज्वरंतथा । 
आनाहवातंकासंचमलस्तस्भञचशोथकस्‌ । सुखाक्षिरोगंत्व- 
ग्रोगंकासिन्याश्वातिसारकम्‌ ॥। मूत्ररोधंनाशयतिह्येतच्चवगुणा- 
धिकस्‌। (र. नि.) 
अर्थ--गायका मूत--कषेला, चरपरा, कडवा, हलका, खारी, गरम, तीक्ष्ण, पाचन, 
अग्निप्रदीपक, भेदक, पित्तकारक, मेधाजनक, किञ्चित मधुर सारक लेखन, बुद्धिदायक 
तथा कफ, वात, कोढ, गुल्म, उदररोग, पाण्डुरोग, किलास, शूल, बवासीर, खुजली, श्वास, 
आम, ज्वर, आनाहंवात, खांसी, मलस्तम्म, सूजन, मुखरोग, नेत्ररोग, त्वचाके रोग, स्त्रियोंका 
अतिसार और मूत्ररोधको दूर करे है । यह गुणोंमें अधिक है । 
छागीमूत्रगुणाः 
आजंमूत्रतीक्षणंमुष्णंकषायंयोज्यंपानेशूलगुल्मात्तिनाशम्‌ । 
कासेश्वासेकासलापाण्डुरोगेह्यर्शोरोगेश्नेष्ठमेतद्वदन्ति ।। (हा स०) 
अर्थ--बंकरीका मूत्र--तीक्षण, गरम, कषेला, तथा शूल, गुल्म खांसी, श्वास, 
कामला, पाण्डुरोग और बवासीर को हुरनेवाला है । 
आविकसूत्र गुणाः 
सक्षारंकटुकंतीक्ष्णंमूत्रंवातघ्नमाविकम्‌ । 
ुर्नामोदरशूलघ्नंकुष्टमेहविशोधनम्‌ ॥ 
अर्थ--मेड़का मूत-क्षारयुक्त, चरपरा, तीक्षण, वातनाशक, तथा बवासीर उदररोग, 
शूल, कुष्ठ और प्रमेहको दूर करे है । 
साहिषमूत्रगणाः 
क्षारंसतिक्तंकटुकंकषायंप्रभेदिवातस्यशमंकरोति । 
पित्तप्रकोपंकुरुतेसदा चकुष्ठाशेपाण्ड्दरशूलनाशनम्‌ ॥। 
अर्थ--भैंसका मूत--खारी, कडवा, चरपरा कषेला, भेदक, वातको शान्तिकरनेवांला 
पित्तको सदैव कुपित करनेवाला, तथा कुष्ठ, बवासीर पाण्डुरोग, उदररोग और शूल॑नाशक, है। 
गजमूत्रगुणाः 
सतिक्तंलवणंभेदिवातघ्नंकफकोपनम्‌ । 
क्षारमण्डलकुष्ठानांनाशनंगजमूत्रकम्‌ ॥। 
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७७२ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


अर्थ--हाथीका मूत--कडवा, नमकीन, वातनाशक, कफको कुपितकरनेवाला, 


खारी और मण्डलकुष्ठको नष्ट करे है । 
अरश्वोमूत्रगुणाः 


र्छहिकासकफहरंकृमिकुष्ठविनाशनस्‌ । 
दीपनंकदुतीक्ष्णोष्णवातश्लेष्मविकारनुत्‌ ॥। 
अर्थ--घोडीका मूत--वमन, खाँसी, कफ, कृमि, कोढ, वात और कफनाशक है 
दीपन, चरपरा, तीक्ष्ण और गरम है । 
गर्द भीम त्रगुणाः 
खरमूत्रेकट्ष्णचक्षारतीक्ष्णकफापहस्‌ । 
सहावातापहंभूतकम्पोन्मादहरंपरम्‌ ॥। (रा. नि.) 
अर्थ--गंधीकामूत्र--चरपरा, गरम, खारा, तीक्ष्ण, कफनाशक तथा महावात, भूत, 
कम्प और उन्मादको दूर करे है । 
ओष्ट्मूवगुणा: 
ओंष्ट्ंकफहर रक्षं मिदद्रविनाशनम्‌ । 
्रेष्ठंकुष्ठोदरोन्मादशोपाशेःकृमिवातनुत्‌ ॥ 
अर्थ--अंटनीका मूत--कफनाशक, रूखा, कृमि और दद्रुनिवारक है, श्रेष्ठ तथा 
कुष्ठ, उन्माद, शोष, बवासीर कृमि और वातनाशक हैं । 
सान्‌षमत्रगुणाः 
मानुरषक्षारकटुकमधुरंलघुचोच्यते । चक्षरोगहरंबल्यंदीपनंक- 
फनाशनम्‌ ॥ असूतायाघनंमूत्रप्रसुतायाद्रवंलघु । नकिगुण- 
विशेषःस्यात्समतापाकवी य्ययोः ।। 
अर्थ- स्त्रीका मूत खारी, चरपरा, मधुर हलका, नेत्ररोगनाशक, बलकारक, दीपन 
ओर कफनाशक है । अप्रसूतास्त्री का मूत्र गाढा, होता है, प्रसुतास्त्रीका मूत-पतला, हलका 
और अप्रसुताके मूतसे कुछ विशेष गुणवाला नही है और पाक तथा वीर्य्यमे भी समान हीहै। 
गोजाविमहिषाणांतुस्त्रीणांमत्रंप्रशस्यते । 
खरोष्ट्रेभनराश्वानांपुंसांसूत्रंहितंमतम्‌ ॥ 
जप भेड, भेस इनोंमें स्त्रियोंका मूत्र, उत्तम होता है और गधा, ऊंट, 
हाथी, मनुष्य इनोंमें पुरुषका मूत्र उत्तम होता है । 
ME सूत्रविशेषगुणाः 
स रभयकमूत्रन्तुघन सांन्द्रप्रशस्यते । तच्चवृषणहीनानांकिञ्चि 
ल्लघुतरस्मृतम्‌ ॥ वृषमूत्रञचशोफध्नंकृमिदोषविनाशनम्‌ । 
कामलाग्रहणीपाण्डुनाशनञ्चारिनदीपनम्‌ ।। अजांगविगतंमूत्रं- 
पानशस्तंभिषग्बर । अविकमाहिषंचाश्वंतेलपाकोविधोयते ॥। 
गजमूत्रप्रलपश्चकण्ड्दद्रविसपेनुत्‌ । कारभंखरमूत्रंवातेलेतस्ये- 
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बिधायकम्‌ । ओष्ट्ंगोजाविनांच गजहयमहिषी मूत्रवर्गःखरोत्थं । 
तिक्तंतीक्ष्णलघूषणंसलवणसुरसंपित्तलंभोदिरूक्षम्‌ ॥ 
हृद्य॑रुच्यंकृमिघ्नंहतवहजननंकुष्ठमेदोविनाशं । गुल्मानाहाशं- 
शूलानिलकफविषजिच्छोफपाण्ड्दरघ्नम्‌ ॥ सर्वेष्वपिचमूत्रेषुगो- 
सूत्रंगुणतोधिकम्‌ । अतोविशेषात्कथनेमूत्रंगोमूत्रम्‌च्यते । प्लीहो- 
दरश्वासकासशोथवर्च्चोग्रहापहम्‌ । शूलगुल्मरुजानाहकाम- 
लापाण्डुरोगहृत्‌ ॥। मानुषंबिषजिन्मूत्रंविष्च्यामहरंचतत्‌ । न 
स्यत्तोष्ट्र्चपानेतुगवांचाव्याः प्रशस्तकम्‌ ॥ तेलयोगेगर्दभस्यव- 
स्त्यश्वमहिषन्तथा । दद्रुकण्ड्विसर्पाणांलपनेहस्तिमूत्रकम्‌ ॥ 
अर्थ--बैलका मूत--गाढा, सान्द्र और श्रेष्ठ होता है और बही बैल वृषणहीन 
अर्थात्‌ वंधियाका मूत--कुछेक हलका होता है । बैलका मूत--सूजनको दूर करनेवाला 
कृमिदोषनाशक तथा कामला, संग्रहणी इनको दूर करे है और अरिनिप्रदीपक है । बकरीको 
भूत और गायका मूत पीनेमें उत्तम है, मेंढेका मूत, भेसेका मूत और घोडेका मूत तेल पाकमें 
हितकारी है । हाथीके मूतका लेप कण्डू, दद्रु और विसर्परोगनाशक है । ऊंटका मूत और 
गधेका मूत--तेलमें और नस्यमें उत्तम है । ऊंट, गाय, बकरी, भेड, हाथी, घोडा, भेस और 
गधेका मूत्र यह सवै मूत्रवर्ग कडवा, तीक्ष्ण, हलका, गरम, लवगरसान्वित, पित्तकारक, भेदक, 
रूखा, हृदयको हितकारी, रुचिजनक, कृमिनाशक, क्षुधाको बढानेवाला, कुष्ठ और मेदरोग, 
नाशक तथा गुल्म, आनाह, बवासीर, शूल, वात, कफ, विष, सूजन, पाण्डु और उदररोगको- 
दूर करे है। सवंप्रका रके मूत्रोंमें गोमूत्रगुणोमें अधिक है । अतएव जहां कहीं मूत्रशब्द 
आवे वहांपर गोमूत्र समझना चाहिये । गोमूत्र--प्लीहा, उदररोग, श्वास, खांसी, सुजन, 
मलरोध, शूल, गुल्म, अफारा, काफला और पाण्डुरोगको दूर करे है । मनुष्यका मूत्र--विष- 
विनाशक और विषूचिक रोगको नष्ट करे है, नासमें ऊंटका मूत्र उत्तम है, पानमें गोमूत्र 
श्रेष्ठ है । तैलयोगमें गर्देभका मूत्र, वस्तिकर्म्ममे घोडे और भँसंका तथा दाद, खुजली और 
विसपंक लेपमें हाथीका मूत्र लेना चाहिये । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्ट्भूषणं मूत्रवर्गः समाप्तः ॥१८।। 


अ च्छ (आ 
थ्‌ तल्वग: । 
तिलादिस्निग्धवस्तूनांस्नेहस्तेलमुदाहृतम्‌ । 
अर्थ--तिलादिक स्तिग्धवस्तुओंक स्नेहको तैल कहते हे (अभ्यञ्जन, क्षण, तिलज, 


स्नेह ) । 

संस्कृत तेल । तैलिगी नुने। 

हिन्दी तँल। अंग्रजी आइल 01] 
वंग तैल, तेल । लैटिन्‌ ऑईलयम्‌ । 

मराठी तेल । Oluem 
गुजराती तेल । फारसी रोग॑न, रोगनकुंदन,। 
कर्णाटकी तैलं । अरबी दोहनुसिमसिग । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


७७४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


तैलवातहरंसर्वविशेषात्तिलसम्भवम्‌ । 
अथे--सवै प्रकारके तेल वातनाशक हैं और विशेष करके तिलका तैलवातको हरे है। 
तिलतेल गुणाः 
कषायानुरसंस वादुसूक्ष्ममुष्णव्यवायिच । 
पित्तकृद्गातशमनंश्लेष्मरोगादिवर्द्धनम्‌ ।॥। 
अल्पंरुचिकरंमेध्यकण्ड्कुष्ठविकारनृत्‌ । वृष्यंश्रमापहंज्ञेयंतिल- 
तेलंविदुर्बुधाः ।। छिन्नभिन्नेच्युतेघुष्टभग्नाग्निदाहकेऽपि च। वाता- 
भिष्यन्दिस्फुटनेचाभ्यङ्गोतिलतेलकम्‌ ।। व्यालश्वसर्पभेकानां- 
विषभ्यद्भावगाहने । पानेवस्तोबलासेचतिलतेलंविधोयते ॥ 
तिलतेलंविधेयंस्यातसर्वरोगनिवारणे । (हा.सं.) 
अर्थ--तिलका तेल--कषेला, स्वादिष्ठ, सूक्ष्म गरम, व्यवायि, पित्तकारक, वात, 
निवारक, कफादिरोगवद्धक, अल्परु्चिकारक, मेधाजनक, खुजलीको हुरनेवाला, कोढको 
दूरकरनेवाला, वीर्य्यवद्धेक, श्रमनाशक, छिन्न, अर्थात्‌ खङ्ग आदिके लगनेसे कटे हुएमें बरछी 
आदिके कटे हुएमें, गिरजानेसे जो चोट लगजाती है, उसमें घिसनेमें, पत्थर आदिके गरडनेसे 
छिलजानेमें, हाड आदिक टूटनेमें, अग्निसे जलजानेमें, वाताभिष्यन्दमें, फूटनेमें, भेडिया, 
कुत्ता, मेडक और सर्पके विषमे, मालिस, स्नान, वस्तिकम्म और बलास रोगमें तिलका तेल 


आ 


हितकारी है और सर्वे रोगोंको दुर करनेके लिये तिलका तेल देना चाहिये । 
तिलतलमलंकरोतिकशान्मधुरंतिक्तकषायमुष्णतीक्ष्णम्‌ । 
बलकृत्कफवातजंतुखज्‌ व्रणकण्ड्तिहरं चकान्तिदायि ॥। 


र ववमा (राजनिघण्टु) 
अर्थ--तिलका तेल-_केशोंको उत्तम करनेवाला, मधुर, कडवा, कषेंला, गरम, 


तीक्ष्ण १ कोड तथा कफ, वात, कृमि, खुजली, घाव, कडू इनको दूरकरनेवाला और कान्तिको 
देनेवाला है। 


तिलतेलंगुरस्थैय्यंबलवरणंकरंसरम्‌ । बृष्यंविकाशिविशदं सधुरं- 
रसपाकयोः ॥ सूक्ष्मंषायानुरसंतिक्तंवातकफापहम्‌ । 
वीर्य्योष्णंतुहिमंस्पशंबृहणंरक्तपित्तक्ृत्‌ ॥ लेखनंबद्धविष्मत्रंग- 
भाशयविशोधनम्‌ । दीपनंबुद्धिमेध्यं व्यवायित्रणमेहनुत्‌ । 
श्रोत्रयोनिशिरःशूलनाशनंलघुतारकम्‌ ॥ त्वच्यंकेश्यञ्चचक्षुष्य- 
मभ्यङ्गभोजनेञ्त्यथा । छिन्नभिन्नच्युतोत्पिष्टमथितक्षतपि- 
च्चिते ॥ भग्नस्फुटितविद्वाग्निदग्धाविश्लिष्टदा रिते । तथाभिह- 

तनिभुरनमृगव्याध्यादिविक्षत ॥ वस्तौपानेश्नसंस्कारेनस्येकर्णा- 
क्षिपुरणे । सेकाभ्यङ्गावगाहेषुतिलतेलंप्रशस्यते ।। (भावमिश्र:) 
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अर्थ--तिलका तेल भारी, स्थिरताकारक, बलकारक, वर्णको सुन्दर करनेवाला 
सारक, वृष्य, विकाशी, विशद, रस और पाकमें मधुर, सूक्ष्म, कषेला, कडवा, वातकफ- 
नाशक, उष्णवीर्य्य, स्पर्शमे शीतल, पुष्टिकारक, रक्‍तपित्तकारक, लेखन, मलमूत्ररोधक, 
गर्भाशयविशोंधक, दीपन, बुद्धिदायक, मेधाजनक, व्यवायि, त्रण और प्रमहनाशक, कान, 
योनि और शिरके शूलको दूर करनेवाला, लघुताका रक, त्वचाको हितकारी, केशोंको सुन्दर 
करनेवाला, नेत्रोंको हितकारी यह गुण तैलके मलनेके हे । खानेमें यह्‌ गुण नहीं हे ओर गुण 
इनसे उलटे हे । छिन्न-भिन्न, गिरजाना, पिसंजाना, मसल जाना, घाव, पिचजाना, टूटजाना, 
फटजाना, विधजाना, आगसे जलजाना, स्थानसे उतरजाना, चिरजाना, चोटलगनी, टेढा 
होजाना, मृग और व्या घ्रादिसे घायल होजानेपर, वास्तिकर्म, पान, अन्नसंस्कार (तेलसे 
छोंकना) नास कम्मे, कान और आंखोंमें भरना, सेक, मर्दन और अवगाहनमें तिलका तेल 
हितकारी है। 
नास्तितेलात्परं किञ्चिदोषधंमारुतापहम्‌ । 
तेलंसंयोगसंस्कारात्सर्वरोगापहंस्मृतम्‌ ।। 
अर्थ--तेलक समान और कोई दूसरी वातनाशक, ओषधि नहीं हे और द्रव्योंके संयोगसे 
संस्कृत (पक्का) तेल सर्वरोगनाशक है । 
घृतोछ्ष्ठतमंतलंमरदेनेचभोजने । 
धतसब्दात्परंपक्वंहीनवीय्यप्रजायत ॥ 
तैलंपकवमपक्वंवाचिरस्थायिगुणाधिकम्‌ । 
अर्थ--तेल~-घृतसे गु णोंमे अत्यन्त श्रेष्ठ है । यह मर्दन करनेमें है. भोजन कनेरमें नहीं 
है । घी एक वर्ष बीतजाने पर पका हुवा हीनवीर्य्य होजाता है, परन्तु तेल तो पकाहुवा या बिना 
पका जितना जितना ज्यादा पुराना होगा उतनाही अधिक गुणवाला होता है । 
नपित्तरोगेनचशोनितेचपथ्येमहावातविकारसंघ । 
तिलो-्वंतेलमुदाहरंतिवाताश्चितान्हन्तिमस्तदोषान्‌ ॥ 
अर्थ~-तिलोंका तेल--पित्तरोग और रक्तरोगमे पथ्य नहीं है, महावातरोगक 


समूहमें पथ्य है और सर्वप्रकार के बातरोगों का नाश करता है। 
सरषपतेलगुणा 


कटूष्णंसारषपंतेलंरक्तपित्तप्रहूषणम्‌ । 
कफशुक्रानिलहरंकण्ड्कुमिविनाशनम ।। (राज. नि.) 
अर्थ--सरसोंका तेल--चरपरा, गरम, रक्तपित्तकारक, तथा कफ, शुक्र, वात 


खुजली और कृमिनाशक है। 
अन्यच्च 


दीपनंसाषपंतेलंकट्पाकिसरंलघु । 
लेखनंस्पशंवीर्य्योष्णंतीक्ष्णपित्तात्नदूषकम्‌ ॥ 
कफमेदोऽनिलाऽशोँघ्तंशिरःकर्णामयापहम्‌ । 
कण्ड्कोष्ठक्कुमिश्वित्रकुष्ठदुष्टव्रणप्रणुत ॥ (भा.प्र.) 
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७७६ शालिग्रामनिघण्ट भूषण- 


अर्थ--सरसोंका तेल--दीपन, पचनेमे चरपरा, रस, लघु, लेखन स्पर्श और वीर्यमें 
उष्ण, तीक्ष्ण, रक्तपित्तको प्रकोपित करनेवाला तथा कफ मेद, रोग, वात, बवासीर, शिर- 
रोग, कणरोग, कण्डू, कोठ, कृमि, श्वित्रकुष्ठ, कुष्ठ और दुष्ट ब्रणको नष्ट करनेवाला है । 
अपिच 
कटुतिक्ततथाग्राहिचोष्णंस्यात्कफवातनुत्‌ । 
कृमिकण्ड्शोधनंस्यात्पित्तकृत्साषेपंस्नुतस्‌ ॥ 
कर्णरोगेकृमिरोगेतथावाताम । 
कण्ड्कुष्ठामयेचेवकफमेदोगदेषुच ॥ 
प्रशस्यंसाषेपञ्चेवरोगाणाञचविभावयेत्‌ । 
वस्तिकम्मेणिनोशस्तंपित्तदाहकरंमहत्‌ ॥। (हाऽ सं०) 
अर्थ--सरसोंका तेल--चरपरा, कडवा, मलरोधक, गरम, कफवातनाशक, कमि 
और कण्डूनिवारक, पित्तजनक तथा कर्णरोग, कृमिरोग, वातरोग, कण्डू, कुष्ठ, कफ और 
मेदरोगमें हितकारी है, वस्तिकर्म्ममें उत्तम नहीं है और पित्त दाहकारक है। 
राजिकातेलगुणाः 
शवेतायाश्चेवरक्तायाराजिकायास्तुतेलकम्‌ । 
केश्यंचतिक्तंकटुकमूत्रकृच्छकरंमतम्‌ । 
त्वगदोषंवातदोषंचपुयंचंवविनाशयेत्‌ । 
गुणास्त्वन्येसर्षपानांतेलतुल्यइतीरितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ--लाल वा काली राईका तेल--केशोंको हितकारी, कडवा, चरपरा, मूत्रकृच्छ- 


जनक तथा त्वचाके दोष, वातविकार और पूय (राध) को हरे है । शेष गुण सरसोंके तेलके 
समान जानने । 


तुवरीतलगुणाः 
तीक्षणोष्णंतुवरीतेलंलघुग्रा हिकफाल्लजित्‌ । 
वह्लूकृद्रिषहत्कण्ड्कुष्ठकोष्ठकृमिप्रणुत्‌ ॥ 
मेदोदोषापहंचापित्रणशोथहरंपरम्‌ ॥ (भा. प्र.) 
अर्थ--तोरीका तेल--तीक्षण, गरम, हलका, मलरोधक, कफनाशक, रक्‍तविकार- 


निवारक, अग्निप्रदीपक, विषविनाशक तथा खुजली, कोढ कोठ, कृमि, मेदोदोष, व्रण और 
सुजनको हरणकरे है । 


अतसोतेलगुणा: 
अतसीप्रभवंतलंघनंमधुरपिच्छिलम्‌ । 
विपाककटुचोष्णञ्चवातश्लेष्मनिवारणम्‌ ॥। (हा. सं.) 
अर्थ--अलसीका तेल--गाढा, मधुर, पिच्छिल, विपाककालमें कटु, उष्ण, वात और 


कफनाशक है । 
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अन्य्न्व 
मधुरंत्वतसोतेलंपिच्छिलंचानिलापहम्‌ । 
सदगन्धिकषायञ्चकफकासापहारकम्‌ ॥ (रा. नि.) 
अर्थ--अल॑सीका तेल--पिच्छिल, वातविनाशक, मदगन्धियुक्त, कषेला तथा कफ 
और खाँसीको दूर करे है । र 
भने ७ ७. स्याल 
उसातलंचवातच्नंस्वादूष्णंबलकृद्शुरु । 
कटुपाकमचक्षुष्यंत्वग्दोषकफपित्तकृत्‌ ।। (शो. नि.) 
अर्थ--अलसीका तेल--बातविनाशक, स्वादिष्ठ, बलकारी, भारी, कटुपाकी, नेत्रोको 
हितकारी नहीं, तथा त्वग्दोष, कफ ओर पित्तकारक है । 


अन्यच्च 
अतसोतेलमाग्नयंस्निग्धोष्णंकफपित्तक्ृत्‌ । कटुपाकमचक्षुष्यं- 
बल्यवातहरंगुरु ।। मलकृद्रसतःस्वादुग्राहित्वग्दोषहूद्रणम्‌ । 
बस्तोपानेतथाभ्यङ्गनस्येकणेस्यपुरणे ॥। अनुपानविधौचापिप्र- 
योज्यंवातशान्तये ॥। (भा० प्र०) 
अर्थ--अलसीका तेल--अरिनिजनक, स्निग्ध, गरम, कफपित्तकारक, कटुपाकी, 
नेत्रोंको अहिंतकारी, बलकारी, वातहारी, भारी, मलकारक, रसमें स्वादु, मलरोधक, त्वचाके 
विकार और ब्रणको हरनेवाला तथा वस्तिकर्म्म, पान, मर्दन , नास, कर्णपूरण और अनुपाल' 
विधिमें वातशान्ति करनेके लिये देना चाहिये । 
टु कुसुस्भतेलगुणाः 
कुसुस्भतलमुष्णन्तुविपाकेकटुकगुरु ॥ 
विदाहकंविशेषेणसरवंदोषप्रकोपनम्‌ ।। (हा. सं.) 
अरथ--कसूमका--गरम, पचनेमें चरपरा, भारी, विशेषकरके दाहकारक और 


सर्वदोषोंकों कुपित करनेवाला है। 
अन्यच्च 


कुसुम्भतेलमम्लंस्यादुष्णंगुरुविदाहिच । 
चक्षुभ्यामहितबल्यंरक्तपित्तकफप्रदम्‌ ॥ (भा० प्र.) 
अर्थ---कसूमका तेल--खट्टा, भारी, दाहजनक, नेत्रोंको अहितकारी, बलकारी तथा 


रक्तपित्त और कफकारक है । 
अपिच 


कुसुम्भतेलंबलदंक्षा रंकटुविदाहकृत्‌ । अचक्षुष्यंगरुस्तीक्षणमुष्णं- 
विट्स्तम्भकारकम्‌॥।रक्तपित्तकरंचाम्लंत्रिदोषाणांचकारकम्‌ ॥ 
कृसिवातहरंप्रोक्तंपूर्वाचाय्येमंहषिभिः। (निर.) र 
अर्थ--कसुमका तेल--वलवद्धक खारी, चरपरा, दाहुजनक, नेत्रोंको अहितकारी 
भारी, तीक्ष्ण, गरम मलस्तम्भक, रक्तपित्तकारक, खट्टा, त्रिदोषजनक तथा कमि ओर, 


वातविनाशक है। 
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७७८ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


गोधूमादितल गुणाः 
गोधूमयावनालब्रीहियवाद्यखिलधान्यजतलम्‌ । 
वातकफपित्तशमनंकण्ड्कुष्ठादिहारिचक्षुष्यस्‌ ।। (रा० नि०) 
अर्थ--गेहूं, ज्वार, ब्रीहिधान्य और यवादिकोका तेल--वात, कफ, पित्तनिवारक, 
नेत्रोको हितकारी तथा कण्डू और कुष्ठादिरोगनाशक है । 
एरण्डतेल गुणाः 
एरण्डतेलंकृमिनाशनंचसवंत्रशूलघ्नमरुत्प्रणाशनम्‌ । 
कुष्ठपहंचापिरसायनंचपित्तप्रकोपानलशोधनंच ।। | 
अर्थ - एरंडका तेल--कृमिनाशक सर्व प्रकारके शूलोको निर्मूल करने वाला, बात- 
विनाशक, कुष्ठनाशक, रसायन, पित्तको कुपित करनेवाला और अग्निशोधक है । 
अन्यच्च 


एरण्डतेलंतीक्ष्णोष्णंदीपनंपिच्छिलंगुरु । वृष्यंत्वच्यंव यःस्था- | 
पिमेधाकान्तिबलप्रदम्‌। कषाथानुरसंसूक्ष्संयोनिशुक्रविशोधनम्‌। | 
वित्न॑स्वादुरसेपाकसतिक्तंकट्कंसरम्‌ ।। विषमज्वरहूद्रोगपृष्ठः 
गुह्यादिशूलनुत्‌ । हंतिवातोदरानाह गुल्माष्ठीलाकटिग्रहान्‌ ॥। | 


~ ०२ ० 


वातशोणितविड्बन्धवध्मंशोथामविद्रधीन्‌ ॥ आमवातगजेख- | 
स्यशरीरवनचारिणः ।॥ एक एवनिहंतायमेरण्डस्नेहकेसरी | 
(भा. प्र.) 


अर्थ--अंडका तेल--या अंडीका तेल--तीक्षण, गरम, दीपन, पिच्छिल, भारी, | 
वीथ्येवद्धेक, त्वचाको हितकारी, अवस्थास्थापक, मेधाजनक, कान्ति, कारक, बलदायक, | 
कषेला, सुक्ष्म, योनि और शुक्रशोधक, आमगन्धिवाला, रस और पाकमें स्वादिष्ठ, कडवा, | 
चरपरा, कुछ कुछ दस्तावर तथा विषमज्वर, हृदयरोग, पीठ और गुह्यस्थानका शूल, वात, | 
उदररोग, अनाह, गुल्म, अष्ठीलिका, कमरका दद, वातरक्त, मलबद्ध, भम (बद) सूजन, | 
आम और विद्रधीरोगको नष्ट करे है शरीररूपी वतमे विचरनेवाले आमवातरूपी मत्त | 
हाथीके मारनेको यह एकही अंडीका तेल रूपी सिह है। 


७ | 
एरण्डतलमधुरगुरुश्लेष्माभिवरद्धनम्‌ । वातासुग्गुल्महुद्रोग 
जोणेज्वरहरंपरम्‌ ॥ हृद्दस्तिपाश्वेजानूरुत्रिकपृष्ठास्थिश्‌लि- 
नाम्‌ ॥ आनाहाष्ठीलबातासुक्प्लोहोदावत्तंशूलिनाम्‌ ।। हितं- 
वातामयश्वासग्रन्थिब्रघ्नविकारिणाम्‌ ॥ (रा. नि.) 

. ` अर्थ-अंडीका तेल--मधुर, भारी, श्लेष्मवर्दक तथा वातरक्त, गुल्म, हृदयरोग 
और जीणंज्वरको दुर करे है तथा हृदय, वस्ति, पाश्वे, जानु, ऊर, त्रिक्‌, पृष्ठ और अस्थिशूल- 
वाले, मनुष्योंको एवं आनाह, अष्ठीला, वातरक्त, प्लीहा, उदावत्ते, शूल, वातरोग, श्वास, 
ग्रन्थि और ब्रघ्नरोगवाले मनृष्योंको हितकारी है । 
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तेलवर्ग : ७७९ 
1 2-८८-०००० 
करंजतेलगुणाः 


कारंजकटुकंदाकेकट्ष्णमनिलापहम्‌ । 
कुष्ठशौषंगदार्शध्नंमेदशुक्रप्रमेहजित्‌ ॥ 
अधोध्वहरणंश्लेष्मकृमिविध्वंसनंलघु । 
मक्षिकादंशकोटादिनाशनंव्रणरोपणम्‌ ॥ (शो. नि.) 
थ-करंजका तेल-पचनेमें चरपरा, गरम, वातनाशक, तथा कोढ, शीर्षरोग, बवा? 
सीर, मेद, शुक्र, प्रमेह अध और ऊद्धेवात, कृमिमक्षिका और दंशादि कीडोंके विषको दूर करे 
है हलका और व्रणको भरनेवाला है । 
अन्यच्च 
करंजतलंतिक्तंस्यादुष्णंचव्रणपरकम्‌ । नेत्ररोगंविचर्चोञचवा 
तंकुष्ठव्रणंतथा ॥ कण्डूंगुल्ममुदावत्तंयोनि दोषंचनाशयेत्‌ । 
अर्शोध्नलेपनाच्चेबनानात्वग्दोषनाशनम्‌ ।। (रा. नि.) 
अर्थ-करंजका तेल-कडवा; गरम, व्रणको भरनेवाला तथा नेत्ररोग, विचर्ची, वात, 
कोढ, ब्रण, कण्डू, गुल्म, उदावत्तं, योनिविकार, बवासीर और लेप करनेसे' नानाप्रकारके 
त्वचाके दोषोंको दूर करे है । 
इंगुदीतेलगुणाः 
इंगृद्यास्तुस्मृतंतेलंस्तिग्धंशीतंचकान्तिदम्‌ । 
मधुरंकफकृब्दल्यंचक्षुष्यंधातुवरद्धेकम्‌ ॥ 
केशवृद्धिकरंचेवपित्तताशकरंमतम्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-हिगोटका तेल-स्निग्ध, शीतल, कान्तिजनक, मधुर, कफकारक, बलकारक 
नेत्रोंको हितकारी, धातुवद्धंक, केशवद्धेक और पित्तनाशक है । 
निम्बतेलगुणाः 
निस्बतेलंकिञ्चिदुष्णंतिक्तंकृसिकफापहम्‌ । 
कुष्ठंब्रणंवातपित्तंचाशंज्वरंतथा ॥। 
शोफोदरंरकतरुजंक्फपित्तज्वराञ्जयत्‌ ॥॥ (नि. र.) 
अर्थ-नीमका तेल-किचित, गरम, कडवा तथा कृमि, कफ, कोढ, घाव, वातपित्त, 
पित्त, बवासीर, ज्वर, सृजन, उदररोग, रुधिररोग, कफ और पित्तज्वरनाशक है । 
शिग्रुतलगुणा! 


शिग्रतेलंचकटकंचोष्णमक्तंचपिच्छिलम्‌ । 

त्वग्दोषंचत्रणंवातकफकण्डञचनाशयत्‌ ।। 

शोथनाशकरंचेवमुनिभिःपरिकोत्तितम्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-सैंजिनेका तेल-चरपरा गरम, पिच्छिल, तथा त्वचाके दोष, ब्रण, वात, कफ, 


और सूजनको दूर करे है । 
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७८० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


ज्योतिष्मतीतेलगुणाः 
ज्योतिष्मत्या:स्मृतंतेलंवामकंतिक्तकंमतम्‌ । अत्युष्णंसारकंती- 
कषणंपित्तलंस्मृतिबुद्धिदम्‌ । मंधाकरंलखनंचरसायनकरंमतम्‌ । 
अग्निदीप्तिकरंवातंत्रिदोषंचकफंजयेत्‌ ॥ (नि. र.) 
अर्थ-मालकांगूनीका तेल-वमनकारक, कडवा, अत्यन्त गरम, सारक, तीक्ष्ण, पित्त- 
जनक, स्मरणशक्ति ऑर बुद्धिदायक, मेधाजनक, लेखन, रसायन, अग्निप्रदीपक, वात, 
त्रिदोष और कफनाशक है। 
विभोतकतंल गुणाः 
अक्षतेलंस्वादुशीतंवृष्यंकश्यंगुरुस्मृतम्‌ । 
कान्तिप्रदंकफक रंवातंपित्तंचनाशयेत ।। (नि. र.) 
अथ-बहेडेका तेल-स्वादिष्ठ, शीतल, वीर्य्यवद्धंक, केशोंको हितकारी, भारी, कांति” 
जनक, कफकारी तथा वात ओर पित्तहारी है। 
ह्रीतकोतेलगुणाः 
हरीतक्याःस्मृतंतलंशीतलंतुवरंमधु । 
कटुपथ्यंसवरोगनानात्वग्दोषनाशनम्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ-हरडका ते ल-शीतल; कषेला, मधुर, चरपरा, पथ्य तथा सर्वप्रकारके रोग और 
नानाप्रकारके त्वचाके दोषोंको दूर करे है। 
कोशा-्रतेलगुणाः 
कोशा स्रतेलतिक्तस्यादम्लंबल्यंचसाधुरम्‌ । 
पथ्यंरुिकरंचेवपाचकंसरंमतम्‌ ॥ 
कृमिकुष्ठव्रणानांचनाशकंपरिकोतितम्‌ ।। (नि. र.) 
अर्थ-कोशमकी गुठलीका तेल-कडवा, खट्टा, बलकारक, मधुर, पथ्यरुचिकारक , 
पाचक, सारक तथा कृमि, कुष्ठ और ब्रणको दुर करे है। 
कर्पूरतेलगुणाः। 
शीतांशुतेलमाक्षेपशमनंवायुनाशनम्‌ । स्वेदनंशूलहूच्चोग्रं ज्वर- 
घ्तकफनुत्परम्‌ ।। आमवाततथाध्मानज्वरचशिरसोग दे । दन्त- 
रोगेचभग्नेचद्वेपेयंपरियुज्यते ॥ (आ. सं.) 


अर्थ-कपूरका ते ल-आक्षेपको शान्ति करनेवाला, वातविनाशक, स्वेद अर्थात्‌ पसीनेको 
लानेवाला, शूसनाशक, उग्रज्वर और कफको हुरनेवाला है तथा आमवात, आध्मात, ज्वर, 
शिरोरोग, दन्तरोग और भग्नरोगरमें कपुरका तेल देना चाहिये । 


अन्यच्च 
कपू रेतेलंकटूकंचोष्णंपित्तकरंमतम्‌ । . 
दंतदाढयंप्रदंचेवकफवातविनाशकम्‌ ।। (नि. र.) 
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तलवग : ७८१ 


अर्थ-कपुरका तेल-चरपरा, गरम, पित्तकारक, दाँतोंको दृढ करनेवाला और कफ, 
वातविनाशक है । 
त्रपुषादितेलगुणाः 
त्रपुसेर्वारुकूष्माण्डचारबीजादितेलकम्‌ । 
केश्यंकफप्रदंशीतंमधुरंगुरुचस्मृतम्‌ ॥ 
वांतिकृद्वातपित्तस्यनाशनं परिकीतितम्‌ ॥ 
अर्थ-खी रे, ककडी, पेठा और चिरोंजी आदिका तेल-केशोंको हितकारी, कफकारी, 
शीतल, मधुर, भारी बंमनकारक और पित्तनाशक है। 
भल्लातकतलगुणा: 
भल्लाततेलंकट्कस्वाडुचोषणंचपित्तलम्‌ । तिक्तंतीक्ष्णचतुवर- 
मूर्ध्वाधोमार्गशोधकस्‌ ॥। त्रिदोषंचकृसीन्मेहंमेदंशु्ंकफन्तथा । 
अशंवातंचकुष्ठळचकण्डूंचवविनाशयत्‌ ।। गुणास्तुस्बरकस्यापि- 
तेलस्येतेबुधःस्मृताः । 
अर्थ-भिलावेका तेल-चरपरा, स्वादिष्ठ, गरम, पित्तकारक, कडवा, तीक्ष्ण, कषेला 
अधोध्वं दोषको शोधनेवाला तथा त्रिदोष, कृमि, प्रमेह, शुक्र, कफ, बवासीर, वात कोढ, 
और खुजलीको दूर करे है तुम्बुर्के तेलके गुणभी इसीके समान जानने है। 
त्रिवृत्तेलगुणाः 
न्रिवृत्तेलंतुशीतं स्याद्वातपित्तकफापहम्‌ । 
अर्थ-निसोथके बीजों का तेल-शीतल' और वात, पित्त, कफनाशक है । 
देवद'रुतलंगुणाः 
तेलन्तुदेवदा रोस्तुकटुतिक्तंकषाथकम्‌ । 
ब्रणशुद्धिकरंवातकृसिकुष्ठविनाशकम्‌ ।। 
अर्थ-देवदारुका तेल-चरपरा, कडवा, कषेला, व्रणशोधक तथा वात, कृमि और 


कुष्ठनाशक हे । १ 
रालतेलगुणाः 


सर्जतेलतुविस्फोटकुष्ठदद्वुविनाशकस्‌ । 
कृमीन्कफंचवातंचनाशयेदिति कीत्तितम्‌ ॥ 

अर्थ-रालका तेल-विस्फोट, कुष्ठ, ददु, कृमि, कफ और वातविनाशक है। 

आस्रतेलगुणाः 

आ-्रनीजभवंतेलंसुगंधिमधुरंमतम्‌ । 
स्क्षंकिञ्चित्पित्तलंचतिक्तंचविशदंमतम्‌ ॥ 
कफवातहरंचेवमुनिभिः परिकोतित्तम्‌ । 

अर्थ-आमकी गुठलीका तेल सुगंधि, मधुर, रूखा, किचित्‌ पित्तकारक, कडवा, विशद 

और कफवातनाशक है। 
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मधूकतेलगुणाः 
मधूकतेलंमधुरंपिच्छिलंतुवरंमतम्‌ । 
कफपित्तज्वरंचवदाहंपित्तंचनाशयेत्‌ ॥। 
पलाशपाटलायास्तुतेलस्यंतेगु णामताः ॥ 
बर्थ-महुवेका तेल-मधुर, पिच्छिल, कषेला, तथा कफ, पित्त, ज्वर, दाह और पित्तको 
दूर करे है। पलाश और पाडलके तेलके गुणभी इसीके समान जानने । 
बन्दातेलगृणाः 
बन्दाकतेलंमधुरंगुरुःकटुरसंमतम्‌ । 
भर्थ-वंदाका तेल-मधुर, भारी और कट्रसान्वित है। 
अंकोलतेलगुणाः 
अंकोलतेलंवातध्नंमभ्यङ्गा्वग्ुजापहम्‌ । 
कफनाशकरंप्रोक्तंपूर्ववद्येमहषिभिः ॥ 


अर्थ-अंकोलका तेल-वातनाशक इसको मलनेसे त्वचाके रोग दूर होते हे और कफ- 
नाशक है । 


ह दंतोतेलगुणाः 
दन्त्यास्तलंस्वादुकश्यंलेपनात्सवकुष्ठहम्‌ । 
वातहंप्राशनेनेवपित्तस्यास्रस्यनाशकम्‌ ॥। 

अर्थ-दंती का तेल-स्वादिष्ठ, केशोंको हितकारी, लेपकरनेसे सर्वेप्रकारके कुष्ठोंको 
नष्ट करे है, पीनेसे वातको हरे और रक्तपित्तनाशक हैँ। 
पुत्र जीवकतेलगुणाः 
पुत्रजीविभवतेलंकफवातविनाशकम्‌ । 
अर्थ-जियापोताका तेल-कफवातबिनाशक है । 
अपनाए रपये त्रायमाणतलगुणाः 
धविनाशकृत्‌ । 
अर्थ-त्रायमाणका तेल-सर्वरोगनाशक है। 
प शंखिनोतल गुणा: 
भवंतलंतीक्ष्णंतिक्‍्तंकटुस्मृतम्‌ । रक्तपित्तकरं चेव- 
सारकचमतंलघु ॥  कुसिकुष्ठाशेमहध्नंकफवातहरंपरम्‌ । 
शुक्रमेदहरप्रोक्तपुर्वेवेद्योत्तमै:पुरा ।। 
अथं-शंखिनीका तैल-तीक्ष्ण, कडवा, चरपरा, रक्तपित्तकारक, सारक, हलका तथा 
कृमि, कोढ, बवासीर, प्रेमेह, कफवात, शुक्र और मेदनाशक है! 
पु पुन्नागतल गुणा: 
पुन्नागतलकटुकंसरतिक्तंचलेखनस्‌ । 
पित्तलंवातरक्तघ्नंदाहनाशकरंमतम्‌ ।। 
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तेलवर्गः ७८३ 
बनन्या ० न 0 वि) 
अर्थ-पुन्नागका तेल-चरपरा, सारक, कडवा, लेखन, पित्तकारक, वातरक्तनाशक 
और दाहको दूर करे है। 
कपित्थतेल गुणाः 
कपित्थतेलंतुवरंस्वाटुचाखुविषापहम्‌ । 
अर्थ-केथके बीजोंका तेल-कषेला, स्वादिष्ठ और मूसेके विषको हरे है । 
खसबसतेलगुणाः 
खसबीजस्यतेलन्तुबल्यंवृष्यंगुरुस्मृतम्‌ । 
स्वादुशीतंकफकरंवातनाशकरंमतम्‌ ॥ 
अर्थ-खसखसका तेल-बलकारक, वीर्थ्यवरद्धक, भारी, स्वादिष्ठ, शीतल, कफकारक 
और वातविनाशक है। 
नारिकेल॑तल गुणाः 
नारिकेलभवतेलंरसेपाकेमधुस्मृतम्‌ । 
बल्यंकेश्यंवातहरमुष्णनेत्ररुजापहम्‌ ॥। 
अर्थ-नारियलका तेल-रस और पाकमें मधुर, बलकारक, केशोंको हितकारी, वात- 
नाशक, गरम, और नेत्ररोगनाशक है । 
पोलुतेल गुणाः 
पोलुतेलंसरंचोष्णंकुष्ठवातक्षतापहम्‌ । शोर्थपित्तरुजंकण्ड्‌ 
गण्डमालांविनाशयेत्‌।। अंत्र्वाद्वरक्तदोषं नाशायेदितिचस्मृतम्‌ । 
अस्लवेतसतेलस्याप्येतएवगृणामताः ॥ 
अर्थ-पीलुका तेल-सारक, गरम, तथा कोढ, वात, क्षत, सूजन, पित्तरोग, कण्डू 
गंडमाला, अन्त्रवृद्धि और एधिरके दोषोंको दूर करे है अमलवेतके तैलके गुणभी इसीके 
समान जानने । 
शिशपादितल गुणाः 
{शिशपागरुगण्डीरनिर्गुण्डीसरलादिजम्‌ । 
तेलंतुतुवरंतिक्तकटुकंवातरक्तजित्‌ ॥ 
विषकण्ड्वातकफकुष्ठदुष्टत्रणाञजयत्‌ । 
अर्थ-सीसों, अगर, गण्डीर, निर्गुण्डी और सरलादिकका वेल-कषेला, कडवा, चरपरा 
तथा वातरक्त, विष, खुजली, वात, कफ, कुष्ठ और दुष्टब्रणको नष्ट करे है। 
पृथ्वोकादितल गुणा 


पथ्वीकानीपजामूतहस्तिकर्णाकमूलजभ्‌ । काम्पिल्लकचतलन्तु- 
ताक्ष्णंपाकेकटस्मतम्‌ ।। सरमुष्णचतिक्तंचलघुकुष्ठ कफापहम्‌ । 
मेहमूर्च्छामदकृमिनाशनपरमंमतम्‌ । (रल्ताकर) 
अर्थ-मृथ्वीका (हिगुपत्री) जींमूत (देवदाली) मूली, हस्तिकर्ण, पलाश, नीप _ 
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(कदम्ब) और कवीलेका तेल-तीक्ष्ण, पचनेमें चरपरा, सारक, गरम, कडवा, हलका तथा 
कोढ, कफ, प्रमेह, मूर्च्छा, मद, और कृमिको दूर करे है । 
तेलंस्वयो निगुणकुट्ठाभटेनाखिलंसतम्‌ । 
अतःशेषस्यतेलस्यगुणाज्ञेयाःस्वयोनिवत्‌ ॥। 
अर्थ-वाग्भटने सवे तेल स्वयोनि अर्थात्‌ जिस २ औषधीसे जो २ तेल उत्पन्न होता है 
वह उसीके समान गृणकरे है ऐसा कहा है इसीसे जो तैल इस ग्रन्थमें नहीं कहे गये उनके गुण 
अपनी २ योनिके समान जानना । 
अवगाहनयुक्ततेलगुणाः 
स्नहोऽवगाहनेयुक्तःशरीरेबलमाहरेत्‌ ॥। 
शिरामुखेरोमक्पेर्धमनी भिश्चतर्पयेत्‌ ।। 
अर्थ-प्रथम तेलको मलकर पीछे जलसे स्तानकरे इसप्रकार करने से शरीरमें बल 
बढता है तथा शिरामुख, रोमकूप और धमनीनाडियोके द्वारा तृप्तिकारक है। 
शिरसितेलमईनगुणाः 
नित्यस्नेहाद्रशिरसःशिरःशूलंनजायते । नखालित्यंनपा- 
लित्यंनकशाःप्रपतन्तिच ॥ दुढमूलाश्चकृष्णाश्चभवन्तिच 
घनायताः । इन्द्रियाणिप्रसीदन्तिसुद्गभवतिलोचनम्‌ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य प्रतिदिन मस्तकमें तेल मलते हे, उनके शिरशूल नहीं उत्पन्न होता 
है तथा केशोंकी अल्पता, पक्वता और केश नहीं पतन होते हे और मूलसदुढ़ हित, काले और 
सघन केश हो जाते हैं तथा इन्द्रियों प्रसन्नता और नेत्रोमें सुदृष्यता उत्पन्न होती है। 
कर्णतेलपुरणगुणाः 
कणंप्रपुरणान्नित्यंनमन्यानहनुग्रहाः । 
नोच्च:थुतिनेबाधिय्यंनकणेवातजारुज: ॥। (राजवल्लभ) 
अर्थ-जो मनुष्य कर्णमें नित्यप्रति तेल डालते हे-उनके मन्यास्तम्भ, हनुग्रह, कान- 
सम्बन्धी ऊंचा सुनना आदि दुःसाध्यरोग, बधिरता और कातमें वातादिरोग, उत्पन्न नहीं 
होते हे । 
भहनतलगुणा: 
“घृतादष्टगुणंगुरू” 
अर्थ-शरीर में मलनेसे तेलमें घीकी अपेक्षा आठ गुण अधिक हे । 
तलंनसेवयेद्धीमान्‌यस्यकस्यचयऱूवेत । 
'विर्षसात्म्यगुणत्वाच्चयोगेतन्नप्रयोजयेत ।, 
अथे-बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि, जिस तिसके दिये हुये तेलको सेवन नहीं करे 
ओर उसमें विषकी समानता होनेसे विना विचारे किसी योगमें भी प्रयोग नहीं करे । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्ट्भूषण तलवरग: समाप्त : ॥ १८॥ 
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अ थ्‌ (९: 
अथ अकवग! । 
अथात:संप्रवक्ष्मासिकेबलाकंगुणंप्रिये । 
अर्थ-इसके उपरान्त केवल अर्कोकि गुण कहता हु 
हरीतक्यकगुणाः 
ह्रीतक्याःशूलकृच्छ्कामलानाहनाशनः । 
अर्थ-ह्रडका अके-शूल, मूत्रकृच्छ,, कामला और आनाह रोगनाशक है। 
विभीतकाकंगुणाः 
बिभोतकस्यतृट्छहिकफकासविनाशनः । 
अर्थे-बहेडेका अके-तृषा, वमन, कफ और खाँसीको हरे है। 
आमलक्याकंगुणाः 
आमलक्यास्त्रिदोघास्रपित्तमोहंबिनाशयत्‌ । 
श्र्थ-आमलेका अर्क-त्रिदोष, रक्तपित्त और मोहनाशक है। 
नागराकगुणाः 
शुण्ठ्याविबन्धामवातशूलश्वासबलासहृत्‌ । 
अर्थ-सोंठका अर्क-मलवद्धता, आमवात, शूल, श्वास और कफनाशक है । 
आद्रेकाकंगुणा: 
आद्रेकस्यज्वरंदाहंहरेट्रच्यग्तिदोप्तिकृत्‌ । 
अर्थ-अदरखका अर्क-ज्वर और दाहुको हरे है, रुचिकारक अग्निप्रदीपक है । 
पिप्पल्यकंगुणाः 
पिप्पल्याःश्वासकासामवातार्शोज्वरशूलह्‌त्‌ । 
अर्थ-पीपलका अर्के-रवास, खाँसी, आमवात, बवासीर, ज्वरऔर शूलको नष्ट करे है । 
सरीचाकंगुणाः 
सरीचकःश्वासकृमीन्हरत्सर्वान्गदानपि । 
अर्थ-कालीमिर्चका अर्क-श्वास, कृमि और अन्यान्य सवं रोगोंको नाश करे है। 
पिप्पलीमूलाकंगुणाः 
ग्रन्थिकस्यप्लीहगुल्मकफवातहरःपरः । 
अर्थ-पीपरामूलका अके-प्लीहा, गुल्म, कफ और वातविनाशक है । 
चव्याकंगुणाः 
चव्यार्कोऽत्यन्तरुचिकृद्विशेषाद्गुहजापहः। 
अर्थ-चव्यकाअके-अत्यन्तरुचिकारक और विशेषकरके गुदारोगनाशक है। 
गजपिपल्यकंगुणाः 


अकंस्तुगजपिप्पल्यावातश्लेष्मारिनमान्द्यनुत्‌। 
अर्थ-गजपीपलका अके-वात, कफ, और मेदार्निनाशक है। _ 
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७८६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


चित्रकाकंगुणाः 
चित्रकस्याग्निकृत्कासग्रहणीकफशोषहा । 
अर्थ-चीतेका अके-अग्निजनक तथा खांसी, संग्रहणी, कफ और शोषको हरे है। 
\ यमान्यकं गुणाः 
यमान्याःपाचनोर्च्योदीपनःशक्रशूलहृत्‌ । 
अर्थ-अजवायनका अकं-पाचक, रुचिकारक, दीपन, तथा शुक्र और शूलनाशक है। 
अजमोदाकंगुणाः 
अजमोदो-द्ूबोवातकफहावस्तिशोधनतः । 
अर्थ-अजमोदका अर्क-वात, कफनाशक और वस्तिशोधक है । 
पारसोकयमान्यक् गुणाः 
पारसीकयमान्यास्तुग्राहीपाचकमादक : । 
अर्थ-खुरासानी अजवायनका अके-मलरोधक, पाचक और मदकारक है । 
जीरकाकंगुणाः 
जीरकस्यतुसंग्राहीगर्भाशयविशुद्धिकृत्‌ । 
अर्थ-जीरेका भर्क-ग्राही और गर्भाशयशोधक है। 
कृष्णजोरकाकगुणा: 
कृष्णजीरस्यचक्षुष्योगुल्मच्छद्यतिसारजित्‌ । 
अर्थ-कालेजीरेका अके-नेत्रोको हितकारी तथा गुल्म, वमन ओर अति सारको 
दुर करे है । 
कारवीजीरकाकंगुणा: 
कारव्याबलकृच्चार्कोज्वरघ्नःपाचनःसरः । 
अर्थ-कलोंजीका अकं बलकारक, ज्वरनाशक, पाचक और सारक है। 
धान्यकाकंगुणाः 
धान्यकस्यतृषादाहवमिश्वासत्रिदोषाजित्‌ । 
. भर्थ-धनियेका अकं-तुषा, दाह, वमन, श्वास और त्रिदोषनाशक है 
शतपुष्पाक गुणा: 
मिश्याज्वरानिलश्लेष्मत्रणशूलाक्षिरोगहत्‌ । 
अर्थ-सौफका अर्के-ज्वर, वात, कफ, व्रण, शूल, और नेत्ररोगनाशक है । 
मिश्रेयाकंगुणाः 
मिश्रेयायावह्िमान्द्रयोनिशूलकृभीन्हरेत्‌ । 
अर्थ-सोयेका अकं-मन्दाग्नि, योनिशूल और कृमिनाशक है। 
जवालामरिचाकंगुणाः 
ज्वालामरीचकस्यापस्मारभूतत्रिदोषनुत्‌ । 


अप---लालमिचेंका अकॅ-अपस्मार, भूत व त्रिदोषनाशक है) 
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अकंवगः ७८७ 


oo TS सी 


ह्रे है 


मथिक(कंगणा 
सथिकाया शलष्मवातज्जरामकफनाशन 
अथ मेथीका अके-श्लेप्म, वात, ज्वर, आम और कफनाशक है 
वनमथिकाकगणा 
वनमथ्याःसर्वरोगान्हरेत्कुञजरवाजिनाम्‌ । 
अथ--वनमेथीका अक-हाथी और घोडोंके सर्वरोगो को हरे है। 
चन्द्रसूराकगुणा 
चन्द्रसुरस्थहिककासुग्वातहृत्पुष्टिवद्धनः । 
अथ--हालोका अक हुचकी, रुधिरविकार और वातनाशक है तथा पुष्टिवद्धंक है । 
हिंग्वक गुणा 
हिड्गुनःपाचनोरुच्य:कृमिशलोदरापह 
अथ-हाँगका अक-पाचन, रुचिकारक तथा कमि, शल और उद्गररोगनिवारक है । 
वचाकंग॒णा 
वचायार्वाह्ववसिकृद्विबन्धाध्मानशूलह्‌त्‌ । 
अर्थ-वचाका अर्क-अग्निजनक, वमनकारक तथा विवंध, आध्मान और शलको 


पारसीकव्ाकंगुणा 
पारसीकवचायास्तुभूतोऱ्मादबलंहरेत्‌ । 
अर्थ--खुरासानी वचका अर्क-भूतोन्माद और बलनाशक है । 
कुलिज्जनाक गुणा 
कुलिङजनस्यस्वरकृड्त्कण्ठमुखशोधनः । 
अथे--कुलिञ्जनका अके-स्वरको शुद्ध करनेवाला तया कण्ठ ओर मुखशोधक है । 
स्थूलग्रंथिवचाक गुणाः 
स्थूलग्रन्थिवचस्यार्कोविशेषात्कफकासहृत्‌ । 
अर्थ-स्थूलग्रन्थिवंचका अर्क-विशेष करके कफनाशक है । 
्ीपान्तरवचाक गणाः 
हवीपान्तरवचायास्तुहरेच्छ्लंफिरङ्गकम्‌ । 
अर्थ--चोपचीचीका अर्क-शूल और फिरङ्गरोगनाशक है। 
हपुषाकंगुणाः 
हपुषायाहरत्प्लीहंविषमोहञ्चदारुणम्‌ । 
अर्थ-हाऊबे रका अर्क-प्लीहा, विष, और दारुणमूर्च्छाको हरे है। 
्षद्ववपुषाकंगुणा 
वपुषायाःसमीरार्शोग्रहणीगुल्मशूलहृत्‌ । 
अथे-- छोटेहाऊबेरका अक- वात, बवासीर, संग्रहणी, गुल्म और शूलनाशक है। 
विडङ्गाकंगुणा 
विडङ्गस्योदरश्लेष्सक्ृुमिवातविबन्धनुत्‌ । 


अर्थ-- वायविंङङ्गका अर्क- उदररोग, कफ, कमि, वात और विबंधनाशक है। 
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७८८ शालिग्रामनिधण्ट भूषणे- 


तुम्बुरोरकंगुणाः 
तुम्बरोगुरुताश्वासप्लीहागुल्मकृमीन्हरेत्‌ । 
अथे-- तुम्बुरुका भर्क- शरीरका भारीपन, श्वास, प्लीहा, गुल्म और कृमिको दुर 
करे है। 
वंशलोचनाकंगुणाः 
वंशलोचनजस्तृष्णाक्षयश्वासज्वरान्हरत्‌ । 
अर्थ--वंशलोचनका अर्क-तृष्णा, क्षय, श्वास, और ज्वरको हरे है ६ 
समुद्रफेनाकंगुणाः 
समुद्रफनजःशोतोरेचकःकफहूत्परः 
अर्थ--समुद्रफेनका अर्क-शीतल, दस्ताव॑र और कफनाशक है । 
जोवंकाकंगुणा 
जीवकोत्थःशुक्रकफबलकृच्छीतलःसमः । 
अथं--जीवकका अर्क-शुक्र, कफ, और वलकारक और समशीतल है । 
ऋषमकाकंगुणाः 
आषंभःपित्तदाहात्रकासवातक्षयापहः । 


हि ल ता अके-पित्त, दाह, रुधिरविकार, खांसी, वात और क्षयको क्षय 
करे है । 


मेदाकं गुणा 
सुनामेदो दूवाकस्तुदृश्य:स्तन्यःकफावहः । 
अथ- भेदका अके-नेत्रोंको हितकारी, स्तनोंमे दुध करनेवाला और कफकारी है । 
महामेदाकंगणा 
सहामदो-दूवःशीतोरक्तवातज्वरप्रणत्‌ । 
अर्थ---महामेदाका अक-शीतल, तथा वात, रक्त और ज्वरनाशक है । 
काकोल्यकंगुणा 
काकोल्याःशुक्रलःशीतोपित्तशोषज्वरापहः । 
अथ---काकोलीका अक-शुक्रजनक, शीतल तथा पित्त, शोष और ज्वरनाशक है। 
क्षीरकाकोल्यकं गुणा 
क्षोरकाकोलिकाजातोबूंहणोदाहवातहा । 
अर्थ--क्षी रकाकोलीका अर्क-पुष्टिकारक तथा दाह ओर वातविनाशक है । 
ऋद्धयकं गुणा 
जऋहद्ध याबल्यसित्रिदोषघ्नो रक्तपित्तविनाशकः । 
अर्थ--ऋद्विका अक-अंलकारी, त्रिदोषनाशक और रक्तपित्तनाशक है 
बृद्धचकगुणा: 
वृद्धयागभेगतःशीतःक्षतकासदायापहः । 


अर्थे--बृद्धिका अकं-शीतल तया क्षत खांसी और क्षयरोगनाशक है । 
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अकंवर्ग : ७८९ 
न्न ल तमना की 
द सधुकाकंगुणाः 
मधुयष्ट्याकशकरःस्वरथ्यःपित्तानिलास्रजित्‌ । 
अर्थ--मुलेठीका अकं-केशोंको उत्पन्न करनेवाला, स्वरको उत्तम करनेवाला तथा 
पित्त, वात और रुधिरके विकारोंको हरे है। 
जलमधुयष्टयकं गुणाः 
जलथष्ट्याविषच्छहितृष्णाग्लानिक्षयापहः । 
अर्थ--जलमुलेठीका अर्क-विंष, वमन, तृषा, ग्लानि और क्षयरोगनाशक है । 
काम्पिल्लाक्गुणाः 
कास्पिल्लस्यविरेकीस्थान्मेहनस्यविकारनुत्‌ । 
अर्थ--कवीलेका अर्क-विरेचक और मूत्रविकारनिवारक है। 
आरम्वघाकंगुणाः 
आरग्बधस्यपित्तात्नवातोदावत्तंशूलहत । 


कण्ड्मेहश्वासकासकृमिकुष्ठज्वरापहः ।। 
अर्थ---अमलतासका भर्क-रक्तपित्त, वात, उदावत्तं, शूल, कण्डू, प्रमेह, श्वास, खाँसी 
कोढ और ज्वरनाशक है। 
भूनिम्बार्कगुणाः 
भूनिम्बस्पतृषाकुष्ठज्वरत्रणकृमिप्रणुत्‌ । 
अर्थ--चिरायतेका अके-तुषा, कोढ, ज्वर, ब्रण और कृमिनाशक है । 
वत्साकंगुणाः 
भद्रंसानस्तुपित्तास्रक्कमिवीसपेकुष्ठनुत्‌ । 
अर्थ--इन्द्रजौका अर्के-रक्तपित्त, कृमि, विसप॑ और कुष्ठको नष्ट करे है। 
मदनफलार्कगुणाः 
सदनोत्यश्छहनेनचतुर्थज्वरकादिहृत्‌ । 
अर्थ~-भैनफलका अके-वमनकारक और चातुथिक (चौथिया)-ज्वरनिवारक है । 
रास्नाकंगुणाः 
रास्नोडूवःसमीरास्रवातशूलोदरापहः । 
अर्थ--रास्नाका अर्क-वातरक्त, वातशूल और उदररोगनाशक है । 
नागभिन्ञाकंगुणाः 
नागभिच्नो-ट्ूवासोगीलूताद्याखुविकारहूत्‌ । 
अर्थ--नाकुलीका अकं-सर्प, सकडी और मूसे आदिके विषको हरे है। 
माचिकाकंगुणाः 
भाचिकाजस्तुपित्तात्रपक्वातीसारहालघु: । 
अर्थ--मोईयेका अर्क-हलका रक्तपित्त और पक्वातिसारनाशक है । 
तेनस्विन्यकगुणाः 
तेजस्विन्या :श्वासकालकफहुइल्लिदीपनः। 


अर्थ-- तेजबलका अर्क-एवास, खाँसी और कफनाशक है तया अग्निप्रदीपंक है । 
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कृमि 


७९० शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


ज्योतिष्मत्यकंगुणा 
ज्योतिष्मत्यावान्तिकरोवह्विबु द्विस्मृतिप्रद 
अर्थ--मालकांगुनीका अर्क-वमनकारक तथा अग्नि, बुद्धि और स्मरणशक्तिवद्धक है | 
कुष्ठाकंगुणाः 
कूष्ठस्यहन्तिवातासकासकुष्ठमरुत्कफान्‌ । 
अर्थ--कूठका अर्क-वातरकत, खाँसी, कोढ, वात और कफनाशक हैं । 
पाष्कराकगणाः 
पौष्करस्यारुचिश्वासान्विशषात्पाश्वंशूलतुत्‌ । 
अर्थ--पोहकरमूलका अके-अरुचि, श्वास और विशेषकरके पसवाडेकी पीडाको दूर 
करे है। 
क्षीरिण्यकगुणाः 
हेमाह्वायारेकवान्तिकरःकण्ड्विनाशनः । 
अर्थ-स्वर्णेक्षीरीका अर्क-विरेचक, वमनकारक और कण्डूनाशक है । 
श्रङ्गयकंगुणाः 
शृङ्गीहरदुघ्वंवातहिक्कातृष्णाक्षयज्बरान्‌ । 
अर्थे--काकडाशिगीका अके-ऊध्वेवात, हिचकी, तृषा, क्षय और ज्वरनाशक है । 
कट्फलाकंगुणाः 
कट्फलोत्थःश्वासकासप्रभेहार्शोऽरुचिहरत्‌ । 
अर्थ--कायफलका अके-श्वास खाँसी, प्रमेह, बवासीर और अरुचिको दूर करे है । 
भांग्यंकंगुणा: 
भाग्याहरत्कफश्वासपीनसज्वरमारुतान्‌ । 
अर्थ--भारंगीका अकं-कफ, श्वास, पीनस, ज्वर और वातविनाशक है । 
पाषाणभद्यकंगुणा: 
पाषाणभेदजोयोनिरोगहच्छवासगुल्महा । 
अथं--पाषाणभेदका भकं-योनिरोग, श्वास और गुल्मनाशक है । 
घातक्यकंगुणाः 
धातकीजस्तृषासा रविषकीटविसर्पजित्‌ । 
अर्थ--धायके फूलोंका अर्क-तृषा, अतिसार, विष, कृमि और विसर्परोगनाशक है । 
समङ्भाकंगणा 
माज्जिष्ठजोविषश्लेष्मरकतातीसारकुष्ठहा । 
अथे-मजीठका अकं-विष, श्लेष्म, रक्तातिसार और कुष्ठनाशक है । 
डः कुसुम्भाकंगुणा 
` कुसुम्भजोवर्णकरोरक्तपित्तकफापहः। 


अकंवर्ग : ७९१ 


लाक्षाकंगुणाः 
लाक्षाजःकृसिवीसपंत्रणोरःक्षतकुष्ठहा । 
अर्थ--लाखका अक-क्रमि, विसर्प, व्रण, उरःक्षत और कुष्ठनाशक है । 
शो हरिद्राकंगुणाः 
हुरि्रायामेहशोथत्वग्दोषत्रणपाण्डुनुत्‌ । 
अर्थ--हलदीका अर्क-प्रमेह्‌, सूजन, त्वचाके दोष, व्रण और पाण्डुरोगनाशक है । 
आरण्यहरिद्राकगुणाः 
आरण्यकहरिद्राया :कुष्ठवातास्रनाशनः । 
अर्थ--वनहलदीका अर्क-कोढ, वात आर रक्तविकारविनाशक है। 
६ कर्पूरहरिद्राकंगुणा: 1 
कर्प्‌रकहरिद्रायाःसवकण्ड्विनाशनः । 
अर्थ-कपूरहलदीका अर्क-सर्वप्रकास्के कण्डूनाशक है । 
दार्हरिद्राकंगुणाः 
दार्व्याविशेषतोलपाच्नेत्रकर्णस्यरोगनुत्‌ । 
अर्थ--दारुहलदीका अर्क-विशेष करके लेप करनेसे नेत्ररोग और कर्ण रोगको हरे है। 
रसाउजनाकंगुणाः 
रसाज्जनोदूवोनेत्रविकारव्रणदोषनुत्‌ । 
अर्थ--रसाञ्जन अर्थात्‌ रसौतका अर्क-नेत्रविकार और ब्रणदोषनिवारक है। 
अवल्गुजाकंगुणा: 
बाकुच्या:कुसिबिष्टस्भपाण्डुशोफकफापहः । 
अर्थ--बापचीका अर्क-कमि, विष्टम्भ, पाण्डु, सुजन और कफनाशक है। 
चक्रमर्हक गुणा: 
प्रपु्लाटस्यहन्त्येवकण्ड्दद्वुविषानिलान्‌ । 
अथे---चकवडका अकं-खुजली, दाद, विष और वातविनाशक है । 
अतिविषाक गुणा: । 
विषजोदीप्तिकाय्यर्कःकफपित्तातिसारहा । 
अर्थ--अती सका अर्क-अग्निप्रदीपक तथा कफ, पित्त और अतिसारनाशक है। 
लो धाक गुणाः 
लोध्यजःशीतलोग्राही चक्षुष्यःकफपित्तनुत्‌ । 
अर्थ---लोधका अर्क-शीतल, मलरोधक, नेत्रोको हितकारी तथा कफ और पित्त- 


नाशक है । 


बुहुत्पत्राकंगुणाः 
बहत्पत्रोद्धवोनेत्र्योज्वरातीसारशोधहत्‌ । 
अर्थ-पठानीलोधका अकं-नेत्रोंको हितकारी, ज्वर, अतिसार और सुजनको हरे है । 
भल्लातकाक गुणाः 


भल्लातकोडूवोहन्याज्ज्वरोदरकुमित्रणान्‌ । 


अर्थ--भिलावेका अर्क-ज्वर, उदररोग, कृमि और ब्रणताशक है। 
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७९२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


गुड्च्यक गुणाः 
गुड्च्यादीपनश्वासकासपाण्डञ्वरापहः । 
अर्थ--गिलोयका अक-दीपन, तथा श्वास, खाँसी पाण्डुरोग और ज्वरको हरे है। 
बिल्वाकं गुणाः 
बेल्वःश्लेष्महरोबल्योलघुरुष्णश्चपा चनः । 
अर्थ--बेलका अक-कफनाशक, बलकारक, हुलका, गरम और पाचक है । 
काइमर्य्यकगणाः 
गाम्भारीजोभ्चा न्तितृष्णाशूलार्शोविषदाहनुत्‌ । 
कुम्भेरका अकं-भ्रान्ति, तृषा, शूल, बवासीर, विष और दाहुनाशक है । 
पाटलाक गुणाः 
पारल्याश्छहशोफास्रतृष्णादाहारुचीहरेत्‌ । 
अर्थ-पाडलका अके-वमन, सूजन, रुधिरविकार, तृषा, दाह और अरुचिनिवारक है। 
अग्निमन्थाकं गुणाः 
अर्निमन्थोद्ूवःशोफक्कमिपाण्डुबलासनुत्‌ । 
अर्थ--अरणीका अर्क-सूजन, कृमि, पाण्डु और कफनाशक है । 
श्योनाकाक गुणाः 
श्योनाकजस्तुगुल्माशं:क्कमिहृद्रुचिदीप्तिक्कत्‌ । 
अथे-श्योनाकका अर्के-गुल्म, बवासीर और कृमिनाशक और रुचिदीपक है । 
शालिपर्ण्यक गुणाः 
शालिपर्ण्या:क्षतकुमिज्वरच्छद्यंतिसारहा । 
अर्थ--शालिपर्णीका अकं-क्षतरोग, कृमि, ज्वर, वमन और अतिसार निवारक है। 
प्श्निपण्यकंगुणा: 
पृश्निपर्ण्याज्वरश्वासरक्तातीसारदाहहत्‌ । 
अथे--पिठवनका अकं-ज्वर, श्वास, रक्तातिसार और दाहनाशक है । 
बाल ब्याज बहत्यकंगुणा: 
रस्यमलारोचकशूलहा । 


अर्थ--बृहती अर्थात्‌ कटाईका अकं-ज्वर, मुखकी विरसता, मलदोष, अरुचि और 
शूलनाशक है । 


हि. क क, 


कण्टक व्येति श्वतकण्टकायकगुणाः 
'पाचनः कफकासहा । 
अर्थ--सफेद कटेरीका अक-गर्भकारक, पाचन तथा कफ और खाँसीका दूर करे है । 
कृण्टकायंकंगुणाः 
कण्टकार्य्यादीपनश्चश्लेष्मसशोफरुजापहः । 
अर्थ---कठेरीका अर्क-अगिनप्रदीपक तथा श्लेष्म और सुजनको दुर करे है । 
गोशुराकगुणाः 
गोक्षुरस्याश्मरीमहकृच्छहद्रोगवातहा । . 
अ्थ--गोखरूका अर्क- पथरी, प्रमेह, मूत्रकृच्छ, हृदयरोग और वातविनाशंक है । 
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अकवर्ग : ७९३ 


जीवन्त्यकंगुणाः 
जीवन्त्याः सारहुन्नेतर्योदोषत्रितयनाशनः । 
अर्थं- -जीवन्तीका अर्क-नेत्रोंका हितकारी तथा त्रिदोष और अतिसारनाशक है। 
मुदरप्ण्कंगुणाः 
मुद्गपर्ण्याःशोफदाहम्रहण्यर्शोऽतिसारहृत्‌ । 
अये--मुगवनका अर्क-सूजन, दाह, संग्रहणी और अतिसार निवारक है । 
साषपर्ण्यकं गुणाः 
साषपर्ण्याःशुक्रकरोवातपित्तञ्वरास्रजित्‌ । 
अर्थ--मषवनका अरक-शुक्रजनक तथा वात पित्त ओर रुधिरके दोषों को दूर करे है। 
श्वतेरण्डाकंगुणाः 
पञ्चांगुलो-ूबःश्लशिरःपीडोदरापहः । 
अर्थ---सफेद अण्डका अकं-शूल, शिर की पीडा और उदररोगनाशक है। 
रक्तेरण्डाकंगुणाः 
रुबुकोत्थो टू वःश्वासकासकुष्ठाममारुतान्‌ । 
अर्थ--लाल अंड का अर्क-शवास, खाँसी, कोढ और आमवातनाशक है । 
सन्दाराकंगृणाः 
मन्दारजोवातकुष्ठकण्ड्व्रणविषापहः । 
अर्थ--मन्दार का अर्क-वात, कुष्ठ, कण्डू, व्रण और विष विनाशक है । 
अर्क्यकंगुणाः पात 
अक्यंकंःप्लोहंगुल्माशंःश्लेष्मोदरकृमीन्हरेत । 
अर्थ--आक का अर्के-प्लीहा, गुल्म, बवासीर, श्लेष्म, उदररोग ओर कृमिनाशक है। 
वज्यकंगुणाः 
बज्त्रीजोलेपतोहन्यादब्रणशोफोदरव्रणान्‌ । 
अर्थ--वज्जी (एकप्रकार का सेहुंड) का अकं-लेपसे ब्रण, सूजन और उदररोगनाशक है। 
सातलाकंगुणाः 
सातलोत्थ:कफानाहपित्तोदावत्तंशोफहा । 
अर्थ--सातला का अर्क-कफ, आनाह पित्त, उदावर्तं और सूजन को हरे हवै । 
लाङ्गल्यालेपतोहन्याच्छोफा र । 
'ल्यालेपतोहन्याच्छोफाश म्‌ 
अर्थ--कलिहारी के भकं का लेप करने से सूजन, बवासीर और व्रण को हरे है। 
श्वेतकरवीराकंगुणाः 
करवीरोद्धवोनेत्रशोफकुष्ठव्रणापहः । 
अर्थ---सफेद कनेर का अके-नेत्ररोग, सुजन, कोढ और ब्रणविनाशक दै । 
रस्तकरवोराकंगुणाः 
चण्डातोत्यस्तुविषहृ द्रक्षणेलेपनेसुहृत्‌ । 
अथे --लाल कनेर का अरक-भक्षण करने में विषनाशक और लेप करने में विशेष 


उपकारी है। 
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७९४ 


शालिग्रामनिघण्टु भूषण--- 


धत्तूरबीजाकेगुणा: 
धत्त्रजोहरेल्लेपाद्यका कृमिविषादिकम्‌ । 
अर्थे--धतूरे का अके-लेप करने से यूका, कृमि और विषदोषनाशक है। 
वासाकंगुणाः 
वासोद्धवोज्वरचर्छाद्दमहकुष्ठक्षपापह: । 
अर्थ--अड्से का अर्क-ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ और क्षयरोगनाशक है। 
पर्पटाकंगुणाः 
पार्पटोहन्तिपित्ता्रञ्रमतृष्णाकफज्वरान्‌ । 
अर्थ--पित्तपापडे का अर्क-रक्तपित्त, भ्रम, तृषा, कफ और ज्वरको हरे है। 
निम्बाकंगुणाः 
निम्बज:श्रमतृट्कासज्वरारुचिवसिप्रणुत्‌ । 
अर्थ--नीम का अर्क-श्रम, तृषा, खाँसी, ज्वर, अरुचि और वमननिवारक है । 
महानिम्बाकंगुणाः 
महानिम्बो-डूवोगुल्मसूषिकाविषनाशनः । 
अर्थ--बकायननीमका अकं गुल्म और मूषे के विषका हरे है । 
पारिभद्राकंगुणाः 
पारिभद्रोऽनिलश्लष्मशोफमदक्मिप्रणृत्‌ । 
अर्थ--फरहद का अर्क-वात, श्लेष्म, शोफ, मेद और कृमिविनाशक है । 
काञ्चताराकंग्‌णा 
काञ्चा =चानारोगण्डमालागुद'भ्रंशव्रणापह 
अथ--कचनार का अरक-गण्डमाला, गुदभ्रंश और ब्रणविनाशक है । 
कोविदाराकंगुणाः 
कोविदारस्तुपित्तास्मप्रदरक्षयकासहा । 
अर्थ--लाल कचनार का भके पित्त, रुधि रविकार, क्षय और खांसी को हरे है । 
रक्तशोभाञ्जनाकंगुणाः 
शोभाञ्जनार्कारुचिकृच्छ्क्रलोग्राहिदोपन । 
अर्थ--लालसेजिने का अर्क-रचिकारक, शुक्रजनक, मलरोधक और दीपन है। 
श्वतशो भाञ्जनाकंगुणाः 
मधुशिग्रू-दूवोहन्याद्विद्रधिश्वयथुकृमीन । 
अर्थ--मधुशिग्रु वा सफेद सेजिने का अक-विद्रधि, सुजन और कृमि रोगनाशक है। 
शिग्रुजाकंगुणाः 
शिग्रूजोविषहुन्नत्र्यस्तस्याच्छिरोतिह्‌त्‌ । 


अर्थ--सामान्य से जिने का अक-नेत्रो को हितकारी, विषविनाशक और इसका नास 


लेनेसे शिर की पीडा दुर होती है। 
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गिरिकण्यंकंगुणा 
गिरिकर्ण्याःकर्णशूलशोफब्रणविषापह 
अर्थ--कोयलीका अर्क-कर्णश्ल सूजन, ब्रण और विषविनाशक है । 
सिन्धुवाराकंगुणा 


सिन्धुवारोद्धवोहन्तिशलशोफामसारुतान्‌ । 
अथन-सम्हालुका अक-शूल, सुजन और आमवातनाशक है । 
निगुण्ड्यकंगुणा 
निगुण्ड्यकोहरेज्जन्तुत्रणकुष्ठारचलघ: । 
अर्थ--निर्गुण्डीका अर्क-हलका तथा कृमि, व्रण, कोढ और अरुचिकनाशक है। 
कुटजाकं गुणा 
कोटजोदीपनःशीत:कफतुष्णामकुष्ठजित्‌ । 
अर्थ--कुडका अर्क-दीपन, शीतल तथा कफ तृषा, आम और कुष्ठनाशक है । 
करञ्जाकं गुणाः 
कारञज:कफगृल्मार्शोब्रणक्ृमिरूजापहः । 
अर्थ--करंज का अके-कफ, गुल्म, बवासीर व्रण और कृमिरोगनाशक है । 
घृतकरञ्जाकंगुणाः 
घृतकारज्जकोभेदीवाताशंःक्ृसिकुष्ठजित्‌ । 
अर्थ--घृतकरंज का अके-भेदक तथा वात, बवासीर, कृमि और कुष्ठनाशक है । 
कग्ञजाकंगुणाः 
कारंजोवान्तिवाताशेःकृमिकुष्ठप्रमेहजित्‌ । 
अर्थ--करंजुये का अर्क-वंमन, वात, बवासीर कृमि, कोढ और प्रमेहनाशक है । 
श्वेतगुञ्जाकंगुणाः 
उच्चटाकं:केशकरोवातपित्तकफापहः । 
अर्थ--सफेद घुघुची का अक कशों को उत्पन्न करने वाला तथा वात, पित्त और 
कफ नाशक है। क 
रक्तगुञ्जाकंगुणाः 
गुञ्जायाहरतेश्वासमुखशोषश्रमज्वरान्‌ । 
अर्थ--घुघुची का अके-श्वास, मुखशाप, श्रम और ज्वरनाशक है । 
श्‌कशिम्ब्यकंगुणाः 
कपिकच्छ-दूवोवृष्योघृहणोवाजिकम्मंकृत्‌ । 
अर्थ--कौछका अकं-वीय्यंवद्धेक, पुष्टिकारक और वाजीकरण है । 
मांसरोहिण्यकं गुणा: 
मांसरोहिण्युद्ध वस्तुवष्योदोषत्रयापहः । 
अर्थ--मासरोहिंणी का अके-वीय्यंवर्दक और त्रिदोषनाशक हे । 
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७९६ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


चिह्वकाक गुणा 
चह्लकुर्य्याद्धातुपुष्टितत्फलंमारयज्जनान्‌ । 
अथ--चिह्लकका अकं-धातुपुष्टिकारक और इसका फल प्राणनाशक है । 
वेतसाक गुणा 
वेतसोहरतदाहंशोथार्शोयोनिरुग्ब्रणान्‌ । 
अर्थ--वेतका अर्क-दाह, सुजन, बवासीर, योनिरोग और ब्रणविनाशक हे । 
जलवेतसाकं गुणाः 
जलेवतसजोग्राहीशीतोवातप्रकोपतः । 
अर्थ---जलवेत का अर्क-मलरोधक, शीतल और वात प्रकोपक है । 
हिज्जलाक गुणा 
हिज्जलाकस्तुहरतेचराचरविषस्फुटम । 
अथ--समुद्रफलका अर्क-स्थावर ओर जंगम दोनों प्रकारके बिषोंको हरे है । 
अंकोटाकं गुणा 
अङ्भोटकस्यशूलामशोयग्रहविषापहः । 
अर्थ--अंकोल का अकं-शूल, आम, सूजन, अंगग्रह और विषविनाशक है । 
बलाकगणा 
बलार्कोग्राहिवा तस्नपित्तत्रक्षतनाशन: । 
अर्थ--खिरेंटी का भर्क्-मलरोधक, वातरक्त, रक्तपित्त और क्षतनाशक लँ | 
अतिअलाकंगणा 
अतिपूर्वाबलाकस्तुमूचर्छामोहहर:परः । 
अर्थ-कंघी का अर्के-मूर्च्छा और मोहनाशक है । 
लक्ष्मणामूलाक गुणा 
लकष्मणाकन्तुयासंवहन्ध्यापलभतसुतम्‌ । 
अथ--लक्ष्मणा के अकंको वाँझ स्त्री भी सेवन करे तो पुत्रवाली होती है । 


स्वणवल्लयकंगुणा 
स्वणवल्ल्याःशिरःपीडांत्रिदोषान्हन्तिङुघ्ग्धदः । 
अथ-स्वर्णवल्ली का अक-शिरकी पीडा और त्रिदोषनाशक है तथा दुर्धदायक है। 
कार्पास्यकंगुणा 


कार्पास्यक : कर्णसस्थःकणरोगान्विनाशयेत । 
अर्थ---कपास का अके-कान मे डालनेसे कानके रोगोंको हरे है। 
वंशाकं गुण 
वंशजःकफपित्त । 
अर्थ--बाँस का अकं-कफ, पित्त, कोढ, व्रण और शोषनिवारक है। 
नलाक गुणा 
नलार्कोवस्तियोन्यत्तिदाहपित्तविसपहृत्‌ । 
अर्थ--नलका अंके-वस्तिकी पीडा, योनिकी पीडा, दाह, पित्त और विसर्परोगनाशक है । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अकवग : ७९७ 


पाण्ड्यकंगूणा: 
पाण्योजयेज्ज्वरच्छहिकुष्ठातीसारहूद्रज : । 
अर्थ--पाण्डीर का अकं-ज्वर, वमन, कोढ, अतिसार और हृदयरोगनाशक है । 
शरपुखाकगुणा: 
शरपुंखो-द्ूवःप्लीहगुल्मब्रणविषापह : । 
अर्थ--सरफोंके का भर्क-प्लीहा, गुल्म, व्रण और विषनाशक है। 
दुरालभाकंगुणाः 
यवासजोमदभ्ान्तिपित्तहत्कुष्ठकासहृत्‌ । 
अर्थ--जवासे का अर्क-मत्तता, भ्रम, पित्त, कोढ और खाँसीको हरे है । 
मुण्ड्यकंगुणा: 
सुण्डीजोइत्यन्तबलकृत्प्लीहमोहानिलात्तिजित्‌ । 
अर्थ--मुण्डी का अर्क-अत्यन्त बलकारक तथा प्लीहा, मोह और वातरोगनाशक है । 
अपामार्गकिंग॒णाः 
अपामार्गभवश्छहिकफमेदोबनिलापहः । 
अर्थ--चिरचिटे का अकं-बमन, कफ, भेद और वातविताशक हे । 
रक्तापासार्गाकंगुणाः 
आरक्तापामार्गभवोधातुस्तम्भनकारकः । 
अर्थ--लालचिरचिटे का अके-धातुस्तम्भक है । 
कोकिलाक्षाकंगुणाः 
कोकिलाक्षभवःशीध् सेकाच्छोथंतिवारयत्‌ । 
अर्थ--तालमखाने का अर्क-सेक करने से शोफ को हरे है। 
अस्थिसंहारिकाकंगुणाः 
अस्थिसंहारिकायास्तुभग्नसंधानकृत्स्थिरः । 
अर्थ--अस्थिसंहारका का अर्क-टूटे हुए हाडों को जोडनेवाला है । 
कुसाय्यंक गुणा: ` 
कुमारिकायाग्रन्थ्यग्तिदग्धविस्फोटकाञ्जयेत्‌ । 
अर्थ--घीकुआर का अर्क-प्रन्थि) अग्निदग्ध और विस्फोटनिवीरक है । 
पुतनंवाकंगुणाः 
पुनरनेवायाःश्वेतायाःसवनेत्रामयापहः । 
अर्थ--विषखपरका अर्क-संवेप्रकारके नेत्ररोगनाशक है । 
रक्तपुतनंवाकगणाः 
पुननंवायारक तायाग्राहीपित्तात्रनाशनः । 
भर्थ--सांठका अर्क-मलरोधक और रक्तपित्तताशक है। 
प्रसारिण्यकंगुणा: 
प्रसारिण्यावातहरोवृष्यःसन्धानकृत्सरः । 
अर्थ--पसरन का अर्क-वातविनाशक, वृष्य, ब्रणनाशक और सारक है। 
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७९८ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


शारिवाकंगुणाः 
शारिवायावह्मिमांद्यकासासयविनाशनः । 
अर्थ--सरिव॑ का अर्के-अग्निमाद्य और कासरोग॑नाशक है। 
भुङ्गराजाकंगुणाः 
भङ्कराजस्यदन्त्योऽरक:कश्योरुचयःशिरोतिहा । 
अर्थ--भॅगरका अर्क-दांतोंको हितकारी, केशोंकी सुंदरकरनेवाला, रुचिकारक और 
शिरोरोगनाशक है। क 
शणपुष्प्यकंगुणा: 
शणपुष्पीलतायास्तुह्यक:पित्तकफान्तक: । 
अर्थ--शणपुष्पी, पटशनका अके पित्त और कफनाशक है। 
त्रायन्त्यकंगुणा 
त्रायन्त्यकं:शूलविषविलेपिज्वरनाशनः । 
अर्थ--त्रायमाणका अक-शूल, विष और विलेपकज्वर नाशक है । 
मूर्वाकंगुणाः 
मूर्वायामेहहूद्रोगकण्ड्कुष्ठज्वरापहः । 
अर्थ--मूर्वा का अर्क-प्रमेह्‌, हृदयरोग, कण्डू, कुष्ठ और ज्वररोगनाशक है । 
काकमाच्यकंगुणाः 
काकमाच्यानेत्रहितश्छहिहृद्रोगनाशनः । 
अर्थ--मकोय का अके-नेत्रोको हितकारी तथा वमन और हुदयरोगनाशक हैं । 
काकनासाकंगुणा 
काकनासा भवोवाम्यःशोफाशंःश्वित्रकुष्ठहृत्‌ । 


अथ--काकानासा (कोआठोडी) का अरके-वमनकारक, तथा सुजन बवासीर 
न ब 
और शिवित्रकुष्ठनाशक है। 


काकजंघाकंगुणा 
काकजंघो-दूवोहन्याज्ज्वरकण्ड्विषक्रिमीन्‌ । 
अर्थ--काकजंघा (मसी) का अके-ज्वर, कण्ड्‌, विष और कृुमिरोगनाशक है 
नागाह्वाकंगुणा 


नागाह्वमायाहरेच्छूलयोनिदोषवसिक्रिमीन । 


थ--नागंबला गगेरन का अर्क-शूलरोग, योनिदोष, वमन और, क्रमिरोगनाशक है । 
मेषश्युयकंगणा 


मेषश्य॑ ग्या:श्वासकासब्रणश्लेष्माक्षिशलहा । 
अर्थ--मेढाशिंगी का अर्के-श्वास, खांसी, व्रण, कफ, नेत्ररोग और शूलनाशक है। 
हंसपद्यकंगुणा 
हंसपद्याहन्तिलूताम्भूतरक्तव्रणान्विषम्‌ । 
अर्थ--हंसपदीका अर्क-मकडीका विष, भूतोन्माद, रक्तव्रण और अन्य प्रकार के विषो 
को हरे है। 
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अकंवर्ग : ७९९ 


सोमवल्ल्यकंगुणा: 
सोसवल्ल्यास्त्रिदोषध्नःक्षीरकुच्चरसायनः । 
अर्थ--सोमलता का अर्क-त्रिदोषनाशक, क्षीरजनक और रसायन है । 
आकाशवल्ल्यकंगुणाः 
आकाशष्वल्या:शीतोऽक:पि्तश्लेष्मामनाशनः । 
अर्थ--आकाशवेल का अर्क-शीतल तथो पित्त, कफ और आमनाशक है। 
पातालगरडारकंगुणाः 
पातालगरुडीजोऽर्कोवृष्योबातगदापहः । 
अर्थ---छिरहिंटेका अर्क-वीर्य्यवद्धक, और - वातरोगनाशक है । 
दन्दाकार्कगणाः 
_ बन्दावृक्षो -ूवोऽक्कस्तुविषरक्षोब्रणापहः । 
अर्थ्वंदा का अके-विषदोष, रासक्षबाधा और व्रणविनाशक है । 
वटपत्राकंगुणाः 
वटपत्रभवश्चोष्णो योनिमूत्रगदापहः । 
अर्थ--वटपत्रीका अर्क-गरम तथा योनिरोग और मूत्ररोगनाशक है । 
हिगुपत्र्यकंगुणा: 
हिगुदत्याविबन्धारशोश्लेष्मगुल्मानिलापह: । 
अर्थ--हिंगुपत्रीका अर्क-विबंध, ववासीर, श्लेष्म, गुल्म, और वातरोगनाशक है । 
वंशपत्र्यकंगुणा: 
वंशपत्र्या:पाचनोष्णोहृदस्तिगदसंघहत्‌ । 
अर्थ---वंशपत्रीका अके-पाचन, गरम तथा हृदयरोग और वस्तिरोग नाशक है। 
मत्स्याक्ष्यकंगुणा: 
सत्स्याक्ष्यर्कोग्राहिशोतःकुष्ठपित्तकफास्रजित्‌ । 
अर्थ--मच्छेछी का अर्क-मलरोधक, शीतल तथा कोढ, पित्त, कफ और रुधिरके दोषों 


को हरे है । भं 
सर्पाक्ष्यकंगुणाः 
सर्पाक्ष्यारोपणःसपंवूश्चिकादिविषापहः । 
अर्थ--गंडिनीका अर्क-त्रणको भरनेवाला तथा सपं और वृश्चिकादि के विषको हुरने 
वाला है। है 
शट्भूपुष्प्यकंगुणा: 
शंखपुष्प्याविषहरःकान्तिस्मृतिवलारिनिदः । 
अर्थ-- शंखपुष्पीका अक-विंषनाशक तथा कान्ति, स्मरणशक्ति, बल और अग्नि 
कारक है । ep वि 
अकपुष्पाकगणाः 
अरकपुष्पाकृमिश्लेव्ममेहपित्तविकारहा ! 
अर्थ---अकंपुष्पी का अकं-कृमि, श्लेष्म, प्रमेह और पित्तरोगनाशक है । 
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८०० शाविषमात्राप्रमाणास्‌ 


लज्जालुकाके गुणाः 
लज्जालुकायाभगरुप्रक्तपितातिसारहृत्‌ । 
अर्थ--लज्जालु का अर्क-योनिरोग, रक्तपित्त और अतिसार रोगनिवारक है । 
अलस्बुषाक गुणा: 
अलम्बुषासम्भवोऽक:कृमिपित्तकफापहः । 
अथे--अलम्बुषा (लज्जालुभेद) का अर्के-क्नमि, पित्त और कफनाशक । 
दुग्धिकाक गुणाः 
दुग्धिकाया:कफकरोवृष्यःस्तस्भीक्रसिप्रणत्‌ । 
अर्थ--दुद्धीका अक-कफनाशक, वृप्य, स्तम्भक और कृमिनाशक है । 
भूम्यामलकाक गुणाः 
भूम्याम॒ल्या:कासतृषाकफापाण्डक्षतापह: । 
अर्थ--भुईआमले का अर्क-खाँसी, तृषा, कफ पाण्डु और क्षतरोगनाशक है । 
ब्राहयक गुणाः 
ब्राहयाबुद्धिप्रदश्चाक:षण्मासाभ्यासतः कविः । 
अर्थ--त्राह्मी का अके-बुद्धिवद्धेक, इसको छः महीने सेवन करनेसे कवि हो जाता है 
ग्रह्ममण्ड्क्यक गुणा 
ब्रह्ममण्ड्क जःपाण्डुविषशोफज्वरान्हरेत्‌ । 
अथ--त्रह्‌'मण्डूकोका अर्क-पाण्डु, विष, सुजन और ज्वरनाशक है । 
द्रोणपुष्प्यके गुणा 
दरोणपुष्प्याज्वरश्वासक्कामलाशोफजन्तुहत्‌ । 
अर्थ--द्रोणपुष्पीका अके-ज्वर, श्वास, कामला, सूजन और कृमिरोगनाशक है । 
सुग्यंमुख्यक गुणा 
सुय्यमुख्युःद्भवःस्फोटयो निरुक्कमिपाण्डुहा । 
अथ--सुय्यमुखीका अर्क-विस्फोट, योनिरोग, कृमि और पाण्डुरोग नाशक है । 
बन्ध्याकर्कोटक्यकं गुणा 
ध्याककोंटकोजात:सपंदंशब्रणापहः । 
अर्थ--बॉझक कोडेका अर्के--सर्पविष और ब्रणविनाशक हे. 
माकडिकाक गुणा 
मार्केण्डिकायादुर्गंधविषगुल्मोदरापह: । 
अर्थ--मार्कण्डिका (एक प्रकार का ककोडा) का अर्के-दुगँध, विष, गुल्म और 
उदररोगनाशक है । 
देबदाल्यक गुणा: 
देवदाल्याःशूलगुल्मश्लेष्मार्शोवातजित्सर; । 
र अर्थ--देवदालीका अकं-शूल, गुल्म, श्लेष्म, बवासीर और वातनाशक है तथा दस्ता- 
वर है। 
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मधुवर्गः ८०१ 


धत्त्राकं गुणाः 
ग्राहीधत्त्रज:शीतोवह्लिकृद्‌ब्रणदाहहा । 
अर्थ--धतूरे का अर्क-मलरोधक, शीतल, अग्निजनक तथा व्रण और दाहनाशक है। 
गोजिह्वाकं गुणाः र 
गोजिह्वाजामेहकासव्रणसारज्वरापहः । 
अर्थ--गोभीका अर्क-प्रमेह खाँसी, ब्रण, अतिसार और ज्वरनाशक है 
दविष नागपुष्प्यक गुणा: 
नागपुष्प्या:स वविषसवंग्रहनिवारण: । 
अर्थ--नागदमनीका अकं-सर्वप्रकार के विष और सर्वप्रकारके ग्रहदोषनिवारक है । 
*- बिल्वतय्यंक गुणाः 
बल्वतय्योप्रत्रघाताश्मरीयोन्यनिलात्तिजित । 
अर्थे--बेलतरीकाअक-मूत्राघात, पथरी, योनिरोग और वातविनाशक है । 
छिक्कन्यन्यकं गुणाः 
छिक्कन्यावह्विरुचिक्कदशःकुष्ठक्कमिप्रणुत्‌ । 
अर्थ--नाकछिकनाका अर्क-अग्निकारक, रुचिजनक तथा बवासीर, कोड और कृमि- 
नाशक है । 
कुकुन्दराकं गुणाः 
कोकुन्द॑रोज्वरंरक्तंमुखशोषंकफहरेत्‌ । 
अर्थ--कुकुरोंदे का अके-ज्वर, रुधिरविकार, मुखशोष और कफनाशक है। 
सुदशंताकंगुणाः 
सुदशनाकश्वात्पुष्णःकफशो फा्रवातंजित्‌ । (३० लञङ्कानायः) 
अर्थ-सुदर्शनका अर्के-अत्यन्त गरम तथा कफ, सूजन, रुधिरविकार और वातनाशक है । 
इति श्रौशालिग्रा मनिघण्ट्‌ भूषणेऽकवर्गः समाप्तः ।। १८॥ 


र 1. 
अथ सधुमग: । 
मधुनामानि 
माक्षिकमधुचक्षोद्रंपवित्रकुसुमासवम्‌ । 
भूज़वातंसारघंचपित्र्यंपुष्परसोड्ध वम्‌ ॥ 
अर्थ--माक्षिक, मधु, क्षोद्र, पवित्र, कुसुमासव, भृङ्गत्रात, सा रघ, पित्र्य, पुष्परसोंद्धव 
(माक्षीक, पुष्मासंव, पुष्परसाह्वव, साध्वीक, वरटीवांत मकरन्दरस) । 


सस्कृत मधु, माक्षिक । तैलिङ्गी तेनी। 

हिन्दी मधु, शहद । अंग्रेजी हनी। Honey 
वंग मधु, मा । लैटिन्‌ मेल1 7४61 

मराठी मध। फारसी शहद, अगबीन । 
गुजराती मध। अरबी असलुल्‌ नहुल्‌ । 
कर्णाटकी जेनतुप्प । 
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८०२ शालिप्रासनिघण्टु भूषणे- 


सधुसामान्यणुणाः 
शोतंकषायंमधुरलघुस्यात्सन्दीपनंलेहनमेवशस्तम्‌ । 
संशोधनंवाव्रणशोधनङचसंरोपणंहृ्यतमञ्चबल्यम्‌ ॥ 
त्रिदोषनाशंकुरुत्तेचपुष्टिकासक्षयेवाक्षतजेचछर्यास्‌ । 
हिक्काभ्रमेशोषणपीनसानांरक्तप्रमहेश्वसनेतिसारे ॥ 
रकतातिसारेचसरक्त पित्तेतृण्मो हहूत्पाश्वगदेऽपिशस्तः। 


नेत्रामयेवाग्रहणीगदेवाविषप्रशस्तसधुह्यल्पवातलम्‌ ॥ 
(इतिहारीतसं हितायाम्‌) 
अर्थ--मधु (सहत) शीतल, कषेला, मधुर, हुलका, अग्निप्रदीपक, चाटनेमें उत्तम, 
संशोधक, व्रणको शोधनेवाला घावको भरनेवाला, हृदयको हितकारी, बलकारी, त्रिदोषहारी, 
पुष्टिकारी तथा खाँसीमें, क्षयमें, क्षतमें, छर्हीमे, हिंककारोगमें, भ्रममें, शोषमें, पीनसरोगमें, 
रक्तप्रमेहमें, श्वासमें, अतिसारमें, रक्‍तातिसारमें, नेत्ररोगमें संग्रहणीमें और विंषरोगमे 
हितकारी है और कुछेक वातकारक है। 
अन्यच्च 
मधुशीतंलघुस्वादुरूक्ष॑स्व्यंचग्राहकम्‌ । चक्षुष्यलेखनंचा- 
र्निदोपकव्रणशोधकम्‌ ॥ नाडीशुद्धिकरसूक्ष्मंरोपणंमृदुव- 
णेकृत्‌ । मेधाकरंचविशदंवृष्यंरुचिकरंमतम्‌ । आनन्दकृु- 
च्चतुवरंचाल्पवातप्रदंमतम्‌ । कुष्ठाशकासपित्त घ्नंरक्तदोषक- 
फापहम्‌ ॥ मेहक्रिमिमदग्लानितृष्णावान्त्यतिसारनृत्‌ । दाहं 
्षतंक्षयंमेददक्षयंहिककांत्रिदोषकम्‌ ।। आध्मानवातंचविषंमल- 
बन्धंचनाशयेत्‌ । सवंमेवद्ब्रणानांतुरोपणंशोधकंमतम्‌ ॥ 
अस्थिसन्धातङृत्तत्तुतप्तञचविषवन्मतम्‌ । उष्णद्रव्येश्चोऽण- 
कालेभक्षितंतापदायकम्‌ ।। (नि० २०) 
है अर्थ--मधु-शीतल, स्वादिष्ठ, रूखा, स्वरको शुद्धकरनेवाल।, ग्राही, नेत्रोंकों हितकारी 
लेखन, अग्निदीपक, ब्रणशोधक, नाडीको शुद्धकरनेवाला, सूक्ष्म, रोपण, मृदु, वर्णकारक, , 
मेधाजनक, विशद, वृष्य, रुचिकारक, आनन्दर्जनक, कषेला, अल्पवातकारक, तथा कोढ, बवा- 
सीर, खाँसी, पित्त, रुधिरविकार, कफ, प्रमेह, कमि, मद, ग्लानि, तृषा, वमन, अ तिसार, दाह, 
क्षत्रक्षय मेद, क्षय, हिचकी, त्रिदोष, आध्मान, वायु, विष और मलबद्धतानाशक है । सर्व-' 
प्रकारके मधु ब्रणोंको भरनेवाले शोधनेवाले, टूटेहाडोंको जोडनेवाले हे । यह गरम किया 
हुवा, अथवा उष्णकालमे उष्ण द्रव्योंके साथ खाया हुवा विषके समान सन्तापको करता है! 
मधुजाति भदा: 
पोत्तिकथ्यामरक्षोद्रमाकषिकछात्रमवच । 


आध्यंमौद्दालकदालमित्यष्टौमधुजातयः । 
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मधुवर्गः ८०३ 
अर्थ--सौत्तिक, भ्रामर, क्षौद्र, माक्षिक, छात्र, आध्यं औद्दालक और दाल' यह आठ 
अधुकी जाति हे । 
गल एतेषां लक्षणानि 
[मक्षिकाञ्ञेयामहत्यल्पाचसाद्िधा । महतीपुत्तिका- 
नाम्नीस्वल्पाक्षुद्रेतिकथ्यते ।। मध्यमामक्षिकानीलामक्षिके- 
त्यभिधीयते । पुत्तिकाभ्रमरक्षुद्रामक्षिकासम्भवंमधु ।। पौ- 


त्तिकादुच्यतेछात्रंवरटीछत्रसम्भवम्‌ तपोवनेजरत्कारोरा- 


घ्यंमधुतरूऱ्धूवस्‌ । औदह्दालकन्तुवल्मीककारिकीटविनि- 
स्मितम्‌ । दालमित्यभिनिदिष्टंवृक्षकोटरकोटजम्‌ ॥ 
अथं--पिगलवणं मवखी बृहत्‌ और क्षुद्र इन भेदोंसे दो प्रकार की है, तहां बृहतूमक्खी 
युत्तिका और क्षुद्र मक्खी क्षुद्रानामसे कही जाती है । मध्यम आकारवाली नीले रंगकी मक्खी 
मक्षिकानामसे कही जाती है । पुत्तिका भ्रमर, क्षुद्रा और मक्षिका नामवाली मक्खियोंसे पौत्ति- 
कादि चार प्रकारके मधुकी उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ पुत्तिकानामवाली मक्खीसे पौत्तिक, भ्रमर- 
नाम मक्खीसे भ्रामर, कुद्रासे क्षोद्र क्षौर मक्षिकासे माक्षिक नामवाले मधुकी उत्पत्ति होती 
है । वरटी नामवाले जो कोडे हें उनके छत्तोंसे उत्पन्न हुवा जो मधु उसको छात्र, जिस वनमें 
जरत्कारु ऋगिने तप किया है उसमें जो महुवेके वृक्ष हैं उन वृक्षोंमेंसे जो उत्पन्न हुवा मधु उसको 
आर्ये, वल्मीककारी कीडोंके बनाये हुये मधुको औहालक और वुक्षोंकी कोटरोंमें जो कीडे 
रहतें हे उनके मधुको दाल कहते हे । 
एतेषां लक्षणानि 
साक्षिकंतेलवर्णस्याद्घ॒तवर्णन्तुपौत्तिकम्‌ । 
क्षौद्रंकपिलवर्णस्याच्छ्वेतंभ्यामरमुच्यते ॥ 
अर्थ--माक्षिक मधु तेलवर्णं, पौत्तिक घृतवणं, क्षौद्र मधु कपिलरंगका और भ्रामर 
सधु सफेद रंगका होता है। श 
एतेषां गुणाः 

पौत्तिकतेषुवीरय्योष्णंकषायानुरसान्वयात्‌ । वातासृक्पित्त 

कृ-ट्रेदिविदाहिमदक्ृन्मधु ॥। पेच्छिल्यात्स्वादुभूयस्त्वाद्‌भ्रा- 

सरंगुरुकोतितम्‌ । क्षोद्रंविशेषतोज्ञेयंशीतलंलघुलेखनम्‌ ॥ 

तस्साल्लघुतरंरूक्षंमाक्षिकप्रवरंस्मृतम्‌ । श्वासादिषुचरोगेषु 

प्रशस्तंतद्विशेषतः।॥। छात्रं श्वित्रक्रिमिहर रक्तपित्तहरंगुरु ॥ 


आ्यंचक्षुष्यमायुष्यंकफपित्तामवातजित्‌ ॥ ओऔहालक- 
कषायोष्णंकट्कुष्ठविषापहम्‌ । दालकफहरंरूक्षंदीपनंछहि- 
मेहनुत्‌ ॥ 


मर्थ-पौत्तिकमधु--उष्णवीरय्य, किचित्कषेला, वातवरद्धक, रक्तपित्तजनक, भेदक, 
सदकारक और मधुर है । भ्रामर मधु पिच्छिल, स्वादिष्ट और भारी है । क्षौद्रमधु--अतिशय 
शीतल, हलका और लेखन है । माक्षिकमघु--अत्यन्त हलका, रूखा, सवे मधुओंमें श्रेष्ठ 
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८०४ शालिग्रामनिघण्ट्‌भूषणे- 


भोर श्वासादिरोगोंमें हितकारी है | छात्रमधु-श्वित्र कोढ) कृमि और रक्तपित्तरोगनाशक 
तथा भारी है । आर्ध्यमधु-नेत्रोंको हितकारी, आयुवद्धेक, तथा कफपित्त और आमवात- 
रोगनाशक है । औद्दालकमधु-कषेला, गरम, चरपरा, कोढ और आमवातंरोगनाशक है । 
ओद्दालकमधु-कषेला, गरम, चरपरा, कोढ और विषविनाशक है। दालमधु-कफदानाशक, 
रूखा, दीपन, वमन और प्रमेहनाशक है । 
नवपुराणमधुगुणाः 
बृहणीयंमधुनवंवातश्लंष्महरंपरम्‌ । 
पुराणंलघसंग्राहिनिह्दाषस्थोल्यनाशनम्‌ ।। (रा. व.) 
अर्थ--नवीन मधु-पुष्टिकारक और वात कफनाशक है । पुराना मधु, हलका, मल- 
रोधक, दोषरहित और स्थूलत्रानाशक है । 
मधुनःशर्करायाश्चगुडस्यापिविशेषतः । 
एकसंवत्सरेतत्तुपुराणत्वंस्मृतंबुधं ।। (भा प्र०) 
अर्थ--मधु, खांड, और गुड यह तीनों एक वर्ष व्यतीत होनेपर पुराने गिने जाते हैं 
एसा भावमिश्रने कहा है । 
पक्वापक्वमधुगुणाः 
दोषत्रयहरपक्वमामस्लंत्रिदोषक्ृत्‌ ॥ (रा. व.) 
अर्थ--पक्कामधु-त्रिदोषनाशक और कच्चामधु-खट्टा और त्रिदोषजनकहै । 
मधुनःशीतस्यगुणाधिक्यम्‌ 
विषपुष्पादपिरसंसविषाभ्रमरादय: । गृहोत्वामधुकूवन्तित- 
च्छीतंगुणवन्मधु।विषान्वयात्तदुष्णासुद्रव्येणोष्णेनवासह । 
उष्णात्तंस्योष्णकालेचस्मृतंविषसमंमधु ।। (भा. प्र.) 
अर्थ--विषल भ्रमरादिक विषैले फूलोंसे रसको इकट्ठा करके शहत बनाते हैं, वह 
शहत शीतल रहनेपर गुणदायक होता है, विषयुक्‍्त्त रहनेसे यह मधु उष्ण किया अनेक अवगुण- 
कारक हे, ऐसे ही उष्णकालमे अथवा उष्णद्रव्यके साथ वा उष्णतासे पीडित मनृष्योंको मधु 
विषके समान अहितकारी है। 

द सिक्थकनामाति 
मयनंतुमधूच्छिष्टंमधुशेषंचसिक्थकम्‌ । 
मध्वाधारोमदनकमधूषितमपिस्मृतम्‌ ।। 

अर्थ--मयन, मधूच्छिष्ट, मधृशेष, सिक्थक, मध्वाधार, मदतक, मधूषित, (सिक्थ, 
शिक्थ, शिक्थक, मधुज, मधुसम्भव, मादन, काच, विघस, उच्छिष्ट, मोदन, मक्षिकामल, 
क्षोद्रेय, पीतराग, स्निग्ध, माक्षिकज, क्षौद्रज, द्रावक, माक्षिकाश्रय, मधूत्थित ) 


सं० मधूच्छिष्ट । मोतदर, मैनामु। 
हिं मोम। अंश एल्लोबेक्स। 
बंश मोम। लै सिराआत्वा। 
म० मेण। फा० मोमेजद। 

गु० भिण । अ० शया 
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अस्यगुणाः 
मदनंमृदुसुस्निर्धंभूतध्नंत्रणरोपणम्‌ । 
भग्नसन्धानङृद्वातकुष्ठवीसर्परक्तजित्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--मोम~-कोमल, स्निग्ध, धूतबाधाको हुरनेवाला, ब्रणको धरनेवाला भद्मसन्धान- 
कारक, तथा वात विसर्प और रुधिरके विकारोंको हरे है। 
अन्प्न्च 
सिक्‍थंकपिच्छिलंस्वादुकटस्निग्धंमृदुस्मृतम्‌ । अस्थिसंधि- 
करव्रण्यंवातकुष्ठिविसर्पनुत्‌ । रक्तदोषंवातरक्तंभूतदोषंच 
नाशयेत्‌ । स्फुटितस्याङ्गलेपेनत्वचःसंधिकरंमतम्‌ ॥ 
अर्थ--मोम--पिच्छिल, स्वादिष्ठ, कटु, स्निग्ध, नरम, अस्थिसत्धानकारक व्रण को 


हितकारी, तथा वात, कोढ, विसर्पे, रुधिरविकार, वातरक्त, भूतबाधा और लेप करनेसे फटी 
हुई त्वचा को आराम करे हे । 


इति श्रीशालिग्रामनिघण्टुभूषणे मधुवर्गः समाप्तः॥ १९॥ 


अथ इश्षुवगः । 


इक्षुतामानि 


इक्षुदीर्घच्छदःप्रोक्तस्तथाभूरिरसोऽपिच । 
गडसूलोऽसिपत्रश्चतथामधृतृणःस्मृतः ॥ 
अर्थ--इक्षु, दीर्वच्छद, भूरिरस, गुडमूल, असिपत्र, मधुतुष्ण, (मधुयष्टि बिपुलरस, 
गुडदारु, रसालु, कोशकार, इक्षुर, असिपत्रक, पयोधर, कर्कोटक, वैश, कान्तार, सुकुमारक, 
अधिपन्न, वृष्य, गुणतृण, मृत्युपुष्प, गुडद, गण्डीदी, खङ्गपत्रक, गुडकाष्ठ, तुणाधिप) 


न 


संस्कृत इक्षु। | अंग्रेजी श्युगरकेन 1 


हिन्दी ईख, गन्ना, गांडा, पोंडा, ऊष । Sugar Gane 

` बङ्गा आक, कुशिर। लैटिन्‌ सेक्करं आल्व। $2cehar- 
मराठी ऊस। um Officenarum. 
गुजराती शेरडी, शेरडीन्‌ मूल । सेककरं आफिसीनेरं । 
कर्णाटकी कबु, कब्बिनमेरु । फारसी नेशकर। 
तैलिङ्गी चिरकु। अरबी कसूवुस शक्कर । 
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इक्षुसाधारणगुणाः 
इक्षवोरक्तपित्तघ्नबल्यावृष्या:कफप्रदाः । 
विपाकेमधुराःस्निर्धागुरवोमूत्रला हिमाः ॥। 
अर्थ--ईख--रक्तपित्तताशक, बलकारक, वीर्थ्येवरद्धक, कफकारी, पचनेमे मधुर, 
स्निग्ध, भारी, मूत्रजनक और शीतल है। 
सितेक्षुगुणाः 
स्निग्धश्चसन्तर्पणबृहणश्चसंजोवनःस्वाटुरसःभ्रमध्नः । 
वृष्यश्चपित्तात्तशमंनयच्चह्यरर्तावदाहीकफक्ृत्सितेक्षुः ।। 
अर्थ-सफेद ईख--स्निग्ध, तृप्तिकारक, पुष्टिकारक, संजीवन, स्वादिष्ट, श्रमः 
नाशक, वृष्य, रक्तपित्त को शान्ति करनेवाली, शरीर के भीतर की दाह को हुरनेवाली और 
कफकारक है । 
कृष्णक्षुगुणा: । 
तद्वत्सुकृष्णो हिभवेद्गुणेश्चवृष्योभवेत्तपंणदा हंता । 
सक्षारकिञ्चिन्मधुरोरसेनशोषापहर्ताव्रणशोफकर्ता ॥ (हा. सं.) 
अर्थ--काली ईख--व काले गन्ने-गुणोंमें सफेद ईखके समान हे, वीय्येवद्धेक, तृप्ति, 
कारक, दाहनिवारक, क्षारयुक्त, मधुररसान्वित शोषनाशक और व्रण तथा शोफजनक हेँ। 
रब्तेक्षुगुणाः 
रक्तक्षुःशीतलःपाकमधुरोमृदुवृष्यकः । बलकान्तिप्रदश्चे- 
बधातुवृद्धिकरोगुरुः॥। तुवरःपित्तदाहघ्नोबतविस्फोटना- 
शकः । मूत्राघातमूत्रकृच्छ,रकतदोषंचनाशयेत्‌ ॥ (नि. र.) 
अथ--तालईब--शीतल, पाकमें मधुर, मुदु, वीय्येवद्वंक, बलकारक, कान्तिजनक, 


धातुवद्धक, भारी कषेली, तथा पित्त, दाह, वात, विस्फोट मूत्रघा 
विकारों को PMR , मूजघात, मूत्रा इच्छ्‌ धर के 
वकारों को दूर करे है। मूवघात, मूत्रा च्छ और सुटि 


इक्षुभेदाः 
पोण्ड़क भीरुकश्चापिवंशकःशतपोरक: । कान्तारस्ताप- 
सक्षुश्चकाण्डक्षुः सुचिपत्रकः ॥। नेपालो दीर्घपत्रश्चनीलपो- 
रोऽथकोशङ्गत्‌ । इत्यताजातयस्तेषांकथयामिगुणानपि ॥। 
नक अर्थ---सौण्ड्क, भीरुक, वंशक, शतपोरक, कान्तार, तापसेक्षु, काण्डेक्षु, सूचिपत्र, नैपाल, 
, नीलपोर, कोशकृत्‌, यह्‌ ईखकी जाति है । अव इनके गुणोंको कहता हूं । 
पोण्ड़कभोरुकयोर्गुणाः 
वातपित्तश्रशमनोमधुरोरसपाकयोः । 
शोतोबंहणोबल्य:पोण्ड्कोभीरुकस्तथा ।॥। 


अर्थ--पौण्डूक और भीरुकनामवाली ईख---वातपित्तताशक, रस और पाक में मधुर, 
शीतल, पुष्टिकारक और बलवर्डक है॥ 
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ना 101 टी मम क हीय 
कोशका रगुणा: 
कोशकारोगरुःशीतोरक्तपित्तक्षयापहः । 
अर्थ-कोशकारनामवाला गन्ना--भारी, शीतल तथा रक्तपित्त और क्षयरोगनाशक है। 
कान्तारेक्षुगुणाः 
कान्तारभषर्गुरुवृष्यःश्लेष्मलोबुहणःसरः । 
अर्थ--कान्तारनामवाला गन्ना--भारी वृष्य, कफकारी, पुष्टिकारक और सारक है। 
दीर्घपोरवंशकयोर्गुणा 
दीघेपोरःसुकठिनःसक्षारोवंशकःस्मृतः । 
अर्थ--दीघंपोरवाली ईख--कठिन औरा वंशक ईख--क्षारयुक्त है । 
शतपोरकगुणा 
शतपर्वाभवत्किञ्चित्कोशकारगणान्वित 


विशेषात्किञ्चिदुष्णश्चसक्षारःपवनापहः ॥। 
अर्थ-शतपोरक नामवोली ईख--किचित्‌ कोशका ईख के समान गुणवोली 
है, विशेषता यह है कि, किचित्‌ गरम, क्षार और वातनाशक है । 
मनोगुप्ता गुणाः 
मनोगुप्तावातहारीतृष्णामयबिनाशिनो । 
सुशीतामधुरातीवरक्तपित्तविनाशिनो ॥। 


अथ--मनोग॒प्तानामवाली ईख--वातविनाशक, तृषारोगनाशक, शीतल, अत्यन्त 
मधुर और रक्तपित्तविनाशक है । 
तापसेक्षु गुणा 


तापसेक्षभवेन्मद्वीसधराश्लेष्मकोपना । 
तर्पणीरुचिकृच्चापिवृष्याचबलकारिणो । 
अर्थ-तापसेक्षु-नरम, मधुर, श्लेष्म प्रकोपक, तृप्तिकारक, रुचिजनक, वीर्य्यवर क 
और बलकारक है । 


काण्डेक्षु गुणा 
एवंगुणेस्यकाण्डक्षुःसतुवातप्रकोपनः । 


अर्थ-काण्डेक्षुके गुण तापसेक्षु के समान हे और विशेषकरके वातको कुपित करे है । 
सुचीपत्रनेपालीदीघपत्रनीलपोराणांगुणा 


सुचीपत्रोनीलपोरोनेपालोदींपत्रकः । 
वातलाःकफापित्तघ्नाःसकषायाविदाहिनः ।॥। 


अर्थ--सूचीपत्र नीलपोर नैपाल और दीघेपत्र यह चारों प्रकार की ईख बादी, कफः 


पित्तकारक, कषेली और दाहजनक है । 
इक्षमलादि 


इक्षुमूलोतिमधुरोमध्यमधुरएवच । 
ग्रंथात्वच्यग्रभागेचविज्ञेयोलवणोरसः ॥। 
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८०८ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अर्थ--ईखके मूलमें मधुर रस और मध्यभागमें भी मधुररस तथा ग्रन्थि, तवचा और 
अग्रभागमें लवणरस रहता है । 
बालयुवावृद्धेक्षुगुणाः 
बालइक्षुः:कफकुर्यान्मदोमेहकरश्चसः । 
युवातुवातहुत्स्वादुरोषत्तीक्ष्णश्चपित्तनुत्‌ ॥ 
रक्तपित्तहरोवृद्धःक्षतहब्दलवीयंक्ृत्‌ । 
अर्थ--बाल अर्थात्‌ कच्ची ईख कफकारी, मेदजनक, प्रमेहकारक, युवा, अर्थात्‌ कुछ 
२ पक्की और कुछ २ कच्ची ईख--वातनाशक, स्वादिष्ट, किचित्‌ तीक्ष्ण और पित्तनाशक 
है । वृद्ध अर्थात्‌ पक्की ईख--रक्तपित्तनाशक, क्षतनिवारक और बलवीर्य्यकारक है । 
दन्तनिष्पीडितक्षु गुणाः 
दन्तनिष्पीडितस्येक्षोरसः पित्ता्ननाशनः । 
शर्करासमवीय्यं:स्यादविदाहीकफप्रदः ॥। 
अर्थ--दाँतोंसे चूसी हुई ईखका रस--रक्तपित्तनाशक, शर्कराके समान वीर्य्यवाला, 
दाहरहित और कफकारी है । 


अन्यच्च 
वृष्यःशीतोत्रपित्तंशमयतिमधुरोबृहणःश्लेष्मकारी स्निग्धो 
हृ्यःसरश्चश्रमशमनपटुूंतर्वाद्ध करोति । मेदोर्वृद्धिबिहन्या- 
च्छसयतिचमलेतर्पणश्चद्रियाणा दंतेनिष्पीडचसाक्षाद- 

मृतमयरसोभक्षये दिक्षुदण्डः । 

अर्थ-- दांतोंसे चूसी हुई ईबका रस-शीतल, रक्तपित्तनिवारक, मधुर, पुष्टिकारक 

` कफकारक, स्निग्ध, हृदयको हितकारी सारक, श्रमको हरनेवालग नमकीन, मूत्रवद्धंक, मेद, 

वृद्धिको शान्ति करनेवाला, न्िदोषनाशक, इन्द्रियोंको तृप्ति करनेवाला और अमृतोपम है । 


अपिच 

दन्तनिपीडितरसोरुचिकुद्गुरुश्च संतर्पणोबलकरःकफङक्र- 

च्छ्मध्नः विव्टम्भकृच्चरूधिरस्यतथेवपित्तदोषं निहंति 

सकलंवमनञ्चशोषम्‌ (( 

अथे--दाँतोंसे चूसी हुई ईखका रस--रुचिकारी, भारी तृप्तिकारी बलकारी, 
कफकारी, श्रमहारी, विष्टम्भकारी, रुधिरके दोषोंक्रो दुरकरनेवाला, पित्तको हरनेवाली 
वमननिवारक और शोषहारक है । 
यनत्रनिष्पीडितेक्षुरसगुणाः 

सूलाग्रजन्तुजग्धादिपीडनान्मलसंकरात । 

किञ्चित्कालंविधृत्वाचविक्रतियातियान्त्रिकः । 

तस्माद्विदाही विष्टम्भीगुरु:स्याद्यान्त्रिकोरसः ॥ 


अथः >~ 
---ईखकी जड और अगला भाग जो कीडोसे खाया हुवा होता है और गांठ ये सब 
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कोल्हूमें पेली गई हों उनके मैल आदिके मिलमेसे तथा कुछ अधिक समयतक रखा रहनेसे वह 
कोल्हूका पिला हुवा रस बिगड जाता है अर्थात्‌ खट्टा हो जाता है वह्‌ दूषित रस-दाहजनक, 
मलवद्धक, और भारी होता हे । ५ 
पंप्यु षितक्षुरसगुणा: 
रसःपर्य्यूषितोदुष्टोह्मम्लोवातापहोगुरु: । 
कफपित्तकर:शोषी भेदनश्चातिंमूत्रलः ।। 
अर्थ--ईखका बासीं रस---अच्छा नहीं होता खट्टा, वातनाशक, भारी, कफपित्त- 
कारक, शोषजनक भेदक और मूत्रजनक है । 
इक्षुपक्वरसगुणा: 
पक्वोरसोगुरुःस्निधःसुतोक्षणःकफवातनुत। 
गुल्मानाहप्रशमनोकिञ्चित्पित्तकरःस्मृतः ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--ईखका पक्का अर्थात्‌ अग्निपे औटाया हुवा रस--भारी, स्निग्ध, तीक्ष्ण, 
कफवातनाशक, गुल्म और अफारेकों हरनेवाला तथा कुछेक पित्तकारक है । 
इक्षुविशेषगुणाः 
भक्षितोभोजनात्पुर्वचेक्षुः पित्तस्यशामकः । 
भोजनोत्तर कालेचभक्षितोवातकोपनः ॥। 


भोजनेभक्षितश्चासावतिजाडचकरोमतः। (नि. र.) 
अर्थ--भोजन से पहिले भक्षण करी हुई ईख--पित्तनिवारक है । भोजनसे पीछे 
खाई हुई ईख-वातको कुपित है और भोजन के मध्यमें खाई हुई ईख अत्यन्त जडताकारक है। 
इक्षरसदिकाराणां गुणाः 
इक्षोविकारास्तृड्दाहसूर्छापित्तात्रनाशनाः । 
गुरवोमधुराबल्याःस्निग्धावातहराःसराः ॥ 
वृष्यामोहहरा:शीतावृहणाविषहारिणः । 
अर्थ--इक्षुविकार अर्थात्‌ ईखके रसके बनाये हुए पदाथं-वृषा, दाह, मूर्च्छा, रक्तपित , 
वात, मोह और विषको हरे है, भारी, मधुर, बलकारी, स्निग्ध, सारक, वीय्यंवद्धंक, शीतल 


और पुष्टिकारक है । 
फाणितलक्षणगुणाश्‍्च 


इक्षोरसस्तुयःपक्वःकिञ्चिद्गाढोबहुद्रवः । सएवेक्षुविकारेषुख्या- 
तःफाणितसंज्ञया ॥ फाणितंगुर्व्वंभिष्यंदिबृहणंकफशुक्रकृत्‌ 

बातपित्तश्रमान्हन्तिमूत्रवस्तिविशोधनम्‌ ॥। (भा. प्र.) ह 

अर्थ-कुछेक गाढा और बहुत पतला ऐसे पकाये हुए ईब के रसको फाणित कहते 

हैं, फाणित-भारी, अभिष्यन्द, पुष्टिकारक, कफकारी, शुक्रजनक तथा वात, पित्त, श्रम 


इनको दूर करे है और मूत्र तथा वस्तिशोधक है । 
wasn मत्स्यण्डीलक्षण गुणाश्च 


इक्षो रसोय:संपक्वोघनःकिञ्चिद्द्रवान्वितः । मन्दंयत्स्पन्दतत- 
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स्मात्तन्मत्स्यण्डीनिगद्यते ।। सत्स्यण्डीभेदिनीबल्याल- 


घ्वीपित्तानिलापहा । मधुराबंहणोवृष्यारक्तदोषापहामता ॥ 
अर्थ--ईख का रस जो पकाया हुवा गाढा कुछ पतला और थोडा पिघलता है इसलिये 
इसको मत्स्यण्डी कहते हें । मत्स्यण्डी भेदक, बलकारक, हलकी वातपित्त कारक, मधुर, 
पुष्टिकारक, वीर्यवद्धंक, और रुधिर कें दोषों को हरे है । 
गुडनामानि 
गुडःस्यादिक्षुसा रस्तुमधुरोरसपाकजः । 
शिशुप्रियःसितादिःस्यादरुणोरसजःस्मृतः ॥ 
अर्थ--गुड, इक्षुसार, मधुर, रसपाकज, शिशुप्रिय, सितादि अरुण, रसजं (खण्डज, 
द्रवज, सिंद्ध, मोदक, अमृतसारज, इक्षुरसक्वार्थ, गण्डोल, मधुबीजक, गुल स्वादुखण्ड स्वादु) 
गुडलक्षणस्‌ 
इक्षोरसोयःसंपक्वो जायतेशोष्ठवद्‌ढः । 
सगुडोगोडदशेतुमत्स्यंड्येवगुडोमतः ।। (भा. मि.) 
अर्थ--ईख के रसको पकाकर मट्टी के ढेले के समान दृढ करलेवे । उसको गुड कहते 
हे । किन्तु गौडदेशमें मत्स्यण्डीको गुड कहते हैं । 


संस्कृत गुड। तैलिङ्गी वेल्लामु । 
हिन्दी गुड। अंग्रेजी द्रीकलमौलासीस । 
बंग गुड। Treacle-Molasseas. 
मराठी गूळ। फारसी कदेसिया। 
गुजराती गोल। अरबी कंदेभस्वद । 
कर्णाटकी होसवेल्लंदहेलरु,जुनोहलेयवेल्ल। 
गुडगुणाः 


गुडोवृष्योगुरु:स्निधोवातध्नोमूत्रशोधनाः । 
नातिपित्तकरोमेदःकफक्रिमिबलप्रद: । (रा. व.) 
अर्थ--गुड~-वीय्यंवद्धंक, भारी, स्निग्ध, वातनाशक, मूत्रशोधक, अत्यन्तपित्तकारक 
नहीं तथा मेद, कफ, कृमि और बलकारक है । 
पुरातनगुडगुणाः 
पित्तष्नःपवनापहोरुचिकरोहद्यस्त्रिदोषापहः 
संयोगेनविशेषतोज्वरहरःसन्तापशांतिप्रदः । 
बिण्मूत्रामयनाशनोरिनिजननःकण्ड्प्रमेहान्तक्त्‌ । 
स्निग्धःस्वादुरसोलघुःश्रमहरःपथ्यःपुराणोगुडः ॥ (रा. नि.) 
. अर्थ--पुराना गुड--पित्तनाशक, वातविताशक, रुचिकारक, हृदय को हिंतकारी, 
त्रिदोषनाशक और किसी के साथ विशेष करंके ज्वरनाशक, सन्ताप को शक्ति करनेवाला, 


मल और मूत्ररोगनाशक, अग्निप्रदीपक, अग्निप्रदीपक, कण्डूनाशक, प्रमेहनिवारक, स्निग्ध, 
स्वीदुरसान्वित, हलका, श्रमनाशक और पथ्य है । 
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RR 


नूतनगुडगुणाः 
गुडोनवःकफश्वासकृमिकरोग्निमान्यकृत्‌ । श्लेष्माणमाशुक्षि 
निहन्तिसदाद्रंकेणपित्तेनिहन्तिचतदेवहरीतकीभिः । शुण्ठ्या 
समंहरतिवातमशेषमित्थंदोषत्रयक्षयकरायनमोगडाय ।। (भा.प्र) 
अर्थ--नवीनगुड--कफ, श्वास, और कृमिको उत्पन्न करे है तथा मंदाग्निजनक है । 
सदव अदरखक साथ सेवन किया हुवा गुड-कफको हरता है, हरड के साथ सेवन किया हुवा 


गुड-पित्त को दूर करता है और सोंठ के साथ खाया हुवा गुड-सर्व वातके दोषोंको नष्ट करता 
हे अतएव त्रिदोषविनाशंक गुड के तुमको नमस्कार है । 


न्यच्च 
नृत्नोगुडोमधु-क्षारोडगुरुश्चोष्णश्चसंमतः । रक्तरुक्पित्तदोषा 
णामहितोसूत्रशोधन: ॥। वृष्यः स्निग्धः सरःप्रोक्तः कृमि- 
मेदकरो मतः । शुक्रमज्जामांसरकतकारकश्चाग्निदीपनः ॥। 
पित्तलोभेदकोवातश्वासकासकफापहः । सशुद्धोरक्तकफ- 
कृत्स्वादुःस्निग्धश्चवातहा । मलमूत्रेयथामार्गप्रवतयतिचां- 
जसा । सचेकहायनोरुच्यःपथ्यश्चारिनप्रदीपकः ॥। मूत्रवि- 
ष्ठाशुद्धिकरोहृद्यःस्वादुश्चपौष्टिकः । रसायनोलघुःस्निरधो 
वृष्योमेहश्चमापहः ॥। त्रिदोषपाण्ड्सन्तापपित्तवातापहो 
सतः । संयोगेनज्वरहरस्त्र्यन्दजीर्णोलघुःस्मृतः ।॥ सवंदोष- 
हरःभ्ेष्ठःपुराणेषुचउत्तमः । अरिष्टादिषुयोज्यःस्यादुध्वंही- 
नगुणःस्मृतः ॥॥ (नि० र०) 
अर्थ--नवीन गुड--मधुर, खारी, भारी, गरम, रकतरोगियों को और पित्तरोगियोंको 
अहिंतकारी है, मूत्रशोधक, वीय्येवद्धेक, चिकना, कुछ कुछ दस्तावर कृमिकारक, मेदजनक, 
शुक्र, मज्जा, मांस और रक्तकारक है। अग्निप्रदीपक, पित्तज॑नक, मेदक तथा वात, श्वास, 
खाँसी और कफनाशक है। शुद्ध किया हुवा गुड--रक्तका रक, कफकारी, स्वादिष्ठ, चिकना, 
वातनाशक और मलमूत्रको यथामार्ग प्रवर्तानेवाला है। एकवर्षका पुराना गुड रुचिकारक 
पथ्य, अर्निप्रदीपक मूत्र और मलको शुद्ध करनेवाला, हृदयको हितकारी, स्वादिष्ठ, पुष्टि- 
कारक, रसायन, हलका, स्नग्ध, वृष्य तथा प्रमेह, श्रम, त्रिदोष, पाण्डु, संन्ताप, पित्त और 
वातनाशक है और किसी के संयोग से ज्वरनाशक है । तीनवर्षे का पुराना गुड-हलका, सवं- 
दोषनाशक, उत्तम, सरवेप्रकार के पुराने गुडोंमे श्रेष्ठ है। इसको अरिष्टादिकोंमें डालना 
चाहिये। तीन वर्षसे अधिक पुराना गुड हीनगुणवाला हो जाता है । 
गदामयेकामलशोषमेहेगुल्सामयेपाण्डुहलीमकच । 
बातेसपित्तासूजिराजरोगेरुचिप्रदोरोगहरोगर:स्यात्‌ ॥ 
कासेशोषेगुडः क्ेष्ठश्चान्यत्रापिहितोमतः । 
य रोगय॒क्तोविशेषेणहितोगुणगणालय घ्‌ :॥ (हा सं.) 
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अर्थ--गुड--गुदारोग, कामलारोग, शोष, प्रमेह, गुल्मरोग, पाण्डुरोग, हलीकम 
वात, रक्तपित्त और राजरोगको हरे है तथा रुचिको उत्पन्न करे है । कास और एवासरोग में 
गुड हितकारी है और अन्यान्य रोगों में भी हिंतकारक है और किसी अनुपानके साथ 
नानाप्रकार के रोगों को हरनेवाला है । 

खण्डनामानि 
खण्डेरसो-द्ूवाशुक्लासुपिष्टापाण्डुरातथा ॥। 
अर्थ--खण्ड, रसो द्भव, शुक्ला, सुपिष्टा, पाण्डुरा, (पंशुलका) । 


संस्कृत खण्ड । तैलिङ्गी पांचदारा 

हिन्दी खांड । र अंग्रेजी सुगर। 50297 

वंग खाँड । लेटिन्‌ साक्कोरम्‌ । 

मराठी साखर। Sacoharuml. 

गुजराती खांड । फारसी शककर। 

कर्णाटकी मालखंड । अरबी शक्कर। 
खण्डगुणा: 


वातपित्तहरंशोतस्निगधंबल्यंमुखप्रियम्‌ । 
चक्षुष्यश्लेष्मकृच्चोक्तंखंडंवृष्यतमंमतम्‌ ।। 
अर्थ--खांड वातपित्तनाशक, शीतल, स्निग्ध, वलकारक, सुखप्रिय, नेत्रोंको हितकारी, 
कफकारी और वीर्य्यवद्धेक है.। 


अन्यच्च 
वातंनिवारयतिपित्तमपाकरोति तृष्णांछिनत्तिविनिहन्तिचमो- 
हसूर्च्छाम्‌ ॥ शोषंविघट्ययतितपंयतीन्द्रियाणि शीत: सदासम- 
धुरः खलुशुद्धवण्ड: ॥ 


र अर्थे- खांड--वातनिवारक, पित्तहारक, तृषानाशक, मोह, मूर्छा और शोष को 
हरनेवाली, इन्द्रियों को तृप्त करनेवाली, शीतल और मधुर है । 


गुडखण्डगणाः 
गुडखण्डश्चमधुरःसितश्चवातपित्तहा । 
किञ्चिच्छीतगुणोपेतोबल्योवृष्योरुचिप्रदः ।। 


अर्थ---गुडकी खांड अर्थात्‌ शक्कर--मधुर, सफेद, वातपित्तनाशक, किंचित्‌ शीतगुण, 
युक्त, बलकारक, वीर्य्येवद्धंक ओर रुचिकारक है । 


शर्करानामानि 
शर्करामीनाण्डीशुक्लासिताचवालुकात्मजा । 
अहिच्छत्रातुसिकताशुद्धशुभ्ासितोपला ॥ 


अर्थ- शकेरा, मीनाण्डी, शुक्ला, सिता, वालुकात्मजा । अहिच्छत्रा, सिकता, 
शुन्रा, शुद्धा, सितोपला, (शुक्लोपला, शाकं, श्वेता, मत्स्यण्डिका, गडोडूवा । 
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इक्षवर्गः ८१३ 


संस्कृत शर्करा। अंग्रेजी प्यरिफाईड सुगरकेंडी । 

हिन्दी व मिश्री, बतासे, कंद । Purified Sugar Gandy 
गं नी मिद मर ८ 

चंग चनी मिछरी । लैटिन्‌ साक्करम्‌ प्यरिफिटिकम्‌ । 


मराठी पिठीसाखर, खडीसाखर । 


Sacekarum. Purifiec- 
भती रमन Pum, Purifiec: 


SD atum. 
कणाटका गुडगुडातुगीतु । फारसी खडीशक्कर नबात । 
तलङ्गी फाटिकेपांचादारा । अरबी सक्करे अबियद । 


शकं रागुणाः 
शकेराशीतवीर्य्याचविपाकेसधुरासरा । 
दहतृट्छहमूर्च्छा्रक्सिकोपविनाशिनी ॥ (गणनि०) 
अर्थ--शर्करा (बूरा), शीतवीर्यं, विपाक में मधुर, सारक तथा दाह, तृषा, वमन, 
मूर्च्छा, रुधिरविकार ओर कृमिरोगको नष्ट करे है । 
सूच्छामोहतृषास्यशोषशमनीदाहज्वरध्वंसिनी शवासच्छदिमदा- 
त्ययक्लमहरीहृद्याचसन्तपंणी । क्षीणरेतसिपावकेच विषमेक्षी- 
णेक्षतेदुर्बलेदुर्वातेपिचरक्तपित्तजगदेसेव्यासदाशरकंरा । इक्षुजेषु- 
बिकारषुसर्वष्वपिमनोहरा । समस्तरोगशमनीतवराजाख्य- 
शर्करा ॥ (सुबेणदेव. ) 
अर्थ--मिश्री-मूर्च्छा, मोह और तृषाके शोषको शान्ति करनेवाली, दाहुज्वरनाशक, 
श्वास, वमन, मदात्यय और क्लम को हरने वाली, हृदयको हितकारी, तृप्तिकारक, तथा क्षीण, 
वीर्य्यं, विंषमारिनि, क्षीण क्षत, दुबेल, वातरक्त और रक्तपित्तरोग में सदैव सेवन करनी 
चाहिए । सवै प्रकार के इक्षुबिकारों मे तवराजशर्कराश्रेऽ्ठ और सर्व प्रकारके रोगोंको शान्ति 
करनेवाली है । 
अन्य्ज्वं 
शर्करामधुराशीताबल्यावृष्यासरामता । स्तिग्धाकफकरीचव- 
क्षयंकासंतृषांजयेत्‌ ।। विषदोषंसदश्वासंमोहंमूर्च्छार्वाम तथा । 
अतिसारंरक्तदोषंपित्तंबातंकृमींस्तथा ॥। श्रांतिदाहंश्रमंचाशंना- 
येदितिकीत्तिता । यथायथाचधोतास्यात्तथागुणकरीमता ॥ 
खण्डोपलाचचक्षुष्यास्निग्धाधातुविवद्धिती । मुखप्रियाचमधु- 
राशीतावृष्याबलप्रदा ॥ सरेर्द्रियतृप्तिकरीलध्वीतृष्णाविना- 
शिनी । क्षतंक्षयंरक्तपित्तंमोहंमूर्च्छांकफंतथा ।। वातंपित्तंच- 
दाहंचशोषंचेवविनाशयेत्‌  पोष्डेक्षुजाशकरातुस्निग्धाहितकरी- 
मता ॥ वृष्याक्षतक्षयचेवक्षयंचेवार्चिञ्जयत्‌ । बंशक्षुसम्भ- 
वाबल्याचक्षुष्याधातुवडधिनी ॥ रूक्षाचमधराचेवश्यामेक्षुणांबल- 
प्रदा । श्रसघ्नीतपेणीरुच्यारसेक्षणांचशीतला ।। स्निग्धाकांति- 
करीप्रोक्ता रक्तेक्षो: पित्तताशिनो । (नि०रा०) द 
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८१४ शालिग्रामनिधण्ट मूषणे- 


अर्थ-शकंरा-बूरा-चीनी-मधुर, शीतल, बलकारक, वीरय्येवद्धंक, सारक, स्निग्ध, 
कफकारक, तथा क्षय, खाँसी, तृषा, विंबविकार, मद, श्वास, मोह, मूर्च्छा, वमन, अतिसार, 
रुधिरविकार, पित्त, वात, कृमि, भ्रम, दाह, श्रम, और बवासीर को दूर करे है। यह जितनी 
२ अधिक सफेद होगी उतनी २ ही अधिक गुणवाली है । मिश्री व कन्द-नेत्रोंकों हितकारी 
स्निग्ध, धातुवद्धंक, मुखप्रिय, मधुर, शीतल, वीय॑वद्धक बलकारक, सारक, इन्द्रियोंको तृप्त 
करनेवाली, हलकी, तृषानाशक तथा क्षत, क्षय, रक्तपित्त, मोह, मूर्च्छा, कफ, वात, पित्त 
दाह, और शोष को हरनेवाली है । पुण्ड्रकादि ईखोंकी बूरा-स्निग्ध, हितकारी, वीय्येवद्धंक 
क्षतक्षय, क्षय, और अरुचि को हरे है । वंशक नामवाली, ईखकी खांड--बलकारी, नेत्रोंको 
हितकारी, धातुवर्द्धक, रूखी, और मधुर है । लालीईख की चीनी--बलकारक, श्रमनाशक, 
तृप्तिकारक, रुचिजनक है । रसेक्षुनामवाली ईख की चीनी--शीतल, स्निग्ध, और कान्ति- 
जनक है । लालईख की बूरा-पित्तनाशक है । 
लसौकादीनामुत्तरोत्तरनेमंल्यादिनागृणवत्त्वमाह 11 

लसीकाफाणितगुडंखण्डसत्स्याण्डकासिता । 

निम्मेलालघवोज्ञेया :शीतवीर्य्यायथोत्तरस्‌ ॥ 

यथायथेषांनेसल्यंगणवत्स्यातथातथा । (रा० १०) 


अर्थ--लसीका (सीरा), फाणित (राब), गुड, खांड, चीनी और मिश्री यह क्रम से 
निर्मल है, हलकी और शीतवीर्यं अर्थात्‌ सीरेसे राब, राबसे गड, गड से खांड, खांडसे चीनी 


और चीनीसे मिश्री--निमंल, हलकी और शीतवीयं है इनमें जो जो अधिक निर्मल होती हें 
उन उन के ही अधिक गुण जानने। 


याव॑नालशकं रानामानि 
यावनालीहिमोत्पन्नाहिसानीहिमशकंरा । 
क्षु्रशकरिकाक्षद्रागुडजाजलबिन्दुजा ।। 


अथ--यावनाली, हिमोत्पन्ना हिमानी, हिंमशकेरा, ्षुद्रशकेरिका, क्षुद्रा, गुडजा, 
जलबिन्दुजा । 


शतार य तद्गुणा 

सुद्रातुशक राकिञ्चिदुष्णातिक्तातिपिच्छिला । 
स्निग्धाचमधुरारुच्यासरादाहविनाशिनी ।। 
वातपित्तंरकतदोषंनाशयेदितिकोतिता । (नि. र ) 
अथ--यावनालशकंरा (सीरेखिस्त) किञ्चित्‌ गरम, कडवी, अत्यन्तपिच्छिल 


स्निग्ध, रुचिकारक, सारक, दाहनाशक तथा वात, पित्त और रुधिर के दोषों को हरे है, 
यवासशकरागणा 


यवासशकराशीतारसेस्वाट्वीकषायका । 
वृष्यातिक्ताचमधुराभ्रमं पित्तंतषांजयेत । (रा. नि.) 


अथ--यवासशकंरा (तुरंजबीन ) -शीतल, स्वादिष्ठ, कषेली, वीर्यवद्धेक,. कडवी 


, मधुर तथा भ्रम, पित्त और तुषानाशक है । 
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सन्घानवर्गः ८१५ 


पपतच नासत NN 


अन्य्स्च 
यवासशकेराज्ञेयाबृहणीपित्तहारिणी । ज्वरहृद्दीपनीशीतारेच- 
नीचपुरातनी ॥ नार्य्याश्चापन्नसत्वायादुबेलस्यतथाशिशो 
रचनार्थप्रयोज्येयंक्षीणस्यस्थविरस्यच ।। (आ. सं. ) 
अथ--यबासशर्करा (तुरंजवीन )-पुष्टिकारक, पित्तनाशक, ज्वरहारक, अग्नि- 
प्रदीपक, शीतल और ह पुरानी दस्तावर है । गर्भवती स्त्रीय, दुर्बल बालक, क्षीण और 
वृद्धमनुष्योंको इससे दस्तकराने चाहिये । 
मवुशकरागुणाः 
मधुजाशर्कराबल्यागुर्योवृष्याचशीतला । मधुरातपंणीरूक्षातु- 
वराछदकातथा ॥ पाकस्वाद्वीर्वमिदाहंपित्तंचअतिसारकम्‌ । 
रकतपित्त॑तृषांपित्तंकफंचेवविनाशयेत्‌ ॥ (नि० रऽ) 
अर्थ--मधु की खांड--बलकारक, भारी, वीर्य्येक, शीतल, मधुर, तुप्तिकारक 
रूखी, कषेली, छेदक, पचने में स्वादिष्ट तथा वमन, दाह, पित्त, अतिसार, रक्तपित्त, तृषा 
पित्त और कफ को दूर करे है । 
पुष्पशकरागणाः 
पुष्पोद्ूवाशकरातुस्वाद्वीह॒द्याचशीतला । गुर्वोपित्तरक्तदोष॑ना- 
शयेदितिकीत्तिता ॥। यावन्त्यः शकराः प्रोक्ताः सर्वादाहप्रणा- 
शनाः । रक्‍तपित्तप्रशसनाश्छहिमूच्छातृषापहा: ॥ 
अर्थ--पुष्पशकंरा अर्थात्‌ फूलसे बनाई हुई चिनी-स्वादिष्ट, हृदय को हितकारी, 


शीतल, भारी, पित्त और रुधिर के विकारों को हरे है। जितनी प्रकारकी चीनी हैं वे सर्वे 
प्रकारकी दाहनाशक, रक्तपित्त को शान्ति करनेवाली तथा वामन, मूर्च्छा और तृषा 


को हृरनेवाली हैं । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्ट्भूषणे इभुवर्गः समाप्त :॥। २० ॥ 


अथ सन्धानवग; । 


कालिंकतामानि 


काञ्जिकंकञ्जिकंकाञ्जीकुण्डलंकुण्डगोलकम्‌ । 
धान्यमलंधान्ययोनिः कुल्माषंकुल्माभियुतम्‌ ॥ 
अर्थ--काञ्जिक, कञ्जिक, काञ्जी, कुण्डल, कुण्डगोलक, धान्यमूल, धान्ययोनि, 
कुल्माष, कुल्माभियुत, (आरनालक, सौवीर, कुल्माष, अभियुक्त, आवन्तिसोम, धान्याम्ल 
कुञ्जल, सिद्धजल, सिंद्धसलिल, कांचिक, काञ्चिका, भक्तवारि, तुषाम्जु, सन्धान, गृहाम्ल, 
महारस, तुषोदक, शुक्तचुक्र, धातुध्न, उन्नाहे, रक्षोघ्न, सुवीराम्ल, पङ्कचारि, वीर, अभिः 
थक, अम्लसारक) । 
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८१६ शालिम्रामनिघण्टुभूषणे- 


काञ्जिकलक्षणं गुणाश्च 

संधितंधान्यमण्डादिकाङ्जिकंकथ्यतेजनेः । काञ्जिकंभेदिती- 
क्ष्णोष्णंरोचनंपाचनंलघु ॥। दाहज्वरहरस्पर्शात्पानाद्ठातकफाप- 
हम्‌ । माषादिदरकर्यतुक्रियतेतद्गुणाधिकम्‌ ॥। लघुवातहरंतत्तु- 

रोचनंपाचनंपरम्‌ । शूलाजोणबिबंधासनाशनंबस्तिशोधनम्‌ । 
अर्थ--घान्यादिकों के मांड को कुछ दिनों घरा रहना देवे उसको कांजी कहते हे । 
कांजी-भेदक, तीक्ष्ण, गरम, रोचन, पाचक, हलकी शरीर में लगानेसे दाह और ज्वरको दूर 
करे और पीनेसे वातकफ को हरे है। उडद आदिके बडोंकी बनाई हुई कांजी अधिक गुण- 
बाली है । हलकी, वातनाशक, रोचन, पाचन, तथा शूल, अजीर्णं, विबन्ध और आमनाशक, 


और बस्ति शोधक है । 
निषध 


शोषमूर्छाज्वरार्तानां्रमकदुविषादिते । कुष्ठानांरक्तपित्तानां- 
काञ्चिकनप्रशस्यते ॥ पाण्डरोगेराजयक्ष्मण्ययशोफातुरेषुच । 
क्षतक्षीणपरिश्नांतमन्दज्वरनिपीडिते ॥ नरेनेव हितंप्रोवतंका- 
ङ्जिकंदोषकारकम्‌ ॥ (हारी. सं.) 
अर्थ--शोष, मूर्च्छा, ज्वर से पीडित, भ्रम, विषसे पीडित, कुष्ठ, रक्तपित्त, पाण्डु- 
रोग, राजयक्ष्मा, सूजनसे पीडित, क्षतक्षीण, मार्ग चलने से थके हुये और मन्दज्वर से पीडित 
मनुष्यों को कांजी हितकारी नहीं किन्तु दोषकारी है । 
कांजिकविशेष गुणा 
शूलवातादितानान्तुतथाजीर्णविबन्धिनाम्‌ । 
शरेष्ठंप्रोक्तंतथास्लञ्चगुणाधिक्यंनरेषुच ।। (हारी. सं.) 


अर्थ---शूल और वात से पीडित तथा अजीर्ण और विबन्ध रोगवाले रोगियों को कांजी 
अत्युत्तम है और अनेक गुण, करे है । 


नृतनमून्मयकुस्भकट्तलेनलेपयेत्‌ । निमलंचजलंतस्मिक्ाजिका- 
जाजिसंन्धवम ॥ हिगुविश्वानिशाचवओदनंवंशपल्लवाः । 
॥ सवतस्मिन्निधाया- 


_ 


थमुद्रांदत््वादिनत्रयम्‌ । रक्षयित्वाततोवस्नेगालितंकाञ्जिक 
मतम्‌ । त-द्ूदकवस्तिशुद्धिकरमुष्णंचतीक्ष्णकम । रुच्यसम्लं- 
पाचकचलवुलपचदाहकम्‌ ॥ ज्वरनाशकरंप्रोक्तंतत्पीतंकफ- 
वातहम्‌ । शूलंशोथंभ्रमंदाहंभूर्च्छापित्तज्वरंतथा ॥ अजीर्णा- 
ध्सानविट्स्तम्भानामनाशकरमंतम्‌ । काञ्जिकेसंस्थिताश्चेव- 
वटकारुचिदामताः ॥ शीताःकफकरादाहशुलाजीणंविना- 
शकाः । नेत्ररोगहितानोक्ताऋषिभिपाककोविदे: । (इ. र) 
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सन्धानवर्ग: ८१७ 
_ अर्थ--प्रथम कोरा मट्टी का घडा लेकर उसके भीतर तथा उपर तेलक लेप करदे फिर 
उसमें निर्मल स्वच्छ जल भर देवे उस जलमें राई, जीरा सँधानोन, हींग, सोंठ, हलदी, भात, 
वासक कामल पत्त, कुलथाक भातका जल और बडोंके टुकडे यह सब पदार्थ डालकर मुख बंद 
करके तीनदिन तक बंदकिया रक्खा रहने देवे इसके उपरान्त खोलकर वस्त्रसे छानले उसको 
कांजी कहत हे । वह्‌ कांजी-मेदक, वस्तिशोधक, गरम, तीक्षण, रुचिकारक, खट्टी, पाचक, 
हलका, इसका लप करनेसे-दाह और ज्वर दुर होता है और यह पीनेसे कफ, वात, शूल, सूजन, 
भ्रम, दाह, मूर्च्छा पित्तज्वर, अजीणं, आध्यामान और मलस्तम्भको दुर करे है । कांजीमें 
पडे हुए बडे-सचिकारक, शीतल, कफकारी, दाह, शूल और अजीर्णनाशक हे और नेत्ररोगोंमें 
हितकारी नहीं है । 
तुषोदकलक्षणं गुणाश्च 
तुषोदकंयवेरामे :सतुषेःशकली कृतेः । 
तुषाम्बु दीपनं हृद्यपाण्डुक्रिसिगदापहम्‌ ॥ 
तीक्ष्णोषणंपाचनं पित्त रवतङ्गद्वस्तिशूलनुत्‌ ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--कच्चे तुषसहित जवोंको कूटकर भिजो दे जब उसमें खट्टापन हो जाय तब वह 
तुषोदक हो जाता है । तुषोदक-दीपन, हृदयको हिताकरी पाण्डु और कृमिरोग दूर करे, 
तीक्ष्ण, गरम, पाचक तथा रक्तपित्तकारक और वस्तिकी पीडा को हरे है । 
अन्यच्च 


तुषोदकवातपित्तहरन्तुरक्तपित्तकरंप्रभेदकंच । । 
विपाचनंस्याज्जरणंक्रिमिध्नमजोणंहन्तृकटुकंचपाके ।। (हा. स.) 
अर्थ---तुषोदक---वातपित्तनाशक, रक्तपित्तकारक, दस्तावर, पाचन, कच्चे अन्न को 


भस्म करता है, कृमिनाशक, अजीर्णनिवारक और पचनेमें चरपरा है । 
सौवीरनामानि 


सौवीरकसुवीराम्लंयवोत्थंगोधूमसम्भवम्‌ । 
यवाम्लजंतुषोत्थंचतुषोदकञ्चापिकीत्तितम्‌ ॥। 


अर्थ---सौवीरक, सुवीराम्ल, यवोत्थ, गोधूमसम्भव, यवाम्लज तुषोत्य, तुषोदक । 
अस्य॑ लक्षणं गुणाश्च 


सौवीरन्तुयवेरामंःपक्वर्वानिस्तुषःकृतम्‌ । गोधूमेरापिसौवी- 
रमाचार्य्या:केचिदूचिरे ॥ सोवीरन्तुग्रहण्यशंःकफघ्नंभेदिदीप- 
नम्‌ । उदावर्त्तङ्गमर्हास्थिश्लानाहेषुशस्यते ॥। (भा. प्र.) 
अर्थ--कच्चे वा पक्के जौओंके तुर अलग करदेवे, फिर उसकी कांजी बनावे उस कांजी 
को सौवीर कहते हें। कीई वैद्य कहते हे कि कच्चे अथवा पक्के गेहूँ से सोवीर बनाई जाती है । 
सौवीर-संग्रहणी, बवासीर और कफनाशक है, दस्तावर, दीपन तथा उदावत्तं, अंगका टूटना, 
अस्थियोंमें पीडा और अफारेमें हितकारी है। 
अन्यच्च 


न्य्न्च 
सौवीरकंचाम्लरसंकश्यंमस्तकदोषजित्‌ । 
जराशधिल्यहूरणुंबल्यसन्तपणपरम्‌ cademy, A 1gitired ॥ (रा. ति, USA 


८१८ शालिग्रामनिधण्टुभूषणे- 


त ती 


अर्थ--सौवीर-खट्टी, केशोंको हितकारी, मस्तकरोगनाशक, जरा और शिथिलता को 
हुरनेवाली, बलकारी और तृष्तिकारक है। 
आरनाललक्षणंगुणाश्च _ 
आरनालंतुगोधूमरामैःस्यान्निस्तुषी कृतः । 
पक्वैर्वासंधितस्तत्तुसौवीरसदृशंगुणेः ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-विना तूर के कच्चे गेहूँ को भिजोकर आरनाल नामवाली को बनाई जाती है । 
वा पक्के गेहँसे बनाई हुई को भी आरनाल कहते हे, आरनालके गुण सौवीरके समान जाने । 
आरनालकगुणाः 
जातंयवाम्लंकटुक विपाकवातामयशलष्महरंसरतस्‌ । 
पित्तप्रकोपंकुरुतेसभेदिविदूषणंपित्तगदासृजञङच ॥। 
अर्थ--जौ से बनाई हुई कांजी-पचने में कटु, वातनाशक, कफनिवारक, रक्‍त और 
पित्तको कुपित करनेवाली, दस्तावंर और रक्तपित्तको दूषित करे है। 
सन्दीपनंशलहरंरुचिप्रदंगोधूम जातंक्वथितंकषायम्‌ । 
सन्दीपनंस्याज्जरणंकफघ्नंसमीरदोषंहरतेततोऽपि ॥। (हा. सं.) 
अथे---हूँ से बनाई हुई कांजी-अग्निको दीपन करनेवाली, शूलको हरनेवाली, रुचिको 
करनेवाली, कषेली, भोजनको भस्म करनेवाली, कफनाशक और वातके विकारों को हरे है । 
धान्याम्ललक्षणं गुणाश्च 
धान्यास्लंशालिचूर्णञचकोद्रवादिकृतंभवत्‌ । 
धान्याम्लंधान्ययोनित्वात्प्रोणनंलघुदीपनम्‌ ॥। 
अरुचोवातरोगेषुसवष्वस्थापनेषुच । 
अर्थ--शालिंधानो के चूर्णं अथवा कोदोंके चूनसे जो कांजी बनाई जाती है उसको धान्या- 


~ ५. 


स्ल कहुते हे । धान्याम्ल-प्रीणन, हलकी, अरिनप्रदीपक तथा सवेप्रकारके वातरोग और अरुचि 
रोग में देनी चाहिये । " 


शिण्डाकोलक्षणं गुणाश्च 
शिण्डाकोराजिकायुक्तेःस्यान्मूलकदलद्रवेः । 
स्षंपस्वरसेर्वापिशालिपिष्टकसंयुतेः ॥। 
शिण्डाकी रोचनोगुर्व्वो पित्तश्लेष्मकरीस्मृता ॥। 
अर्थ--मूलीके पत्तोंके रसमें राई डालकर जो कांजी बनती है उसको शिण्डाकी कहते 
हैं अथवा सरसोंके रसमें शालिधानोंका चूर्ण डालकर जो कांजी बनाई जाती है उसको भी 
शिण्डाकी कहते हे । शिण्डाकी-रचिकारक भारी और पित्तकफकारी है। 
शुक्तलक्षणं गुणाश्च 
कन्दमूलफलादीनिसस्नेहलवणानिच । यत्रद्रव्येऽभिषूयन्ते तच्छु- 
क्तमभिधीयते ॥ शक्तंकफघ्नंतीक्ष्णोष्णरोचनंपाचनं लघु ! 


पाण्डक्रिमिह्ररूक्षंभूदकरक्तपित्तकूत, शे 83 Foundation USA 


सन्धानवर्गः ८१९ 


, अर्थे--कंदमूल और फलादिक में नोंन और तेल डालकर जो द्रव्य बनाया जाता है 
उसका शुक अर्थात्‌ सिर्का कहते हैं । सिर्का-कफनाशक, तीक्ष्ण, गरम; रोचन, पाचक, हलका, 
पाण्डु और कृमिरोगनाशक, रूखा दस्तावर और रक्तपित्तकारक है । 

सन्धानलक्षणं गुणाश्च 
कन्दसूलफलाढयंयत्तत्तुविज्ञयमासुतम्‌ । 
तद्रच्यंपा चनंवातहरंलघुविशेषतः ॥। 
अर्थ--कन्दमूल, फलादिकों में राई आदिका चूर्ण डालकर जो द्रव्य बनाया जाता है 
उसको आचार कहते हैं । आचार-रुचिका रक पाचक, वातनाशक और विशेषकर हलका है । 
मद्यनामानि 
मदिराप्रसवाहालाचपलाचहलिप्रिया । 


अमृतावीरामेधावीमाधवीकापिशायनी ॥ 

अर्थे--मदिरा, प्रसवा, हाला, चपला, हलिप्रिया, अमृता, वीरा, मेधावी माधवी 
कापिशायनी (सुरा, मद्य, परिश्रुता, वरुणात्मजा, गन्धोत्तमा, इरा, कादम्बरी, परिस्रुता 
कश्य, प्रसन्नेरा, माणिका, कपिशी, गन्धमादिनी, कत्तोय, मद, कपिशिका, वारुणी, मत्ता, 
सीता, कामिनीप्रिया, मदगन्धा, माध्वीक, मधु, सऱ्धान, आसव, मदनी, सुप्रतिमा, मनोज्ञा, 
विधाता, मादनी, हली, गुणारिष्ट, सरण, मधुलिका मदोत्कटा, महानन्दा, सीधु, मैरेय, वन- 
वल्लभा, कारक, तत्त्व मदिष्ठा, परिप्लुता, कल्प, साधुरसा, शुण्डा, हारहूर, माद्वीक, मदता, 
देवसृष्टा, कापिश, अग्धिजा, कल्या, मधूल') । 


संस्कृतः मदिरा, मद्य । कर्णाटकी शरे, साराइ। 
वंग मदिरा, मद्‌। तैलिङ्गी कल्लु । 
गुजराती दारू। अंग्रेजी वाइन । 
मराठी मद्य, दारू । फारसी शराब । 
हिन्दी मदिरा, (दे) दारु शराब । 

6 साधारणमदिरागुणाः 


मद्यंसाधारणंसूक्ष्मंसारकंदाहकंकट्‌ । सुस्वादुतिक्तंचरसे पाक- 
स्लंचलघुस्मृतम्‌ ।। अग्निदीप्तिकरंरुच्यंहृद्यंचोष्णंकषायकम्‌ । 
तीक्ष्णेविकासिचमतमूत्रलतुष्टिकृन्मतम्‌ ॥ मलोत्सर्गकरंनाडी- 
वस्तिशुद्धिकरंमतम्‌ । बल्यंपुष्टिकर स्वय्यंप्रतिभाकारकमतम्‌ ।॥। 
'आरोग्यका रकवर्ण्यरकतटूषणकारकम्‌ ॥ आनाहंचकफवातंशूलं- 
चेवविनाशयेत्‌ ॥ विषशोकात्तंपुरुषस्वल्पाग्नोचहितावहम्‌ । 
सात्विकेः पुरुष: पीतंगीतहास्यादिकारकम्‌ ॥ राजसेभंक्षितंचे- 
त्स्यात्साहसादिकरंमतम्‌ । तामसेभंक्षितंतच्चनिद्रालस्यादि- 
कारकम्‌ ॥ बलं कालंचसंज्ञात्वापीतंतच्चनिद्रालस्यादिकार- 


कम ॥ बलुकालंचसंजातवापीतंतदमतोपमम्‌,, अत्यथाभक्षितंचो। 


८२० शालिग्रामनिधष्टुसूषणे- 


८ ॥ीवमादकंतच्चदुर्गि नक क घविरसंग गरु 
स्पाहिषवच्चापकारकम्‌ ।। अर्त च ३ । 
कृमिजुष्टंच तितीक्ष्णंघनंमुडुचदाहकम्‌ ।। दुष्टभाण्डस्थितं नूत्र- 
मनद्यमपिचिवबणम्‌ । उष्णमुष्णपदार्थेस्तुमिथितंमलितंतथा ॥ 

रर त > (अ क ल्रीद्विज Se 
तीक&षणट्र॑व्येयुतेतंच्चनगृल्हीथान्ञरःववचित्‌ | नवतग्द्रा- 
हांबद्धिश्र शकरंग्रतः ।। (नि. र.) 
अर्थ--साधारण मदिरा-सुक्ष्म, कुछ कुछ दस्तावर, दाहुजतक, चरपरी, स्वादिष्ठ, 
कडवी, रस और पाक में खट्टी, हलकी, अग्निको दीपन करनेवाली, रुचिको उत्पन्न करनेवाली, 
हृदयको हितकारी, गरम, कषेली, तीक्ष्ण, विकासी, मूत्रकारक, तुष्टिकारक, मलको निकालने 
वाली. नाडी और वस्ति को शुद्ध करनेवाली, बलवद्रेक, पृष्टिकारक, स्वर को शुद्ध करनेवाली 
प्रभा को उत्पन्न करनेवाली, आरोग्यताको देनेवाली, वर्णको सुन्दर करनेवाली, रुधिरको दूषित 
करनेवाली तथा अनाह, कफ, वात और शूलनाशक है विष से विह्वल हुए शोकसे पीडित हुये 
और मन्दाग्निवाले भनुष्योंको हितकारी है। सात्विक मनुष्य इसको पीने से गीत और हास्या दि 
को करे है रजो गुणयुक्त पुरुषों को यह पी हुई साहसादि गुणों को उत्पन्न करे है और तमोगुण- 
युक्त पुरुषों को पी हुई निद्रा और आलस्य को करनेवाली है। बल और काल का विचार करके 
यह पीहुई अमृतके समान गुणकरे है । अन्य प्रकार सेवन की हुई विषके समान सन्ताप को करे 
है और अत्यन्त नसीली, दुर्गन्धयुक्त विरस, भारी, कीडेपडी हुई, अत्यन्त तीक्ष्ण, गाढी, मुदु, 
दाहक, बुरे वरतन में रक्खी हुई, नवीन, अप्रिय, चिकनी, गरम, गरम पदार्थोसे मिली हुई 
मलिन और तीक्ष्ण द्रव्योंसे मिली हुई ऐसी मदिरा, कभी नहीं पीती चाहिये और स्त्री तथा 
ब्राह्मण तो इसको कभी भी नहीं पीवे कारण यहु हे कि, इसके पीनेसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । 
अरिष्टलक्षणं गुणाश्च 
पक्वोषधाम्बुसिद्धयन्मद्यतत्स्थादरिष्टकम्‌ ।। 
अरिष्टलघुपाकनसवेतश्चगुणाधिकम्‌ ॥ 
अरिष्टस्यगुणाज्ञयाबीजद्रव्यगुणःसमाः । 
अर्थ--जो पकी औषधियों के काढेसे मदिरा बनाई जाती है उसको अरिष्ट कहते हैं । 
अरिष्टनामवाली मदिरा लघुपाकी होने से संवेप्रकारकी मदिराओं से गुणों में अधिक है । अरिष्ट 
जिस २ वस्तुसे बनता है उसी २ वस्तु के समान उस अरिष्ट के गुण जानने । 
अन्यच्च 
अरिष्टंदीपनंह्यंतुवरंपाचनंलघु । सरचकटुकचेवपित्तवात- 
कफापहम्‌ ।। कुष्ठगुल्मारशशोषध्नंशोफसंग्रहणीहरम्‌ । पाण्डं- 
प्लीहांचोदरंचज्वरशूलंकृमीन्कलमम्‌ ॥ आनाहंनाशययेतप्रोक्त- 
सर्वसद्यणाधिकम्‌ ॥ 
अर्थ--अरिष्ट-दीपन, हृदय को हितकारी, कषेली, पाचक, हलकी, सारक, चरपरी 
तथा पित्त, वात,.कफ, कोड, गुल्म बवासीर, शोष सूजन, संग्रहणी, पाण्डुरोग, प्लीहा, उदर 
रोग, ज्वर, शूल, कृमि, क्लम और अफारे को दूर करनेवाली है तथा सर्वमद्ों में अधिक 
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स धानतगः ८२१ 
रि”? 
सुरालक्षणे गुणाश्च 
शालिषष्टिकपिष्टादिकृतंमयंसुरास्मृता । 
सुरागुव्वोबलस्तन्यपुष्टिमेद:कफप्रदा ॥। 
ग्राहिणीशोथगुल्मार्शोग्रहणीमूत्रकृच्छनुत्‌ । 
$ अर्थ--शालि ओर साठी धानों की पीठीसे मदिरा बनाई जाती है उसको सुरा कहते 
ह्‌, सुरा भारा बलका रक, स्तनोमे दूधको उत्पन्न करनेवाली, पुष्टिकारक, कफजनक, मलरोधक 
तथा सुजन गुल्म, बवासीर, संग्रहणी और मूत्रकृच्छरोगनाशक है । 
वारुणीलक्षणं गुणाश्च 
पुननेवाशिलापिष्टर्वारुणीविहितामता । 
संहितेस्तालखजूररसेर्यासापिवारुणी ।। 
सुरावद्वारुणीलघ्वीपीनसाध्मानशूलनुत्‌ । 
अर्थ--पुनर्नवा को शिल पर पीसकर जो मदिरा वनाई जाती है उको वारुणी कहते 
हैं। किसीके मत से ताल और खजूरादि के रसमें जो मदिरा बनाई जाती है उसको वारुणी कहते 
हे । वारुणी मदिरा के गुण सुरा के समान हे विशेष करके हलकी तथा पीनस, आध्मान और 
जूलको निर्मल करे है। 
अन्यच्च 
वारुणीपोष्टिकी हृद्यातीक्ष्णादुग्धप्रदामता । लध्वोचश्लेष्म- 
लशूलकासवांतिविबन्धहा ।। आध्मानंपीनसंश्वासंमूत्रकुच्छ - 
चनाशयेत्‌ ।  गुल्मंचार्शनाशयतीत्येवमुक्तंचिकित्सकः ॥ 
अर्थ--वारुणी मदिरा-पुष्टिकारक हृदय को हिंतकार तीक्ष्ण दुग्धजनक हलकी, 
कफकारी तथा शूर, खाँसी, वमत विबन्ध, अफारा, पीनस, श्वास, मूतकच्छ, गुरक ओर बवा- 
सीर को हरे है। 
सोधुलक्ष गुणाश्च 
इक्षो:पक्वेरसैःसिद्धःसीधुःपक्वरसश्चसः । आमस्तेरेवयःसीधुः- 
सचशीतरसःस्मतः ।। सोीधुःपक्वरसः भेष्ठःस्वराग्निबलव- 
णंकृत । वातपित्तकरःसद्यःस्तेहनोरोचनोहरेत्‌ । विबन्धमेदः 
शोफार्शः शोफोदरकफामयात्‌ ॥ तस्मांदल्पगुणःशीतरसः 
संलेखनःस्मृतः । इक शरिर. 
अर्थ-- पके इये ईख रससे जो मदिरा बनाई जाती है उसको सीधु कहते हे और जो 
कच्चे ईखके रसस मदिरा बताई जाती है उसकी शीतरस कहते हं पके ईखके रससे बनाई- 
हई सीधनामवाली मदिरा- श्रेष्ठ, स्वर, अग्नि, बल और वॅणेको करनेवाली, तत्काल वात 
पित्तकारक,. स्निग्ध, रोचन तथा बिन्द॒ भेद, सूजन, बासीर, शोफोदर और कफरोगोंको 
2" ३ दसु डु ल्प्गाणब्ध्जीव्जैस्लेस्त- हि 8० पै खे ss 
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८२२ शालिग्रामनिघण्टुसूष णे- 


अन्यच्च 
सीधःकषायाम्लकमा धुरोवासन्दीपनोमेदमलापमद: । 
आमातिसारानिलपित्तशूलश्लेष्मासयार्शोग्रहणीगदघ्नः (ह. सं.) 
अर्थ--सीधु नाम वाली मदिरा-कषेली, खट्टी अग्निप्रदीपक, मेद और मलको हुरने- 
वाली तथा आमातिसार वात, पित्त, शूल, कफरोग, बवासीर और संग्रहणी को दूर करने 
वाली है । 
गोडीमदिरागुणाः 
तीक्ष्णोष्णामधुरागोडीवातघ्नीबलपित्तकृत्‌ । 
कान्तितृप्तिकरीपथ्यावह्विकामप्रदीपनी ।। (आ. सं.) 
अर्थ--गौड़ी अर्थात्‌ गुडादि से बनाई मदिरा-तीक्ष्ण, गरम, मधुर, वात नाकश तथा 
बल, पित्तकान्ति और तृप्ति कारक, पथ्य, अग्नि और काम को प्रदीपन करने डाली है । 
अन्यच्च 
गोडीकषायामधुराम्लशीतासन्दीपनोशूलसलापहंत्री । 
हृद्या त्रिदोषंशमयत्यजीणंपाण्ड्वामया शं:श्वशनान्निहन्ति। (हा. सं.) 
अर्थ--गौडी मदिरा-कषेली, मधुर खट्टी, शीतल, अग्निप्रदीपक, शूल और मलको 


हरनेवाली, हृदय को हितकारी, त्रिदोषनाशक तथा अजीणं पाण्डुरोग, बवासीर और श्वास 
` विनाशक है 


माध्वी क्रमद्यगुणाः 

माध्वोसुरातुमधुराकिञ्चिदुष्णाकषायका । तीक्ष्णालघ्वीचह- 

द्याचरुक्षाचच्छेइनीसता ॥ पित्तंवातंच पाण्डुञुचकामलांच- 

प्रमेहकम्‌ । गृत्मंचाशंः प्रतिश्यायंविषंकुष्ठञचनाशयेत्‌ ।। 

अर्थं--माध्वीनामवाली मदिरा-मधुर, किञ्चित्‌ गरम कषेली, तीक्ष्ण, हलकी, हृदय 
को हितकारी रूखी, छेदक तथा पित्त, वात, पाण्डुरोग, कामला प्रमेह, गुल्म, बवासीर, प्रति- 
श्याय, विष और कुष्ठको नष्ट करे है। 
जन अ की 2 अन्यच्य 

माध्वोकशीतलाम्लंमधुरमपितथास्यात्कषायोष्णकळ्च 

हन्यात्पित्तामयाश:श्वसनमपितथाचातिसारंप्रमेहान्‌ ।। 

शलानाहोपमदंजरयतिसकलंदीपयत्य ग्निसात्म्यं 


तस्माद्वातामवातंवमनमपितथाहन्तिसर्वाश्च रोगान्‌ ॥। 
अर्थ--माध्वीक मदिरा-शीतल, खट्टी, मधुर कषेली, गरम तथा पित्तरोग, बवासीर, 
श्वास, अतिसार, प्रमेह, शूल और आनाहको दुर करे है, सवै वस्तुओंको पाचनकरनेवाली, 
अग्निको दीपन करनेवाली तथा वांत, आम और वमनको हरनेवाली है तथा सात्म्य है। 
पेष्टीमद्यगुणाः 
पेष्टीसन्दीपनीरुच्याकफ कृट्वातनाशिनी । 
_ वित्तलापाण्डुरोगाणांकारिणीबहुधामता ।। (हा. सं.) 
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सभ्धानवर्गः ८२३ 


अर्थ--पैष्टी मदिरा-अग्नि को दीपन करनेवाली, रुचिको करनेवाली, कफकारी वात 
नाशक, पित्तकारक और पाण्डुरोग को उत्पन्न करे है । 
अन्यच्च 
पष्टीसुरातुमधुरातीक्ष्णाम्लाकटुकागुरुः । 
दीपनीस्तन्यकफदामेहपुष्टिकरीमता ॥ (निऽ २०) 
_ अर्थ--पष्टी मदिरा-मधुर, तीक्ष्ण, खट्टा, चरपरी, भारी, दीपन, स्सनों में दूध को 
करनेवाली, कफकारी तथा प्रमेह और पुष्टिको करनेवाली है । 

त क इक्षुभवमद्यगुणाः 
सद्यंतुचक्षवंशोतंमदकृच्चसमीरितम्‌ ॥ 
यवसद्यंस्तम्भकचरूक्षंचवतुदोपकम्‌ ॥। 
सोहकचारिनिजनकवृष्यंवातकफापहम्‌ ।। 

अर्थ--ऐक्ष व मदिरा-शीतल, मदकारक और जौ की मदिरा स्तम्भक, रूखी, 
अग्निप्रदीपक, मोहकारक,अ ग्निकारक, वीर्य्यवरद्धक और वात कफ नाशक है । 
सवं वृक्षमदमद्यगुणाः 
सवंवृक्षभवंमद्यशोतलंगुरुमोहनम्‌ । 
बल्यंवृष्यंचहृद्यंचतृष्णासन्तापनाशकम्‌ ॥ 
अर्थ--सवे वृक्षोंकी मदिरा-शीतल, भारी, मोहन, बलकारक, वृष्य हृदयको हितकारी 


तथा तृष्णा और सन्तापनाशक है । 
्राक्षमदिरागुणाः 


राक्षासुरातुमधुराश्रेष्ठास्निग्धारुचिप्रदा । विशदादीपनो लध्वी- 
किञ्चिदुष्णाबलप्रदा। पुष्टिकृल्लेखनीवर्ष्याशुक्रलाचसरामता । 
किञ्चित्पित्तकरीमृद्ठीवातलाशोषमेदनुत्‌ ॥। कलेदंपाण्डुंकफंचाशंः 
कृभीन्मेहंचकामलाम्‌ । रक्तपित्तंचकुष्ठंचनाशयेदितिकोत्तिता ।। 
विषमंचज्वरं चेवरक्ताशश्चवनाशयत्‌ । 
अर्थ---द्राखोंकी मदिरा-श्रेष्ठ, मधुर, स्निग्ध, रुचिकारक, विशद, अग्निप्रदीपक, 
हलकी, किञ्चित्‌, गरम, बंलकारक, पुष्टिकारक, लेखन वर्णको सुंदर करनेवाली, शुक्रजनक, 
सारक, किञ्चित्‌ पित्तकारक, मृदु, वातका रक, तथा शोष, मेद, क्लेद, पाण्डुरोग, कफ, बवा- 
सीर, कृमि प्रमेह, कामलारोग, रक्तपित्त कोढ, विषमज्वर और खूनीबवासीरको हरण करे है 
खर्जू रमद्य गुणाः 
खर्जूरमद्यंशीतंस्याद्रुच्यंवातकरंगुरु । 
अर्थ--खजूरकी मदिरा- शीतल, रुचिकारक, वादी और भारी है । 
तालमद्य गुणाः 
इलेष्मदोषकरावृष्यावातलाश्लेष्मवद्धिी । 
कासहूल्लासविध्वंसकरणातालमंडिका ॥ (हा. सं.) 
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८२४ शालिग्रामनिघण्ट्‌भूषणे- 


अर्थ--ताड की मदिरा--कफकारी), वीय॑वर्द्धक, वादी, श्लेष्मवद्धेक तथा खांसी और 
हूल्लास को हरे है। 
आसकनक्षणंगुणाश्च 
यदपक्वोषधाम्बुभ्यांसिद्धंमद्यंसआसवः । 
आसवस्यगुणाज्ञेयाबीजद्रव्यगुणेः समाः ॥। 
अर्थ--जो कच्ची औषधियों के पानी से मदिरा बनायी जाती है उसको आसव कहते 
हे । आसव के गुण जिन २ बीज और द्रव्यों से वह्‌ बनाया जाता है, उसी के अनुसार जाने । 
सुरासवगुणाः 
सुरासवस्तीव्रमदोवातध्नोवदनप्रियः ।। (चरक) 
अर्थे--सुरास॑व--तीब्रमदकारक, वातनाशक, और मुखप्रिय है । 
अन्यच्च 
सुरासवःस्नेहनःस्याग्दुरुबेल्यशचदीपनः । 
ग्राहकःपुष्टिकृद्दुग्धरक्तमांसकफप्रदः ।। 
मेद:कृद्ग्रहणीगुल्ममूत्राघाताशशोफहृत्‌ । (नि. र.) 
अर्थ--सुरासव-स्नेहन, भारी, बलकारी, दीपन मलरोधक, पुष्टिकारक तथा दूध, 
रुधिर, मांस, कफ और मेदको हरे है तथा संग्रहणी, गुल्म , मूत्रधातु, बवासीर और सूजन को 
हरे है । 
गुडासव गुणाः 
गुडांसव:कटुस्तिक्तोबल्यश्चारिनप्रदीपनः । 
सुस्वादु्ूत्रलो वर्ण्याबुहणस्तपंणोमुदुः ।। 
सुष्टविट्कश्चवेप्रोकतोमु निभिःसूक्ष्सर्दाशभिः । 
अरथं---गुडासव--चरपरी, कडवी, बलकारी, अग्निप्रदीपक, स्वादिष्ठ, मूत्रजनक, 
वर्ण को सुन्दर करनेवाली, पुष्टिकारक, तृष्तिकारक, मुदु, और मलको करनेवाली है । 
मध्वासवगुणाः । 


मध्यासवोलघुस्तोक्ष्णोमधुरस्तुवरोमतः । 
छेदीरूक्षःप्रतिश्यायकुष्ठमेहबिनाशनः ॥॥ 


अर्थ--मध्वांसव--हलको, तीक्ष्ण, मधुर, कषेली, छेदक, रूखी तथा प्रतिश्याय, कोढ 
और प्रमेहविनाशक है । 


व्राक्षासवगुणाः 
द्राक्षासवःकफकारीरक्तपित्ताशेकुष्ठहा । 
अर्थ--द्राक्षासव--कफकारक तथा रक्तपित्त, बंदासीर और कुष्ठनाशक है । 
शकेरासव गुणाः 
शकरायाशचासवस्तुपाचकोग्निप्रदीपनः । 


रोचनश्चलघुःस्वादुर्वृष्योवस्तिविकारहा ॥ 
वातंशोषंनाशयतीत्येवमाचार्य्यंभाषितम्‌ । 
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मन्धानवर्गः ८२५ 
MMSE अ य RO OU) 
अथ--शकरावस--पाचक, अग्निप्रदीपक, रोचन, हलकी, स्वादिष्ट, वीर्य्यवरद्धक, 
वस्तिविकारबिंनाशक तथा वात और शोषनाशक है। 
जाम्बवासवगुणाः 
जाम्बवस्यासवश्चापितुवरोग्राहकोमतः । 
वातकोपनकारीचमुनिभिःसमुदाहृतः ॥॥ 
अर्थ--नाम्बवासव--कषेली, मलरोधक और वातको कुपित करे है । 
मरेयमद्यगुणाः 
सरयकतुमदंस्याद्रुष्यधातुविवद्धंकम्‌ । सरंतृप्तिकरंचवगुरुतोत्र- 
मदप्रदम्‌ ।। मुखप्रियंचमधुरंकटुप्रोक्तंकफप्रदम्‌ । बलवद्ध॑नकृच्चे- 
वसदोवातकृमीञ्जयत्‌ ॥ 
अर्थ--मैरेयमदिरा--वीर्य्यवद्धंक, धातुवद्धक, सारक, तृप्तिकारक भारी, तीक्ष्ण- 
को. मुखप्रिय, मधुर, चरपरी, कृफकारक, वलंवद्धक, तथा मेद, वात और कृमि को दूर 
करे है । 
नीवौनमद्यगुणाः 
नूत्नंमद्यस्मृतंशीतंवातलपित्तलंतथा । 
त्रिदोषजनकंदाहिकफकृद्विशदंगुरु । 
अहृद्यंचसर चेवदुर्गधिबुं हणंमतम्‌ ॥ 
अर्थ--तवीनमदिरा--शीतल, वातकारक, पित्तकारक, त्रिदोबजनक, दाहकारक 
कफकारक, विशद, भारी हृदय को अहितिकारी, सारक, दुर्गधयुक्त और पुष्टिकारक है । 
प्राचीनमद्यगुणाः 
जीर्णमद्यंञ्रामकस्याह्दीपनंरुचिक्गल्लघु । सुगंधिवृष्यंह्यंच 
स्रोतसांचविशोधकम्‌ ।। लवणेनविनासवरसंर्युक्तंकफापहम्‌ । 
वातंकृमीन्सवरोगात्ाशयेदितिकोत्तितम्‌ ॥। 
अर्थ--पुरानीमदिरा--श्रमकारक, अरिनिप्रदीपक, रुचिकारक, हलकी, सुगंधियुक्त, 
वीय्येवरद्धक, हृदयको हितकारी, स्रोतोंको शुद्ध करनेवाली, लवणरस को छोडकर सर्व रसोंकरके 
युक्त कफनाशक तथा वात, कृमि और सर्व रोगों को हरे है। 
विधिय॒क्तमद्यपानगुणाः 
बिधिनामात्रयाकालेहितेरन्नेययाबलम्‌ । प्रहुष्टोथःपिबन्मद्य- 
तस्यस्पादमतंथथा ।। फिन्तुमद्य॑स्वभावनयथवान्नतथास्मुतम्‌ । 
अयक्तियुक्तंरोगाययुक्तियुक्तंयथाऽमृतम्‌ ॥ 2 
अर्थ---मद्यपानकी विधि से मात्रा के माफिक समय पर हितजनक, अन्नोक साथ बला- 
बल को देखके हर्षसहित जो मनुष्य मदिरा को पीता है उसके मद्य अमृत के समान गुण करे है 
मद्य स्वभावसे ही अन्नक समान गुणकारक है, परन्तु अविधिसे जो पीते है उसके रोगों को करे 
है और विधिके साथ जो पीते है उसके अमृतके सदृश गुणों को करे है । 
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८२६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


सुराप्रयोगविधिः 
कृशानांरक्तमूत्राणांग्रहण्यर्शोविकारिणाम्‌ । 
सुराप्रशस्तावातघ्नीस्तन्यरक्तक्षयेषुच ॥ 
अर्थ--कृशशरीरवाले, रुधिर, मूत्र, संग्रहणी और अर्शरोगवाले मनुष्यों को मदिरा, 


AN ब्र 


विशेष हितकारी है, सुराको पीनेसे वातरोग, स्तन्य और रक्तक्षयरोग दूर होता है । 


मतान्तरे 
पुणेकषायपित्तेचयोगयुक्तासुराहिता । बहुदोषहराचेवश्लेष्म- 
रोगेविशेषतः ।। श्रमञ्वरातुरेशोषेशोफपाण्ड्वामयक्षये ॥। 


मते:क्लमेऽपस्मारेचपक्ष्मणाञचश्रमेषुच ।। श्रान्तेबाविषपीतेवा- 
सपंदष्टेजलो दरे । रक्तपित्तेतथाश्वासेवारुणीनहितामता ॥। 
(हा. सं.) 
अर्थ--कषेलेपन से युक्त हुआ पित्त जब पुर्ण होवे तब योगसे युक्‍त मदिरा हितकारक 
है बहुदोषों को हृरनेवाली और विशेषकरके कफके रोगोंको नष्ट करे है परिश्रम, ज्व॑रसे 
पीडित, शोध, शोफ पाण्डुरोग, क्षय, वृद्धिका थकना, अपस्मार, पलकोंका भ्रम, श्रान्त और 
जिसने विष पीलिया हो उसको, सर्के काटेमें, जलोदरमें, रक्तपित्त और शवासरोगमें मर्दिरा 
हितकारी नहीं है । 
अथ मद्यानां गन्धनाशनोपायः 
मुस्तलवालगदजीरकधान्यकेला यश्चवयन्सदसिवाचससिव्यन- 
क्ति । स्वाभविकमुखजमुज्झतिपुतगंधं गन्धं चमद्चलशुनादि- 
भवचनूनम्‌ \। (भा०प्र० ) 
अर्थ--तागरमोथा, एलुआ, कूठ, जीरा, धनिया और इलायची को चर्वण करके जो 
सभामें बोले हे उनकी स्वाभाविक मुखकी दुर्गंध दूर होती है और मद्य लशुनादि की भी दुर्गंध दूर 
होती है यदि मद्रक विशेष गुणदोष और प्रकार देखनेकी इच्छा होय तो “भैषज्यभास्कर” 
में देखों । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्ट्‌ भूषणसन्धानवर्गः समाप्तः ॥ २१॥। 


७ C 
अथ सख्याब्गः । 
क्षारद्वयम्‌ 
एकःपर्पटकः श्वेष्ठ:पित्तज्वर विनाशनः । 
अथे--एक पित्तपापडाही पित्तज्वर को दूर करता है । 
स्वाज्जकायायश्‌कश्चक्षारद्वयमुदाहतस्‌ । 
मिलिततृक्तगुणकृद्विशषाग्ढुल्महृत्परम्‌ ।। 
अर्थ---सज्जी और जवाखार दोनों मिले हुए को क्षारद्वय” कहते हें यह मिलेभी अपने 
२ गुणोंको करे हे और विशेष करके गुल्म रोगको हरे हैं । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


तथा कफको नष्ट करे ह । 


संज्यावर्गः ८२७ 


पिप्पलीसरिचरूपस्‌ । 
अर्थ--पीपल' और कालीमिचं इनको “द्विकटुक” कहते हैं । 
क्षारत्रयम्‌ 
स्वज्जिकाचयवक्षारष्टंकणक्षारएवच । क्षारत्रयंससाख्यातं 


त्रिक्षारःसचकथ्यते ॥। तत्तिक्तंबलशुक्रामकान्तिशूलोदरा- 


पहम्‌ । वातंगुल्मंकफंचेवनाशयेदितिकोतितम्‌ ॥ 


अर्थ--सज्जी, जबाखार और सुहागा यह "क्षारयत्र" अथवा त्रिक्षार कहे जाते हे 
क्षारत्रय--कडवे तथा वॅल, शुक्र, आम, कान्ति, शूल ओर उदर रोग को हरे हें ओर वात, गुल्म, 


न a जा लवणत्रयम्‌ 
सेंधवंचविडंचेवरुचकंचेतिविश्वुतम्‌ । लवणत्रयमाख्यातंतच्च 
त्रिलवणंतथा ॥। वौर्य्योष्णंदीपनंतीक्ष्णंकफध्नंपित्तवद्ध॑नम्‌ ॥। 

अर्थ--सेधानोंन, विरियासंचर और संचरलवण यह तीनों मिले हुए लवणत्रय वा 
त्रिलबण कहलाते हे । ल॑वणत्रय--उष्णवीथ्ये, दीपन, तीक्ष्ण, कफनाशक और पित्तको बढाने 
वाले हे । 


त्रिकटु 
पिप्पलीमरिचंशुण्ठीत्रयमेतद्विमिश्नितम्‌ । त्रिकटुत्र्यूषणं व्योषं- 
कटुत्रिकमुदाहृतम्‌ ॥। त्यूषणंदीपनंहन्तिश्वासकासगलास- 


यान्‌ । गुल्ममेहकफस्थौल्यमेदश्लोपदपीनसान्‌ ॥ 
अर्थ-पीपल, मिर्च और सोंठ इन तीनों औषधी एकत्र मिली हुई को-त्रिकटु, त्र्यूषण, 
व्योष और कटुत्रिक (कटुत्रय, फलत्रिक) कहते हें । त्रिकुटा--अग्निप्रदीप तथा श्वास, 
खाँसी, गलरोग, गुल्म, प्रमेह, कफ, स्थूलता, मेद, श्लीपद, और पीनस रोगको दूर करे है। 
कटूषणा 
पिप्पलीपिप्पलीमूलंविश्वमेतत्रिभिःसम: । 
कटूषणा'चविज्ञेयाबुधस्त्र्यूषणवग्दुण: ॥। 
अर्थ--पीपल, पीपलामूल' और सोंठ यह तीनों समान मिली हुई कटूषण कहलाती है। 
इसके गुण त्रिकुटा के समान जाने । 
न्रिफला 
पथ्याबिभीतधात्रिणांफलैःस्यात्रिफलासमः । 
फलत्रिकञचत्रिफलासावराचभ्रकीत्तिता । 
अर्थ--हरड, बहेडा ओर आमला यह तीनों समान मिले हुए को त्रिफला, फलत्रिक, 


चरा (त्रिफली, फलत्रय, फल) कहते हैं । 
मतान्तरे 


एकाहरीतकीयोज्याद्वौचयोज्यौविभीतको । 
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८२८ शालिग्रामनिघण्टुभूपण- 


चत्वारयर्यामलकान्येवत्रिफलेषाप्रकीत्तिता ॥ 
अर्थ--और किसीके मतसे-एक हुरड, दो बहेडे और चार आमले मिले हुए को त्रिफला 
कहते हे । 
गुणाः 
त्रिफलाकफपित्तघ्नोमेहकुष्ठहरीसरा । 
चक्षुष्यादीपनीरुच्याविषमज्वरनाशिनी ॥ 
अर्थ--त्रिफला-कफपित्तना शक, प्रमेह को हूरनेवाला, कुष्ठनिवारक, सारक नेत्रों को 
हितकारी, अग्निप्रदीपक, रुचिको करनेवाला तथा विषमज्वरनाशक है । 
अन्यञ्च 
त्रिफलामुखरोगध्नीगलगण्डब्रणापहा । वथसःस्थापकावृष्या- 
सराहृद्याबलप्रदा ॥ हुंतिनाडीव्रणंकण्ड्मेधास्मृतिप्रसादिनी । 
रसायन्यत्रमेदोजिद्रोपणीक्लेदनाशिनी ।। 
अर्थ--और भी त्रिफला--मुखरोगनाशक, गलगण्डरोग निवारक, ब्रणबिनाशक, 
भवस्थास्थापक, वीर्य्यंवर्धक, कुछकुछ दस्तावर, हृदयको हितकारी, बलवद्धक, नाडीब्रण, और 
कण्डुरोगनाशक है, मेधा और स्मरणशक्ति को बढानेवाली, रसायन, रुधिरविकार और मेद- 
रोगको हुरनेवाली, व्रणको भरनेवाली और क्लेदनाशक है । 


मधुरत्रिफला 
राक्षाकाश्मय्यंखर्ज्‌रीफलानिसिलितानिलु । मधुरत्रिफला 


ज्ञयामधुरादिफलत्रथम्‌ ।। सधुरत्रिफलःवृष्याविशदामधुरासता । 
धातुवृद्धिकरीप्रोक्ताकफवातविनाशिनी ।। 
अर्थ--दाख, कुम्भेर और खजूर यह तीनों मिलीहुई त्रिफला कहुलाती है अथवा मधुर 
फलत्रय मधुरत्रिफला- वीय्यवद्धक, विशद, मधुर, धातुवद्धेक और कफवातत्रिनाशक है । 
सुगन्धजिफला 
जातीफलंतर्थलाचलवंगफलमेक्च । 


सुगंधत्रिफलाप्रोक्तातृतीयंचफलत्रिकम ।। 
हे अर्थ--जायफल, इलायची और लोंग इन तीनोंको सुगंधत्रिफला और सुगंधफलत्रिवः 
कहत हूं । 


, मतान्तरे 
जातौफलंपृगफलंलवंगलतिकाफलम्‌ । 
सुगंधत्रिफलाज्ञेयासुरिभिस्त्रिफलास्मृत्ा ॥ 
अर्थ---और किसीके मत से जायफल, सुपारी और लौंग इन तीनों को सुगंधत्रिफला 

on 


92) य = 


कहा 
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पना 


संख्यावर्ग : ८२९ 


५ गुणाः 
सुगंधित्रिफलावृष्यामुखशुद्धिकरीमता ॥ 
हृद्यारचिकराचेचकफस्यचविनाशिनी ॥ 

अर्थ--सुगंथ्ित्रिफला--वीर्य्यवर्दक, मुखको शुद्धकरनेवाली हृदयको हितकारी, 
रुचिकारक और कफ की हरे है । 

EPS व त्रिसुगन्धि 
स्वक्पत्रकलात्रियुगन्धिसेतत्रकीत्तितंवातकफापहारी । 
वृष्यंविषध्नेचसनागपुष्पज्ञेयंचतुर्जातकमेतदेव ॥ 

अर्थ--दाल'चीनी, तेजपत्र और इलायची इनको त्रिसुगंधि कहते हे--त्रिसुगंधि 
वात और कफनाशक, दीर्य्येवद्वक और विषविताशक है । और इत तीनोंमें नागकेशर मिली- 
हुई को चतुर्जातक कहते हैं 
5 केस्तुल्येस्त्रि = अत्यय 
त्वगेलापत्रकेस्तुल्येस्त्रिसुगन्धत्रिजातकस्‌ । नागकेसरसंयुक्तंचा तु- 
जातकमुच्यते ॥। तद््वयंपाचनंरूक्षंतोक्ष्णोष्णंमुखगंधहृत्‌ । लघु- 
पित्ताग्निकृद्वर्ण्यकफवातविषापहस्‌ ॥। 
अर्थ--दालचीनी, इलायची और पत्रज, यह तीनों समान २ मिले हुए को “त्रिजातक , 
कहते हे और इसमें नागकेशर मिला दीजाय तो “चातुर्जातक” कहते हें । न्रिसुगंधि और 
चातुर्जातक पाचक, रूखे, तीक्ष्ण, गरम, मुखकी दुर्ग धको हरनेवाली, हलके, पित्तजनक, अग्नि- 
कारक, वर्णको सुंदर करनेवाली तथा कफ, वात और विषविनाशक हे 
2 अपिच टं 
त्रिजातंपित्तलंरूक्षरुच्यंचाग्निप्रदोपनस्‌ । तीकेणचाष्णलघुव- 
प्यंकट्वृष्यंबलप्रदम्‌ ॥। रसायतंकफंवातंविषंश्वासंचपोनसम्‌ । 
स्वरभेदं चकासंचमुखदोषंचनाशयेत्‌ ।! | 
अर्थ--त्रिजात--त्रिसुगं धि--पित्तकारक, रूखे, रुचिकारक, अग्निप्रदीपक, तीक्ष्ण 
गरम, हलके, वर्ण को सुंदर करनेटाले, चरपरे, वीय्गेवद्धेक, बलकारक) रसायन या कफ, 
वात, विष, श्वास, पीनस, स्वरभेद, खाँसी और मुख के दोषों को हरे है । 
मधुरत्रयम्‌ 
घुतंगुडंमाक्षिकचविज्ञेयंमधुरत्रयस्‌ । 
विद्यात्रिमधुरंचैवप्रोक्तंवामधुरत्रिकम्‌ ॥ 


अर्थ--घी, गुड और शहत यह तीनों मिले हुए को मधुरत्रय, त्रिमधुर, मधुरत्रिक 
कहत है । 
मतान्तरे 
सिताघूतंमाक्षिकंवाविज्ञेयंमधुरत्रिकम्‌ । 
मधुर त्रितयंचारिनदीपनंकान्तिकारकम्‌ tt 


विष्दोषंरक्तपित्तंतृष्णांचवविनाशयेत्‌ । आई 
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८२० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अथे--और कोई कहते हें कि, चीनी, धी और शहत यह तीनों मिले हुये मधुरत्रय 
कहलाते हे । मधुरत्रय- अग्निप्रदीपक, कान्तिकारक तथा विषविकार, रक्तपित्त और 
तृषा को दूर करे है। 
त्रिसमस्‌ 
हरीतकीचशुण्ठीचगुंचेकत्रमिश्रितम्‌ । 
त्रिसमंभाष्यतेसुज्ञरथवापिसमत्रिकम्‌ ॥ 
अर्थ--हरड, सोंठ, और गुड यह तीनों एकत्र मिले हुए को “त्रिसम” कहते हे वा सिम« 
त्रिक” कहते हे । 
मतान्तरे 
ह्रीतकोचशुण्ठोचगुड्च्येकत्रयोजितम्‌ । 


समत्रयंरुचिकरं चक्षुष्यंमलशोधनम्‌ ॥। 


वातंपित्तनाशयतोत्येवमा चार्य्यंभाषितम्‌ । 
अर्थ--और किसी के मतसे हरड, सोंठ और गिलोय यह तीनों मिली हुई “त्रिसम' 
कहलाती है । त्रिसम--रुचिकारक, नेत्रोंको हितकारी, हितकारी, मंलशोधक तथा वात 
और पित्तनाशक है । 
त्रिकषिका 
नागरातिविषामुस्तात्रयमेतत्रिकाषिकम्‌ । 
त्रिकाषिकज्वरंशोथंपित्तंवातंभ्रमंतथा ।। 
आमंशूलमतीसारंग्रहणीचविनाशयेत्‌ ॥ 
अथे--सोंठ, अतीस और नागरमोथा यह तीनों मिले हुए 'त्रिकाषिक” कहलाते हैं । 
न्रिकाषिक ज्वर, सूजन, पित्त, वात, भ्रम, आम, शूल, अतिसार और संग्रहणी को हरे है। 
त्रिसिता 
गुडोत्पन्नाचमधुजाहिमोत्येतित्रिधासिता । सितागुडोत्था 
सस्नेहांवृष्याक्षीणक्षतेहिता ।। मधुजाशकंराबल्यागर्वीवृष्याच- 
शीतला । हिमोत्थाणरकराकिञ्चिदुष्णातिक्ताचपिच्छला ॥ 
अथे-ईखकी चीनी, शहतकी चीनी और ज्वारकी खांड यह तीनों “त्रिसिता” कहलाती 
हैं । तहां ईखकी चीनी- स्नेहयुकत, वीर्य्यवद्वक और क्षीण तथा क्षतवाले मनुष्योंको हितकारी 
है । शहृतकी खांड--बलकारक, भारी, वौीर्य्येव्वेक और शीतल है। ज्वार की खांड-- 
किञ्चित्‌ गरम, कडवी और पिच्छिल है । 
त्रिकण्टकम्‌ 
शुण्ठीगुड्चीदुःस्पर्शात्रिकण्टकमितिस्मृतम्‌ । 
त्रिकंटकानांक्वाथः स्यात्पित्तज्वरविनाशनः ।। 
नेत्ररोगंवभिचेवमस्तकस्यरुजंतथा ॥॥ 
अर्थ-सोंठ, गिलोय और जवासा यह तीनों मिले हुए को “त्रिकण्टक” कहते हे । 
निकण्टकों का काढा--पित्तज्बर, नेत्ररोग, वमन और मस्तक रोग को दुर करे है । 
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संख्या वगः ८३१ 


ऊ पपा 


कण्टकत्रितयम्‌ 
दुस्पर्शाबुहतोह्यग्निमदनी तिसमांशकम्‌ । 
कष्टक त्रितयंप्रोक्तंत्रिदोषश्रमनाशनम्‌ ॥ 
ज्वर पित्तंचहिककांचतन्द्रालापंचनाशयेत्‌ । 
अर्थ--जवासा, वडीकटेरी और अग्निदमनी यह तीनों बराबर मिली हुई “कण्दकत्रितय'' 
कहलाती है । कण्टकत्रितय-त्रिदोष, भ्रम, ज्वर, पित्त, हुचकी, तन्द्रा और आलस्यको हरे है। 
कण्टका रीजयम्‌ 
त्रिकष्टक्षुद्राबृहतीकण्टकारीत्रयंस्मृतम्‌ । 
कण्टकरीत्रयंतऱ्द्राप्रलापश्रमनाशनम्‌ ॥। 
पित्तज्वरंत्रिंदोषंचनाशयेदितिकोत्तितम्‌ । 
_ अर्थ-गोखुरू, कटेरी, और कटाई इन तीनों एकत्र मिली हुई को “कण्टकारी त्रय' 
कहते हे । कण्टकारीत्रय-तनद्रा, प्रलाप, भ्रम, पित्तज्यर, त्रिदोष श्रमको दुर करे है । 
त्रिलोहम्‌ 
स्वर्णरूप्यंतथाता ञ्रंत्रिलोहमितिकीत्तितम्‌ । 
त्रिलोहस्यगुणाःप्रोक्ताःपंचलोहसमाबुधेः ।। 
अर्थ-सोना, चांदी और तांबा यह “त्रिलोह” कहलाते हें त्रिलोहके गुण पंचलोहेके समान 


जानने । 
अञ्जनत्रय॑म्‌ 


पुष्पाञजनंचकाल््यरसाञजनमितित्रयम्‌ । 
अंजनत्रयसेतद्धिनेत्रयो:परमं हितम्‌ ॥ 
अर्थ -पुष्पांजन, कालाञ्जन ओर रसाञ्जन यह अंजनत्रय कहे जाते हैं, अंजनत्रय- 


नेत्रोंको परमहिंतकारी है। 
अधोपविंबात्रयम्‌ 


'निविषातिविषाचेवला ङ्कल्युपविषात्रयम्‌ । 
विषात्रयंविषघ्नंचज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥। 
अर्थ -निर्विषी अतीस और कलिहारी यह तीनों उपविष कहलाते हे । उपविषात्रय 


विषनाशक और ज्वॅरातिसार विनाशक है। 
चतुरूषणम्‌ 


त्र्यूषणंसकणामूलंकथितंचतुरूषणम्‌ । ` 
व्योषस्ययेगुणाः प्रोक्ताह्मधिकाश्चतुरूपणे ॥ 
अर्थत्रिकुटे मे पीपलामूल मिलानेसे चतुरूषण कहा जाता है चतुरूषणके गुण त्रिकुटेसे 
कुछेक ज्यादे हैं । 
चातुर्जातकम्‌ 
न्रिगंधमेलात्वक्पत्रेश्चातुर्जातंसकसरम्‌ । 
त्रिगंधचचतुर्जातंरूक्षोष्णंलघुपित्तजित्‌ ॥ 
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८३२ शालिप्राभनिघण्टुभूषण- 


वण्येरुचिकरतीक्ष्णविश्लेष्मामयाञ्जयेत्‌ ॥। 
अर्थ-इलायची, दालचीनी, पत्रज और नागकेशर यह चारों मिले हुए को चातुर्जातक 
कहते हे । त्रिसुगंधि तथा चातुर्जातक रूखा, गरम, हलका, पित्त नाशक, वर्णको सुंदर करने- 
वाला, रुचिकारक, तीक्ष्ण, विष और कफरोग को नष्ट करे है । 
कटुचतुर्जातकम्‌ 
एलात्वक्पत्रंमरिचंचतुर्जातंकटुस्मृतम्‌ । 
चतुर्जातंचकट्क चातुर्जातसमगुणेः ।। 
अर्थ-इलायची, दालचीनी, तेजपात और कालीमिचं इतको कटुचतुर्जातक कहते 
हैं, कटुचतुर्जातक चरपरा और गुण चातुर्जातक के समान जाने । 
चातुभंद्रकम्‌ 
नागरातविषामुस्तात्रयमतत्रिकाषिकम्‌ । गुडूचीसंयुतंचेवचातु- 
भंद्रकमुच्यत ॥ चातुभंद्रंपाचकंस्याज्ज्वरजीणंज्वरापहम्‌ । 
त्रिदोषकण्ठरक्छोथारुचिशूलामनाशनम्‌ ॥। 
अर्थ-सोंठ, अतीस, नागरमोथा और गिलोय इन चारों एकत्र मिले हुएको चातुभंद्रक 
कहते हे, चातुभंद्रक-पाचक तथा ज्वर, जीणेज्वर, त्रिदोष, कण्ठरोग, सूजन, अरुचि, शूल 
और आमनाशक है। 
मेरि चतुर्बोजम्‌ 
थकाचन्दश्रश्‍चकालाजाजोयवानिका । एतच्चतुष्टयंयुक्तंच 
तुर्बीजमुदाहूतम्‌ ॥ तच्चूर्णभक्षितंनित्यंनिहन्तिपवनामयान्‌ । 
अजोणंशूलमाध्सानंपाश्वंशूलंकटिव्यथाम्‌ ॥ 
अर्थ-मेथी हालो, कलोंजी और अजवायन इन चारों एकत्र मिले हुए को चतुर्बीज 
कहते हे । इसका चूर्ण नित्य सेवन करनेसे वातरोग, अजीणं शूल, आध्मान, पाश्वेशूल और 
` कटिव्यथा को दूर करे है। 
चातुथिकगुणाः 
आमलक्यभयाकृऽ्णाचित्रकंचसमंससम्‌ । 
सामान्यरोगहताचचातुथिकगण:स्मृतः ।॥। 
अर्थ-आमला, हरड, पीपल और चीता इन चारों एकत्र मिले हुए को चातुथिकगण 
कहते हे यह अजीर्णादिरोग नाशक है। 
बलाचतुष्टयस्‌ 
सहाबलाचातिबलाबलानागबलातथा । 
बलाचतुष्ट्यंशीतंमधुरंबलकांतिकृत्‌ ॥ 
स्निग्धंग्राहीसमीरास्रपित्तात्रक्षतनाशनस्‌ । 
अर्थ-सहंदेई, कंधी, खिरेंटी और गंगेरन इन चारों एकत्र मिली हुई को बलाचतुष्टय 
कहते हे, बलाचतुष्टय-शीतल, मधुर, बलवद्धक, कांतिजनक, स्निग्ध, मलरोधक तथा वात- 
रका, रक्तपित्त और उरःक्षतरोगनाशक है । 
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संख्याव्रगंः ८३३ 
त ल्‍ॉअडइबखअचअघअखबडअ & ्््््—्—्—्D । 
कृटुग्रेथिचतुष्कम्‌ 


कटुग्रेंथिचतुष्कतुशुण्ठीलशुनमाद्रेकम्‌ । 
पिप्पलीमूलसंयुक्‍तंवातव्याधिह्रंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, लहसुन, अदरख और पीपरामूल यह चारो एकत्र मिले हुए को कटुग्रन्थि- 
चतुष्क कहते हे । कटुग्रन्थिचतुष्क वातरोगनाशक है । 


चतुस्संमम्‌ 
जातीफलंत्रिदशपुष्पसमन्वितञचजीरंञचटडङः कणयुतंचरकेन 
चोक्तम्‌ । चूर्णानिमाक्षिकसितासहितातिलीढाआमातिसार- 
सखिलंगुरुहन्तिशूलम्‌ ॥। 
अर्थ-जायफल', लौंग, जीरा, और सुहागा इन चारों को चतुस्सम कहते हें | इस चतु- 
स्समका चूर्ण बनाकर उसमें मिश्री ओर सहत मिलाकर सेवन करने से आमातिसार और 
शूलरोग' नष्ट होता है। 
पंचकोलम्‌ 


पिप्पलीपिप्पलोमूलंचव्यंचित्रकनागरम्‌ । 
एकत्रमिश्षितेरेभिः पंचकोलकमुच्यते ॥। 
अर्थ-पीपल, पीपरामूल, चव्य, चीता और सोंठ यह पांचों एकत्र मिले हुए पंचकोल 
कहे जाते हे । 
पंचकोलंरसेपाककटुकरुचिकुन्मतम्‌ । 
तोक्ष्णोष्णंपा चनंश्रेष्ठंदीपनंकफवातनुत्‌ ॥ 
गुल्मप्लोहोदरानाह शूलध्नंपित्तकोपनम्‌ । 


अर्थ-पंचकोल-रस और पाकमें चरपरा, रुचिकारक, तीक्ष्ण गरम पाचक, दीपन, 
कफवातनाशक तथा गुल्म, प्लीहा, उदररोग, अनाह और शूलनाशक है ओर पित्तको कुपित 
करे है। प 0 
गलम्‌ 
` पथ्याजसोदारुचकमत्युग्रंविशवभेषजम्‌ । 
समभागानिचेतानिद्वितीयंपंचकोलकम्‌ ।॥। 
` पंचक्कोलंद्वितोयंतुपाचकंदीपनंस्मुतम्‌ । 
अर्थ-हुरड, अजमोदा संचलवोंन, हींग, और सोंठ यह सब औषधी बरावर मिली 
हुई द्वितीय पंचकोल कहलाती हे । द्वितीय पंचकोल पाचक और अग्निप्रदीपक है । 
पंचत्वक्‌ 
बटीवटोदु्बरवेतसानामश्वत्यवृक्षेणसमन्वितानाम्‌ । 
त्वक्पंचकंपंचमहीरुहाणामितिव्रणघ्नश्वयथुघ्नमंतत्‌ ॥ 
अर्थ-वड, नदीवड, गूलर, वेंत और पीपल इन पांचों की छाल एकत्र मिली हुई को 
पंचत्वक्‌ कहते हे -यह ब्रणविताशक और सुजनको दूर करे है। 
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८३४ शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


मतान्तरे 
न्यग्रोधोदुस्बराश्वत्थपारीषप्लक्षपादपा: । 
पंचेतेक्षीरिणोवृक्षास्तषांत्वक्पंचवल्कलम्‌ ।। 
त्वक्पंचक हिसंग्राहिव्रणशोफविसर्पजित्‌ । 
अर्थ-किसी के मतसे-वंड गूल'र, पीपल, पारिसपीपक और पाखर इन पांचों क्षीरी- 
वृक्षोंकी एकत्र मिली हुई छालको पंचत्वक्‌ वा पंचवल्कल' कहते हैं, त्वक्पंचकशीतल, 
मलरोधक तथा व्रण, सूजन और विसर्परोग को नष्ट करे है । 
पंचपल्लवाः 
पल्लवाःक्षीरिवृक्षाणांहिताःपित्तातिसारिणाम्‌ । 
कषाया:स्तम्भना रुक्षाःफलंतेषान्तुवातक्ृत्‌ ॥। 
अर्थ-पंचक्षीरीवृक्षों के पत्तों को पंचपल्लव कहते हैं, यह पंचपल्लव पित्तातिसारवाले 
रोगियों को हितकारी हें, क षाय, स्तम्भक, रूक्ष ओर उन वृक्षोंके फल वीतकारक हैं । 
गति मिस अन्यच्च 
. पंचक्षीरिद्रुपत्रंतुशोतंस्वादुचतिक्तकम्‌ । तुवरस्तम्भकंग्राहिले- 
खनंकफवातनुत्‌ ॥। वातरक्तंसनस्तम्भमाध्यानंचातिसारकम्‌ । 
नाशयेत्पित्तरोगंचलघुप्रोक्तमनीषिभिः ॥ तेषां फलंतुविष्ट- 
म्भिग्राहकंगुरुतूवरम्‌ । अम्लंचमधुरंवुष्यंरक्तपित्तविनाशनम्‌ ॥ 
कफवातंचहूल्लासंशोषंवातंचगुल्मकम्‌।अर्रचश्वासकासौचनाशये- 
दितिकीत्तितम्‌ ॥ पक्वंगुणाधिकन्ञेयमितिपुवोनिरूपितम्‌ ।। 
अर्थ-पंचक्षीरी वृक्षोंके पत्ते-शीतल, स्वादिष्ठ, कडवे, कषेले, स्तम्भक, ग्राही, लेखन 
कफवातनाशक तथा वातरक्त, मलस्तम्भ, आध्यान, अतिसार और पित्तरोगको नष्ट करे 
हैं और हलके हे, इनके फलविष्टभ्भकारक, मल रोधक, भारी, कषेले, खट्टे, मधुर, वीय्ये- 


बद्धक तथा रक्त, पित्त, कफ, वात, हृल्लास, शोष, वातगुल्म, अरुचि, श्वास और खाँसी को 
नष्ट, करे हे, इनके पक्के फल-अधिक गुणवाले हे । 


पंचागम्‌ 
त्वक्पत्रफलभूलानिपुष्पाण्येकस्यशाखिनः । 
पंचाङ्गमितिबोद्धव्य प्राज्ञरेकत्रमिश्चितम्‌ ॥ 


अथ-एकवृक्ष के पत्र, फल, मूल, छाल और फूल इन सब एकत्र मिले हुए को पंचाग 
कहते हे । 
निम्बपंचागम्‌ 
निम्बस्यपुष्पफलत्वक्पत्रमूलंचपंचकम्‌ । 


पंचनिम्बसितिख्यातंसवंकुष्ठहरंपरम्‌ ॥ 


अर्थ-नीमके फूल, फल, छाल, पत्ते और मूल इन सब एकत्र मिले हुओं को पंचनिम्बंक 
कहते हे, पंचनिम्ब-सर्वकुष्ठरोगनाशक है । 
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संख्या व्गः ८३५ 
ताक र पेत पिन?) 
॥ अस्यगुणाः 
पंचनिम्बन्तुतुव रंतिक्तंशीतंमधुस्मृतम्‌ । लघज्वरहरंकुष्ठ पित्त- 
नाशकरमतम्‌ ॥। वातरक्तंचक्ण्ड्तदाहंमेहंविषंज्वरम्‌ । वातं- 
चनाशयेदेतदितिपुवेनिरूपितम्‌ । 
अर्थ-पंचनिम्बकषेले, कडवे, शीतल, मधुर, हलके तथा ज्वर, कोढपित्त, वातरक्त, 
कण्डू, दाह, प्रमेह, विष, ज्वर, और वातको दूर करे है । 
| १ अपिच 
निम्बवृक्षस्यपंचाङद्गरक्तदोषहरंपरम्‌ । ` 
पित्तंकण्डूं्रणंकुष्ठंदाहंचेवविनाशयेत्‌ ।॥। 
अर्थे-पंचनिम्व अर्थात्‌ निम्वपंचांग रुधिर के दोषोंको हुरनेवाला तथा पित्त, कण्डू 
ब्रुण, कोढ और दाह को दूर करे है। 
क्षारपञ्चकम्‌ 
पलाशमूलकक्षारोयवक्षारःसुर्वाच्चका । 
तिलनालोडूवक्षारः क्षारसंयुक्तपञ्चकम्‌ ।। 
क्षारपङचकगुल्मार्शोग्रहणोकृमिनाशनः । 
अर्थ-डाकका खार, मूलीका खार, जवाखार, सज्जी और तिलोंकी नालका खार 
यह पांचों मिले हुए क्षारपंचक कहलाते हे क्षारपंचक गुल्म, बवासीर, संग्रहणी और कृमि- 
रोगनाशक है । 
र कंचेवरि लवणपञ्चकम्‌ छौ लक 
सेन्धवंरुचकचवविडसौद्धिदसेवच । सामुद्रेणसमायुक्तज्ञय लवण- 
पंचकम्‌ ॥ लवणानांपंचकतुशोषणंचरूचिप्रदम्‌ । मलानुलोम 
कंदाहिनेत्र्यंवातंकफंहरेत्‌ ॥ शूलंचनाशयत्येवमुक्तंपूरव्मनीषिभिः । 
अर्थ-सँधानोन, संचल, अर्थात्‌ कालानोन' विरियासंचरनोन, औद्धिद और समुद्र 
नोन यह पांचों मिले हुए लवणपंचक कहलाते हे । लवणपंचकशोषण, रुचिकारक, मलको 
अनुलोमन करनेवाले, दाहजनक, नेत्रों को अहिंतकारी तथा वात, कफ और शूलकों नष्ट 
करे है। 
लघुपञ्चमूलम्‌ 
शालिपर्णोपुश्निपर्णीवार्त्ताकीकण्टकारिका । घोक्षरःपञ्च- 
भिश्चेतैःकनिष्ठंपञ्चमूलकम्‌ ।। पञ्चमूलमिदह्लस्वंबृहणबल- 
वरद्धनम्‌ । कषायतिक्तकंनातिशोष्णंसबंदोषजित्‌ ॥ 
अर्थ-शालिपर्णी (सालवन), पृश्निपर्णी (पिठवन), कटाई, कठेरी और गोखुरू 
यह पांचों मिले हुए लघुपंचमूल कहलाते हैं । के बलवद्धक, कषेला, 
कडवा, न अत्यन्त शीतल और न अत्यन्त गरम और सवे प्रकारके दोषों को दुर करे है । 
महत्पञ्चमूलम्‌ 


बिल्वश्योनाकगस्भारीपाटलागणिकारिका । एतन्महत्प- 
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८३६ शा लिप्रामनिघण्टुभूषणे- 


ञचमूलसंज्ञकंसमुदाहृतम्‌ ॥ पंचमूलंमहत्तिक्तंकषायंकफ 
वातनुत्‌ । . मधुरंशवासकासघ्नमुष्णलघ्वग्निदीपनस्‌ ॥। 
अथ-ेल. स्योनापाठा, कुम्भेर, पाढल ओर अरणी यह पांचों एकत्र मिलेहुए महत्प- 
ङचमूल कह जाते हैं । महत्पंचमूल कडवा, कषेला, कफवातनाशक, मधुर, एवास और खाँसीको 
हरनेवाला, गरम, हलका और अर्निप्रदीपक है 


मध्यमपचम्‌ल॑म्‌ 
बलापुननंवाशूपपर्णविरण्डसेवच । एकत्रयोजितेनेवस्यान्म- 
ध्यपचमूलकम्‌ ॥ मध्यमंपञ्चमूलन्तुवृष्यंवातकफापहम्‌ । 


किञ्चित्पित्तकरंप्रोक्तंपूर्वाचायेश्चसूरिभिः ॥। 
अर्थ-खिरंटी, पुनर्नवा (साँठ) मुगवन, मषवन और अंड इन पांचों ऐकत्र मिले हुओं 
का मध्यमपचमूल कहत ह । मध्यमपचम्‌ल-त्रीम्थवद्धक, वीतकफनाशक और किञ्चित्‌ 
पित्तकारक है । 
बलाख्यपचमलम्‌ 
निशामृत!सेषश्ङ्गोगोपबल्लीविदारिका । एतासाचेवमूल- 


तुबलाख्यंदोषनाशकम्‌ ॥ बलाख्यंपञ्चमूलन्तुभेदकं चप्र- 


कित्तितम्‌ शोफञ्वराणांशमनंपूर्वाचारयेरिहोदितस्‌ ॥ 
अथ-हुलदी, गिलोय, मेढाशिगी, सारिवा और विदारीकंद इन पांचोंके मलको वलाख्य- 
पचमूल कहत हं । बलाख्यपंचमूल-भेदक, तथा सुजन और ज्वर को शांति करे है | 
जीवनपंचमूलम्‌ 
जीदकरषंभकोवीराजीवन्तीचशताबरी । जीवनीयमिदप्रोकतं 


चतुथपचमूलकम्‌ ॥ जीवनंपंचकंवृष्यंचक्षुष्यंधातुवद्धकस्‌ । 
बल्यदाहंकफपित्तंज्वरंतृष्णाञचना शयेत्‌ ।। 
थे-जीवक, ऋषभक, वडीशतावर, जीवन्ती और शतावर इन संब, एकत्र मिली 


हुई को जीवनीयपंचमूल कहते हे । जीवनीयपंचमूल-वीर्य्यवरद्धक, नेत्रोंको हितकारी, धातु- 
वद्धक, वलकारक तथा दाह, कफ, पित्त, ज्वर और प्यास को दर करे है । 


त॒णपचमलम्‌ 
शर क्षुदभकाशानांनलस्यमूलमेवबच । 
सोक्षुतञच र्कंचेवतृणाख्यंपञचमलकम (चुः) 
अथ-शर, इख, दाभ, कांस और नल इन पांचोंके मूलको तणपंचमल कहते है 
इसीप्रकार सुश्रुत और चरक में भी कहा है। 
अन्यच्च 
कुशःकाशःशरोदभइक्षुश्चेतितृणो द्रवस्‌ । 
पञचतृणमिदख्यातंतृणजंपञ्चमूलकम्‌ ॥ (न) 


अथ-कुशा, कांस, सरपता, दाभ और ईख इन पांचोंके मूलको तृणपंचमूल कहते हे 
ऐसा चक्रदत्तमें लिखा है। 
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संख्या वर्गः ८३७ 
स्तव ESS SN 
अनय'न्च 

शालीक्षकुशकाशेःस्याच्छरेणतृणपञ्चकम्‌ । 
एषांमूलंतृषादाहपित्तासृङमूत्रसङ्गहृत्‌ ॥ 
अर्थ-शालि, ईख, कुण, काँस और सरपता इन पांचों के मूल को तृणपंचमूल कहते है 


Ei Rs में लिखा है । तुणपंचमूल-तृषा, दाह, रक्तपित्त और मूत्रके रुकने को दूर 
क्क च्य च । 


त अस्य गुणाः 
तुणानांपंचमूलन्तुपितज्वरतषाप्ट न ॥। 
रक्तदोषाम्लपित्तऽचस्त्रीरोगंरवतपित्तकम्‌ ।। 
प्रसेहुंनाशयेदेतदितिसुज्ञिनरूपितस्‌ ॥ 

अर्थ-तुणपंचमूल-पित्तञ्व॑र तुषा, रक्तविकार, अस्लपित्त, स्त्रीरोग, रक्तपित्त और 
प्रमेहरोग को हरे है। 

_ _ गोक्षुरादिपच्चमूलम्‌ 
गोक्षुरोबदरीचेद्रवास्ग्रीकासमहिका । गोक्षुराद्यंपञचमूलं 
शिरीषणसमन्वितस्‌ ।। गोक्षुरादिकपञचातांमूलंकुष्ठाशं- 
ताशनस्‌ । वृष्यंवातंकफंगुल्मंद्रणंचासञ्चनाशयेत्‌ ॥। 

अर्थ-गोखुरू, बेरी, इम्ट्रायण, कसौंदीं और शिरस इन पांचों के मूलको गोक्षु रादिपंच- 
मूल कहते हैं । गोक्षुरादिपञ्चमूल-कुष्ठ, बवासीर, वात, कफ, गुल्म, व्रण और आमको दूर 
करे है तथा वीर्य्यवरद्धक है। 

र पञ्चसहाविषाणि ४ 
गोरपाषाणकश्चेवतालकश्चमनःशिला । वत्सनाभस्यसपस्य- 
सहापञ्चविषाणिच ।। महाविषाणिपळ्चवसादकानितथापुन: । 
सद्यःप्राणहराण्येवशुद्धानिह्यासृतंजगुः ।। 

अर्थ-शंखिया, हरिताल, मनशिल, वत्सभाव और सर्पका विष यह पांच महाविष हे । . 
पंचमहाविष-मदकारक और तत्काल प्राणोंको हरनेवाले हैं यही शुद्ध किये.हुए और युक्ति के 


साथ सेवन किये हुए अमृतके समान गुणकारक हे । 
पञ्चोपविषाणि 


अर्कक्षीरंसमुहीक्षीरंतथालाङ्गालिकापिच । धत्त्रकोहयारिश्च 
पञचेवोपविषाणिच ।। उपपूर्वपञचविषंमादकप्राणहारकम्‌ । 
शोधितंतत्तुबलदंवीरय्यंृद्धिकरंपरम्‌ ॥। 
अर्थ-आकका दूध, थूहर का दूध, कलिहारी, धतूरा और कनेर यह पांच उपविष कहें 
जाते हे । पंचउपविष-मदकारक, प्राणहा रक यही शुद्ध किये हुमे-बलकारक और वौर्य्ये- 
वद्धेक हे । 
पञ्चगव्यस्‌ 
गोमूत्रंगोमयंक्षीरंदधिसपिस्तथैवच । समंयोजितमेकत्रपंच- 
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गव्यमितिस्मृतम्‌ ॥ पञ्चगव्यंदेहशुद्धिकरंकफविनाशनस्‌ । 
अजोर्णापस्मृतिज्वरभूतबाधाञ्चनाशयेत्‌ ।॥। 
अर्थ-गायका मूत्र, गोबर, दुध, दही और घी यह पांचों बराबर एकत्र मिलेहुएको 
पञचगव्य कहलाते हे । पञ्चगव्य-देहणोधक, कफनाशक, तथा अजीर्ण, अपस्मार, ज्वर और 
भूतबाधाको दूर करे है । 
पञ्चमाहिषम्‌ 
माहिषाम्बुदधिक्षोरंसाभिघारंचतद्रसः । 
तत्पञचमाहिषज्ञेयंतद्वच्छागलपञ्चकम्‌ ॥। 
अर्थ-भेंस का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी इनकी पंचमाहिष कहते हे इसी प्रकार 
छागलपचक जानना । 
सुगन्धपञ्चकम्‌ 
कुंकुमागरुकर्प्रकस्त्रीचन्दनानिच । 
महासुगन्धमित्युक्तोनामतोयक्षकहृसः ।। 
अर्थे-केशर, अगर, कपुर, कस्तुरी और चंदन यह पांचों बराबर एकत्र मिले हुए को 
यक्षकईम और सुगन्धपंचक कहलाते हे । 
स्याद्यक्षकर्दमःशीतःसुगन्धिःकान्तिदायकः । 
त्वग्दोषंचशिरोरोगंविषचेवविनाशयेत्‌ ॥। 


अर्थ-यक्षेकदम-शीतल, सुगन्धि जनक, कान्तिकारक तथा त्वचा के रोग, शिरोरोग 
और विष के विकारों को हरे है। 


सुगंधपञचकंशीतंरक्तपित्तकफाञजयेत्‌ । 
पीनसंमुखदोगेन्ध्यहरंरक्तरुजञजयेत्‌ ॥ 
अ्थे-सुगन्धपंचक-शीतल, रक्तपित्तताशक, कफहारक तथा पीनस, मुखकी दुर्गन्धता 
और रुधिरके विकारों को हरे है। 
अम्लपञ्चम्‌ 
कोलदाडिमवृक्षाम्लचुक्रिकाचाम्लवेतसः । पञ्चाम्लकः समु- 
दिष्टः सचोक्तश्वाम्लपञ्चकः ॥ फलाम्लपञ्चकरुच्यंकफक्‌- 
त्कासकारकम्‌ । तिक्तंजाडयकरंचेवविष्टम्भशलवातनत । 
शुक्रगुल्माशेसांनाशंकरोपीतिबुधाजगः ।। हाः 
अर्थ-बेर, अनार, विषांबिल, चूका और अमलवेत यह्‌ 


र र द्‌ हु अम्लपंचक हे । अम्लपंचक- 
खट्टे, रचिकारी कफ और खाँसी को उत्पन्न करनेवाले, कडवे, जडताकारक तथा विष्टम्भ, 


शूल, वात, शुक्र, गुल्म और ववासीर को दूर करे है। 

द्वितीयफलाम्लपञ्चकम्‌ 
बीजपुरकजम्बीरनारंगंचाम्लवेतसम्‌ । फलैःपञ्चचाम्लकः 
ख्यार्तास्ततिडीसहितःपरः ।। फलाम्लपंचकंचान्यच्छोफकृ- 
मदकारकम्‌ । विष्टम्भशूलगुल्माशंः शुक्रवातविनाशनम्‌ ॥ 
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अर्थ--विजोरानीम्बु, जम्भीरीनींबु, नारंगी, अमलवेंत और इमली यह दूसरा 


फलास्लपंचक-शोफकारक, मदजनक, तथा विष्टम्भ, शूल, गुल्म, बवासीर, शुक्र और 
वातविनाशक 


पचगणः 
पृष्टिपर्णौबृहत्योचविदारीगोक्षुरस्तथा । 
गणानांपंचकप्रोक्तंप्लीहानाहप्रमेहजित्‌ ॥ 
भगन्दरंपाण्डुरोगंकुष्ठशूलोदरंजयेत्‌ । 
॥ अर्थ-पिठवन, कटेरी, कटाई, विदारीकंद और गोखुरू यह पांचों एकत्र मिले हुये 
पुरणः भातात पंचगण-प्लीहा, आनाह, प्रमेह, भगन्दर पाण्डुरोग, कुष्ठ, शूल और 
उदररोग को दूर करे है। 
पंचसमम्‌ 
शुण्ठीहरीतकी कृष्णा त्रिवृत्सौ वच्चेलंतथा । 
इतिपंचसमंनामचूर्णज्वरहरंपरम्‌ ॥ 
- अर्थ-सोंठ, हरड, पीपल, निसोथ और कालानोन इन पांचों को समभाग मिले हुये 
पंचसम कहे जाते हे, पंचसंम का चूर्ण-ज्वरनाशक है । 
द्वितीयपंचसमम्‌ 
आमलसंन्धर्वाचत्रकपथ्यापिप्पलिचूर्णमिदंज्वरहारि । 
अर्थ-आमला, सेधानोन, चीता, हरड और पीपल यह भी पंचसम कहे जाते हैं इनका 
चूर्ण भी ज्वरनाशक है । 
पंचांगलेपः 
पुनर्नेवादारुशुण्ठीसिद्धार्थाञ्छप्रुमेवच । 
पिष्टवाचेवा रनालेतप्रलेपःसवंशोथहा ॥। 
अर्ध-पुननेवा, दारुहुलदी, सोंठ, सरसों, सहिजना इन पांचोंको कांजी में पीसकर लेप 
करने से सर्व प्रकार की सूजन दूर होती है । 
पंचमङ्ग 
देवदालीशमो भृङ्गीनिर्गृण्डीसतमालकः । 
पञ्चभृद्गभवःक्वाथो रोगिस्नानप्रशस्यतं ॥ 
अर्थ-देवदाली, शमी (छोंकर), अतीस, निर्गुण्डी और तमाल इन पांचों के पत्तों के 
काढे से रोगी के लिये स्तान करना उत्तम है । 
पंचसूत्रम्‌ 
गोजाविकामहिषीणांमूत्रंगईभकस्यच । 
पंचमत्रंकट्ष्णंञचशोधतंवृष्यमौरितम्‌ ॥ 
अर्थ-गाय, बकरी, भेड, भेस और गधा इन पांचोंके मूत्रको पंचमूत्र कहत ह, प चमूत्र- 
रपरा, गरम, शोधन और वृष्य है। 
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८४० शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


पंचबीजस्‌ 
राजिकाचाजमोदाचजीरकंखसबीजकम्‌ । कुबेराहृयुतंचेव 
पंचबीजमदाहृतम्‌ ।। मेथीज्योतिष्मतीबीजंयवानीस्थूलजी- 
रकम्‌ । इक्षुरणसुसंयुक्तद्रितीयंपंचबीजकस्‌ ।। पञ्चबीजंग्रह- 
णिकांकण्ड्तिचाग्तिसान्यकम्‌ । वातंशोफंचवविषूचोंश्‍वास- 
कासकम्‌ ।। शीतरोगंचामंशूलंनाशयेदितिकोतितम्‌ ॥। 
अर्थ-राई, अजमोद, जीरा, खसखस के दाने और अजवायन यह सब एकत्र मिले हुए 
पंचबीज कहे जाते हें । मेथी, मालकांगनी, अजवायन, कलोजी और तालमखाना यह सब 
एकत्र मिले हुए द्वितीयपंचबीज कहलाते हे । पंचबीज-संग्रह॑णी, कण्डू, मंदाग्नि, वात, सूजन, 
कफ, विधूचिका, श्वास, खाँसी शीतरोग और आमशूल इन सब रोगों को हरे है। 
पंचसिद्वोबधयः रे 
तेलकन्द:सुधाकन्दःक्रोडकन्दोरुदन्तिका । मत्स्याक्षीसहिता:पं- 
चसिद्धौषध्य:प्रकोतिताः ॥ सिद्धानांचोषधीनांतुपंचक रोगना- 
शनम्‌ । रसस्यभस्मकरणंप्रोक्तंपूर्वंभिषग्वरेः ॥ 
अर्थ-तेलकंद, सुधाकंद, क्रोडकंद, रुदन्ती और मत्स्याक्षी यह पांचों औषधी एकत्र 
मिली हुई पंचसिद्धोषधी कहलाती हे । सिद्धोषधीपंचक पारेको भस्म करनेवाला और अनेक 
प्रकारके रोगों को नाशकरनेवाला है। 
पंचरत्तानि 
कनकहीरकनीलंपञ्रागञचमोक्तिकम्‌ । 
पञ्चरत्नमिदंप्रोक्तमुषिभिःपुर्वदशिभिः ॥। 
अर्थ-सोना, हीरा, नीलम, पद्मराग और मोती इन पांचों को पञ्चरत्न कहते हैं । 
वत ता मीत पंचसूरणा: 
चत्रदण्डस्तृतीयक: । 
अत्यम्लपर्णोमालाख्यःसुरणःपञ्चधास्मृतः ।। 
अर्शोध्नपंचकसर्वार्शानाञ्चवविनाशनम्‌ ॥ 
अथे-जमीकद, जंगलीजमीकंद, चित्रदंडकंदा, अत्यम्लपर्णी और मालाकंद यह पंच- 
सुरण कहलाते हें । पंचसूरण-सर्वप्रकार के अर्शरोगनाशक हे । 
पञ्चपित्तानि 
वाराहछागमहिषमत्स्यमायूरपित्तकम्‌ । ` 
पञ्चमितिख्यातं सर्वष्वेवहिकम्मंसु ॥ 
अर्थ-सुअर, बकरा, भेस, मछली और मोर इनके पित्तों को पञ्चपित्त कहते हे । इतको 
सवे कम्मो में प्रयोग करना चाहिये। 
ऑषधीपंचामृतम्‌ 


गुड्चीमुशलीशुण्ठीत्रिकण्टकशतावरी । तत्पंचकंत्वौषधी- 
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जंपञ्च्चामृतमुदीरितम्‌ ॥ पञ्चामृतंत्वोषधीजंतुष्टिपुष्टिबलप्र- 
दम्‌ । वीय्यंवृद्धिकर चेवप्रोक्तंपुवमनीषिभिः ॥ 
अर्य-गिशोय मुशली, सोंठ, गोखरू ओर शतावर इन पांचों औषधी एकत्र मिलीहुई को 
औषधीपचामृता कहते हे । औषधीपंचामृत-तुष्टिकारक, पुष्टिकारक, बलवर्द्धक और वीय्यं- 
वद्धेक है । 

न कत 0711. 
दुग्धंसशकरंचबधृतंदधितथामधु॒ । 
पळ्चामृतसिदंप्रोकतंविधेयंसवेकसेसु ॥ 

अर्थ-दृध, मिश्री, घी, दही और शहत इन पांचों मिलेहुए पदार्थोकी पञ्चामृत कहते 
हें । यह पञ्चामृत सर्व कर्मों में प्रयोग करना चाहिये । 


षड्रसाः 
रसा:स्वाम्ललवणतिक्तोषणकषायकाः । षट्द्रव्ययमाश्चिता- 
शचेवतद्रसबट्कमुच्यते ॥ मधुरादिरसाःषड्वेचारिनिदीप्तिक- 


रासताः । पोष्टिकालघवश्चेववातनाशकरामताः । 1 
अर्थ-मधु र, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय इन छेंहों रंसोंको षड्सा कहते हे । 
यह मधुरादि षंड्स-अग्निप्रदीपक, पुष्टिकारक, लघु और वातविताशक है। 
क्षारषट्कम्‌ 
क्षाराणितिलला ङ्गल्योसाषापामागंयोस्तथा । 
मौऽककंकोटजंचेवक्षारषट्कंविनिदिशेत्‌ ॥ 
क्षारवट्कंवातगभंगुल्मरक्तरुजापहम्‌ । 
अर्य-तिलों की नाल का खार, कलिहारी का खार, उडदका खार, चिरचिटें का खार, 
मोखे का खार और कुडे का खार इन-सबको क्षारषटक कहते हँ । क्षारपट्क-वात, गर्भ, गुल्म 


और रुधिर के विकारों को हरे है। 
षड्षणास्‌ 


पञचकोलंसमरिचंषड्षणमितिस्मृतम्‌ । 
पंचकोलगुणंतत्तुरूक्षमुष्णंविधापहम्‌ ॥। 
अर्थ-पंचकोल'में काली मिर्च मिलानेसे षड्षण कहा जाता है । षडूषणके गुण पंच- 
कोलके समान जाने । पंचकोल-रूखा, गरम और विंषविनाशक है। 
सुगन्धषट्कम्‌ 


जातीफलंलवङ्कञ्चकर्पूरंपुगवालकम्‌ । 
सुगंधषट्कमेतद्धिसकंकोलमुदाहृतम्‌ ॥ 
सुगन्धषट्कंरुचिकृद्हृद्यंदहविनाशकृत्‌ 0 
अर्थ-जायफल लोंग, कपुर, सुपारी, सुगन्धवाला और ककोल यह सव एकत्र मिली- 
हुई औषधियोंका सुगन्धषट्क कहलाता है । सुगन्धषक्‌ रुचिकारक हृदयको हितकारक ओर 
दाहर्विनाशक है । 
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महासुगन्धषट्‌कम्‌ जळ 
कालागरुचकस्त्रीकपुरःश्वेतचंदनम्‌ । कंकोलंचाहिगन्धाच 
महादिषट्सुगंधकम्‌ ।। महासुगंधिषट्कतुवृष्यंचवसुगन्धि- 


कृत्‌ । भूतबाधांकफंदाहंनाशयेदितिकी त्तितम्‌ ॥ 
अर्थ-काली अगर, कस्तूरी, कपुर सफेदचंदन, शीतलचीनी और नकुलकंद यह सब 
एकत्र मिले हुये महासुगन्धषट्क कहलाता है । महासुगन्धषट्क-वीर्य्यवद्धकः सुगं धिकारक 
तथा भूतबाधा कफ ओर दाहको दूर करे है। 
प्राणहरषट्कम्‌ 
पृतिमांसंस्त्रयोवृद्धाबालाकंस्तरुणंदधि 
प्रभातेमैथननिद्रासथ्यःप्राणहराणिषट्‌ ॥। 
अर्थ-सडाहुवा मांस, वृद्धा स्त्री, भादोंकी धूप, तरुणदही, प्रभातकाल में मैथुन और 
निद्रा यह छः तत्काल प्राणों को हरनेवाली हे । 
प्राणकरषट्कम्‌ 
सद्योमांसंवरंचान्नंबालास्त्रीक्षोरभोजनम्‌ । 
घुतमुष्णोदकस्नानंसद्यःप्राणकराणिषट्‌ ।। 
अर्थ-ताजा मांस, नवीन अन्न, बाला स्त्री, क्षीर का भोजन, घृतयुक्त भोजन और 
गरमजलसे स्नान करना यह छँ: वस्तु तत्काल प्राणों को हरनेवाली हैं। 
सप्तोपक्वाणि 
अर्कक्षीरंनुस्हीक्षोरलांगलीकरवीरकः । गुञ्जाहिफेनोधत्त्रः 
सप्तोपविषजातयः ॥। सप्तोपविषवर्गायंसवरःपरिकोरत्तितः । 
अयुक्त्यासेवितश्चायंमारयत्येवनिश्चितम्‌ ।। 
अर्थ-आकका दूध, थूहरका दूध, कलिहारी, कनेर, चोंटली, अफीम और धतूरा यह 
सात उपविष की जाति हे । सप्तउपविष वर्गः-अत्यन्त श्रेष्ठ है और अनेक काय्यों में लिया 
जाता है। यह अयूक्ति के साथ सेवन किया हुवा मनुष्य को मार देवे है। 
शरीरस्थसप्तघाप्तवः 
रसासूङमांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणिधातवः ॥॥ ः 
अर्थ-रस, रुधिर, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र यह शरीर में रहनेवीली सात 


धातु हे । 
दै सुदर्णादिसप्तघातवः 

स्वणंरूप्यञ्चता स्रञ्चरङ्भंयशदमेवच । सीसंलोहञ्चसप्तेतेधा- 

तवोगिरिसम्भवाः ॥ वलीपलितखालित्यका्याबल्यज्वरा- 

मयान्‌ । निवाय्यंदहंद्धतिनृणांतद्धातवोमताः ॥ 

अर्थ-सोना, रूपा, तांबा, रांगा, जस्ता, सीसा ओर लोहा यह पवेतसे उत्पन्न होने दाली 

सात धातु हे । यह सातधातु देह में वलिका पडना, विनासमय बालोंका धवल हो जाना, 
मस्तकमेसे बालोंका गिरजाना, कृशता, निर्बेलता, वृद्धावस्था और रोगोंको दूर करके देहकों 
धारण करती हैं इसी कारण इनको धातु कहते हैं। 
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mr ला 


शरीरस्थधातृद्धवधातवः 
स्तन्यंरजोवसास्वेदोदन्ता:केशास्तथेवच । 
ओजश्चसप्तधातूनांक्रमात्सप्तोपधातवः ॥। 
अर्थ-दुध, रण, वसा (चरवी), स्वेद (पसीना), दांत, केश और ओज यह क्रमसे, 
सातधातुओंकी उपधातु हैं अर्थात्‌ रससे दुध, रक्तसे स्त्रीका रज, मांससे चर्बी, मेदासे पसीना 
अस्थिसे दांत, मज्जासे केश और शुक्रसे ओज उत्पन्न होता है । 
सप्तोपधातवः 
स्वणेजंस्वणसाक्षीकंतारजंतारमाक्षिकम्‌ । तुत्थंता स्रभवंज्ञेयंकं 
कुष्ठवर्गसम्भवम्‌ ।। रसकोजसदाज्जातोनागात्सिन्द्रसम्भव: | 
लोहाज्जातंलोहकिट्टसेतसप्तोपधातव: ॥। 
अर्थ-स्वर्णसे सुवर्णमाखी, रूपेसे रूपामाखी, तांबेसे नीलाथोथा रांगेसे कंकुष्ठ, जस्तेसे 
खपरिया, शीसेसे सिंदूर और लोहेसे लोहुकिट्ट उत्पन्न होती है इस प्रकार यह सातधातुओं की 
सात उपधातु ह । 
सप्तसन्तर्पणास्‌ 
्ाक्षादाडिमखर्जूरेमं दिताम्बुसशर्करम्‌ ॥ 
लाजाचूर्णंसमध्वाज्यंसप्तसन्तपंणस्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-दाख, अनार, खजूर यह्‌ तीनों चीनीके सरबत में मिलेहुये ओर इनमें खीलोंका 
चूर्ण मिलाहुवा तथा घी और शहद सहित यह सप्तसन्तपेण कहा जाता है। 
मतान्तरे 
द्राक्षादाडिमखर्जूरकदलीशर्करान्विता । 
ससध्वाज्यंचपित्तघ्नसन्तपेणमुदाहृत्‌ ॥। 
अर्थ~किसीके मतसे दाख, अनार, खजूर, केला, शर्करा, मधु ओर घी यह पित्तताशक 
और सन्तर्पण है । 
सप्तविधक्वाथः 
कवाथःसप्तविधश्चोक्तःपाचनःशोधनोमतः । क्लेदनःशमनइचेव- 
दीपनस्तर्पणस्तथा ।। शोषकश्चेकभेदस्तुगुणास्तस्य ब्रवीमिते । 
अर्द्धांशःपाचनश्चोक्तोरव्यंशःकोष्ठशुद्धिकृत्‌ ।। चतुर्थाशोघम्मं- 
कारीत्वष्टांशोरोगनाशनः । षष्ठांशश्चाग्निननकः षोडशांशस्तु 
शोणषः ॥। पञ्चमांशस्तृप्तिकारीमुनिभिः परिकीत्तितः ॥ 
अर्थ-क्वाथ सात प्रकारका होता है, जैसे-पाचन १ शोधन २ क्लेदन ३ शमन ४ दीपन 
५ तर्पण ६ शोषक ७ तहां जो काढेका जल जलकर आधा रहगया हो उसको अर्द्धांश कहते 


हे । अर्दांश क्वाथ पाचन है । जिसका पानी जलकर बारहवा भाग शेष रह जाय उसको 
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८४४ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


रव्यंश कहते हे। रव्यश क्वाथ कोठेको शुद्धि करे है। जिस काढेका जल जलकर चौथा भाग 
बाकी रहजाय उसको चतुर्थाश कहते हे। चतुर्थांश काढा-पसीने को लानेवाला है। जिस काढेका 
जल जलकर आठवां भाग शेष रह जाय उसको अष्टांश कहते हे । अष्टांश क्वाथ रोगनाशक 
है । जिसका जल जलकर छठा भाग बाकी रहा हो उसको षष्ठांश कहते हैं । षष्टठांश क्वाथ 
अग्निजनक है । जिसका पानी जलकर सोलहवाँ भाग बाकी रह जाय उसको घोडशांश कहते 
हे । षोडशांश क्वाथ शोषका और जिस काढेका जल जलकर पांचवाँ भाग बाकी रहजाय 
उसको पंचमांश कहते हैँ. पंचमांश काढा तृप्तिकारक है । 
सप्तोषरत्नानि 
-वक्तांत:सृय्येकान्तश्‍चन्द्रकान्तस्तथेवच । 
कर्पूरकःस्फटिकश्चपेरोजाख्यश्चकाचकः ॥। 
सप्तोपरत्नगणितामणयोलोकविश्रुता: ।। 


अर्थ-वेक्रांत शूय्यंकांत, चंद्रकान्त, कपूर, स्फटिक, फिरोजा और कांच वह सात 
उपरत्न हं। 


अष्ट्धातबः 
हिरण्यंरजतंकांस्यतः स्रंसीसकमेवच । 
रङ्गमायसरत्यञ्चधातवोष्टोप्रकीतिताः ॥। 
अर्थ-सोना. चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांग, लोहा और पीतल यह आठ धातु हैं । 
मतान्तरे 
सुवर्णरजतंता ञ्रंलोहंकुप्यञचपारदभ्‌ । 
वंगञ्चसीसकञ्चेवअष्टोदेवसुसम्भवाः ।॥। 


अर्थ-और किसीके मत से सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्त, पारा रांग, और सीसा 
यह आठ धातु देवों से उत्पन्न हे । 


- अष्टविधचिकित्सा 
शल्यशालाक्यकायश्चतथाबालचिकित्सितम्‌ । 
अगदंविषतन्त्रञचभूतविद्यारसायनम्‌ ।। 
ताजीकरणमेवेतिचिकित्साष्टावधास्मृता । 


अर्थ-शल्य, शालाक्य, काय, बालचिकित्सा, अगद विषतंतर, भूतविद्या, रसायन और 
वाजीकरण ऐसे चिकित्सा आठ प्रकारको है । 


अष्टगंधाः 
कपूरंचंदनंमुस्ताकुङकुमंदेवदारुच । 
रोचनाकसरोशीरगंधाष्टकमुदाहूतम्‌ ॥ 
अर्थ-कपुर, चंदन, नागरमोथा, केसर, देवदारू, गोरोचन, नागकेसर और खस यह 


गंधाष्टक अर्थात्‌ अष्टगंध है। 
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संख्या वर्ग: ८४५ 
NS क) 
अष्टवर्गाः 


जीवकर्षभकोमेदेकाकोल्योवृद्धिक्रद्धिके । अष्टबगोऽष्टभिर॑व्येः कथित- 
श्चरकादिभिः॥ अष्टवर्गोहिमःस्वादुर्ब हणःश॒क्रलोगरुः। भग्नसन्धान- 
कृब्दल्यःशरी रबलवलवबद्धनः ।। वातपित्तात्नतृड्दाहज्वरमेहक्षयप्रण॒त्‌ ॥ 
अथ-जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, वृद्धि, ऋद्धि, काकोली और क्षीरकाकोली यह 
आठ आषधी एकत्र मिली हुई अष्टवर्ग कहीं जाती है । अष्टवर्ग-शीतल, स्वादिष्ठ, पुष्टिकारक, 
शुक्रजनक, भारी, भग्नसन्धानकारक, बलकारक, शरीरवद्धेक बलको बढानेवाला तथा वात, 
पित्त, रुधिरविकार, तृषा, दाह, ज्वर, प्रमेह और क्षयरोग को दूर करे है । 
अष्ट्वगंप्रतिनिधय: 
संदाभावेअश्वगन्धासहासंदेचशारिवा । 
जीवकर्षभकाभावेगुड्चीवंशलोचना ॥ 
ऋद्धयभावेबलादेयावृद्धयभावेमहाबला । 
अर्थ--मेदा के अभाव में असगंध, महामेदा के अभाव में शारिवा, जीवक के अभाव में 
गिलोय, ऋषभक के अभाव में वंशलोचन, ऋद्धि के अभाव में खिरेटी और वृद्धि के अभाव में 
सहदेवी देनी चाहिये। 
अष्टमंगलधतस्‌ 
वचाकुष्ठंतथाब्राह्मीसिद्धार्थकमतापिच । सारिवासन्धवञ्चव 
पिष्पलीघृतमष्टमम्‌ ॥ सिद्धंघृतमिदमेध्यंपिवेत्प्रतिदिनेदिनं । 
दृढस्मृतिःकुसाराणांपिबतामष्टमङ्गलम्‌ ॥ 
अर्थ--वच, कठ, ब्राह्मी, सरसों, सारिवा, सेंधव, पीपल और घी इन सबके द्वारा सिद्ध 
कियेहुये घृत को अष्टमंगलघुत कहते हैं इस घी को जो बालक प्रतिदिन पीते हें उनकी मेधाको 
वृद्धि होती है ऑर स्मरणशक्ति दृढ हो जाती है । 
नवधातवः 
हेमतारारनागश्चता स्रवद्गचतीकष्णकम्‌ । 
कांस्यकंकान्तलोहश्चधातवोनवकोत्तिताः ॥। 
अर्थ---सोना, चांदी, पीतल, सीसा, तांबा, रांग, लोहा, काँस और कान्तलोह यह 


नव धातु हैं । 
नवरत्तानि 


माणितयमक्ताफलविद्रुमाणिताक्ष्यंचपुष्पंभिडुरंचनीलम्‌ । 
गोमेदजंचाथविदूरकंचक्रमेणरत्नानिनवग्रहाणाम्‌ । 
अर्थ--माणिक, मोती मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नील, गोमेद ओर वेदुग्ये यह क्रम से 


ने ~ + 
नवग्रहों के नवरत्न हैं । 
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८४६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 
I स्का व 
क्षारदशकम्‌ 


शिग्रुमूलकपलाशचुक्रिकाचित्रकाद्रेकसनिस्बसस्भवेः । 
इक्षुशखरिकमोचिकोड्ूबव क्षारपूर्वदशकंप्रकी त्तितम्‌ ॥ 
अर्थ--सहिजना, मूली, ढाक, इमली, चीता, अदरख, नीम, ईख, चिरचिटा और 
केला इन दश वृक्षों के क्षार को क्षारदशक कहते हे । 
दशांगधूपः 
मधुमुस्तंघृतंगंधोगुग्गुलागरुशलजम्‌ । 
सरलःसिह्वसिद्धार्थदशांगोधूपडच्यते ॥ 
अर्थ---शहत, नागरमोथा, घी, गंधक, गूगल, अगर भूरिछरीला, धूपसरल, शिलारस 
और सरसों इन सबको एकत्र कर दशांगधूप बनाई जाती है । 
दशमूलम्‌ 
उभाभ्यांपंचमूलाभ्यांदशमूलमुदाहूतम्‌ । 
दशमूलंत्रिदोषघ्नंश्वासकासशरोरजः ॥ 
तन्द्राशोथज्वरानाहपाश्वपीडारुचीहरेत्‌ ॥ 


अर्थ---लघु और बृहत्पंचमूल' दोनोंको मिलाकर दशमूल होता है. दशमूल त्रिदोषनाशक 
तथा श्वास, खाँसी, शिरोरोग, तन्द्रा, सूजन, ज्वर, आनाह, पसलियोंकी पीडा और अरुचिको 
दूर करे है । 


दशमूत्रम्‌ 
हस्तिमहिषोष्ट्गवाजमसेषाश्‍वगद्देभमानुषसानुषीणांदशानां- 
मूत्रम । 


अर्थ-- हाथी, भेस, ऊंट, गाय, बकरी, भेड, घोडा, गर्देभ, मनुष्य और स्त्री इन दश 
प्राणियों के मूत्रको दशमूत्र कहते हॅ । 


इति श्रीशालिग्रामवेश्यविरचिते निधण्टभूषण संख्यावर्ग: समाप्तः ॥ २२॥ 
॥ इति पुर्वाधं समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ श्रीः ॥1 


शालिग्रामनिषण्टुभूषणे 
उत्तराद्‌ 
मंगलाचरणम्‌ 
स्वात्मस्थितःसवंगतःसमस्तव्यापारवेदीविनिवृत्तसंगः । 
प्रवृ्धकालोऽप्यजरोवरेण्यःपायादपायात्पुरुषःपुराणः ॥ 


अवूपादिवगं 
अनूपादिवर्गः 
देशस्तुत्रिविधोज्ञयोहान्‌पोजांगलस्तथा । 
साधारणोविशषणज्ञातव्यास्तसनीषिभि: । 
अर्थे--अनूप, जांगल और साधारण इस भेदों से देश तीन प्रकार के हैं सो यह देश 


वद्धिमानों करके जानना चाहिये । 
अनूपदेशका लक्षण 


नदीपल्वलशेलाढ्य:फुल्लोत्पलकुलेयुंतः । हंससारसकारण्डचक्र- 
वाकादिसेवितः ।। शशवराहसहिषरुरुरोहिकुला-कुलः । प्रभ्‌- 
तद्रुसपुण्पाढयोनीलसस्यफलान्वितः ।। अनेक शालिकेदारकद- 


लीक्षुविभूषितः । अनूपदेशोज्ञातव्योबात श्लेष्मंमयात्तिमान्‌ । 

अर्थ--जिसमें नदी, तलैया और पर्वत अधिक हों तथा जो फूले कमल और कुमदों के 
समूह से संयुक्त हो, हंस सारस, जलमुर्गी और चकवादि पक्षियों करक सेवित हो; खरगोस, 
सूअर, भैसा, रुरू, और रोहि, इनके समूह से आकुल हो, बहुत से वृक्ष और पुष्पो से युक्‍त 
हो, हरी दूब और फलोंसे परिपूर्णं हो और जो अनेक प्रका रके शालिधानों के खेतों से केला और 
इक्ष्वादिवृक्षोसे सुशोभित हो अर्थात्‌ यह संब जिसमें हो उसको अनूपदेश कहते हॅ । 
अनूपदेश-वात और कफ के रोगों को उत्पन्न करता है। 

अन्यच्च । 


बहुतरशुभनद्यश्चारुपानीयपुष्टास्सरससरउपेताशाद्गलासा- 
रभूमिः । हरितकुशजलानांशालिकेदारम्यादिनकरकर' 
दीप्तिवाञ्छतेयत्रलोकः ।। गुरुमधुररसाढयाभातिचक्षुःसदा- 
द्राविविधजनतिवर्णाःशालिगोधूमयूषाः । मधुरसविभुक्त्या- 
मानवानांप्रकोपीभवतिकफसमीरःस्यात्तदानूपदशः ॥ 
अर्थ-- जिसमें निर्मल और मनोहर जलवाली बहुत सी नदी हो तथा जिस देशकी 
पृथ्वी हरीदुब और रसवाले वृक्षों से अच्छादित होरही हो, हरी कुशा और जलसे भरेहुए 
हें शालिघानों के खेत, उन खेतोंसे विभूषित होरही है भूमि जिसकी और जिस देशके लोक 
सूर्यकी किरणों की अभिलाषा करते हैं, जहाँ भारी मधुर रसान्वित और निरंतर हरी ईस 
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८४८ शालिग्रामनिघण्ट्‌ भूषणे- 


होती है, जहां नानाप्रकार के रंग के शालिधान और गोधूमादि होते हे और जहाँ मधुर रसको 
मक्षण करनेसे कफ और वात कुपित होते हैं, उस देशको अनूपदेश कहते हे हिन्दी-खादर 
तराई । 

जांगलदेशलक्षणस्‌ । 


आकाशशुभउच्चश्चस्वल्पपानीयपादपः । शमौकरौरबि- 

ल्वा्केपीलुकर्कन्धुसंकुलः ।। हरिणेणक्षेपृषतगोकर्णखुरसंकुलः । 

सुस्वाढुफलवान्देशोवातलोजांगलःस्मृतः ॥। 

अर्थ जो देश आकाशके समान स्वच्छ और ऊँचा हो जिसमें अल्पजलहो, बहुत थोडे 
वृक्ष हो और शमी, करील, बेल, आक, पीलु और वेरी जिसमें अधिकतासे हो तथा हरिण. 
एण, रीछ, चीता, रीछ और गर्देभादि, पशुओं से जो देश भरा हुआ हो जिसमें स्वादिष्ठ फल 
उत्पन्न हों उस देश को जांगल देश कहत हे, जांगल देश-वातकारक है । 
अन्यच्च 

खरपरुषविशाला:पवंता:कण्टकीर्णादिशिदिशिमृगतृष्णाभूर- 

हाःशीणपर्णाः.॥। अतिखररविरश्मीपांशसम्पूर्णभूमिःसरसिर- 

सविहीनःकूपकारम्भकर्षः॥। तदनविरससस्याहारिणो गोम- 

हिष्यः सविहीनःकूपकारम्भकर्दः ।। तदनुविरससस्थाहारिणो 

गोमहिष्यः प्रभवति रसमांशेरूक्षभावश्चसम्यक्‌ ।। पुनरपि- 


हिमवाहंशालिसस्यंनचेक्षुर्वतिरुधिरपित्तंकोपमाशुहयपेति॥ 

अर्थ--जिसमें तीक्ष्ण और कठोर पहाड स्थित हे तथा कंटकोंसे ब्याप्त हो रही है 
दिशा जिसकी, जिसमें विनाही जलके मृगोंको जल प्रतीत होवे, जहां फटेहुये पत्तोंवाले वृक्ष 
अधिकतर होते हे, जहाँ सूर्यं की धूपसे अत्यन्त गरम हुए रेतेसे पृथ्वी परिपूर्ण होरही है, जहाँ 
सरोवर और कुओंका पानी नीरस होकर सूखता जाता है, जहाँ नीरसवान खानेसे हाथी, गाय, 
भेस, इत्यादि पशु अधिक प्रसन्न नहीं होते, जहाँ रस और मांस में रूक्षता उत्पन्न होती है, जहाँ 
शीतल पवन, शालिधानोंके खेत और ईख नहीं होती है और जहाँ रक्‍त और पित्त कुपित होते 
है उसको जांगलदेश कहते हें। हिन्दी-कटेर खुस्कदेश । 

१ साधारणदेशस्य लक्षण 
उभयगुणयुतंवानातिरूक्षनस्निग्धं नचखरबहुलंचेच्चाभितः 
कण्टकाढयम्‌ ॥ भवतिचजलकोर्णनातिशोतंनचोष्णंसम- 
प्रकृतिसमेतंविद्िसाधारणञ्च ॥ 

अर्थ--जहाँ अनूप और जांगल इन दोनों देशोंके लक्षण मिलते हों, जहाँ न तो अत्यन्त 

1 रूक्षता होवै और न अधिक सिग्धता होवै, जहाँ तेज और कांटे अधिक न होवें, जो चारों ओर 

पानीसे भर रहा हो जिसमें न अत्यन्त शीत होवै और न अत्यन्त गरमी होवै समान प्रकृतिं 

वाला हो उसको साधारण देश कहते हें । 


२ अन्यच्च 
यत्रद्वयोरपिचलक्षणयोनिवेशो गोधूममाषचणकाभिधयाव- 
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अनूपवगंः ८४९ 


———— 


नालः ॥ योराजित ःसममलोजनसोर्यदायी साधारणः 
सगदितोखिलवद्यराजेः ॥ 
कर अर्थ--जिंसमें अनूप और जांगल दोनों देशों के लक्षण मिलते होंय, जहाँ गेहूं, उडद, 
चन और नारः उत्प हत होय और जिसमें सरदी, गरमी सामन हो उसको साधारण 
देश कहते हे । 
अथ क्षेत्रभेदाः 
क्षेत्रभेदंप्रवक्ष्या मिशिवेनाख्यातमंजसा । 
ब्राहरांक्षात्रेचवेश्यीयंशौद्रेचतियथाक्रसात्‌ ॥ 
अर्थ--अब महादेव के कहे हुए क्षेत्रभेद को कहता हूं ब्राह्म क्षेत्र, क्षात्रक्षेत्र, वैश्यक्षेत्र 
और शौद्रक्षेत्र इन भेदोसे क्षेत्र चार प्रकार का है सो यथाक्रमसे जाने । 
ब्राह्मक्षेत्रस्थ लक्षणम्‌ 
प्रायोदर्भपलाशवारिबहुलंयत्राजुनामृत्तिका । 
ज्ञेयंतत्प्रथमंद्रिजातिसुखदंद्रव्यंतदुत्थंभवत्‌ ।॥। 
अर्थ--जिसमें कुशा और पलाश के वृक्ष अधिक हों, जो क्षेत्र जलसे परिपूर्ण हो जहाँ 
की मृत्तिका सफेद हो उस क्षेत्र को ब्राह्मक्षेत्र कहत हे । ब्राह्मक्षेत्रके उत्पन्न हुए द्रव्य ब्राह्मणों 
को सुख देनेवाले ह । 
क्षात्रक्षेत्र 
ताम्रमांमवलयंभूधरंयन्सृगेन्द्रमुखसंकुलंकुलम्‌ । 
घोरघोषिखदिरादिदुर्गमंक्षात्रमेतदुदितंपिनाकिना ॥ 
अर्थ--जिसका रंग ताम्रवर्ण हो, और जो पर्वत, सिह और मुगादिकों के समूह से 
संयुक्त हो तथा भयंकर शब्द करनेवाले पशु पक्षी और खैर आदिके वृक्षों से परिपूर्ण हो उसको 
“शंकरः ने क्षतियक्षेत्र कहा है । 
वेश्यक्षत्र 
शातकूस्भनिभभूमिभास्वरंस्वणेरेणुनिचितंनिधानवत्‌ । 
सिद्धकिन्न रसुपर्वसेवितंवैश्यमाख्यदिदमिन्दुशखरः ॥ _ 
अर्थ--जिस्‌का रंग सोनेके समान पीतवर्ण हो । जिसको मुतिकास सुवर्णक कणसे 
मिलेहों, एवं सिद्ध, किन्नर और देवादिकों करके जो सेवित हो उसको शंकर ने वेश्यक्षव 
कहा है । 
शूबरक्षेत्र 
श्यामस्थलाढयंबहुसस्यभूतिदंलसत्तणेबंबबुलवृक्षवृिदम्‌ \ 
धान्यो वैः कर्षकलोकहषंदंजगादशोद्रंजगतोवृष प कहषं < 802 3 नें 
अर्थ--जिस पृथ्वीका रंग श्यामवर्ण हो, में नाना प्रकारकी घासें उत्पन्न होती हू 
-जहां तृण और बबूर के पेड बहुत होवें, तथा जो नाना प्रकारके घानयोके उत्पन्न होनेसे किसानों : 
को आनंद देनेवालो हो उस पृथ्वीको वृषध्वज (शंकर) ने शूदक्षेत कहा है। 
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८५० शालिग्रामनिघण्दुभूषणे- 


चतुविधक्षेत्रोद्धवद्रव्यगुणाः रची. 
रव्यक्षेत्रादुदितमनघंब्राह्मतः सिद्धिदायिक्षत्रादुत्यंवलिपलितजि- 
द्विश्वरोगापहारि। वेश्याज्जातंप्रभवतितरांधातुलोहादिसिद्धो- 


शौद्रादेतज्जनितमखिलव्याधिविद्रावकद्राक्‌ ॥। 
अथे--त्राह्मणक्षेत्र से उत्पन्न हुए द्रव्य सिद्धिदायक हुँ । क्षत्रिक्षेत्रसे उत्पन्नहुए द्रब्य वलि 
और पलित तथा संसार क रोगों को हरनेवाले होते हे । वैश्य क्षेत्र से उत्पन्न हुए द्रव्य धातु 
और लोहादि की सिद्धि में लिये जाते हे और शूद्रक्षेत्र से उत्पन्न हुए द्रव्य सर्वप्रकार के रोगों 
को हुरनेवाले हें । इन उपरोक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों क्षेत्रोंसे उत्पन्न 
हुये द्रव्य ऋमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोंको हितकारी हैं। 
अन्यच्च क्षेतरमेदा: टट्‌ 
ब्रह्माशक्र:किन्नरेशस्तथाभ्रित्येतेषांदवता:स्यु:कमेण । 
प्रोकतास्तत्रप्रागुसावल्लभेनप्रत्येकतेपंचभूतानिवक्ष्ये ॥। 
अर्थ--ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेर और पृथ्वी यह ऊपर कहे हुए ब्राह्मादि क्षेत्रोंके क्रमसे-देवता 
हें ऐसा शिव ने कहा है यह प्रत्येक क्षेत्र पंचभूतों से पांच प्रकारका है उसको कहता हूं । 
पाथिवक्षेत्र 
पोतस्फुरहलयशकरिलाश्मरम्यंपीतंयदुत्तममृर्ग बतुरलभूतम्‌ । 
प्रायश्चपीतकुसुमान्वितवीरुदा दितत्पाथिवंकठिनमुद्यदशेणषतस्तु ।। 
अर्थ--जो क्षेत्र पीलेरंग के गोल कण और पाषाणो से शोभित हो तथा जिस क्षेत्र 
की पृथ्वीका रंग भी पीतवर्ण हो और जिस क्षेत्रमें वृक्ष लताभी पीले फूलवाले हों तथा 
जिसकी भूमि कठिन हो उसको पाथिवक्षेत्र कहते हेँ। 
दु त आप्यक्षेत्र 
_अद्धचद्राकृतिश्वेतंकमलाभंद्बच्चितम्‌ । 
नदीनदजलाकीणमाप्यंतत्क्षेत्रमुच्यते ॥। 
अर्थ--जो क्षेत्र अधेचन्द्राकार हो, जिसका वर्ण सफेदकमल के समान हो और जो 
पाषाणों से संयुक्त हो, नदी नदादि जलाशयों से व्याप्त हो उसको आप्यक्षेत्र जाने । 


तजसक्षेत् 
खदिरादिदुमाक्रीणेभूरिचित्रकवेणुकम्‌ । 
त्रिकोणंरक्तपाषाणक्षेत्रंतेजसमुत्तमम्‌ ।। 
अर्थ--जो क्षेत्र खदिरादिक के वृक्षोसे परिपुर्ण हो, जिसमें अनेक चीते के और दाँस के 
वृक्ष हों, जिसका आकार तिकोना हो और जिसमें लाल पाषाण हों उसको तैजसक्षेत्र कहते हे । 
वायबीयक्षेत्र 
धू स्रस्थलंधू ्रदूषत्परोतंषट्कोणकंतूर्णमृगावकोणंम्‌ । 
शाकेस्तृणेरंचितरक्षवृक्षकप्रकारयेत्तत्वलुवायवोयम्‌ ॥ 
 अर्भथ--जिसक्षेत्र का रंग धूसर हो तथा जो धूएँक रंग के पाषाणों से संयुक्त हो और 
जिसके छः कोने हों जिसमें मृगादि पशु, शाक और तृण अधिकता से हों, ओर जिसमें रुले 
वृक्ष हों उस क्षेत्र को दायढीय क्षेत्र कहते है । 
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८. - आन्तरिक्षक्षेत्र 
नानावणवत्तुलतत्प्रशस्तंप्रायःशुश्रंपवेताकीणमुच्चः । 
यच्चस्थानंपावनंदेवतानांप्राहक्षेत्रत्रीक्षणस्त्वांतरिक्षम्‌ ॥ 

अर्थ--जिस क्षेत्र का रंग नानाप्रकारका हो, जो क्षेत्र गोल हो, तथा जो एवेतपवंतों से 
वडी और ऊँचा हो और जिसमें देवतादि वास करते हों उसको महादेव ने आंतरिक्षक्षेत्र 
कहा है । 

व्र पंचविध्क्षेत्रोञ्जवव्रव्यगुणाः 
व्याधिहरंबलातिशयकृत्स्वादुस्थिरंपाथिवं 
स्यादाप्यंकटुकंकघायमखिलंशीतंचपित्तापहम्‌ । 
यत्तिक्तंलवणंचदीप्यमर्रचचोष्णंचतत्तेजसं 
वायव्यंतुहिमोष्णमम्लमबलंस्यान्नाभसंनीरसम्‌ ॥ 

अर्थ--पार्थिवक्षेत्र में उत्पन्न होते वाले द्रव्य--रोगनाशक, अत्यंत बलकारक, स्वादिष्ठ 
और स्थिर होते है । आययक्षेत्र में उत्पन्न होनेवाले द्रव्य चप रे, कबेले, शीतल और पित्तनाशक 
होत है। तजस क्षेत्रके नेवाले द्रव्य-कडवे, नमकीन, अग्निको दीपन करनेवाले 
तते हँ । तजस क्षेत्रके उत्पन्न होतेवीले द्रव्य-कडवे, नमकीन, अग्नि को दीपन करनेवाले, 
वातनाशक और गरम होते हें । और वायवीय क्षेत्र में उत्पन्न होनेवाले द्रव्य-शीतल, गरम, 
खट्टे और अबलकारक होते हे । आंतरिक्ष क्षेत्र में उत्पन्न होनेवाले सब द्रव्य नीरस होते हैं । 

पांचक्षेत्रों के देवता 1 
बरह्माविष्णुश्चरुद्रोस्मादीश्वरोथसदाशिवः । 

इत्येताःक्रमतःपंच क्षेत्रभूतादिदेवताः ॥ न 

अर्थ---्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये क्रमसे पाँच क्षेत्रोक पाच दवता ह्‌ा 


वक्षोत्पत्तिः र 
जित्वाजवादरिसुसेन्यसिहाजहारवीरःपुरायुधिसुधाकलश 
गरुत्सान्‌ । ।कीणेंस्तदाभुविसुधाशकलै:किलासीवृक्षादिक 
सकलमस्यसुधांशुरीशः ॥ Br 

अर्थे--पुवेकाल' मे जिस समय बलवान्‌ गरुडजी ने सर्वदेवसेना को संग्राम में जीतकर 

अमतके कलशको शीश्रतासे छीना था उससमय जो अमृतकी बूँदें कलशम से पृथ्वी के भागोंमें 
गिरी उन्ही बूंदों से यह सब वृक्षादिक उत्पन्न हुए और इन सबका स्वामी चन्द्रमा हुआ । 

तत्रोतपन्नास्तत्तमेकषेत्रभागेविप्रीयादो विभ्रुषोयत्रयत्र ता । क्षोणीजादि- 

दव्यभयंप्रपन्नास्तास्ता:संज्ञाविधतेतत्रभूयः ॥। एवंक्षेत्रानुगुण्येन- 

तज्जाबिप्रादिवर्णिन:। यदिवालक्षणंवक्ष्याम्यसोहायसनीषिणाम्‌। 
अर्थ-ज्ञाह्मणादिक्षेत्रो में उत्पन्न हुए द्रव्य-जाह्य ग, क्षत्रियक्षेत्रों में उत्पन्न हुए न 

. क्षत्रिय, वैश्यक्षेत्रोंमें उत्पन्न हुए द्रव्य-वैश्य और शूद्रक्षेत्रमे उत्पन्न हुए द्रव्य-शूद्र कहलाते रे 

एसे प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार वुक्षो के ब्राह्मादि भेद हैं उनमें वैद्य को कदाचित्‌ भ्रम नह , 

जावे इस कारण उनके लक्षण कहता हे । 
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तल्लक्षणानि 
किसलयकुसुमप्रकाण्डशाखादिषुविशदेषुवदंतिविप्रमेतान्‌ । 
नरपतिमतिलो हितेषुवेश्यंकनक निभेषुसितेतरेषुशूद्रम्‌ ।। 

अर्थं -- जिसके पत्र, पुष्प, दण्डी और शाखादि बडे होंय, उसको ब्राह्मणजातिका वृक्ष 
कहते हें । जिसके पत्र पुष्प प्रकाण्ड और शाखादि लाल होवें उसको क्षत्रिय जातिका वृक्ष 
जानना । और जिसके पत्र पुष्पादि पीले होवें उसको वैश्य तथा जिसके काले होवें उसको 
शूद्रजातिका जानना । 

ब्राह्मणादिवृक्षों को योजनेको विधि 
विप्रादिजातिसंभूतान्विप्रादिष्वेवयोजथेत्‌ । 
गुणाढयानपिवृक्षादीन्प्रातिलोम्यंनचाचरेत्‌ ॥ 

अर्थ-- ब्राह्मण जातिके वृक्ष ब्राह्मणोंको देव, क्षत्रिय जातिके क्षत्रियों को वैश्य जातिके 
वैश्योंको और शूद्र जातिके शूद्रोंको देवै । अधिक गुणवाले वृक्षोंको भी प्रतिलोभ (उलटा) 
न कर, अर्थात, ब्राह्मण जातिक वृक्षोंको क्षत्रियादिकको और क्षत्रियादि के वृक्षों को ब्राह्मण- 
वैश्यादिकोंको शूद्र-- ब्राह्मण और क्षत्रियको और शूद्र जातिके वृक्षोंको ब्राह्मणादिको न देवै । 

अथोषधिनिणंयश्चतुविधः 
किचिद्दोषप्रशमनंकिचिद्धातुप्रदूषणम्‌ । 
स्वस्थवृत्तोमतंकिचित्रिविधंद्रव्यमुच्यते ॥ 

अर्थ-- कोई औषधि वातादिक दोषोंको शान्त करनेवाली कोई रसादिक धातुओं को 
दूषित करनेवाली और कोई औषधि नीरोग प्राणियोंको हितकारक है, ऐसे इस संसार में जितने 
द्रव्य हें वह सब तीन प्रकारके जाने । 

तत्रिविध यथा 
दव्यंतुत्रिविधंप्रोक्तंजा द्गमौ-द्विदपाथिवम्‌ ॥ 

अर्थं -- फिर वही द्रव्य जंगम ओऔल्हिद ऑर पाथिव इन भेदों से तीन प्रकार के हैं । 

जंगसद्रव्य 
मधूनिगोरसा:पित्तवसामज्जासृगासिषम्‌ । 
विष्मूत्रञचमरेतो स्थिस्नायु:शउगखुरानखरः ॥ 
जंगमेभ्यःप्रयुज्यन्तेकेशालीमानिरोचनाः । 

ER शहत, गोरस, पित्त, चरबी, मज्जा, रुधिर, मांस, विष्ठा, मूत्र, त्वचा, वीय्यं, 
हड्डी, नस, सींग, खुर, नख, केश, रोम और गोरोचन (गोलोचन ) ये पशु मनुष्य और पक्ष्यादि 
चलत हुए जीवों से उत्पन्न द्रब्य ब्यवहार में आते हे इनको जंगमद्रव्य कहते हे । 

टु द पर्थिवद्रव्यम्‌ 
सुवणसमलाःपंचलोहाःससिकतासुधामन: शिलाले । 
मणयोलवणंगेरिकांजनेभौममोषधमुदिष्टम्‌ ॥ 
| अर्थ-- सोना, चांदी, तांबा, जस्त, रांग, सीसा, लोहा, शिलाजीत, बालू, सोनामाखी, 
।खएरिया, मुदासिग, मनशिल, हरिताल, हीरादि नवरत्न, उपरत्न, सेंघवादिलदण, गेरू, 


- CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अनूपवगंः ८५३ 
RNIN USS | 1 


खरियामट्टी, कसीस, सुर्मा इत्यादि पाथिव अर्थात्‌ ये औषधी पृथ्वीकी खानोंमें से निकलती हँ 
इस कारण इनको भौम औषध कहते हैं । 
औड्डिदद्रव्यम्‌ 

वनस्पतिर्वोरुधश्चवानस्पत्यस्तथौषधि: । 

फलवनस्पतिःपुष्पर्वानस्पत्यःफलेरपि ॥ 

ओषध्य:फलपाकांता:प्रतानेर्वीरुधस्मृत: । 

अर्थ- धरतीको फोडकर जो द्रव्य निकले उसको औ्िदद्रव्य कहते हे और उस 

औद्धिद॒ की चार जाति हे, वनस्पति १ वीरुध २ वानस्पत्य ३ और औषधि ४ जिनपे विना 
फूलक ही फल लगें उनको वनस्पति तथा पादप कहते हें. जेसे-वड, पीपल इत्यादि । और 
जिनपे फूल लगकर फल आते हे उनको वानस्पत्य तथा शाखी कहते हैँ । जैसे-आम» 
जामुन इत्यादि । और जो फल आने के पश्चात्‌ सुख जाते हे उनको औषधि कहते हे । 
जेसे-गेहू, जी आदि । और जिनकी वल चलती है उनको वीरुध कहते हे । 


अन्यच्च 
ओषध्य:पंचधाख्यातालतागुल्माश्वशाखिन: । पादपाःप्रस- 
राश्चेतितेषांवक्ष्यामिलक्षणम्‌ . ॥ गुडच्याद्यालता'प्रोक्तागु- 


ल्सा:पंपेटकादय: । आञ्राद्याःशाखिनोज्ञेयावटाश्वत्थादिपा- 


दपाः ।। कंटकार्यादिका:सर्वा:प्रसराइतिकीत्तिता: । 
अर्थ-- लता, गुल्म, शाखि, पादप और प्रसर, इन भेदों से औषधि पाँच प्रकार को हं 
सो उनके लक्षण कहता हूँ गिलोय, पान, सोमवल्ली, अपराजिता, स्वणेवल्ली इत्यादि वीरुध 
अर्थात्‌ लता हे । पित्तपापडा आदि गुल्म जाने, आम आदि शाखी जाने, वड पीपल इत्यादि 
पादप जाने, कटेरी आदि प्रसर जाने । 
अथ वृक्षादीनांपुंस्त्वादिकथनम्‌ 
स्त्रीतापुंस्तावलीबताचद्रसादोज्ञयायुक्‍्त्यालक्षणंतददामि । 
अर्थ-- वृक्षादिकोंम स्त्री पुरुष और नपुसंक, ये तीन भेद हैं, उनके लक्षण आगे 
कहता हूँ। 
'स्नग्धंदीधपेलवंचितहारिपुष्पाद्यंचेत्स्त्रोमतासाभिषगिभिः । 
अर्थ-- जिनके पुष्प फलादिक स्निग्ध, कोमल और मनोहर होवें, वह स्त्री जाति के 
वृक्ष जाने । ` 
नोदीर्घानातिह्वस्वाःकिसलयसुमनःस्कधकाण्डादपर्चत्‌ । 
स्थलाःपारुष्यभाजस्तइहनिगदिताःपूरुषावेद्यवथ्यः ॥। छ 
अर्थ-- जिनके पल्लव, पुष्प, स्कन्द, काण्ड आदि न तो अत्यंत दीघ होंय ओर न 
अत्यन्त हस्व होंय तथा स्थूल और दृढ होवें उनको पुरुषजातिके वृक्ष जाने । 
पुंसोवध्वारर्चालगंमिलतिचयदिवाक्लीबतासाभिधेया 
सवंसवंस्वेस्वेनिय॒क्तंगदिजनफलदंभेषजंतत्ङ्ृतंच ॥। 
अयं जिनमें पुरुष और स्त्री दोनोंके लक्षण मिलते हों उनको नपुंसक जाति के वृक्ष 
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जानना स्त्रीजाति के वृक्ष स्त्रियों को, पुरुषजाति के पुरुषों को और नपुंसकजाति के 
नपुंसकों को देने चाहिये, इसप्रकार करने से रोग़वों को फल की प्राति होती है । 
द्रव्यंपुमान्स्यादखिलस्यजंतोरारोग्यदंतब्दलवद्धंनज्च । 
स्त्रीदुबेलास्वल्पगुणागुणाढ्या:स्त्रीष्वेवनपक्कापिनपुंसकंस्यात्‌ । 
अर्थ-सर्व पुरुष जाति की औषधि--आरोग्यताजनक और बलको बढानेवाली है, 
स्त्रीजाति की औषधि दुर्बल और अल्पगुणवाली तथा स्त्रियों को अधिकगुण करनेवाली है 
भौर तपुंसकजाति की औषधि किसी को भी हितकारी नहीं है ऐसा निघण्टुचूडामणि म 
लिखा है। 
वृक्षादीनांक्षुत्पिपसादिकथनस्‌ 
क्षुत्पिपासाचनिद्राचवृक्षादिष्वपिलक्ष्यते । 


मृज्जलादानतस्त्वाद्यप्णंसंकोचतोंतिमा ॥। 
अर्थ--भूख, पियास और निद्रा यह वृक्षादिकों में भी पाई जाती है, क्योंकि वृक्ष मिट्टी 
खाते, और पानी पीते हे जो उनको मिट्टी और पानी न मिले तो वह नष्ट हो जाते हैँ अर्थात 
सुखजाते हैं रातको वृक्षोके पत्ते सकुच जाते और फिर सबेरेको खिल जाते हैँ, इसका रण वृक्षा” 
दिकों मे निद्रा पाई जाती है । 
बृक्षादीनांपंचभ्‌ तात्मकत्वकथनम्‌ 
यत्काठिन्यंसाक्षितिर्योड्वांभस्तेजस्तूष्मावद्धंतेयत्सबातः । 
यद्यच्छिद्रंतन्तभःस्थावराणामित्येतेषांपंचभूतात्मकत्वम्‌ ॥ 
अर्थ- तुक्षो मे भी मनुष्योंकी तरह पंचभूत रहते हे वृक्षो में कठिनता पृथ्वीका भाग है, 
गीलापन जलका भाग है, उष्णता अग्निका अंश है, वृक्षोंकी वृद्धि वायुका विभाग है, और 
वृक्षों में जो छिद्र होते हे वह आकाश का अंश है । 
वृक्षादीनां परोपकारः 
मूलत्वक्सारनिर्य्यासनाडिस्वरसपल्लवाः । 
क्षारा:क्षी रफलंपुष्पंभस्मतेलानिकंटकाः ॥ 
पत्राणिशुंगाःकंदाश्‍चप्ररोहाइचोपकारकाः । 
अर्थ--मूल, त्वक, सार, निर्य्यास, चाड, स्वरस, पल्लव, क्षार, क्षीर, फल, पुष्प 
भस्म, तैल, कंटक, पत्र, अंकुर और कंद यह सब वृक्षोंके अंग उपकार करनेवाले हो इस कारण 
वृक्ष परोपकारी हैं, मनुष्य तो कोई परोपकारी होते हे परन्तु वृक्ष तो प्रायः सब ही परोपकारी 
होते हैं अतएव जो मनुष्य परोपकारी नहीं होते वह वृक्षादिकों से भी जड हें । (३० भो० 
क सब अंग्रेजी मतसे वृक्षोंका विशेष विवरण लिखते हँ । सब वृक्ष स्त्री और पुरुष इन 
भेदोंसे दो प्रकारके हे, वृक्षोके पुष्प ऋतु हें, फल संतान हे वृक्षोंके सन्तान भी स्त्रीवृक्ष और 
पुरुष वृक्षके संयोगसे होती है ऐसा अंग्रेजी ग्रन्योंमे लिखा है किन्तु संस्कृतके ग्रथोंमें नहीं 1 
एकदल और दिदल इन भेदोसे वृक्षकी दो जाति हे, एकदल जातीके वृक्षमें उत्पन्न होते ही एक 
पत्ता निकलता है उसमें खडी हुई एक शिरा होती है और तिर्छी शिरायें अधिक नहीं होती, 
एकदस अंतवंद्धंक है । इसकी उत्पत्ति फलफूलादिके भीतर से होती है, और इसमें शाखा 
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नहीं होती । द्विदल वृक्ष में उत्पन्न होने के समय प्रथम दो पत्र निकलते हे इन पत्तोमे तिर्छी 
नसे अर्थात्‌ शिराये अधिकतासे होती हे, इससें उत्पत्तिक्रिया डालियो में से अंकुरोंके फूटनेसे 
होती है और कलमें भी बहुधा बांधी जाती हे । एकदल को अंग्रेजीमें “मोनिकोटी लीडोनस” 
और द्विदलको “क्वाईकोट लेटडोनस” कहते हें । अंतर्वद्धंककों “एडोजीनस” और बाह्य 
वर्क को “एद्धजोजीचस” कहते हैं । एकदल वृक्ष, केला नारियल, ज्वार, बाजरा इत्यादि 
धान्य जाने । द्विदल वृक्षों के बीजों की दो दालें होती हे । एकदल जाती के वृक्षकी दो दाले 
नहीं होतीं । येही वृक्ष स्त्री पुरुष की भाँति संगम से फलरूपी संतान को उत्पन्न करते हें, जैसी 
संतान वृक्षों से उत्पन्न होती हे, तंसी पशु पक्षी अथवा मनुष्यों से नहीं होती, जैसे एक वृक्षसे 
करोड बीज उत्पन्न होते हे, तैसेही पतते, कन्द, मूल, डंठलादिसे भी वृक्ष उपत्ध होते हैं । वृक्ष 
जिस प्रकार नरनारी से सन्तान को उपत्न्न करत हे सो कहते हे । जब वृक्ष अपनी उमर में 
आता है, तब उसकी डंडी के अग्रभाग में कोपल पर पुष्पोंका वेष्टन दिखाई देता है, उसको 
अंग्रेजी में “केलीफ” कहते हें । उस कलीफकी कली नीले रंगकी होती है, ढाकके फूलकी 
काली होती है जब वह्‌ कली उमर में आवे तो वेष्टनको उघाडकर प्रफुल्लित हो बाहर फूल 
रूप दिखाई देती है । उसमें कोष भी होता है और पंखडी अलग २ दिखाई देती है । पुष्प- 
कोशको अंग्रेजीमे “कोरोला” कहते हे कमलादि पुष्पोंमें वेष्टन नहीं होता, उन फूलों में ऊपरकी 
पंखडिये खरेरी नीले रंगकी होती हें इसको रोलाके भीतर नरनारी रूपसे तंतु होते हे उसमें 
नरतंतुको अंग्रेजीमे “ष्टेमन” कहते हे और नारी तंतुको “पिष्टल" कहते हे नर तंतुओंके ऊपर 
रजसी लगी रहती है--जिसे संस्कृतमे पराग अथवा पुष्पराज कहते हैं । भंग्रेजीमे' पोलन'' 
कहते हैं । नारीतंतु खुक्कल होता हे, उसका मुख खुला हुवा होता है जिसको योनि कहत 
हे, अग्रेजी में “ष्टिग्मा” कहते हैं, नारीतंतु जिस स्थानसे उत्पन्न होते हे उनको गर्भाशय कहत 
हे अंग्रेजीमें “ओवरी” और लैटिनमें “डिस्क” कहते हैं । ष्टिग्मा व ओवरीके मध्य जो माग 
होता है उसको अंग्रेजी मे “स्टाईल” कहते हैं स्टाइल में छोटे २ वीरय्येकण होते हें, जिनको 
अंग्रेजीमे “फोह्विला” कहते हें । नरकेशर में जो पुष्परज होती है वह पवनके द्वारा उडकर 
ष्टिग्मामें भीतर जाय वहांसे ओवरीके भीतर जाकर गर्भ बाँधती है, यह नरकेशर वह नारीकेशर 
एक २ पुष्पमें भी होती हे और पृथक्‌ पुष्पमे भी होती है उसका संयोग पवनसे अथवा पतंगादि 
जीवोंसे मी होता है, पतंगादि नरकेशरवाले पुष्पोंमें जाकर नारीकेशरवाले फूलों में जाते हैं 
व उनके शरीरमें लगाहुवा पुष्परज नारीकेशरके मुखमें जाकर गर्भेबंधन का कारण हाता है 
इसभ्रकार बहुत दूरस भी संयोग होजाता है एकग क वृक्ष समीप होनेसे दूसरे नर- 
पुष्पका रज नारीतंतुओं में जानेसे संकर जातिके वृक्ष उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार एक जातिके 
नरनारी आदि मिश्रितवर्ग की प्रथम संज्ञा अंग्रेजी में रिनक्युलेसी' टा है । इसप्रकार 
सवे वर्ग बाँधे हे । तैसे ही वृक्षोंके पतों के द्वारा वृक्षोंके गुण शोधक तामोंसे ृ्षोके नाम लेटिन- 
भाषा में लिखे गये हे । उदाहरण टीफोलिया अर्थात्‌ तींत पत्तो का राइक दवना ८ 
अर्थात्‌ “राएकबुधैका” “गोतेलग्राण्डि फ्लोरा, बडे फूलका मली म 
“:नीफ्लोरा” छोटे फूलका, “थिसिलिफ्लोरा” डंठल आदिका नाम कागल छ 
वृक्ष-वृक्षमें स्त्री पुरुष जातिके पृथक २ फूल हों तो उन्हे अंग्रेजीमे म, कहते हो 
२ वृक्षोंगें नरनारी जातिकै पुष्प हों तो उन्हे अंग्रेजी में उ कुत हं! म र 
अथवा अलग २ वृक्षों में नरनारी जाति के पुष्प हों तो उन्हे अंग्रेजी सबा 
एक वृक्षमें हो अथवा अलग २ वृक्ष में हो तो इन दोनोंको 'पोलीगोम्मा कहते हें। अपुष्प 
क्षुपको “क्रिपठेगेण्या” कहते हैँ । 
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८५६ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अर्थ नक्षत्रवक्षा: 
अथवक्ष्यामिनक्षत्रवृक्षानागसलक्षितान्‌ । 
पुज्यानायुष्यदांश्चेवद्धनात्पालनादपि ॥। 
विषद्रुधात्रीतरुहेमदुग्धाजम्बूस्तथाखादिरङ्गष्णवंशाः । 
अश्वत्थनागौचवटःपलाशाःप्लक्षस्तथाम्बष्ठतरुःक्रमेण ॥। 
बिल्वार्जुनोचेवविककतोथसकेसरा:शम्बरसज्जंवंजुलाः । 
संपांनसार्काश्‍्चशसीकदस्बास्तथास्रनिस्बोसधुकटुमःक्रमात्‌ 
अमीनक्षत्रदेवत्यावृक्षाःस्युःसर्प्तावशतिः । 
अश्विन्यादिक्रमादेषामेषानक्षत्रपद्धतिः । 
यस्त्वेतेषामामजन्मरक्षभाजांमर्त्यःकुर्याद्गेषजादीन्मदांधः । 
तस्यायुष्यं श्रीकलत्रंचपुत्रंनश्यत्येषां बरद्धतेवरद्धनाद्यः ।। 
अर्थे--अब नक्षत्रों के वृक्षों के नाम और लक्षण कहता हूँ जो अपने जन्म के 
नक्षत्रके वृक्षको पूजता है, सींचता है और पालता है उसके आयुकी वृद्धि होती है । नक्षत्र 
बृक्षताम-१ अश्विनी-कुचला २ भरणी-आमला ३ कृत्तिका-गूलर, स्वर्णक्षीरी-- सत्या- 
नासी ४ रोहिणी-- जामून ५ मुगशिर--खर ६ आर्द्री-कृष्णागर ७ पुनर्वसु- बाँस ८ पुष्य- 
पीपल ९ आश्‍इलेषा-नागकेशर १० मघा-वड ११ पूर्वा-डाक १२ उत्तरा-पाखर १३ हस्त- 
पाढ १४ चित्रा-वेल १५ स्वाती-अर्जुन १६ विशाखा-विकंकत (रामबवूर) १७ अनुराधा- 
पुन्नागवृक्ष १८ ज्येष्ठा-लोध १९ मूल-साल ३० पूर्वाषाढ-जल-वेंत २१ उत्तराषाढ-पनस 
२२ श्रवण-भाक २३ धनिष्ठा-शमी २४ शततारका-कदभ्ब २५ पुर्वाभाद्रपदा-आम २६ 
उत्तराभाद्रपदा-नीम २७ रेवती-महुवे का वृक्ष । जो मनुष्य मदान्ध होके अपने जन्मनक्षत्र 
के वृक्षको औषधादि के काम में लाता है, उसकी आयु, लक्ष्मी, स्त्री और पुत्रादिंक नष्ट हो 
जाते हैं और जन्मनक्षत्र के वृक्ष को जल आदिके द्वारा बढाने से आयुआदिकी वृद्धि होती है । 
आग्नेयाविध्यशलाद्या: सोभ्योहिमगिरिःस्मृतः । अतस्तदोषधा 
निस्युरनुरूपाणि हेतुभिः ।। अग्येष्वपिप्ररोहंति वनेबूवपनेषुच । 
अर्थे-- विष्यादिक पर्वत उष्ण हें और हिमालय पर्वत शीतल है । इस कारण विध्या- 
दिककी औषधि उष्णवीर्य्यं और हिमालयपरवंतकी औषधि शीतवीर्य्यं होती हे । पर्वतोंके 
अतिरिक्त बन उपवनादिक में भी उत्पन्न होनेवाली औषधि अपने क्षेत्रोंकेअ नुसार वीर्यवान्‌ 
होती हे । 


~ 


भोष धिके लनम महूत्त विचार 
भैषज्यंसल्लघुमृदुचरमलभेद्वयंगलग्ने शुक्रेन्द्रीज्येविदिचदिव- 
सेचापितषांरवेश्च ।। शुद्धेरिष्फेद्युनम्‌तिगृहेसत्तिथोनोजने भं । 
अर्थ-- लघु चर और मूलनक्षत्रो में, शुक्रवार, चंद्रवार, गुरुवार, बुधवार और सूय्यं 
यह द्विस्वभालग्न (मिथुन, कके, धन, मीन) में हो और शुक्रादि वारों में लग्नसे १२-७-८ 
गृह पापोंसे हीन होय तो ऐसे शुभकाल में औषधि को ग्रहणकरना देना और बनाना श्रेष्ठ है 1 
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अनवर्वंगेः ८५७ 


- औषधिलनेकी विधि 
यतध्बमुत्खातशुचिद्रप्रदेशजाद्विजेनकालादिकतत्त्ववेदिना । 
यथाय्थंचोषधयोगुणोत्तराःप्रत्याहरंतेयमगोचरानपि ।। 

जेम प्रथम पृथ्वी को झाड बुहारकर साफ करके कालादि तत्त्वको जानेवाला 


ब्राह्मण, औषधि का कौन-सा अंग लिया जायगा इसको विचार कर पर्वेतादिको में भी छिपी 
हुई औषधियों को ग्रहण करे । 


औषधिग्रहणमन्त्राः 
स्वमारण्येचएकान्तेप्रभातेमंत्रयुक्तितः । संग्राह्ममौषधंसिद्ध- 
नोचे-द्ूवतिकाष्ठवत्‌ ॥ ४#नमस्तेऽमृतसम्भवेरसवीर्यविव- 
द्विनि। बलमायुश्चमेदेहिपापान्मेजहिदूरतः ॥। येनत्वांखन- 
े्रह्मायेनत्वांखनतेभृगुः । येनवेन्द्रोऽथवरुणस्तेनत्वामुप- 
चक्रमे ॥। तेनाहंखनायिष्याभिमन्त्रपृतेनपाणिना । ३#आत- 
्तेतेमा त्रियतेततेजोवीर्य्योऽन्यथाभवेत्‌॥॥ अत्रैवतिष्ठकल्याणि 
समकार्यकरीभव ॥। ममकार्य्यभूतेसिद्धेततःस्वर्गे गमि- 
ष्यसि । ३#ह्वौंचण्डे्दरंफट्स्वाहा ॥ अनेनमन्त्रेणानुसंयुत- 
सातपेत्रिदिनंशुष्कनिहितवीय्यंधुग्भवेत्‌ । अकंपुष्यायांसर्वा- 
ओषध्यउत्पाटयन्ते ॥ 
अर्थ-स्वंभावसे वन के एकान्त स्थान में प्रभात के समथ जाकर मंत्रयुक्त से औषधको 
ग्रहृण करे तो कार्य्यं की सिद्धि होती है, नहीं तो औषधि काठ के समान जाने । “नमस्तेऽमृत- 
सम्भवे” इत्यादि । इस मंत्रको पढकर औषधि को उखाड लेवे और जो पत्र पुष्पादिक लेना 
हो तो वह भी इसी मंत्रको पढकर लेवे, फिर उस औषधि को लेकर तीन दिन धूप में सुखादेवे । 
इसप्रकार करने से औषधि अत्यन्त वीर्य्यं को धारण करनेवाली हो जाती है । 
औषधिउखाड्नेकी विधि 
गृह णीयात्तानिसुसनाःशुचिःप्रातःसुवासरे। आदित्यसम्सुखोमोनी- 
नमस्कुत्यशिवंहूदि ॥। साधारणधराद्रव्यंगृह्‌ णीयादुत्तराश्रितम्‌ ॥ 
अर्थ~ ओषधि लाने के लिये प्रातःकाल उठकर स्तानआदि से शुद्धहो शुभदिन वनमें 
जाकर सुय्येके सन्मुख उपस्थितहो मौनको धारणकर शंकर को हृदयमें नमस्कार कर साधारण 
भूमि में उत्पन्न हुई, ऐसी औषधि को उत्तर दिशा की ओरको मुख करके उखाडे । 
दुष्टऔषधि 
वल्मीककुत्सिता$नूपश्मशानोषरमारगैजा: । 
जन्तुवल्विहिमव्याप्तानौषन्धःकाय्यंसाधिका: ॥ > 
अर्थ-- बाँबी, बुरी जमीन, अनूपदेश (खादर) श्मशानभूमि, ऊषर जमीन में और 
मार्ममें उत्पन्न होनेवाली औषधि और जो कीडोंकी खाई हुई हो, अग्निसे दग्ध हुई हो, जिसको 
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८५८ शालिग्रामनिधण्ट्मूषणे- 


सा आस क मम क 
सरदी लगीहो, लूं की मारी, ऐसी औषधि काय्येको सिद्ध करनेवाली नहीं होती, इस कारण 
इसको नहीं लेवे । 
औषधसंग्रह अथवा रखनेको विधि 
धूसवर्षानिलक्लेदैःसर्वत्तुष्वनभिदरुते । 
ग्राहयित्वागृहेन्यस्येद्विधिनोषधसंग्रहम्‌ ।। 
अर्थ--धृंआ, वर्षा, पवन और सरदी इनसे रहित तथा जिसमें किसी प्रकार से किसी 
तरहका विकार उपत्न्न न हो ऐसे उत्तम स्थान में औषधियों को भलीप्रका रसे रक्खे । 
प्लोतमुददभांडफलकशंकुविन्यस्तभेषजम्‌ । 
प्रशस्तायांदिशिशुचोभेषजागारसिष्यते ।। 
अर्थ--कपडेकी थैलिथोंमें, टुकडों में मिट्टी की हाडियों में, इमरतवानों में, मटकियों में 
गलसोमें, मलसियोंमें सकोरोंमें; कटोरोंमे, प्यालोंमें, शीशियोंमें, बोतलोंमें, शीसोंमें, डिब्बोंमें 
डिब्बियोंमें तख्तोपै, अलवारियोंमें, कीलोंपै, खुंटीप और मेखोंपे औषधी रखनी चाहिये और 
जिसमें सब औषधि रक्खीहों वह औषधी मं दिर अर्थात्‌ औषधालय पूर्वं अथवा उत्तर दिशा 
तथा उत्तम स्थान में बनना चाहिये । 
अतिस्थूलजटायाःस्युस्तासांग्राह्ास्त्वचो ध्रुवम्‌ । गृह्‌ णोया- 
्सुक्ष्ममूल'निसकलान्यपिबुद्धिमान्‌ ॥ महान्तियेषांमूला- 
निकाष्ठगर्भाणिसवतः । तेषांतुवल्कलंग्राह्महनस्वमूलानिस- 
वेश: ॥ न्यूग्रोधादेस्त्वचोग्राह्माःसारःस्याट्ठीजकादितः । 
तालीसादेस्तुपत्राणिफलंस्यात्रिफलादितः ।॥। क्वचिन्मूलंक्क- 
चित्कदःक्वचित्पत्रेक्वचित्फलम्‌ । क्वचित्पुष्पंववचित्सवं- 
बवच्त्सारःक्वचित्वचः ।। चित्रकसूरणंनिस्बोवासाचत्रिफ- 
लाक्रमात्‌ । धातकीकंटकारीचखदिर: क्षोरपादप: ।॥ 
क अर्थ--लम्बी और स्थूल जडवाले वृक्षकी छाल लेवे, छोटी जडवाले वृक्षका सर्वांग 
लेवे, जितकी जड बडी और चारों ओर छाल लिपट रही है उनका वक्कल' लेवे, छोटी जड- 
बाले वृक्षोंका पंचांग लेवे, वड इत्यादि वृक्षोंकी छाल लेनी चाहिये, विजयसारादि का सार 
तालिशादिके पत्र और त्रिफलादिके फल लेने चाहिये । किसीका मूल, किसीका कन्द! 
किसीके पत्ते, किसीका फल, किसीका फूल, किसीका पंचांग, किसीका सार और किसी वृक्षकी 
छाल लेनी चाहिये । चीतेकी छाल, सूरणका कन्द, नीम और अड्से आदिके पत्र, त्रिफलेकै 
फल, धायके फूल, कटेरी इत्यादिका पंचांग, खदिरादिका सार और दूधवाले वृक्षोंकी छाल 
लेनी योग्य है । य 
क्वचित्चिबस्थगृह णीयात्पत्राभावेत्वचासपि । 


बालंफलंतुबिल्वस्यपक्वमारग्वधस्यच ॥। 


अर्थ--कहीं नीमक पत्ते न मिलें तो वहाँ छाल भी लेले, बेलका कच्चा फल और 


अमलतासादिका पक्का फल लेता चाहिये ; 
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अनूपवर्ग B ८५९ 


~ 


अंगेनुक्तेजटाग्राह्याभागेऽनुक्तेऽखिलंसमम्‌ । 
पात्रेऽनुक्तमृदःपात्रंकालऽनुक्तत्वहमुंखम्‌ ॥. 

ओ_ अथ जहाँ औषधिका कोई अंग नहीं कहा हो वहाँ औषधिकी जड लेनी चाहिये, 
जहाँ तोल नहीं कहीहुई हो वहाँ सब औषधि समानभाग लेवे. जहाँ बासन नहीं कहा हो वहाँ 
मट्टीका वासन लेवे, जहाँ काल नहीं कहा हो वहाँ प्रातःकाल समझना । 

नवान्यवहियोज्यानिद्रव्याण्याखिलकसंसु । विनाविडंगकृष्णाभ्यां- 
गुडधान्याज्यसाक्षिक: ।। पुराणंतुप्रशस्तंस्यात्तांबूलंकाजिकंतथा । 
शुष्कनवोनद्रव्यंतुयोज्यंसकलकसंसु ।। आद्रतुद्विगुणयुंज्यादेषसवंत्र- 
निश्चयः । गुड्चीकुटजोवासाकूष्मांडशचशतावरी ॥। अश्वगंधास- 
हचर:शतपुष्पाप्रसारिणी । प्रयोक्तव्याःसदेवार्द्राद्विगुणानेवकार- 
येत्‌ ॥ बासानिबपटोलकेतकबलाकूष्सांडकेदीवरी वर्षाभूकुटजा- 
श्‍चकन्दसहिता:सापुतिगंधामृताः ॥। ऐन्द्रोनागबलाकुरंटकपुराक्ष- 
त्रामतासवेदा साद्राएवतुनक्वचिद्द्विगुणिताः कार्येबुयोज्याबुधेः ॥। 
घृतंतेलंचपानीयंकषायंव्यंजनादिकम्‌ ।  पक्त्वाशोतोळृतं 
'चोष्णंतत्सवंस्यादइ्रिबोपसम्‌ ॥। 
अर्थ--सब कर्मोमें सम्पूर्णं औषधि नवीन लेनी चाहिये, किन्तु वायविडग, पीपल, गुड; 
धान्य, घी और मधु, ये सब पुराने लेवे अर्थात्‌ नवीन न लेवे ) पान और काँजी पुरानी लेनी 
चाहिये सुखी और नवीनद्रव्य सब कार्योमे लेवे, गीली औषधी मात्रासे द्विगुनी लेवे, ये सर्वत्र 
निश्‍चय है । असगंध, पियाबाँसा, सौंफ और पसर ये औषधी नित्य गीली लेवे, किन्तु दिगुणी 
कदाचित, न लेवे । बाँसा, नीम, पटोलपत्र, केतरी, खिरैटी, पेठा, नीलेकमल, शतावरी 
सोंठ, इन्द्रजौ, कन्द, पसरन, गिलोय, इन्द्रायण, गंगे रन, पियावाँसा, सौंफ और आमले ये सब 
द्रव्य गीले होनेपर भी वंद्य द्विगुणे न डाले. घी, तेल, जल, क्वाथ, और भोजनकी वस्तु इन 
सबको एक बार पकाकर ठंडे होनेपर फिर गरम न करे यदि गरम कर तो विके समान 


अपकारी हो जाते हैं । 
व्रव्यलक्षण 


सुक्ष्मास्थिसांसलापथ्यासवंकम्सणिपुजिता । त क्षिप्ताम्भसि 
निमज्जेद्याभल्लातक्यस्तथोत्तमः ॥। द्धवत्कदोवारा- 
हीकंदसंज्ञकः । सौवचेलंतुकाचाभंसंन्धवंस्फटिकप्रभम्‌ ॥ 
सुवर्णच्छविक्ञेयंस्वणेमाक्षिकमुत्तमम्‌ । Ao ईद्रपुष्पप्रतीका- 
शामनोह्वाचोत्तमामता ॥। भेष्ठशिलाजतुननेयप्रक्षिप्तनविशी- 
य्येते । तोयपूर्वेकास्यपात्रेप्रतानेनविवद्धत ।॥। कपूरस्तुवरः 
स्निग्धएलासूक्ष्मफलावरा । अकळ so शवेतचंदनमत्यन्तंसुगन्धिगुरु- 


पूजितम्‌ ॥ प्रवरंमतम्‌ । काकतु-, 
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८६० शालिग्रामनिघण्ट्भूषण- 


ण्डनिभःस्निग्धोगुरुः श्रेष्ठोष्गुरुमेतः ॥ सुगंधिलघुरूक्षजच 
सुरदारुवरंमतम्‌ । सरलंस्निग्धसत्यर्थसुगंधिचगुणावहम्‌ ॥ 
पीताप्रशस्तातुज्ञेयादारुनिशाबुध: । जातीफलंगुरुस्निग्धं- 
समंशुभ्यांतरंवरम्‌ ॥ यृट्दीकासोत्तमाज्ञयायास्याद्गो- 
स्तनसन्निभा । करमहईफलाकारामध्यमासाप्रकीतिता । 
खंडंतुविमलंश्रेष्ठचंद्रकांतसमप्रभम्‌ ॥ गव्याज्यसदृशंर्च्यं- 
गंधंमधुतरंमतम्‌ ॥। 
अर्थ-- ह्रड छोटी और बहुत गूदेवाली श्रेष्ठ होती है । जलमें डालनेसे डूबजावे 
वह भिलावा श्रेष्ठ होता है । वाराहके मस्तकके समान वाराहीकंद उत्तम होता है । काँचके 
समान कालानोन उत्तम होता है । स्फटिकमणि के समान निर्मल और प्रभावाला सँधानोन 
उत्तम होता है । सोनामाखी सोनेके समान पीली उत्तम होती है । मैनशिल' इंद्रपुष्पके 
सदृश श्रेष्ठ होती है । जो गिरनेसे नहीं फटे तथा जलसे भरे हुये काँसीके बासनमें गेरनेसे 
तारसे तारसे छोडे बह्‌ शिलाजीत उत्तम होता है । कपुर चिकना और कषेला उत्तम होता 
है । इलायची छोटे फलवाली उत्तम होती है । सफेद चंदन अत्यन्त सुगंधिवाला और 
भारी उत्तम होता है । लाल चंदन अत्यन्त लाल श्रेष्ठ होता है । अगर कोवेके मुखके 
समान स्निग्ध और भारी उत्तम होती है । देवदारु सुगंधिवाली, हलकी और रूखी अच्छी 
होती है । सरल अत्यन्त चिकनी और सुगंधित उत्तम होती है । दारुहलदी अत्यंत पीली 
उत्तम होती है । जायफल भारी, चिकना, गोल और जो तोडनेसे सफेद निकले वह उत्तम 
होता है। दाख गौक स्तनोंकी आकृतिवाली श्रेष्ठ होती है और करोंदेके फलके समान 
आकारवोली दाख मध्यम जाने । खांड-चंद्रकांत के समान धवल और निर्मल उत्तम 
होती है । शहत गायके घीके समान रुचिकारक और सुगंधिवाला उत्तम होता है । 
स्वभावसे श्रेष्ठ 
शालीनांलोहितःशालिःषष्टिकेषुचषष्टिकाः । शूकधान्येष्वपियवो- 
गोधूमःप्रवरोमतः ।। शिम्बी धान्येवरोभुद्गोमसूरश्चाढकीतथा । रसेषु- 
मधुरःश्वेष्ठोलवणेषुचसेधवः । दाडिमामलकद्राक्षांख्ज्‌रंचपरुषकम्‌ । 
राजाद॑नमातुलुंगफलवर्गषुशस्यते ।। पत्रशाकेषुवास्तूकंजीवन्तीपोतिका- 
वरा । पटोलं फलशाकषुकंदशाकेषुसुरणम्‌ ॥ एणःकुरंगहरिणोजांग- 
लषुप्रशस्यते । पक्षिणांतित्तिरिर्लावोवरोमत्स्येषुरोहितः ।॥ हरिणस्ता- 
स्रवणःस्यादणःकृष्णतयामतः । कुरंगस्तास्रउहिष्टोहरिणःक्गत्तिकोम- 
हान्‌ ।। जलेषुदिव्यंदुगधेशुगव्यमा।ज्येषुगोभवम्‌ ।। तेलेषुतिलजंतेलमंक्ष 
बेषुसिताहिता ॥। 
अर्थ-- शालिधानोंमें लालशालिधान, षष्टिकधानोमें साँठीधान, शूकधानोंमें जौ और 
गे हूँ, शिम्बीधानोंमे मूंग, मसूर और अरहर रसोंमें मधर रस, लवणोंमें सेधानोंन, फलोंमें 
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अनार, आमला, दाख, खजूर, फालसा, खिरनी और विजोरा पत्रशाकामं-वथुआ, जीवन्ती, 
पाइका साग, फलशाकोंमें परवल, कंदशाकोंमें जमीकंद, जंगली जीवोंमे काला, लाल और 
चितकबरा हिरन, पक्षियोंमें तीतर और लवा, मछलियोंमें रोहू, जलोंमें दिव्यजल, दृधोमें 
गायका दुध, घृतोंमें गायका घी, तेलोंमें तिलका तेल और इक्षुविकारोंमें मिश्री उत्तम है । 
तामेक रंगक हिरनको हिरन कहते हे, काले रंगके हिरनको एण और कुछेक लाल हिरनको 
कुरंग कहते हे । 
स्वभावसे अश्रेष्ठ (बुरे) 
शिम्बीषुमाषाग्य्रष्मर्तोलवणेष्योषरंत्यजेत्‌ । फलेशुलकु 
चशाकसाषपाणांहितंमतम्‌ ॥ गोमांसंग्राम्यमांसेषुनहि 


तंमहिषीवसा । मेषीपथःकुसुस्भस्यतैलंत्याज्यंचफाणितम्‌ ॥ 
अर्थ-- शिम्बीधानोंमें उडद, ऋतुओंमें ग्रीष्म ऋतु, निमकोंमें खारीनोत, फलोंमें व हर, 
सागोंमें सरसोंका साग, ग्राम्यमांसोंमें गायका मांस, चबियोंमें भैसकी चर्बी, दूघोमे भेडका 
दूध, तेलौमे कसूमका तेल और इक्षुविकारोंमें राव त्यागने योग्य है । 
उपयोगविरुद्ध 
शाकास्लफलपिण्याककुलत्थलवणामिष: । 
- करीरदधिसांसेश्चप्रायः क्षीरं विरुध्यते ॥ 
अर्थ-- शाक, खट्टेफल, तिलोंकी खल, कुलथी, निमक, मछली, बाँसके कल्ले, दही 
और मांसके साथ दूध भक्षण करना निषेध है । 
प्राणहारीचहारीतोहरीद्रालवणेःकृतः ! 
अर्थ--हलदी और निमकके साथ हारीत पक्षीका मांस खाना विषके समान है 
रुवोस्तेलेनसं भृष्टं विषंमायूरमाहिषस्‌ ॥ 
नथे-- अंडे के तेल में भुना हुआ मोर का मांस और भेस का मांस विष के समान 
अपकारी है 
वराहवसयाभृष्टाबलाकातुहरत्यसुन्‌ || 
भर्थ-- सुअर की चरबी से भुना हुआ बलाका पक्षी का मांस भक्षण करने से शीघ्रही 
प्राण नष्ट होते हैं । 
संयक्तासववारुण्याकुल्माषश्चविरुध्यते । 
अर्थ-- बलाका पक्षीका मांस मदिराक साथ अथवा कुल्माषक साथ भक्षण करना 
संयोग विरुद्ध है । 
अविकुसुम्भशाकेनमत्स्यतले:कणांत्यजत्‌ । 
अर्थ-- भेडका मांस कसूम के सागके साथ तथा मछलीके तेलके साथ पीपल नहीं खानी 


चाहिए । 
माषेरिक्षविकारांश्वकांजिकस्तिलशष्कुली । 


अर्थ-- उडदोंके साथ इक्षुविकार (गुड, खांड, बुरा; मिश्री इत्यादि) और कांजीके 
साथ तिलशप्कुली खानी निषेध है । 
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लास 
कपोत:साषेपेभष्टोघतंकांस्येदशाहगस्‌ । 
अर्थ--सरसोंके तेलमें भुना हुआ कबूतरका मांस नहीं खाना चाहिये और कांसीके 
पात्रमें दश दिनका रक्खा हुआ घी खाना निशेध है । 
विषंघतसमक्षोद्रंमधुनागगनास्बुच । 
अर्थ--बरावर भाग शहत और घी मिलाकर पीनेसे तथा सहतके साथ मेघके जलको 
पीनेसे विषके समान अपकार करे है। 
मलकमाषयषंणमधुनानचभक्षयत्‌ । 
अर्थ--उडदोंके यषके साथ अथवा मधुके साथ मूली नही खानी चाहिये । 
नारिकेलजलनापिकप्रनवभक्षयंत्‌ ।। 
अर्थ--नारियलके जल (दूध) के साथ कपुर भक्षण करना अनुचि है । 
एकत्रसवंमांसानिविरुध्वन्तेपरस्परम्‌ ।। 


अर्थ--सर्व प्रकारके मांस एकत्र मिलाकर खाने नहीं चाहिये अर्थात्‌ एक प्राणीके 
मांसके साथ दूसरे प्राणीका मांस मिलाकर नहीं खावे । 


औषधी लेनेमें संकेत 
लवणंसेन्धवंप्रोक्तंचंदनंरक्तचन्दनम्‌ । चर्णलेहासवस्नेहाः 
साध्यधवलचन्दनेः ॥। कषायलेपयोःप्रायोयुज्यतेरक्तचन्द- 


नम्‌ । अन्तःसंमाजनेज्ञेयाह्मजमोदायवानिका ।। बहिःसंसा- 
जेनेसेवविज्ञातव्याजमोदिका । पयःसपिःप्रयोगेषुगव्यमेव 
हिगृह्मते ॥ शकृद्रसोगोमयकोगोत्रंगोसूत्रमुच्यते । 
अप---जहां लवण लिखा है वहां सैन्धवलवण लेना चाहिये और चन्दनके स्थानमें 
लालचन्दन लेवे, परंतु चूरण अवलेह-आसव और तेल, इनमें सफेद चन्दन डाले, काढा और 
लेपादिमे लाल चन्दन लेवें, अंठ:संमाजेन (जो भक्षण करनेसे उदरको शुद्ध करै) औषधियोंमें 
अजमोदके जगह अजवायन लेनी चाहिये और बहिः सम्मार्जन (जो शरीरके ऊपर लगानेसे 
शरीरको शुद्ध करे) औषधियोंमे अजमोदकी जगह अजमोदही डाले, जहां केवल दुग्ध और 
घुत लिखा है वहां गायका दूध घी लेवे, जहां शकृद्रस (गोबरका रस) लिखा है वहां गायके 
गोबरका रस लेवे, जहां केवल मूत्र लिखा है वहां गोमूत्र लेता चाहिये । 
प्रतिनिधि 
चित्रकाऽभावतीदन्तोक्षारः शिखरिजोऽथवा । अभावेधन्वया- 
सस्यप्रक्षप्यातुटुरालभा ॥ तगरस्याप्यभावतुकुष्ठन्दद्याङ्धि 
षग्वर: । मूर्वाभावेत्वचाग्राह्माजिगिनोप्रभवाबुधे: ।। आहिस्राया- 
अभावतुमानकन्दःप्रकोतितः । लक्ष्सणायाअभावतुनीलकठ- 
शिखामता ॥ बकुलाऽभावतोदेयंकह्णारोत्पलपंकजम्‌ । 


नोलोत्पलस्याभावतुकुमंदंदयमिष्यत ।। जातीपुष्पंनयत्रास्ति- 
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बा सल्यान ह 
ते । अर्कपणादिपयसोह्यभावेतद्रसोमतः । पौष्क- 
राभावत:कुष्ठन्तथालांगल्यभावतः । स्थोणयकस्याभावतुभि- 
षग्सिर्दीयतेगदः ॥। चविकागजपिप्पल्यौपिप्पलीमूलवत्स्मृते । 
अभावेसोमराज्यास्तुप्रपुन्नाटकफलंमतम्‌ ॥ यदिनस्याहारुनि- 
शातदादेयानिशाबुधै: । रसांजनस्या भावतुसम्यग्दावोप्रयुज्यते ॥ 
सौराष्ट्राभावतोदेयास्फटिकातद्गुणाजनै: । तालीसपत्रिकाभावे- 
स्वर्णतालीप्रशस्यते।। भाङ्गयंभावेतुतालीसंकटकारीजटाश्थवा । 
रुचकाभावतोदद्याल्लवणंपांशुपुर्वकम्‌ ।। अभावेमधुयष्ट घास्तुधा- 
तकोंचप्रयोजयेत्‌। अम्लवेतसकाभावचुक्तंदातव्यमिष्यत ।। द्राक्षा- 
यदिनलभ्येतप्रदेयंकाश्मरीफलम्‌ । तयोरभावकुसुमंबंधकस्यमतं- 
बुधेः ।। लवंगकुसुमंदेयंनखस्याभावतःपुनः। कस्तूर्य्यभावेकको- 
लंक्षेषणोयंबिदुर्बुधाः ।। कंकोलस्याप्यभावेतुजातीपुष्पंप्रदीयते ।॥। 
सुगं धिमुस्तक्देयकर्प्राभावतोबुरधेः कपुरा भावतोदेयंग्रन्थिपर्णवि- 
शेषतः । कुंकूमाभावतोदद्यात्कुसुस्भकुसुमंनवम्‌ ॥। श्रीखण्डचन्द- 
नाभावेकपूर देय मिष्यते । अभावेत्वेतयोवद्यःप्क्षिपेद्रक्तचन्दनम्‌ ।। 
रक्तचन्दनकाभावेनवोशीरविदुर्बुधाः । मुस्ताचातिविषाभावे- 
शिवाभावेशिवामता ।। अभावेनागपुष्पस्यपदभकेशरमिष्यते । 
मेदाजीवककाकोली ऋद्धिहंद:पिवाउसति ॥ वरीविदार्य्यश्व- 
गंधावाराहीश्चक्रमातिक्षपेत्‌ ॥ वाराह्माश्चतथाभावेचम्मंकारा- 
लुकोमतः ॥। वराहीकंदसंज्ञस्तुपर्चिमगृष्टिसंज्ञकः। वाराहीकद- 
एवान्यश्चर्मकारालुकोमतः ।। अनूपसंभवेदेशेवराहइबलोमवान्‌ । 
भल्लातकासहत्वेतुरक्तचन्दनमिष्यते । भल्लाता भावतश्चित्रं- 
नलश्चेक्षोरभावतः ।। सुवर्णाभावतःस्वर्णमाक्षिकप्रक्षिपेद्बुधः । 
श्वेततुमा क्षिकज्ञेयंबुधेरजतवद्‌ श्रुवम्‌ । 0200 माक्षिकस्याप्यभावेतु- 
प्रदद्यात्स्वर्णगेरिकम्‌ । सुवर्णमथवारोप्यम्‌ ॥ तत्र- 
कान्तेनकर्माणिभिषक्मुर्य्याद्विचक्षणः । कान्ताभावेतीक्ष्णलोहं- 
योजयेद्वेद्यसत्तमः ।। अभावेमौक्तिकस्यापिमुक्ताशुक्तिप्रयोज- 
येत । मध॒यत्रनलभ्येततत्रजीणंगुडोमतः ॥। मत्स्यडयभावतोद- 
द्यभिषजःसितशर्कराम्‌ । असंभवेसितायास्तुबुधेःखंडंप्रयुज्यते ॥ 


> 


क्षौराभावेरसोमौग्दोसासुरोवाप्रदीयतें । अत्रघ्रोक्तानिवस्तूनि- 
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यानितेषुचतेषुच ।। योज्यमेकतराभावेपरंवेद्येनजानता । 
अर्थ--चीतेके अभावमें दन्ती अथवा चिरचिटेका खार, धमासेके अभावमें जवासा, 
तगरके अभावभें कूठ, मूर्वाके अभावमें जिगनीकी छाल अहिँख्ाके अभावमें मानकन्द, लक्ष्मणा- 
कन्दके अभावमें मयूरशिखा, मौल सिरीके अभावमें कुमुद लालकुमुद और कमल, नीलिकमलके 
अभावमे कुमुद (नीलोफर), जायफलके अभावमें लौंग, आक इत्यादिके दूधके अभावमें आक 
आदिके पत्तोंका रस, पुष्करमूल और कलिहारीके अभावमें कूठ और थूनेरके अभावमें कूठ, 
जिस स्थानम पीपरामूल न हो वहां चव्य और गजपीपल, वापचीके अभाव॑में चकवंडके बीज, 
दारूहलदीके अभावमें हलदी, रसोंतके अभावमें दारूहल्दी, गोपीचंदनके अभावंमें फिटकरी, 
तालीशपत्रके अभावमें,स्वर्णतालीश, भारङ्गीके अभावमें तालीसपत्र वा कटेरीकी जड, कालेनोन 
के अभावमें पांशु लवण लेवे, मुलठीके अभावमें धायके फूल, अमलवेतके अभावमें चूका, दाखके 
अभावमे कुंभेरका फल, दाख और कुम्भेरके अभावमें दुपैरियाका फूल, नखद्रव्यके अभाव 
लौंग, कस्तूरीके अभावमें शीतलचीनी, शीतलचीनीके अभावमें जायफल और कपुरके अभाव 
में सुगंधमोथा वा गठिवन, केशरके अभावमें कसूमके नवीन फूल, श्रीखण्डचन्दनके अभावमें 
कपूर, केसर और चन्दनके अभावमें लालचन्दन, लालचन्दनके अभावमें नवीन खस, अतीसके 
अभावमें नागरमोथा, हरडके अभावमे आंवला, नागकेशरके अभावमें कमलकेसर, मेदा और 
महामेदाके अभावमे शतावर, जीवंक और ऋषभकके अभावमें बिलाईकन्द, काकोली और 
क्षीरकाकोलीके अभावमे अंसगंध, ऋद्धि ओर वृद्धिके अभावमें वाराहीकन्द, और वाराहीकन्दके 
अभावमें चर्म का रआलू लेवे वाराहीकन्दको पश्चिममें गृष्टि कहते हें । चर्मकारआलू भी वाराही 
काही भेद है ये सजल स्थानोंमें उत्पन्न होते हे इसके ऊपर सुअरके रोम समान रोम होते हें, 
मिलावेके अभावमें लालचंदन, चीता, इखके अभावमे नल, सोनेके अभावमें सोनामाखी, 
चांदीके अभावमें रूपामाखी, सोनामाखी और रूपामाखी के अभावमें स्वर्णेमेरु सोने और ख्पेकी 
भस्मके अभावमें कान्तलोहेका भस्म, कान्तलोहेके अभावमें तीक्ष्ण लोह, मोतीके अभावमें 
मोतीको सीप, सहुतके अभाबमें पुराना गुड, मिश्रीके अभावमें सफेद चीनी सफेदचीनीके अभाव 
में सफेद खांड और दूधके अभावमें मूँगका अथवा मसूरका रस लेवे । यहां कही हुई प्रतिनिधि 
एकके अभावमें उसकी दूसरी वस्तु मिलानी चाहिये । 
रसवोय्यंविपाकाद्यःसमंद्रव्यंविचिन्त्यच । युंज्याद्विविधसन्य- 
च्चद्रव्याणांतुरसादिवत्‌ ॥ योगेयदप्रधानंस्यात्तस्यप्रतिनिधि- 
मंत: । यक्रुप्रधानंतस्यापिसद्शंनेवगृह्यते ।। व्याधेरयुक्‍्तंयद्द्रव्यं- 
गणोक्तमपितत्त्यजेत्‌ । अनुक्तमपियुक्तंयद्योजयत्तद्रसादिवित्‌ ॥ 
अर्थ--किसी योगका कोई द्रव्य न मिले तथा उसकी प्रतिनिधि नहीं कहीं हे तो उस 
ओषधिके वीर्य्यं और विपाकादिके तुल्य वैद्य अन्य औषधिको समझकर प्रयोगमें डाले । इस 
प्रतिनिधिके ही ऊपर न रहे । जो औषधि प्रयोगमें अप्रधान है उसकी प्रतिनिधि दूसरी औषधि 
डाले, और जो प्रधान है अर्थात मुख्य औषधि है उसकी प्रतिनिधि दूसरी औषधि न लेवे, जैसे 
कि, मरिचादिगुटिकामें पीपल जवाखारादि अप्रधान ओषधि हे इनके बदलेमें दूसरी प्रतिनिधि 
गेरे किन्तु प्रधान मरिचके अभावमें प्रतिनिधि न लेवे, जो प्रयोगमें कही हई औषधि रोगमें 
अपकारी है उसको उस योगमेंसे निकालदेवे और जो ओषधि रोगको दूर करनेवाली है, किन्तु 
यह उस योगमें नही है तो भी रसादिवितू वेद्य उस योगमें मिला देवे । 
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अनूपवगंः ८६५ 
छ त त त so 


बीं द्रव्यांतर्गतपदार्थाः 
रसोवीरयंविपाकश्चज्ञातव्यास्तेतियत्नतः । 
रसस्तुमधुरादि:स्याद्वीर्यकार्यसमर्थता ॥ 
परिणामेगुणाढयत्वंबिपाकइतिसंज्ञितम्‌ । 
अर्थ--द्व्योंमें रस, वीर्य्य और विपाक इनको यत्नपूर्वक जानना चाहिये मधुरादिकको 
रस कहते हैं, जो कार्यमें समर्थता करे उसको वीर्य्यं और जो अन्तमें गुणोंको करे उसको विपाक 
कहते ह । 
दरव्येरसोगुणोवीर्यविपाकःशक्तिरेवच । पदार्थाःपंचतिष्ठंति- 
स्वस्वकुर्वन्तिकर्मच ॥ रसाःस्वाट्ठम्ललवणतिक्तोषणकषाय- 
का: ॥ षड्द्रव्यमाञ्मितास्तेचयथापुर्वंबलावहाः । तत्राद्यामारु- 
तंघ्नंतित्रयर्तिकतादयःकफम्‌ । कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये 
तुकुबेते ॥ येरसावातशमनाभवंतियदितेषुवे । रोक्ष्यलाघव- 
शेत्यानिनतेहन्युःसमीरणम्‌ ॥ येरसाः पित्तशमनाभवंतियदिते- 
बुवे । तीक्ष्णोष्णलघुता चेवनतेतत्कर्मकारिणः ॥। येरसाः श्लेष्म- 
शमनाभवंतियदितेषुवे । स्नेहगोरवशेत्यानिनतेहन्युकफतदा ॥। 
अर्थ--रस गुण, वीर्य, विपाक और शक्ति ये पांच पदार्थ द्रव्यमें रहते हैँ और ये अपने 
२ कार्योको करते है, स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, कटू और कषेला ये छः रस द्रव्योंमें रहते ह, 
और इसमें एकसे दूसरा बलहीन है अर्थात्‌ स्वादुरससे अम्लरस, अम्लरससे लवणरस लवणरससे 
तिक्तरस, तिक्तरस से चरपरारस और चरपरे से कषेलारस निर्बेल है । स्वादु, अम्ल, और 
लवण ये तीनों रस वातनाशक हैं और तिक्त, कटु, कषेला ये तीनों रस कफ को हरते हँ गाट 
कषेला, तिक्त और मधुरस पित्तको शमन करते हे, शेषके अम्ल, कटु और कषाय ये तीनों रस 
पित्तकारक हैं जो रस वातको दूर करनेवाले हे, किन्तु उनमें रूक्षता, लघुता और शीतलता ये 
तीनों गुण होवें तो बहू कदापि वातको दुर नहीं कर सकते। जो रस पित्तको शान्त करनेवाले 
हे जो उनमें तीक्ष्णता, उष्णता और लघुता ये तीनों गुण होवें तो वह पित्तकों नष्ट नहीं कर 
सकते ऐसेही जो रस कफको शमन करनेवाले हे यदि उनमे स्निग्धता, गुरुता और शीतलता ये 
तीनों गुण होबे तो बह पित्तको नष्ट नहीं कर सकते ऐसेही जो रस कफको शमन करनेवाले 
हें यदि उनमें स्निग्धता, गुरुता और शीतलता ये तीनों गुण होवें तो कदापि कफको दूर नहीं 
कर सकते । 
क्षारःकषायःवपतप्रकोपीमधुरोऽथतिक्तःकफकोपनश्च । कट्‌- 
बस्लकोपित्तविकारकारिणोकट्वम्लकौवातशमोप्रदिष्टो ॥ पित्त 
स्यनाशोमधुरःसतिक्तःकटूकषायोशमनोकफस्य । अन्योन्य- 
मेतच्छमनंवदन्तिपरस्परंदोषविवृद्धिमन्त र्‌ [दो :॥ 


¢ 
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८६६ शालिग्रामतिघण्ट्‌भूषणे- 


अर्थ-- लवण और कषेला रस वातको कुपित करे है, मधुर और कडवा रस कफको 
कुपित करनेवाला है, चरपरा और खट्टारस पित्तको कुपित करता है और वातको शमन करता 
है, मधुर और कड्वा रस पित्तको दूर करे है, चरपरा और कषेलारस कफको शमन करे है और 
परस्पर दोषोंको बढानेवाले परस्परमें मिले हुए दोष शमन करते हैँ। 
सधुरःश्लेष्मलःप्रायोजीर्णाच्छालियवादृते । प्रायोस्लंपित्तजनक- 
दाडिमासलकादृते॥। अपथ्यंलवणंप्राथश्चक्षुषोऽच्यत्र सेधवात्‌ । 
तिक्तंकटुक भूयिष्ठमवृष्यंबातकोपनम्‌॥। ऋतेऽसृतापटोलीभ्यांशु- 
ण्ठीशुष्काद्रसोनतः। कषायःप्रायशःशोतःस्तंभनश्चाभयांविना ॥। 
अर्थ= पुराने चावल, जौ गे हूँ, मूग, सहत, मिश्री और जंगली जीवोंके मांसको छोडकर 
जितने रसवाले पदार्थ हे सव पित्तको करते हे, सेंधव लवणको छोडकरके सम्पुर्ण लवण अपथ्य 
ओर नेत्रोंको अहितकारी हें, गिलोय और परवलके सिवाय जितने कडवे पदार्थ हे सब अवृष्य, 
. वातको कुपित करनेवाले हे, सोंठ, अदरख और लसुनको छोडकर जितने चरपरे पदार्थ हे 
अवृष्य और वातको कुपित करनेवाले हें, ह्रडको छोडकर जितने कषेले पदार्थ हे प्रायः सबही 
शीतल ओर स्तम्भक हें । 
मधुररसवर्णनम्‌ 
मधुरगोल्यमित्याहुरिक्ष्वादौचसलक्ष्यते ॥ स्वादुःस्तन्यरसोज- 
सांचबलढृद्वीयप्रदस्तृप्तिदः प्रात्हृ्यांरसनांकरोतितदतुश्लेष्- 
प्रकोपप्रदः। पित्तानादमनः श्रमोषशमनोवृष्योनराणांहितःक्षी- 
णानांक्षतपाण्डनेत्रविरुजांहंताभवेन्साधरः । 
अर्थ-- मधुर, गौल्य (गोल, रसज्येष्ठ, गुल्म, स्वादु, मधूलक) ये सब मधुरसके पर्याय 
हैं, मधु रस इक्ष्वादिकमें रहता है, मधुरस स्तनोंमें दूधको बढानेवाला, बल' पुष्टिको करनेवाला, 


वीर्येजनक, हृदयको और जिद्वामें तृप्तिको करनेवाला, किचित्‌ कफको कुपित करनेवाला 


पित्तको दमन करनेवाला, श्रमको शमन करनेवाला तथा क्षीण, क्षत, पाण्ड और नेत्ररोगवाले 
मनुष्योंको हितकारी है 


. मधुरःपिच्छिलःशोतोधातुस्तन्यबलप्रदः । 
चक्षुष्योवातपित्तघ्नःुर्यात्स्थौल्यमलकृमीन्‌ ॥ 
अर्थ-- मधु रस-पिच्छिल, शीतल, धातु, स्तनोंमें दूध और बलको बढानेवाला, नेत्रोंको 
हितकारी, वातपित्तनाशक तथा स्थूलता, मल और कृमिरोगको करनेवाला है। 
मधुरस्तुरसश्चिनो तिकेशान्दपुषःस्थोल्यबलौजवीर्यदायी । 
अतिसेवनतःप्रमेहशेत्यंजडतामांद्यमुखान्करोतिदोषान्‌ ॥ 
अर्थ--मधुररस-केशोंको सुन्दर करनेवाला, शरीरको स्थिरता देनेवाला तथा बल, 
ओज, वीय्येको देनेवाला है, यदि इसको अधिक सेवन किया जाय तो शीतलता, जडता, 


मन्दाग्नि, मुखरोग और प्रमेहादि रोगोंको उत्पन्न करे है। 
अन्यच्च 


सोऽतियुक्तोज्वरश्वासगलगंडादिरोगङ्गत्‌ । (रा. व.) 
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अनूपवर्ग: ८६७ 


अथ---यदि इसको अधिक सेवन किया जाय तो ज्वर, श्‍वास, गलगंडादि रोगोंको 
उत्पन्न करता है। 


अम्लरसवर्णनम्‌ 
अस्लस्तुचचाजंबीरमातुलुंगफलादिषु । 
अम्लोष्णोतर्ब हिःशीतोरुच्यःपित्तकफात्रदः ।। 
बिबधानाहदृष्टिघ्नोदंताक्षिश्निकोचकः । 
अर्थ---अम्लरस-इमली, जम्भीर और मातुलुंगादि फलोंमें होता है, अम्लरस-गरम 
बाहर अर्थात्‌ स्पर्श करनेसे शीतल, रुचिकारक, पित्त, कफ और रुधिरको कुपित करनेवाला 


तथा बिवध, अनाह और दृष्टिको नष्ट करनेवाला और दाँत, नेत्र भोहको सकुचानेवाला है । 
अन्यच्च 


अस्लाभिधःप्रीतिकरोरुचिप्रदःप्रपाचनोयंमुदुतांचयच्छति । 

भ्राँतिचकुष्ठंकफपांडुतांचकारर्यचकासंकुरुतेऽतिसबितः ॥। 
अर्थे--अम्लरस-प्रीतिकारक, रुचिजनक, पाचक और मुदुताको करनेवाला है । इसको 

अधिक सेवन किया जाय तो भ्रान्ति, कुष्ठ, कफ, पाण्डुता और कृशताको करे है । 


अन्यच्च 
सोऽतियुक्तोभ्रमंकुर्यात्तुड्दाहतिमिरज्वरान्‌ । 
कण्ड्पाड्त्ववीसपंशोथविस्फोटकुष्ठङृत ॥ 


अर्थ---इसका अधिक सेवन किया जाय तो भ्रम, तृषा, दाह, तिमिर, ज्वर, कष्डू 
पाण्डुता, वीसर्प, शोथ, विस्फोट और कुष्ठरोग को उत्पन्न करे है। 


लवणरसवर्ण नम्‌ 
लवणस्तुवरःप्रोषतःसेधवादिषुदृश्यते । 
लवबणःशोधनोरुच्यःपाचनःकफपित्तहा ॥। 
_ पुंस्त्ववातहरःकायशेथिल्यमृदुकारकः । 
अर्थ--लवण रस सेंधवादिक पदार्थों में देखा जाता है, लवणरसं शोधन रुचिकारक, 
पाचक, कफपित्तनाशक, पुरुषतानाशक, वातहारक तथा शरीरमे शिथिलता और मृदुताको 


करनेवाला है। 
अन्यच्च 


लवणोरुचिकृद्रसोनितांतंपचनःस्वादुकरश्चसारकश्च । 


अतिसेबनतोजरांचपित्तंशितिमानंचददातिकुष्ठकारी ॥ 
अर्थ--लवणरस रुचिकारक, पाचक, स्वादिष्ठ, सारक है इसको अधिक सेवन करे तो 
जरा, पित्त, और कोढको करे है। 


अपिच 
सोऽतियुक्तोक्षिपाकास्तपित्तकोष्ठक्षतादिङ्त्‌ । 
बलीपलितबालित्यकुष्ठवीसपंतुट्प्रदः ॥ 
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८६८ शालिग्रामनिघण्ट्मूषणे - 


अर्थ--इसको अधिक सेवन करनेसे नेत्रपाक, रक्तपित्त, कोढ और क्षतादिरोग उत्पन्न 
होते हे, शरीरमें वलीका पडना, कोढ, विसर्प और तृषा यह सब उत्पन्न होते हे । 
तिक्तरसवणेनम्‌ 
तिक्तन्तुपिचुमन्दादोव्यक्तमास्वाद्यतेरसः । 
अर्थ--कडवा रस-नीम चिरायतादि में रहता है तथा यह्‌ रस प्रायः गुप्त और बेस्वाद 
होता है। 
तिक्तःपित्तकफापहोज्ज्वरहरःकुष्ठादिदोषापहः शीतोरक्तगदापहः- 
श्रमहरो रुच्योनसंक्लेदनः । जिह्वाकंठविशोधनोभवतितद्दाहापहोरो- 
चनो वक्रोल्लासकरः प्रकुष्ठकथितोनिम्बादिकस्वादधृक्‌ ।। 
अर्थ-कडवारस-पित्त और कफको हरनेवाला, ज्वरको दूर करनेवाला, कुष्ठादि 
रोगोंको नष्ट करनेवाला, शीतल, रुधिरके विका रोंको दुर करनेवाला श्रमनाशक, रुचिका रक, 
क्लेदकारक, जिह्वा और कठको शुद्ध करनेवाला, दाहनाशक, रोचन और मुखको प्रसन्न 
करनेवाला है। 
अन्यच्च 
तिकतःशीतस्तृषापूर्च्छाज्वरपित्तकफाञजथेत्‌ । कृमिकुष्ठविषो- 
त्कलेददाहरक्तगदापहः ॥। रुच्यःस्वयमरोचिष्णुःकंठस्तन्यविशो- 
धनः । वातलोऽरिनिकरोनासाशोषणोरक्षणोलघुः सोऽतिथुः 
क्तःशिरःशूलमन्यास्तम्भश्रमातिकृत । कम्पमूर्च्छातृषाकारीबल- 
शुक्रक्षयप्रदः ॥ 
अर्थ---कडवारस-शी तल, तृषा, मूर्च्छा, ज्वर, पित्त, कफ, कृमि, कोढ, विष, उत्क्लेद, 
दाह, रुधिरविकार इनको दूर करे है, स्वयं अरुचिकारक होनेपर भी अरुचिवाले मनुष्योंको 
रुचिको उत्पन्न करे है, कंठ और स्त्रीके दूधको शोधे है, वातकारक, अग्निप्रदीपक, नासाको 
सुखानेवाला, रूखा और हलका है । कडवेरसको अधिक सेवन करनेसे-शिरशूल, मन्यास्तम्भ 
श्रम, कम्प, मूर्च्छां और तुषारोग उत्पन्न होता है तथा बल और शुक्रका नाश होता है । 
कटुरसवर्णनम्‌ 
कटुस्तुपिप्पलीमूलेमरिचादौसलक्ष्यते ॥। नेत्रत्रावबहोमुखं विद- 
हतेकर्णाक्षिज्वालोहहन्‌ बीभत्संकुरुतेश्रमंविदधतेरूक्षश्चतीक्षणो- 
भूशम्‌ । अरिनिङचोत्पथतेक्षतंविदहतेक्षीणस्यशस्तोनच वातंवद्धं- 
यतेकफंप्रहरतेरोद्रः कटुर्योरसः ।॥। 
दायर चरपरारस-पीपलामूल और मिरचादिमें रहता है। चरपरारस-नेत्रोमे से 
पानी टपकावे, मुखको जलावे, कानोंमें झलाझलाहट करे, नेत्रोंमें ज्वाला उत्पन्न करै, भयंकर- 
पनेको प्रगट करै, रूखा, तीक्ष्ण, अग्निको उत्पन्न करे, क्षतको दहन करनेवाला, क्षीण मनुष्योंको 
अहितकारी, वातको बढानेवाला, कफको हुरनेवाला और रौद्रस्वरूप है। 
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अनूपवर्गः ८६९ 
—————— sr NEN 
अन्यच्च 
कटुरुष्णश्चतीक&्षणश्चविशदोवातपित्तकृत्‌ । इलेष्महल्लघुराग्ने- 
यःकृमिकण्ड्विषापहः ॥ रुक्षःस्तन्यहरश्चापिमेदःस्थौल्यापक- 
षणः । अश्ुदोनासिकास्याक्षिजिह्वागरोद्वेगकोमतः ॥। दीपनः 
पाचनोरुच्योनासिकाशोषणोभृशम्‌ । क्लेदमेदोवसामज्जाशङ्ृन्म्‌- 
्रोषशोषणः ॥। स्रोतःप्रकाशको ुक्षोमेध्योवर्चोविबन्धकृत्‌ । सोति 
युक्तोश्रान्तिदाहमुखताल्वोष्ठशोषङ्गत्‌ ।। कंठादिपीडामूर्च्छांत- 
दाहदोबलकान्तिहृत्‌ । 
अर्थ~-चरपरारस-गरम, तीक्षण, विशद, वातपित्तकारक, कफनाशक, हलका, आग्नेय, 
कृमिनाशक खुजलीको हरनेवाला, विषके विकारोंको दूर करनेवाला, रूख, स्तनोंमें दूधको 
सुखानेवाला, मेदा और स्थूलताको हरनेवाला, आँसुओंको उत्पन्न करनेवाला, नासिका, मुख, 
नेत्र और जिह्वाको उद्वेग करनेवाला, दीपन, पाचन, रुचिकारक, नासिकाको सुखानेवाला, 
इलेद, मेद, वसा, मज्जा, विष्ठा और मूत्रको सुखानेवाला, ख्रोतोंको प्रकाशित करनेवाला, 
रूखा मेधाजनक और मूलरोधक है । इसको अधिक सेवन करनेसे भ्रान्ति और दाह उत्पन्न 
होता है । तथा मुख, तालु, ओष्ठ यह सूख जाते हैं कंठमें पीडा उत्पन्न होवे, तथा बल और 
कान्ति नष्ट होवे है। 
कबायरसवणं नम्‌ 
कषायस्तुवरःप्रोक्तःसतुपगोफलादिषु । 
अर्थ---कषाय, तुवर (तूवर, कुवर) यह कषायरस के पर्याय हे । कषायरस सुपारी 
आदि पदार्थो में होता है । 
कषायोरोपणोग्राहीस्तम्भनःशोधनोहिमः । 
कफशोणितपित्तघ्नोजिह्वाजाडघकरोलघुः ।॥। 
अर्थ---कपेलारस-त्रणको भरनेवाला, मलको रोकनेवाला, स्तम्भन, शीतल तया 
कफ, रक्तपित्त को दूर करनेवाला, जिह्वा में जडता को करनेवाला और हलका है। 
मतान्तरम्‌ 


कषायःशोषणःस्तम्भीव्रणपरकारत्तनाशनः । 
कफशोणितपित्तध्नोरूक्षःशोतोगुरुस्तथा ॥। 
मर्थ--कषेलारस-शोषण, स्तम्भक, व्रणपाक की पीडाको दूर करनेवाला, कफनाशक, 
श्धिर के विकारों को हरनेवाला, पित्तनिवारक, रूखा, शीतल ओर भारी है। 
अन्यच्च - 
कथायनामानिरुणद्धिशोफंवर्णतनोदीपनपाचनश्च डिशोर्फवर्णतनोदी ताचा 
सत्त्वापहोऽसौशिथिलत्वकारीनिषेवितःपांड्करातिगावम्‌ ht 
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८७० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अर्थ- कषेला रस- सुजनको करे, वर्णको बिगाड देवे, दीपन, पाचन, सामश्ये को नष्ट 
करे, शिथिलता को उत्पन्न करे और इसंको अधिक सेवन किया जाय तो शरीर में पांड्ता 
उत्पन्न होती है । 
अथ इन्द्रसः 
कटुःकषायश्चकफापहारिणौमाधुय्यतिक्तावपिपित्तनाशनौ । 


कटवम्लसंज्ञोचरसोमरुद्धरावित्थंचहन्द्वोसकलासयापही ।॥। 
अर्थ--चरपरा और कषेलारस-कफको, मधुर और कडवारस पित्त को, चरपरा 
और खट्टारस वातको दूर करे है, इस प्रकार दो दो रस मिले हुये सवेप्रकारके रोगोंको हरे हे । 
इन छः रसोंमें एकमें एक मिलनेसे अनेक भेद हो जाते हे, सो कहते हें । 
| मिश्रितरसके ६३ भेद 
मधुरोम्लंकट्स्तिक्तःकटुस्तुवर इत्यपि । 
कसादन्योन्यसंकोर्णानानात्वंयांतिषड्सा: ॥ 
अथे- - मधुर, अम्ल, चरपरा, कडवा, नमकीन और कषेला यह छः रस एक दुसरेके 
साथ मिलनेसे नानाप्रकार के भेदों को प्राप्त होते हे और उनके गुण भी पृथक्‌ २ हो जाते हे, वह 
सब नीचे लिखते हे । 
सामान्येनात्रनिदिष्टागुणाःषड़ससम्भवाः । रसानांयोगतस्तुस्या- 
दन्यएवगुणोदयः ॥। संयोगाद्विषतांयातिसममाज्येनमाक्षिकम्‌ । 
अमृतंतुविषंयातिसपंदष्टस्यवेयथा ॥। 
अर्थ--ये सामान्यता से छः रसों के गुण कहे हे, किन्तु रसों के मिलने से उनमें और 
और ही गुण उत्पन्न हो जाते हें, जैसे घृत बराबर भाग सहत मिलाने से विष हो जाता है 
जिसप्रकार अमुतरूप जो दुरघादि पदाथ हे वे साँपके डसने से विषरूप हो जाते हे । 
रसानांसंयोगाःसप्तपंचाश-द्ूवन्ति । 
कल्पनात्तुत्रिषष्टिधाभवन्ति ॥ 
अर्थ--रसोंके संयोग सत्तावन ५७ हे और कल्पना करके त्रेसठ ६३ जाने । 
तद्यया 
षट्पंचका:षट्पुथग्रसा :स्युश्चतुट्विकोपंचदशप्रकारो । 
भेदास्त्रिकाविशतिरेकमेवद्रव्यंषडास्वादमितित्रिषष्टिः ॥। 
अथे--पाँच पाँच रसके मिलनेसे छः भेद होते हे, और छः अलग २ रस हें और 
चारचार रसोंके मिलनेसे पंद्रह भेद होते हें और दो दोके मिलनेसे भी पंद्रह भेद होते हें और 
तीन तीन रसोंके संयोगसे भी बीस भेद होते हें और छहों रसोंका स्वादवाला एक ऐसे त्रेसठ 
६३ भेद कहे हें। 


दो-दो के संयोग से १५ पांच-पांच के संयोग से ६ 
चार-चार के सयोग से १५ ८ पृथक २ रस ६ 
तीन-तीन के संयोग से २० एक में छहों मिले हुये १ 
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अनुूपवर्ग: ८७१ 
ज 
इस प्रकार सब मिलकर ६३ भेद होते हे । 


अब इनको समझनेके लिये नीचे कोष्टक लिखा है। 
रसोंके ६३ भेद जाननेके लिये नीचे यंत्र लिखते हे । 


१ मधुराम्लौ २ मधुरलवंणौ ३ मधुरतिक्तौ 

४ मधरकुटको' ५ मधुरकपायौ ६ अम्ललवणौ 

७ अस्लतिक्तौ ८ अम्लकटुकौ ९ अभ्लकषायौ 

१० लवणतिक्तौ ११ लवणकटुकौं १२ लवणकषायौ 

१३ तिक्तकटुकौ १४ तिक्तकषायौ १५ कटुकषायौ द्‌ 
१६ मधुराम्ललवणा: १७ मधुराम्लतिक्ता: १८ अधुराम्लकटकाः 

१९ मधुराम्लकषाया: २० मधुरलवणतिक्ता: २१ मधुरवणकटका: 


२२ मधुरलवणकषाया: 
२५ मधुरकटुकषाया: 

२८ अम्ललवंणकषाया: 
३१ अभ्लकटुकषाया: 
३४ लवणकटुकषाया: 


२३ मधुरतिक्तकटुका: २४ सधुरतिक्तकषाया: 
२६ अम्ललवणतिक्ताः | २७ अम्ललवणकटुका: 
२९ अभ्लतिक्तकटुकाः ३० अम्लतिक्तकषाया: 
३२ लवणतिक्तकटुकाः । ३३ लवणतिक्तकषायाः 
३५ तिक्तकटुकषाया: ३६ मधुराम्ललवणतिक्ता: 
३८ मधुराम्लल॑वणकषाया: | ३९ मधुरलवणतिक्तकटुकाः 
४१ मधुरलवणकटुकषाया- | ४२ मधुरतिक्तकटुकषाया' 
४४ मधुराम्लतिक्तकषाया: | ४५ मधुराम्लकटुकपाया: 


३७ मधुराम्ललव॑णकटुकाः 
४० मधुरलवणतिक्तकषायाः 
४३ मधुराम्लतिक्तकटुकाः 


४६ अम्ललवणतिक्तकटुकाः |४७ अभ्ललवणकटुकषायाः | ४८ अम्लतिक्तकट्कषायाः 


४९ अ्ललवणतिक्तकषायाः 
५२ मधुराम्ल॑वणतिक्तंकषायाः 


५५ मधुरलवंणतिक्तकटुक० 


५० लवणतिक्तकटुकषायाः | ५१ मधुराम्लल०ति०कटु० 
3302 लत क क्त 


५३ मधुराम्ललवणकटुक० | ५४ मधुराम्लतिक्तकटुक० 
(40 कल 


५६ अस्ललवंणतिक्तकटुक०| ५७ मधु०लवणतिक्तकटु० 


५८ मधुर ५९ अस्लः ६० लवणः 
६१ तिक्तः ६२ कटुः ६३ कषायः 
सित्ररसो 


अन्योन्यंमधुराम्लौलवणास्लौकट्तिक्तकोचरसो । 


कटुलवणौचस्यातांमित्ररसेतिक्तलवणोच ॥ / _ 
अर्थ--मधुर और अम्लरस आपसमें मित्र हे लवण और अम्लरस मित्र हैं, कटु और 
तिक्तरस मित्र है, कटु और लवणरस मित्र हैं, तिक्त और लवणरस मित्र हें । 
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८७२ शालिग्राममिधष्टुमूषणे-- 


प्रस्परविरद्धरसौ 
लवणमधुरौविरुद्धावथकदुमधुरौचतिक्तमधुरौच 
साधारण:कषाय:सवंत्रसमानतांधत्ते ॥ 
अर्थ--लवण और मधुर रस परस्पर शत्रु-अर्थात्‌ विरुद्ध हैँ, कटु और मधुर रस 
विरुद्ध हे, तिक्त और मधुर रस भी विरुद्ध हे, और कषेला रस साधारण है ये सवके साथ 
साधारणपने से वर्त्ताव करता हे। 
अथ गुणाः 
गुरुलंघुस्तथार्निर्धोरूक्षस्तीक्ष्णइतिक्रमात्‌ । भूनभोवारिवा- 
तानांबह्वेरेतेगुणाःस्मृताः ॥। गुरुवातहरंपुष्टिश्लेष्मक्कच्चिपाकि 
च । लघुपथ्यंपरंप्रोक्तंकफघ्नंशोष्यपाकिच ॥ स्निग्धवातहरं- 
लेष्मकारिवृष्यंबलावहम्‌ ॥ रूक्षेसमी रणकरंपरंकफहरंमतम्‌ | 
तीक्ष्णंपित्तकरंप्रायोलेखनंकफवातनुत्‌ ॥। 
अथे - गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष और तोक्ष्ण, ये क्रमसे भूमि, आकाश, जल, वायु और 
आग्निके गुण हे । तहां गुरुपदार्थ वातनाशक कफ और पुष्टिकारक और देरमें पचे है । लघुपदार्थ 
अत्यंत पथ्य, कफनाशक ओर शीघ्र पचे है। स्निर्धपदार्थ वातहा रक, कफहा रक वीर्य और बलको 
बढ़ावे है । रूक्षपदार्थ वातकारक और कफहारक, तीक्ष्णपदाथे लेखन और कफवातनाशक है । 
सुश्रुततुगुणाएतावश तिर्नात्रदशिताः 


अ्थे--इसीप्रकार सुश्रतमें भी वीस गुण कहे हैं, वह यहाँ ग्रंथ बढ़ने के भयसे नहीं दिखाये । 
॥ अर्थ गुणाप्रस्तावाहोपनादयोगणा: ॥। 


पचेज्नामंवह्निकृचद्दोपनंतद्ययामिसिः । पचत्यामंनर्वाह्वचकुर्या- 
चत्तद्धिपाचनम्‌ ।। नागकशरवदिद्याच्चित्रोदीपनपाचन: । नशो- 
धयतियद्वोषान्‌समान्लोदीरयत्यपि ॥ समीकरोतिविषमानशमनं- 
तद्ययाऽमृता । कृत्वापाकमलानांचभित्त्वाबंधमधोनयेत ।। तच्चा- 
नुलोमनज्ञेयंयथाध्रोक्ताहरीतकी । पक्तव्यंयदपकत्वेवहिलष्टं- 
कोष्ठेमलादिकम्‌ ॥ नयत्यधःख्रंसनंतद्यथास्यात्कृतमालकम । 
मलादिकमबद्धयब्दद्धंवापिडितंमलेः ॥ मित्त्वाऽधःपातथतिय- 
रदनकटुकीयथा । विपक्वंयदपक्वंवामलादिद्रवतांनयेत्‌ ॥। रेच- 
यत्यपितज्ज्ञेयरेचनंत्रिवतायथा । अपक्वंपित्तश्लेष्साणंबलबदूर्ध्वं- 
नयत्तुयत्‌ ॥ दमनंतद्िविज्ञेयंमदनस्यफलंयथा । स्थानाब्दहिने- 
यदुध्वंमधोवामलसंचयम्‌ ॥ ___ पदुध्वमधोवामलसंचयम्‌ ।। देहसंशोधनंतत्स्याहेवदालीफलंय 


१ शीतोष्णन्ग्धिरुक्षमंदतीकष्णगुरुलघुपिच्छिलविशदश्लक्ष्परुँषकठिनमृदुद्र वसांद्रस्थि र~ 
तरस्यलसुक्ष्माविशतिः । 
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अनूपवर्ग (3 ८७३ 


था। दोपनंपाचनंयत्स्यादुष्णत्वादवशोषकृत्‌ ॥। ग्राहीतच्चयथा- 
शुंठीजोरकंगजपिप्पली । रोक्ष्याच्छेत्यात्कषायत्वाल्लघुपाका- 
च्चयऱडूवेत्‌ । वातकृत्स्तंभनंतत्स्याद्यथावत्सकटुंटुकौ । श्लिष्टा- 
न्कफादिकान्दोषानुन्मूलयतियन्दलात्‌ ।। छेदनंतद्यथाक्षारामरि- 
चानिशिलाजतु । धातृन्सलान्‌वादेहस्यविशोष्योल्लेखयेच्चयत्‌ ॥ 
लेखनंतद्यथाक्षौद्रंनी रमुष्णंबचायवा: । यस्माद्‌द्र ज्याद्वेत्स्त्रीषु- 
हर्षोवाजिकरंहितत्‌ ॥ यथाऽश्वगंधामुसलीशकंराचशतावरी । 
यस्माच्छुक्रस्यवृद्धिःस्याच्छुक्रलंहितठुच्यते । यथानागबलाद्याः- 
्युर्बीजंचकपिकच्छ्जम्‌ । ठुर्धंमाषाश्चभल्लातफलमज्जामला- 
निच ॥ एतानिजनकानिस्यूरेचकानिचरेतसः । प्रवत्तिनीस्त्री- 
शुक्तस्यरेचनंबृहतीफलम्‌ ।। जातीफलं स्तंभकंस्यात्कालिगंक्षय- 
कारिच । रसायनंतुतज्ज्ञेयंयज्जराव्याधिनाशनम्‌ ।। यथाहरीत- 
कीदंतीगुग्गुलुश्चशिलाजतु । पूर्वव्याप्याखिलंकायंततःपाकंचग- 
च्छति ॥ व्यवायितद्यथा भंगोफेनंचाहिसमु-्धवम्‌ । संधिबंधां- 
स्तुशिथिलान्यःकरोति विकाशितत्‌ ॥ विशोष्यौजश्चधातु- 
भ्योयथाक्रमुककोद्रवो । बाद्धिलुंपतियद्द्रव्यंमदकारितदुच्यते ॥ 
तसोगुणप्रधानंचयथामद्यंसुरादिकम्‌ । व्यवायिचविकाशिस्या- 
च्छलेष्सच्छेदिमदावहम्‌ ।॥। आग्नेयंजीवितहरंयोगवाहिस्मृतं- 
विषस्‌ ॥ निजवीर्येणयद्दव्यंस्रोतोभ्योदोषसंचयस्‌ । निरस्यति- 
त्रमाथिस्यात्तद्यामरिचंवचा ॥ पेछिल्याद्गौरवाद्दव्यरुद्धार- 
सवहाः शिराः । धत्तेयग्दौरवंतस्यादभिष्यंदियथादधि ॥ 
विदाहि द्रव्यमुद्गा रमस्लंकुर्यात्तथातृषाम्‌ । हृदिदाहंजनयेत्पा- 
कंगच्छतितच्चिरात्‌ ॥ गृह णातियोगवाहिद्रव्यंसंसगिवस्तुगुणान्‌ 
पच्यमानंयथेतन्मधुजलतैलाज्यसूतलोहादिः ॥। 


अर्थ--अव प्रसंगवश दीपनपाचनादि गुणोंके लक्षण कहते हें । जो पदार्थ आम (कच्चे ) 
को पकाबै नहीं परंतु अग्निको प्रदीप्त करे वह्‌ दीपन कहाता है जैसे कि-सौफ । जो पदार्थं कच्चे 
को पकावे परन्तु अग्निको दीपन नहीं करे उसको पाचन कहते ह्‌ । जैसे कि-तागकेशर ॥जो 
अग्निको दीपन करता है ओर कच्चेको पकाता है उसको दीपन पाचन कहते ल । जैसे कि-चीता 
जो पदार्थ तीनों दोषोंको शुद्ध नहीं करता अर्थात्‌ ऊंचे तथा नीचे मागम न लेजासकता समान 
दोषोंको बढ़ाता नहीं और विषम हुए दोषोंको सम करता है वह पदार्थ शमन कहाता है । जैसे 
कि, गिलोय । जो पदार्थ कच्चे वातपित्त और कफको पकाकर वायूके बन्धनको भेदन करके 
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८७४ - शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


नीचे लेजाता है अर्थात्‌ मलोको गिरा देता है वह पदार्थ अनुलोमन कहाता है जैसे कि हर 
जो पदार्थ कोठेमें चिपटे हुए पकाने योग्य मल, कफ और पित्त हे उनको विना पकायेही नीचे 
लेजाय वह स्रंसन कहाता है जैसे कि-अमलतास । जो वातादि दोबोंसे बंधे हुये मल मूत्रको 
अलग अलग करके गुदाद्वारसे बाहर निकाले उसको भेदन कहते हे । जैसे कि, कुटकी । जो 
पदार्थ अधपके अथवा कच्चे मलको द्रवरूम (पतला) करे और नीचेको गेरै वह पदार्थ रेचन 
कहाता है जैसे कि निसोथ। जो पदार्थ कच्चे पित्त, कफ तथा अन्न के समूह को मुखके मार्गसे 
बाहर निकाले वह पदार्थ वमन कहाता है जैसे कि, मैनफल । जो पदार्थ मलके समूह को अपने 
स्थान से बाहर निकाले अथवा नीचे या ऊपर लेजाय वह पदार्थ देहशोधन कहाता है जैसे कि 
देवदाली । जो पदार्थ अग्नि को दीपन करनेवाला, कच्चे को पकानेवाला और. गरम होनेसे 
द्रवतारूप (गीलेपन) को सुखानेवाला है वह द्रव्यग्राही कहाता है जैसे कि-सोंठ, जीरा और 
गजपीपल। जो पदार्थ रूक्ष, शीतल, कषेला और लघुपाकी होनेसे वायुको उलटा करनेवाला 
होय वह पदार्थं स्तम्भन कहाता है जैसे-कि कुडा और सोनापाठा । यह नीचे जानेवाले मलादि 
को रोक कर रखता है इसलिये स्तम्भक कहाता है। जो पदार्थ शरीर में चिपटे हुए कफादिक 
दोषों को बलात्कारसे उखाड डाले वह पदार्थ छेदन कहाता है जैसे कि जवाखार, आदिखार, 
कालीमिरच और शिलाजीत । जो पदार्थ देहक धातुओंको अथवा मलको सुखाकर दुबल करै 
वह्‌ पदार्थं लेखन है जैसे कि, मधु, उष्णजल, वच और इन्द्रजौ । जिस द्रव्यक प्रयोग करने से 
स्त्रीके साथ रमने का उत्साह होय वह द्रब्य वाजीकरण कहाता है जैसे कि-असगन्ध, मुसली, 
मिश्री (चीनी) और शतावर । जिस द्रव्य से वीर्य्य की वृद्धि होय वह द्रव्य शुक्रल कहाता है जैसे 
कि, नागबला आदि और कौच के बीज। दुध, उडद, भिलावें की मींग और आमले ये अपनेही - 
प्रभाव से शीघ्र रसादिक को उत्पन्न करके वीर्य्य को प्रगट करते हैं और वीर्य्यं की अधिकता 
होनेपर उसकी प्रवत्ति करते हँ। स्रीवीर्यको प्रवर्तानेवाली कटरीका फल वीर्थका रेचक, जाय- 
फल वीय्य का स्तम्भन करनेवाला और तरबूज (इन्द्रजौ) वीर्य्य का क्षय करते हे । स्त्रीका 
स्मरण कीतंन, दर्शन, संभाषण स्पर्श, च्‌ म्बन, आलिंगन और मैथुन यह सम्पुणं क्रियाएँ वा 
एकही क्रिया वीयेको प्रबर्ताने (निकालने) वाली हे । जो पदार्थ जरा और व्याधिका नाश 

करनेवाला होय वह पदार्थ रसायन कहाता है जैसे कि, हरड, दन्ती, गुगल और शिलाजीत। 
जा पदाथ प्रथम सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त होकर पश्चात्‌ पाक अवस्थाको प्राप्त होय वह पदार्थ 
व्यवायी कहाताहै जैसे कि, भांग और अफीम । अन्य द्रव्य परिपाक को प्राप्त होकर अपना 
गुण करते हे और व्यवायी द्रव्य तो कच्चे ही अपने गुणोंसे सम्पूर्ण श रीरमें व्याप्त होकर पीछे 
पकते हैं। जो द्रव्य सम्पूर्ण शरीरमें रहनेवाले वीय॑मेंसे ओजको सुखाकर शरीरकी सन्धियोंके 
ब धनोंको शिथिल करते हे । उनको विकाशी जानना, जैसे सुपारी ओर कोदों । जो द्रव्य अधिक 
तमोगुणवाला और बुद्विका नाश करनेवाला होय वह मदकारी अर्थात मादक द्रव्य 
कहाता है जैसे कि, मदिरा आदिका जो पदार्थ व्यवायी, विकाशी, कफ नष्ट करनेवाला, 
अर्निका अधिक अंशयुक्त, प्राणनाशक और योगवाही होय वह मद पदार्थ विष कहाता है जैसे 
कि, वत्सनाभ और शक्तुक आदि । वत्सनाभ आदि द्रव्य सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर पकते हे 
इसलिये व्यवायी हे । ओजको सुखाकर संधियोंके बंधनोंको शिथिल करनेवाले हे इसलिये 
विकाशी तमोगुण का भाग अधिक होनेसे बुद्धिका नाश करके मद करनेवाला है, अग्निका 
अधिक अंशयुक्त है और जिस पदार्थके साथ मिलकर उसके गुणोंको ग्रहण करनेवाला होतसे 
योगवाही भी है। जो द्रव्य अपनी शक्तिसे स्रोतोंसे दोषोंके समूहको निकाले वह द्रव्य प्रमाथी 
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अनूपवर्गेः ८७५ 


कहाता हे जैसे कि, मिरच और वच । जो पदार्थ रसको बहानेवाली शिराओंको पिच्छिल औ र 
भारीपनसे रोककर शरीरमें भारीपन करता है वह पदार्थ अभिष्यन्दी कहाता है जैसे कि, दही । 
जिस द्रव्यके खानेसे खट्टी डकार आवे, प्यास लगे, हृदयमें दाह होय वह पदार्थ बिदाही ल्ला 
है, इस दरव्यका पाक बहुत देरसे होता है । जो द्रव्य अपने साथ मिली हुई वस्तुओंके गु णोंको 
ग्रहण करे वह्‌ पदार्थ योगवाही कहाता है जैसे कि, सहत, तेल, घी, पारा और लोहा आदि । 
अथ वोयंम्‌ 
मृढुतीक्षणगुरुस्निग्धलघुरूक्षोष्णशीतलम्‌ । 
वीर्य्येमष्टविधंप्राहुःशोतोष्णंद्विविधंपरे ॥। 
अर्थ--मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, स्निग्ध, लघु, रुक्ष, उष्ण और शीतल इन भेदोंसे वीय्य॑ आठ 
प्रकारका है और किसी किसीके मतसे उष्ण और शीत इन दो प्रकारका है। 
उष्णशीतवोय्यंयोगुणानाह 
उष्णः पित्तकरोबल्योवातश्लेष्महरोलघुः । 
शीतलःपित्तहांबल्यःकफवातकरोगुरुः ॥ 
अर्थ-उष्णवीर्य्य-पित्तकारक, बलवद्धंक) वातकफनाशक और हलका है । शीतवीर्यं" 
पित्तनाशक, बलकारक कफकारक और भारी है। 
अन्यच्च 
यच्छीतवीरय्यंगुरुपित्तहारिद्रव्यंनृणांवातकरंतडुक्तम्‌ । 
यदुष्णवीर्य्यलघुवातहारिश्लेष्मापहंपित्तकरंचतत्स्यात्‌ । 
अर्थ-जो द्रव्य शीतवीर्यं हे वह सब भारी, पित्तहारी और वातको करनेवाले है, जो 
द्रव्य उष्णवीर्य्यं हैं वह सब हलके, वातनिवाशक, कफनाशक और पित्तको उत्पन्न करे हे । 
रसानांवीय्यं भेदमाह 
रसा:कट्वस्ललवणाउष्णवीर्यायथोत्तरम्‌ ॥ 
तिक्ताकषायसधुराः शीत्रवीरय्यायथोत्तरम्‌ ॥ 
अर्थ-कटु, अम्ल और लवण यह तीनों रस यथाक्रम उष्णवीर्यं है अर्थात्‌ चरपरे रससे 
खट्टा रस और खट्टे रससे लवण रस अधिक उष्णवीयं है, तिक्त, कषाय और मधुर यह तीनों 
रस यथाक्रमसे शीतवीय्य हे अर्थात्‌ तिक्तरससे' कषेला रस और कषेले रससे मधुररस अधिक 


शीतवीय्ये हैँ । 
अथ विपाकः 


जाठरेणाग्निनायोगाद्यदुदेतिरसांतरम्‌ । रसानांपरिणामान्तसवि- 
पाकइतिस्मृतः ॥ विपाकस्तुत्रिधाप्रोवतः स्वाद्वस्लकटुकात्मकः । 
सिष्ट:पटुश्चमधुरोह्यम्लोम्लंपच्यतरसः ।। कषायकटुतिक्तानां- 
पाकःस्यात्प्रायशःकटुः। श्लेष्सकृन्मधुर:पाकोवातपित्तहरोमतः।। 
आम्लस्तुकुरुतेपित्तेवातश्लेष्मगदापहः । कटुःकरोतिपवनकफ- 
पित्तंचनाशयेत्‌ ॥ विशेषएषरसतोविपाकानांनिदशितः । 
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८७६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अर्थ-जठराग्निकरके जो रस उत्पन्न हो और फिर उस रसके पकनेपर जो परिणाम 
होता है उसको 'विपाक' कहते हे । विपाक तीन प्रकार का है, मधुर, नमकीन और अम्ल, 
मधुर और अम्ल रसवाले पदार्थो का विपाक मधुर ही होता है, अम्लपदार्थो का अम्ल' होता 
है, तथा कटु, तिक्त और कषेले रसोंका विपाक चर्परा ही होता है, मधुर विपाकवाले द्रव्य 
कफको उत्पन्न करे हे और वातपित्तको दूर करे हैं । अम्लविपाकवाले द्रव्य पित्तको उत्पन्न 
करे हे और वातकफको हरे हें और कटुविपाकवाले द्रव्व वातको उत्पन्न करे हें और कफ- 
पित्तको दूर करे हे । विशेषकरके यह विपाक रसों से दर्शाया है । 

प्रभाव 
रसादिसास्येयत्कमंविशिष्टंतत्प्भावजम्‌ । दन्तीरसास्रस्लु 


ल्यापिचित्रकस्यविरेचनी ॥ मधूकस्यचमृदह्दीकाघृतंक्षी रस्य- 
दीपनम्‌ । प्रभावस्तुयथाधात्रीलकुचस्यरसादिभिः ॥ समा- 
पिकुरुतेदोषत्रितयस्यविनाशनम्‌ । ववचित्ुकेबलंद्रव्यं कमं - 


कुर्यात्रभावतः । ज्वरंहन्तिशिरोबद्धासहदेवीजटायथा ॥। 

अर्थ-औषधी के रस, गुण, वीर्य और विपाक में जो गुण होवें उनके अलग अपने प्रभाव॑से 
जिस गुणको करै उसका नाम प्रभाव है, जैसे दन्ती और चीता दोनों रस वीयेविपाकादि में 
समान भी हें, किन्तु दन्ती रेचक है और चीता नहीं, इसको प्रभाव कहते हें । जैसे महुआ ओर 
दाख रसादिक में समान है, पर दाख दस्तावर है। दुध और घी रसादिक में समान हें, 
परन्तु घी अग्निको दीपन करे हे । आमला और बडहर गुणोंमें तुल्य हे, किन्तु आमला त्रिदोष- 
नाशक है कहीं कहीं केवल द्रव्य प्रभाव से ही कार्य करता हैं, जैसे सहदेवी की जडको 
मस्तक में बांधने से बांधने से ज्वर दूर होता है, ये प्रभाव गुण जाने । 

इति श्रीशालिग्रामनिचण्टुभूषणेऽन्‌पादिवर्गः समाप्त ॥ २१॥ 


अथ मिश्रवर्ग: 
्राह्ोमुहुतेउत्तिष्ठेत्सुस्थोरक्षार्थमायुषः । 
शरीरचिन्तांनिवत्यंमंत्रंकम्मंसमाचरे ॥। 
अर्थ-सुस्थ मनुष्य आयुकी रक्षाके लिये ब्राह्ममुहत्तमें उठे, फिर शरीर सम्बन्धीय 
“चन्ता (मलमूत्रादित्याग) से निवेत्य अर्थात्‌ निबटकर हितको करनेवाले कार्य्याँको विचारे । 
स्वभावतःप्रवृत्तानांमलादीनांजिजीविषुः । 
नवेगान्धारयेद्धीरः कामादीनान्तुधारयेत्‌ ॥ 
अर्थ-जीवनकी इच्छा करनेवाले धीर मनुष्यको चाहिये कि, स्वंभावसे आये हुये भल- 
मूत्रादिके वेगको धारण नहीं करे, क्योंकि इनको धारण करनेसे अनेक प्रकारके विकार उत्पन्न 
होकर नावाम्रकारके रोगोंको उत्पन्न करते हैं और जो धारण करे तो कामादिके वर्गों को 
धारण करे, क्योंकि कामादिके वेगोंको धारण करनेसे संसारके रोगोंसे छूटकर उत्तम सुख 
(मोक्ष) को प्राप्त होता है । | 
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मिश्षवर्ग: ८७७ 


= का लर न ही 2. 02) टी” 
क पादमलमार्गाणां शौचगुणाः 
मेध्यंपवित्रमायुष्यमलक्ष्मीकविनाशनम्‌ । 
पादयोमेलमार्गाणांशोचाधानमभीक्ष्णश: ॥। 
अर्थ-दोनों पाँव और मलके मार्ग सदैव साफ रखने चाहिये, क्योंकि इनको साफ 
रखनेसे मेधाकी वृद्धि होती है, पवित्रता उत्पन्न होती है, आयु बढती है और अलक्ष्मीका नाश 
होता है। 
उवःपानगुणाः 
कासश्वासातिसारज्वरवमथुकटीकोष्ठकुष्ठप्रकारान्‌ मूत्राघा- 
तोदराशः श्वयथगलशिरःकर्णनासाक्षिरोगान्‌ । येचान्येवातपि- 
त्तक्षयजक फकृताव्याधयःसन्तिजन्तोस्तांस्तानभ्यासयोगादपनय- 
तिपयःपीतसन्तेनिशायाः ॥। 
अर्थ-जो मनुष्य प्रतिदिन प्रभात के समय उठकर जलपान करतें हें उनके खाँसी, 
श्वास, अतिसार, ज्वर, वमन, कॅटिरोग, कोष्ठरोग, अनेक प्रकारके कुष्ठरोग, मूत्राघात, 
उदररोग, बवासीर, सूजन, गला, मस्तक, कर्ण, नासिका और नेत्ररोगादि तथा वात, पित्त 
क्षय और कफ से उत्पन्न हुए सवंप्रकार से रोग दूर हो जाते हे । 
नासिकया जलपानगुणाः 
विगतघननिश्ेप्रातरुत्थायनित्यं पिबतिखलुनरोयोध्याणरन्धे- 
णवारि । सभवतिमतिपुरणश्चक्षुषाताक्ष्यंतुल्योबलिपलितविही- 
न:सर्वरोर्गावमुक्तः ॥। 
अर्थ-जो मनुष्य मेघरहित रात्रिके अन्तमें नित्य नासिकाके द्वारा जल पीते हें, वे 
मनुष्य पुणे बुद्धिमान्‌, गरुडके समान नेत्रोंवाल और वलीपलितरहित हो जाते हैं तथा सब 
रोगोंसे छूट जाते हे । 
दन्तघावनविधिः 


घ्रातभक्वाचमुदग्रंकषायकटुतिकतकम्‌ । 
भक्षयेहन्तधवनंदन्तसांसान्यबाधयन्‌ ॥ र 
अर्थ-प्रात:कालमें कषाय, कटु और तिक्तरसवाले ुक्षोंके कोमल अग्रभागको लेकर 
उसके द्वारा इस प्रकार दतौंन करे कि, जिससे मसूढे न छिलजायें । 
मतान्तरम्‌ 
केप्यत्रकरवीरार्ककरञ्जबकुलासनान्‌ । 
दन्तकाष्ठार्थमन्येतुसर्वान्केटकिनोविदुः ॥ 
अर्थ-कोई कोई वैद्य कनेर, आक, करंज, मोलसिरी ओर सालकी लकडी के द्वारा ' 
दतीन करना चाहिये ऐसा कहते हैं और कोई कोई सर्वे प्रकारके काँटोंवाले वृक्षोंकी दर्तोंत . 


करनी चाहिये ऐसा कहते हें! 
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“८७८ शालिग्रामनिघण्टमूषण-- 

ति” करो २ निषिद्धं यथा 
गुवाकतालहिन्तालखर्ज्रःकेतकीमतः । 
नारिकेलनताड्याचनकुरय्यहिन्तधावनम्‌ ॥। 

अर्थ-सुपारी, ताल, हिन्ताल, खजूर, केतकी, नारियल झर ताडी (पत्रवृक्ष) इन 
सब वृक्षों की दतौंन नहीं करनी चाहिये । 

_ दन्तधावने दिक निर्णय: 
मृत्युःस्यादृक्षिणास्यनपश्चिमास्येनचामयः । 
र्वास्येनोत्तरास्येनसम्पदोदन्तधावनात्‌ ॥ 

अ्थं-दक्षिणकी ओर मुव करके दतौन करनेसे मृत्यु, पश्चिमंकी ओर मुखकरके दतौंन 
करनेसे रोग और पूर्व तथा उत्तरकी ओर मुखकरके दत्तोन करनेसे सम्पदाकी वृद्धि होती है । 
दन्तकाष्ठव्यवहा रनिषिद्धजनाः 
अहितीकर्णंशूलीचदन्तरोगीनवज्वरी । 
शोषीकासीचमू्च्छा्तोंदन्तकाष्ठंविवर्जयेत्‌ ॥ 


अर्थ-अहितरोगी, जिसके कानमे शूल हो, दन्तरोगी, नवीन ज्वरवाला, शोषरोगवाला ' 
कासरोगी और मूर्च्छारोगवाले मनुष्य कों दतौन नहीं करनी चाहिये । 


जिह्वालेखनगुणाः 
जिह्वानिलेखनरोप्यंसोवर्णता प्रसायसम्‌ । तन्मलापहररंश- 
स्तंमृदुश्लक्ष्णंदशांगुलम्‌ ॥ निहन्तिवक्रवेरस्यंजिह्लादन्ता- 


श्रितामयम्‌ । आरोग्यंरुचिमाधत्तेराद्योदन्तविशोधनम्‌ ॥ 
अर्थ-चांदी, सोना, तांबा अथवा लोहा इनकी नरम और निर्मल दश अंगुल लम्बी 
जीभी बनाकर उसके द्वारा जिह्वाको घिसै, इस प्रकार करनेसे मुखकी विरसता, सर्वप्रकारके 


जिह्वा और दन्तरोग नाश होते हे । आरोग्य और रुचि की वृद्धि होती है दन्त शुद्ध 
हो जाते हें। 


चकषुर्धावनविधिः 
दन्तमूध्वमधोवृष्ट्वाप्रातःसिञ्चेच्चलोचने । 
तोयपु्णमुखस्तेनदृष्टिराशुप्रसीदति ॥ 


भर्थ-प्रथम दांतों के उध्वे और अधोभाग घिसकर फिर मुखमें जल भरकर उस जलसे 
नेत्रीको सींचे इससे नेत्रो में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। 


गण्ड्बगुणा: 

गण्ड्षमपिकुर्वोतशीतेनपयसामुहु: । कफतृष्णोमलहरंमुखांतः- 
शुद्धिकारकम्‌ ॥ सुखोष्णोदकगंड्ष-कफारुिमलापहः । दंत- 
जाडचहरश्चापिमुखलाघवकारकः ॥ विषमूर्च्छामदार्त्तानांशो- 
षिणांरक्तपित्तिनाम्‌ । कुपिताक्षिमलक्षोणरूक्षाणांसनशस्यते ॥ 
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मिश्रवंगः ८७९ 


` अथन्तदनन्तर ठंडे पानी से कुल्ले करे, इससे कफ, तषा और गे 
है एवं भीतरसे मुख शुद्ध हो जाता है उप्णजल के द्वारा कुल्ले करन से जाप, पे न 
और दांतोंकी जडता दूर होती है। विष, मूर्च्छा और मदसे व्याकुल हुए, शोष र 
'रक्‍तपित्तरोगी, नेत्ररोगी जिनका मल क्षीण हो गया हो और रूखे शरीरवाले. मनुष्यों को 
कदापि गरम पानीके द्वारा कुल्ले नहीं करने चाहिए । ः 
के मुखप्रक्षालनगुणा: | 
भुखपरक्षालनशातपयसारक्तपित्तजित्‌ । मुखस्यपिडिकाशोषनी- 
लिकाव्यंगनाशनम्‌ ॥ कुर्य्याद्वापिकदुष्णेनपयसास्यविशोध- 
नम्‌ । कफवातहरंस्निगधंमुखशोषविनाशनम्‌ ॥ ` 
अथं-शीतल जल के द्वारा मुख को धोने से रक्तपित्त, मुख की पिडिका, मुखशोष 
निलीक और व्यंग (झाई) दूर होती है । कुछ कुछ गरम जलसे मुखको शुद्ध करे इससे 
कफ वात दूरहोकर स्निग्धता उत्पन्न होती है और मुखशोष दूर होता है । 
re अंजनधारणगुणानाह 
नेत्रमंजनसंयोगा-दूवत्यमलतारकम्‌ । 
दृर्ष्टिनिराकुलाभातिनिर्मलश्चन्द्रमायथा ॥ 
अर्थ-नेत्रोमें अंजन लगानेसे नेत्र निर्मल तारेयुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ आँखों के तारे 
साफ हो जाते हे, दृष्टि स्थिर और चन्द्रमाके समान निर्मल हो जाती है। 
रात्रौजागरितः श्रान्तश्छहितोभुक्तवांस्तथा । 
ज्वरातुरः शिरःस्नातःकदाचिन्नतदाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-रातमें जागा हो, थकाहुआ हो जिसको वमन हुई हो, ज्वर से व्याकुल और जिसने 
शिरसे स्नान किया हो, ऐसे मनुष्योंको कदापि अंजन नहीं लगाना चाहिये। ' 
कंकतीगुणाः 
कंकतीका न्तिजननीकण्ड्घ्नीमूद्धरोगजित्‌ । 
केशप्रसादनोकेश्यारजोजन्तुमलापहा ॥ 
अर्थ-कंकती-कंधी, कंधा, आदिसे बालों को काढना कान्तिजनक, कण्डूरोग को हुरने- 
वाला, शिरोरोग को दूर करनेवाला तथा रज, जुयें और केशोंके मलको दूर करे है, केशोंको 


बढानेवाली और केशोंको हितकारी है । ] १ 
उष्णीषधारणगुणाः र 


उष्णीषशिरसाधाय्यंप्रभातेलघुनित्यशः । 
केश्यंचक्षष्यमाय॒ष्यंरजः शीतोष्णवारणम्‌ ॥। 1 
अर्थ-प्रतिदिन प्रभातके समय बारीक वस्त्रकी हलकी पगडी धारण करे पगडी-बालों 
को हितकारी, नेत्रोंको हितकारी तथा धूल, शीत, और गरमी को दूर करती है । 
श्मश्रुनखादिच्छदनगुणाः 
पञ्चरात्रान्नखश्मश्ुकृशरोमाणिकत्तंयेत्‌ । 
पौष्टिकंबल्यंमायुष्यंशोचंरूपविराजनम्‌ ॥। Ao: 
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८८० शालिप्रामनिघण्टभूषण-- 


[रा 


केशश्मश्रनखादीनांकृन्तनंसंप्रसादनम्‌ । 
अर्थ-पांच पांच दिनके पश्चात नख, डाढी, केश और रोमोंको कटवाना चाहिये 
झर्थात्‌ हजामत बनवाने चाहिये । बाल, डाढी, मूँछ और नखादिको कतरनेसे शरीर 
कांतिवान्‌ होता है, पुष्टिधन और आयुकी वृद्धि होती है तथा इससे पवित्रता और सुन्दरता 
उत्पन्न होती है 
उत्पाटयत्तलोमानिनासायांनकदाचन । 


तदुत्पाटनतोदृष्टेदाबेल्यंत्वरया भवत्‌ ॥) 
अर्थ-ताकके बालोंकों कदापि न उखाडे, क्योंकि नाकके बाल उखाडनेसे दृष्टि कम 
'हो जाती है। 
प्रभातद्रष्टव्याः 
वैद्यःपुरो हितोमंत्रीदेवज्ञोऽत्रचतुर्थेकः । 
प्रभातकालेद्रष्टव्यानित्यंस्वश्रिय मिच्छता ॥। 
अर्थ-ऐश्वर्थकी इच्छा करनेवाले मनुष्यों को प्रतिदिन प्रभातके समय वैद्य, पुरोहित 
मंत्री और दैवज्ञ (सिद्धान्तवेत्ताज्योतिषी) का दर्शन करना चाहिये । 
अग्निसेवनगुणाः 
अरिनिर्वातकफस्तम्भशीतवेपथुनाशनः । 


आमाभिष्यन्दशसनोरक्तपित्तप्रकोपनः ।॥ 
अर्थ-अग्निको सेवन करने से वात, कफ, स्तम्भ, शीत और कम्प तथा आम और 
अभिष्यन्द नाशको प्राप्त होते हें तथा रक्तपित्त कुपित होते हें । 
धूमहिमगुणा 
धूमः पित्तनिलो कुर्यादवश्यायःकफानिलो । 
अर्थ-धूमको सेवन करनेसे पित्त और वायुकी वृद्धि होती है और हिंमको सेवन 
करनेसे कफ और वात बढती है। 
शिशिरगणा 
शिशिरंशोतलरूक्षं वुष्यंवातप्रकोपनम्‌ । 


has शकु अर्थात्‌ ओ-शीतल, रूखी, धातुवद्धेक और बातको कुपित करंने 
वा । 


कुजम्तटिंगुणा 
रूक्षातमोगुणप्रायाकुज्झटिःकफपित्तला ॥ 
अर्थ-कुज्झटिका (कोल, कुहर, कुहासा ) रूखा, तमोगुणयुक्त और कफपित्तकारक है॥ 
छत्रगुणानाह 
छत्रंवर्षातपरजोवातावश्यायनाशनम्‌ । 
वण्यंद्‌ष्टिकरंबल्यगुप्त्यावरणशंकरम्‌ ॥ 
अर्थ-छत्र-छाता वा छत्री-वर्षा, धूप, धूल, वायु ओर ओसको दूर करे है तथा वण 
और दृष्टिको बढानेवाली, बलकारक, मंगलजनक, पिशाचादि बाधा को दूर करनेवाली और 
मनुष्यों का आवरण है। 
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मिशवर्गः ८८१ 


टु बृष्टिगुणानाह 
वृष्टिनिष्यंदिनीशीतानिद्राश्लेष्मबलप्रदा ॥ 


सलापहारिणीवायुदायिनीवह्विवारिणी ॥ 


अर्थ-वर्षा-कफादिक को टपकानेवाली, शीतल, निद्रा, श्लेष्म और बल को बढाने 
चाली है, मलनाशक, वायुवद्धंक और मन्दाग्निकारक है! 


३ आतपगुणानाह 
आतपःकटुको रूक्षःस्वेदमूर्च्छातृषावहः । 
दाहववण्यजननोनेत्ररोगप्रकोपनः ।॥। 


अर्थ-सूर्यकी धूप-चरपरी, रूखी तथा पसीना, मूर्छा, दाह, विवर्णता और नेत्रोरोगोंको 
उत्पन्न करे है। 


छायागुणानाह 
छायादाहश्रसस्वेदहरामधुरशोतला ॥ 
अर्थ-छाया-दाह, श्रम और पसीने को दूर करनेवाली है तया मधुर और शीतल है । 
अन्यच्च 
छायातमोऽस्त्रपित्तातानिहन्यत्स्निधशीतला । 
विशेषतोवरच्छायाबलवणंप्रसादिनी ॥ 
अर्थ-छाया-तम, रुधिरविकार और पित्तकी पीडा को शान्त करे है स्निग्ध और 
शीतल है विशेषकरके बडकी छाया बलकारक तथा वर्णको प्रसन्न करनेवाली है। 
यष्टिधारणगुणानाह 
स्खलतःसंप्रतिष्ठानंशत्रणाञ्चिविरोधनम्‌ । 
अघष्टम्भनमायुष्यंभयघ्नंदण्डधारणम्‌ ॥ 
अर्थ-लाठी का धारण करना-स्डलितपद प्रतिष्ठापक और शत्रुविरोधक है 
हया बलवद्धंक और भयनाशक है। 


अन्यच्च 
यष्टिधारणमुत्साहस्थैयंविष्टम्भवीर्य्यकृत्‌ ॥ 
रक्षःसर्पादिभयजिद्विशेषात्स्थाविरेमतम्‌ ॥ हक 
अर्थ---लाठीका धारण-उत्साह, स्थिरता, विष्टम्भ और वीर्यको उत्पन्न करे है और 


राक्षस तथा सर्पादिक के भयको दूर करे है, एवं बुढापेमें हितकारी है । 
अथ व्यायामगुणाः 


व्यायामोहिसदापथ्योबलिनांस्तिग्धभोजिनाम्‌ मो जता । _सचशोते 
बसन्तेचतेषांपथ्यतमोमतः ॥ स सर्वष्वृतुषेसवंहिसत्येरात्महि- 
तार्थिभिः । देनचकत्तेव्योव्यायामोहंत्यतोःन्यया ॥ 
क्षौललाटेग्रौवायांयदाघमंः प्रवत्तत । शक्यद्धतंविजानीयाद्या- 


वदुच्छासमेवच लाघवंकर्मंसामध्यस्थेर्यक्लेशसहिष्णुता आ र च्य ॥ 
ङ ॥ | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


८८२ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


दोषक्षयोग्निवृद्धिश्चव्यायामाटुपजायते ॥ व्यायामंकुवंतो- 
नित्यंविरुद्गमपिभोजनम्‌ । विदग्धसपिदः्धंवा्निर्दोषंपरिप- 
च्यते । नचव्यायामसदृशमन्यत्स्थोल्यापकर्षणम्‌ । नचव्याया- 
मिनंमत्यंमदयन्त्यरयोबलात्‌ ॥ नचेनंसहसाक्रस्यजरासमधि- 
_ गच्छति । व्यायामक्षुण्णगात्रस्यपद्यामुद्वतितस्यच ॥। व्याधयोनो- 
पसपन्तिवेनतेयमिवोरगाः । वयोबलंशरीरंचदेशंकालमथापिच ॥। 
समीक्ष्यकुर्याद्वचाथामंयुक्त्याशक्त्याचबुद्धिसान्‌ । रक्तपित्ती- 


क्षयीशोषीकासीश्वासीक्षतातुरः ।। भुक्तवान्स्त्रीषुचक्षीणो- 
व्यायामंपरिवर्जयेत्‌ । वातषित्तामयीबालोवृद्धोजीर्णोचतंत्य- 
जेत्‌ ॥ अतिव्यायामतःकासोरक्तपित्तप्रतानकः । श्रमःक्लस 
क्षयस्तृष्णाज्वरश्छाहुश्चजायते ॥। 
अर्थ-स्निग्ध पदार्थ भक्षण करनेवाले और बलवान्‌ मनुष्योंके लिये व्यायाम (कसरत) 
करना शीत और वसन्त ऋतुमें ही हितकारी है परन्तु अपना हित चाहनेवाले मनुष्य सब ऋतुओं 
में आधी शक्तिके अनुसार कसरत करें इससे अधिक कसरत का करना मनुष्योंको नष्ट कर 
देता है । आधी शक्ति उसको कहते हें जिसमें कोख, माथा और गर्देनसे पसीना निकलने लगे . 
और श्वास शी घ्रआने-जाने लगे । कसरत करनेसे शरीरमें लघुता, कार्य्य में सामथ्यं, स्थिरता 
और क्लेशसहिण्णुता (क्लेशका सहलेना) उत्पन्न होती है । दोष (वातपित्तादि) क्षय होते 
हे, अग्नि बढ़ती है, नित्य कसरत करनेवाले मनुष्य विरुद्ध वस्तु, विदग्धाजीणंकारक पदार्थ, 
अथवा उत्तम पदार्थ, जो.कुछ भी खाले वह सब दोषरहित होकर पक जाती है, स्थूलताका 
नाश करने के लिये कसरतके समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है । शत्रु लोग कसरत करनेवाले 
मनुष्य पर एकाएकी चढाई नहीं कर सकते तथा उस मनुष्यको अचानक बुढापा नहीं आसकता । 
जिस प्रकार सर्पोका समूह गरुडपर चढाई नहीं कर सकता उसी प्रकार रोगोंका समूह भी उस 
पुरुषपर जिसने कसरत करके अपना शरीर सुखाया है, आक्रमण नहीं कर सक्ता । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्योंको चाहिये कि, आयु, बल, शरीर, देश, काल इन युक्ति और शक्तियोंका भलीभांति से 
विचारकर कसरत करे रक्तपित्त, क्षय, शोष, खाँसी, श्वास और व्रणरोगी और भुक्तवान्‌ 
तथा मैथुन करनेसे क्षीण होगये अंग जिनके यह सब कसरत न करें । वातपित्तरोगी, बालक 
(सोलह वर्षपर्यन्त) बूढा (सतर वर्षसे पीछे), अजीणेरोगी इन सब मनुष्योंको कसरत नही 
करनी चाहिये । अत्यंत कसरत, करनेसे रक्तपित्त, खाँसी, श्रम, थकावट, क्षय, प्यास, ज्वर 
वमनादिरोग उत्पन्न होते हे । 
Fe अपिच 
सामश्यंसकलक्रियासुलघुतामंगेषुदीप्तिपरामग्नः पाटवमि- 


न्द्रियेषुलघृतांछेदंपरमेदसः । उत्साहंमनसःशरीरद्ढतांशान्तिब- 
लाढयापदांव्यायामः शिशिरेवसन्तसमयेकुर्याद्धिमेसेवनम्‌ ॥। 
जातात” 7 तहात शचघालोतिवृद्धोतिरुशोतिजीणः । 
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मिश्रवगः ८८३ 


मन्दानलःस्निर्धरसान्नवर्ज्याव्यायामकालेषु विवर्जनीयाः ॥ 


स्थाल्यां यथानावरणाननायांनघट्टितायांनचसाधपाकः । 


अनाप्तनिद्रस्थ तथानरेन्दरव्यायामहीनस्यनचान्नपाकः ॥ 
क दाल (कसरत) का करना सब कार्यों में सामर्थ्य, शरीरमें हलकापन, 
देहम प्रकाश, अग्निकों दीपत, इन्द्रियम लघुता, मेदाका नाश, मनमें उत्साह, शरीरमें दृढता, 
हुःखोंकी शान्ति और बलको करे है । व्यायाम-शिशिर और वसन्तक्रतु में करनी चाहिये । 
वात और पित्तरोगी, बालक, अत्यंत वृद्ध, कृश और अधिक जीर्ण हुई मन्दाग्निवाला और 
स्निग्ध भोजन न करनेवाला, इन सबको व्यायाम नहीं करनी चाहिये । जिस प्रकार बटलोईके 
सुखपर पात्र नह ढकनेसे तथा उसको करछीसे नहीं चलानेसे अन्न अच्छेप्रकारसे नहीं पकता 
है उसी प्रकार हे राजन्‌ निद्रा और व्यायाम रहित का अन्न अच्छी प्रकार नहीं पकता है । 
| ु , _, _अंगमहुंनगुणानाह 
संवाहनश्रसहरवृष्यनिद्रासुखप्रदस्‌ । 
साँसास्‌क्त्वक्प्रसन्त्वकुर्याद्वातकफापहस्‌ ॥ र 
अर्थ--शरीर को मईन करना-श्रमनाशक, धातुओंको पुष्ट करनेवाला, निद्रा और 
सुखको देनेवाला, मांस, रुधिर और त्वचा को निर्मल करनेवाला तथा वातकफनाशक है । 
शरीरघर्षणगुणमाह 
उद्धषेणंदृष्टिकरंकण्ड्कोष्ठविनाशनम्‌ । 
तेजनंत्वग्गतस्याग्रःशिरासुखविरेचनम्‌ ॥। 
अर्थ--शरीरको घिसनेसे दृष्टि बढती है तथा कण्डू और कोष्ठरोग दूर होता है, त्वचामें 
स्थित जो अग्नि उसके तेजकी वृद्धि होती है और शिराओंमें सुखकी वृद्धि होती है। 
पथञ्चमणगुणमाह 
अध्वासेदःकफस्थोल्यसौकुसार्यविनाशनः 
अ्थे--पथभ्रमण करनेसे मेद, कफ, स्थूलता और सुकुमारता नष्ट होती है । 
अतिश्जमणगुणाः 
यत्तुचंक्रसणंनातिदेहपीडाकरभवत्‌ । 
तदायुर्बलमेधारिनप्रदमिन्द्रिबोधनम्‌ ॥ _ 
अर्थ--जिस भ्रमण करनेसे शरीर में क्लान्ति उत्पन्न होवै उस भ्रमणसे आयु, बल, 
सेधा और अग्निकी वृद्धि होती है और इन्द्रियों में प्रफुल्लता उत्पन्न होती है। 
पाठुकाधारणगुणाः ~ 


पादत्रधारणंवृष्यमोजस्यंचक्षुषो हितम्‌ । 


।॥। 
जूतेके पहिरनेसे वीर्यं और ओजकी वृद्धि होती है, नेत्रो 


डळ मुखप्रचारमायुष्यंबल्यपादरुजापहम्‌ 
व अर्थात्‌ पावोंकी 
अर्थ --पादुकाधारण गरात तथा पावोंकी पीडाको दूर करे है। 


गमनके समय सुखकारी, आयु और बलवद्धक 
को हितकारी, गमन सुख गाल 
पादाभ्यामनुपानङ्कचांतूणांचक्रमणसदा ॥ 
अनारोग्यसनायष्यमिन्द्रियध्नमदृष्टिकृत्‌ रा 


` 
- २) 
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८८४ शालिग्रामनिघण्ट्भूषणे- 


अर्थ--सवेदा विना जूतेके भ्रमणसे अर्थात्‌ नंगे पाँवों फिरने से आरोग्यता, वायु, 
इन्द्रिय और दृष्टिशक्ति नाश होती है । 
हस्त्यादिगमनगुणा 
हस्त्यश्वरथदोलाद्यश्चेमणंवातकोपनम्‌ । 


स्थितीकरणमंगा नांबल्यवह्विनविवद्धनस्‌ ॥ 
अर्थ-हस्ती, अश्व, रथ और डोला आदि में चढकर भ्रमण करनेसे बात कुपित 
होती है, सम्पुर्ण अंग स्थिर होते हें, बल बढता है और जठराग्नि बढती हे । 
विश्रासगुणाः 
विश्रामोबलकृत्स्वदश्रमनुत्सोस्थ्यदःशुभः ॥। 
__ अर्थ--विश्राम अर्थात्‌ आराम करना-बलका रक तथा स्वेद, श्रम इनको दूर करनेवाला 
और सुस्थता तथा मंगलजनक है। 
पादप्रक्षालनगुणाः । 
पादप्रक्षालनंप्रादमलरोगश्रसापहम्‌ । 
दृष्टिप्रसादनंवृष्यंरोक्ष्यप्रीतिवद्धंनस्‌ ॥ 
अर्थ--पाँवों को धोनेसे पैरों का मैल, पैरों का रोग और श्रम दूर होता है, दृष्टिशक्ति 
को प्रसन्न करे हे, वीर्य्यवद्धक, रूक्षतानाशक, और प्रतिवद्धंक है। 
प्रागवातगुणानाह 
प्राग्वातोमधुरःक्षारोवह्िमांद्यकरोगुरुः । वेरस्यागौरवोष्णा- 
शाग्निकरोप्स्वोषधीषुच ।। भग्नेऽपीष्टःक्षताद्यषु्तावश्वयथु- 


रोगकृत्‌ । सन्निपातज्वरश्वासत्वग्दोषार्शोविषक्रिसीन्‌ को- 
पयेदासवातञचधनसंघातकारकः ।। 

अरय--पुर्वंदिशा की पकन अर्थात्‌ पुरवाई हंवा-मधुर, खारी, मदाग्निप्रकारक, भारी 

षधि और जलमें विरसता, गुरुता और उष्णता करनेवाली भग्न और क्षतादि रोगोंमें हित” 


कारी, नासास्राव, सूजन, सन्निपातज्वर, श्वास, त्वचा के विकार, बवासीर, विष, कमि और 
आमवातादि रोगों को बढानेवाली और मेघको संचय करे है। 


. तथाच 
शीतोऽतिमाधुय्यंगुणःप्रयुक्तोवातप्रकोपीबलकृद्विशेषात्‌ । 
वाताधिकानांत्रणशोफिनांचप्राचीप्रवृत्तःपवनोनशस्तः ॥। 

अर्थ-_पुर्वदिशाकी पवन-शीतल, अत्यंत मधुरतायुक्त, वातको कुपित करनेवाली, 
बलकारक यह वायु जितके शरीर में वात अधिकतर होवे तथा ब्रण शोफरोगवालों को 

अहितकारी है । र 

आग्नेयपवनगणाः 


किञ्जित्सतिक्तोमधुरान्वतःस्यात्कफःसमीरो-ूवरोगकारी । 


सुशीतलः शोफवतांब्रणानांशस्तोनचाग्नेयसमीरणश्च । 
अर्थ--अग्निकोणकी पवन-कुछ २ कडवी, मधुर रसान्वित, कफ ओर वातसे उत्पन्न 
हुये रोगोंको करनेवाली शीतल और सुजन युक्त जरणो को अहितकारी है! 
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ननतय वडवळ NN 
दक्षिणमारुतगुणा: £ 
दाक्षिणोमारुतोबल्यश्चक्षुष्यःसस्यघातकः । मधुरश्चविदा- 


हीचकषायान्तरसोलघुः ॥ रक्तपित्तप्रशमनोनचमारुतको- 
पनः । गण्ड्पदादिकोटानांजनकः प्राणकारकः ॥। 
अर्थ--दक्षिणदिशाकी पवन-बलकारक, नेत्रोंको हितकारी, खेतीका नाश करनेवाली 
मधुर, दाहजनक, अन्न और पानीमें कषेले रसको उत्पन्न करनेवाली, हलकी, रकतपित्तताशक, 


परंतु वातको कुपित करनेवाली नहीं है, गण्डूपदादि कीडों को उत्पन्न करनेवाली और 
आयुवर्द्धक है । 
ग्रन्थान्तरे 


तिक्तःकषायोमधुरोतिमन्दःसुगंधसंशीतगुणेः प्रकृष्टः । 
वदन्तिसंज्ञांमलयानिलेतिप्रकृष्टरामाजनचित्तहारी ॥ 
सनोभवस्यप्रकरोमरुत्स्यात्कफोऱूवः सम्भवतिप्रचारः । 


नचातिशीतोनतथोष्णकोवाशुभश्चयाम्यांप्रभवः समीरः ॥। 
अर्थ--दक्षिण दिशाकी पवन-कडवी, कषेली, मधु, अत्यन्त मंद, सुगंध, शीतल, मल- 
यानिलसंज्ञक अर्थात्‌ मलयाचलकी पवन स्त्रियोंके चित्तको हरनेवाली, कामदेवं को दीपन 
करनेवाली, कफसे उत्पन्न हुये रोगों को करने वाली, न अत्यन्त शीतल, न अत्यन्त उष्ण 
और शुभ है। > 
नेत्र्हंत्यमा रतगुणा: 
रूक्षोष्णवातप्रशमःसमीरःकट्वम्लपित्तासृजिदोषकारी । 
प्रशोषणोदेहबलस्यवायुःकफान्वितोनेऋृतिकः समीरः ॥ 
अर्थ--नैऋंत्य कोण की पवन-रूखी, गरम, वातको शांत करनेवाली, चरपरी, 
खट्टी, पित्त और रुधिरको कुपित करनेवाली, मनुष्यो के देह के बल को शोषणकर्त्ता और 
ऊफ संयुक्त है । 
वपुवर्णबलारोग्यविवडन 
पश्चिमो5ग्निवपुर्वणंबलारोग्यविवद्धंनं: । कषायःशोषणः 
स्वर्य्योरोचनोविशदोलघुः ।। अपांलघुत्ववशद्यशत्यदमल्य- 


> 
वीय्यकृ 


कारकः । सर्वद्रव्येष्वभिव्यक्तप्रभावरसवीय्यक्षत्‌ ॥ व्रणसंरो- 
रोपणस्त्वच्योदाहशोथतुषापहः ॥ ॥ 
अर्थ--पश्चिम दिशा की पवन-अग्नि, शरीर, वर्ण, बल और आरोग्यता को बढाने 
बाली है, कषेली, शोषण, स्वर को सुधारनेवाली, रुचिकारक, विशद, हलकी, निर्मल जलमे 
लघुता, श्वेतवर्णता, शीतलता और निर्मेलता कारक है, सद्रव्यो में व्यक्तप्रभाव रस और 
वी्यंजनक है ब्रण को सुखानेवाली, त्वचा को सुन्दर करनेवाली तथा दाह, सुजन और 
तषा को हरनेवाली है । 
ट amps as 
बायव्यजातोमरुतःप्रशस्तःकषायसशुष्कगु पत 1 
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८८६ . _ शालिप्रामनिघण्ट्भूषण- 


य ००-० ६ ` ४ र क 
करो तिवातस्यवशंनराणांशस्तोननिद्योत्रणशोफिनाञच ॥। 
अर्थ--वायव्यकोण की पवन-श्रेष्ठ है, कषेली और शुष्कगुणवाली है, मनुष्यों को 
पवन के वंश करती है, ब्रणशोफवालों को हितकारी है, निदित नहीं है । 
उत्तरवायुगुणाः 
ओत्तरोमारुतःस्निर्धोमुदुर्मधुरएवच । कषायान्नरसः शीतः 
सर्वेदोषप्रकोपनः ॥। क्षोणक्षतविषार्त्तानांहितोदाहतृषाहः । 
अर्थ--उत्तर दिशा की पवन-स्निग्ध, मृदु, मधुर, अन्न और जलमें कषाय रस को 
उत्पन्न करनेवाली, शीतल, सर्वदोषों को कुपित करनेवाली तथा क्षीण, क्षत और विष से 
पीडित मनुष्यों को हितकारी, दाह और तृषा को हरनेवाली है। 
मतान्तरम्‌ 
स्वाटुःकषायश्चकफप्रकोपीवायुःकुबेरस्यदिशः प्रवृत्तः । 
करोतिमेघागमनंजलस्यशीतोनचोऽ्णोनचनिन्द्यएषः ॥। 
अर्थ--उत्तर दिशाकी वपन-स्वादिष्ट, कषेली, कफ को कुपित ,करनेवाली, सजल 
भेघों को लानेवाली, शीतल, न निन्द्य और न गरम है। 
वायुगुणाः 
शीतोतिगोल्यः कफवातकोपंकरोतिचशानदिशःप्रवृत्तः । 
शस्तश्चनासोव्रणशोफकासक्षयेतथाश्वासविकारिणाञच ॥ 
अर्थ--ईशान दिशाकी पवन-शीतल, अत्यन्त गौल्थ, कफवात को कुपित करनेवाली 
तथा व्रण, सुजन, खाँसी, क्षय और श्वासरोगवालों को हितकारक नहीं है। 
नीहारादिसंयुक्तवायुगुणाः 
शीताधिकःसनीहारःसविद्युत्स्तनयित्नुवान्‌ ॥ 
अथे--तुषार अथवा बर्फ-बिजली और मेघसंयुक्त पवन-अत्यन्त शीतल है । 
विष्वग्वायुगुणा: 
विष्वग्वायुरनायुष्यःप्राणिनांनेकदोषकृत्‌ । 
सवंत्तृलिंगकोहन्ताह्योत्पातपुरःसर: ॥। 
भर्थ--विष्वग्वायु अर्थात्‌ घूमता हुआ बबूला प्राणियों की आयुनाशक, त्रिदोष कोपक, 
सब ऋतुओं का लक्षणकारक, प्राणनाशक और हृदय में उद्वेग उत्पन्न करे है । 
व्यजनानिलगुणा: 
मूच्छस्विदतृषादाहश्रमध्नोव्यजनानिल: ॥ 
अर्थ--संखेकी पवन-मू्च्छा, पसीना, तृषा, दाह और श्रमनाशक है । 
तालपत्रवायुगुणा: 
तालपत्रकरम्भायादलस्यव्यजनोहिमः । मधुरोऽतिश्रमघ्नः 
स्यादाद्रत्वात्कफकोपनः ॥ निद्राकरःप्रोतिकरःशोकरोग- 


विकारहा । दाहपित्तश्नमग्लानिनाशनोभ्रमशान्तिकृत्‌ ॥ 
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सिश्चवर्ग: ८८७ 


अर्थ--ताड के पत्त और केले के पत्तों के पंखे की पवन-शीतल, 
श्रमनाशक, आद्रेपन से कफ को 
दूरकरनेवाली तथा दाह 


मधुर, अत्यन्त 
कुपित करनेवाली, निद्राजनक, प्रीतिकारक, रोगशोकादि को 
/ पित्त, परिश्रम, ग्लानि और भ्रमको दूर करनेवाली है। 
अन्यच्च 
तालवृन्तभवोवा तस्त्रिदोषशमनोलघुः ॥ 
अर्थ--ताडके पंखेकी पवन-्रिदोषनाशक और हलकी है। 
४ वंशव्यजनवायुगुणाः। 
वशव्यजनेजोवातोरूक्षोष्णोवातपित्तदः ॥ 
अर्थ--बाँस के पंखे की पवन-छूखी, गरम और वातपित्तकारक है 
~ ७ ७ साइ 
बणवंव्यजनंतन्द्रानिद्राकरणमेवच । 
रूक्षोऽतिकषायरसोनचवातप्रकोपनः ॥ 
अर्थ--बाँस के पंखे की पवन-तन्द्रा और निद्रा को उत्पन्न करे है, रूखी अत्यन्त 
कषेली और वात को कुपित करनेवाली नहीं है। 
उशीरम्‌लादिव्यजनगुणाः 


उशीरमूलरचितव्यजनशिखिपिच्छकः । 
व्यजनेनसुगंधःस्यान्मन्दशीर्तगुणात्मकः ॥। 
ग्लानिमूर्च्छा ्रसशोषविसर्पविषदपंहा । 
अर्थ--खस और मोर के परों से बनाये हुये पंखे की पवन-सुगंधिकारक, मन्द, शीत 
तथा ग्लानि, मूर्च्छा, भ्रम, शोष, विसपं, विष इनको दुर करे है । 
चालव्यजतवायुगुणाः 
वालव्यजनमोजस्यंमक्षिकादीन्व्यपोहति ।। 
अर्थ---चमरचमरी आदि की वायु ओजवद्धेक और मक्खीआदि को दुर करे है। 
मयूरपक्षादिनिमितव्यजनवायुगुणाः 
सायूरावस्त्रजावैत्रावातादोषत्रयापहाः ॥ 
अर्थ--मोर के पक्ष, वस्त्र और वेतके पंखे की पवन-त्रिदोषनाशक है । 
ऋतुविशेषेवांय्‌ गुणाः 
शिशिरपू्वेकुद्वायु राग्नेयोहेमन्तसरुत्‌ । वसन्तेदक्षिणोवायुर्ग्रोष्म- 
नेऋत्यकस्तथा ॥ वर्षासुपश्चिमोवायुर्वायव्यःशरदिस्मृतः । 
शिशिरेचहेमन्तेचकयितश्चोतरो ल ॥ अपराह्वेवर्षावदन्ति- 
निपुणास्तस्मिच्चिशीथेशरत्मोक्त :शैशिरिकस्ततोहिमक्रतुःसुर्योद- 
याङग्रतः । मध्याह्लेचतथावदन्तिनिपुणाग्रीष्मोक्रतु:स्यात्ततो 
बासन्तःकषितोक्रतुस्तुमुनिभिःपूर्वापराह,णसदा ॥ 


अर्थ---शिशिर ऋतुमें पूर्वकी पवन उत्तम है, वसंत ऋतुमें दक्षिणकी पवन, ग्रीष्मऋतुमें 
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८८८ शालिप्रामनिधष्ट्सूषणे- 


मैऋत्यकोणकी पवन, वर्षाऋतुमें पश्चिमकी पवन और शरद ऋतुमें वायव्यकोणकी पवन 
उत्तम है । शिशिर और वसंतऋतुमें उत्तरकी पवन भी श्रेष्ठ है । दिनके तीसरे पहरको वर्षा 
ऋतु भर्धरात्रि शरद्ऋतु, आधीरातके पश्चात्‌कों शिशिरऋतु, सूर्योदयके समयको हेमंतऋतु 
दुपहर के समयको ग्रीष्मऋतु और दिनके पूवेभाग को वसंतऋतु कहते हे । 
अभ्यंगगुणाः 
वातव्याधिहरतिकुरुतेसवंगात्रेषुर्पुष्टिदृष्टिमन्दासपिवितनुतेवेन- 
तेयोपमांच । निद्रांसौख्यंजनयतिजरांहंतिशर्क्तिविधत्तेधत्तेकांति- 
कनकसदृशीनित्यमभ्यंगयोगात्‌ ॥। 
अर्थ--सदैव शरीर मे तेल को मलने से वातरोग दूर होता है, सम्पुर्ण अंग पुष्ट 
होता है गरुडके समान दृष्टि हो जाती है, निद्रा और सुख उत्पन्न होता है, बुढापा दूर होता 
है, शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है और सुवर्ण के समान वर्ण हो जाता हे । 
* पादाभ्यंगगुणाः 
पादाभ्यंगोऽथनिद्राकृच्चक्षुष्यःपादरोगहा । चक्षुषाप्रातरधाह्ठ- 
शिरेपादगतेनृणाम्‌ ।। अतश्चक्षुःप्रसादार्थीपादाभ्यंगंसमाचरेत्‌ । 
अर्थ--पावोंमें तेलको मलना-निद्राजंनक नेत्रोंको हितकारी, पांवोके रोगोंको हरने 
वाला है। नेत्रों के दोनों छिद्रों में जो दो.शिरा हे वह दोनों शिरा पावों में लगी हुई हैं 
इसकारण पावों में तेलको मलना नेत्रोंको हितकारी है अतएव नेत्रोंका हित चाहनेवाले 
मनुष्य सदैव पावों में तेल का मर्दन करें । 
अभ्यंगर्वाज्जतजनाः 
बर्ज्योऽभ्यंगःकफग्रस्तस्नानसंशुद्धाजीर्णाभिः ॥ 


._ अथे--कफग्रस्त, स्नानादि से शुद्ध हुवा ओर अजीणं रोगवाले मनुष्यको तैलादिका 
महन करना निषेध है। 


अवगाहनयुक्ततेलगुणाः 
स्नेहोऽवगाहनेयुक्तःशरीरेबलमाहरेत्‌ ॥ 
अर्थ--शरीरमें तेलको मलकर जलमें डूबकर स्तानकरनेसे शरीरमें बल उत्पन्न होता है । 


०५ 


तेलमदेन विधिः 
.- शिखामुखेरोमकृपर्धमनीभिश्चतपयेत्‌ ॥ 
अर्थ--शरीर में इस प्रकार तेल कों मले कि, जिससे बालों की जड में, रोम कूपों में 
और शिराओं में तेल प्रवेश हो जाय । 
नित्य॑सनेहार्दी शिरसितेलमर्दनगुणाः 
स्नेहाद्शिरसःशिरःशूलंनजायते । नखालित्यंनपालि- 
त्यंनकेशाःप्रपतन्तिचा ।। दृढ्मूलाश्चकृष्णाश्चभवन्तिघनायताः । 


इन्द्रियाणिप्रसीदन्तिसुदृग्भवति लोचनम्‌ ॥ 
अर्थ--जो मनुष्य रोजरोज तेलसे शिरको मलते हैं, उनके शिरमें शूलरोग कदापि उत्पन्न 
नहीं होता है, तथा केशोंकी अल्प्रता पक्वता और केश पतित नहीं होते हें ओर केश दूढमूलयुक्त, 
. कृष्ण और अत्यन्त सघन होजाते हे इन्द्रियों में प्रसन्नता ओर नेत्रोंमें सुदुष्यता उत्पन्न होती है। 
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सिश्रवर्गः ८८९ 
SS 


रणति स कणंतलपुरणगुणा: 
पु" | 2 [| 
नोच्चःश्रृतिनंबाधिय्यॅनक्णेवातजारुज: ॥ 


अर्थ--जों मनुष्य प्रतिदिन कानोंमें तेल डालते हे उनके मन्यास्त 
सुनना, बधिरता और वात से उत्पन्न हुए कर्णरोग नहीं होते हैं। 
उद्धत्त नगुणाः 
उद्दत्तनंवातहरंकफमेदोनिलापहम्‌ । स्थिरीकरणंमगानांत्व- 
. कप्रसादकरपरभ्‌ ॥। उद्त्तेनंहरिद्राद्यःकण्ड्वेवष्यंरोक्ष्यजित्‌ । 
तिलेनोहरत्तनंकण्ड्रोक्ष्यत्वग्दोषंनाशनम्‌ ॥। 
अर्थ--तेल लगाने के पश्चात्‌ उबटन करना, वातरोग, कफ, मेद और वायु को दुर 
करे है, शरीर में स्थिरता और त्वचा में नि्मलता करे है, हरिद्रादिक के द्वारा उबटन 
करनेसे-कण्डू, विवर्णता और रूक्षता नाश होती है और तिलों के द्वारा उबटन करनेसे- 
खुजली, रूखापन और त्वचाके विकार नष्ट होते हैं। 
_ अन्यच्च 
स्या दुद्त्तनमंगकांतिजनकंमेदःकफालस्यजित्‌ ॥ 
अर्थ--उबटन-शरीरमें कान्तिजनक तथा मेद, कफ और आलस्यको दूर करे है। 
मुखप्रलेपगुणाः 
मुखलेपादुढंचक्षुःपीनोगंडस्तथाननम्‌ ॥ । 
कान्तमव्यंगपिडकभवेत्कमलसन्निभम्‌ ॥ j 
अर्थ--मुखपर लेप करने से नेत्र पुष्ट होते हें, कपोल' दृढ होते हँ और मुख कान्ति 
संयुक्त झाँई भौर मुहासे रहित तथा कमलके समान निर्मल हो जाता है। 
अथ स्तानगुणमाह 
स्नानंपवित्रमायुष्यंश्रमस्वस्वदमलापहम्‌ । 
शरीरबलसरधानंकेश्यमोजस्करपरम्‌ ॥। 
अर्थ - स्नान करनेसे शरीर में पवित्रता उत्पन्न होती है, आयुकी 25222 
वरिश्रम, पसीना और मैल दूर होता है, बल बढता है, केशों की और तेजकी वृद्धि होती है। 
उष्णाम्बुनास्ना नगुणमाह ला र्ट 
उष्णाम्बुनाधःकायस्यपरिषकःसुखावहः य al तूतमाज्गस्यबल- 
घ्नंकेशचक्षबोः ॥ विनिहन्तिशिरःस्नानतुष्णाताल्वास्वशाज ग- 
म्‌। मलोऽणपिडिकाकण्डूशिरोरोगांश्चपित्तजान्‌ र ॥ 
दु > शरीरको धोने से सुखकी वृद्धि होती है और गरम पानीके 
अर्थ--उष्ण जलसे आधे शरीरको धान सुखका तू 
उसे केशोंका और वेत्रोंका बल कम होताहै तथा तृष्णा, तालुशोष 
हारा शिरसे स्नान करनेसे कश CE) र सिका बण, 
सुखशोष, कुपितमल (वातपित्त और कफका, कुपित ट्‌ 
मस्तकरोग और पित्तसे उत्पन्न हुए रोग दुर होते हैं । 
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+भ, हनुग्रह, ऊँचा 


८९० शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


तथाच 
नेसेल्यंवपुषःकरोतिकुरुतनिष्पापमूत्तिपरां पुण्यंवद्धयति त्वचंर- 
चयतेवणंप्रभांकोमलाम्‌ । कंडहन्तिरतिश्रमंविघटयत्यंगेषु- 
सोख्यप्रदं शुक्नौजोबलवर्द्धनंरतिकरंस्नानंसुखोष्णांभसा ॥॥ 
अर्थे--सुखसहित उष्णजलसे स्तान करनेसे--शरीर निर्मल होता है, पाप दूर होता है, 
पुण्य की वृद्धि होती है, त्वचा का रंग उत्तम होता है, वर्ण, कान्ति और कोमलता उत्पन्न होती 
है, खुजली दूर होती है, रतिका श्रमनाश होता है, अंगोंमें सुख उत्पन्न होता हे, वीर्य, ओज 
और बल की वृद्धि होती. है और शक्ति उत्पन्न होती हैं । 
द्रव्यविशेषणस्तानगुणमाह 
मधुकामलकेःस्नानंपित्तघ्नंतिमिरापहम्‌ । 
स्नानंवचाघनेरिष्टश्लेष्सघ्नंतिमिरापहस्‌ ॥। 
स्नानंकृषणातलेश्चापिचक्षुष्यमनिलापहम्‌ । 
अर्थ--मुलेठी और आमलेको मलकर स्नान करनेसे पित्त और तिमिर रोग दूर होता 
हे, वचा और नागरमोथे को मलकर स्नान करने से कफ और तिमिर रोग नाश होता है? 
काले तिलोंको मलके स्नान करने से नेत्रों की.दृष्टि बढती है और वायु नष्ट होता है । 
स्नानस्यविशेषगुणमाह्‌ 
अस्नातस्यशरीरस्यउष्मासर्वागगोचरम्‌ । 
स्नानेनेकत्वमायातितेनदीप्यतिपावकः ॥ 
अर्थ--नहीं स्नान करने से--अग्न्याशय में स्थित अग्नि सर्वांग में फैल जाती है वहीं 
अग्नि स्तानकद्वारा एकत्रित होकर मनुष्यों की अग्नि दीपन होती है । 
स्ताननिषिद्धजनाः | 
स्तानर्मादतनेत्रास्यकर्णरोगातिसारिषु । 
आध्मानपीनसाजोणंमुक्तवत्सुंचर्गाहतम्‌ ॥ 
अर्थ--अदित, नेत्र, मुख और कर्णरोग में, अतीसार, आध्यामान, पीनस, अजीर्णादि 
रोगोंमें तथा भोजनके अंतमे स्नान करना निषेध है । 
शरीरमाजेनगुणा 
पीरगन्ध्यगोरवकण्डूकच्छुंमलमरोचकम्‌ । 


स्वदबीभत्सतांहन्तिशरीरपरिमाज्जनम्‌ । 
अर्थ--वस्त्रादिकसे शरीरको मार्ज्जन करनेसे--दुर्गंधता, भारीपन, खुजली कच्छू 
मल, अरुचि, पसीना और घृणा दूर होती है । 
वस्त्रधारणगणा 
कौशेयोणिकवस्त्रंचरक्तवस्त्रंतथेवच । वातश्लेष्महरंतत्तृशी- 
तकालेविधारयेत्‌ । मेध्यंसुशीतंपित्तघ्नंकषायंवस्त्रमुच्यते । 
तद्धारयेदुष्णकालेतत्रापिलघुशस्यते ॥ शुक्लंतुशुभइंस्त्रं 
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पा लीक 0 0 हि १ 
शीतातपनिवारणम । नचोष्णंनचवाशीतंतत्तुवर्षासुधारयेत 1 रयत । 
यशस्यकास्यमायष्यं श्रीमदानन्दवद्धनम । त्वच्यंवशीकरं 
रुच्यनवनिर्मलमम्बरम ॥ कदापिनजनेःसिदर्धार्यमलि- 


नसस्बरम्‌ । तत्तुकण्ड्कुमिकरंग्लान्यलक्ष्मीकरंपरम ॥। 
अर्थ-रेशमी, ऊनी, और लाल रंगके वस्त्र--वात और कफ को दूर करे हे इस कारण 
इनको शीतकालमें पहिरना चाहिये । लाल, पीले आदि मिश्चित रगक बारीक, वस्त्र पवित्र 
शीतल और पित्तको दूर करे है इनको ग्रीष्म कालमें पहिरे इनमें जहांतक हो सके बहत महीने 
पहिरे। सफेद वस्त्र--मंगलकारक, शीत और धूपको दूर करनेवाले हैं । न यह गरम हैं और 
न यह शीतल हैं इस कारण वर्षाऋतु में धारण करना चाहिये । नवीन और निर्मल वस्त्र- 
यशका दनवाल, कामदेव को बढानेवाले, आयुको बढानेवाले, लक्ष्मीको देनेवाले, आनन्द- 
उद्धक, तवचाको उत्तम करनेवाले वशीकरण और रुचिकारक हे। श्रेष्ठ पुरुष कभी भी 
मलिन अर्थात मैले वस्त्रों को नहीं पहिने, क्योंकि इनको पहिनने से-खुजली, कृमिरोग, 
ग्लानि और अलक्ष्मी अर्थात्‌ दरिद्रता आती है। 
रत्नाभरणधारणगुणा 
धन्यमाङ्गल्यमायुष्यंश्रीसहचसनसुदनम्‌ । 
ह्षेणंकास्यमोजस्यंरत्नाभरणधारणस ॥ 
अथ---रत्नाभरण का धारण धन, मंगल, आयु और लक्ष्मीवद्वेक है। व्यसननाशक 
तथा हर्षे, काम और ओजवद्धेक है । 
गुर्वादेरचेनगुणाः 
. स्वग्यंयशस्यमायुष्यमलक्ष्मीकविनाशनम्‌ ।॥। 


धनधान्यकरं नित्यंगुरुदेवद्विजाच्चंनम्‌ ॥ 
अर्थ--गुरु और देवादिका पुजन--स्वर्ग, यश और आयु को देनेवाला है । अलक्ष्मी- 
नाशक तथा धन और धान्यवद्धेक है । 
दर्पणगुणाः 
दपंणंश्रीमदायृष्यंपापोपशमनंपरम्‌ । 
अर्थ---दर्पणमें मख देखने से--लक्ष्मी और आयुकी वृद्धि होती है तथा पापका नाश 
होता है। 
लेपनगुणाः 
प्रीत्योजोवद्धनंवष्यस्वेददौगध्यनाशनम्‌ । 
तन्द्रातापोपशमनंश्रमघ्नमनुलपनम्‌ ॥ 
अर्थ--शरीरमें सुगंधादि वस्तुओंका लेप करनेसे-हषं, ओज और वीर्य्यकी वृद्धि होती 
है तथा पसीना, दुर्गंध, तन्द्रा, ताप और श्रम दूर होता है । 


अनुलेपस्तृषामूर्च्छादुगंधस्वेददाहजित्‌ । 
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सौभाग्यतेजस्त्वग्वणप्रीत्योजोबलवद्धनः ॥। 
सस्नानानहलोकानामनुलेपोऽपिनोहितः ॥। 
अर्थ--चंदनादि का लगाना, तृषा, मूर्च्छा, दुर्गंध, पसीना और दाह को दूर करे है, 
सोभाग्य, तेज त्वचा का वर्ण, प्रीति, ओज और बलवर्धक हे जिनको स्नान करना निषेध है 
उनको चंदनादिका भी लगाना निषेध हे । 
पुष्पा दिधारणगुणाः 
सुगं धिपुष्पपत्राणांधारणंकांतिका रणम्‌ । 
पापरक्षोग्रहहरंकामदंश्रीविवद्धनम्‌ ॥ 
अर्थ--सुगं धित पुष्पपत्रादिका धारण---कांतिजनक, पाप, राक्षस और ग्रहबाधा को 
दुर करनेवाला, कामोह्दीपन, और लक्ष्मी को बढानेवाला है । 
झोजनादोलवणाद्रकादिभक्षणगुणाः 
भोजनाग्रेसदापथ्यंजिह्वाकंठविशोधनम्‌ । अग्निसंदीपनंहृद्यं 
लवणाद्रकभक्षणस्‌ ।। आयुघतेगुडेरोगोमृत्युलीनोविदाहिषु । 
आरोग्यंकट्पिक्तेषुबलंसांसेपयःसुच ॥ 
अर्थ---भोजन से पहिले सेंधबनिमक के साथ अद्रख का खाना सदैवं पथ्य है, जिह्व 
और कठको शुद्ध करे है, हृदयको हितकारी. और अग्निप्रदीपक है । भोजन से पहिले 
घृतभक्षण करने से आयूकी वृद्धि होती है, गुण खानेसे रोग उत्पन्न होते हैं, दाहुजनक 
पदार्थ खानेसे मृत्यु होती है, कटु और तिक्तरस के पदार्थ खानेसे आरोग्यता उत्पन्न होती 
है, मांस और दूध खानेसे बलकी वृद्धि होती है । 
क्रमादश्नादीनांगुणाधिक्यमाह 
अन्नादष्टगुणं पिष्टं पिष्टादष्टगुणंपयः । 
पयसोऽष्टगुणंमांसंमांसादष्टगुणंघुतम्‌ ॥ 
घृतादष्टगुणंतेलंमहनान्नतुभक्षणात्‌ । 
अर्थ--अन्न, पिष्टक, दुग्ध, मांस, घृत इनके उत्तरोत्तर आठगुण अधिक हैं अर्थात्‌ 
अन्नसे आठ गुण अधिक पिट्ठीमे हैं, पिट्ठीसे आठगुण अधिक दुग्ध में हें, दुग्ध से आठ गुण 
अधिक मांस में है और मांस से आठगुण अधिक घृत खाने में है और घी की अपेक्षा 
आठगुण अधिक तेलमें हैं, परन्तु ते लमें आठगुण अधिक मर्दन करनेमें हैं खानेमें नहीं । 
आहारगुणाः 
आहारःघ्रीणनःसद्योबलकृद्देहंधारकः । 
अर्थ= -आहार-तृप्तिकारक, तत्कालं बलजनक और देहकी रक्षा करनेवाला है । 
आहारे दिङनिणंयः 
आयुष्यंप्राङमुखो भुंक्तेयशस्यंदक्षिणामुखः । 
श्रियंप्रत्यङमुखो भुंक्तेऋतंभुक्तेहयुदड्मुखः ।। 
अर्थ--पुवेकी ओर मुख करके आहार करनेसे आयुकी वृद्धि, दक्षिणकी ओर मुखकरके 
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करने नद म न भा र तान्का माइका. अँ पैर _ ~ > 
आहार करनंसे यशकी प्राप्ति और पश्चिम की ओर मखकरके आहार करनेसे सम्पदाकी 


प्राप्ति होती है । उत्तरकी ओर मुख करके आहार करनेसे सत्यकी प्राप्ति होती है । इस- 
कारण उत्तरकी ओर मुख करके आहार करे। 

न्‍ मक्षणविषयेअन्नादीनांपरिमाणमाह 
कुक्षावन्नेनभागोद्ववेकपानेनपूरयेत्‌ ।: 
वायो:संचरणार्थ>चचतुर्थभवशेषयेत्‌ ॥ 

अर्थे--आहार के समय--उदर के दो भाग अन्नसे भरे, एकभाग पीनेकी वस्तुओंसे 
भरे और बाकीका एक भाग वायु के विचरने के लिए रहने देवे । 
आचमनगणाः 
दन्तान्तरगतञ्चान्नंशोचेनेवाहरेच्छनेः । 
कुर्य्यादनिर्गतंतद्विमुखस्यानिष्टगंधताम्‌ ॥। 
अर्थ--भोजन करने के समय जो अन्न दाँतो में घुस जाता है, वह अन्त आचमन के 
हारा धीरे धीरे निकाल देवे, जो आचमन के द्वारा दांतों से अन्न बाहर नहीं निकालते उनके 
मुख में दुर्गन्ध आने लगती है । 
भोजनान्ते कत्तंव्यता 
भुक्त्वापाणितलंघृष्ट्वाचक्षुषोर्यदिदीयते । 
अचिरेणेवतद्वारितिमिराणिव्यपोहति ॥ 
अर्थ--भोजन के अन्तमें हाथ में हाथ घिसकर नेत्रों में लगानेसे यह जल नेत्रो के 
तिमिररोग को दूर करे है । न 32 
भुक्त्वाचस्यकरंवासंदत्वाकुक्षौतत:पठेत्‌ । भुक्तसाहन्द्रहस्त- 


नवैश्वानरमुखेनच ॥। गंडूरस्यचकठेनसमुद्रस्यचर्वाह्लुना । 
वातापिर्भक्षितोयेनपीतोयेनमहोदधिः ।। यन्मयाखादितंपीतंत- 
दगस्त्योजरिष्यति ॥ 


अर्थ--भोजन करने के पश्चात्‌ आचमन करके कोखमें वामहाथ धरके भुक्तमाहेन्द्र, 
इत्यादि” इस मन्त्रको पढै तो भोजन शीघ्र जीर्णे हो जाता है । १ 
सुखासीनःक्ष्णतिष्ठद्याव्चलभतसुखस्‌ । 
अर्थ--फिर थोडी देरतक आराम करे १124 सुख नहो। 
भवत्वापादशतंगत्वावामपाश्वेंणसंविशेत्‌ । 
एवळ्चाधोगतंचाद्यंसुखंतिष्ठतिजोय्येति ॥॥ र 
अर्थ--भोजन करने के पश्चात्‌ सौ कदम धीरे धीरे चले, फिर बाँड करवट से 


सो रहै तो अन्त पाकस्थान मे जाकर जीणे हो जाता है । 
भोजनान्ते उपवेशनादिगुणाः 
भ्क्त्वोपविशतस्तुन्देशयानस्यवपुभवत्‌ c= \ 
पु ~ 
> € टु 
आयुइचक्रसमाणस्यमृत्य धर्वितिधावत: ॥ 
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अर्थ--भोजन के अंतमें उपवेशन अथवा शयन करनेसे स्थूलता की वृद्धि, धीरे २ 
चलनेसे आयुकी वृद्धि और दौडने से मृत्यु होती है । 

._ताम्बूलगुणाः 
ताम्बूलंकटुतिक्तमुष्णमधुरक्षारंकषायार्वितं 
वातध्नंकृमिनाशनंकफहरंदुःखस्यविच्छेदनम्‌ । 
स्त्रीसम्भाषणभूषणंधुतिक रंकामाग्निसंदीपनं 
ताम्बूलेनिहितास्त्रयोदशगुणाःस्वरगं पितेदुर्लभाः ।। 

अर्थ--पान--चरपरा, कडवा, गरम क्षारगुणयुक्त, मधुर कषेला, वातविनाशक 
कृमिनाशक कफहारक, दुःखों को दूर करनेवाला, स्त्रीसंभाषण के विषय आभूषण, धारण- 
शक्ती और कामको बढानेवाला है, यह १३ गुण पानमें विद्यमान हे सो स्वगेमें भी दुर्लभ हैं । 
पुगफलगुणाः 
शुष्कसरिनिकरंपुगंकषायंमधुरंपरम्‌ । 
पक्वन्तुबातलंरूक्षभेदनंकफनाशनम्‌ ॥। 
गुरवंभिष्यंदिमधुरंतोयधृग्व्विनाशनम्‌ । 
अर्थ--सूखी सुपारी--अग्निवद्धेक, केषेली और मधुरयुक्त है । पक्की सुपारी- 


वातवद्धंक, रूबी, भेदक और कफताशक । कच्चीसुपारी-भारी, क्लेदजतक, मधुर और 
मंदारिनिकारक है । 


ताम्बूलपत्रगुणाः 
ताम्बूलपत्रंतीषणोण्णंकटुवातकफापहम्‌ । 
पित्तकृत्स्नंसनंवृष्यंवह्लिकृद्दस्तिशोधनम्‌ ॥ 


अर्थ--ताम्बूलपत्र--तीक्ष्ण, गरम, चरपरा, वात--कफनाशक, पित्तकारक, स्रंसन 
वीय्येवद्धेक अग्निजनक और वस्तिशोधक है । 


पर्णमूलादिगुणाः 
पर्णमूलेभवेद्दयाधिःपर्णाग्रेपापसस्भवः । 
जोरणपर्णहरद।यु:शिरार्वाह्वविनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ--पानकी जड़को खानेसे--नानाप्रकारके रोग उत्पन्न होते हे, पान के अग्र- 


भागको भक्षण करनेसे पाप उत्पन्न होता है और जीणंपानको भक्षण करनेसे आयु क्षीण होती 
है ऑर शिरा अग्निका विनाश करती है ।' 


चूणंगुणाः 
चूर्णसमीरणश्लेष्ममेदोहरमुदाहतम्‌ । 
भर्थ--चूना--वात, कफ और मदनाशक है । 
- शंखचूर्णगुणाः 
शंखचू्णकट्क्षारमुष्णंकृमिहरंपरम्‌ । 
अर्थ--शंखका चूना--चरपरा, क्षार, गरम और कृमिनाशक है । 
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मिश्रवगः ठ 


9 9 9 


खदिरगृणाः 
खदिर:कुष्ठवीसपमहपित्तकफापहः । 
अथ--कत्था--कोढ, वीसपं, प्रमेह, पित्त और कफनाशक है । 
एलागुणाः 
एलामूत्रबिन्धघ्नीतुट्छहिकफवातजित्‌ । 
अथ--इलायची--मूजविबन्धनाशक तथा तुषा, वमन, कफ और वातनाशक है । 
लवंगगुणाः । 
आध्सानानाहशूलघ्नलबंगंपाचनंलघु । 
अर्थ--लौंग--अफारा, आनाह और शूलनाशक है, पाचक और हलकी है। 
औतीरतेतेवाठ जातीफलगणाः 
नषार्छाहृशूलघ्नंवातपित्तजित्‌ । 
अर्थ--जायफल--तृषा, वमन, शूल और वातपित्तनाशक है । 
जातीकोषगुणाः 
जातीकोषोलघुस्तृष्णातोददोर्गन्ध्यजिन्सतः । 
अर्थ-~-जावित्री--हूलकी--तृषा, वेदना और दुर्गंध को दूर करे है । 
कर्पूरगुणाः 
कपूरंशीतलंपाकेचक्षुष्यंकफनाशनम्‌ । 
पक्वकर्प्रतःप्राहुरपक्वंगुणवत्तरम्‌ । 
अर्थ--कपूर--पचनेमें शीतल, नेत्रो को हितकारी और कफनाशक है । पक्के 
से कच्चा कपुर अधिकगुणवाला है । 
पुगस्य बालमध्यादिभेदेन गुणामाह 
आदौपुगंविषंघोर द्वितीयेभेदिदुज्जरम्‌ । 
ततीयादिषुपातव्यंसुधातुल्यंरसायनम्‌ ॥। 
अर्थ--कच्ची सुपारी--विषके समान अहितकारी है, मध्यम अवस्थाकी सुपारी-- 
भेदक और दुज्जंर है और सूखी सुपारी- अमृत के समान हितकारी और रसायन है, इस- 
कारण प्रथम और द्वितीय अवस्थाकी सुपारीको त्याग कर तृतीय अर्थात शुष्कसुपारी भक्षण 


` करनी चहिए । 
: ताम्बूलभक्षणनिषधः 


ताम्बलमहितंप्रोक्तंशरी ररूक्षदुर्बले । 
ज्वरास्यशोषेपित्ता्तमदमूर्च्छाक्षिरोगिषु ॥ ड 
अर---रूक्ष, दुर्बल, ज्वरं, मुखशोष, रक्तपित्त, मद, मूर्च्छा, और नेत्ररोगवाले मनुष्य 


को ताम्बूल भक्षण करता नहीं चाहिये । 
ड ताम्बूलास्यानुपयोगगुणाः 


तास्बलानपयोगात्स्याच्छ्लेष्मापित्तानिलान्वितः 
देहदुक्केशदन्ताग्ति्रत्रवरणंबलक्षयः h 
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<९६ शालिग्रामनिघण्ट्मूषणे- 


OSL > क oN SN MIMS SE 
अर्थ--ताम्बूल नहीं खानेसे--मनुष्योंके कफ, पित्त और वातका कोप होता है तथा 
देह, नेत्र, केश, दन्त, अग्नि, कर्ण, वणे और बल आदि का नाश होता है। 
अध्ययनादिगुणाः 
सतताध्ययनंवादः परतंत्रविलोकनम्‌ । 


सहिद्याचार्यसेवा चबुद्धिमेधाकरोगणः ॥। 
अर्थ--निरन्तर शास्त्र का अध्ययन--शास्त्रार्थ, उत्तमशास्त्रों का दर्शन, सद्विद्या का 
ग्रहण और गुरुकी सेवा यह सब मनुष्यों की बुद्धि और मेधाको बढाते हैं । 
बुद्धिगुणमाह्‌ 
शुश्षाश्रवणंचेवग्रहणंधारणंतथा । 
ऊहापोहोथविज्ञानंतत्वज्ञानचधीगुणाः ।। 
अर्थ--गुरुजनों की शुश्रुषा, गुरुके वाक्यों को श्रवण करना, गुरुके बचनों को ग्रहण 
और धारण करना तथा तकं का मीमांसा जनक ज्ञान और ईश्वरविषयका ज्ञान यह छः बुडि 
के गुण हैं। 
| सद्योमांसादिगुणाः 
सद्योमांसनवान्नंचबालास्त्रीक्षीरभोजनम्‌ । 
घृतमुष्णोदकचवसद्य:प्राणकराणिषट ॥। 


अर्थ--तत्काल का मांस--नवीनअन्न--बालास्त्री-क्षीरभोजन--घृत और उष्ण 
जल यह छ: तत्काल प्राणजनक हूँ । 
(उ पुतिमांसादिगुणाः 
त्रयोवृद्धाबालाकस्तरुणंदधि । 
प्रभातमेथुननिद्रासद्यःप्राणहराणिषट्‌ ।॥। 


अथे--दुर्गन्धितमांस-- वृद्धस्त्री, भादों और कवराकी धूप, पांच दिनका दही, प्रभात 
के समय मैथुन और निद्रा ये छः तत्काल प्राणनाशक हे । 


बयोभेदे नारीणां बालादिकथनम्‌ 
बालेतिगोयतेनारीयावत्षोडशवत्सरम्‌ । तस्मात्परंतुतरुणो- ` 
यावत्स्यात्रिशतंभवेत्‌ ।॥ ततञर्ध्वभवेत्द्रौढायावत्पंचाशतंपुनः ॥ 
वृद्धाततःपरज्ञयासुरतोत्सववज्जिता ॥ ॒ 
अर्थ सोलह वर्षकी स्त्रीको बाला, सोलह वर्षके बाद तीस वर्षतककी तरुणी, 
तीस वर्षसे पचास वर्ष तक की को प्रौढा और पचास वर्षसे अधिक उमरवाली को वृद्धा 
कहते हे । वृद्धानारी रतिक्रियामें वर्जित है। 
बालादिस्त्रीसंसगंगुणाः 
बालातुप्राणदाप्रोक्तातरुणीप्राणभारिणी । - 
प्रौढाकरोतिवृद्धत्वंवृद्धामरणमादिशेत्‌ ॥ 


अर्थे--बालास्त्री के साथ मैथुन करनेसे बलकी वृद्धि होती है । तरुणीस्त्री के 
साथ मैथुन करनेसे बलकी रक्ष! होती है, प्रोढा स्त्रीके साथ मैयुन करनेसे वृद्धता आती 
है ओर वृद्धा स्त्री के साथ मैथुन करनेसे मृत्यु होती है । 


रछ 
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सिश्रवर्ग: ८९७ 


बालादिभेदे मे थुनकालनिणय: 
निदाघशरदोर्बालाप्रोढावर्षावसतयो: । 
हेमन्तेशिशिरेयोग्यानवद्धाक्वापिशस्यते ॥ 
अर्थ--ग्रीष्म और शरदक्रतू में बालास्त्री के साथ, वर्षा ओर वसं 
हू ग साय, वेसंतक्रतु में प्रोढा 
स्त्रीके साथ, हेमन्त और शिशिरऋतु में तरुणी के साथ मै रे, गि 
साथ किसी ऋतुमें मैथुन न करें। 5 NE TT 
मेयुननिवधः 
नर्त्तेचषोडशाह्वर्षात्सप्तत्याःपरतोनच । 
आयुष्कामोनरःस्त्रीभिःसंयोगंकत्तुमहंति ॥ 
अर्थ--आयुकी अभिलाषा करनेवाले मनुष्य सोलहवर्षसे कम सत्तर वर्षसे अधिक 
आयुवाली स्त्रीसे मैथुन नहीं करें । 
संथुनकालनिणंयः 
त्रिभिस्त्रिभिरहोभिश्चसेवेतप्रमदांनरः । 
सर्वेष्वृतुषुग्रीष्मेतुपक्षान्मासाद्वजेब्दुधः ॥ 
अर्थ--बुद्धिमान्‌ मनष्य वर्षा, शरद, हेमन्त, वसन्त और शीत ऋतुमें तीन दिनके 
बाद मैथुन करे और ग्रीष्मकऋतुमें पंद्रह दिन अथवा एक महीनेके अंतर से मैथुन करें। 
तोतये ह वळी अतिमंथुनगुणाः 
ग्लानि कम्पो रुदोर्बल्यंधात्विन्द्रियबलक्षयः । 
क्षयवृद्धयुपदंशाद्याजायन्तेऽतिव्यवायतः ॥ 
अर्थ--अत्यन्त मैथुन करनेवाले मनुष्योंके शरीरमें ग्लानि, कम्प घुटनोमें दुर्बलता. 
होती है । धातु, इन्द्रियवल इनका क्षय होता है और राजयक्मा वृद्धि तया उपदशादिरोग 


उत्पन्न होते हें । HP 2 
न्तानो 
पंचयञचाशतोनारीसप्तसप्ततितःपुमान्‌ । 
ज द्वावेतौनप्रसुयेतेप्रसूयेतेव्यतिक्रिमात्‌ ॥ र र 
अर्थ--पचपन वर्षकी स्त्री और सत्तर वर्षका पुरुष ये दोनों सन्तानको उत्पन्न नहीं 
कर सकते, कारण यह है कि, पचपन वर्षकी स्त्रीके रजमें और सतर वर्ष आयुवाले पुरुषके 
वीर्य्यमें सन्तानको उत्पन्न करनेवाली शक्ति नष्ट हो जातीहै, परन्तु पचपन वर्षसे कमकी 
स्त्री और सत्तर वर्षसे कमका पुरुष सन्तान उत्पत्ति कर सकते हे । | 
सुखशय्याशनगुणाः 
सुखशय्याशनंसेव्यंनिद्रापुष्टिधृतिभ्रदम्‌ ॥ 
(वष्यंविपरीतमतोन्यथा ॥। 
श्रमानिलहरवृ न 
अर्थ--सुखशय्या और उत्तम द्रव्यका भोजन---निद्रा, पुष्टि और धीरजको बढात हूँ, 
श्रम और वातनाशक तथा वीय्यंजनक हे और इससे विपरीत शय्या और विपरीतभोजन 


विपरीत गुणकारक हैं । 
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८९८ शालिग्रामनिघण्ट्‌भूषणे-- 


भूमिशय्यागुणाः 
भूशय्याऽनिलपित्तघ्नोबुंहणीशुक्र्वाद्धनो । 
अर्थ--पृथ्वीमें सोना--वात और पित्तनाशक, पुष्टिकारक और शुक्रवद्धैक है । 
खट्वापटशय्ययोर्गृणाः 
खाटातुवातलाप्रोक्तापटो रूक्षोऽतिवातलः 


अर्थ--खाटपर सोनेसे वात बढती है और पटशय्यापे सोनेसे रूक्षता और वात 
बढाती है । 


ज्योत्स्नागुणाः 
ज्योत्स्ताकषाथमधुरादाहासूक्पित्तनाशिनी । 
अर्थे--ज्योत्स्ना (चांदनी) कसेली और मधुर, तथा दाह और रक्तपित्त नाशके है । 
अन्धकारगुणाः { 
तमोभयाबहंतिक्तंद्‌ष्टितेजोवरोधनम्‌ । 
अर्थ--अन्धकार--भयकारक, कडवा, दृष्टिशक्ति और तेजको रोकनेवाला है.। 
मंथुनगुणा 
व्यवायोधात्वपचयकुरुतेरत्यपत्यदः । 
अथ~--मथुन--धातुनाशक रति और सन्तान देनेवाला है । 
अतिमे थुनगुणा 
अतिव्यवायाज्जायन्तेश्वासकासञ्वरादय 
अर्थे--अत्यंत मेथुन करनेसे--श्वास, कास और ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हे । 
मथना करणगणा 
असेवनान्महेसदोग्रन्थिरग्नेश्चसाहवम्‌ । 
अथ- मैथुन नहीं करनेसे---प्रमेह, मेद, ग्रन्थि और मदारिन उत्पन्न होती है । 
परिमितसंथुनगुणा 
स्मृतिमेधायुरारोग्यपुष्टीन्द्रिययशोबले 
अधिकानाशुजारसोभवन्तिस्त्रीषुसंयताः ।॥। 


अर्थ--नियमानुसार मैथुन करनेसे-स्मरणशक्ति, अभ्यासशक्ति, आय, आरोग्य, 


पुष्टि, इन्द्रियशक्ति, यश और बल इनकी वृद्धि होती है और नियमानुसार मैथुन करनेवाला 
मनुष्य शीघ्र वृद्धता को नहीं प्राप्त होता है । 


निद्रागणा 
निद्रातुसेवित [कालेधातुसाम्यमतरि द्रतास 


पुष्टिवर्णबलोत्साहानग्निदीप्तिकरोतिच ॥। 


अर्थ--नियमानुसार निद्रा लेनेसे--धातुकी समता, तन्द्रानाश, पुष्टि, वर्ण, बल, उत्साह 
ओर भग्नि दीपन होती है । 


राजिजागरदिवास्वप्नयोगंणा: । 1 
रात्रोजागरणरूक्षस्निग्धप्रस्वपनंदिवा । 2 
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मिश्चवर्गः 


.”.. क्फमेशेविवात्तानोराभजार गा | कफमेदोविषार्तानारात्रौजागरणहितम्‌ ॥ 


८९९ 


दिवास्वप्नंचतृट्छूलहिक्काजीर्णातिसारिणाम ७ ९५ 2 । 
अर्थ--रात्रि में जागनेसे शरीरमे रुक्षता की वृद्धि और दिनमे सोनेसे शरीरमें 
स्निग्धताकी वृद्धि होती है, इस कारण दिनमें सोना और रात्रिमें जायना अनुचित है । 
किन्तु कफ, मेद और विषग्रस्तरोगियोंको रात्रिमें जागना हितकारक है, तथा तृष्णा, शूल, 
हिक्का, अजीण और अतिसार रोगवालोंको दिनमें सोना हितकारक है । 
__ | दिवावायदिवारात्रोनिद्रासात्मः _ तातुयेः । 
„ ` नतेषांस्वपतांदोषोजाग्रतांवाविधीयते ।॥। 
' ` अर्थ-जिनको दिनम निद्रा लेने का और रात्रिमें जागनेका अभ्यास है उनको - 
दिनमें निद्रा और रात्रिमें जागना ही उचित हे 


हेसन्तशिशिरछत्यम्‌ 
शौतेशीतानिलस्पर्शसंरुद्धोबलिनांबली । पक्ताभवतिहेम- 

न्तेमात्राद्रव्यगुरुक्षमः ॥। सयदानेन्धनंयुक्तंलभतेदेहजंतदा । 
रसंहिहंत्यतोवायुःशीतःशीतेप्रकुप्यति ॥ तस्मातुषारसम- 
येस्निग्धाम्ललवणान्नसान्‌ । उदकानूपमांसानांमेध्यानामु- 
पयोजयेत्‌ ॥। बिलेशयानांमांसानिप्रसहानांभृतातिच । भक्ष- 
यन्सदिरांसीधुंमधुचानुपिबन्नरः ॥ गोरसानिक्षुविक्ृतीवंसां- 
तेलंनबोदनम्‌ । हेमन्तेऽभ्यस्यतस्तोयमुष्णञ्चायुर्नहीयते ॥ 
अध्यंगोत्सादनंमूध्नितेलंजेन्ताकमातपस्‌ । भजेद्भूमिगहञ्चो- 
ष्णुमुष्णंगभंगृहंतथा ।। शीतेसुसंवृतंसेव्यंयानंशयनमासनम्‌ । 
प्रावाराजिनकोशेयप्रवेणीकुथकास्तृतम्‌ ॥ गुरूष्णवासादिग्धा- 
ङ्कोगुरुणाऽगुरुणासदा । शयनेप्रमदांपीनां विशालोपचितस्त- 
नीम्‌ ॥ आलिग्यागुरुदिग्धाद्रौंसुप्यात्सममन्मथः । प्रकाम- 
ऽन्चनिषेवेतमैथुनंशिशिरागसे ॥ वज्जंयेदश्नपानानिलघनि- 
वातलानिच । प्रवातंप्रेमिताहारमुर्दमन्थंहिमागमे ॥ हेमन्ते- 
शिशिरेतुल्येशिशिरेऽपंबिशेषणम्‌ । = रोकष्यमादानजंशोतंमेघ- 
` झारुतवर्षजम्‌ ॥ तस्माद्वेमन्तिकःसर्वः शिशिरविधिरिष्यते । 
[ निवातमुष्णन्त्वधिकशिशिरेगहमाश्नयत्‌ ॥ कटुतिक्तकषाया- 
., णिवातलानिलघूनिच । वज्जयेदन्नपानानिशिशिरशीतलानिच ht 
i a अर्थ--हेमन्तऋतुमें शीतल पवनके चलनेसे मनुष्यके शरीरकी हक कर नहीं 
अनकलती इसकारण इस ऋतुमें बलवान्‌ मनुष्योंकी पाचकाग्नि तश Pa मा न 

"तेजन और भारी पदार्थोंकों पचानेको समर्थ हो जाती है. ऐसेही 
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९०० शालिग्रामनिघण्टुमूषणे- 


नियमसे पकानेकी वस्तु न पावे तो वह शरीरकी रस धातुका क्षय करना आरम्भ करती है, 
रसक्षयके हेतुसे शीतल वायु कुपित होनेके कारण इस ऋतुमें स्निग्ध, द्रव्य, अम्ल और नमकीन 
पदार्थ, पवित्र जल, अनूप देशंके जीवोंका मांस और प्रसहंजातिके जीवोंका मांस भक्षण करे 
तथा सीधुनामक मदिराको पीकर फिर सहत पीवे हेमन्त ऋतुमे दूध, इक्षुविकार, वसा, तेल 
और नवीन चावलोंका भात भक्षण करना चाहिये । हेमन्तऋतुमें गरम करके ज॑ल' पीवे, 
इससे मनुष्योंकी आयु नष्ट नहीं होती । इस ऋतुमें अभ्यर, उत्सादन (हलदी आदिका मलना) 
जेन्ताक (एक प्रकारका स्वेद) आदिका व्यवहार है । इटों के अथवा मृत्तिकाके बनेहुए 
उष्ण गृहमें अथवा उष्ण गर्भगृहमें वासकरना चाहिये 1 इस ऋतुमें कम्बल, चम्मं (पोस्तीन 
आदि) रेशमीन प्रवेणी और विचित्र कम्बलआदिसे भलीभाँति ढकी हुई सवारी (अश्वादि) 
सेज और आसन को व्यवहार करे । सदैव मोटा और गरम कपड़ा पहिने, अगर को घिसकर 
गाढालेप करे | शयन करनेके समय मद पीकर कामयुक्त चित्तसे मोटी ताजी, उठेहुए स्तन- 
वाली, अगर आदि सुगन्धियां जिसके शरीरमे लग रही हे, ऐसी तरुणी स्त्रीके साथ लेटकर 
आलिंगन करे और इच्छानुसार मैथुन करके फिर सो रहै । इस ऋतुमें हलके, वातवर्द्धक 
भोजन और पानीय अर्थात्‌ पीनेके द्रव्य, प्रबल वायु, अल्प आहार और उदमन्ध (जलमें 
घोले हुये सत्तू) त्यागदेवे । हेमन्त और शिशिर ऋतु दोनों समान हें अंतर केवल' इतनाही' 
है कि, शिशिर ऋतुमें आदान जात (इस ऋलुमें सूर्य्यं क द्वारा शरीरके चिकने पदार्थ ग्रहण 
किये जाते हैं रुखापन, मेघवायु और वर्षा से उत्पन्न हुवा शीत अधिक होता है, इसकारण 
हेमन्त कालके आचार व्यवहार शिशिर कालमें आचरण करे। इस ऋतुमें वायुरहित उष्ण 
गृहमें रहना चाहिये और चरपरे कडवे, कसेले रसवाले द्रव्य, वातको बढानेवांले द्रव्य, और 
ठंडे खानेके पदार्थ और पीनेके द्रव्य त्यागदेवे । 
वसन्तहृत्यम्‌ 
हेमन्तेनिचितःइलेष्मादिनकृःद्राभिरीरितः । कायाग्निबाधते- 
रोगांस्ततःप्रकुरुतेबहन्‌ ॥ तस्साद्वसन्तेकर्म्साणिवसनादी- 
निकारयेत्‌ । गुवम्लस्निग्धसधुरं दिवास्वप्नञचवजयेत्‌ ॥ व्या- 
यासोद्रत्तेनंधूमंकवलग्रहमंजनम्‌ । सुखाम्बुनाशौचर्विध- 
शीलयेत्कुसुमागमे ॥ चन्दनागुरुदिः्धाङ्गोयवगोधूमभोजनः ॥ 
शारभंशामेणेयंमांसंलावकपिजलम्‌ ॥ भक्षयेन्निगदसीधुंपिबेन- 
माध्वीकसेववा । वसन्तेऽनुभवर्स्त्रिणांकाननानांचयौदनम्‌ ।॥ 
अर्थं -हेमन्तऋतुमे संचित हुवा कफ सूर्य्यंकी तीक्ष्ण किरणों से चलायमान होकर 
देहकी अग्निको मंद करता है इसकारण वसन्त ऋतु में बहुत प्रकारके रोग उत्पन्न होते हे 
अतएव बसन्तऋतुमें कफके दूर करनेको वमनादि क्रिया करे | इस ऋतुमें भारी, खट्टी, तथा 
मधुर रसवाली वस्तु और दिनमें सोना छोडदेवे। व्यायाम, उबटन, धूमपान, कवलग्रहण (अदरख 
आदिके रसके कुल्ले करना) आँखों में अंजन लगाना, कुछेक गरम जलसे शौचादि क्रिया- 
करना, यव, गोधूम, शरभका मांस, खरशोरश का मांस हिरन का मांस, लवे का मांस, और 
सातक का मांस भक्षण करना, ओर सीधु तथा माध्वीक नामक मदको पीना ठीक है इस ऋतुमें 
बनोंकी और स्त्रियों के यौवनकी सुन्दरता बढती. है । 
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मिश्चवर्णः द 


—————— न ली तर 


प्रीष्मकृत्यम्‌ 
अयूखजगत:सारंग्रीष्मेपेपीयतेराबि: । स्वादुशीतंद्रव्यस्निग्धमन्न- 
पानतदाहितम्‌ ॥ शीतंसशकंरंमन्थंजाङ्गलान्मृगपक्षिण 


चृतपयःसशाल्यन्नंभजन्प्रोष्सेनसीदति ।। मद्यमल्पंनवापेयसथवा- 
सुबहुदकम्‌ । लवणास्लकटष्णानिव्यायामञ्चात्रवर्जयेत । दिवा- 
शोतगृहेनिद्रांनिशिचन्द्रांशुशीतले ।। भजेच्चन्दनदिग्धा ङ्गप्रवा- 
तहम्यसस्तक । व्यज ,/णसंस्पशेंश्चन्दनोदकशी तले 
सव्यमानोभजेतास्यांमुवतासणिविभूषितः । काननानिचशीता- 


निजलानिकुसुमानिच ॥। ग्रीष्मकालेनिषेवेतमेथुना द्विरतोनरः । 
अर्थ--प्रीष्मऋतुमें सूर्य्यंकी किरणोसे पृथ्वीके सवं स्निग्ध पदार्थ सूख जाते हूँ इस 
कारण इस ऋतुमें स्वादिष्ठ, शीतलद्रव्य और स्तिग्धगुणवाले भोजन और पीनेके द्रव्योंका 
ज्यवहार करना चाहिये । इसऋतुमें बूरा मिलाहुवा तक्र, जंगली पशु और जंगली पक्षियोंका 
मांस, सांटीके चावलोंका भात खावे दूध पीवे, जिनको मदिरा पीनेका अभ्यास है वह थोडीसी 
या बहुतसा जल मिली हई मदिरा पीवें परन्तु जिनको मदिरा पीनेका अभ्यास नही है. 
उनको इस ऋतुमें मदिरापान अयोग्य है। ग्रीष्मऋतुमें लवण, खट्टे और चरपरे रसके पदां 
उष्ण वस्तु और ब्यायाम (कसरत) करनी छोड दें। शरीरमें चन्दन लगाकर दिनके समय 
हवादार शीतल घरमे और रात्रिक समय पवन और चंद्रमाकी किरणों से संयुक्त छत्तपर 
शयन करे । जब दुपहरको प्रचंड सूर्ययं की गरमीसे शरीर तप्त होजाय तो चन्दनके जलको 
पंखे पर छिडककर शीतल वयारस और दास-दासियों का हाथ छूनेसे, सावधान होने के 
पीछे मणिमुक्ता धारणकर आराम करना चाहिये । फिर मैथुन से निबटकर शीतल 


पुष्पवाटिका, शीतल जल और शीतल सुगन्धियुक्त पुष्पों का व्यवहार क्रे। 
वर्षाकृत्यम्‌ 


आदानदुर्बलेदेहेपक्ताभवतिदुर्बलः । सवर्षास्वनिलादीनां 
दुषणेर्बाध्यतेपुनः ।। भूबाष्पान्मेधनिस्पन्द।त्पाकादम्लाज्जः 
लस्यच । वर्षास्वग्निबलेक्षीणेकुप्यन्तिपवनादयः ।। तस्मात्सा- 
धारणःसर्वोविधिवर्षासुचेष्यते । उदमन्थंदिवास्वप्नमवश्याय- 


_ नदीजलम्‌ ॥। व्यायाममातपञ्चेवव्यवायञ्चात्रवजयत्‌ । पानः 
भोजनसंस्कारान्द्रायः क्षौद्रान्वितान्भजेत्‌ । व्यक्ताम्ललवणस्नह 


बातवर्षाकुलेऽहनि ॥। । 


अग्निसंरक्षणवतायवगोधूमशालय पुराणानां 2 
पिबेत्क्ोद्रान्वितंचात्यंमाध्वीकारिष्टमम्बुवा 


नाहेतंतप्तशीतंवाकोपंसारसमेववा । प्रघर्षोहत्तंनस्तानगन्धमा 
ल्यपरोभवेत्‌ ॥ लघशद्धाम्बरंस्थानंभजेदक्लेदिवाषिकम्‌ \ 
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९०२ शालिग्रामनिघण्टुसूषणे- 


अर्थ--आदान कालमें देहकी दुर्बलताके हेतुसे अग्नि भी दुर्बल हो जाती है, यह दुबेलाग्नि 
वर्षाकालमें वातादि दोषोंकरके अधिक दुर्बल हो जाती है इस ऋतुमें पृथ्वीमें से वाफ उठती 
है, मेघ गरजते हे, जलका अम्ल पक जाता है और अग्नि का बल न्यून होनेसे त्रिदोष कुपित 
होते हे इसकारण इस ऋतुमें साधारण विधिका आचरण करना चाहिए। वर्षाकालमें भट्टे में 
जल मिलाकर पीना, दिनमें सोता, हिंम और नदीके जलको सेवन करना, कसरत करना, 
धूपमें बैठना और मैथुन करना, यह सब छोडना चाहिए। इस ऋतुमें पानी और भोजनमें सहत 
मिलाकर सेवन करना चाहिये और वर्षायुक्त दिनोंमें अत्यन्त शीत होय तो वायुको शान्त 
करनेके लिये अम्ल और लवण रस तथा स्नेहयुक्त द्रव्य भक्षण करे । अग्निकी रक्षा करनेको 
पुराने जौ, गेहूँ, सांठीके चावल और जङ्गली पशुओंके मांसका भक्षण, शोधित यूष, मधुयुक्त 
थोडीसी माध्वीक मदिरा अथवा अरिष्ट पान करे मेघजल वा तप्त शीतल जल (जो जल गरम 
होकर शीतल किया होय), या कूपजल या सरोवर का जल पान करे, इस ऋतुमें शरीरका 
घर्षण, उबटन, स्तान चन्दनादि सुगंधित द्रव्य और पुष्पों की माला का धारण, हलके और 
शुद्धवस्त्रका पहरना और क्लेदरहित स्थानमें वास करना चाहिये । 


शरत्कृत्यम्‌ 
वर्षाशीतोचितांगानांसहसबौकरश्मिभिः । तप्तानामाचितं 
पित्तंप्रायः शरदिकुप्यति ॥। तत्रान्नपानंमधुरं लघुशांतंसतिक्त- 
कम्‌ । पित्तप्रशमनंसव्यंसात्रयासुप्रकांक्षितैः ॥ लावान्क- 
पिञजलानेणानुरमाच्छरभ्राञछशान्‌ । शालोन्यवांश्चगोधू- 
सान्सेव्यानाहुर्घनात्यये ॥ तिक्तस्यसपिषः पानंविरेकोरक्त- 
मोक्षणम्‌ । धराधरात्ययेकार्यमातपस्यचव्जनम्‌ ॥। वसांते- 
लमवश्यायमोदकान्‌पमामिषस्‌ । क्षारंदधिदिवास्वप्नंप्राग्वा- 
तज्चात्रवर्जयेत्‌ ॥ दिवासूर्याशुसंतप्तंतिशिचन्द्रांशुशीतलम्‌ । 
कालेनपक्वंनिर्दोषमगस्त्येनाविषीकृतम्‌ ॥ हंसोदकमिति- 
ख्यातंशारदंविमलंजलम्‌ । स्नानपानावगाहेषु शस्थतेतद्यथा- 
मृतम्‌ ॥ शारदानिचमाल्यानिवासांसिविमलानिच । शरत्का- 
लेप्रशस्यंतप्रदोषेचेन्दुरश्सयः ॥। 
अर्थ--वर्षाकालमें उस कालका शीतसे संचित हुआ पित्त शरद्‌ ऋतुमें सूर्यकी किरणोंसे 
सन्तापित हो (अनुबंधरूपसे वात और पित्तभी कुपित होते है) कुपित होताहे इस कारण 
पित्तको शमन करने के लिये क्षुधातुर मनुष्य मधुर, शीतल, हलका और कडवा अन्न तथा पीनेके 
द्रव्य यथोचित मात्राके अनुसार सेवन करे और लवा, कपिञ्जल (सफेद तीतर), एण (काला 
हिरण), मेढा, शरभ और खरगोस आदि जीवोंका मांस, साँठीके चावलोंका भात और जौ, 
गेहूं खावे । पित्तको शान्त करनेके लिये तिक्त रसयुक्त घृत (पञ्चतिक्त घृतादि), पीना चाहिये 
जो तिक्त धृतके पीनसे पित्त शान्त न होवे तो जुलाबकी औषधियोंको सेवनकर पित्तको शान्त 
करे फिर इससेभी शान्त न होवै तो रक्तमोक्षण (फस्त) कराना चाहिये । इस ऋतुमें शरीर 
को धूप न लगे दे, तथा वसा (चरबी) तेल; हिम, जल आर अनूपेदेशके जीवोंका मांस, खार, 
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सिश्रवर्ग: ९०३ 


दही, दिनका सोना और प्रबल पुर्वदिशाकी वायुका सेवन छोड देना चाहिये । वर्षाके समय 
मेघ वरसनेसे जल नवीन हो जाते हे । बह इस जलके साथ विषैले पदार्थ मिल जाते हैं और 
जलका अम्ल पकजाता है जब शरद ऋतुमें यह जल स्वमावसे पक जावे और अगस्त्यके 
उदयसे विष रहित होजाय तब उसको लेकर सारेदिन सूर्यकी धूपमें और रातभर चंद्रमाकी 
किरणोंमें रखकर शीतल करे इसजलको 'हंसोदक' कहते हे । शरत्‌ ऋतुमें स्तान, पान 
और कुल्ला करनेको हंसोदकही श्रेष्ठ है तथा अमृतके समान है, इस ऋतुमें पुष्पोंकी माला 
तथा निर्मल वस्त्रोंको धारण करना चाहिये और प्रदोष (रात्रि) कालमें चंद्रमाकी किरणोंको 
सेवन करना चाहिये । 
अथ ग्रंथकत्तुवेशवणनम्‌ 

चन्द्रान्वयेसाथुरवेश्यवय्यआह्वादगोत्रोदरिजवृन्दसेवी । दान्तः 

सुशोलःशिवभक्तियुक्तोबिद्यानिधिः सर्वकलाप्रवीणः ॥ यस्य- 

आसीत्पुराभस्सेविदांवरिष्ठः श्चीबालमुकुन्द:करुणाकरश्च । 


यस्यप्रतापीबहुपुण्यकारीबभूवगोवद्धनदासपुत्र: ॥ हरिय- 
शराजोहरिजनभक्तःसुजनसुधर्स्सी बिदितसुपुत्रः । गोपाल- 
दासस्तनयोबभूवयोमेश्वरस्तस्यकुलेमहात्मा ॥ विज्ञान- 
युक्तःप्रथितप्रबोधो सहाजनःस्वंगुणेकसिन्धुः ।। तस्यसुतः 
पुरुषो्तसदासोबुद्धियुक्तः कथितोगुणशीलः ॥ कोविदरत्न- 
सहाजनसेदीसज्जनसंगरतोबिनयीच । सोतीरामइतिख्यात 
स्तनयस्तस्यधामकः ॥ तत्सुतःपद्मनेत्रोभूत्समृद्धोधाम्मिको 
बशी । घनश्यामदासनामातस्यपुत्रोगुणाग्रणीः । सोतारामश्च 
विख्यातस्तस्यपुत्रःप्रतावान्‌ । विर्निमतोयस्यविशालकूपः 


प्रवततेपट्टरगंजसध्ये । अशीतिहस्तस्यमुखंविलोक्यमतिभंवत्ये- 
बनुदीधिकायाः ।! नतत्समोत्यः कूपोस्तिमुरादाबादपत्तनं । 
अद्भुतोदर्शनीयश्चको तिर्जागत्तिभूतले । तस्यपुत्रास्त्रयश्नेष्ठा 
दिल्सुखराययममहाद्विमान्‌ । सध्यमोरामजीरामोहरिभक्तोस- 
हाशयः ॥ कनीयान्सत्यवान्वागस्यानंदरूपश्चविश्षुतः । तस्य 
पुत्रोमहानञ्नः शालिग्रामोव्यजायत ॥ तेनासौनिम्मितोग्रन्यो 
भिषजानांसुखावहः । सर्वलोकोपकारायज्ञानायचशुभाशुभ 
म्‌ ॥ शाकेवसुक्षितिवसुक्षितिसम्मितेब्दञाषाढशुक्ल विमला 
तिथिपञ्चदश्याम्‌ । वारेभृगोसमगमत्परिपूणंतां व ग्रन्थोनि 
घण्टुशरभूषणनामधेयः ॥ 
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९०४ शालिप्रामनिघष्टुमूषणे - 


अर्थ--चन्द्रवंशीय माथुरवैण्य महाश्रेष्ठ आह्वादगोत्रमें अनेक सज्जन हुए, उनमें 
ब्राह्मणोंके सेवक, परमचतुर, सुशील, शिवभक्तियुक्त, विद्यानिधान, सर्वगुणोंमें प्रवीण. धम्मे 
ज्ञजनोंमे श्रेष्ठ करुणसिधु श्रीबालमुकुन्दजी पहिले हुए, जिनके बडे प्रतापी और पुण्यकारी 
गोवर्धनदासजी हुए, उनके हरिभक्तोंके भक्त हरियशराय हुए, जो बडे महात्मा और मनुष्योंमें 
धर्म्मात्मा विख्यात हुए उनके महायोगेश्वर गोपालदासजी पुत्र हुए जो बडे विज्ञानी सब बातों- 
के जाननेवाले, महापुरुष, सम्पुर्ण गुणोंके सागर थे उनके सुत महाबुद्धिमान्‌, गुणज्ञ और शील- 
वान्‌, पंडितोंमें रत्न, महात्माओंके सेवक, सज्जनोंकी संगतिमें रहनेवाले, नीतिवान्‌ पुरुषोत्तम 
दास हुए उनके महाधर्म्मात्मा मोतीरामजी हुए उनके पुत्र धम्मंपरायण और जितेन्द्रिय कमल- 
नयन हुए, उनके पुत्र गुणियोंमें अग्रगण्य श्रीधनश्यामदास हुए, उनके पुत्र संसा रमें विख्यात और 
महाप्रतापी सीतारामजी हुए, जिन्होंने षट्परगंजमें बहुत बडा कुआं बनाया जिसके ८० हाथके 
मुखका विस्तार देखकर यह जान पडता है कि, यह कोई बडा सरोवर है, मुरादाबादमें इस 
कुएँके समान दूसरा कुर्वा नहीं है, यह एक अद्भुत और देखने योग्य वस्तु है, जिकी आज प्रशंसा 
हो रही है (यह चौडे कुएँके नामसे प्रसिद्ध) उन सीतारामजीके सहाबुद्धिसान्‌ तीन पुत्र 
हुए, जिनमें ज्येष्ठ दिलेराम, मध्यम रामजीदास, जो बडे हरिभक्त और महायशस्वी थे और 
छोटे सत्यवान्‌ आनन्दरूप खुसालराय विख्यात हुए उनका पुत्र महानम्र में शालिग्राम हुआ 
मैंने वैद्योंको ३ सुख देनेवाला सवे संसारके उपकारके लिये और शुभाशुभके जाननेके लिये 
यह ग्रंथ बनाया है शके १८१८ आषाढ सुदी पूर्णमासी शुक्रवारको यह “निघष्टुभूषण' समाप्त 
हुआ । 


इति श्रीमाथुरबेश्यवंशोःजूवकविकुमुदकालनिधिशालिग्रामवश्यकृते 
शालिग्रामनिण्ट्मूषणे उत्तराद्व मिश्रवर्गः समाप्तः॥ २॥ 


शुभमरतु 
समाप्तोऽयं ग्रंथः 


१ आनन्दरूप जो खुशालरायनामसे विख्यातहुए उनका वृत्तान्त यह है, संवत्‌ १८६० 
में एक सीरखां नामक म्लेच्छ अपनी चतुरंगिनी सेनासहित मुरादाबादपर चढ आया, उस 
समय चौधरी खुशालराय (जो कि, बडे तेजस्वी और प्रतापवान्‌ मुरादाबादमं मुख्य थे) उन्होंने 
अनेक प्रकारके भोजन सम्पूण सेनाके वास्त ओर अशवा दिकके लिये दाना, घास इत्यादि सामग्री 
पहुँचाई और नगरको लूटसे बचाया, उस समय मेरे पिता आनन्दरूपजीको १५ वर्षकी अवस्था 
थी, उन्होंने भी बहुत कुछ मिष्ठान्नआदि सामग्री मौरखांको भेट को, उस समय मेरे पिताजीसे 
लोग कहने लगे कि, आपने भी खुशालकी समता करी तुमभी दूसरे खुसालरायही उस द्नि 
सब नगरनिवासी खुशालराय कहने लगे, इस कारण वह खुसालरायनामसे विख्यात हुए । 
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श्रीहारेः 
अथ परिशिष्टमागः 


सायाफलनामानि 
° > ) 
ही. अथ---पायाफल, भाइफल, माइका, छिद्राफल और मायि (मायुक, केशरञ्जन, 
शिशुभेषज) 


संस्कृत फलमाया अंग्रेजी गाल्लनूटं 

हिन्दी माजूफल। Gallant. 

वंग माइफल। लैटिन्‌ करकस्‌ इन्फेक्टोरिया । 

गुजराती मांयां। Quarcus infectoria. 

मराठी मायफळ। फारसी माजुसू। 

मराठी भायफळ। अरबी आप्स समरतुल तुरफा । 
सायाफलगुणाः 


सायुकंशीतलंरूक्षंकषायंलघुदीपनम्‌ । 
विपाकेकटुकंग्राहिकफपित्तहरंपरम्‌ ॥ (शो. नि.) 
(अथे --माजूफल-शीतल, रूखा, कसेला, हलका, अग्निप्रदीपक, पचने में चरपरा, 
मलरोधक और कफपित्तनाशक है । 


अन्यच्च 
उष्णंमायफलंप्रोक्तन्तीकष्णंशथिल्यनाशकम्‌ । 
प्रशस्तंवातहुत्प्रोक्तंपूर्वनेघण्टकारकेः ॥। (नि. र.) 
अर्थ--माजूफल- गरम, तीक्ष्ण, शिथिलतानाशक, प्रशस्त और वातर्विनाशक है। 
अन्यच्च 


सायाफलंवाहतहरंकट्ष्णकंशथिल्यसंकोचकशकाष्ण्यदम्‌ ७. ea ७. 9०५ > 


॥ 
अर्थ--माजूफल-वातनाशक, चरपरा, गरम, शिथिलताको संकुचित करनेवाला 
और केशोंको काला करनेवाला है । (रा. नि.) व 
विवरण । माजूके वृक्ष वनोंमे होते हे, आकृति सरूके समान होती है, इसके फलोंमे 
मक्खीके समान नीले रङ्गके कीडे घुसजाते हें और उन फलों का रस निकालकर फलोंको 
खोखला कर देते हे उसमें अपने बच्चे रखते हें जिस प्रकार अण्डेमें जीव बढ़ता है उती प्रकार 
इसमें जीव बढ़ता है, पुणे होनेपर निकल जाता है, इसकारण सब फल काण होते हे जो फल 
काणे नहीं होते उतमें मरा हुआ जीव निकलता है । यह वास्तवमें फल नहीं होता किन्तु वृक्षमें 
ही फलसे दीखते हें इसकारण इनकी छाल और बीज नहीं होते । 
समुद्रफलनामानि 
समुद्रनामप्रथमंपश्चात्फलमुदाहरंत्‌ । 


समुद्रफलमित्यादिनासवाच्यंभिषग्वरेः ॥ 
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९०६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे- 


अर्थ--समुद्रफल', (अब्धिफल, उदधिफल, सिन्धुफल, अम्बुधिफल इत्यादि । 


संस्कृत समुद्रफल । तैलिङ्गी व्यारङ्गचेट्टु। 
हिन्दी समुद्रफल। लैटिन्‌ भ्यारङ्गटोनिया एक्युटेग्युला ॥ 
मराठी समुद्रफल। Barringtonia Acutans 
गुजराती समदरफल। ६३. व्या० रेसिमोसा । 
कर्णाटकी समुद्रकरकाया । B. racemosa. 

समुद्रफल गुणा 


फलंसमुद्रस्यकट्ष्णकारिवातापहंभूतनिरोधकारि । 


त्रिदोषदावानलदोषहारिकफामयभ्यान्तिविरोधकारि । 
अर्थ-समुद्रफल-चरपरा, गरम, वातविनाशक, भूतबाधा को दुर करनेवाला, त्रिदोष 
दावानलदोष, कफरोग और भ्रान्ति को हुरनेवाला है। 
अन्यज्व 


समुद्रस्यफलंचोष्णतिक्तंचेवत्रिदोषजित्‌ । वातंचभूतबाधां 

चकफर्भान्तशिरोरुजम्‌ ॥ दोषंदावानलाख्यंचनाशयेदितिकौ- 
त्तितम्‌ । जलेनघुष्ट्वापीतंचेत्कमिनाशकरंपरम्‌ ।। (नि. र.) 

अर्थ---समुद्रफल-गरम, कडवा, त्रिदोषनाशक तथा वात, भूतबाधा, कफ, भ्रान्ति 

होता हे और दावानलाख्य दोषोंको दूर करे है। इसको जलमें घिसकर पीनेसे कृमि रोग दूर 

ता 

विवरण । इसके वृक्ष कोंकणदेश की ओर अधिकता से होते हैं, इस वृक्ष पर डोरे आते हे 

उन डोरोंमेंसे तीन घारवाल बडी इलायचीके समान फल निकलते हैं। उनको समुद्रफल' कहतेहे। 

बहादण्डो नामानि 


ब्रह्मदण्डयजदण्डोचकण्टपत्रफलाचसा ॥॥ 
अर्थ-त्रह्मदण्डी, अजदण्डी, कण्टपत्रफला । 
संस्कृत ब्रह्मदण्डी । कर्णाटकी ब्रह्मदण्डी । 
हिन्दी ब्रह्मदण्डी, (उटकटारा) । अंग्रेजी थिस्टल। 
वंग छागलदाँडी, वामनदाँडी । क Thistle. 
मराठी ब्रह्मदण्डी । त द्रिकोलाप्सिसूग्लेवररिना । 
गुजराती ब्रह्मदण्डी, तलकण्टो । Tricholapsis glaberrina. 
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MMM ME». कमल आप DAY 
दहादंडी क बह्मदण्डोगुणाः 
तेक्ताकफविनाशनी । 
वातरोगञ्चशोफंचनाशयेदितिकोत्तिता ॥ (नि. र.) 
अर्थ-- ब्रह्मदण्डी-गरम, कडवी, कफनाशक तथा वातरोग और सूजन को दूर करे है । 
विवरण । इसका क्षुप होता है, इसके पत्ते और फलोंपर कांटे होते हें यह प्रायः जंगलमें 
अधिकतासे' होती है । 


रेवट्चीनोनामानि 


रेवटचीनीचपीताचमंधिनीपोतमूलिका । 
अर्थ---रेवट्चीनी, पीता, गंधिनी पीतमूलिका (पीतमूली) । 


संस्कृत पीतामूली । अंग्रेजी रबर 
हिन्दी रेवत (ट्‌) चीनी । लैटिन्‌ रेइरेदिक्स 
बंग रेउचीनी । ७ टे वॉ 
मराटी रेवाचीनी । पिक 
रेवटचीनीकदुस्तिक्ताबल्यासामृढुरचनी । 
दन्त्यजीणमतीसारंवह्लिमांद्यमरो पजीणमतीसारं 1 चकम्‌ ॥ 
बिटसंगंशीतपित्तञ्चदुष्टव्रणविरोहिणी । 


अर्थ= रेवट्चीनी=चरपरी, कडवी, बलकारक। मेली तमा अजीर्ण अतिसार, 
अंदाग्नि, अरुचि, विड्बंध, शीतपित्त और दुष्टव्रण को द्र च 1 
विवरण । रेवट्चीनीका क्षुप होता है, जड अर्थात्‌ कद पीले रंगका होता दै इसी को 
रेवटचीनी कहते हैँ । इसके सत्तको उच्चारे देवन कहते हवं 
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९०८ शालिप्रामनिघण्टुभूषणे- 


चाहुनामानि 
चाहंतुचविकाचाहाद्वितयातूष्णपत्रिका । जायतेदक्षिणेदे- 
शेसाचाहेतिप्रकीत्तितता ॥ निगु ण्डीपत्रवत्पत्रापरद्वीपादि- 
हागता । अपरातृणचाहेतितृणरूपासुराष्ट्रजा ॥। 
अर्थ-- चाह, चविका, चाहा । यह नाम चाहके हे । दूसरे प्रकारकी चाह के नाम उष्ण 
पत्रिकादि हँ । चाह दक्षिणदेशमें उत्पन्न होती है, चाह इस नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसके पत्ते 
निर्गृण्डीके पत्तोंके समान होते हे और यह दूसरे द्वीपसे आई है अर्थात्‌ पहिले हिन्दुस्थानमें नहीं 
होती थी। और एक तृणचाह होती है जिसको संस्कृत में तृणचाह्‌, तृणरूपा और सुराष्ट्रजा 
कहते हूं । 


संस्कृत चाह। अंग्रेजी टी। ea. 

हिन्दी चाः। लैटिन्‌ थियाचीनेनसीस्‌ । 
वङ्ग चाह। Theachinensis. 
मराठी चहा । फारसी चाखताई। 

गुजराती चा । 


चाहगुणाः 
तीक्ष्णोष्णातुवराचाहादीपनीपाचनीलघुः । कफपित्तहरीचैव 
किचिद्वातप्रकोपिनो ॥। द्वितीयातृणरूपायासुसुगंधासुराष्ट्रजा । 
ज्वरघ्नीपाचनीहुद्याकफकासनिबहंणी ।। 
अर्थे-- चाह-तीक्ष्ण, गरम, कषेली, अग्नि को दीपन करनेवाली, पाचक, हुलकी, 
कफपित्तनाशक और कुछेक वातको कुपित करनेवाली है । दूसरी तृणरूप, सुगंधित भौर 
सुराष्ट्र देशमें जो उत्पन्न होती है वहं तृणचाह ज्वरनाशक, पाचक, हृदयको हितकारी तथा 
कफ और खाँसीको दूर करे है। 
चिवंरण-चाह पहिले चीन आदि देशोंसे आती थी किन्तु भब भारतके अनेक भागोंमें 
चाहुकी खेती भधिकतासे होने लगी है । हमारे भारतवासियोंको भी देखादेखी चाहका अधिक 
शौक बढने लगा है। न 
तमाखुनामानि 


तमाखुःक्षारपत्राचकृमिध्नीधूस्रपत्रिका । 
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तसाख 
"> (4८४ £? । | 

अर्थ= तमाखु, क्षारपत्रा, कृमिष्ती) धू अ्रपन्निका-(वज्रभृङ्गी, ताश्रकुट्रिक) 1 
संस्कृत क्षारपत्रा । अंग्रेजी इंडियनटोबाको। 110799 
हिन्दी तमाखु । tabacco. 
बंग तमाकू। लैटिन नकोटिनाटोबाकं । 
मराठी तम्बाखु। Nicotiana tbbacum. 
गुजराती तमाक्‌ । फारसी तम्बाकु। 


अरबी तम्बाक। 


तमालुगणाः 
तमाखुःपित्तलस्तीक्ष्णश्चोष्णोवस्तिविशोधनः । मदकृद्ञ्ञामकस्ति- 
क्तोदृष्टिमांद्यकरःसरः ।। वामकःकटुकोरुच्योवातस्यानुविलोमकः 
कफकासश्वासवातकोष्ठवातकृमीञ्जयेत्‌ ॥। दंतशुक्रदृष्टिरुजोलिक्षाय्‌- 


कादिकान्गदान्‌ । वृश्चिकादिविष शोथंनाशयेदितिकीतितः ॥ 

अर्थ-~-तमाखु-पित्तकारक, तीक्ष्ण, गरम, वस्तिशोधक, मदकारक, भ्रमकारक, कडवा 
दृष्टिको मंद अर्थात्‌ कम करनेवाला, सारक, वमनकारक, चरपरा, रुचिकारक, वातानुलॉमक 
तथा कफ, खाँसी, श्वास, वात, कोष्ठवात, झमिरोग, दंतरोग, शुक्रदोष, दृष्टिरोग, लीख, 
जूँ, वृश्चिक आदिका विष और सुजनको दूर करे है। 

विवरण । तमाखुके क्षुप सवं देशोंमें होते हे । 

ईषद्गोलनामानि 
इषग्दोलंस्तिगधबीजंश्लक्ष्णजीरश्चकोत्तितः ॥ 
(अर्थं ईषद्गोल, स्निग्धबीज, इलक्ष्णजीर (स्निग्धजीरक, श्लक्षणजीरक) । 


संस्कृतं ईषद्गोल। अंग्रेजी ईस्पगुलसीड । 

हिन्दी ईसबगोल। Isphagl Seed. 

मराठी इसबगोल । लैटिन्‌ प्लेन्टेंगोईस्पगुल्‌ । 

गुजराती उथमुंजीरं । Plantango isphagula. 
तैलङ्गी हस्पगुल। फारसी इस्पर्गुल । 


अरबी बजरकतूना । 
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९१० शालिग्रामनिधण्टुभूषण-- 


ईषद्गोलगुणाः 
ईषद्गोलंपरंवृष्यंमधुरंग्राहिशोतलम्‌ । 
पिच्छिलंतुवरंकिचिट्टातकृत्कफपित्तहृत्‌ ॥ 
रकतातीसारास्त्रपित्तंनाशयेदितिकीत्तितम्‌ । 
अर्थ-- ईसबगोल-अत्यन्तपुष्टिकारक, मधुर, मलरोधक, शीतल, पिच्छि, कषेला, 
किचित्‌ वातकारक, कफपित्तविंनाशक, रक्तातिसार और रक्तपित्तनाशक है। 
विवरण । ईसबगोल खेतोंमे बोया जाता है इसके क्षुप होते हे ईसबगोल किसी 
प्राचीन ग्रंथ में नहीं लिखा केवल मोरेश्‍्वरकृत वैद्यामृत और निघष्टुसंग्रहमें लिखा है मालूम 
होता है कि, यह प्रथम यूनानी चिकित्साकी पुस्तकों में से अनुभव करके लिखा गया है । 
सुधाम्‌लीनामानि 
अमृताजीवनीजीवासुधामूल्यमृतो-दूवा । 


घ्राणदाप्राणभृत्द्रोक्तावीरकंदासताबुधेः ।। 
अर्थ-- अमृता, जीवनी, जीवा, सुधामूली, अमृतोद्भवा, प्राणदा, प्राणभृत्‌ और वीरकंदा । 
संस्कृत सुधामूली। हिन्दी सालममिश्षी। मराठी सालंमिश्री । 
सुधामूलीगणाः 
दीपनीतुसुधामूलीशुक्रकृब्दलवद्धंनी । रक्तदोषहरीहृद्याकाम- 
संजननीपरा ॥। रसायनीपरंवृष्यावयःस्थापुष्टिदामता । (आ.सं.) 
अर्थ-- स।लममिश्री-अग्निप्रदीपक, शुक्रजनक, बलका रक, रक्तदोष निवारक, हृदयको 
हितकारी, कामदेव को उत्पन्न करनेवाली, रसायन, अत्यन्त वीर्य्यवरद्धक, अवस्थापक, और 
पुष्टिकारक है । 
का विवरण । सालममिश्री हिमालय और तिब्बत आदि पर्वेतोपर उत्पन्न होती है कन्द 
सफदरगका होता है । दुसरी सालममिश्री काबुल-वलखबुखारा आदि देशोंसे आती है। ओर 
भनेक धूत्तं आलू, प्याज, लसुन, अरबी आदि कंदोके द्वारा कृत्रिम सालमभिश्री बनाकर बेचते हें 
3 रक्तमरिचनामानि 
कटुवीरोज्जलातीक्ष्णातीव्रशक्त्यजडेतथा ॥ 
अर्थ-- कटुवीरा, उज्ज्वला, तीक्ष्णा, तीव्रशक्ति, अजडा (कुमरिच, 'रक्तमरिच,) 


संस्कृत कटुवीरा । ओत्कली नोकोमरिच । 

हिन्दी लालमिरच । अंग्रेजी कायन्नपपर । 

वंग लंकामरिच, झाल । लैटिन्‌ कापुसिवाक्से । 

मराठी लालमिरची। फारसी फिलूफिलेसुर्ख । 
कटुवीरागुणाः 


कटुवीराग्निजननीबलासध्नोचद।हिनो । हन्त्यजीर्णविघूचीङच- 

ब्रणंक्लिन्नंसुदारुणम्‌ । तनद्रांमोहंप्रलापञ्चस्वरभेदमरोचकम्‌ ॥॥ 

अर्थ-- लालमिरच-अग्निदीपक, बलासनाशक, दाहजनक, तथा अजीणं, विषूचिका 
वारुण और क्लिन्न व्रण, तन्द्रा, मोह, प्रलाप, स्वरभेद और अरुचि को दुर करे है। 
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hr 


मरचलाल (क 


(ग) 


विवरण । लालमिरचके क्षुप मकोयके क्षुपके समान होते हैं, फूल सुफेद रंगके आते हुँ 
फल अपक्व अवस्थामे हरे और पकनपर पीले होकर लाल हो जाते हूँ । मिरच छोटी बडी 


देशी, देशान्तरीय अनेक प्रकारकी होती है । 
वनकुलत्यनामारि 
कुलन्थादूकप्रसादाचगरोक्तारण्यकुलत्यिका | 
कुलानीलोचनहिताचक्षुष्याकुम्भकारिका ॥ 
अर्थे-- कुलत्था, दुकप्रसादा, अरण्यकुलत्थिका, कुलानी, लोचनहिता, चक्षुष्या 
कुम्भकारिणी (कुलत्यिका, कुल्माष, कुरुबिस्वक, काननात्या चिपिटा । 


संस्कृत कुलत्या। अंग्रेजी फोरलीव्डकेशिया। . 

हिन्दी वनकुलयी, चालु । Four leved ०१5519. 

वंग वनकुलथी । लैटिन्‌ केशियाएवसस्‌ । 

मराठी रानकुलीथ, रानहुलग । Gassiaasbus. 
फारसी चश्मक्‌ । 


गुजराती चमेडथ, आंख्यनुभ रण । 
कर्णाटकी कएणकुटकीनबीज । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अरबी चश्मिझज्‌ तशमीज । 


९१२ शा लिग्रामनिघण्टुसूषणे- 


अस्य गुणाः 
बन्योऱद्ूवःकुलित्यस्तुकटुस्तिक्तश्चशीतलः । ब्रणरोपणका- 
रीचचक्षुष्योऽशंविनाशकः ॥ कफशूलविषस्फोटकड्हिकवा- 
विनाशकः । नेत्ररोगमस्तम्भमाध्यानंचविनाशयेत्‌ ।॥ नि. र.) 
मर्थ चाक्षु (कुलित्य)-चरपरी, कडवी, शीतल, व्रणको भरनेवाली, नेत्रोंको हिंत- 
कारी, बवासीर को दूर करनेवाली तथा कफ, शूल, विष, स्फोट, कण्डू, हिक्का, नेत्ररोग, मल- 
स्तम्भ और आध्मान रोगको हरनेवाली है। 
विवरण । व॑नकुल्थीके क्षुप वनमें होतेहे । फूल कोयलके समान लगते हें उसके ऊपर 
फली आती हे दूसरे प्रकारकी वनकुल्थीका क्षुप छत्तासा होता । 
साहाराष्ट्रीनामानि 
महाराष्ट्र्यांचराष्ट्रोचती&ष्णामरहट्विकामता ॥ 
क Re अर्थ--महाराष्ट्री, राष्ट्री, तीक्ष्णा, 
म॑रहट्टिका । 
संस्कृत महाराष्ट्री । 
हिन्दी मरेठी। 
मराठी मरोठी। 
गुजराती मरेठी। 
अंग्रेजी पेनिरोयल Pennyroyal. 
लैटिन्‌ मेन्थाष्युलेजियं 
Mentha Pulegium. 
फारसी बाबुनेग्राउ । 
अरबी उकहोवान। 
महाराष्ट्रीगुणाः 
महाराष्ट्रीकटुस्तीकैणासोष्णावातकफातिहृत्‌ ॥ (शो. नि.) 
भर्थ-- मरेठी-चरपरी, तीक्ष्ण, गरम तथा वात और कफकी पीडाको दूर करे है । 
विवरण । मरेठीके बडे २ क्षुप होतेहे, पत्ते तुलसीके समान और इसमें पीले तथा लाल 
रंगके डोरे लगतेहै यह अकर करेके समान होती है । 
कोटसारोनामानि 
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कोटारि:कीटमारीचभृंगीकीटकहातथा ॥ 
अंर्थ-कीटारि, कीटमारी, भुंगी, कीटकहा । 
संस्कृत कीटमारी । अंग्रेजी बेक्टेडबर्थबटे 
हिन्दी कीडामारी Bractaeb Birthwort. 
मराठी किडामार। लैटिन्‌ एरिष्टोलोचियाब्रेकटीका 
गुजराती कीडामारी। Aristoloehia bracteata. 
तेलिङ्गी गीरीदागुटापा । 
ड्‌ अस्या गुणाः 
वातश्लष्मज्वरहरासंध्यस्थिनिप्रसारिणी । 
अर्थ-कीडामारी-वाताकफज्वरताशक, तथा संधि और अस्थियोंको फंलानेवाली है । 
विवरण । कीटामारीके क्षुप होते हे विशेष करके खेतोमें उत्पन्न हो जाती है, इसपर 
डोरे आते हैँ, वह डोरे कच्ची अवस्थामें हरे रंग और रेखायुक्त होते हो। पकने पर उनमें से 
अपने आप फटकर काले रङ्ग के बीज निकलते हैं। 
सपंदंष्ट्रानासानि 
सपंदष्ट्रापोतपुष्पागुच्छपत्राविषापहा ॥ 
अर्थ-सपेदंष्ट्रा, पीतपुष्पा, गुच्छपत्रा, विषपहा 
हिट संस्कृत सपंदंष्ट्रा। 
हिन्दी सिताव। 
मराठी सताप। 
गुजराती सताव । 
अंग्रेजी कोमनरु । (00777707776. 
लैटिन्‌ स्टाग्रेवियोलेन्सं 
Ruta Graveeolahs. 


फारसी इस्पंद। 
अरबी हुरमल। 
र सर्पदंष्ट्रागुणा: 
सपद्॑ट्रासराचोष्णातिक्ताकफविनाशिनी 


वातनाशकरीप्रोक्ताविचारज्ञेश्चिकित्सकं : ॥ क र.) 
अर्थ-सिताव-सारक, गरम, कडवी, कफनाशक और वातको हरनेवाली है । 


विवरण । सितावक क्षुप बाग, पुष्पवाटिका और घरगमलो में मनुष्य लगा लेते हें । 


सिवाय निघण्ट्रत्ताकरके और किसी प्राचीन ग्रन्थमें सिताब नहीं हैँ। 
च्य उष्ट्रकटनामानि 
उष्टकंटोथकण्टालुः : 
नुः करमादनएवस 
अर्थ-उष्ट्रकष्ट कण्टालु, करमादन (उत्कंटक, कण्टकफल, उठृगाल्‌, शूनकाशन, 
तीदणाग, वृत्तगुच्छ, मुखदंतरुणीपह 
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संस्कृत उष्ट्रकण्ट अंग्रेजी थिस्टल। '|histle. 
हिन्दी ऊंटकटीर। लैटिन्‌ एकनिपूस एकीनटस्‌ । 
मराठी उटकटारा, उतांटी । Echinops echinatus. 


गुजराती उत्कटो, शूलियो । 
अस्या गुणाः 
उत्कण्टकःकटुस्तिक्तःकफवातह्रोलघुः । 
तन्मूलपानतःस्त्रीणांशोध्यप्रसवकारकः ।। (शो. नि) 
अर्थ-ऊंटकटीरा-चरपरा, कडवा, कफवातनाशक, हलका, इसकी जडको जलम 
पीसकर पीनेसे स्त्रियोंके शीघ्र प्रसव हो जाता है। 
अन्यच्च 
उत्कटारुचिदाचोष्णातिक्तावुष्याप्युदाहृता । मूत्रकृच्छ पित्त- 
वातंमेहंतृष्णांचहदुजम्‌ ॥ विस्फोटकनाशयतिबीजमस्यास्तु 
शीतलम्‌ । वुष्यतृप्तिपरंचवमधुरंप्रकौत्तितम्‌ । (नि. र.) 
अर्थ-ऊॅटकटीरा-रुचिकारक, गरम, कडवा, वीरय्यवद्धक तथा मूत्रकृच्छ, पित्तवात 
प्रमेह, तृषा, हृदयरोग और विस्फोटक को दूर करे है। इसके बीज-शीतल, वीर्य्येवद्धंक/ 
तृप्तिकारक और मधुर है। 
विवरण । ऊंटकटेरीके क्षुप होते हे, इसके पत्ते और फलोंमें कांटे होते है। इसकी 
डालियोंमें तीक्षण अणिवाले कांटेयुक्त डोरे लगते हे । हमारे देशमें कोई कोई अजान वैद्य 
सत्यानासी कटेरीको ही ऊंटकटीरा मानते हे । 
नसरञ्चकनाभानि 
तिमिरःकोकदंताचट्विवुन्सोनखरंजकः । 
अर्थ-तिमिर, कोकदंता, द्विवृन्त, नवरंजक (मेदिका, रागभर्भा, रंजका, नखरंजिनी, 
सुगंधपुष्पा, रागांगी, यवनेष्टा) । 


संस्कृत नखरंजक। अंग्रेजी हेना । Henna. 
हिन्दी मेहदी। लैटिन्‌ लोंझोनिया भालबा । 
वंग मेदी। Lansonia alba. 
मराठी मेंदी । फारसी हिंता। 

गुजराती मेदी । अरबी हिंन्नाअकान्‌ काफलयुन । 


तैलिङ्गी गोरंटम्‌। 
अस्या गुणा 

रक्तरंगादा हहंत्रीवान्तिकृच्छ्लेष्सकुष्ठहा ।। 

बीजमस्याग्राहकतुशोषकचप्रको त्तितम्‌ ॥ 

भूतग्रह्णांदोषंचज्वरचेवविनाशयेत्‌ । 

अथं-मेदी-दाहनाशक, वंमनकारक, कफ और कोढको दूर करे हे । इसके वीज- 
भलरोधक, शोषक तथा भूतबाधा, ग्रहदोष और ज्वरकों दूर करे हे। 
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ळक यस मर bs बोए जाते छ पत्तै छोटे छोटे होते हैं, मेदीके फूल मोरके 
लाल हो जाते हे दा गरमी ओर व ष हे हे ue ज 
इसके बीजोंको रेणुका कहते हें। det is 
, . अन्धपुण्पीनामानि 
अंधपुष्पो च रोमा लुर्गालोमीदाविकापिच । 
अधोमुखाधेनजि ह्लाअधःपुष्पीचसप्तधा ॥ 
के अर्थ-अंधपुष्पी, रोमालु, गोलोमी, दाविका, अधोमुखा, ध नुजिह्वा, अधःपुष्पी (अवा- 
क्पुष्पी, सुरस, गंधपुष्टिका ) 


संस्हात अंधपुष्पी। गुजराती उधाफली । 

हिन्द अंधाहली, औंधाहुली । लैटिन्‌ ट्राईकोडेस्माइंडिक । 

दता. > चोरहुली । Trichodesma 

मराठी पाथरी। indicum. 
अस्यागुणाः 


अंधपुष्पी चचक्षुष्यागूढगर्भापकषिणो ॥ 
अर्थ-अंधाहुली-नेत्रोंको हितकारी और गृढगर्भको अपकर्षण करनेवाली है। 
विवरण -अंधाहुलीका क्षुप होता है उसकी डंडी कुछ लालीलिये होती है, पत्ते लम्बे 
गोल और रोमयुक्त होते है, फल असमानी रंगका और नीचेको रहता है । 
दण्डोत्पलनामानि 
दण्डोत्पलेसहदेवाविषमज्वरनाशिनी । दण्डोत्पलात्रिधाप्रो- 
क्तापुष्पवर्णप्रभेदतः । गोवन्दनीदेवसहापीतदंडोत्पलं स्मू- 
तस्‌ । रकतदण्डोत्पलाप्राहविशवदेवातथापरा ॥ श्वेतदंडोत्प- 


लंप्रोक्तंदंडोत्पलाचदेविका । 

अर्थ- हण्डोत्पला, सहदेवा और विषमज्वरनाशिनी यह साधारण दण्डोत्मलके नाम 
है । दण्डोत्पल पुष्पोंके भेदसे तीन प्रकारका है । पीत, रक्त और श्वत, गोवन्दनी, देवसहा, 
(गंधवल्ली, सहदेवी, सह) यहं पीलेदण्डोत्पलके नाम हैं । विश्वदेवो, (सहदेवा ), यह लाल~ 
ण्डोत्पलके नाम हे । दण्डोत्पला देविका यहु सफेद दण्डोत्पलके नाम हैं । 
संस्कृत सहदेवा, दण्डोत्पला । गुजराती शदरडी। (Ageratnm 
हिन्दी  दण्डोत्पल तीन प्रकारका । C । 
री टाय व. मुळ्ये Vernonia Gineria, 


त्रिविघदण्डोत्पलगुणा 


ण्डोत्पलंक्षयश्वासं 0 
दण्डोत्पलंक्षयश्वासकासजिद हिदीपनर र 
अर्थ-तीनों प्रकारके दंडोत्पल-क्षय, श्‍वास और खाँसीको दुर करे हे तथा अस्तिको 
दीपन करे हैं। 
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विवरण । दण्डोत्पलक क्षुप प्रायः अनूप देशमें होते हैं, फूल' सफेद, पीला, लाल और 


किसी किसीपे कालेरंगका भी आता है, पत्ते रानतुलसी के समान होते हे। दण्डोत्पल की 


टोपी बनाकर शिरपे धारण करनेसे ज्वर दूर होता है। 
रुदन्तोनामाति 


स्याद्रुदंतीस्रवत्तोयासंजोवान्यमृतस्रवा । 
रोमांचिकामहामांसोचणपत्रीसधुस्रवा ।। 
अर्थ -रुदंती, स्रवत्तोया, संजीवनी” अमृतस्रवा, रोमाञ्चिका, महामांसी चणपत्री, 
मधुस्रवा (सुधास्रवा) । 


संस्कृत रुदन्ती । कर्णाटकी अलुगुणि । 
हिन्दी लाणा (पु) रुदन्ती, रुद्रवन्ती । लैटिन्‌ क्रोसाक्रेटिका 
मराठी एदन्ती,। (16889 Cretica. 


गुजराती पलियो। 
रुदन्तोगुणाः 


रुदन्तीकटुतिक्तोष्णाक्षयक्रिमिविनाशिनी । 


रकतपित्तकफश्वासमेहरारीरसायनी ॥। (रा. नि.) 
भ्थे-र्दन्ती-चरपरी, कडवी, गरम, रसायन तथा क्षय, क्रिमि, रक्तपित्त कफ, श्वासं 
और प्रमेहनाशक है। 
अन्यच्च 
रुदन्तीबल्लिकृद्बृष्यापित्तघ्नीचरसायनी ।। (रा. व.) 
अरथं-रुदन्ती-अग्निजनक, वीर्यवर्धक, पित्तनाशक और रसायन है। 
विवरण । रुदन्तीके बहुत छोटे २ क्षुप होते हे, यह क्षुप प्रायः खारी भूमि और जलके 
समीप उत्पन्न होते हँ, पृथ्वीपर फैल जाते हे, पत्ते चनोंके पत्तोंके समान होते हैं इसपे ओस 
पडनेसे जलके बिन्दु टकपते हे उन जलके बिदुओंसे नीचेकी पृथ्वी भीगी रहती है इसकारण 
इसको रुदंती कहते हें। 
चिरपोटामामानि 
चिरपोटादीर्घपत्राकुंतलोतिक्तकामता ॥। 
अर्थ-चिरपोटा, दी्ंपत्रा, कुंतली, तिक्तका (पर्पोटी, रकतहंत्री, कलाम्खा, ज्वर- 
कारिणी) । 


संस्कृत चिरपोटा । लँटिन्‌ फाईसेलिस्‌ मिनीमा 
हिन्दी पनसोबा, पटकोना, चिरपोटन अरबी काकनुज्‌। 

(प०) अरबी हृवुल्लबुहुन्ल्याहुदबअल्काकद । 
मराठी चिरपोटाणी। Physalis Minima 
गुजराती पपोंटी । Pindiea. 

अस्या गुणाः 


चिरपोटाहिमारूक्षाभेदिनीशवासकासजित्‌ । 
अरथे-पनसोखा-शीतल, रूखा, भेदक तथा श्वास और खाँसी को दूर करे हें। 
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— NS NRE SS “।$।$।।/।/ैफ 
न अन्यच्च 
पर्पोटोपानलेपाभ्यांरक्तविद्राविणी ध्रुवम्‌ । 
तस्याःपक्वफलंपित्तश्लेष्मलंज्वरकारिच ॥। 
अर्थ-चिरपोटेके पत्तोको पीसकर लेप करनेसे रक्तद्रावण होता है, इसके पक्के फल 
पित्त, कफ और ज्वर को उत्पन्न करनेवाले हें। 
244 विवरण । इसके क्षुप होते हे इसमें बडे २ बोदने लगते हें उनके भीतर सफेद रंगके 
ल होते हे बह फल कच्ची अवस्था में कडवे ओर पकनेपर खट्रे तथा मीठे हो जाते हैं । 
कुरण्डिकानामानि 
कुरण्डिकाक्षेत्रभुषाक्रण्टीक्षेत्रताशिनी ।॥। 
अर्थ-कुरण्डिका, क्षेत्रभूषा, कुरंटी, क्षेत्रनाशिनी (विकट, सकुरण्ड) । 
संस्कृत कुरण्डिका । गुजरात्ती नानोआगियो, मोटोआगियो । 
हिन्दी कुरंडवृक्ष (दादमारि० दे०) लैटिन्‌ एमानियाबेसिकेटोरिया । 
मराठी लधघुकुरंडिका, थोरकुरण्डिका । Ammania Vesieatoria. 
कुरण्डिकागुणाः 
कुरण्डिकासरारुच्यागुर्वोचारिनप्रदीपनी । नाशिनीकफवा- 
तानांबंद्येस्तुपरिकीत्तिता. ॥ बृहत्कुरंडिकाशीतापाकंमाध्वी- 


कटुःस्मृता । तिक्ताक्षाराचरक्षाचरासवुष्याजडामता ॥ 

बातलपित्तलावस्तौवातकारिकफापहा । रक्तदोषंमूत्रकृच्छं,- 
नाशयेदितिकीत्तिता ॥। (ति. रा.) 

अर्थ-कुरण्ड-सारक, रुचिकारक, भारी अग्तिप्रदीपक तथा कफ और वातको दूर 

करे हे । बडा कुरण्ड-शीतल पचनेमें मधुर, चरपरा कडवा, क्षार, रखा, सारक, वीय्येक्देक 

जड, वातकारक पित्तजनक, वस्तिमें वातकरनेवाला तथा कफ, रुधिरविकार और मूत्र- 


कृज्छको दूर करे है। 2 ी कक 
ट बिवरण । र प्रायः घरबाहर खेत बागों में अधिकता से होता है फूल सुफेद रग 


का आता है। । कुस्मिकानामानि 
कुम्भिकावारिपर्णीचवारिमूलीखमूलिका । 


आकाशमलीकुतणंकुसुदाजलवल्कलम्‌ | 


~ ८ > 452 काशमूली, कुतृण, कुमुदा, जल्‌- 
श्र ` वारिपर्णी, वारिमूली, खमूलिका, आक म्‌ २ 
pe कुम्भी पानीयपृष्ठज, कुम्भी, बारिसूली, खलो, पर्णा, पृ रती, वारक 


छै गजराती जलकुम्भी । 
संस्कृत कुम्भिका, वारिपर्णी । क य वा 


तैलिङ्गी तुटिकूर। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, 1911111110. Digitized by 53 Foundation USA 


SST 


९१८ शालिग्रामनिघण्ट्मूषणे- 


कुम्भिकागृणाः 
वारिपर्णोहिमातिक्तालघ्वीस्वाट्ठीसराकटुः । 


दोषत्रयहरीरूक्षाशोणितज्वरशोषकृत्‌ ॥ 
अर्थ-जलकुम्भी-शीतल, कडवी, हलकी, स्वादिष्ठ, सारक, चरपरी, त्रिदोषनाशक 
रूखी तथा रुधिरविकार और ज्वर को दूर करे है। 
विवरण । जलकुम्भी अर्थात्‌ काई प्राय: बडे छोटे सब तालाबों में जलके ऊपर हरे 
पीले रंगकी पडी होती है। 
शेवालनामानि 
शेवालंजलनीलीस्याच्छंबलंजलजंचतत्‌ ।। 
अर्थ-शैवाल, जलनीली, शेवल, जलज (शेपान, शेत्राल, शिवल', शेपाल, ज॑लनीलिका 
जलनील, अम्बुचामर, जलकुन्तल, मंजुल, सवाल, शेबाल, वारिचामर, सलिलङुण्डल 
हठपर्णी, अम्बुताल, जलशूक, जलाञ्चन, अरक, जलकेश, कावार, ज॑लपृष्ठजा) । 


संस्कृत शेवाल। कर्णाटकी हांवळ । 
हिन्दी सिवार। लैटिन्‌ सिरटोफाइल सबमर्सम्‌ । 
वंग शेओयाला। Searatophyllum 
मराठी शेवाळ । Submersum. 
गुजराती शेवाल, लील । फारसी पशमेंदरा, जामेंगूक, जबाल । 
तैलिङ्गी नासु। अरबी तुहलव। 

शवालगुणाः 


शेवालंशीतलंस्तिग्धंसन्तापव्रणनाशनम्‌ ॥। 
अर्थ-सिवार-शीतल, स्निग्ध तथा सन्ताप और ब्रण को दूर करे है। 
अन्यच्च 
शवालःशीतलःस्निग्धस्तिक्तःस्वादुलंघुःपटुः । 
सरःसन्तापब्रणजिज्ज्वरपित्तत्रिदोषहा । 


रक्तदोषस्यशमनोविज्ञेयशचचिकित्सकेः ॥। 
अर्थ-सिवा र-शीतल, स्निग्ध, कडवी, स्वादिष्ठ, हलकी, नमकीन सारक तथा सन्ताप 
ब्रण, ज्वर, पित्त, त्रिदोष और रुधिरके विकारोंको दूर करे है । 
विवरण । सिवार भी जलके ऊपर बालों सी आच्छादित रहती है। यह कई प्रकार 
की होती है सिवार इस देशमें चीनी साफ करनेमें विशेष करके काममें ली जाती हें । 
अत्यम्लपर्णोनामानि 
अत्यम्लपर्णोतोक्ष्णाचकण्ड्रावल्लिसुरणा । 
वल्लीकरवडादिश्चवनस्थारण्यवासिनी ॥ 
अथे-अत्यम्लपर्णी, तीक्ष्ण, कण्डूरी, बल्लिसुरणा, करवंडबल्ली, बनस्था, अरण्यवासिनी। 


संस्कृत अत्यम्लपर्णी । कर्णाटकी हेग्गोली ना 
हिन्दी रामचना। (खटुआ) । लैटिन्‌ वाईटीस पेंडाफाईला 
मराठी कडमडवल्ली, आवंटवेल । Vitis pentaphylla. 


= 
गुजराती खाट खटूववेल्य । 
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परिशिष्टभाग: ९१९ 


अस्या गुणाः 
अत्यम्लपर्णोतीक्ष्णाम्लाप्लीहशूलविनाशिनी । 
वात हुद्दीपनी रुच्यागुल्मश्लेष्मामयापहा ।। (रा. नि.) 
अर्थ-अत्यम्लपर्णी-तीद्षण, अम्ल, अग्नि को दीपन करनेवाली, रुचिकारक, तथा 
प्लीहा, शूल, वात, गुल्म और कफ इनरोंगों को दूर करे है। 
विंवरण-बडी बेल होती है, पत्ते जिमीकन्दक समान एक डण्डीमें पांच पाँच होते हैं, 
फल करोदे के समान झूमको में लगते हे इस वेल के पत्ते डण्डी सब खट्टी होती है । 
मखान्ननामानि 
सखाशञ्नंपद्ाबी जाभंपानोयफलमित्यपि ॥। 
अर्थ-मंखान्न, पद्मनीजाभ, पानीयफल । 


संस्कृत मखान्न। गुजराती मखाना। 

हिन्दी मखाना। दे० गीलागिच । 

वंग मखाना । लैटिन्‌ युर्येलोफेरोक्स । 

मराठी मखाणे। Furyeli ferox. 
मखान्नगुणाः 


मखान्नंपद्मबीजस्यगुणेस्तुल्यंविनिदिशेत्‌ ।। (भा. प्र.) 
अर्थ-मखाने के गुण कमलगट्टे के समान हूँ ल 
विवरण--मखाने कमलगट्टों को भूनकर बनाये जात हूँ इस कारण इसके गुण कमल- 


गंदेके समान जानने। 
ऽ मर्यादबललीनामानि 


मरय्यादामारवल्लीचसागरामन्मथापिच । 
यग्मपत्रारक्तपुष्पातथासागरमेखला ॥ 


अर्थ-मर्य्यादा मारवल्ली, सागरा, मन्मथा, यूरमपता, रक्तपुष्पा, सागरनेखला ! 
३ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by म क ० ्पमम्न् 


९२० शालिग्रामनिधण्ट्मूषणे--- 


संस्कृत मर्य्यादालता । कोकणी मर्य्यादावेल । 

हिन्दी मरजादवेल | गुजराटी मरजादवेल्य । 

दक्षिणी दोपाचीलता । लैटिन आईपोमिया बिलोब । 

यंग छ्गलकुरी (०0०) । Ipomoea biloba. 
अस्य॑ गुणाः 


मर्य्यादवल्लिकाशीताग्राहिणीसारकागुरुः । 
पाककालेचोषणास्याद्वातलागर्भकषिणी 
विषूिकांचशूलंचवान्तिचामंचनाशयेत्‌ । (नि. २०) 
अर्थ-मरजादवेल-शीतल, मलरोधक, सारक, भारी, पचनेमें चरपरी वातकारक, 
गभंको अपकर्षण करनेवाली तथा निपुचिका, शूल, बमन, और आम को दूर करे हूँ। 
विवरण । मरयादवेल प्रायः अनूपदेशमें अर्थात्‌ नदीके निकट अधिकता से होती है; 


>) ३. 


इसके पत्ते अश्मन्तक वृक्ष के समान दो दो एकत्र होते हैं, फूल लाल होता है । 


झिल्लनामानि 
झिल्लोरक्तापहोनीलःसुझिल्लोमुदुपत्रकः ।॥। 
अर्थ-झिल्ल रवतापह, नील, सुझिल्ल, मुदुपत्रक । 
संस्कृत झिल्ल. गुजराती झिल्य. 
हिन्दी झिल. लैटिन्‌ इंडिगोफोरा पोसिफ्लोरा. 
मराठी मुरकुट. Indigofera pausifllora. 
अस्य गुणाः 


झिल्लोवातास्रकहन्तिशितवोर्य्योग्निदीपन: ॥। 


अर्थ-झिल्ल वातरक्त को दूर करनेवाला, शीतल और अग्निको दीपन करनेवाला है। 
हि विवरण-झिलका क्षुप होता है, इसकी छाल लाल रंगकी' होती है, पत्ते बहुत छोटे 
होत ह, फूल लाल होता है, फली छोटी होती है । 


एकवीरनामानि 
एकवीरोमहावीर:सकृद्रीरःसुवीरक: ॥। 
एकादिवीय्यपर्य्यायौवीरश्चषड्विवधाह्वयः ॥ 
अर्थ-एकवीर, महावीर, सक्ृद्वीर, सुवीरक, एकादिवीय्यँ पर्थ्याय, वीर । 
संस्कृत एकवीर. कर्णाटकी गंडुविक्क. 
हिन्दी एकवीर, लैटिन्‌ ब्रायोडेलियामोण्टेना. 
मराठी असाणा. 


Briodelia montana. 
गुजराती एकलकटो. 


एकवोरगुणा: 
एकवी रास्मृतातिक्ताचात्युष्णावातहामता । 
पक्षाघातंपुष्ठकटीशूलंचेवविनाशययेत्‌ ।॥। 
अ्थ--एकवीर वृक्ष-कडवा, अत्यन्त गरम, वातनाशक तथा पक्षाघात, पृष्ठ और 


कटिशूलको दुर करे है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पारशिऽटसागः ९२१ 


विवरण || एकवीरके जंगलमें बडे बडे वृक्ष होते हे, इसमें बडा, मोटा और अलग २ 
एक एक कांटा होता है, पत्ते पाखरके समान होते है, फल छोटे छोटे झुमखों में लगते हें। 
क कंथारीनामानि 
कथारीकथरीकंथादुधर्षातोक्ष्णकष्टका । 
तीक्ष्णगंधाक्रूरःगंधादुःप्रवेशाष्टधाभिधा ॥। 
अथः--कवारी, कंथरी, कंथा, दुधर्षा, तीक्ष्णकण्टका, तीक्ष्णगंधा, कूरगंधा, दुःप्रवेशा 
(अहिल्ला, जालि, गृध्रनखी, कंथारिका, क्रकर्म्मा, वककंटकी, कन्या, कपालकुजिका, 
अम्लफल।, गुच्छगुल्मिका) 


संस्कृत कथारी. गुजराती कंथार. 

हिन्दी कारी, कतार, कर्णाटकी कांतरु. 

मराठी कंथार. लैटिन्‌ केपेरिस सिपिएरिया. 
अस्या गुणाः 


कंथारोदीपनीरुच्याकट्ष्णातिक्तकासता । 
रकतदोषंकफंवातंग्रन्थिरोगंचनाशयेत्‌ ॥ 
स्नायुरोगंचशोफंचनाशयेदितिकीतिता । (नि. र.) 
अर्थ-कंथारी-अग्निदीपक, रुचिकारक, चरपरी, गरम, कडवी तथा रुधिरविकार, 
कफ, वात, ग्रन्थिरोग, स्नायुरोग और सूजनको दूर करे है। 
विवरण-क्रंथारी तीन चार जातिकी होती है एक हरी डंडीकी होती है उसके पत्ते गोल 
होते हे, फूल सुफेद रंगके और सुफेद केशरयुक्त होते हे, फल छोटे छोटे चनेके बराबर होते हें । 
आरिनासानि 
आरि:सदानिकोहालाज्ञयाखदिरपत्रिका ॥ 
अर्थ-आरि, सैदानिका, उद्दाला, और खदिरपत्रिका (बल्लिबदिंर, स्वादिखल्लरी) 


संस्कृत आरि. गुजराती खेरवेल्य. 
हिंदी आरी खँरबेल. लैटिन्‌ एकेश्यापिनेटा . 
मराठी आरई वेल्याखेर आराटी. Acacia Penata. 


कर्णाटकी सीगुरी. 
अस्या गुणाः 


आ।रिःकषायकटुकातिक्तारक्तात्तिपित्तजित्‌ । 


त्रिदोषघ्नी रसेपाकेचास्लोषणानिलकासहा ।। (रा. नि.) 
अर्थ-आरी-कषेली, चरपरी, कडवी रस और पाक में अम्ल गरम, तथा रुधिर- 


विकार, पित्त, त्रिदोषवात और खांसी को दुर करे है । Me ` 

विवरण । आरीकी वेल होती है, इसपै-कांठे होते हं, पत्ते छोटे छोटे खैर के समान 

होते हे, फली चपटी नीली रंगकी होती है, फूल तन्तुयुक्त कीकर के फूलके समान होते हें । 
श्चमरच्छल्लोतामानि 


भंगाह्वा प्रमराह्वाचक्षीरदुभुंगमूलिका i 


उग्रगंधाचभंगत्वक्छल्लोभामरछल्लिका ॥ 


c 
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९२२ शालिग्रामनिघण्टुभूषण- 


अर्थ-भुंगाह्वा, भ्रमराह्वा, क्षीरद्रु, भृंगमूलिका, उग्रगधा, भुंगत्वक, छल्ली, भ्रमर- 


छल्लिका । 


संस्कृत भ्रमरछल्ली. कर्णाटकी उप्युशक्के. 


हिदी भमरछलल्‍ली. लैटिन्‌ हाईमोनोडिकूटियं एक्सेलसं. 
मराठी भ्रमरसाली. Hyruonodictyona. 
गुजराती भमरछाल्य. Axoel (Sum). 

अस्या गुणाः 


भुंगा ह्वाकटुकाचोष्णातिक्तारुच्याग्निदीपनी \ 
कण्ठ्याचसवंदो षरY्नीप्रोक्तापू्वे भिषग्वरे : (नि. र.) 
अर्थ=भ्रमरछल्ली-चरपरी, गरम, कडवी, रुचिकारक, अग्निको, दीपन करनेवाली, 
कण्ठको हितकारी और सर्वदोषनाशक है । 
विवरण । भ्रमर, शालीक, वृक्ष बडे २ जंगलमें होते हे, पत्ते वादामके समान होते 
हे, फली अत्यन्त पतली आती है इसकी लकडी सफेद रंगकी और अत्यन्त श्रेष्ठ होती हे प्रायः 
इसकी लकडीके तलवारके स्मान बनाये जाते हे । 


अजगंधानामा नि 
वु धा 
र तलवन 


अजगंधाबस्तगंधाखरपुष्पासुगंधिका । 
६ , नर अबेरागंधातुगीपुतिमयूरिका ॥ 
अर्थ--अजगंधा, वस्तगंधा, खरपुष्पा, सुगंधिका, काबरी, बर्बरागंधा, तुंगी, 
पुतिमयूरिका (अविगंधा, अविगंधिका, ब्रह्मगर्भा, ब्राह्मी) 


संस्कृत अजगंधा. तैलिङ्गी वामिटा, अजगंधि. 

हिन्दी तिलवन. मला० काखेला, पावकका. 

मराठी कानफोडी. लैटिन्‌ जिनेन्ग्रोप्सीसपेंटाफिला. 
गुजराती लतवणी. Gynandropsispenta- 
कर्णाटकी नीलवणी. phylla. 
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परिशिष्ट्याग: ९२३ 


४ अजगंधागुणा: 
जजगधाकट्ष्णास्याद्वातगुल्मोदरापहा । 
( कर्णब्रणातिशूलध्नीपीताचदजनहिता ॥ (रा. नि) 
हत अथ तिलवन-चरपरी, गरम, तथा वात, गुल्म, उदररोग, कर्णरोग, ब्रण, और 
"क हर कर हृ । इसमें पीली तिलवन अंजनमें हितकारी है । 
कि विववरण । तिलवन वनवाग जंगल आदि में होती है यह दो प्रकार की है, एक पर 
सफेद फूल और दुसरीपर नीलपीत मिश्रित रंगके फूल आते हैं दोनों में फली आती हैं, बीज 
काले रंगके निकलते हे । 
वृद्धदारुकनामानि 
वृद्धदारुकआवगीजन्तुकोदीर्घवल्लरी । 
वृद्धा:कोटरपुष्पीस्थादजांत्रीछणलांत्रिका ॥ 
अर्थ-वृद्धदारुक, आवेगी, जन्तुक, दीघेवल्लरी, वृद्ध, कोटरपुष्पी, अजांत्री, छगलांत्रिका 
(ऋक्षगंधा, छगलांत्री, जुंग, ऋष्यछगलांघ्नी, छगला अंत्री, जुंगा, छगली, जुगक, श्याम, 
वृष्यगंधा, दीर्घबालुका, छागलांत्रिका वृद्धकोठरपुष्पी ) 
जीणंदारनामानि 


जीणंदार्रद्वितीयास्याज्जोर्णाफजीसुपुष्पिका । 


अजरासूक्ष्मपत्राचविज्ञयाचबडाह्यया ॥ 
अर्थ-जीर्णदारु, जीर्णा, फंजी, सुपुष्पिका, अजरा और सूक्ष्मपत्रा । 
लैटिन्‌ 


संस्कृत वृद्धदारु, जीणंदारु. रोरियासेंटेलोडडझि. 

हिन्दी विधारा, कालाविंधारा. Roureasantaloi 

वंग वितारक, वीजता रक, विंडडक. (Des). 

मराठी श्वेतबरधारा. कर्णाटकी एरडुमृष्ठे. 

गुजराती वरधारो. तँलिगी चद्रपुडी. 
द्विविधवृ द्वदा रुगुणाः 


वद्धदारुद्वयंगोल्यंपिच्छिलकफवातहृत्‌ । 
बल्यंकासामदोषध्तंद्वितोयंस्वल्पवीर्य्यंदम्‌ (रा० नि०) 
अर्थ-दोनों विधारे-गौल्य, पिच्छिल, कफवातनाशक, बलका रक, तथा खाँसी और 
। इनमें दुसरा विधारा अल्पवीर्य्यवाला है । 
अन्यन्च 

साधारणोवृद्धदारुःकदुस्तिक्त:कपायक: । नाना 
रोभेध्यःस्वर्य्येःसरोग्निदः ॥ कान्तिधातुकरोबल्योरुच्यः- 
पुष्टिकरोलघु: । उ पदंशंपांडुरोगं pe i 

-चामवातंवातंशोफंकफंजयेत्‌ । (नि० र० 
त रसायन, गरम, मधुर, मेधाजनक, स्वरको 


आमदोषको दूर करे हैं 


अर्थं-विधारा-चरपरा, 
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९२४ शालिग्रामनिधण्टुमूषणे- 
ee 
शुद्ध करनेवाला, सारक, अग्निप्रदीपक, कान्तिजनक, धातुजनक, बलका रक) रुचिकारक, 
पुष्टिको करनेवाला, हलका तथा (उपदंश, पांडुरोग, क्षय, खाँसी, प्रमेह,वातखत, आमवात, 
वात, सूजन और कफको दूर करनेवाला है । 

विवरण-विधारा समुद्र शोषके समान जानपडता है, क्योंकि, समुद्रशोष और विधारेके 
फूल, पत्ते, वेल, काण्ड आदि में कुछभी अन्तर नहीं दीखता। इसी कारण कितनेक वैद्य विधारा 
और समुद्रशोषको एक ही मानते हें। विधारा दो प्रकारका होता है एक वृद्धदारु, दुसरा 
जीर्णंदारु, जीर्णदारु को फंजी कहते हें फंजी के गुणदोष आगे लिखे हैं । 

समुद्रशोबगुणाः 
समुद्रशोषःसम्प्रोक्तोवातलोग्राहकोमतः । 


अतिपित्तकरश्चेवकफकृच्चमतोबु्धः ।। (नि० र०) 
अर्थ-समुद्रशोष-वातकारक, ग्राही, अत्यन्त, पित्तकारक और कफको उपन्न करने 
वाला है। 
समुद्रपुष्पग्‌ णाः 
समुद्रपुष्पंतुवरंमधुरं शीतलंसतम्‌ । 
रकतदोषंकफंपित्तंकामलांचविनाशयेत्‌ ॥ 
गभिणीकष्टशमनंमुनिभिःपरिकीतितम्‌ । 
अर्थ-समुद्रफूलं कषेला, मधुर, शीतल तथा रुधिरविकार, कफ, पित्त, कामला और 
गभिणी के कष्ट को दूर करे है, समुद्रशोष और समुद्रफूल यह दोनों विधारे के ही भेद हैँ! 
फंजिकानामगुणाश्च 
फज्यांतुफंजिकापद्माह्यजांत्रीचापराजिता । फजोतुशीतला 
वृष्याग्राहकातुवराकट्‌ः ॥ ऊषणामधुराबल्यास्निग्धाकफ- 
रागुरु: । विष्टम्भकारिणोबातपित्तहद्रोगकासहा ।। क्लेशास- 
दोषशमनी इतिपुर्वभिषग्वराः । (नि० र०) 
अथ -फंजी-शीतल, वीर्य्यवद्धेक, मलरोधक, कषेली, चरपरी, गरम, मधुर, बलका रक, 
स्निग्ध, कफकारक, भारी, बिष्टम्भकारक तथा वात, पित्त, हृदयरोग, खांसी, क्लेश और 
आमदोष को दूर करे है । 
विवरण । फंजी की वेल खेतकी बाग पर लगा देते हे, फल समुद्रशोषके समान होते 
है। पत्ते भी समुद्रशोष के समान किन्तु कुछ छोटे होते हें इसके पत्तों के पतोडे बनाते हे । 
संस्कृत फंजी, फंजिका, पद्मा, अजांत्री, मराठी फांजी. 


अपराजिता. गुजराती फांग्य. 
हिन्दी फंजी. लैटिन्‌ हिंविया आनेंटा. 
बेल्लतरुतामानि 


बेल्लतरदौर्घमूलोवीरद्रबहुवारकः ॥। 
अर्थ-वेल्लतरु, दीघंमूल, वीरदु, बहुकारक। (क्षुधाकुशलसंज्ञक, वीरवृक्ष, इच्छारि) । 
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परिशिष्ट्माग: amine ती 


संस्कृत वेल्लतरु. 
5 स्‌ कर्णाटकी 
हिन्दी वरबंल, बिल्वान्तर. तामिली द 
मराठी वेल्लतूर. 
सी क लेटिन्‌ डस्मान्थस्‌ सिनरियस्‌. 
अस्य गुणा 
नल्लतरस्तुकटुकःपथ्यश्चोष्णोगिनदीपनः । रसेपाकेचतिक्त 


स्याद्ग्राहकोवातरोगहा । मूत्रकृच्छाश्मरीसंधिशलघ्नोयोनि रोग- 


हा । मूत्रघातस्यशमनऋषिभिःपरिकीतितः ॥। (नि. र.) 
अथ-वलतर-चरपरा, पथ्य, गरम, अग्निप्रदीपक, रस और पाकमे कड वा, मलराधक 
वातरोग नाशक तथा मूत्रकृच्छ, पथरी, संधिशूल, योगिन रोग और मत्राघात रोग को द्र 
करे है। प्र 
विवरण । वेलन्तर के वक्ष मारवाड देशमें तथा नर्मदा नदी ओर चम्मंण्वती आदि 
नदियों के तट पर होते हे, इस पर कांटे हात ह, पत्त छोंकर के समान छोटे २ होते हूँ, फूल 
पांचों रंगके आते हे । 
ककटनामानि 
ककट:काकटःककक्षुद्रधात्रोसमःस्मृतः ॥ 
्षुद्रामल कसंज्ञशच्पोक्तःककफलश्चषट्‌ ॥ 
अर्थ-कर्केट, कार्कट, कर्क, क्षुद्रधात्री, क्षुद्रामलकसंज्ञ, कर्कफल, (गांगेरक ककंटक, 
मुगलेंडक, तोदन, कुन्दन, मुगविट्सदृश) । 


संस्कृत कर्कटफल. गुजराती करपटां. 
हिन्दी गंगेरुवा, काठआमला. कर्णाटकी बालिगे. 
वंग काट आमला. लैटिन्‌ गेरुगा पिनेटा. 
मराठी कुडकां काकणां. Garugapindatta. 
अस्या गुणाः 
तोदनंग्राहकंचाम्लंलघुष्णंचाग्निदीपकम्‌ । पित्तलंचफलं 


चास्थाःपक्वन्तुमधुरंमतम्‌ ॥ स्तिस्ग्धंचतुवरंप्रोक्तंकफवातहर 


स्मतम्‌ । गांगेरकतुतुवरमम्लंचोष्णंगुरुस्मृतम्‌ ॥ रक्तपि- 


्तकफंकरंसारकवातहारकम्‌ । पक्वंगांगरकफलरुचिरच 
गरुस्मतम ॥ वातरक्तहरपित्तनाशकमुनयोजगु: ॥। (नि.र.) 


अर्थ -काठआमला-मलरोधक, खट्टा, हलका, गरम, अस्निप्रदीपक और पित्तकारक 
है । इसके पक्केफल-मधुर, स्निग्ध, कषल और कफवातनाशक हैं कफकारक, सारक वात- 
विनाशक है । इसके पक्के फल-रुचिकारी भारी; वार्तखतहारी और पित्तका नष्ट करनेवाले 
~ औ. ~ ७ 
॥ बिवरण । काठ आमले के वृक्ष प्रायः पर्वेतों पर अधिकतासे होते हे, पत्ते पक्तिवार 
होते हें फल आमले के समान बहुत छोट २ होते हैं । 
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९२६ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 


RY आम मम जन न जज >ाचछछछा 


किकिणीनासानि 
किकिणीव्याध्घंटीचगो विदीकटुकन्दरी ।। 
अर्थ-किकिणी' व्याघ्रघंटी गोविदी, कटुकंदरी, (ग्रन्थिल, व्याघ्रपाद, वत्तेल, थ्या घ 
नखी, कृशांगी, कंटकलता, कारंभा, तापसप्रिया ) 


संस्कृत किकिणी. अंग्रेजी थोर्नीकेपरब्रश. 

हिन्दी किंकिणी. Thornycaperir.:sh. 

मराठी वाघंटी. लैटिन्‌ केपेरिस्‌ होरिडा. 

गुजराती वागाटी. Gappsris Aorrida. 
अस्या गुणाः। 


[किकिणीतुवरातिक्तापित्तश्लेष्महराहिमा ॥ 


तत्फलंवातलंत्वामंपक्वंस्वा दुत्रिदोषजित्‌ ॥॥ (म. नि.) 
अे-किकिणी--कषेली, कडवी, पित्तकफनाशक और शीतल है | इसके कच्चे फल 
बादी और पक्के फल त्रिदोषनाशक हैं । 
अन्यच्च 
व्याघ्य्रघंटापित्तलोष्णारुच्यांविषकफापहा । 
फलंचास्यास्तुतिवतोष्णंविषचीकफवातजित्‌ ॥ 
त्रिदोषहारिणीप्रोक्तावेद्यशास्त्रविशारदः ॥। नि.र.) 
अर्थ-किकिणी-पित्तकारक, गरम, रुचिकारक तथा विष और कफनाशक है । इसके 
फल-कडवे, गरम तथा विषूचिका, कफ, वात और त्रिदोषनाशक हे । 
बिवरण । किकिणी के वृक्ष वत और पतोपर होते हे । इस वृक्षपर बेरीके समान 
कांटे होते हैं, फल लम्बे, गोल और बीचमें गांठदार होते हे फलका मध्यम भाग हिंगोट 
के समान होता है। 


गोरक्षीनामानि 
गोरक्षीसपंदंडीचदी घेदंडीसुदंडिका ॥ 
चित्रलागंधबहुलागोपालीपंचर्पाणका ॥। 
अर्थ-गोरक्षी, सर्पदंडी, दीर्धदंडी, सुदंडिका, चित्रला, गंधबहुला, गोपाली, पंचर्षाणका। 


उंस्क्रत गोरक्षी. गुजराती रुखडों. 
हिन्दी गोरखइमली. लैटिन्‌ एडन्सोनिया डिजिटेट. 
मराठी गोरखचिच. अरबी हृवहबु. 

अस्या गुणाः 


गोरक्षीमधुरातिकताशिशिरादाहपित्तनुत्‌ । 
विस्फोटवान्त्यतीसारज्वरदोषविनाशिनी ।। (रा. नि.) 


अर्थः गोरख इमली- मधुर, कडवी, शीतल तथा दाह, पित्त, विस्फोट, वमत, अतीसार 
और ज्वर को दूर करे है। 
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विवरण । इसका बडा वृक्ष होता है एक उण्डीमें सेमल के समान पांच २ पत्ते होते हे 
फूल बडा आर सफेद कमल के समान होता है, फल तोंबी अथवा तोरई के समान आते हे । 
पातालतुम्बीनामानि 
गर्तालाबुचभूतुम्बीदेबीवल्मीकसम्भवा ॥ 
दिव्यतुम्बीनागतुम्बीशक्रचापसमुःद्भवा ॥ 
अथं- गर्तालाबु, भूतुम्बी, देवी, वल्मीकसम्भवा, दिव्यतुम्बी, नागतुम्वी, शक्रचाप 
समुःद्भवा । 


संस्कृत पातालतुम्बी. मराठी नागतुम्बी. 

हिन्दी पातालतोम्बी, लैटिन वोविस्टास्पिसिस्‌. 

गुजराती पातालतुम्बडी. Bovista spei ९९65. 
भतुम्बोगुणाः 


भूतुम्बीकटुकातिक्तादिषदोषविनाशिनी । प्रसूतिकादोषस- 
स्भूतातिसारह्रापरा ॥। दंतबंधंज्वरंशोथंसस्वेदंसप्रलापकम्‌ । 
जयेदात्मप्रभावेषह्यचित्या वस्तुशक्तयः ॥ 
अर्थ- भूतुम्बी,-जरपरी, कडवी, विषदोषविनाशक तथा प्रसूतके समयका अतिसार, 
दाँतोंकी जडता और सुजन, स्वेद तथा प्रलापयुक्त ज्वर को दूर करे है । 
विवरण । पातलतुम्बी खेतोमें और करोंमें होती है इसपर बहुत बारीक और पीले 
रंगके छींटवाले विच्छुके डंकके समान कांटे होते हैं, फांदेके बीचमें तोम्बीके समान पाताल- 
तुम्बी होती है । इसमें अनेक चमत्कारिक गुणहें जो कि, अन्य औषधियोंमें नहों देखे जाते । 
हेरंबंनामानि । 
हेरम्बःखरपत्र:स्थात्कंटकीदंतधावन: । 
अर्ध-हेरम्ब, खरपत्र, कंटकी, दंतधावन । 


संस्कृत हेरम्ब. गुजराती वञ्चदती, 
हिन्दी. हेरंब-वज्रदंती. लैटिन एपिकापंस ओरीएण्टेलीस. 


मराटी दातूणी, हेरबवृक्ष. Epiearpus Orientals. 


अस्य गुणाः 

हेरम्बवृक्षःकफहावातनाशकरोमतः ॥ 
हेरम्बवृक्षमूलंतुप्रोक्तंवांतिकरंबुध: ॥ | 

अर्थ- हेरम्ब वृक्ष-कफनाशक और वातको दूर करे है। हरब वृक्षको जड वमनका रक है | 

विवरण । इसका बडा वृक्ष होता है, पत्ते बे रीके समान होते हे, इसकी दतोन करते हैं । 

बुश्चिकानामाति 

वर्चिकानखपर्णोचपिच्छिलाप्यलिपत्रिका । 

अर्थ-वृश्चिका, नखपर्णी, पिच्छिला, अलिपत्रिका (दुस्पर्शा, धृञ्जपुष्पा, दहना, नक 

दंष्ट्रिका, सपेदष्ट्री, विषध्नी, सूतवल्लभा). 
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7.२३.) 


संस्कृत वृश्चिका. तैलिगी दुलगादि. 

हिन्दी विछवाघास. तु० पच्चीरंगी. 

वंग बिछुटी. मल० कोसादुवा. 

मराठी भाग्या, विंचवा. गुजराती खाज॑वंणी. 

कर्णाटकी इंगुले, माससा, होत्रगोत्रे. लैटिन्‌ जिराडिमिया हिटरोफाईला. 

तामिली कायचोरी, Girardmia heterophylla. 
अस्या गुणाः 


वुश्चिकापिच्छिलाम्लास्यादंत्रवृद्धयादिदोषतुत्‌ ॥ (नि. र.) 


अर्थ-विछवा-पिच्छिल, खट्टी और अंत्रवृद्धयादिं दोषनाशक है । 


अन्यच्च 
वुश्चिकालोतुबल्यास्यात्तिक्ताकटीविबन्धनुत्‌ । 
हुद्याचोष्णावस्तिशुद्िकारिणीरक्तपित्तहा ॥ 
अरोचकनाशयतीत्येवमाहु्मनोषिण ॥। 


अर्थ-विछवा-बलकारक, कडवी, चरपरी, विबंधनाशक, हृदयको हितकारी, गरम, 
वस्तिशोधक, रक्तपित्त और अरुचिको दूर करे है । 
विवरण । विछवा कई प्रकार का होता है, इसके वेल क्षुप और वृक्ष होते हैं। इसपर 
कौं के समान रंआ होता है। 
तुबरनासानि 
तुवरःसागरोद्भूतःकुष्ठहाऽलसकापहः ।। 
अर्थं-तुवर, सागरोद्भूत, कुएष्ठहा, अलसकापहा । 


संस्कृत तुवर. गुजराती तवरियां चेरियां. 
हिन्दी तवरक. लैटिन्‌ एबिसिनीया टामेटासा. 
मराठी तीमर. Avicenia tomentosa. 
तुवर गुणाः 
तुवरस्तुवरश्चोष्णोरसेपाकचतिक्तकः ॥। 


कफव्रणकृभीमेहकुष्ठज्वरविनाशनः ।। 
आनाहमशंशोफंचनाशयेदितितेजगुः । (नि. र.) 
अर्थ-तुवर-कषेला, गरम, रसमें और पचनेमें कडवा, तथा, कफ त्रण, कृमि, प्रमेह, 
ज्वर, आनाह, बवासीर और सुजन को दूर करे है। 
विवरण । इसके वृक्ष समुद्र और नदियोंके तट पर होते हैं, फल इमलीके समान होते 
हे इसके फलकौ पशुऔंको देनेसे दूध अधिक बढ जाता है। 
एरण्डकिभिटनामानि 
एरण्ड रा त कादलः। 
वातकुम्भफलःप्रोक्तःसचेवमधघुककंटी ॥। 
अरथे-एरण्डचिभिटवृक्षको चिमिटा और नलिकादल कहते हें। इसके फलोंको वात- 
कुम्भफल और मधुककंटीः कहते हैं । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


र dn nS ह. एत 

संस्कृत वातकुम्भ, 

हिन्दी अंडखरबूजा पोपैया. 

मराठी पोपेया. 

गुजराती पोपयो, एरंडकांकडी, झाडची 
भडी 


तैलिङ्गी पोपडचेट्टु. 
अंजेग्री पेपो. Pap 
लैटिन्‌ क 

arilcapa री 
केरियापापैया. द टन 
कर्णाठकी पप्पलसु. 
तुर्की वप्पागाई, 
तैलिङ्गी वोष्पई. 
मरा0 पप्पायम्‌. 
तामिली पप्पाई. 

अस्यवृणा: 

वातकुस्भफलंग्राहिकफवातग्रकोपनम्‌ । 


तत्पक्वंमधुरंरुच्यंपित्तनाशकरगुरु ॥ 
अर्थ-अंडखर्बूजा-मलरोधक कफ और वातको कुपित करे हें पका अप्डखर्वूणा 


मधुर, रुचिकारक, पित्तनाशक और भारी है। 
अन्यच्च 


मध्बेरण्डफलंपर्क्वाकचित्तिक्तञचमाधुरम्‌ ।। 
वृष्यंकफकरंहू्यमुन्मादस्यविनाशकम्‌ ॥। 
ब्ध्मरोगहरंचेवस्निग्धंवातविनाशनम्‌ । 
अर्थ-पक्का अंडखर्बूजा-किचित्‌ कडवा, मधुर, वीय्यं वद्धं) कफकारी, हृदयको 
हितकारी, उन्मादरोगको हरनेवाला वध्मेरोगको विनष्ट करनेवाला स्निग्ध और वात- 


विनाशक है। ८.3 न 
विवरण । अंडबर्बजेके वृक्ष प्रायः अंडके समान होते हे । बल्कि यह अंड काही भेद 


है। पत्तेभी अंडकेसे होते हें किन्तु यह वृक्ष बहुत लम्बे और सीघे होते हें। फल बंडे २ लम्बे 
और गोल' तीन चार एकत्र लगते हे । 
क्षुद्रवादामनामगुणाएच 
बदामःशुद्रसज्ञस्तुक्ुद्रबीजोम्लमाधुरः । 
तुवरोग्राहिपित्तध्नःशिशिरःकफशुक्रकृत्‌ ॥ 
अर्थ-क्षुद्रबादाम और क्षुद्रबीज यह दो नाम देशी बादाम के हें । 
देशीबादाम-खट्टा, मधुर कषेला मलरोधक पित्तनाशक शीतल कफ तथा शुक्र 


करे हे । 
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शालिण्रामनियण्टुभूषणे- 


वि NR SR RRP ORO SOIR 
विवरण । देशीबादामके वक्ष प्रायः बाग और वन सर्वत्र होते हे पत्ते बराबर शाखाओं 
में दोनों ओर होते हैं, फल अपक्व अर्वस्थाने हरे और खानेमें कषेले तथा खट्टे होते ह और 


पक जानेपर लाल तथा मधुर हो जात हें ! 


संस्कृत भ्षुद्रबादाम. 
वंगा क्रुद्रबादाम, 
हिन्दी देशीबादाम. 


मराठी हिरवी बदाम. 
गुजराती बदाम लीली. 


कर्णादकी नतवंद. 
तैलिङ्गी वंदम. 
अंग्रेजी आमण्ड. /911110110. 
लैटिन्‌ टरमिनेलियाकेटापा. 
Term manalias catappa. 


कास्बोजीनामग्‌णाश्च 
कांबोजित्यांचकाम्बोजीबहुपुष्पाबहुप्रजा । 


कास्बोजीग्राहिणोवातशोफरक्तविभेदळृत्‌ ॥। 
अर्थ-काभ्योणिनी, कास्वोजी, बहुपुष्पा और बहुप्रजा यह कास्बोजीके संस्कृत 


नाभ हें। 


काम्बोजी-मलरोधक तथा वात, सूजन और रुधिरके विकारोंको दुर करे हैं । 
विवरण । इसका बडा वृक्ष होता है पत्ते आमलेके पत्तोंकी समान हात ह, इसकी 
शाखा लभ्बी लम्बी होती हे । फल गोल और अपक्व अवस्थामे हरे हाते हे और पकने पर काले 


हो जाते हे । 
संस्कृत काम्बोज. लैटिन्‌ फाईलेन्थस्‌ मलटीफ्लोरसु 
हिंन्दी कभ्बोई. Phylanthus Multi 
वंग काम्बोजी. F107. फाइन्लेथम्‌ रेक्टिकय्‌ _ 
मराठी चिफली. लेटस्‌, Phylanthus Re- 
गुजराती खंडा कम्बोई. cticuletus. 
अथ निर्विषोनासानि 


निविषापविवाचेवाविविषाविषहापरा । 
विषहंत्रीविषाभावाह्मविषाविषवेरिणी ॥ (रा. नि.) 
अर्थ~निविषा, अपविषा, विंविषा, विषहा, विंषहंत्री, विषाभावा, अविषा और विष- 


वैरिणी बह निविषीके नाम हे । 


संस्कृत निविषी. गुजराती निविषीं. 

हिन्दी निविषीवास. कर्णाटक निविंषी- 

वंग निविषीघास. फारसी जंदवार, 

मराठी निविषी कचन्या सारखे झाड लैटिन्‌ डेलूफिनियं डिनुडेट- 

असतें. Delphineum-Denudatum. 
अस्या गणाः 

नि्विषीकटकाशीताव्रणरोपणकारिणो । 
कफवातंरक्तदोबंविषंचेवविनाशयेत्‌ ।। 
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अर्थ-निर्विषी-कट, 

विषको नष्ट करे है | 

विबरण । निबिषीघास मोथेकी समान होती ट्र यह प्रायः हिमालय, मलयाचज्ञ 

काश्मीर भोर केदार आदि प्वेतोंपर अधिकतासे उत्पन्न होती हे इसका कद अतीसकी समाः त्‌ 

होता है यह सांप बिच्छु आदि अनेक प्रकारके विषोंको दुर करे हे । £ 

ति अथ नागाजिह्वानामगुणाशच 

र चनागजिह्वाख्यातिक्तपत्राक्षितौक्षुप: ॥। 

कृमिहत्क्षारकर्म्माचतथामभिजकः स्मृत : ॥ 

अर्थ -नाहु नागजिह्वा तिक्तपत्रा क्षितोक्षुप क्रपिहत्‌ क्षारकर्म्मा ओर मसिजक यह्‌ 
नागजिह्वा के नाम हे । ¢ 


शीतल, ब्रणको भरनेवाली तथा कफ वात रुधिर-चिंकार और 


संस्कृत नागजिह्वा. गुजराती मामेजवो. 
हिन्दी छोटा किरायता. लैटिन्‌ हिपियन्‌ ओरिएण्टन्‌, 
वंग नागजिह्वा, Hipian orientale. 


मराठी तानबडीचें झाड. 
गुण-नागजिह्वा (छोटा किरायता) कटु, अत्यन्त तिक्त तथा क्रमिदोष, वातरोग 
और ज्वरको दूर करे हें। 
विवरण | छोटे किरायतेके प्रायः चौमासे में अनेक क्षुप उत्पन्न हो जात है, पते मंगुलीकी 
समान लम्बे और पतले २ होते हें, फल छोटे छोटे गोल आते हे । 
अथ माकन्दीनासानि। 
माकन्दीबहुमूलाचसादिनीगंधमूलिका । एकविशतिमूली 
चश्यामलागिरिकंदका ॥ मायिनोगिरिवर्य्याचगिरिमध्या 


गिरिप्रिया । बराहेष्टागिरिमतोवर्त्तीचतुदेशाभिधा ॥ (रा. नि.) 
अर्थ-माकन्दी, बहुमूला, मादिनी, गंधमूलिका, एकविशतिमूली, श्यामला, गिरि- 
कन्दका मामिनी, गिरिवर््या, गिरिमध्या, गिरिप्रिया, वराहेष्टा, गिरिमती और बरती यह 


नाम हॅ । 
संस्कृत माकन्दी. गुजराती गरमर. 
हिन्दी माईमूल. कर्णाटकी मागिणी 


लैटिन कोलेन्सवोवेटसू- 


[ग माद्राणी. 
ह Colens bor brutus. 


मराठी मायमूले माईनी-मोगिनी- 


मायिणी. 
अस्या गुणाः 
माकन्दीसधुरातिक्ताकटुकादीपनीपरा 
रुच्या ल्पवातकृत्पथ्याजठरामयनाशिनी 


अर्थ-माकन्दी-मधुर, तिक्त, कटु, अग्तप्रदीपक, रुचिकारक, अल्पवातकारक पथ्य 


और उदररोग की दूर करे है। 
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९३२ शालिप्रामनिघण्टुसूचणे- 


अन्पच्च 
सायिनीतिक्तकातीक्ष्णासधुराग्निप्रदीपनी । रुच्याबलकरी 
चवप्लीहवातकफान्‌जयेत्‌ ।। गुल्मोदरानाहशीतज्वरनाश- 
करीमता ॥ कन्दस्तुपाकसधुरोनिकाशीपाण्डुशोफजित्‌ 
कृमिप्लीहापाण्ड्गुल्ससंग्रहण्युद राशंजित्‌ ॥॥ (नि० र०) 
अर्घ-माई-ति कत, तीक्ष्ण, मधुर, अग्निप्रदीपक, रुचिकारक, बलॅकारक तथा प्लीहा, 
वात, कफ, गुल्म, उदररोग, आनाह और शीतज्वर को नष्ट करे हे । इसका कन्द-पाकमें 
मधुर, विकाशी तथा पांड्रोग, और सूजन को दूर करे हें तथा कृमि, प्लीहा, पांडु, गुल्म, 
संग्रहणी उदररोण और बवासीर को दूर करे है। 
विवरण । माकंदी-खेत और बागोंमें बोई जातीं है, इसके क्षुप होते हँ, नीचे अंगुली 
के समान जड होती है, इसकी डंडी और कन्दी दोनोका शाक बनाते हैं । 
्षुल्लपुष्पनासगुणारच 
झुल्लपुष्पज्वलत्पुष्पःकुच्छ्हालघुवक्षकः । 
पोतपुष्पःपंक्तिपत्रस्तथालज्जालुकः स्मृतः ॥ 
झुल्लपुष्पःस्पृष्टभूत्रोसूत्रकृच्छ्हरःपरः । 
अर्थ-शुल्लपुप्प, ज्वलत्पुष्प, कच्छ हा, लघुवृक्षक, पीतपुष्प, प॑ क्तिपत्र और लज्जा- 
लूक यह संस्कृत नाम हें । 


संस्कृत जलपुष्प. गुजराती झरेर. 
वंग झलई. लैटिन्‌ वाईओफिट सेन्सेटिवम्‌ . 
मराठी झरेर. Byophytnm Sensatioum 


गुण-जलत्पुष्प-मूत्रजनक और मूत्रकृच्छ्रोगकों दूर करे है । 
विवरण । इसका छोटा क्षुप होता है, फूल पीला आता है, लज्जावंतीके समान इसके 
पत्तेभी मनुष्यके स्पर्शसे तत्काल सिकुड जाते है। 
अथ ओखराडीता मगुणा श्च 


औखराडयांभिस्सटाचतडागमृत्तिको-डवा । 

भिस्सटाभस्मतेलेनसंयुतामरिचर्युंता ॥ 

मस्तकपरितोलेपाद्व्रणाम्हन्तिचिरोत्थितान्‌ ॥ 
अथं-ओखराडी भिस्सटा और तडागमृत्तिकोद्भवा यह नाम हैं। 


संस्कृत ओखराडी. गुजराती आखराडय. 
वंश ओषड, . लैटिन्‌ मोल्युगोहिटी. 
मराठी ओबराडय. Mollu Gobirta. 


पुण-इसकी भस्म बनाकर तेल और मालीमिरचोंके चूर्णके साथ मिलाकर शिरपर 
सेप करनेसे बहुत दिनोंके व्रण दुर हो जाते हे । 

विवरण । इसके छत्ते होते हँ, विशेषकरके जिस नदी था ताजावका जल सूख जता 
है उसमें यह अधिकत। से होताहे ,इसमें बीन अधिक होते हैं, यह अनेक प्रकारके रोगोंमें मनुपान 
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परिशिष्टमागः ९३३ 


Soe MN 
विशेषके साथ प्रयोग किया जाता है,मूत्रके रुकने पर अथवा मूत्रकृच्छमें यह अत्यन्त हितकारी 
/ इसको पीसकर शिरपर लगानेसे शिरकी खुणली, दाद, शोष और व्रण दूर हो जाते हैं। 
झावुकनामगुणाश्च 
झावुक:पिचुलोझावुरफलोबहुग्रन्यिक: ॥। 
झावुकःकटुकस्तिक्तःमूत्रकृछ्विनाशकः ।। 
` अर्थ-झावुक, पिचुल, झावू, अफल और वहुग्रन्यिक यह झाऊ के संस्कृत नाम टत 
संस्कृत भ्षावुक. वंग झाऊगाछ. 
हिन्दी _ झारूका वृक्ष. मराठी साबू, तिलभ्यावुक्षभेद. 
गुजराती झावू. 
विवरण-झाऊके वृक्षप्रायः नादियोंकी रेतीमे होते हँ, पत्ते सरूके समान होते हैं, किन्तु 
सरुके माफिक लम्बे ओर सीघे नहीं होते, पेड झांदेदार होते हे, इसकी लकडी बहुत गांठदार 
और दृढ होती है, इसमें छोटे २ अनेक फल होते हे । 
राजाद्विनामगुणाश्‍्च 


राजाद्रिःस्थाद्राजगिरिरज्ञातव्याराजशाकिनो ॥ 
संस्कृत 'राजाद्रि, राजगिरी सौर राज- गुजराती राजगरो. 


शाकिनी यह नाम हैं। कर्णाटकी डोलगेदो निएरइ. 
हिन्दी कलगाघास. फारसी अंगोझा. 
वंग राजशाक, कलईशाक. अरबी हमाहम. 
मराठी राजगिरा. 
गुणाः 


लघुराजगिरः प्रोकतःकफकृत्सारकोगुरुः । निद्रालस्यकरःप- 
थ्यःसारकश्चेतिशोतलः ॥ मलावष्टम्भकरणोरुचिदोतिगु- 
इःस्मृतः । पित्तनाशकरश्चेवऋषिभिःपरिकीतितः ॥। 


अर्थ-छोटा राजगिर-कफकारक, सारक, भारी, निद्रा और आलस्य को उत्पन्न 
करनेवाला, पथ्य, सारक, अत्यन्त शीतल, मलावष्टम्भकारक, रुचिकारी, भारी और 


पित्तनाशक है। दै 5 क्व 
विवरण । इसके बडे २ क्षुप होत है, इसकी डण्डी मोटी होती है, इसके कच्चे फ्ता 


शाक बनाते हे इसके बीजोंका फलाहार करते हे । 
सप्तपुत्री (कोशातकी) नासानि । 
लघुकोशातकोग्राम्यासप्तपुत्रीस्मृताबुधेः ॥। 
अर्थ-लघुकोशातकी, त्राम्या और सच्तपुत्री यह नाम हे । 


संस्कृत सप्तपुत्री. मराठी सातपुती, 
हिन्दी सतपुतीतोरई. गुजराती झुमखडां. 
वंग सातपुती. 
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९३४ शालिग्रामनिघण्टुभूषणे-- 
RSC OE ees 
अस्या गुणाः 
सप्तपुत्रीशीतलास्याद्ध्द्यापाककटुःस्मृता । 
स्निर्धापित्तविषंकासंज्वरंवातञचनाशयेत्‌ ॥। 
अर्थ -सतपुतीतोरई-शीतल, हृदयको हितकारी, पचनेमें कटु, स्निग्ध तथा पित्त, विष, 
खांसी, ज्वर और वातको नष्ट करे है । 
बिवरण । सतपुती तोरईकी वेल भी तोरईके समान होती है, पत्ते भी तोरईके समान 
होते हैं, फल कन्दूरीसे कुछ मोटे और परवलके समान गुच्छोंमें सात सात लगते हे । 
वंतप्सानामामि 
बनप्सा सुक्ष्मपत्राचनोलपुष्पाज्वरापहा ।। 
अर्थ -वनप्सा, सूक्ष्मपत्रा, नीलपुष्पा और ज्वरापहा यह गुलव॑नप्सा के नाम हैं । 


संस्कृत व॑नप्सा, पुष्पवनप्सा. मराठी वॅनप्सा. 
हन्दी गुलवनप्सा. गुजराती वनप्सा. 
वंग वातप्सा. 

अस्या गुणा: 


बनप्साकटुतिक्तोष्णाशीतज्वरनिवारणी । 


कासश्वासहराबल्यावातपित्तकफापहा ॥। 
अर्य-वनप्सा कटु, तिक्त, गरम, शीतज्वरनाशक, खांसी और श्वास को हुरनेबाली 
और त्रिदोष को दूर करे हें। 
विवरण । वनप्सा प्रायः पर्वतों पर होती है, इसके क्षुप छोटे २ कालापन जिये कुळ हरे 
भयवा धूसर रङ्गके होते हे, फूल सफेद और नीले रङ्गके आते हें। कितनेक वैद्य त्रायमान- 
लताको वनप्सा कहते हे सो त्रायमानलता और वतप्साकी कुछ भी आकृति नहीं मिलती । 
आलुकनामगुणाशच 
आलुकस्वादुकन्दश्चम्लेच्छकन्दंसुकन्दकम्‌ । 
अर्थ-आलुक, स्वादुकन्द, म्लेच्छकन्द और सुकन्दक यह आलूके संस्कृत नाम हे । 
संस्कृत आलुक. अंग्रेजी पुटैटो, 
हिंदी आलू. Potato. 
वं०-गु-म, सर्वभाषाओंमें प्रायः आलू इसी' 
नामसे प्रसिद्ध हे । 
अस्य गुणा: 
आलुकस्निग्धमुष्णवष्यंवातकफापहम्‌ । 
दीपनंरुचिदंहद्यमधुरंग्राहिशोथनुत्‌ ।। 
अर्थ-आलू-स्तिग्ध, गरम, वृष्य, वातकफनाशक, अर्निप्रदीपक, रुचिकारकर, हृदय कों 
हितकारी, मधुर, मलरोधक और सूजन को दूर करे है। 
विवरण-आलू अर्वाचीन कन्द है, इसको हिन्दोस्तानमे आये हुए, अनुमान एकसौ 
वीस १२० वर्षसे अधिक नहीं हुए, पहले अमेरिकामें होता था पश्चात्‌ यहु यूरोप आदि देशोमें 
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Me 


RR > फपिशि 00 


परिशिष्टयान: ९३५ 


आधा त्ता Ae 
आधा अब संपूर्ण भारतवर्षमें आलूकी खेती अधिकतासे होती है, यहु सपेद और लाल 
भेदोले दो प्रकार का है । पर्वतोंपर आलू बहुत बडा और अधिक स्वादिष्ठ होता है । क्य 
अथय पुष्पगोसीनामानि 
पुष्पगो भीस्वादुशाकामध्यपुष्पाबृहहूला ht 
अर्थ-पुष्पगोभी स्वादुशाका, मध्यपुष्पा, बुह॒हला पीतपुष्पा और 
नन पु हदला (पीतपुष्प पुष्पशाका) यह 


संस्कृत पुष्पनोभी. वंग गोभी. 
हिंदी फूलगोमी, गोभीका फूल, मराठी गोभी. 
गोभी. अंग्रेजी कालीफ्लावर (1911 Flower 
अंस्या गुणाः 
पुष्पगो भीगुरुस्वाद्वीवातशो फप्रकोपनी । 


सधुराग्राहिणीबल्यावह्लिमांचकरीमता ॥ 
मये-फूलगोभी-भारी, स्वादिष्ठ, वात और शोथ को प्रकुपित करनेवाली मधुर, 
मलरोधक, बंलकारक और भग्निको मन्द करे है। 
पत्रगोभोगुणाः 
पत्रगोभोसरारुच्यावातलासधुरागुरुः ।॥। 
अर्थ-पत्रगोभी-सा रक, रुचिकारक, वातकारक, मधुर और भारी है । 
प्रन्यिगोभीगुणाः 
ग्रन्थिगोभीमहाबल्यादुजराग्राहिशीतला ॥ 
मर्य-पाँठगोभी-अत्यन्त बलकारक, बहुत देर में पचनेवाली, मलरोघक और शीतल है । 
विवरण । गोभी पहले यूरोप आदि अन्य देशों में होती थी किन्तु अब समस्त 
हिन्दोस्तानमें होने लगी है। अनुमाद गोभी को हिन्दोस्तान में आये साठ ६० वर्षसे अधिक 
नहीं हुए । पहले जब गोभी भारत में आई थी तब इसको बहुत कम मनुष्य खाते थे, बहुतसे 
मनुष्य इसको प्रथम प्याज, सलजम के माफिक घृणाकी दृष्टिसे देखते थे किन्तु अब गोभी 
उत्तम शाकोंमें गिनी जाती हे । 
फूलगोभी, पत्रगोभी (बंदगोभी, करम कल्ला) और गांठगोभी इन भेदों से बह तीन 
प्रकारकी होती है । 
इति श्रीशालिग्रामनिघण्ट्भूषणे परिशिष्ट्भागः समाप्तः । 
श्रीशंकरः । शुभमस्तु । कल्याणमस्तु । 
समाप्तोऽयं परिशिष्टभागः 
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हमारे प्रकाशनो की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, 

मुंबई - ४०० ००४. 
दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
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